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गीताकी विस्तृत टीकाका संशोधित संस्करण 
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विक्रम-संवत्‌ १९९६ मे "कस्याण' का गीता-तच्चाङ्क प्रकाशित हुआ था, जिसमे श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाद्वारा की ह शीताकी विस्तृत टीका भी दी गयी थी । विरशेषाङ््‌ उस समयकी कल्याण- 
की ग्राहक-ंस्यके अनुसार ५०,६०० छपा था; परन्तु इपर अङ्कफी मोग इतनी अधिकृ रदी ओर प्रेमी 
ग्राहका आग्रह इतना अधिक रहा कि छपा युद्रजनित अनेक कठिनाहयेकि होनेपर भी इसके 
१६,५० ° प्रतिर्योके तीन संस्करण ओर छापने पडे; परन्तु उससे जनताकी मोगी पतिं न हो सकी । 


` इस टीकाको पुस्तकाकार छापनेका विचार तो पहरेसे दी था; परन्तु एक तो संशोधन-कार्थके लिये 


अघरकषकी कमी थी ओर दूसरे प्रेसमे भारत-सरफारकी कागज-नियन््रण ( मितव्यय ) आन्ञाके 
कारण छपाईके कोटेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवशता थी । गीतप्रेमी सजनोकि सोभाग्यसे 
श्रीगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निकालकर अपना कार्यं कर दिया ओर प्रेषको षिदेशी कागजो - 
के अतिरिक्त व्ययकी विरोष आज्ञा प्रप्र हो गयी ओर इस प्रकार यह कार्यं सम्पन्न ही सका । 

आशा है कि प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे षिशेष काम्‌ उटानेकी कृपा करेगे । 


--प्रकाशक्‌ 


तू). ॐ, 4 वीक 
` €, 5. ©. 74. ( ६० & 810) 
{~ 2080 ५ 3114, 
` "`. 71, ५ 4144 0. 





|| श्रीदरिः ॥ 


गीता-तचविवेचनी रीकासदित श्रीमद्धगवद्रीताकी विषय-सूची 


क्रभ-संख्षा बिष पृष्ठ-संस्या 
पहटा अध्यय 
१-प्रथम अध्यायक्रा नाम ओर संक्षप ४ रद 


२- प्रथम अध्यायका सम्बन्ध--गीताके उपक्रमं 
महदाभारत-युद्धका प्रारम्भिक इतिदाम †** ३० 
र-धृतराष्ट राः प्रश्न न न 
८-धरमक्षत्र कुरुक्षिचका परिचय तथा टुयोधनका 
द्रोणाचार्यके पास जाना ˆ" ` ३२ 
{-दुरयोधनद्रारा पाण्डव-सेनाका वर्णन “"" ३३ 
६-युयुधानः विराट ओर द्रुपदका परिचय ˆ ˆ" ३४ 
७-धृष्ेतः चेक्रितानः काशिराजः पुरुजित्‌? 
करन्तिमोज, शैव्यः युधामन्यु, अभिमन्यु तथा 


द्रोपदीके पु्रौका पस्चिय ३५ 
-महारथीका लक्षण तथा द्रोणः भीष्मः कणः 
करप, अश्वस्थामा, विकर्णं ओर भूरिश्रवा आदि 
करौरवपक्षीय प्रमुख वीरोक्रा परिचय "` ३६-३८ 
९-दु्याधनद्वारा अपने पक्षे वीरोकी प्रशंसा 
तथा भीष्मके द्वारा शङ्खनाद ˆ ३९-४० 
१०-अजनके विशार रथः ध्वजाः द्ीकेदा नामः 
पाञ्चजन्य एवं देवदत्त शङ्का एवं शिखण्डी- 
करा पस्विय ओर उभयपक्षके वीरद्वाा की 
हुई शङ्खध्वनिका वणेन ““" ^^“ ४१४४ 
११-अज॑नके अनरोधसे भगवानका दोनो सेना्ओं 
करे वीचमे र्थको ठे जाना ओर अजुनकरा 
सवक देखना ` ४५८--४७ 


( गुडकेरका अ्थ--४६ ) 
१२-दोनौ ओके खजनेक्री देखकर उनके 
मरणक्री आशङ्कसे अथैनका योकराकुर दोना 
ओर कख्नाशः कुल्धर्मनाश तथा वर्ण - 
 स्करताके विस्तार आदि दुष्परिणारमोको ~ 





पृष्ठसंख्या 
४७-५६ 


क्रम-संख्या विधय 
बत्रते हुए धनुषर-बाण छोड़कर वरैठ जाना 
८ आततायीके लक्षण तथा ` आततायीकौ 
मारनेमें दोषक्रा अभाव--५१ ) 
१३-अध्यायक्री समाप्तिपर पुष्पिक्रा तात्पयं 
दूसरा अध्याय 
१८-अध्यायकरा नामः संक्षेप ओर सभ्वन्ध 
१५ -भगवान्‌के द्वारा उत्साह दिवे जानेपर भी 
अर्जुनक युद्धके च्म तैयार न होना ओर 
करंकर्तव्यविमूढ दोकर भगवानूसे उचित 
रिक्षा देनेकी प्राध॑ना कस्ते हए वुद्धन 
करनेका निश्चय करके वेट जाना " * * -५९-६५ 
( चिष्यके लश्षण--६४ ) 
१६-भगवानक् द्वारा आत्मतसका निरूपण ओर 
सांख्ययोगकी टष्टिसे अजजुनको युद्धकरे लिये 
प्रोत्साहन मिट्ना 
१७-श्षत्रियधर्मके अनुसार धर्म-युद्धकी उपादेयता 
ओर आवदयकताका व्णंन करके भगवान्‌क्रा 
अर्जुनको युद्धके व्यि उत्साह दिखाना 
१८-सकाम कर्मोकी दीनता ओर निष्काम कर्मोकी 
्रे्ठताकरा वर्णन करते दए अज्ँनकरो कर्मयोगके 
च्यि उत्साहित करना 
१९-योग ओर योगीके विभिन्न अ्थमिं प्रयोग ` ` * ९९ 
२०-अ्जनकर परूछनेपर मगवान्‌के द्वारा स्थिरबुद्धि 
पुरुपेके लक्षणः सिर-बुद्धिताके साधन ओर 
पाल्का निरूपण १००--११९ 





५ 
को) 


^ ७-<८ 


६६-७९ 


तीसरा अध्याय 
२९-अध्यावश्ना नाम; संक्षेप ओर सम्बन्ध ६२०१२ 
२२-अजजुनके परूषछनेपर सांख्य ओर कमयोग दो 
निष्ठाओंका वर्ण॑न कसते हुए अञजैनको करतव्य- 
कर्म केके छवि आदेश देना १२१-१२९ 
२२-यन्ञार्थकर्मकरी विरोप्रताः यज्लचक्रका वर्णन 
तथा कतंव्यपालनपर जोर १२०-१३७ 





प्रि 


१13 


क्रम-संस्या विषय 
२४८-ज्ञानीके स्यि कर्मकी कर्तव्यता न होनेपर 
भी रोक-संग्रदर्थ ज्ञानवान्‌ ओर भगवानके 
चयि मी कर्मकरी थआवदयकरता एवं अज्ञानी 
ओर ज्ञानीके ठक्षण तथा रागवेपररदित 
कम॑करे चि प्रेरणा । राजा दिलीपः चिवि 
ओर प्रहवादका दन्ते 
५-अरजुनके प्रक्षके उत्तरम भगवानक्रा कामके 
सखल्पः निवास-सखान आदिका वणैन कस्ते 
हए उसे मासनेके व्ि अ्ुनकफो आज्ञा 
देना ००० ००० 
( कामके द्वारा जीवात्मा मोदित क्रिये 
जानेपर्‌ चेतनर्सिंहका द्टन्त-१६३ ) 
( महावाहु चान्द्कीं व्याख्या--१६९ ) 


चौथा अध्याय 


८ ज्ञान गब्दका गीताम विभिन्न अरथोमिं 
परोग--२१६-२१७ ) 


पोचवां अध्याय 


२१-अध्यायकरा नामः संक्षि ओर सम्बन्ध ˆ " 


३२-अ्जनके प्रशनके उत्तरम भगवानके द्वारा 
सांख्ययोग ओर कर्मयोगक्रा निर्णयः 
साख्ययोगी ओर कर्मयोगीके लक्षण तथा 
मदखक्रा वर्णन ५4 -“ 


२२- सांख्ययोग ओर साख्ययोगीकी शितिका . 


निरूपण 
( नर शब्द्ी व्याख्या--२४९ ) 


(अ) 


पृष्ठ-संख्या 


. १२८-९५८ 


" ५ 


२६-अध्यायक्रा नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ ˆ` १७० 
२७-भगवानके द्वारा क्र्मयोगकी प्राचीन 
परम्पराकरा दि्द्न ` ` ` ` १७१-१७२ 
२८-अञ्जुनके प्रदनपर मगवान्‌के द्वारा अवतार- 
रस्यक्रा वर्णन; चसे वर्णो खष्टि ईख्वर- 
कृत दैः यद्‌ वतलाते हुए कर्मकर रहस्य ओर 
महापुरु्षोकी मदहिमाक्रा वणन ` * १७३- १९३ 
, २९ विविध प्रकारके यरञोका वर्णन “ १९४-२०६ 
३०-ज्ञानकी महिमा ˆ २०७-२१९ 


२२० 


२२९१२३० 


२२३१ र४४ 


क्रमसंख्या विषय 


(रषि शब्दकी व्याख्या-२४४ ) 

३४- दोन निष्ठा्ओंके साधरकोके ल्यं ध्यान- 
योगका वर्णन तथा भगवान्‌ यज्ञादिका 
भोक्ता; सर्व॑टोक्रमदेद्वर तथा स॒द्द्‌ जान 
लेनेपर परम शान्तिक प्रा्िका वर्णन ˆ " 


छठा अन्याय 


२५-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्धः ˆ" 

३६-कर्मयोगीकी प्ररंसा ओर योगारूढ पुरुष- 
का लक्षण वतखते हुए, अत्पोद्धारके लि 
प्रेरणा तथा मगवद््राप्त पुरपौके रक्षण ` ˆ ˆ 

२७-भ्यानयोरक्रा फठसाहत वणन 
( भगवान्‌ शङ्करः विष्णुः राम ओर 
श्रीकृष्णके ध्यान--२६६-२६७ ) 
८ व्रहमाजीके द्वारा वरुड ओर बाखकरौका 
हरणः व्रजगोपिरयोकी महत्ता, यशोदाजीको 
भगवानक्ता अपने मुखम विर्व दिखलाना 
ओर काकथुखण्डिजीको अपने उदम 
सम्पूर्णं विख्वका दशन कराना आदि 
कथार्णै--२८१-२८३ ) 

२८-अर्जुनद्वाय कयि गये प्रद्नोके उस 
मनक निग्रह ओर योगभ्रष्ट पुरर्षोकी 
गतिका वर्णन 

३९-योगीकी महिमा, योगी बननेके चि आज्ञा 
ओर अन्तरात्मासे भगवान्‌को भजनेवारे 
योगीकी सवैश्रेष्ठता धः 


सातवों अध्याय 


४०-प्रटकका स्पष्टीकरणः अध्यायक्रा नामः 
संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ“ = 

४१-विज्ञानसदटित ज्ञानी प्रशंसाः भगवत्स्व- 
रूपके तच्वज्ञानकी दुभा, मगवान्छी 
अपरा एवं परा प्रकृतिका सखरूप तथा 


सवके प्रति मदाकारणता एवं > 
समग्र खसूपका वणैन , 


"३००२३०२ = 


पृष्ठसंख्या 


२४८५-९५० 


९. 


२ 
२६०-२८७ 


* २८७२३०० 


न 












३०३३० 


> 


व 





(६) 


त्रम-संख्या विषयं पृष्ठ-संख्या 


४२-आसुरी सखभावके मनुष्योकी निन्दा 
भगवान्‌के सब प्रकारके मक्तौकी प्रशंसा 
तथा अन्य देवोकी उपासनाकरा वर्णन ° ˆ२१२-३२१ 
( मक्त रुव द्रौपदी उद्धव ओर प्रहादफी 
संक्षिप्त कथार्णे--३१२-२१५ ) 
४३-भगवान्‌के प्रभावकरो न समन्चनेका कारण 
ओर समग्ररूपको समञ्चनेवाठे पुरुषकी 
प्रशंसा स ३२२-३२७ 
आवो अध्याय 


४४-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ` * ` ३२८ 


` ४५-अजुनके प्रदनके उत्तमे भगवानके द्वारा 


ब्रह्मः अध्यात्मः कर्म, अभिभूतः अधिदैव 

ओर अधियकके खरूपका तथा अन्तकाक- 

की गतिका महयुक्त निरूपण ˆ ३२८-३३५ 
४६-सगुण-निराकार खखूपका चिन्तन करनेवाठे 

योगियोकी ओर निगुण निराकार व्रह्मके 

उपासकोकी अन्तकाटीन गतिका वणन ` ` ३३५-२४१ 
४७-भगवानक्ी भक्तिका महत्व, कलय-वणन 

तथा सभी उपासक्रौको प्राप्त दोनेवाठे प्रम- 

धामक्रा भक्तिरूपी उपायसदहित वर्णन ` ` २४१-२४९ 


४८-शङ्क ओर कृष्णमार्गका वर्णन “ ३४९-३५६ 
नवां अध्याय 
४९-अध्यायकरा नामः संक्षेप तथा सम्बन्ध ˆ ३५७ 


५ ०-विज्ञानयुक्तं ज्ञानः भगवान्‌के रेश्र्यका 

प्रभाव ओर जगत्की उत्पत्तिकरा वणन ˆ ` ३५८-३६६ 
५१-भगवान्‌के प्रभावक्रो न जाननेके कारण उनका 

तिरस्कार करनेवारोकी निन्दाः भक्तिकी 

महिमा; प्रभावसदित समग्ररूपका वर्णन 

ओर स्वर्गकामी पुरुषोकी गतिक निरूपण ३६७-२३७६ 

( श्रीकृष्णके प्रभावके सम्बन्धरमे व्रह्याका 

देवताओंको उपदेश" ` * २६७ ) 


५ २-अनन्यभक्तिकी महिमा ˆ“ ३७६-४०२ 


` ^ (विहुरः सुदामा? द्रोपदी, गजराजः शबरी 
५ नि 1 


कः. ~ 
।॥ क 


क्रमसंख्या विषय पृर्ट-संख्या 
ओर रन्तिदेवकी संक्षिप्त कथारप्-३८२-३८७ ) 
(वरिल्वमङ्गलकी कथा--३९२-३९५ ) 

( निपरादराज गुहः यज्ञपत्नी, समाधि वैशय 

ओर संजयक्री कथार्पै ३९५-३९७ ) 

( सुतीक्ष्ण ओंर राजपिं अम्बरीषकी 
कथार्ण्--३९८-४०० ) 


दसवां अध्याय 


५२-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ ˆ` ४०३ 
८४-मगवान्‌्ी विभूति ओर योगरक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फट ` ४०२-४१२ 
( सत्त्ियो ओर देवर्धियोके लक्षणः नाम 
ओर कर्म-४०७ ) 
( मरीचिः अङ्गिराः अत्रिः पुटस्त्य, पुखटः 
क्रतु ओर वसिष्ठकी.संक्षिप्त कथार्णैँ तथा 
सत्संगकी महिमा ४०८-४०९ ) 
-( युगः मन्वन्तर ओर क्प आदि 
कारका मान्‌--४१० ) 
५८५-फठ ओर प्रमावसदित भक्तिका कथन ` ` ' ४१२४९१४ 
६-अजुनद्रारा मगवानकी स्व॒तिः विभूति 
तथा योगदाक्तिका वर्णन क्रनेके लिये 
प्रार्थना ` ४८१५-४२१ 
( ऋषिका पस्वियः देवर्धिके लक्षण तथा 
भीष्मके द्वारा दर्यो धनके समक्ष शरीकृष्ण- 
के प्रभावका वर्णंन--४१६ ) 
( देवषिं नारद, असित ओर देवल्का 
पर्विय--४१७ ) . 


( वेदल्यासकरा परिचय तथा श्रीकृष्णकीं 
मदहिमाके विषयमे विभिन्न महर्षियोके 
उदूगार-४१८ ) 

^७-मगवान्‌क द्वारा अपनी विभूतिरयोका ओर 
योगहक्तिका वणन" ` ` “ ४२२४५४२ 
( शद्रः वसु आदि विभूतियोका संक्षि 
परिचियः वायुपुराणके अनुसार मिन्न-भिन 
वगके अधिक्रारियोका निरूपण तथां उनूचास 


। 
। 





(७) 


क्रमसंख्या विषय पृष्ठसंख्या 


मरुहरणोके नाम---४२२-४२३ ) 

( वारद आदित्योके नाम ओर मरद्रणोकी 
उत्यत्तिका वर्णैन--४२४ ) 

( एकादा रुद्रोके नाम ओर कुवेरका संक्षिप्त 
परिचय--४२५ ) 





ञो 


( आठ वसुओकि नाम तथा बृहस्पति ॐ 
स्कन्दका संक्षिप्त परिचय--४२६ ) 

( महक लक्षणः प्रधान दस महर्धियके नामः 
भूृगुक्रा संक्षिप्त पर्चिय तथा जपयज्ञकी 
विशेषता---४२७ ) 

( अश्वत्थ बरक्षका मादात्स्य---४२८ ) 

( गन्धर्वाकरा परिचयः चित्ररथकी श्रेष्ठता 
सिद्धौकी सिति तथा कपि सुनिकरा संक्षि 
पस्विय --४२८-४२९ ) 





( अनन्त नामक्र दोषनागकी महं 
सात पितरोके नामः यमराजक्रौ परस्चिय 
था कीर्तिमान्‌ नासफ़ मक्तकी कथा--४२१ ) 

८ गङ्गाजीकरी मदिमा ओर उनकी उस्पत्ति- 

कथा ४३२४३३६ ) 

( समासोका संक्षित परेचय ओर दन्द्र- 

समासकी प्रधानता--४३४ ) 

८ काठके स्वरूपका विवेचन--४३५ ) 

( ब्रहत्सामका परिचय ओर गायत्रीकी 

महिमा--४२६ ) 





( यक्षरूपधारी व्रह्मके दारा देवताओके 
मान-मङ्गकी कथा--४३८ ) 

८ अजजनकी श्रेष्ठता ओर स॒क्राचा्यका संक्षिप्त 
पर्विय---४२९ ) 


ग्यारह अध्याय 


८८-अध्यायका नाम, संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ" ४४३ 
५९-विश्वरूपका दर्शन करानेके व्यि अनकी 

प्राधना 4 “ˆ” ४४ २- ४४६ 
६०--भगवानके द्वारा विश्वरूपा वणेन 

ओर दिव्यदध्िप्रदान 


^“ ४४६ ४५० ` 


क्रम-संख्या विषय पृ्ठ-संख्या 

( अच्िनीकरुमारोका संक्षिप्त पर्चिय--४४७ ) 
६१-संजयद्वारा भगवानके विदवरूपका वर्णन "४५०५५९३ 
६२-अजुनके द्वारा भगवानके विदवरूपकरा 

दर्शन ओर स्तवन " " " ८५२--५६३ 

८ स्यो ओर वि्ेदेवोका परिचिव--८५८ ) 
६२-भगवान्‌के द्वारा अपने प्रभावक्रा वणन 

ओर अर्जुनको युद्धके च्ि उत्सादं प्रदान ˆ ` ४६२४६९६ 

( जयद्रथका संक्षिप्त परिचिय--४६५--४६६ ) 

( अनका रिरीटीः नाम क्यौ पड़ा--४६७ ) 
६४-अर्जुनके द्वारा भगवान्‌का स्तवन ओर 

-चतुर्भुनरूप दिखलानेके चयि 

प्रार्थना "°" ४६७-४७५ 
६“-भगवानके द्वारा विश्वरूपकी सदहिमाका 

कथन एवं चवुर्ुन तथा सौम्यरूपके 

दन करवाना ५3 “ *" ४७६--४७८ 
६६. -धगवानके द्वारा चतुशरुजरूपकी महिमा 

ओर अनन्य भक्तिका निरूपण -“* ४७९५४८१ 


बारहवां अध्याय 


६७-अध्यायक्रा नाम, संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ“ ˆ ४८२ 
६८-अजजुनके प्ररन करनेपर भगवानके द्वारा 
साकार ओर निराकार स्वरूपके उपासक 
करी उत्तमताका निर्णय तथा मगवस्मा्िके, = 
विविध साधनेोंका वणेन ` ˆ ˆ ४८२-४९४ 
( गोपियोकी भगवचित्तताका वर्णन--४८३ ) 
६९-भगवत्पराप्त भक्तपुरुषोके लक्षण ˆ ˆ“ ४९४- ५०९ 
७०-उच् श्रेणीके भगवद्धक्त साधकोका वणन ५०२५० 


तेरहवां अध्याय 


७१-अभ्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ' ` ` ५०४ 
२-कषत्रः क्षेवज्ञ तथा ज्ञान-रेयका निरूपण" ` ` ५०४८५९९ _ 
७३-ज्ञानसदित प्रकृति-पुरुषक्रा वणेन ` "ˆ ५१९५२३२ 
( साधन-चवुटय एवं षटसम्यत्तिका ` "क 
वर्णन--५२५-५२६ ) । क च 


चौदह अध्याय 


७-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्ब 








क्रम-संस्था विषय 


७५-ज्ञानका महत्व ओर प्रकृति-पुरुषकं दाय 
सृष्टिक उत्पत्तिकरा वणन ट 
७६े-स्वः रजः तम-- तीनो गुणोका विविध 
प्रकारसे वणेन 
( गुणोकी बरद्धिके दस हेतु--५४० ) 
७८७-गुणातीत अबसखाकी प्रा्िके उपाय तथा 
गुणातीत पुरुषके लक्षणो ओर भगवान 


( ८ ( 


पृष्ट-संख्या 


९२५९३२७ 


५२८-५४६ 


क्रम-संख्या विषय 


वाका वर्णन 
८८- तीनों गुणेके अनुसार आहारः यज्ञः तप 
जौर दानके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मेदोका वणेन ` 
८९-अन्तत्सत्‌के प्रयोगकी व्याख्या 


अटारह्ाँ अध्याय 


९०-अध्यायकरा नामः संक्षेप ओर सम्बन्धः " ` 8 


महत्ताका वणन ५४७-५५४ ९१-अर्जुनके प्रनके उत्तरम भगवान्‌के द्वारा 
परहवं अध्याय व्यागकरे स्वरूपका निरूपण ६६०-६१८ 
ह -सांख्य-मिद्धान्तकरे अनुसार केकि देतृर्ओ- 
७८-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध " ` * ५५५ ¬~ त~ 
७९-संसारच्रक्षका वर्णन; भगवद्परातिके साधन वि 0 
ध निरूपण ५६५६१ ९द-तीने रुके अनुसार ज्ञानः कम, कत्‌ 
9 ९१९.९१ बुद्धि, धृति ओर सुखके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मेदो 
८ १-मगवानके प्रभाव एवं स्वरूपक्रा प्रकरण 0 स [कि 
तथा क्षरः अक्षर एवं पुरूपरोत्तमका ( पर्मकरी महिमा, दया ओर अर्दिंसाके 
निरूपण >~“ " “ " ५६५-५७१ विविध प्रकार्‌--६३४ ) 
सोरहवो अध्याय ९४-फरसदित वर्णवमका निरूपण ६४२-६५६ 
८२-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ` ` ` ५७२ ( (1. ध 
1 पर्ता ६४४) मीष्मपितामद्की कथा ६४५ तथा 
वर्णन (५२ ५७ 7 वेयक्रा कथा ६४९ | वणाश्रम- 
८४-आबुरीसप्पत्तिवाटे मनुष्योके लक्षण ओर धर्मकी आवदधकता तथा उपादेयताकरा 
उमरी अधोगतिका निरूपण ` ५७७-५८५ प्रतिपादन ६५०-६५२ ) 
८५-कराम-कोध ओर लोमरूप नख दवाय ९५-ज्ञान-निष्टाका निरूपण ` ` * ५६ -६६० 
त्यागकी आजञंके साथ-साथ शाख्रानुकूक ९-मिसहित वर्मोगक्रा वन॒ ओर 
णा " (र्‌ शरणागतिश्री महिमा तथा अर्जुनको अपनी 
रतव सल्ल (4 9 (त धा आदेश ६६ ०-६७३ 
अजजुनक्ी मदत्ता तथा उनके प्रतिं 
८द्-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ` ˆ ` ५८८ भगवानके ग्रेमका व्ण॑न---६७०-६७२ ) 
८७-श्रद्रा ओर शछ्रविपरीत धोर तप करने- ९७-गीताका मादात्म्य ` ६७४ 
नकम 
चित्र.सूची 
१-मक्तवर अर्जुन “` ६. ° (सीद )) ००5 २९ 
२-सब्र कायि भगवदृदष्ि ५ छ. ० २८५ 
३-चार प्रकारके भक्त-्रौपदी, शवरः गजेन्द्रः रन्तिदेव ८ > ) “~ २८१ 
४-सुखमय मागं अ ४ + 





> ्यरज्द---०4-- 


ग 


ॐ ~ 


नमर निवेदन 


त्वमेव मातः च पिता त्वमेव 
 _ त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या विणं त्वमेव 
त्वमेव सर्ब मम देवदेव ॥ 
वसुदेवं दें ः कंसचाणूरमदनम्‌ । 
द्वक्र(परमानन्द्‌ क्रप्णं वन्द्‌ जगद्गुरुम्‌ ॥ 
गीता-सहिमा 
श्रीमद्वगवद्वीता साक्षात्‌ भगवान्‌की दिव्य वाणी दहै । 
इसकी महिमा अपार, अपरिमित है । उसका यथा वर्णन 
कोई नदीं कर सकता । शेप, महेश, गगेड्य भी इतकी महिमा- 
को पूरी तरसे नदीं कड सकते; फिर मनुष्यकी तो वात ही 
क्या है । उतिहासःपुराणों आदिमे जगह-जगह इसकी महिना 
गायी गधी है, पर्तु जितनी महिमा इसकी अव्रतक्र गायी 
गयी है, उसे एकत्र कर लिया जय तो भी यह नहीं कहा 
जा पकता करि इसकी महिमा इतनी ही है । सची वात तों 
यह है कि इसकी महिमाका पूर्णतया वर्भन हो ही नही 
सफ़ता । जिप्त वस्तुक वर्गन हो पकता है वड अपरिमित 
काँ रही, वह तो परिभित हो गथी | 
गीता एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इतमं सम्पूणं बेरं 
का सार संग्रह किया गया ह । इसकी रचना इतनी सरक 
ओर पुन्दर है कि थोडा अभ्यास करनेसे भी मनुष्य इसको 
संहज दी समञ्च सकता है, परन्तु इसका आडाय इतना गूढ 
ओर गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहने- 
पर भी उक्तका अन्त नदीं आता | प्रतिदिन नये-नये भाव 
उत्पतन होते ही रहते है, इससे वह सदा नवीन ही बना 
रहता है । एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विच।र 
करनेसे इसके पद-पदमे परम रहस्य भरा इ आप्र प्रतीत 
होता दै । भगवान्‌के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तच, रहस्य ओर 
उपाखनाका तथा कम॑ एवं ज्ञानक्रा वर्णन जिस प्रकार ईस 
गीताशाखमे किया गया है वैसा अन्य म्रन्थोपे एक. साथ 
मिलना कषठिन है; भगवद्रीता एक एेसा अत॒पतेय शख टै 
जिसका एक भी राब्द सदुपदेरासे खाली नदीं डे । गीतामे 
एक भी शब्द्‌ देता नहीं है जो रोचक कहा जा सके । इसमे 


गी० त० वि० २-- 


जितनी वाते कदी गयी है, वे सनी अक्षरशः वधार्थं है; 
सल्यस्रषूप भगवान्‌क्ी वाणीम रोचकताकी कल्पना करना 
उक्तका निरार्दर करना है । 

गीता सर्वाम है । मीतरमे सारे शाघ्रोका सार 
भरा हआ है । इसे .सारे शाखरोका खजाना कटे तो भी 
अघ्युक्ति न होगी । गीताका मटीर्भाति ज्ञान हो जानेपर्‌ 
सव शालका नाचिक ज्ञान अने अप हो सकता है, उसके 
शरिये अख्ग परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 

महामारतमे भी कहा है “सर्वाञ मयी गीता? (भीष्म० 
४३। २ ) प्ररन्तु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है । क्योकि 
सारे राश्लोकी उदयत्ति वरेदोसे इई, बेदोको प्राकथ्च भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके मुलसे हआ ओर त्रह्याजी भगवान नाभि-कमल- 
से उत्पन्न हृए । इस प्रफार शल्लां ओर भगवान्‌के बीचें 
वहूत अधिक व्यवधान पड गय। है । किन्तु गीता तो स्वयं 


भगवानूकत सुलारविन्दसे निकटी है, इट्य उसे सभी 


रासखोँसे बहकर कहा जाय तो कोई अद्युक्ति न होगी । 

खयं मगवान्‌ वेदरव्या्तने कहा है-- 

गीता सुगीता कर्तभ्या किमन्यैः शखसंग्रहैः। 

या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्मादिनिःखता ॥ 
( महा० मीष्म० ४३। १) 


'्ीताका ही मटी प्रकारसे श्रवण, कीर्तन, पठन- 
पाठन, मनन ओर धारण करना चाहिये, अन्य शाश्ञोके 
संग्रहकी क्या अविद्यकता है ? क्योकि उह खयं पद्मनाभ 
मगवानके पक्षात्‌ सुख-कमलसे निकटी इई है 

इस द्मोकमें "पद्मनाभः शब्दका प्रयोग करके महा- 


भारतकारने यदी बात व्यक्तं वी है | तात्प्थ यड है किं 
यह गीता उन्हीं भगवान्‌ सुखकमलसे निकडी है, जिनके ` 


नामि-कमल्से ब्रह्माजी उत्पन्न इर ओप ब्रह्माजीके सुलसे 
वेद प्रकट इए, जो सम्बूणं शाखोके मूक हैँ । 


गीता गङ्गासे भी वदक्र्‌ है । शच गङ्खस्तानका फल ` 


= 
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रखता । किन्तु गीतारूपी गद्धामे गोते ठगनेवराटा खयं तो 
मुक्त होता ही है, बह दूसरोको मी तारनेमे समध हो जाता है । 


गङ्खा तो भगवानके चरणोंसे उत्पन हई है ओर गीता साक्षात्‌ ` 


भगवान्‌ नारायणके मुखारव्रिन्धसे निकटी है । किर गङ्गा तो 
जो उसमे आकर खान करता है उदीको सुक्त करती है; 
(षड गीता तो घर्‌-धरमे जाकर उन्हे मुक्तिका मागे खाती, 
। इन्हीं सव कारणेंसे मीताको गङ्गासे बढ़कर कहते हें 
गीता गायत्रीसे भी बढकर्‌ हे | गायत्री-जपसे मनुष्यकी 
मुक्ति होती है, यह बात ठीक दै; किन्तु गायत्री-जप करने- 
बला भी खयं ही मुक्त होता हे, पर गीताका अभ्यक्त करने- 
बाल्य तो तरन-तारन बन जाता है । जव सुक्तिके दाता खयं 
` भगवान्‌ ही उसके हो जाते है, तव सुक्तिकी तो वात ही क्या 
हे । सक्ति उघग्री चर्णधूल्मिं निवस करती है । मुक्ति- 
कातो वह सत्र खोल देतादहै। 
गीताको हम खयं मगवरानूसे भी वकर कदं तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । भगवानने खयं कहा है-- 
` गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ 1 
गीताज्ञानमुपाधित्य चीोकान्‌ पार्याम्यहम्‌ ॥ 
( वाराहपुराण ) 
धत गीतके आश्रयमे रहता द्र, गीता मेर श्रेष्ठ घर्‌ ह| 
गीताकै ज्ञनका सहारा चवर दही भै तीनों लोकोका 
पाड्न करता द्र । 
इसके प्िवा गीताम ही भगवान्‌ मुक्तकण्ठसे यह 


घोषणा करते है कि जो कोई मेरी इस गीताय आज्ञाका 


पाटन करेगा वह निःसन्देह मुक्त हो जायगा; ३। ३१) 
यही नहीं, भगवान्‌ कहते है कि ज कोई इसका अध्ययन भी 
करेगा उसके द्वारा मै ज्ञानयङ्गसे पूनित दोऊंगा ( १८।७०) 
जब गीतके अध्ययनमात्रका इतना माहात्म्य हे, तव जो 
मनुष्य इसके उपदेशो करे अनुक्षार अपना जीवन वना ठेता 
है ओर इसका रहस्य मक्तौको धारण कराता है ओर उनमें 
इसका विस्तार एवं प्रचार करता है उसकी तो वात ही क्या 
हे | उ्तके लिये तो भगवान्‌ कहते है कि वह मुञ्चको अतिशय 
प्रिय है । बह भगवानूको प्राणोसे भी वद़कर्‌ प्यारा होता है, 
यह भी कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा । भगवान्‌ 
अपरने पेते धक्तके अधीन बन नाते हें | 


वयव्य 
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अच्छे पुरुषो भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धान्तो 
का पाटन करनेवाला उन्हे जितना प्रिय होता है, उतने प्यारे 
उन्हे अपने प्राण भी नहीं होते | मीता भगवानका प्रधान 
रहस्यमय आदेश है । ेसी दशमे उरुका पाटन करनेवाला 
उन्हे प्राणोसे भी वढकर प्रिय हो, इसमे आश्य ही क्या है| 
गीता भगवानका श्वास है, हय है ओर भगवान्‌की 
वाडमयी मूरति है । जिसक्र हदये, वाणीम, दारीरमं तथा 
समस्त इन्ियों एवं उनकी क्रियाओंमे गीता रम गयी हे वह 
पुरुष साक्षात्‌ गीताकी मूर्तिं हे । उसके दशन, सपरा, मापण 
एवं चिन्तनसे भी दृसरे मनुष्य परम पत्त्र न जाते है । फिर 
उसके आज्ञापाटन एवं अनुकरण करनेवाखोंकी तो बात ही 
क्या है | वास्तवमे गीतके समान संसारे यज्ञ, दान, तपः 
तीर्थ, त्रत, संयम ओर उपवास आदि बु भी नहीं है । 
गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखारविन्दसे निकली 
इई वाणी है । इसके सङ्कलनकत श्रीव्यासजी हें । भगवान्‌ 
श्री्ष्णने अपने उपदेदाका कितना ही अंश तो पमे ही 
कहा था, जिसे व्यासजीने ज्यो काव्यो रख दिया । कुछ अख 
जो उन्होने गद्मे कहा था, उसे व्यासजीने खयं शटोकवरदर 
कर ल्या, साथ दही अर्जुन, सन्नय एवं धरृतरा्टके वचनोको 
अपनी भाषामे छोकबद्ध कर लिया ओर इस सात सौ @ोकके 
पे प्रन्थको अठारह अध्याय विभक्त करके महाभारतके 
अद्र मिखा ल्या, जो आज हमं इस खूयमे उपलब्ध है । 
गीताका तात्पर्य 
गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इसवे अदर ज्ञानका 
अनन्त भण्डार भरा पडा है । इसका तच समञ्चनेमे बड़-वरडे 
दििजयी विद्यान्‌ ओर त्वाकोचक महालाओंकी वाणी भी 
कुण्ठित हो जाती है । क्योकि इसका पूरण रहस्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही जानते हैँ । उनके बाद कहं इसके सङ्कल्नकतां 
व्यासतजी ओर्‌ श्रोता अर्जुनका नम्बर आता ह । एसी अगाध 
रहस्यमयी गीताका आडाय ओर महत्व समञ्चना मेरे-जैसे 
मनुष्यके व्यि टीकर वरे ही है । ने प्ता एक साधारण प्रक्षीका 
अनन्त आकाराका पता च्गानेके व्ये प्रयज्न करना । 
गीता अनन्त भावोंका अथाह समुद्र है । रताकरमे गहरा 
गोता लगानेपर्‌ जैसे रतनोंकी प्राति होती है, वैसे ही इस मीता- 
सागरम गहरी इुवकी टगनेसे जिज्ाघुओंको निघ्य-नूतन 
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विलक्षण भाव-रन-रारिकी उप रन्धि होती है । परन्तु 
आकारा गरुड भी उडते हैँ तथा साधारण मच्छर भी | 
इसीके अनुपार सभी अपने-अपने भावके अनुसार कुछ 
अनुभत्र करते ही हैं | 
अतएव व्रिचार्‌ करनेपर प्रतीत होता है कि गीताका 
स्य तापं अनािकाटसे अङ्ञानवश तं्ार-समदरमे ३ 
इए जीवको परमालाकी प्राप्ति करवा दने है ओर उक्र 
ल्य गीतामें देसे उपाय वतलाये गये है, जिने मनुष्य अपने 
सांसारिक कर्तव्यकर्पोक। मलीमति आचरण करता हुआ 
ही प्रभासाको प्राप्त कर सकता है । व्यवहारमे पटमाके 
परयोगकी यह अद्धुत कल गीताम वतत्ायी गथी है ओर 
अधिकारी-मेदसे परमात्माकी पराके व्यि इस प्रकारक दो 
निष्ठओंका प्रतिपादन किया गया है । वे दो निषाद है - 
ज्ञाननिष्ठ यानी सांल्यधोग ओर योगनिष्ठा यानी कर्मयोग 
(३।३)। 
या य प्रन होता है किं रायः समी शा खम मगवान्‌- 
को प्राप्त करनेके तीन प्रधान मागं बतत्मये गये है कर्म 
उपासना ओर ज्ञान । देसी दशाम गीताने दो ही निशठ 
कंसे मानी है १ क्या गीताको भक्तिका सिद्ान्त मान्य नहीं 
हे १ बहृत-से खोगतो गीताका उपदेश भक्तिप्रधान ही मानते 
है ओर यत्र तत्र भगवान्‌ने भक्तिका परिशेष महच्च भी स्ट 
खन्दोमे कहा है (६। ४७) ओर भक्तिके द्वारा अपनी प्रापि 
सुखम वतखायी है (८ । १४ ) । इसका उत्तर यह है 
कि राखोमे कम॑ ओर ज्ञाने अतिरिक्त जो “उपासनाः 
का प्रकरण आया है, वह उपा्तना इन्हीं दो निष्ठाओके 
अन्तर्गत है । जब अपनेको परमासासे अमिन मानकर 
उपापतना की जाती है तत्र वह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत आ 
जाती है ओर जव मेददृष्टसे की जाती है तत योगनिष्ठाके 
अन्तग॑त मानी जाती है । सा्यनिष्ठा ओर योगनिषठाम यही 
मुल्य अन्तर है । इसी प्रकार तेरह अध्यायके चौवीसवे 
श्लोकम केवल व्यानके द्वारा परमात्माकी प्राति बतशयी 
गथी है; परन्तु वहो भी यही वात समञ्चन चहिये किं जो 
ध्यान अभेदटष्िसे किया जाता है वह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत 
है ओर जो भददृ्टिसे किया जाता है वह योगनिष्ठाके अन्तर्मत 
है । गीताने भक्तिको भगवस्रा्िका प्रधान साधन माना 
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द--खोगोकी यह मान्यता भी ठक ही है | मतन भक्तिको 
बहुत उचा स्थान दिया है ओर स्थ.न-स्थानपर अर्जुनक 
भक्त बननक्रो अ्ञामी दी है (९।३४; १२।८;१८। 
७) ६") ६६) । परन्तु गीतने निष्ठे दो दी मानी ई | 
इनमे मक्ति योगनिष्ठमें शापिक है; क्योकि मक्तिमे दतभाव 
रहता है,ऽसव्यि देता मानना युक्तविरुद्ध भी नही कङ्ा जा 
सरता | भक्ति कि प्रकार योगनिष्ठके साथ मिटी हई 
है, इसपर अगे चठकर वरिचार्‌ क्रिया जायगा | अस्तु, 

गीताम केवल भजनःपूजन अथवा केवट ध्याने अपनी 
प्राप्ति वतलाकर भगवान्‌ने यह भाव दिखल्या है कि योग- 
निष्ठा पूरे साधनसे तो उनकी प्राति होती ही है, उसके 
एक-एक अद्धके साधनसे भी उनकी प्रापि हो सक्ती है । 
यह उनकी कृपा है कि उन्होने अपनेको जीरक ल्यि 
इतना सुम वना दिया है | 

इसके अतिरिक्त गीतामें श्ञान' ओर कर्मः शन्दोका 
प्रयोग जिन-जिन अर्थेमिं हआ दहै, यह भी विंशोष रहस्यमय 
है । गीताके कमम ओर कर्मयोग तथा ज्ञान ओर ज्ञानयोग एक 
ही चोज नहीं हँ । गीताके अनुसार शाखविहित क॑ ज्ञान- 
निष्ठा ओर योगनिष्ठा दोनों ही दष्टियोसे हो सकते है | ज्ञान- 
निषामे भी कर्मका विरोध नहीं है जोर योगनिषठामे तो कर्भोका 
सम्पादन ही साध्रन माना गया है ( ६ । २ ) । ओर उनका 
खरूपे व्याग उल्टा बाधक माना गया है (२।४ )। दूसरे 
अध्यायके सैतारीसवेसे लेकर इक्यावनवें र्लोकतक तथा 
तीसरे अध्यायके उन्नते ओर चौथे अष्यायके बयालीसे 
इोकोमे अजंनको योगनिष्टाकी दृष्टिसे कर्मं करनेवी आज्ञा 
दी गयी है ओर तीसरे अध्यायके अद्ाईस्वे तथा पाँच 
अध्थायके आवे, नवे ओर तेरह रोको सांख्य यानी 
ज्ञाननिष्ठाकी दृषटिसे कर्मं करनेकी बात कही गयी है । सकाम 
कर्मके व्यि किसी भी निष्ठे खान ही नहीं है, सकामः 
कर्मियोको तो भगवान्‌ले तुच्छबुद्धि बतकाया है (२।४२- 
४४ ओर४९;७।२०-२२;९ । २०,२.१,२३,२४ ) 
्ञानका अथ भी गीतामे केवल ज्ञानयोग ही नहीं है; फलरूप 
ज्ञान, जो सव प्रकारके साधर्नोका फ़ल है-जो ज्ञाननिषा 
ओर योगनिषठा दोनोका फल है ओर जिसे यथाथ ज्ञान 
अथा तचज्ञान भी कहते है, उसे भी “ज्ञानः रब्दसे ही कडा 
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है । चोथे अध्यायके चौ्रीपवे ओर पचीसके उत्तराद्‌ 
ज्ञानयोगका वर्णन है ओर चौथे अध्यायकरे छततीसवेसे 
उन्चाीपत्रेतक्रमे फञ्ख्य ज्ञानका वणन हं । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी प्रतङ्गवुसार समञ्च ठेना चाहिय । 
अव्र सां्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठाके क्या खूप €) उन 
दोनेोमे क्या अन्तर है, उनके कितने ओर कौन-कौन-से 
अवान्तर भेद हे तधा दोनों निष्ठाएं खतन्त्र हं अथवा परस्पर 
सपश है, इन निष्राजओकि कौन-कौन अधिकारी € 
इत्यादि त्रिषयोपर्‌ संश्नेपसे व्रिचार किया जा रहा ह~ 
सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ट का खूप 

(१) सम्पूणं पदाथ मृगतृष्णाकर जलकी माति अधव्रा 
खप्नकी स्के सदा मायामय दहोनेसे मायाके कायख्य 
सम्पूणे गुण ही गुणोप्रे बरतते है-इस प्रक्रार समञ्चकर 
मन, इन्दिय ओर शारीरे द्वारा होने ग्रे समस्त कमराम 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होना ( ५, । ८-९ ) तथा 
सर्वव्यापी सचिदानन्द्धन परमत्पाके खद्यमें एकी मावसे 
नित्य सित रहते ए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवके सिवा 
अन्य किंसीके भी अस्तितका भाव न रहना ( १३।३०)-- 
यह तो “तं्यनिष्ठा' है । (ज्ञानयोगः अथवा "कम॑संन्यास' 
भी इसीकरे नाम हैँ । ओर-- 

(२) सव कुछ भगवान सभञ्कर सिद्धि-असिद्धिमं 
सममात्र रखते हए, आसक्ति ओर फग्की इच्छाका साग 
करके भगवत्‌-आक्ञालुसार सव कर्पीका आचरण करना 
(२ । ७७५१) अथवर श्रद्रा-भक्तिपूवक मन, वाणी ओर 
शरीसे.सत् प्रकार मगवानके शरण होकर नाम, गुण ओर 
प्रभावस्हित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना(६। 
४७ )-यह श्वोगनिषठा! है इसीका भगवानने समत्वयोगः 
बुद्धियोग, तदैक; मदर्थकभ एवं सचिक व्याग आदि 
नामौसे उल्टेख किया है । 

योगनिष्ठाम सामन्यरूपसे अथवा प्रधानरूपसे भक्ति 
रहती दी है । गीतोक्त योगनिष्ठा भक्तिसे शल्य नहीं है । 
जहाँ भक्ति अथवा भगवानका स्प शब्दोमे उल्लेख नहीं 
है (२ ।.४७--+१) वरहो भी भगवान्‌की आङ्ञाका पठन 
तो है द्वी-स से मक्तिका सम्बन्ध वहो भी है दी। 
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ज्ञाननिष्ठाके साधनके टिये भगवान्‌ने अनक युक्तया 
बतलायी है, उन सवका फट एक सचिदानन्दधन परमाला 
की ब्रा्ति ही दै ज्ञानयोगके अ्रान्तर मेद्‌ करई होते दए 
मी उन्दै पल्य चार विमागेनमिं वँटा जा सकता है-- 

(१) जो कुदे) वड व्रहीदहे। 

८२) जो कुक दर्यं प्रतीत होता है, वह मायामय 
है; वास्तवमे एक सच्चिदानन्दधवन ब्रह्मक अतिरक्त ओर 
कुष्ठ भा नहा | 

(३) जो कुछ प्रतीत होता है) वह सव्र भरा ही 
खर्प टै- पदी । 

(९) जोवुष्ठ प्रतीत होता दै) वह मायामय ह 
अनित है, बास्तवमें है ही नही; कैत्रल एक निय 
चेतन अत्मा महीर । 

इनमेसे पहले दो साधन (तच्वप्ति' मह वाक्यतर 'तत्‌' 
पदकी दृष्टे है ओर पिले दो साध्रन प्लवम्‌! पदकी दृषटिसे 
हे । उन्ीका स्पष्टीकरण इस प्रकार क्रिया जा सकता ह -- 

८१ ) इस चराचर जगतमे ज कुछ प्रतीत होता हं सव 
ब्रह्म ही है; कोई भी वस्तु एक सचिदनन्दघन परपालासं 
मिन नहीं है । क्म कर्मके साधन एतं उपकरण तथा खय 
कार्ता सव कुछ ब्र ही है ( ४ ।२९ ) । जित प्रकार 
समुद्रम पडे हए वरकवे टेलेकरे बादर ओर भीतर सत्र जगह 
जलही-जल व्याप्त है तथा वे ठेठ खयं भी जल्प ही है 
उसी प्रकार समस्त चराचर भूताके वाहर-भातर्‌ एकमत 
परमाला ही पसिूर्ण है तथा उन सपरस्त मूतोके खूयमे भी 
वेहीहै(१३।१५)। 

(२) जो दुख यह दृदधतर्ग है, उसे मायापयः क्षणिक 
एवं नारावान्‌ सम्चकर--इन सवका अभाव करके केवल 
उन सबके अधिष्ठानख्प एकर सचिदानन्दधन परमात्मा 
ही है ओर कुछ मी नदी है-रेखा सप्ते हए मन-बुद्धिको 
भी ब्रह्मे तद्रप कर देना एवं परमरात्में एक्ीमावसे त 
होकर उनके अपरोक्षज्ञानद्यारा उनमे एकता ग्राप्त कर ख्ना 
( ५। १७) । 

८ ३ ) चर, अचर सव ब्रह्म दै खोर बह बह भै 
इसल्यि सघ मेरा ही ख्य है - इस प्रकरार वरि चारकर्‌ 
सम््णं चराचर प्राणियोक्रो अपना आत्मा ही समञ्चन । 
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इस प्रकारका साधन करने प्रालेकी दष्टिमे एक ब्रहमके 

सिवा अन्य कुक भी नदीं रहता, वह फिर अपने उस व्रिज्ञना- 
नन्दघन खख्यपें ही आनन्द का अनुभव करता है (५२४; 

६ ।२७; १८ । ४ ) | 

८) जो कुर मी यह मायामय तीनों गु्णोका कार्य- 
रपर दृद्यतरगं है--इसको ओर इसके द्रारा होनेवाडी सारी 
्रियाओंको अपनेसे प्रथक्‌ नाशयन्‌ एवं अनिल समञ्जन 
तथा इन सव्रका अव्यन्त अभाव करके केयर भावख्य 
आत्माका ही अनुभव करना ( १३। २७) ३४ )। 

टस प्रकरी धिति प्राप्त करनेकरे दिये भगवानने 
गीताम अनेक युक्तियोसे साध्रकको जगह-जगह यह बान 
समञ्चायी हे करि आत्मा द्रष्टा, साक्षी, चेतन ओर निव्य है तथा 
यह देहादि जड दृदयतर्म -नो कुछ प्रतीत होता दै-- 
अनिव्य होनेसे अत्‌ है; केवल अत्मा ही सत्‌ है । इसी 
वातकरो पुर करनेकर सिय भगवान दूसरे अभ्यायके ग्यारह 
से तवे रकेकतक निय, शद्रः बुद्धः निराकार, निर्विकार, 
अग्रिय, गुणातीत आलके ख्यक वर्णन श्रिया है । अभेद्‌- 
रूपसे साधन करनेवाये पुषटषो को आलनाका खूप एेसाही 
मानकर सायन करनेसे आलाका साक्षात्कार होता है । जो 
कु चे हो रही है, गुणोकी ही गुणोमें हो रही है, आसा- 
का उतसे कोई सम्बन्ध नहीं है (५^।८, ९; १४।१९ ); 
न वरह कुछ करता है ओर न करता है-एेसा 
सञ्चर वह निव्य-निरन्तर अपने आपे ही अत्यन्त 
आनन्दका अनुनव करता है ( ५ । १२) । 

उपर्युक्त ज्ञानयोगवे चारो साधनोमे पहठे दो साधनतो 
ब्रह्मी उपासनासे युक्त टै एवं तीसरा ओर चौथा साधन 
अहंप्रह-उपासनासे युक्त है । 

यँ प्रश्न यह होता है कि “उपयुक्त चारो साधन 
वयुत्थान अवस्थमे करनेके है या ध्यानावस्थामे या व दोनो ही 
अवध्याओमे किये जा सक्ते है १ इसका उत्तर यह है करि 
चोये साधनक अन्तम जो प्रक्रिया पाँच अध्यायके नवे 
शछोकानुसार बतलाथी गधी है--वह तो केवल व्यव्हार 


` कारम करनेकी है ओर दूसरे साधनके आरम्भमे पांचवे 


अध्यायकरे सतर्हवे शोकके अनुसार जो साधन बताधागया 
हे, वह केवल व्यानकाल् ही कंधा जा सकता हे | रष सत्र 
प्रायः दोनों ही अव्रस्याओमेक्रियि जा सक्ते हैँ । 


यँ को$ यह प्रू सकता दै करि "हके साधनमे 
्राघुदेवः सर्मितिः-जो कुक दीखता है सवर वाखुदेवका 
ही ख्य है (७। १९.) तश्रा र्वमूतश्ितं यो मां मजव्य- 
कमतः, नो पुय एकोना खित इआ सम्पूणं 
मू्तोम आतमरखूपसे स्थित मुञ्च सचिदानन्दधन वासुदेवो 
ही मजता है ( ६ ।३१ ) -इनका उ्छेख क्यों नहीं किया 
गया | इसका उत्तर यह दै क्रि ये दोनों शयोक भक्तिके प्रसङ्ग- 
के है ओर दोनो ही परमा्माको प्रात इए पुर्पक्ता वर्णन 
है; अतः इसका उच्टेख इस प्रघङ्गमे नहीं क्रिया गया । 
परन्तु यदि को इनको ज्ञानक प्रसङ्गमे टेकर इनके अनुसार 
साधन करना चहि तो कर सकता है; रेषा करनेमे कोई 
आपत्ति नहीं है । 
जिस प्रकार ऊपर सांख्यनिष्ठाके चार्‌ विभाग क्ये गये 
हं उसी प्रकार योगनिष्ठके मी तीन मुल्य मेद है-- 
१ -कर्मग्रधान कर्मयोग । 
२--भक्तिमिश्रित कर्मयोग. । 
३--ओर भक्तिप्रधान कर्मयोग । 
८ १) समस्त कमेमिं ओर स॑सारिकि पदारथमिं फल ओर 
आसक्तिका सर्वथा याग करे अपने वर्णाश्रमातुसार शाख- 
विहित कर्मं करते रहना दी कर्भप्रधान कर्मयोग है । इतके 
उपदेशम कद्ी-कहीं भगवानने केवल फक्के व्ागकरी बात 
कदी है (*। १२;६। १; १२।११; १८।११) कहीं 
केवल आसक्ति व्यागक्री वात कही है (२। १९; ६। ४) 
ओर कीं फ ओर असक्ति दोनोके छोडनेी बात कही है 
(२।४७) ४८; १८ । & ९ )। जां कैव्रक फर्क व्याग- 
की बात कही गयी है, वर्ह आसक्तिके व्यागकी बात भी 
साथमे समञ्च छेनी चाहिये ओर जहो केवर आसक्तिकेव्याग- 


की बात कही है, वहोँ फलके व्यागकी बात भी सभञ्ललेनी 
चाहिये । कर्षयोगका साधन वास्तत्रमे ती पूण होताहै जवर 


फल ओर आसक्ति दोनोंका ही त्याग होता है । ` 

८ २ ) भक्तिमिश्रित कर्मयोग इसमे सारे संसारमे 
परमेशवतको व्याप्त समह्ते इए अपने-अपने वर्णोचित कर्मक 
दारा भगवरान्‌की पूना करनेकी बात कही गधी है ( १८ 


४६.) इसीच्यि इसको भक्तिमिभ्रित कर्मषोग कड सकते । 





८ ३ ) भक्तिप्रधान कर्मयोग-- = उक 
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इसके दो अत्रान्तर भेद है-- 

८ क ) भमगत्रद्षैण' कर्म| 

(ख ) ओर (मगवदर्थः कर्मं । 

“भगत्र्णण कर्ष भी दो तरसे किया जाता है । पूण 
८मगवरदर्पग' तो बह है जिस्म समस्त करमोमिं ममता, आसक्ति 
ओर फलेच्छा व्यागक्र तथा यहं सव कुछ भगवान्‌का है, 
नै भी मगतरोनूका द्र ओर मेरा जो कर्मं होते हवे भी 
भगवान्‌क ही है, भगवान्‌ ही सुञ्से कठपुतटीकी मति सव 
कुछ करा रहे है रेस समञ्चते ए भगत्रानके अज्ञानुसार 
भगवरान्री ही प्रसनताके स्यि साखव्रिहित कर्म किये जाते 
है ( ६। ३०; १२। ६; १८।५७६६ ) । 

इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देध्यसे क्रिये इए 
कुर्मोको वाद मगवान्‌के अर्पण कर्‌ देना, कं करते-करते 
वीचमे ही भगवानूके अपण कर देना, क्म समाप्त होनेके 
साथ-साथ भगवान्‌के अप॑ण कर देना अथवा कर्पोका फलमात् 
भगवानके अपण कर देना-यह भी (मगवदर्पणः का ही 
प्रकार है, यह भगवदर्षणकी प्रारम्भिक सीदी है | रेसा करते- 
करते ही उपर्य पूर्ण भगवदर्षण होता है । 

'मगवदर्थः कर्म भी दो प्रकारे होते है 

जो राखव्रिहित क्म भगवत्‌ -परा्ति, भगवस्मेम अथवा 
भगत्रानक्ी प्रसनताके व्यि भगवदाज्ञाुसार किये जते है 
वरे तथा जो भगव्रानके विग्रह आदििका अर्चन तथा भजन- 
ध्यान आदि उपासनारूप कर्म जो भगवान्‌के ही निपित्त 
श्रिये जाते हँ ओर खरूपसे भी भगवत्सम्बन्धी होते है, बे 
दोनों ही 'भगग्दर्थः कर्मक अन्तगैत है| इन दोनों प्रकारके 
वर्मोका 'मत्क' ओर “मदं करम" नामसे भी गीताम उव्टेख 
हआ है ( ११।५५ १२। १०) । 

जिसे अनन्यभक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है ( ८। 
१४१ २२; ९। १३; १४; २२१, ३०, ३४; १०।९; 
१३।१०;१४। २६), वह भी 'भगवदर्षणः ओर 
“भगवदर्थ, इन दोनों क्ेमिं ही सम्पिटित है । इन सवका 
फल एक--भगवस्ाप्ति दी है । छि 
 अत्रप्रन्न यह होता है किं योगनिष्ठा खतन्त्रखूपसे 
भगवघ्मरात्ति करा देती है या ज्ञाननिष्ठाका अङ्ग बनकर ! 
इसका उत्तर यह है कि गीताको दोनों ही वाते मान्य हैँ 


व ---------------्च्च्च््व्च्च््व्व्व्व्य्् = ------- 


(~ 
‰ नघ तवद्‌नं > 






अर्थात्‌ मगद््रीता योगनिष्ठको मग््रातति यानी मोक्षक्रा 
खतन्त्र साधन भी मानती हे ओर ज्ञाननिष्ामे सहायक भी। 
साधक चाहे तो विना ज्ञाननिष्राकी सहायतकरे सीघे ही 
कर्मयोगसे परम सिद्धि ग्राप्त कर सकता है अथवा करमयोगके 
द्वारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्तकर फिर ज्ञाननिष्ठाके द्वारा परमासा- 
की प्राति कर सकता है । दोनोमेसे वह कौन-सा मागं ग्रहण 
करे, यह उसकी रुचिपर निर्भर है । योगनिष्ठा खतन्तर साधन 
है, इस बातको भगवान्‌ने स्प शन्दमे कहा है (५। ९, ५ 
तथा १३।२४)। मगवानूपै चित्त कगाकर भगवरनकर चयि 
ही कर्मं करनेतव्ाठेको भगवान्‌की कृपासे भगवान्‌ मिन जाते 
है, यह वात भी जगह-जगह मगव्रान्‌ने कही है (८७; 
०1 ~ १] ६ ) | 

इसी प्र फार निष्काम कर्म ओर उपासना दोनों दही 
ज्ञाननिष्ठके अङ्ग भी वन सकते है (५६; १४।२६)। 
किन्तु ज्ञानयोगमे अभेद -उपासना दै, इसयिये ज्ञाननिष्ठा 
मेद-उपासनाखूप भक्तियोगका यानी योगनिष्ठका अद्ध नहीं 
बन सकती । यह्‌ दूसरी बात है कि किसी ज्ञाननिष्ठाके 
साधककी आमे चरुकर्‌ रुचि अथवा मत वदक जाय ओर्‌ 
बह ज्ञाननिष्राको छोडकर योगनिष्ठाको पकड ठे ओर उसे 
किर योगनिष्ठके द्वारा ही भंगव्रप्रापि हो । 

यदि कोई पृज्ठे कि कर्भयोगका साधन करके किर 
सांस्ययोगके सखाधनद्रारा जो सचिदानन्दघन परमास्ाको 
प्राप्त होते है, उनक्री प्रणाली केसी होती है, तो इसे 
जाननेकरे चयि ध्याग' के नासे सात श्रेणियोमे त्रिभाग 
करके उसे यों समञ्चन चाहिये-- ` 

( १) निषिद्ध कर्माका स्था त्याग । 

चोरी, व्यभिचार, चठ, कपट, छल, जबरदस्ती हिंसा, 
अभकष्य-भोजन ओर प्रमाद आदि राखविरुद्ध नीच कर्मोको 
मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी न करना यह्‌ 
पहली श्रेणीका व्याग है | 

( २ ) काम्य-कममोँका व्याग । 

खी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्रा्तिके एवं 
रेग-सङ्कटादिकी निव्रत्तिके उद्यसे करिये जानेवाठे यज्ञ, 
दान, तपर ओर उपासना आदि सकाम कर्मोको अपने 
खार्के ल्य न करना । यह दूसरी श्रेणीका व्याग है | 


~ 


णमे 


"री क 


‰ नश्र निवेदन # १५ 


यदि कोई द्योकरिक अथवा शोखीय देता कम संथोग- 
व प्राप्त हो जाय, जो खरूपसे तो सकाम दहो, परन्तु 
उसके न करनेसे किसीको कष्ट पर्हैचता हो या कर्म- 
उपासनाकी परम्परामं किसी प्रकारकी वाधा आती हो 
तो खार्थका व्याग करके केवठ टोकसग्रहके चयि उसे 
कर ठेना सकाम कर्मं नहीं है । 

(३ ) ठृष्णाका सर्वथा व्याग । 

मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र ओर धनादि जो 
कुछ भी अनिव्य पदाथ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त इए होः 
उनके बहनेकी इच्छको भगवतपरा्तिपे वाधक समञ्चकर 
उसक्रा व्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका व्याग दै । 
(४५) खार्थकरे लिये दुसरोसे सेवा करानेका त्याग । 

अपने सुखके व्यि किीसे मी घनादि पदार्थोकी अथवा 
सेतर करानेकी याचना करना एवं विना याचनके दिये इए 
पदार्थोक्रोया की दईं सेवाको खीकार्‌ करना तथा किसी प्रकार 
भी क्रिसीसे अपना खार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना-- 
आदि जो खाके ल्यि दूसरोसे सेवा करानेके भाव है, 
उन सवक्रा व्याग करना | यह चौधी श्रेणीका व्याग है । 

यदि कोई एसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि 
रारीरसम्बन्धी सेवा अधवा भोजनादि पदार्थोको खीकार न 
करनेसे किंसीको कथ प्हंचता हो या छोकशिक्षामे करंसी 
प्रकारवी बाधा आती हो तो उस अवक्षश्पर खार्थका व्याग 
करके वेव उनकी प्रीतिके च्य सेवादिका खीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है । क्योकि खी, पुत्र ओर नौकर आदिसे 
की हृद सेवा एवं बन्धु-बान्धपर ओर मित्र आदिद्रारा दिये 
हए भोजनादि परदार्थीको खीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं लोकमर्यादामे वाधा पड़ना सम्भव है | 
८५ ) सम्पूर्णं कतेव्य-कर्मेमि आलस्य ओर फठ्की 

इच्छाका सवथा त्याग । 








ईश्वरी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि 
गुरुजनोकी सेवा, यज्ञ, दान, तप॒ तथा वर्णाश्रमके 
अनुसार आजीत्रिका एवं ररीर-सम्बन्धी खानपान आदि 
जितने कर्तव्य-करम है, उन सवम आख्स्यका ओर सतर 
प्रकारकी कामनाका व्याग करना । 


(६ ›) संसारके सम्पूणं पदार्थौ ओंर कर्मभि 
ममता ओर आसक्तिका स्वेथा त्याग । 
धन, मक्रान ओर वखादि सम्पूर्णं वस्तुं तथा खी, पुत्र 
ओर मित्रादि स॒मपर्ण वान्धवजन एवं मान, बड़ाई ओर प्रतिष्ठा 
आदि इस लोकके ओर पररलोकके जितने विषयभोगख्य 
पदां है, उन सवको क्षणमङ्गुर ओर नाशवान्‌ होनेके कारण 
अनिवय समञ्चकर्‌ उनमें ममता ओर आघक्तिका न रहना 
था केवल एक परमालामें ही अनन्यमावसे विच्ुद्ध प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी ओर शरीरके द्वारा होनेवाटी 
सम्पूर्ण क्रियाओंमे ओर शरीरम भी ममत। ओर आस्तिका 
सर्वथा अभाव हो जाना यह छठी श्रेणीको व्याग है | 
उक्त छठी श्रेणीके व्यागको प्राप्त हृए पुरुषोका संसारके 
सम्पूण पदा्ेमिं वैराग्य होकर केवर एक परम व्रेषनव 
भगव्रानूमे ही अनन्य त्रम हो जाता है । इ्तट्िये उनको 
भगवान्‌करे गुण, प्रभाव ओर रहस्यसे भरी इई विद वरेषके 
विषयक्री कथाओंका सुनना-घुनाना ओर मनन कना तथा 
एकान्त देशमे रहकर निरन्तर भगवानकता भजन, ध्यान ओर्‌ 
शासक मर्मका विचार करना ही प्रिय ठणता हे । विषयासक्तं 
मनुष्ये रहकर हस्य, व्रिछास, प्रमाद, निन्दा, विषय-भोग 
ओर व्यथं बातोमें अपने अमू्य सयका एक क्षण मी 
बरिताना अच्छा नहीं गता एवं उनके द्वारा समपरणं 
कर्तव्य कर्मं भगवानके खूप ओर नाषका मनन रहते 
हए दी विना आसक्तिके केवल मगवदर्थं होते हँ । 
` यह कर्मयोगका साधन है; इस साधनक करते.करते 
ही क्षाधक परमात्ाकरी कृपासे परभालाके खरूपको 
त्वतः जानकर अव्रिनाशी परमपदको प्राक्त हो जाता है 
( १८।५६ ) । 
किन्तु यदि कोई संघ्ययोगक द्वारा परमालाको प्रत 
करना चहि तो उसे उपर्युक्त साधन करनेके अनन्तर 
निम्नलिखित सात्र श्रेणीकी प्रणाटीके अनुसार साद्य 
योगका साधन करना चाहिये । 
(७) संखार, दारीर ओर सम्पूणं कर्मोमि सक्षम 
वासना ओर अहंभावका सवथा व्याग = = 
संसारके सम्पूण पदार्थं मायके काथं दोनेसे सवथा ` 
अनित्य है ओर एक सचिदानन्दघन पराध्ना दीस = 






समभावसे परिपूर्णं है-देसा द निश्चय होकर शरीरसहित 
संसारके सम्पूर्ण पदा्थेमिं ओर समपरणं कमम सक्षम वासना 
का स्था अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणे उनके 
चित्रोका संस्काररूपते भी न रहना एवं शरीरम अहंमावका 
सुधा अभाव होकर मन, वाणी ओर शरीरा होनेवाले 
समरणं कमि कर्तापनके अमिमानका ठेशामात्र भी न रना 
तथा इस प्रकार शरीरसहित सम्ूर्ण पदार्थो ओर करेमि 
वासना जोर अहंभावका अत्यन्त अमाव होकर एक 
सच्चिदानन्दघन परमासाके खरूपमे ही एकीमावसे निय 
निरन्तर दर खिति रहना । यह सातवी परेणीका त्वग है । 

इत प्रकार साधन करनेसे वह पुरुप तत्काल दी 
सन्निदानन्दधन परमात्माको सुखपू्क प्राप्त हो जाता 
है (६।२८ ) । विन्त जो पुरुष उक्त प्रकारसे वार्म- 
योगका साधन न करके आरभ्भसे ही सांल्ययोगका साधन 
करता है, वह परमात्माकौ कठिनतासें प्रप्त होता है । 
सखंन्यासस्त॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ( “41६ ) 

यह यह व्रश्च होता दे किं कोई साधर एक दी समयमे 
दोनों निष्ठाओके. अनुसार सावन कर सकता है या नही - 
यदि नहीं तो क्यों १ इसका उत्तर यट है कि सांल्ययोम ओर 
कर्मयोग--इन दोनों साधनोका सम्पादन एक कामे एक 
ही पुर्पके दरा नहीं किया जा एकता । क््ोक्ति करमभोगी 
साधनकाच्छे कर्मको, कर्मफ ख्को, परमासाको ओर अपने- 
को भिनन-भिन्न मानकर कर्मफल ओर आसक्तिका व्याग 
करके शरा या ईश्वरार्पणबुद्धिसे समस्त करम करता है 
(३।२०;५। १०;११।५५१२।१०;१८।५६-*७) 
ओर सांल्ययोगी माथासे उदन सम्पूर्णं गुण ही गुते 
वरत रहे हैँ अथवा इन्द्रिया ही इन्दरियोके अरधेमिं बरत रही 
है रेषा सपङ्ञकर मन, इन्दिय ओर शारीरके द्रारा होने- 
वाटी सम्पण क्रिया भोमि कर्तपनके अभिमानसे रहित होकर 
केव सरवव्याधी सच्चिदानन्दघन परम्म खरूपमे अभिन्न 
भावसे स्थित रहता दै (३।२८;५। १३;१३।२९; 
१४। १९-२०;१८।४९--) । कमैयोगी अपनेको 
कर्मोका कर्ता मानता है (~, ११) । सांख्ययोग कर्ता नहीं 
मानता (५।८९) । कर्मयोगी अपने कर्भीको भगवान्‌ 
अर्पण करता है (र । २७१२८) सांल्ययोगी मन ओर 
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इन्दियेके द्रारा होनेवाटी अर्हतारहित क्रियाओंको कं ही 
नहीं मानता ( १८। १७) । कर्मयोगी परमात्माको अपनेसे 
प्रथक्‌ मानता है ( १२।१० ), साल्ययोगी सदा अभेद्‌ 
मानता है (१८।२०) । कर्मयोगी कृति ओर्‌ प्रङ्ृतिके 
पदार्भोकी सत्ता खीकार करता दै (१८।६१)) संस्थ 
योगी एक ब्रहमके सिवा किसीकी भी सत्ता न मानता (१३ 
२०) । कार्मवोमी कर्मफ़ठ ओर कर्भकी सत्ता मानता है, 
सां्ययोगी न तो ब्रहमसे मिन कम ओर्‌ उनके फठ्की सत्ता 
ही मानता ह ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समलता 
हे । इस प्रकार दोनोकी साधन-प्रणारी ओौर मान्यते पूर 
ओर पशिमकी भति महान्‌ अन्त्‌ है । पेषी अवस्थमि दोनों 
निष्राओंका साधन एक पुरुष एक कालम नदी कर्‌ सकता | 
जैसे किसी मनुष्यको मारतवरष॑से अमेरिके नयूयाकंशहरको 
जाना है, तो यदि बह टीका रास्ते होकर यसे पू्-दी-पूच 
दिशामे जाता रदे तो भी अमेरिका पंच ज यगा ओर्‌ पश्चिम- 
ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिकि पर्डैच जायगा, 
वैसे दी सां्ययोग ओर कर्मपोगकी साधनःप्रणाटीमे परस्पर 
मेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमेंृदरतापूैक 
लगा रहता है, वह दोनोके दी एकमात्र परम लक्ष्य 
परमासातक शीघ्र पर्हूच जाता है (५ । ४ )। 
अधिकारी 

अव ग्रश्च यह रह ज।ता है वि गीतोक्त सां्ययोग ओर 
कर््योणके अधिकारी कौन है-- म्या सभी वर्णो ओर समी 
आश्रमोके तथा सभी ज।तियोके टोग इनका आचरण कर्‌ 
सकते है अथवा किसी खास वे, किवी खाप आश्रम तथा 
किसी खाज जातिके छोग ही इनका साधन कर सकते हं । 
इसका उत्तर यह है कि ययपि गीताम जिस पद्भतिका निरूपण 
विया गया है वह सर्वथा भारतीय ओर्‌ ऋषिसेव्रित है तयापि ` 
गीताकी शिद्षापर व्रिचार्‌ करनेपर यह कहा जा सकता है कि 
गीताम बताये इए साधके असप्तार आचरण करनेका 
अवरिक)र सनुप्यमात्रको है । जगहर मगवान्‌ श्र्कष्णका यह 
उपदेश समस्त मानवजातिके ल्यि है- किसी खास वणं 
अथवा किंसी खास आश्रभके च्ि नही।यदी गीताकीं विशेषता ` 
है।भगवानने अपने उपदेशम जगह-जगहः'मानवः५ नरः) 
देहत्‌, देही" आदि शब्दको प्रयोग करके इस बतिको 
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स्पष्ट कर दिया है | जहौ सां्ययोगका सु्य साधन बतलाया 
गया है, मगवान्‌ने (देही शब्दका प्रयोग करके मनुष्यमात्र 
को उसका अधिकारी बताया है (५। १३) । इसी प्रकार 
मगवान्‌ने स्पष्ट ाव्दोमे कहा है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने 
शाक्षवरिहित करमेष्रारा सर्वव्यापी परमेश्वसकी प्रूना करके 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है ( १८। ४६) । इसी प्रकार भक्ति- 
के लिये मगवान्‌ने खी, शुद्र तथा पापयोनितकको अधिकारी 
बतलाया है (९। २२ ) । ओर भी जर्छा जहो भगवानले 
किसी भी साधनका उपदेश दिया है, बर्ह रेता नहीं कहा 
हे गि इस साघनको करनेका भिंसी खास वणी, अश्रष या 
जातिक्रो दी अधिकार है, दृस्रोको नदीं । 

रेसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये करि सभी 
कष सभी मनुघ्ेकरे व्यि उपथोगी नहीं होते, इसच्यि 
मगवानने वर्णधरपर्‌ वहत जोर दिया है । जिस वर्णके व्यि 
जो का प्रिहित है, उसके व्ि बेदी करम कर्तव्य है, दूसरे 
र्णे नहीं । इस बातो ध्याने रखकर ही कमं करने 
चाहिये । रेते वर्णधरमकै दरार नियत करतन्य-कर्भो रो अपने- 
अपते अधिकार ओर रुचिकर अलुकरूढ मतुष्यनात्र ही कर 
सकते हें । वर्धके अतिरि मानवमात्रके चयि पालनीय 
सदाचार, क्ति आदिका सधन तो सभी कर्‌ सक्ते हे । 

बु छोग पसा मानते है कि संष्ययोगकरे साधनका 
अधिकार संन्यासियेको ही है, दूसरे आश्रमवालोको नहीं । 
यह वात भी युक्तिसङ्घत नहीं माम होती । भगवानने 
सं्यकी दृषटिसे भी युद्ध करनेकी आज्ञा दी है ८२।१८)। 
भगवान्‌ यदि केवर संन्यियोंकरो ही साद्ययोगका अधिकारी 
मानते तो बे अर्जुनको उत दधसे युद्ध करनेकी आज्ञा कीन 
देते । क्योकि संन्यास-आश्रममे करममात्रका याग कहा गा 
हे, यद्धखूयी घोर करमैकी तो वत ही क्या है | फिर अञ्जन तो 
संन्यासी ये भी नही । उन भगवान ज्ञनियेकि पाप जाकर 
ज्ञान सीखनेतककी बात की है (४ । ३५ )। 

इसे अतिरिक्त तीसरे अध्यायके चौथे छोकमे भगवान्‌ने 
संख्ययोगकी सिद्धि केवट वामके खरूपतः व्यागसे नहीं 
बतदायी । यद्वि गतान्‌ सांस्योगका अधिकारी केवलं 
सं्यासियोको ही मानते तो सां्ययोगके च्ि कर्मोका खरूप- 
से याग आवद्यक वतते ओर यह नहँ कहते कि कर्मोका 
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खख्यतः व्याग कर देनेमात्रसे ही सांख्ययोगकी सिद्धिं नही 
होती । यही नहीं अ० १३।७- ११ पे जरह ज्ञानके साधन 
वतकाये गये है वर्ह एक साधन ची, पुत्र, धनः, मकान 
आदिमे आसक्ति एं म्ताका व्याग भी बतलाया हरे 
"असक्तिरनभिप्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।* ॥ 
खी, पुत्र, धन, मकान आदिके साथ खख्यतः सम्बन्ध 
होनेपर्‌ ही उनके प्रति आसक्ति एवं मपताके व्यागकरी बात 
कही जा सकती है । संन्यास-आश्रममे इनका खख्पसे ही 
त्याग है; रेसी दशमे यदि संन्याियोको ही ज्ञानयोगकर 
साधनका अधिकार होता तो उनके व्ये इन संवके प्रति 
आसक्ति ओर ममताके व्ागक्रा कथन अनाव्रद्यक था ॥ 
तीष्षी बात यह है कि अगर अध्यायते जर्दौ अजुन 
खास सुन्यास ओर व्यगके सम्बन्धे परश्च किया है, वहं 
भमगवाने संन्यासकरे खानपर साल्ययोगका ही वणेन किया 
है (१२ से ® ०), संन्यास-आश्रमका कहीं भी उल्लेख नही 
किया । यदि भगवान्‌को `संन्यासः शब्दसे संन्याष्-आश्रष 
अभित्त होता अथत्रा सांख्ययोगका अधिकारी वे केवल 
संन्यासियोको दी मानते तो इस प्रसङ्खपर अवद्य उस्षकास्षट 
शब्दम उल्टेख करते । इन सव वातोसे यह स्पष्ट प्रमाणित 
होता है र सांल्ययोगका अधिकार संन्यासी गृहस्थ सभीको 
समान रूपसेहै । दौ, इतनी वरात अवश्य है करि सांख्ययोगका 
साधन करके व्यि संन्यास-आश्रममे घुविधार्दँ अधिक है, 
इस दषटिसे उस अश्रनको गृह्याश्रमकी अपेक्षा सरंल्ययोगके 
साधनक व्यि अव्र ही अधिक उपयुक्त कह सक्ते हँ / 
कसयोगके साधने कर्भकी प्रधानता है ओर खवर्णोचित 
विहित कर्मं कने की विशेषरूपसे आज्ञा है (३।८; १८१ 
४५५, ४६); बल्कि कर्मोका खरूपसे व्याग इमं वाधक 
वतलया गया है ( २। ४ ), इसव्ये सन्यास-आश्रपमे कमं 
प्रधान कयोगक्ा आचरण नहीं बन सकता, कथोकि वहं 
द्रव्य ओर यज्ञदानादि कर्मोका खरूपसे व्याग है; ङिनतु 
सगवानूकी भक्ति सभी आश्रमो की जा सकती है, अत 
भक्ति्रधान कर्यो. सभी आश्रमम बन सकता है । ` 
कुछ ोगोमे यह भ्रम पौल इआ है कि गीता त 
संन्यातियोके कामकी चौल है, गृहस्थोके कामवी 
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पडकर ये लोग गृहस्थका व्याग कर देंगे । परन्तु उनका पेसा 
समञ्जन सर्वथा भूल है, यह बात ऊपरकी वातस स्पष्ट हो 
जाती है । वे टोग यह नहीं सोचते क्रं मोहक कारण अपने 
क्षत्रधर्मसे विमुख होकर मिश्चाके अनसे निर्वाह करनेके विये 
उद्यत अञ्जने जिस परभरहस्यनय गीताकेउपदेरासे आजीवन 
गृहस्थम रहकर अपने कर्तव्यका पाटन करिया, उक्त गीता- 
साश्चका यह उल्टा परराम किस प्रकार हो सकता है | यही 
नही, गीताक्रे उपदेष्टा खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जवत फ़ इस 
धराधामपर अवरताररूपमें रहे, तवतक वरावर्‌ कर्म ही करते 
रहै-साधुओंकी रक्षा ओर दु्टका संहार करके उद्धार किया 
ओर धर्म॑की स्थापना की । यही नही, उन्होने तो यहँतक 
वहा है कि यदि मै साव्रधान होकर कर्म न करू तो छोगमेरी 
देखादेखी कर्पोका परियाग कर आकघी बन जार्थ ओर इ 
प्रकार लोक्वी मर्यादा छिनन-भिन्न कनेक दापित सुञ्जीपर 
रहे (३।२३-२४) । इसका यह अं मी नहीं है किं मीता 
संन्यासियोके व्ये नहीं है | गीता सभी वर्णाश्रमवालोके चयि 
है | सभी अपने-अपने वर्णाश्रमके कर्मोको करते हुए 
साल्य या योग-रोनोमेसे किसी एक निष्के द्वारा 
अधिकारालुसार साधन कर सकते हैँ | 
गीतामे भक्ति 

गीताम भक्ति, ज्ञान, कर्म--सभी विषयोका विशद- 
खूपसे विवेचन किया गथा है; सभी मार्गसि चल्नेवालोको 
इसमे यथेष्ट सामप्री मिक सकती है । किन्तु अर्जुन 
भगवान्‌के भक्त थे;अतः सभी विषयोका प्रतिपादन करते हृए 
जहो अंनको खयं आचरण करनेवे व्यि आज्ञा दी है, वँ 
भगवानने उसे प्रायःभक्तिप्रधान कर्भयोगका उपदेश दिया है 
( २।२०;८।५७;१२।८; १८ 1.9, ६२,६५१६६ ) | 
कीक केवल कर्मं करनेकी भी आज्ञा दी है (२।४८, 
०; २॥। ८) ९; १९; ४।४२; ६। ६; ११।३३- 
३.४);परन्तु उसके साथ भी भक्तिका अन्य सलोंसे अध्याहार 
कर्‌ लेना चाहिये । चौथे अध्यायके चौती इोकमे जो 
भगवान्‌ने अजैनको ज्ञानियेके पास जाकर ज्ञान सीखनेकी 
आज्ञा दी दै, वह भी ज्ञान प्राप करनेकी व्रणाटी बतठाने तथा 
अद्यनको चेतावनी देनेके च्यि। वास्तवमे मगवानूका आशय 
अर्य॑नको ज्ञान सीखने व्यि विसी ज्ञानीके पास सेजनेका 








नहीं था जर न अज्ुनने जाकर उस प्रक्रियासे कीं ज्ञान 
सीखा ही । उपक्रम-उपसंहारको देखते हए भी मीताका 
प्यवसान शरणागतिमे ही प्रतीत होता है । वैसे तो मीताका 
उपदेश (अशोच्यानन्वोचस्वम्‌ (२। ११) इस शछोकसे 
प्रारम्भ हआ है; विन्तु इस उपक्रमका बीज भ्कार्षण्यदोषी. 
परहतलभावः' (२।५ ) अर्जुनकी इस उक्तिमें है, जिसमे 
(प्रपन्नम्‌! पदसे शरणागतिका भाव स्पष्ट है | इसीव्यि 'स्व- 
धर्मान्‌ पर्यव्यः ( १८ । ६६ ) इस शोकसे भगवानने 
रारणागतिमे ही अपने उपदैशका उपसंहार भी किया है | 

गीताका ेसा कोई भी अध्याय नहीं है, जिसमे कही न- 
कीं भक्तिका प्रसङ्ग न आय। हौ । उदाहरणके व्यि दूपे 
अध्यायका इकस््वा, तीसरे अध्यायक्रा वीक्ष, चौथे 
अध्यायका ग्यारहर्वा, पांचवे अध्यायका उन्ती्वो, छठे 
अध्यायकरा सताटीसर्वो, साततरँ जध्यायका चौदहवा, अस्त 
अध्यायका चौदह नत्र अध्यायका चौतीसर्वोदसत्रेअध्याय- 
का नरष? ग्यारह अध्याया चौवनवोँ, बारह अध्यायका 
दूसरा, तेरह अध्यायका द्वो, चौदह अध्यायका 
छभ्वरीसरवा, पदहषें अध्यायका उनीसर्गे, सोलह अध्याय- 
का पहर (जिसपे्ञानयोगव्यवसितिः'पदके दवारा भगवान्‌- 
के ध्यानकी बात कही गी है ), सतर अध्यायका 
सत्ताईपवां भौर अलरहवे अध्यायका छारा शोक देखना 
चाहिय । इस प्रकार प्रत्येक भध्यायते भक्तिका प्रसङ्ग आया 
है । सतवसे ठेकर वरवे भध्यायतकमें तो भक्तियोगकः। 
प्रकरण भरा पड़ा है; इसीटिये इन छहो अध्या्योको मक्ति- 
प्रधान माना गया है | हँ उदाहरणके व्यि प्रत्येक 
अध्यायकरे एक-एक शरककी ही संल्या दी गयी है | 

इसी प्रकार ज्ञानपरक शोक भी बहत-से अध्याये 
भिलते है । उदाह्रणकरे व्यि दूसरे अध्यायकरा उन्ती, 


-तीसरेका अद्ाईसर्वा, चोथेका चैवरीसर्वो, पँचवेका 


तेरहवाँ, छेका उन्तीस्ाँ, आव्तरैका तेरह, नवेका 
पद्व, वारहवेका तीसरा, तेरेव चोतीस्वो, चोदहये 
का उनरीस्रो ओर अलार्हैका उन्वास्ौ शोक देखना 
चाहिये । इनमे भी दूसरे, पोचवे, तेरह, चौदह तथा 
अलावे अध्यायेोमे ज्ञानपर रोक बहुत अधिः पिते है। 

। गीताम निस प्रकार भक्ति ओर ज्ञानका रहस्य अच्छी 
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तरसे खोढा गथा है, उसी प्रकार कर्भोका रहस्य भी 
मटीरभोति खोढा गया है | दूसरे अध्यायके उन्‌ चाठीसवसे 
तिरपनतरं छोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे छोकसे पै तीस 
छोकतक, चौथे अध्यायकरे तेरहररेसे वत्तीहवे शोकतक, 
पचे अध्यायकर दूसरे कसे सतव श्वोकतक तथा छटे 
अध्यायकरे पहले छोकसे चौधे छोकतक कर्मोका रहस्य 
पूर्णरूप भरा हज दै । इनमे भी दूसरे अध्यायके 
सेंतारीसतरे तथा चौथेके सोरहेसे अठारहवेतकमे केकि 
रहस्यका विरेषरूपसे वरिविचन आ दै । इसके पि 
अन्यान्य अध्यायो भी कर्गेका वर्णन है | 

स्थान-संकोचसे अधिकः प्रमाण नहीं दिये जा रहे 
ह । इसे यह विदित होता है कि गीताम केवल 

क्तिका ही वर्णन नहीं हे, ज्ञान, कपे ओर भक्ति-- 
तीनोका ही सम्यक्तया प्रतिपादन हआ है । 
सगुण-निगुणकी उपासना ओर त 

उपर यह वात कही गयी कि परमातसाकी उपासना मेद्‌- 
दृष्टस की जाय अथवा अभेद-दष्टिसे दोनोका फल एक दही 
है-- यह वात कैसे कही गयी, क्योंकि मेदोपासकको तो 
भगवान्‌ साकाररूपमे दशन देते हैँ ओर इ शरीर्को छोडने- 
वे बाद वह उन्हीके परमधामको जाता है; ओर अभेदोपासक 
खयं ब्रह्मरूप हो जाता है । वह कहीं जाता-आता नही; 
इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कदी गथी वह भी टीक है 
ओर प्रश्चकर्तानि जो बात कही वह भी ठीक है। दोनोका 
समन्वय कैसे है, अव इसीपर विचार किया जाता है । 

साधनकालमे साधक जिस प्रकारके भाव ओर श्रद्रासे 
भाव्रित होकर परमासाकी उपासन। करता है, उसको उसी 
भावके अनुषार परमात्माकी प्राति होती है । जो अभेदरूपसे 
अर्थात्‌ अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानकर्‌ परमासाकी 
उपासना कते है, उन्हं अभेदरूपसे परमात्माकी ्राति होती 
है ओर जो मेदरूपसे उन्दं मजते है, उन्हे भेदरूपसे 
ही वे दर्शन देते है । साधकके निश्वयानुसार परमात्मा 
भिन्न-मिन रूपसे सव लोगोको पिल्ते है । 

सेदोपासतना तथा अभेरोपासना-- दोनों ही उपासनाएं 
भगवान्‌की उपासना है । क्योकि परमात्मा सगुण-नियुण, 
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साकार-निाकार, व्यक्त-अव्यक्त समी वुछछ है | जो वुहय 
परमात्माको निर्गुण-निराकार समञ्जते है, उनके चेव 
निर्मुण-निराकार हैँ (१२।३) । जो उन्हें सगुण-निराकार 
मानते हैँ, उनके ल्ि ३ सगुण-निराकार हैँ (८।९ )। जो 
उन्हें सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, स्वैव्यापी, सर््रोत्तप यानी सतर 
प्रकारके उत्तम गुणोसे युक्त मानते है, उनके चयि वर सर्वसद्‌- 
गुणसम्पन्न हैँ (१५। १५, १७, १९.) । जौ पुरुष उर 
स्वरूप मानते है, उनके च्वि व्र सर्वष्प है ( ७ । ७-१२; 
। १६--१९.) । जो उन्हें सगुण-साकार मानते है, उनके 
ट्य बरे सगुण-साकारखूपमे प्रकट होते हैँ (४।८९।२६)। 
ऊपर जो वात कही गयी, वह तो ठीक है; परन्तु इससे 
प्रश्चकतीकी मू शङ्काका समाधान नहीं हमा, वह ये -की- 
तयो वनी हई है । शङ्का तो यही थी कि जव भगवान्‌ सव्रको 
अकग-अलग रूपमे मिते है, त फलम एकता कहाँ हई १ 
इसका उत्तर यह है क्रि प्रथम परमात्मा साधको उसके 
भावके अनुसार दी मिर्ते है । उसके बाद जो भगवान 
यथार्थं तकी उपकन्धि होती है, वह वाणीके दवारा अकथनीय 
है, वह शन्दोदरा बतलरायी नहीं जा सकती । मेद अथवा 
अभेदरूपसे जितने प्रकारसे भी परमात्माकीं उपासना होती 
है, उन सथक। अन्तिम फल एक ही होता है | इसी बातको 
स्पष्ट करनेके ट्यि मगवानने अभेदोपासकोको अपनी प्राप्ति 
बतलयी है ( १२।९४.१४ । १९;.१८ । ५५ ) ओर 
मेदोपासकके टिये यह कहा है कि वह ब्रह्मको प्राप्त होता है 
(१४।२६), शश्वत शान्तिको प्राप्त होता दै (९। ३१), 
ब्रह्मको जान जाता है (७। २९), अविनाशी शाश्वत पदको 
प्राप्त होता है ( १८।५६) इत्यादि) इत्यादि । अपरेदोपासंना 
तथा भेदोपसना दोनों प्रकारकी उपासनाका फल एक ही 
होता है, इसी बातको लस्य करानेके ख्य भगवानने एक 
ही बातको उल्ट-फरकर्‌ करई प्रकारसे कहा है | 
भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनोके दवारा प्रापणीय 
वस्तु, यथार्थं तच एक ही है; उसीको कही परम शन्ति ओर 
राश्नत स्थानके नामसे कहा है (१८। ६२), कही परम 
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वामके नामसे ८ १५। ६), कहीं अग्रृतकरे नापसे ( १३। 
१२), कहीं "माम्‌? पदसे (९. ।३४ ), कहीं परम गतिक 
नामसे (८८ । १२), कहीं संसिद्धिके नासे (१८ । ४५), 
कहल अव्यय पदके नामसे ( १५॥। ^), कदी ्रहमनिवाणके 
नामसे(८५। २४) ओर कडीं निर्वागपरमा शान्तिके नामसे 
( ६। १५५) व्यक्त किया है | इनके अतिरिक्त ओर भी करई 
शब्द गीताम उप अन्तिम फलको व्यक्त कनेक ल्य प्रयुक्त 
दए है, परन्तु वह वस्तु समी साधनाकरा फल है--इसके 
अतिरिक्त उसके विषयमे वु मी कहा नहीं जा सकता | 
वह वाणीका अविषय है | जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गयी हैः 
वृही उसे जानता दै; परन्तु बह भी उघ्तका। वर्णन नहीं कर 
सकता, उपरक्त शब्दों तथा इसी प्रकास्के अन्य शब्दो 
दवारा शााचन्द्रन्थायसे उसका ल्ध्यमत्र करा सकता है | 
अतः सव्र साधनोका फलखूप जो परम वस्तु तत्व है वह 
एका है, यही बात युक्तिपङ्गत है । 
परमात्माका यह ताचिक खूप अटोकिक दै, परम 
रहस्यमय है । गुह्यतम है । जिन्हे वह प्राप्त, वे ही उसे 
जानते है । परन्तु यह बात भी उसका ठक्ष्य करानेके 
उदद्यसे ही कही जाती है । युक्तिसे विचारकर देखा 
जाय तो यह कहना भी नहीं वनता । 
गीताम समता 
गीतामे समताकी बात प्रधानरूपसे आयी है । मगति - 
की तो समताही कसौटी है| ज्ञानः कर्म एवं भक्ति तीनों ही 
मागे साथनद्पमर भी समताकी आवदयकत। वताय गयी है 
ओर तीनों ही मगेसि परमास्ाको प्रत्त इए पुरुषोका भी 


समताको एक अक्ताधारण छक्षण बतलाया गया है । साधन भी , 


उस व्रिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही । जिसमे समता 
नही, बह सिद्र दी कषा १ सपदुःखघुलम्‌ पदे ज्ञानमागेकरे 

धकोमं सपतावाच्को ही अमृतसर अर्थात्‌ मुक्तिका अधिकार 
बतलाया गया है (२। १५) । भसिद्वयसिद्रयोः समो भूवा 
समवंयोग उच्यते!इस प्रकार कयोगके सावकको सपतायुक्त 


होकर कर्मं करनेकी आज्ञा दी गधी है (२।४८) । ओर भक्ति- ` 


माके साधकके व्यि भी इन्हीं गुणोके सेवनकी बात की 
गीं है (१२।२०) | इसी प्रकार गुणातीत (सिद ज्ञानयोगी) 
के लक्षणम भी समताका प्रधानरूपसे समावेरा पाया जाता 








है (१४।२४-२५)। ओर सिद्ध कर्भयोमीको सम वतलया 
गा है (६ । ७-९ ) तथा हिद्ध मक्तके लक्षणम भी 
समताका उचल्छेख किया गया हे ( १२ । १८, १९. ) । 
इस सतताकरा तख सुगमताके साथ भटीभांति समश्ानेके 
चयि श्रीभगवरानूने गीताम अनेको प्रकारसे सम्पूणं प्राणी, 
करिया, माव ओर पदानि समताकी व्याप्या की है । जैसे -- 
नुष्यो््‌ समता 
खउहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थदेष्यबन्युघु ॥ 
साधुष्वपि च पापेषु सपवुद्धिविरिष्परते ॥ 
(६1९) 
द्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देष्य ओर 
बन्धुगणोमे, धर्मासाओं ओर पापिमे मी समान माव 
रखनेवाठा अव्यन्त श्रेष्ठ है |? 
मनुष्यां ओर पशुओं समता 
विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
ञयुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥ 
( ५।१८ ) 
्ञानीजन त्रिया ओर विनययुक्त ब्राह्मणमं तथा गो, 
हाथी, कुत्ते ओर चण्डाव्मे भी समदशीं ही होते है 
सम्पूणं जीवम समता 
आत्मौपम्येन सर्व समं पदयति योऽजुंन । 
खुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
अरण) 
हे अर्जुन ! जो योगी अपनी मति समपरणं मूतोमे 
सम देलता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सवे सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया हे ।' 
कहय-कहीपर भगवानने व्यक्ति, क्रिया, पदाथ जर 
मावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है । जेसे-- 
समः श्रौ च मित्रे च तथ! मानापमानयोः 1 
शीतोष्णखुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
(>) 
८जो राघ्रुपित्रमे ओर मान-अपपानमे सम है तथा 
सरदीगरभी ओर घुख-दुःखादि दनम सम दै ओर 
आसक्तिसे रहित है ( वह मक्त है ) ॥ 
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यहा शङ्घ-मित्र ध्यक्ति'के वाचक है, मान-अपमान 
(परकृत करियाः है, शीत-उण्ण पदु है ओर सुल- 
दुःख भाव हें | 
समदुःलखुखः खस्थः समलो्रारमकाञ्चनः । 
तल्यप्रियभरियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ 
<} (५४।२५) 
“जो निरन्तर आत्मभावमे स्थितः दुःख सुखको समान 
सपक्षनेवाटा, श्री, पत्थर ओर खर्णमे समान भाव्वाला, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला ओर अपनी 
निन्दा-स्तुतिमे भी सपान भाववाला है (वही गुणातीत है) | 
इसमें भी दुःख-सुख “मावः है; टोट, अरम ओए काञ्चन 
"पदाः है निन्दास्तुति (रकृत क्रियाः हैँ ओर प्रिय-अग्रिय 
प्राणी, भ्म, पदार्थ तथा क्रियाः सभीके वाचक हैं | 
इस प्रकार जो सर्वत्र समदष्टि है, व्यवहारमे कथन- 
मात्रकी अहंता-ममता रईते हृए भी जो सवम सपलुद्ध 
रखता है, जिसका सपण समस्त संसारे समभाव है, 
वह समतायुक्त पुरुप है ओर वही सरा साम्यवादी है । 
गीतके साम्यत्राद ओर आजकल्के कहे जानेवाठे 
साम्पत्रादमे वडा अन्तर है । आजकख्का साम्याद्‌ ईर- 
विरोधी है ओर यह गीतोक्त साम्यवाद्‌ सवत्र ईश्वरको देखता 
है; वह धर्षक नारक है, यह पद्‌-पदपर्‌ धर्मकी पृष्ट करता 
है, बह हिसामय है, यह अदिं साका प्रतिपादक है; वह 
खार्थमूल्क है, यह खार्थको समीप भी नहीं अने देता; 
वह खान-पान-स्पर्शादिमे एकता रखकर आन्तरि भेरभाव 
रखता ह, यह खान-पान-स्यशादिमे शाखमर्यादा दपारयथा- 
योग्य भेद्‌ रखकर भी आन्तरिक मेद्‌ नह रखता ओर सवमे 
परमात्माको सम देखनेकी शिक्षा देता है; उसका क्य केव 
धनोपासना है, इसका रय परमासमप्राति उपमे अपने दक- 


. का अभिमान है ओर दूसरका अनादर है, इं सर्वधा 


अधिमानद्यता है ओर सारे जगते पर्म्भाको देखकर 
सवका सम्मान करना है; उसे बाहरी व्यवह।रकी प्रधानता 
है, इसमे अन्तःकरणके भावी प्रधानता है उपमे भौतिक 


; खु सुष्य है, इसमे अध्यासिक्र ख सस्य है; उसमे 


परधन ओर पर्मतसे असहिष्णुता है इसमे सवका सपान 
, आदर ह, उसमे रणदधेष है, इसमे रणेषरहित व्यवहार है । 


जीरको गति 

गीताम जीवोके गुण एवं कर्मातुसार उनकी उत्तमः 
मध्यम जीर कनिष्ठ-तीन गतिर्या बतखाथी गयी हैँ | कर्षयोग 
तथा सांख्ययोगकी दष्टिसे शाखोक्त कर्म एवं उपासना करने- 





वाके साधकोती गति आन्त्र अध्यायके चौबीस कमे ` 


बतलायी गयी है | उनमें जो योगभ्रष्ट हो जाते हैँ उनकी 
गतिकः वर्णन छठे अध्यायकरे चीकतरसे पैतारीसवेतकपें 
किया गया है । वहो यह वतडाया गया है किं मरनेके बाद वे 
खर्गादि टोकोको परा होते है ओर सुदीधैकाकतक उन दिव्य 
लोकोकेः सुख भोगकर पत्रित्र आचरणवारे श्रीमान्‌ लोगेके 
घरमे जन्म छेते हैँ अथवर खर्गपे न जाकर सीघे योगियोके 
ही कुर्म जन्मते है ओर वहो पूवं अभ्यासक्रे कारण पुनः 
योगके साधनमे प्रवृत्त होकर परम.गतिको प्राप्त हो जाते है। 

सकामभावसे विहित कर्मं एं उपा्तना करनेवारोकी 
गतिका वर्णन नव अध्यायके वीक्षे ओर इक्रीसवे शोकम 
विया गया है- वहाँ खर्गकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
व्रिहित कर्मं करनेवाकको खर्गके भोगी प्राति तथा पुण्येकि 
क्षय हो जानेपर उनके पुनः मर्यलोकमें ठकेठे जानकी बात 
कही गयी है । वे लोग किप मर्गसे तथा किष तरह खगं- 
को जति है, इसकी प्रक्रिया अ्व अध्यायकरे पचीस 
छोकी व्याख्यामे बतलायी गयी है । 

चौदह अध्यायके चौदह, पंद्रह ओर अशरहवे 
छोकोमं सामान्यभावसे समी पुरुषोकी गति संक्षेपमे बतलायी 
गयी है । सचगुणकी वृद्धम मरनेवाञे उत्तम खोकोमिं जते 
है, रजोगुणकी वृद्धम मरनेवाठे पष्योम उन्न होते हँ 
तथा तमोगुणकी बृद्धिम मरनेवाङे पञ्यु-पक्षी, कीट-पतङ्ग 
ओर वृक्षादि योनियोमे जन्मते है । इस प्रकार सखगुणमे 
सित पुरुष भी मरकर ऊपरके लोकम जाते है, रजोगुणमे 
धित राजस पुरुष मसुष्यतरेकमें ही रहते है ओर तमोगुण- 
म श्थित तापस पुरुष अधोगतिको अथीत्‌ नरको ओर 
तिर्यक्‌योनियोको प्र होतेह । सोहं अध्यायके उनीसतसे 
वीस कतक आघुरी प्रकृतिके तामसी मलुष्योके सम्बन्धमे 


मगानने कहा है कि उन्हं मै बार-बार आसुरी योनिम 
अर्थात्‌ कूकर-शूकर आदि योनियोमे डालता दरं ओर इसके क 
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वाद्‌ वे घोर नकम गिरते है । इसी प्रकार ओर-ओर 
स्थले मी गुण-कर्भके अनुसार गीताम जीवोंकी गति 
बतछाधी गयी है । सुक्त पुरपकी गतिका वर्णन विस्तार- 
से सांख्य ओर योगके फलरूपमे जगह-जगह किया गया 
है । जीवन्युक्त पुरषोका कहीं जाना-आना नहीं होता । 
त्रे तो यहीं प्म परमासाको प्राप्त हो जते हैँ । 

गीताकी कुछ खास बातें 

( १ ) गुणांकी पहिचान 

गीताम साखिक.राजस-तामस पदार्थो, भावों एवं 
तरियाओंकी कुछ खास पहिचान वतखायी गयी है । वह 
इस प्रकार है-- 

(क) जि मावया क्रियाका खा्थसे सम्बन्ध न हो 
जओर जिसमे आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिप्तका फट 
भगवस््रा्ि हो, उसे साखिक जानना चाहिये । 

(ख )जिस माव या क्रियामे लोभ, खा्थं एवं आसक्ति 
का सम्बन्ध हो तथा जिसका फट क्षणिक सुखकी प्रापि एवं 
अन्तिम पराम दुःख हो, उसे राजस समना चाहिये । 

८ ग ) लिसन भाव या त्रियामे हिंसा, मोह एवं प्रमाद्‌ 
हो तथा जिसका फठ दुःख एवं अज्ञान हो, उसे तामस 
समञ्नना चाहिये । 

इस प्रकार तीनों तरहक भार्वा एवं क्रियाओका भेद्‌ 
वतलाकर भगवान्‌ने साचिक भावो एवं क्रियाओंको 
ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रिंयाओंका 
ल्याग करनेका आदेदा दिया है । 

( २) गीताम आचरणकी अपेक्षा भावकी प्रधानता 

य्यपि उत्तम आचरण एं अन्तःकरणका उत्तम 
भाव, दोनांदीको गीताने कल्याणका साधन माना है, 
विन्तु प्रधानता भावको दी दी है । दूसरे, बारहये 
तथा चौदह्वै अध्यायेकि अन्तमं क्रमराः सितप्र्ञ, भक्त 
- एवं गुणातीत पुर्षोके रक्षणे मावकी ही प्रधानता 
बतलायी गयी है ( देखिये २। ५८से७१; १२। १३६ से 
१९; १४।२२ से २५) । दूसरे तथा चौदहवें अध्यायो 
तो अजैनने व्रश्च किया है भआाचरणको प्रधान मानकर, परंतु 

मगवान्‌ने उत्तर दिया है मावकी ही प्रधानता रखकर । 
गीताके अनुसार संकामभावसे की हई यज्ञ, दान, तप, 









सेवा, पूजा आदि ऊंची-से-ऊंची क्रियाकौ अपेक्षा निष्काम, 
मावसे की इई युद्ध, व्यापार, खेती, रिद एवं सेवा 
आदि छोरी -से-छोदी क्रिया मी सक्तिदायक होनेके कारण 
रेष्ठ हे (२। ४०, ४९; १२।१२; १८।४६ ) । चौथे 
अध्यायमे जहौ कई प्रकारके यज्ञ्य साधन वतलाये गये है 
(८४।२९ से ३२ ) उनमें भी मावकी प्रधानतासे ही 
मुक्ति बतलायी है । त 
गीता ओर वेद 

गीता वेदोको बहत आदर देती है । भगवान्‌ अपनेको 
समस्त तेदोके द्वारा जाननेयोग्यः वेदान्तका रचनेवराला ओर 
वेदोको जानेवाला कहकर उनका मह बहुत बदा देते है 
( १५। १५) । संसाररूपी अश्त्थवृश्चका वर्णन काते इए 
भगवान्‌ कहते है कि “मूसहित उस दृक्षको तच्से जानने- 
वादय ही वास्त्र वेदक तको जाननेवाा हे ।' (१५।१) 
इससे मगवानने यह वतलया है कि जगत्‌कै कारणरूप 
परमासमाकरे सदित जगत्‌के वास्तविक खरूपको त्से 
जानना ही वेदोका त्र्यहै । भगवानने कहा है कि (जो 
बात वेदोके द्वारा विमागपूरवक कही गयी है, उसीको म कहता 
द्रं ( १२३।४ ) इस प्रकार अपनी उक्तियेविं समर्थनमें 
बेदोको प्रमाण बताकर मगवानने वेदोकी महिमाको 
बहुत अधिक बढा दिया है । भगवानने ऋण्वेद यजुवद 
तथा सामवरेद- वेदत्रीको अपना ही खरूप बताकर 
उसको ओर भी अधिक आदर दिया है ( ९ । १७) । 
भगवान्‌ वेदोको अपनेसे ही प्रकट बतलते है ( ३ । १५; 
१७।२३ ) । भगवान्‌ने यह कहा है कि परम्माको ग्राप्त 
करनेकेअनेवों साधन वेदोमे बतरये है ( ४।३२ ) । इससे 
मानो भगवान्‌ स्पटरूपसे यह कहते है कि वेदोमे केवट भोग- 
प्रतिक साधन ही नश्च है जैसा किं कुक अविवेकीजन 





समञ्च है किन्तु भगवस्राततिके भी एक-दो नही, अनेक 


साधन भरे पडे है । मगान्‌ परमपदके नामसे अपने खरूप- 
का वर्णन करते हए कहते है किं वेदवेत्ताटोग उसे अक्षर 
( ओंकार ) के नामसे निदेश करते & (८ । ११ ) । इससे 
भी भवान्‌ यही सुचित करते है वि वेदोमे केवल सकाम 


पुरुषा प्रापणीय इस लोकके एवं खर्गके अनित्य भोगोका 


ही वर्णन नही है, उने परमातमाके अवरिनादी खरूपका भी 


^^ - 
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वराद वणन हं | उपयुक्त वणनसे यह वात स्प हो जाती 
है कि वेदोको भगवनन वहत अधिक आदर दिया हे । 

इसपर यह राङ्क होती ह कि “फिर मगवान्‌ने क 
स्थनाम बरदाकी निन्द्‌। क्यों की है १ उदाहरणतः उन्होने 
सकाम पुस्पको वेदवादमे एत एवं अ्रिवेकी बत्य है 
(२।४२) तथा बेदौको तीनों गुणोके कार्ष्य सांसाछि 
भोगो एषं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले कहकर 
अज॑नो उन भोगे आसक्तिरहित होनेके व्यि कहा है 
(२। ४५ ) ओर वेद्त्रयीधर्मका आश्रय लेनेवक सकाम 
परुषोके सम्बन्धमे भगवानूने यह कह है करं वे वार्‌-बार 
जन्मत-मरते रहते हे, आवागमनके चक्छरसे नदीं छते 
(९।२१ ) । रेसी धितिपं क्या माना जाय 

इत राङ्काका उत्तर यह है करि उपर्युक्त वचनम यद्यपि 
वेदोंकी निन्दा श्रतीत होती है, परन्तु वासवते उने वेदोकी 
निन्दा नहीं है । गीते सकाममावकी अपेक्षा निष्कामभाव 
को वहत अधिक महच दिया गया है ओर मगवानकी प्रा्ति- 
कँ लिये उसे आवर्यक बतलाया है | इसीसे उ्तकी अपेक्षा 
सकामभावको नीचा ओर्‌ नाशवान्‌ विषय-सुखके देनेवाल 
बतठनेके ल्यि ही उस्तको जगह-जगह तुच्छ सिंद्र किय 


हैः निषिद्ध कर्मोकी माति उनकी निन्दा नही की है । जह . 


वेदोके फठ्को ठंघ जनिकी बात कही गथी है, वयँ मी 
सकाम कर्मको लक्षय करके ही वैसा कहा गया है ८ ८ । 
२८) । उपर्युक्त वरिवेचनसे यह वात स्प हो जाती है करि 
भगवान्‌ने गीतमें वेदोकी निन्दा कहीं भी नहीं की है, 
वल्क जगह-जगह वेदोकी प्रशंसा ही की है | 
गीता ओर सांख्यदशच॑न तथा योगदर्श॑न 

कुछ लोग रेसा मानते हँ कि गीताम जरह -जहौँ “साद्य 
राब्दका प्रयोग हआ है, वर्ह वह महर्षिं कपि्के द्वारा 
प्रवतत सांख्यदसयनका वाचक है; परतु यह बात युक्तिपङ्खत 
नहीं मादू होती । गीतके तेरह अध्यायपे खातार तीन 
स्ोकों ( १९, २० ओर २१) मे तथा अन्यत्र मी शकृति" 
ओर "पुरूषः दोनो राब्दोकां साथ-साय प्रयोग इआ है ओर 
प्रकृति-पुरष सांल्यदर्शानके खास शब्द है; इस्तसे लोगेन 
अनुमान कर स्यि कि मीताको कापिल सांल्यका सिद्धान्त 





मान्य है । इसी प्रकार योगः शब्दको धी कुछ ठोग पातज्ञल- 
योगका वाचक मानते है । पोँचवें अध्यायकर प्रारम्भे तथा 
अन्यत्र भी कई जगह "सांख्यः ओर योगः शब्दोका एक दी 
जगह श्रयोग इञ है; इससे भी लोगेनि यह मान लिया कि 
“सांल्य' ओर योगः शब्द्‌ क्रमशः कापिल सांख्य तथा 
पतञ्जघ्योगके वाचक है, परन्तु यह वात युक्तिस॒ङ्गत नही 
माद्म होती । न तो गीताका सस्य कापि सांख्य ही 
है ओर न गीताका थोग पतञ्चलं योग ही है । नीचे 
ठिखी वातोसे यह स्पष्ट हो जातां है । 

(“१ ) गीतामे ईदवर्को जिस रूपमे माना है, उस 
रूपम सांल्यदर्यन नहीं मानता । 

(२) यचपि कृति" शब्दका गीताम कई जगह प्रयोग 
आया है, परन्तु गीताकी ्रकृतिः ओर सांल्यकी ्रकृति' मेँ 
महान्‌ अन्तर्‌ हं । कापि सांख्यकी प्रक्रति तीनों गुर्णोकी 
साम्यावस्था है; किन्तु गीताकी प्रकृति तीनों गुणोकी कारण 
है, गुण उसके कार्य है ( १४ । ५.) । सां्यने प्रकृतिको 
अनादि एवं निव्य माना है; गीताने भी प्रकृतिको अनादि 
तो माना है ( १३। १९ ); परन्तु नित्य नहीं 

८ ३ ) गीतके प्रुष ओर सांल्यक्रे धपुरुषण मे भी 
महान्‌ अन्तर है | कापि सां्यके मतम पुरुष नाना 
है; किन्तु मीताका सांख्य पुरुषको एक ही मानता है 
( ५२ | २ ९40 

( ४ ) गीताकी शुक्ति" ओर सांल्यकी `सुक्तिभे मी 
महान्‌ अन्तर्‌ हं । सांस्यके मतपं दुःखाकी आत्यन्तिक 
निदृत्ति ही सुक्तिका स्वरूप है; गीताकी शसुक्तिभमे दुःखोकी 
आव्यन्तिक निषत्त तो है ही किन्तु साथ.दी-साथ परभानन्द- 
स्वरूप प्रमासाकी प्रापि मी है ८ ६ । २१-२२ ) । 

८ ५ ) उप्यक्त सिद्धन्तमेदकरे सिवा पातज्जल्योगे 
योगका अर्थं है--“चितवृत्तिका निरोध ।' परन्तु गीताम 
प्रकरणानुसार थोग' शब्द्का विभिन्न अर्थम प्रयोग हआ 
है ( देखिये अ० २ । ५५३ की टीका ) । 

इस प्रकार गीता ओर सांख्यददयन तथा योगदर्शनके 
सिद्धान्तोमे बडा अन्तर है । 
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इस काका प्रयाजन 

बहुत दिनोंसे कई मित्रोका आग्रह एवं परेणा धी कि म 
अपने मवोके अनसार गीतापर एक विस्तृत दीका छल्‌ । 
यों तो गीतापर्‌ प्रव्यपाद आचार्यो, संत-महात्माज। एन्‌ 
शाखके मर्मको जाननेवाटे विद्वानोके अनेक भाष्य) दकए 
ओर व्यस्य है जो सभी आद्रणीय हं एवं समम अपन 
अपनी दष्टे गीताके समको सपञ्चानेकी चेटा की गयी हं। 
किन्तु उनमेसे अधिकां संस्कृतमे दै ओर विद्रानोके विष 
कामकी है । इसव्यि मित्रक यह कहना धा किं सस्ठ 
भाषां एक रेसी सर्वेपथोभी टीका लिली जाय जो सव 
सावारणकी सम्म आ सके ओर जिसमे मीताका ताथ 
वितारष्वैक सोला जाय । इसी दिको केकर तथा सवसे 
अधिक खभ तो इससे सुञ्चको ही होगा, यह सोचकर इस 
कार्यको श्रारम्म किया गया । परन्तु यह काये आपाततः 
जितना सुकर मादस होता था, अगे वदनेपर अनुमवसे 
वह उतना दही कठिन सिद्ध इआ । 

नै जानता दकि योग्यता एवं अधिकार दोनोकी दषिसे 
ही मेरा यह प्रयास दुःसाहस समज्ञा जायगा । वणसे तो 
एका वैदयका वारक दँ ओर विावुद्धिकी दृटिसे भी मे 
अपनेको इष कार्थके लिये नितान्त अयोग्य पाता ह । अतः 
गीताजैसे सर्वमान्य ग्रन्थपर्‌ टीका टिखनेका सर्वथा 
अनधिकारी द । रह गयी भावक सम्बन्धकी वातः तो 
भगवानके उपदेशका पर-परा भाव समञ्चनेकी बत तो दूर 
रदी, उसका तांश भी मे समञ्च पाया ह्यह कहना 
मेरे व्यि दुःसाहस दी होगा । भगवान्‌के उपदे्ोको 
यक्विद्धित्‌ भी समञ्चकर उनको काममे लना तो ओर भी 
कठिन.बात है । उत्ते तो वही लोग कामये छा सकते है, जिन- 
पररभगवान्‌की विशेष कृपा है । पूरे उपदेशको अमलम॑ छाना 
तो दूर्‌ रहा, जिन छोगेनि गीतके सधनासक किसी एक 
छक्के अनुसार भीअपने जीवनको बना विया हं? वे पुरूष भी 
वासतवमे धन्य है ओर उनके चरणेमे मेरा कोटिशः प्रणाम 
ह | गीताकी व्याख्या करके भी रेसे दी लोग अधिकारी है । 

अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सव तरहसे दुःसाहसपूरण 
एवं बाल्चेष्टा ही है; किन्तु फिर भी इसी बहाने गीताके 





तादपर्ी यकिञ्चित्‌ आखोचना इई; भगवान्‌के दिभ्य 
उपदेोका सनन हआ, अध्यास-विषयकी कुछ चचा हुई 
ओर जीवनका यह समय वहत अच्छे कामम लगा--ईसवै 
लिये म अपनेको धन्य समक्ता ह्र । इससे यथपि मेरा मीता- 
सम्बन्धी ज्ञान वदा ही है ओर वहृत-सी भूलोक मी माजन 
आ है, किर भी मूढे तो इस कार्ते पद-पदपर इई हगी। 
क्योकि गीतके ताप्प्यका सौव हिस्सा भी म समञ्च पाया ह 
यह नहीं कहा जा सकता । गीताका वास्तवि ़ तापय प्री 
तरसे तो स्वयं श्रीभगवान्‌ ही जानते ह ओर कुछ अंदामे 
अर्जुन जानते दै जिने उदैद्यसे भगवान्‌ने गीता कदी 
शी | अथवा जो परमात्ाको प्राप्त हो चुके है, जिन्हे मगवत्‌- 
कृपाका पूर्ण अनुभव हो चा है, वे मी बु जान सकते है । 
मै तो इस विषयमे क्या कह सकता द्रु १ जिन-जिन पथ्य 
महानुभावोने मीतापर्‌ भाष्य अथवा टीकार्‌ ल्खीहैयैतो 
उनका अत्यन्त ही कृतज्ञ ओर ऋणी कथोकि इस दीकाके 
लिखने मेने बहृत-से भाष्यं ओर टीकाओंसे वड सहायता 
ठी है | अतः मै उन सभी वन्दनीय पुर्षरको कृतज्ञतपू्णं 
हदयसे सादर कोटि-बोटि प्रणाम करता ह । 

हाँ इस टीकाके सम्बन्धमे मे निःसङ्कोच यह्‌ कह सकता 


. ह्र कि यह सवथा अप्रूणे ह । मगवान्‌क भावक व्यक्तं करना 


तो दूर रहा; बहृत-सी जगह उसे सम्चनमे ही ुञ्चसे मूलं हई 
होगी ओर बहुत-सी जगह उपसे विपरीत माव भी आ गथा 
होगा | उन सत्र भूरोके व्यि मे दयाटु परमात्ासे तथा सभी 
गीतप्रेमियोंसे हाथ जोडकर क्षमा मौगता ह्रु | जो बुछ मेने 
ठा है, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार छिखा है ओर इस 
प्रकार अपनी सपञ्चकरा पस्विय देकर मैने जो वाठचपटता 
की हे उसे विज्ञजन क्षमा करेगे । इस टीकामें मैने किसी भी 
आचार्यं अथवा टीकाकाखे सिद्वान्तोका न तो उल्टेख किया 
हे ओरन किसीका खण्डन ही क्रिया है । किन्तु अपनी बाति 
कहनेमे मावसे करिसीके विरुद्र कोई वात आ ही सकतीहै; 
इसके व्यि मे सत्रे क्षमा चाहता दह । खण्डन-मण्डनं 
करना अथवा किसी सिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साथ 
तुलना करना मेरा उदेश्य नदीं है । । 

इसमे इस बातका भी भरसक ध्यान रक्ला गया हं कि 


कहीं पूर्वापरे विरोध न अवे; परन्तु टीकोका कलवर बहुत 
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वद्‌ जानेसे सम्भव है, कर्ही-कदहीं इस तरका दोष रहं 
गया हो । आया दै, विज्ञ पाठक इस प्रकारकी 
भूवो सुरार ठेगे ओर मुञ्चे भी सुचना देनेकी कृपा 
करेगे | 

दस टीकाके ट्िखनेमे मुञ्चे कई पूव्य महानुभावो, मित्रों 
एं वन्धुओंसे अमूद्य सहायता प्रा इई है । आजकक्की 
परिपाके अनुप्ार उनके नामका उच्छेख करना आवद्यक 
है; परन्तु मै यदि पेसा करने जाता दरतो प्रधम तो उनको कथ 
देता र, दूसरे उन लोगेकरि साथ जसा सम्बन्ध दै उसे देखते 
उनकी वडाई करना अपनी दी वडाई करनेके समान है | 
इसल्िि मे उनमेसे किसीके भी नामका उल्छेख न करके 
इतना ही कह देना पर्याप्त समक्ता हर किं वे ठग यदि 
मनोयोगके साथ इस्त कार्थमे सहयोग न देते तो यह 


टीका इस रूपमे कदाचित्‌ प्रकारित न हो पाती । 


यह टीका पहले विक्रम सं० १९९६ मे 'गीतातचाङ्कः 
वे; रूपमे प्रकारित इई थी । उस समय यह संकेत किया गया 
था ति पुस्तकरूपमे प्रकाशनके समय भूरे खुधारनैकी चेष्ट 
की जा सकती दै, उसके अनुसार कहीं माषाकी दष्टिसे ओर 
कं छपाईकी भूोका संशोधन करनेकी दष्टिसे एवं कौ 
कहीं नवीन मावोँको प्रकट करनेके उदेदयसे मी सुधार किया 
गया है | परंतु अत्र भी वहृत-सी तुविंका रह जाना 
सम्भव है तथा क्रिसी जगह दष्टिदोषसे नयी मूका हो जाना 
मी सम्भव है | अतः अन्तम मेरी पुनः सवसे कद्ध प्राथैना 
है कि मेरी इस वाल्चपठतापर सुधीजन प्रसन्न हकर मेरी 
मूको सुधार ठे ओर मुञ्चे सूचना देनेकी कृपा करं । 
विनीत--जयदयाल गोयन्दका 


>< € 


टीकाके सम्बन्धमे 


यह विस्तृत टीका गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाडित 
साधारण भाषादीकके आधासर्‌ विक्रम संवत्‌ १९९६ मे 
लिली गधी ओर गीतातचाङ्कके रूपै प्रकाशित की गयी 
धी | अत्र उसका पुस्तकरूपमे तच्चविवेचनी टीकाके नामसे 
प्रकाशन किया जाता है| अतः यत्र-तत्र उसकी भाषामं 
संरोधन किया गया है ओर किसी-किसी स्थले इटोकरोके 
अन्धयते मी पछिर्तन किया गया है । माव प्रायः वही 
रक्ला गया है । कदी-कदहीं कुठ नया भाव प्रकट करनेके 
उदेद्यसे पिर्तन भी किया गया है । 

गीताम भगवान्‌ श्ीृष्ण तथा अञजुनके च्वि जिन भिन- 
मिन सम्बोधनोंका प्रयोग इजा है, उनका शब्दां न देकर 
प्राय; उन.उन इछेकोके अर्थम श्रीकृष्णः तथा अजन 
शब्दोका ही प्रयोग क्रिया गया है ओर कदी-कदीं पल्तपः 
आदि शब्द यो के यों रल दिये गये है । उनकी व्याल्या 
बहत कम स्थलोपर की गथी है । जह-जहां सम्बोधन 
किसी विरोष अभिप्रायको योतित करनेके यि रक्खेगये 


गी० त° वि० ४- 


कुछ ज्ञातम्य बातें 


प्रतीत हए, केवर उन्हीं स्थलमे उस अभिप्रायको 
प्रदनोत्तरके रूपमे खोलनेकी चेश की गयी है । 
टीकामे जौँ अन्यान्य भ्रन्धोके उद्धरण दिये गय हे, 
वहं उन म्रन्थोका उल्लेख कर्ही-कहीं संकेतख्पमे किया 
गया है-- जैसे उपनिषद्के लिय उ ०! । इसमे जिन- 
जिन म्रन्थोसे सद्ायता टी गथी दहै, उनके नामोकी 
तालिका पाख्कोकी सुव्रिधाके ल्ि अल्ग दी गयी है । 
जहाँ म्रन्थका नाम न देकर केवर संख्या ही दी गी 
है, उन स्थलोको गीताका समञ्ना चाहिये । अध्याय 
ओर रकोक-संख्याओंको सीधी ्कीरसे प्रथक्‌ किया गया 
है | बायीं ओरी अध्याय-संख्या ओर दाहिनी ओरकी 
इलोक-संल्या समञ्चनी चहिये । १ 
इलोकोके मावको खोलनेके ल्य तथा वाक्योकी रचनाः 
को आधुनिक भाषादौलीके अनुकर बनानेके 1 
मूले अधिक शब्द भी यत्र-तत्र जोडे है ओर माषका 
न दढ) इसल्यि उन्ं कोष्ठकमे नहीं रक्ला 










२६ + नघ निवेदन ॐ 


किसी जगह जहो पूरा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोडा गया 
है, कोष्ठकका प्रयोग क्रिया गया है । अर्थको जहत 
हो सका है अन्यके अनुकूल बनाया गया ह तथा मूल 
पदोकी चिभक्तिकी मी रक्षा करनेकी चेष्टा की गयी हं । 
इससे कही-कहीं वाक्यरचना भाषाक दष्टे सुन्दर नही 
हो सकी है, फिर भी मूल पदोके अर्थकी रक्षा करते इए 
भावाक्री खुन्दरतापर भी यधारक्य ध्यान दिया गया है । 
प्रदनोत्ततेका क्रम प्रायः सर्वत्र अर्भके क्रपके अनुसार ही 
था कही-कहीं इटोकके क्रमानुसार भी रक्खा गया हे । 
वद्रत थोडे स्थकमे यह क्रम बदखा भी गया ह | 
प्रदनोत्तरमे जह संसकृतके वरिभक्तिसदहित पदोको 
च्या है बह उनके व्यि संस्कृत-व्याकरणकी पर्मिापाके 
अनुसार धद” शब्दका प्रयोग किया गया है ओर जा 
उनको हिन्दीका खूप दे दिया गया है बहो उन्हे 
{ङच्द्‌' कहा गया है । प्ररनोमे जहाँ किसी पद्‌; शब्द्‌ 
या वाक्यका माव या अभिप्राय पूछा गया हैः उनके 
उत्तरम कर्दी-कहीं तो उस पद, खाब्द या वाक्यका सरट 
अर्थमात्र दे दिया गया है ओर कर्ही-कदीं हेतुसदहित उस 





पद, शब्द या वाक्यके भ्रयोगका आशय बताया गया 
हे | दोनों ही प्रकारे देसे परदनोका उत्तर दिया गया है । 
्रदनोत्तसे की-कहीं अन्वय-क्रमसे मूढ इरोकोके 
अंशको छकार दी प्रच विये गये है । ओर की-कदीं अथक 
वाक्यो ठेकर प्रदन किये गये है । अथैके वाक्यांश. 
को भी कींकहीं अव्रिकठरूपसे उद्धृत किया दहं 
ओर कही.कहीं शब्दो कुछ पचिर्तन क्के उनको 
दहराया गया है । इनवे अतिरिक्त कीक कुछ नय 
प्रन भी है | प्ररनोमे (अभिप्राय) (मावः आदि शाः 
अयि है, उनमेसे कुछ तो अधके टी पयायमे आ है 
ओर कुछ खास किसी बातवो प्ूखनेकी दधसे आये द । 


गरीतामे "एतन्मे संशयम ८ ६।३९.); हे सखेति?! द्‌ 
महिमानम्‌ ८ ११। ४१) । इसी प्रकार कई अधिघ्राग ह 
जो वर्तमान प्रचलित व्याकरणकी दष्टिसे टोंक नह। मान 
जाते । इन प्रयोगेके सम्बन्धमे दीकामे वुख नहीं ट्खा गया 
हे ओर इनके अर्थं करनेम मी प्रचलित व्याकरणका ध्यान 
न स्वकर प्रथोगकरे अनुसार दी अथै किये गये हे । 





ग्रन्थोके नाम 


श्रीमद्भणव्रीतके प्रायः सुल्य-मुद्य संस्कृत-मष्यो 
ओर अनेको दीकाओंके अतिरिक्त निम्नटिखित म्न्थोसे 
सहायता टी गयी है-- 

कषवेदंहिता, देतरेय ब्रह्मणः, शतप ब्राहमणः ईशा- 
वास्योपनिषद्‌, केनोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, छन्दोग्योपनिषद्‌, बरहदाएण्यकोपनिषद्‌, 
इवेताखतरोषनिषद्‌, ब्रह्मोपनिषद्‌, नारायणोपनिषद्‌, 
ब्रहजावालोपनिषद्‌, योगदरोनः, सांट्यकारिका, मनुस्मृति, 
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वसि्स्मृति, संवर्तस्पृति, बरृहयोगियाज्ञवल्क्य, शङ्खस्मृति, 
अत्रिस्मृति, उत्तरगीता, श्रीमद्रागवत, अग्निपुराण) वा्ु- 
पुराण, वाराहपुराण, गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्म- 
वैवर्तपुराण, स्कन्दपुराण, ब्रहद्धमपुराण, मसस्यपुराण, 
ब्रहमण्डपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण; ब्रह्मपुराण, विष्णु- 
पुराण, कू्ैपुराण) देवीभागवत, महाभारत, दखिराः 
वाल्मीकीय रामायण, नारदभक्तिसूत्र, शण्डिल्यपूत्रः सुच- 
सिद्ान्त, श्रीरामचरितमानस, त्िनयपत्रिका, कृष्णकणामूत 
ओर भक्तमाक आदि-आदि । 


+< € 
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गीता-माहास्य 


श्रीभगवाचुवाच 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निसमयम्‌ 1 
नक्रमस्त न च द्वत्व सचित्कारं विजम्धते॥ १॥ 
गतसारामद्‌ राख सवराखसखुनिध्ितम्‌ 1 
यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं ॒वेद्रा!खरसखुनिश्ितम ॥ 
इद्‌ शल मया प्रोक्तं गुद्यवेदाथदपणम्‌ । 
यः पत्ययो भूत्वा स गच्छेद्धिप्णुरा्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोटे--न बन्धन है, न मोक्ष; कैव 
निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है | न अद्रैतहै, न द्वैत; 
केवठ सचिदानन्द ही सव ओर प्रिूर्णं हो रहा दै॥ १॥ 
गीतक्रा सारभूत यह शाख सम्पूर्ण शाोदारा भीति 
निधित सिद्रान्त है, जिसमे बेद-राखोँसे अच्छी तरह 
निधित किया हआ ब्रह्मज्ञान व्रियमान है | २ ॥ मेरदारा 
कहा हुआ यह मीताद्चाख्च वेदवे गूढ अर्भको दर्पणकी 
मति प्रकारित करने्राखा है; जो पित्र हो मन-इन्दरियोको 
शमं रखकर इस्तका पाठ करता हे, वह सञ्च सनातनदेव 
भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता दहे ॥ ३॥ 
एतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखप्रणादानम्‌ । 
पटतां शण्वतां वापि विष्णो मीदा्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्ाददापुराणानि नवव्याकरणानि च । 
निर्मथ्य चतुरे वेदान्‌ मुनिना भारतं छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारतोदधिनि्मभ्य गीतानिमथितस्य च। 
सारमुद्ध्त्य छृष्णन अजनस्य सुखे ध्र॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 
मटनिर्मोचनं पुंखां गङ्गास्नानं दिने दिने। 
सशृद्रीतम्धभसि स्नानं संसारमटनादानम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीतानामसहखेण स्तवराजो विनिर्मितः। 
यस्य कुश्चौः च वर्तत सोऽपि नारायणः स्मरतः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुका यह उत्तम माहा्म्य(गीताशाख्) पढने 
ओर सुननेवाकोके पुण्यको बढनिवाटा,पापनाराकः+धन्यवाद- 
के योग्य ओर समस्त टुःखोको दूर कएनेवाा है ॥ ४ ॥ 
मुनिवर व्यासने अठारह पुराण, नौ व्याकरण ओर चार्‌ 
वेदोका मन्थन करके महाभारतकी रचना की ॥ ५ ॥ फिर 
महाभारतखूपी समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकटं इडं गीता 
भी मन्थन करक [ उपयुक्त गीतासारके रूपमे ] उसके अ्थ- 


इति श्रीस्कन्दपुराणे व्रह्मविायां 
संवदे श्रीगीतासारे सगवह्रीतामाहात्म्यं सम्पूणेम्‌ । 


का सार निकालकर उसे मगवान्‌ श्रीकृषने अजने मुखम 
उट दिया | ६ ॥ गङ्ख प्रतिदिन खान करने मनुष्ये- 
का मैक दूर्‌ होता है, परन्तु गीतारूपिणी गङ्गाके जलम एक 
ही वारका खान सम्पूरणं संसार-मख्को नष्ट करनेवाखा है॥७॥ 
गीताके सस्त नामो्रारा जो स्तवराज निर्मित हआ है, बह 
जिसकी कुक्षि ( हय ) मे वर्तमान हो अर्थात्‌ जो उसका 
मन-दी-मन स्मरण करता हो; वह भी साक्षात्‌ नारायणकरा 
खर्प कहा गया है ॥ ८ ॥ 

सर्वेवेदमयी गीता सर्वधरमममयो मुः । 
सर्व॑तीथेमयी गङ्गा सवेदेवमयो हरिः ॥ ९ ॥ 
पादस्याप्य्धंपादं वा च्छोकं  च्छोकाधमेव वा। 

नित्यं धारयत यस्तु स मोक्चमधिगच्छति ॥ १०॥ 
कृष्णन्श्षसमुद्‌भूता गीतास्रतहरीतकौ । 
मायः कि न खाद्येत कटौ मरुविरेचनी ॥ १९॥ 
गङ्गा गीता तथा भिश्चुः कपिटाश्वत्थसेवनम्‌ 1 

वासरं पद्मनाभस्य पावनं कि करो युगे ॥ १२॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाख्विस्तरेः 

या खयं पद्यनाभस्य मुखपड्माद्धिनिःखता ॥ १३ ॥ 
आपद्‌ नरकं घोरं गीताध्यायी न प्यति ॥ १४॥ 


गीता समूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गङ्गा 
सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैँ ॥ ९ ॥ जो 
गीताका पररा एक शोक, आधा शोक, एक चरण अथवा 
आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्ते मोक्ष 
पराप्त कर केता है ॥१०॥ मनुष्य श्रीकृष्णरूपी वृक्षसे प्रकट 
इई मीतारूपी अगरतमयी हरीतकीका मक्षण क्यों नहीं करते, 
जो समस्त कलिपल्को रारीरसे बाहर निकाल्नेवाटी है। ११। 
कलियुगमें श्रीगङ्गाजी, गीता, सच्चे संन्यासी, कपिला गौ, 
अश्वतथवृक्षका सेवन ओर भगवान्‌ विष्णुके पर्व-दिन (एकादशी 
आदि) इनसे बहकर पत्त्र करनेवाली ओर क्या वस्तु हो 
सकती है १।१२॥ अन्य शाखो के विस्तारसे क्या प्रयोजन १ 
केवल गीताका ही सम्यक्‌ भ्रकारसे गान ( पठन ओर मनन ) 
करना चाहिये; जो कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके सुख-कमल- 
से प्रकट हई है ॥ १ २॥ गीताका खाध्याय करनेवाे मलुष्य- 
को आपत्ति ओर घोर नरकको नहीं देखना पडता॥ १५ 


योगा श्रीङृष्णाजुन- 


र 2 





नो 
4) -परम्ग्ट्त्नेनम्ः 
हास्त ऋनत्तेम कर तापकः -नन्वतन खा 

(वण -चररण परैः रर शनभ प्रमर्‌ रत्वा लि यंयारमे 
शीमर्ररण्कद्वतार यानः ऋच्छन्यन्ड दिये कोद ज 
(पचर 1 शिताः -तानवेण्यम व्रयनख्ु 
वनवाम चते कर जितने ओ दयान नत्त 
उपिद" (नपरे खे {नी टदे कवनैः न्द सधि 


7खण््‌ योप तरव अर <> ० ॥ लीय 
त्यय त सका | 
कतए वं पय = स्ट क) वच्छ) तव्या फर्म 

तल चस्य च्वि रे ्वये मतु टुता र 
छनन नावति कलवय > साद क्प 
| स कल्नैद्री भिरेव च्चे] रतष्म 
जीतकर जनैर्न स्र खनत करते तन्त 
(सत कनतार ऋषृनावन्नीकन्‌- कल्तत्ने > धिये 
यतन क्टला चदि | 
शः व्रा ननन 

२५.०६ ~ -पणु(क् ज्र. 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
ॐ पूर्णमदः पूरण॑मिदं पूर्ासपूर्णसुदच्यते । 
पूर्णस्य प्ूण॑मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । र 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ * 


श्रीमद्धगवद्रीता 


( तचपिषेवनी हिन्दीरीकासदहित ) 
प्रथमोऽध्यायः । 


श्रीभगवान्‌ने अक्रो निभित्त वनाकार समस्त विश्वको श्रीगीताके रूपमे जो महान्‌ 

उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणाके ख्यमें है । इसमे दोनों ओरके प्रधानः 

प्रान योद्धाओके नाम गिनाये जनिके बाद सुख्यतया अञ्ुनके बन्धुनाशकी आशङ्कसे उत्पन्न मोहजनित वरिषादका 

ही वर्मन है। इस प्रकाए्का विषाद्‌ भी अच्छा संग पिक जनेपर सांसार्कि भोगेमिं वैश्यकी भावनाद्रारा 
कल्याणक्री ओर अग्रसर करनेवाला हो जाता है । इसव्ि इतका नाम अजन-विषाद-योगः रक्ला गया है | 
< इस अध्यायके पहले श्टोकम धृतरा्ने स्यसे युद्धका विवरण पूछा है, इसपर सज्ञयने ` 

+ दूसरे द्रोणाचार्यके पास जाकर दुरयोधनके बातचीत आरम्भ कौ व 6 
है, तीसरे दुरयोधनने द्रोणाचार्गसे विशाल पाण्डव-सेना, देखनेके ले कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनके प्रमुख ` 
योद्धाओंके नाम वतखये ह । सततत द्रोणाचा्यसे अपनी सेनक प्रधान सेनानायकोको टीम ति जान लेनेके वि 
कहकर आध्र ओर नतर इ्ोकोमि उन्ेते कुक नाम ओर सव वीरे परक्रम तथा युद्धकौरकको वणन कथां है | 
द्रम अपनी सेनाको अजेय ओर पण्डकं सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बताकर ग्यारहवेमे सव 

से भीष्पकी रक्षा केके च्वि अनुरेध किया है । बर्हवेमे भीष्पपितामहके शह 

तेह्यमे कौख-सेनामे शङ्क, नगरे, टोक, पृदङ्ग ओर नरस आदि विभिन्न वाजोके एकं ही 
उनका वर्णन है । चोददसे केकर अढारहधेतक क्रमशः भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अयन, मीपसेन, युषिष्ठिर, 
सहदेध तथ। पाण्ड्र-सेनके अन्यान्य समस्त विशि योद्धा ओके दारा अपने-अपने शङ्ख बजाये जानेका 

उस शङ्कध्विके भयङ्कर रब्दसे आकाश ओर पवी मूज उठने तथ दुर्ोधनादिके व्यधित 
वीस ओः इवेमे प्रत ुोको यद्के व्यि तैव देखकर अनने शरी्णसे अपना रथ 
वीच छे चलनेके चे कहा है ओर बईसवे तथा तश्सेमे सारी सेनाको भलीभति 
खड रखनेका सङ्केत करके सबको देखनेकी इच्छा प्रकट की || < 
अनुसार रथको दोनों सेनाओकि बीचमे खडा करके श्रीकृष्णने युद्ध 
अर्जुनसे कहा है, इसके वाद्‌ ती्वेतक खजन-सघुदायको 
अर्जुन द्वारा अपनी शोका स्थतिका वर्णन है । इकतीएय 
कहकर वसीत ओर तैतीसवैमे अजने 
नः 


न 


अध्ययका नान 
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चौती ओर पैतीसवैते आचार्यादि खजनोका वणेन कर्के अनन्‌ मुञ्चे मार डालनेपर्‌ मी अधवा तीनों 
लोवोके राव्यके व्यि भी त इन आचार्थं ओर पिता-पत्रादि अप्मीय खजनोको मारना नदीं चाहता" एसा कटकर्‌ 
छती ओर सतीम दुर्योधनादि खजनोकि आततायी हनेपर भी उन मासमे परापकी प्राति ओर चख 
तथा व्रसन्नताका अभाव वतलाया दै, अडतीसव तथा उन्‌चाटीसवमे वुख्के नाश ओर मिन्रद्रोहसे होनवाटे परापसे 
वचनेके च्य युद्ध न करना उचित वतखाकर्‌ चास्ते चौतरारीसवैतवा कुडनाशसे उत्पन्न होनेवलि दोोवा 
विस्तारपूर्वक वर्भन किया है । पतापत ओर छियारीस्रेम राव्य शौर सुखादिके लोभसे ख जनको मारने 
च्यि की हई युद्धकी तैयारीको मदान्‌ पापका आरम्भ वतदकए दोव प्रकाश करते इए अजने दुरयोचनादिके दारा 
अपने मरे जनिको शरेष्ठ बताया है ओर अन्तर तैताठीपत् इ्छोकमे युद्ध न करनेका निश्चय करक शोकनिमग्न 
अर्युनके शखव्यागपूचैक रथपर्‌ वैट जानकी बात कटक सञ्जये अध्यायकी समाप्ति की हं । 
सम्बन्ध--प्राण्डववोके राजसूययज्ञे उनके महान्‌ देर्यको देखद्र दुर्याधनक मनम बड़ी भारी 
जलन पैदा ह्यो गयी ओर उन्होने स्रकुनि अर्की सम्पतित जुजा सेलनेके ठियि युधिटिरको बुलाया ओर 
छले उनको हराकर उनश्ना सर्वस्व हर टिया । अन्तमं यह निश्चय हुजा कि युधिष्टिरादि पाचों माहं द्रौपदी- 
सहित बारह वषं वनमें रहं जर एक साल वल्पिकर रह; इस प्रकार तेरह वर्ष॑तकर समस्त राञ्यपर दुर्योधनका 
आधिपत्य रहे भौर पाण्डवोंके एक सालकं अन्नातवातकरा मेद न सु. जाय तो तेरह वर्षे बाद पाण्डदोंकरा 
राज्य उन्हें छोटा दिया जाय । इस निर्णयके अनुपरार तेरह साल बितानेके बाद जव पाण्डवांने अपना राव्य 
वापस मगा तव दुर्योधनने साफ इन्कार कर र्या । उन्हें समन्चानेके टिय द्रपद्के ज्ञान ओर अवस्थामें 
वृद्ध पुरोहितको मेजा गया, परन्तु उन्होने कोड बात नही मानी | तव दोनों रते युकी तयारी होने ठी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो रण-निमन्त्रण देनेके छि दुयोधन द्वारका णवे, उती रन अर्जन भी वर्ह पंच 


गये । दोनोने जाकर देखा--भगान्‌ अपने भवनम सो रह हैं । उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उन सिरहने . 


एक मूल्यवान्‌ आ्तनपर्‌ जा बैठे ओौर अजुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रताके साथ उनके चरणोके सामने खड 
हनो गये । जायते ही श्रीङृष्णनं अपने सामने अवुंनकौ देखा जर दिर पीढी जोर मुडकर देखनेपर पिरहानेकी 
जोर वैठे इए द्योषन देख १३ । भगवान्‌ श्रीकष्णने दोनोंकरा स्वागत-सत्कार क्रिया जीर उनके अनेका काण 
प्ण | तव दुर्योधनं कहा -- शुद्धे ओर अर्जुने आपका एक्रसा ही प्रे हे गौर हम दोनांही 
आपके ससबन्धी है; परल्तु जपके पातत पहृठे मँ आयाः दजनोंका नियम है कि वे पहटे जनेवालकर 
सहायता श्रिया करते है | सारे मूमण्डलये जज अपि ही सरव सलनमिं श्रेष्ट ओर सम्माननीौय है, इतव्ये 
आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिये | भगवान्‌नं कहा--निःतन्देह; आप पठे अये ह; परन्तु 
मैने पहले अजनो ही देखा ह । इसलिये मँ दोनो सहावतौ करगा । परन्तु ्ाचानुसतार बालकौकी 
इच्छा पहठे पूरी की जाती है, इसलिये पहले अयुनकी इच्छ हं पूरौ करनी चाहिये । मैँ दौ प्रकारते सहायता 
कया । एक ओर मेरी अलयन्त बलन्ञाटिनी नारायणी -तेना रहेगी जौर द्री ओर मैः युद्ध न करनेका 
प्रण करके, अकेठा रहंगा; मँ सचक्रा प्रयोग नही क्गा । अजुन । षमानुत्ार पहट तुम्हारी इच्छ 
पूणं होनी चाहिये; अतएव दोनोमेते जिसे पतंद करो मागो /* हत्पर अजजुनने सदना द्चन नारायण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मोग टिया | तव दुयोधनने उनकी नारायणी-तेना मागि टी ओर उत्ते ठेकर वै बड़ी प्रसन्नता 
के साथ हसतिनापुरको लर गये । 


पददा अध्याय > द्‌ 
न= 
0 चाद भरवानूनं जनजुनत्ते पूछा-अजुन ( जव मेँ द हौ नही ऋगा, तव तुमने क्या समन्न- 
कर नारायण।-सनाका छीड हिया जौर मुञ्चको स्वीकार करिया ? अर्जननें कह --^भगवन्‌ / जाप अकेठे ही 
सवक्रा नाद्र करनेमें समथ हे, तव मँ सेना ठेकर क्या करता इसके सिवा बहुत रिनति मेरी इच्छा शरी कि 
आप मरं सारथी वने, जव इतत महायुद्धमे मेरी उत्त इच्छाको जाप अवद्य पर्णं कीजिये | भक्तवत्सल भयवानने 
अच नक इचछानुतार उत्करे रथके धोड़े हङनिक्रा कराम स्वीकार क्रिया | इती ग्रसक्गके अनुसार भगवान्‌ शरीङष्ण 
यजु नक पतारथी वने जीर युद्धारमके समय कुरक्षं उन्हें यीताका दिव्य उपदे सुनाया । जस्त, 
इव्रिन आर अर्जुनक द्वारकात काप लाट आनेपर्‌ जित समय दोनों ओरकी सेना एकत्र हो चुक्ती 9 
उत्त सम्‌ मगगान्‌ श्रीकृष्णे सयं हस्तिनपुर जाकर हर तरहक दुयोधनको समन्नानेकी चेष्ट की; परन्त॒ उन्हेने स्ट 
कह दिया--भ्मेरे जीते-जी प्रण्डव्‌ कदापि राव्य नही पा सकते, यर्ह्यतक कि सूईकी नोकमर भी जमीन मेँ 
¶४८त्रक। नह। दूंगा ।* ( महा० उद्योग० ९२७ | २२ ते २१ ) | तब अपना न्यायोचित स्वत ग्रा केके 
टय साता कुन्त जज्ञा अर भयवान्‌ श्रीकृष्णकर ररणातत पराण्डवोने धर्म समन्करर युके ठिये निश्चय कर ज्या । 
अ दा अरत बुदधका पूरा तयारी हय यायी, तव भगवान्‌ वेदव्यात्तजीने पृतराष्टके समीप जाकर 
उनप्त कहा दिं तुम षर समाम देखना चाहने तौ मँ तुमह दिव्य नेत्र श्रदान करं सकता ह हतधर 
धृतराषट्रने कहा-- वहार / मै कटके इत हत्याकाण्डकौ अपनी ओंलति देखना तो नही चाहता, परन्तु 
युका सारा वृत्तान्त मटीगाति घुनना चाहता हँ |° तव महिं वेदव्यास्तनीने तजयको दिव्य दद्टि प्रान कत 
धृतराष्ूसे कहा-- ये सजय तुम्हे युद्करा सव वृत्तान्त लुनापेगे । युदक समस्त धटनावटियोकर ये प्रक्ष देव, 
पुन अर्‌ जान सकय | सामने या पीछेते, दिनम या राते, गुप्त या प्रकट, कियारूपे परिणत या केवल नमे 
आयौ हुई, पए्ौ करई बात न होगी जो इने - तनिक भी ध्म रह सकेगी । ये सव वातोशनि ज्यो की-त्यो 
जान ठंग | इनके अरीरसे न तो कोई जरस छ्‌ जायया जौर नः इनं जरा भी थक्नावट ही ह्येगी । ` 
“यह “होनी हे, जवद्य होगी; इस सर्वनारक्रो कोई भी रोक नही सकेगा । अन्तमे धर्मक जय होगी । 
महरि वेदनया तजीके चले जानेके वाद पृतराष्के पुछनेपर सजय उन्हें पीके विभिन द्वीपेका वृत्तान्त 
पुनाते रहे उसमे उन्न भारतवषकरा सी वणन किया | तदनन्तर जव कौरव-पाण्डवोका युद्ध जारम्म हो मथा 
आर्‌ ठगातार दत्त दिनोतक् युद्ध होनेपर पितामह भीष्म रणभूमिमे रसे गिरा रिय गये, तत सजयने धृतराष्टके 
पात आक्र उन्हं अकस्मात्‌ भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनाया ८ महा० भीष्म ० ४₹ ) । उत सुनकर 
घृतराघ्रको वड़ा ही दुःख हुजा जीर युद्धकी सारी वाते विस्तारपूर्वक सुनानेके धियि उन्ह्लेने सजयते कहा । 
तव सजयने दीनौ रको सेना्जोजी व्युह-रवना आदिक विस्तृत वणन किया । इसके बाद्‌ धृतराष्टने विशेष 
विस्तारके तराथ आरम्भे जवतकक। पूरी घटनाएं जाननेके ठिये सजयतते प्रभ क्रिया । यही श्रीमद्धगवद्रीताका 
पहला अध्याय जरम होता हं । महाभारतः, मीष्मपवमे यह पीवा अध्याय हे | इतके आरम्भे धृतरा 
सजय प्रदन करते 





धृतराष् उवाच 
धर्मक्षेत्रे ऊुरक्षेत्रे समघेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङकवत ` सञ्जय 
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धृतरा बोखे-दे खञ्जय धर्मभूमि करश्चतमे एकवितः. युद्ध टच्छाचाटे मेरे ओर पाण्डे पुजाने 


क्याक्रिया?॥ १॥ 

म्रदन-उुरक्षेत्र किस स्थानका नम € ओर उसे 
धर्मे क्यो कहा जाता है १ 

उत्तरः महाभारत, बनपरवके तिरासीतरे अध्यायमे ओर 
शल्यपर्वके तिरपनवरै अध्याये दुरुतरके माहाल्यका 
वि्ोष वर्णन मिठता है; वँ इसे सरखती नदीके दक्षिण 
भाग ओर दृषद्वती नदीकै उत्तरभागके मध्यमे बतलाया 
है | कहते है वि इसकी टम्वाईू-चौडाई पचपच 
मरोजन शी | यह स्थान अबले दक्षिण ओर दिल्खीसे 
उत्तरी ओर है । इस समय भी कुरुकत्रनामक स्थान 
बही है । इसका एक नाम॒ समन्तपञ्चक भीदहै। 
रातपथन्राह्मणादि शाखमि कहा है विं यर्दा अग्नि, इ 
ब्रह्मा आदि देवताओंने तप॒ किया धा; राजा कुरुने भी 
यौ वडी तपस्या की धी तथा ययँ मरनेवालको 
उत्तम गति ग्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त ओर भी 
कई बातें है, जिनके कारण उसे धर्मक्षेत्र या पुष्यकषत्र 
कहा जाता है । 

ग्ररन-धृतराषटूने (मामकाः? पटका प्रयोग किनके 
व्यि विदा है ओर्‌ पाण्डवाः का किनके स्यि ! ओर 
उनके साथ (समवेताः ओर्‌ शयुुत्सवः' विशेषण कगार 
जो “किम्‌. अवुर्बतः कहा है, उसका क्या तात्पर्यं है 

तखन्ध-धृतराष्टूके पषनेपर सजय कहते है-- 


उत्तर-“मामकाः' पदका प्रयोग धरृतराष्रने निन 
क्षके समस्त योद्राओंसहित अपने ुरयोधिनादि एक सौ 
एवः पुत्रके व्यि किया दं घौर (पण्डवाः पदका 
युधिष्ठिर पक्षके सव योद्धाओंसदित युधिष्ठिरादि रपौचों 
माश्येक व्यि । 'समवेताः' ओर धुदुत्सवः! विरोपण 
देकर ओर “किम्‌ अबुर्वतः क्कर धृतराषटूने गत दस 
दिनक भीषण युद्धका पूरा विवरण जानना चाहा € 
वि युद्धके ये एकत्रित इन सव लोगेन युद्धका प्रारम्भ 
कते किया १ कौन किससे कसे भिडे ! ओर किसके 
रार कौन, किस प्रकार ओर कव मरे गये १ आदि 1 

भीप्मपितामहके गिरनेतर भीषण युद्धका समातच्ार 
धृतराष्रषुनदी चके हैः दव्य उनके प्रर्नका यह 
तास्थ नदीं हो सकता किं उन्द अभी युद्धकी इख भी 
खवर नहीं है ओर बे यह जानना चाहते हैक क्या 
धर्मन प्रमावसे मेरे पुत्री बुद्धि घु्रर गधी ओर 
उन्हेनि पाण्ड्वोका ख्य देकर युद नहीं किया १ अथवा 
क्या धर्मत युधिष्ठिर ही धर्भ्षत्रके प्रभावसे प्रभावित 
होकर्‌ युद्धसे निवृत्त हो गये १ या अवतक्र दोनों सेनं 
खडी ही है, युद्ध इ ही नदीं जर यदि हआ ते 
उसका क्या परिणाम हआ ! इत्यादि । 


संजय उवाच 
ष्टा ठु पाण्डवानीकं व्यू दुर्योधनस्तदा । 
आचायंमुपसङ्कम्य राजा वचनमव्रघीत्‌ ॥ २ 1 


= 


सञ्जय बोटे--उसख समय राजा दर्योधनने भ्यूहस्चनायुक्त पाण्डवो सेनाको देखकर आर 


द्रोणाचार्ये पास जाकर यदह वचन कटा ॥ २ ॥ 
्ररन-दुरयोधनको “स ना कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर सल्लयके द्राया दुर्योधनो “राजाः कदे जनमे 
वई भाव हो सकते दै-- 
(क) दुरयोघन वे वीर ओर राजनीतिज्ञ थे 
तथा शासनका समस्त काय दुर्योधन दी करते थे 


( ख ) संत समीको आदर दिया करते है ओर 
सञ्जय संत-खभाव ये । 


८ ग ) पुत्रके प्रति अदरसुचक्र वरिरोषणका प्रयोग 
सुनकर धृतरा प्र्तननता होगी । 
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अ-्यूहरचनायुक्त प्राण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन 
आचय द्राणक्‌ पासन गया, इसका क्या माव है ? 
उत्तर-भाव यह है किं पाण्डव-सेनाकी व्यूहर्चना 
इतन विचित्र ठंगसे की गयी थी वि उसको देखकर 
दुर्योधन चकित हो गये ओर अधीर होकर खयं उसकी 
सुचना देनेके चयि द्रोणाचर्यके पास दौडे गये | 
उन्दने सोचा क्रं पाण्डव-सेनाकी व्यूहस्वना देख सुनकर 
बनुव्रदकं महान्‌ आचाय गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा 
अपना सनाकी ओर्‌ भी व्रिचित्रखूपसे व्यूहरचना करनेकेो 
ठ्य पितामहको परामश देगे | 
प्र्-दुर्योवन राजा होकर खयं सेनापतिके पास 
क्या गये १ उन्ीको अपने पास बुलाकर सव वाते 
क्यां नहीं समन्चा दीं 
उत्तर-पयपि पितामह मीम प्रान सेनापति थे, परन्तु 


कोरव-सेनामें गुरु द्रोणाचार्थका स्थान भी वहत उच्च ओर 
वड ही उत्तरदायित्रका था | सेनाम जिन प्रमुख योद्धाओंकी 
जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वरे वहसे हट जाते है तो 
सेनिक-व्यवस्थामे वडी गड़्वडी सच जाती है । इसन 
द्रोणाचार्यको अपने स्थानसे न हटाकर दुर्योधने ही 
उनके पास जाना उचित समज्ञा | इसके अतिस्ति 
द्रोणाचार्यं वयोवृद्ध ओर ज्ञानब्रद्र होनेके साथ ही गुरु 
होनेके कारण आद्स्के पात्र थे; तथा दुर्योधनको उनसे 
अपना खा सिद्ध करना धा, इसव्यि भी उन्हें सम्मान 
देकर उनका प्रिय पात्र वनना उन्हं अभीष्ट था पारमार्थिक 
ट्स तो सवसे नम्रतापूर्ण सम्भानयुक्त व्यवहार कना 
कतव्य है ही, राजनीतिमें भी बुद्धिमान्‌ पुस्ष अपना 
काम निकाटनेके स्यि दूसरोका आदर किया करते हैँ । 
इन सभी दृष्ियोंसे उनका वहाँ जाना उचित ही था । 


सस्बन्ध- द्रोणावाय॑के फत्त जाकर दुथोधनने जो कु कहा, अत्र उत वतलाते हे-- 


स, + 6 
परयतां पाण्डुपुत्राणामाचा्य 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव 


महती 
शिष्येण 


चमूम्‌ । 
घीमता ॥ ३ 


दे आचाय ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत धृष्रययुम्नद्धारा व्यूदाकार खड़ी की हुदै पाण्डुपुतोंकी 


इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 

प्ररन-श्र्टदु् ूपदका पुत्र है, आपका शिष्य है ओर 
बुद्धिमान्‌ है दुर्योधनने एसा किंस अभिप्रायसे कहा ! 

उत्तर-दरयोधिन वड चतुर्‌ कूटनीति्ञ थे । धृष्त 
प्रति प्रतिहिंसा तथा पाण्डवोंके प्रति द्रोणाचर्थकी बुरी 
भावना उत्पन्न करफे उन्हे व्रिडोष उत्तेजित करनेके व्यि 
दरयोधनने धृषटयुभ्रको द्रुपद पुत्र ओर “आपका बुद्धिमान्‌ 
शिष्यः कहा । इन शब्दके द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समज्ञा 
रहे है कि देखिये, द्रपद ने आपके साथ प्रहे बुरा वर्ता 
किया धा ओर फिर उसने आप्रका वधर करनेके उदेदयसे 
ही यज्ञ करके धृष्टयुप्रको पुत्रख्पसे प्राप किया था । 


धृषटुप् इतना कूटनीतिज्ञ है ओर आप इतने सरल है कि - 


आपको मारनेके च्ि पैदा हौकर भी उसने आपके ही 
दारा धलुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त कर टी । फिर इस समय भी 
उसकी बुद्धिमानी देखिये किं उसने आपछोगोको 
छकानेके व्यि वी न्दर ब्यूहस्वना की है । पेसे 


गी० त° वि भन 


पुरुषको पाण्डवोने अपना प्रधान सेनापति बनाया है । 
अव आप ही व्रिचारिये करं आपका क्या कर्तव्य है | 
प्ररन-कौख-सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी ओर पाण्डव 
सेना केवल सात ही अक्षौहिणी थी; फिर दुर्योधनने 
उसको वड़ी भारी ( महती ) क्यों कहा ओर उसे 
देखनेके व्यि आचार्यसे क्यो अनुरोध किया ¢ 
उत्तर-संल्यामे कम होनेप्र भी वज्रनयूहके कारण 
पाण्डव-सेना हृत वड़ी माम होती थी; दूसरे यह 
वात भी है किं संल्यामें अपेक्षाकृत खलत्प होनेपर भी 
जिसमे पूणं सुव्यवस्था होती है, वह सेना विरोष शक्ति. 
शालिनी समञ्जी जाती है । इसीव्यि दुर्योधन कह दहे 
ठै किं अप इष व्यूहाकार खडी की हई ~ 
महती सेनाको देखिये ओर रेसा उपाय सोचिये जिस्‌ 
हमलोग विंजयी हों । 


1 
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सम्बन्ध-पाण्डव-सेनाकी व्यृहरचना रिखलाक्रर जत्र दुर्योधन तीन चछोकोद्रारया पाण्डव-सेनाके प्रमुख 


महारथियोके नाम बतलाते है 


अत्र॒ शरा मदेष्वाता भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराखश्च द्षदश्च महारथः ॥ £ ॥ 
धष्केतश्ेकितानः कारिराजश्च वी्येवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च  शोव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उन्तमोजाश्च वीयंवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव॒ महारथाः ॥ ६ ॥ 


स सेनाम वडे-वंडे धनपोवाले तथा युद्धे भीम ओर अजुनके समान शूरवीर साल्यक्रि मर 
विराट तथा महारथी राजा द्रषदः ध्रकेत॒ ओर चेकितान तथा वटवान्‌ काष्राराजः खजित्‌, कुन्तिभोज 


ओर मचप्योमे श्रेष्ठ 


ग्रश-“अत्रः पदका यँ किक अथेमे प्रयोग इंआ दं १ 

उत्तर-“अ्र, पद यहां पाण्डव-सेनाके अथ 
प्रयुक्त है । 

्शष-धयुषि, पदका अन्वय “अत्रक साथ न करके 
‹भीमाजुनसमाः' के साथ क्यो किया गया ! 

उत्तर-ध्युधि' पद यदौ “अन्रका विष्य नहीं वन 
सकता, क्योकि उस समय युद्ध आरम्भ दही नहीं हंजा 
था । इसके अतिरिक्त उसके प्रहटे पाण्ड्व-सेनाका वर्णन 
होनेके कारण अत्र" पद खमावसे ही उसका वाचक 
हो जाता है, इसीन्ि उसके साथ किसी विरोष्यकी 
आवदयकता भी नहीं है । 'भीमा॑नसमाः? वे साथ धुधि' 
पदका अन्वय करके यह माव दिखखया है कि यहां 
निन महारथियेकि नाम च्वि गये है, वे पराक्रम ओर 
युद्धविदयामिं मीम ओर अछैनकी ही समता रते दै । 

्रश्च-युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेत्‌, चेकितानः 
काशिराज, पुरुनित्‌, ठुन्तिमोज, रव्य, युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा कौन ये ! 

उत्तर-अयनके शिष्य साव्यकिका ही दूसरा नाम 

युयुधान था ( महा° उद्योग० ८१ । “८ ) । 


दोवष्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा वख्वान्‌ उनत्तम(जाः युभद्रपुच आशसन्यु पव 
् 
द्रोपदीकरे पचा प्य सभा महारथा ह ॥ £-*-2 ॥ 


ये यादघवंशीय राजा शिनिके पुत्र थे ( महा° 
द्रोण० १४४ । १७--१९ ) । ये भगवान्‌ श्रक्ष्णके 
परम अनुगत थे ओर बडे दही व्वान्‌ एवं अतिर्‌ी 
ये । ये महाभारतयुद्धे न मरकर याद्ोके पारस्परिक 
द्धम मारे गये ये । युयुघाननामक एक दूसरे यादव- 
वंशीय योद्धा भी ये ( महा० उचोग० १५२ । ६ ) । 

विराट मल्स्यदेरावे धार्मिक राजा ये । पाण्डवोने 
एक वर्ष इन्दीकि यहाँ अज्ञातवासं किया था । इनकी 
पुत्री उत्तराका विवाह अञयुनवे पुत्र अभिमन्युके साथ 
हआ था । ये महामारतयुद्रमै उत्तर, खेत ओर शंख- 
नामक तीनों पुत्रौसहित मारे गये । 

टुप्‌ पाश्चाठदेशकरे राजा प्रषतके पुत्र ये । राजा 
पृषत्‌ ओर भरद्ाज मुनिम परस्पर मैत्री 9? द्रुपद भी 
बाख्क-अवस्थामे भरद्वाज सुनिके आश्रमम रहे थे | 
इससे भरदराजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी मित्रता हो 
गयी थी । प्रृषत्‌के परखोकगमनके पश्चात्‌ द्रुपद राजा 
हए, तव एक दिन द्रोणने इनके परा जाकर इन्दं 
अपना मित्र कहा । द्रुपदको यह वात बुरी खग । तव 
द्रोण मने क्षुव्ध होकर चले आये । द्रौणने कौर 


\/ 
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मीर पाण्डवो अखव्रिचाकी शिक्षा देकर गुस्दक्षिणामें 
जनके दरा दुपदको पराजित कराकर अपने अपमानका 
दला चुकाया ओर्‌ उनका आधा रव्य ल च्यिा। 
पद न उप्रसं द्रोणसे प्रीति कर टी, परंतु उनके मनमें 
क्षोभ वना रहा । उन्होने द्रोणको मारनेवाठे पुत्रके व्यि 
याज ओर्‌ उपयाजनामक ऋषियोके द्वारा यज्ञ कराया । 
उसी यज्ञकी वेदीसे शरष्बुप्र तथा ष्णाका प्राक्च हआ 
ही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनीके नामसे प्रसिद्र इई ओर 
खयंवरमें जीतकर पाण्डोने उसके साथ विवाह किया । 
राजा द्रुपद वड ही शूखीर ओर महारथी थे । महाभारत- 
युद्धम द्ोणके हाधसे इनकी मृ्यु इई(महा ग्द्रोण ० १८६)। 
धृकेतु चेदि देशके राजा शिद्युपाल्के पुत्र थे । ये 
महामारतयुद्रमे द्रोणके हाथसे मारे गये थे ( महा० 
द्रोण० १२५ )। 


|? 


चेकितान व्रृष्णिवंस्चीय यादव ८ महा० भीष्म 
८४ । २० ), महारथी योद्धा ओर वडे शूखीर्‌ थे । 
पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी सेनक सात सेनापतियोमेसे 
एव, थे ( महा ० उद्योग १५१ ) । ये महाभारतयुदधमे 
दुरयोधनके हाथसे मारे गये ( महा० शल्य १२ ) । 

काशिराज का्चीके राजा-थे, ये बडे ही वीर्‌ ओर 
महारथी थे । इनके नामका ठीक प्रता नहीं लगता । 
( महा ° उचोग० १७१ मे ) कारिराजका नाप सेनावरिनदु 
ओर क्रोधहन्ता बतलाया गया है | कर्णपर्व अध्याय छः मँ 
जँ कारिराजके मारे जानेका वर्णन है, वरहा उनका 
नाम (अभिभू! बतलाया गया है | 

पुरुजित्‌ ओर कुन्तिमोज दोनों दुन्तीके भाई थे 
ओर युधिष्रिर्‌ आदिके मामा होते थे । ये दोनों दही 
महाभारतयुद्रमे द्रोणाचा्थके हाथसे मारे गये ( महा० 
कणं° ६ । २२; २३ )। 

दोव्य धर्मराज युधिष्टिखके श्ुर थे, इनवी कन्या 
दविकासे शुधिष्ठिरका विवाह हआ धा ८ महा० आऽ 
९८ ) । ये मनुष्योते श्रेष्ठ, बडे वलवान्‌ ओर वीर्‌ योद्धा 
ये । इसी इन्दं (नरपुङ्गव कहा गया है । 

युधामन्धु ओर्‌ उत्तमौजा- दोनों भाई पाञ्चालदेसीय 
राजकुमार थे ( महा० द्रोण० १३०) । प्रहटे अर्युनके 


रथके पहियेकी रक्षा करनेपर इन्द नियुक्तं विया गया 
था ( महा० भीष्म १५।.१९.) । ये दोनों ही बड़े भारी 
पराक्रमी ओर वकसम्पनन वीर ये, इकीष्यि इनके साथ 
क्रमशः विक्रान्तः ओर वीर्यवान्‌ दो विशेषण जोड गये 
है । य दोनों रातको सोते समय अश्वव्थामके हाथसे मारे 
गये ( महा० सौपिक० ८ । ४-३७ ) । 





प्रच -अमिमन्यु कौन थे? 

उत्तर-अर्ुनने भगवान्‌ श्रहृष्णकी वहिन घुभद्रासे 
विवाह क्रिया धा । उन्हीके गर्भसे अभिमन्यु उद्यन्न 
हृ थे । मल्स्यदेशके राजा त्रिराट्की कन्या उत्तरासे 
इनका विव्राह हआ धा । इन्दने अपने पिता अर्जुनस 
ओर प्र्ुक्षसे अलशिक्षा प्रात की थी । ये असाधारण 
वीर थे । महामारतयुदधमे द्रोणाचार्ये एक दिन चकरब्यूह- 
की एसी रचना की करि पराण्डवपक्षके युिष्ठिर, भीम, 
नकुट, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृषटयुम्र आदि कोई भी 
वीर उसमे प्रवेश नहीं कर सके; जयद्रने सब्रको 
परास्त कर दिया । अर्जुन दूसरी ओर युद्धम खगे थे। 
उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेठे ही उस व्यूहको भेद- 
कर उसमे घुस गये ओर असंख्य वीरोका संहार करके अपने 
असाधारण शौयैका परिय दिया। द्रोण, कृपाचार्थ, कर्ण 
अश्वल्थामा; बरहद्रठ ओर कृतवर्मा - इन छः महारथियोने 
पिख्कर अन्यायप्ू्ेक इन्दं घेर च्या; उस अवसाम भी 
इन्दोँने अकेले ही बहरत-से वीरोका संहार किया । अन्तम 
दुःशसनके छ्डकेने इनके कषिरपर गदाका बडे जोरसे = 
प्रहार किया, जिससे इनकी मद्य हो गयी (महा० 

द्रोण ° ४९.) । राजा परीक्षित्‌ इन्हीके पुत्र ये । 
श-द्रौपदीके पच पुत्र कौन-कौन ये? 
उत्तर-ग्रतितिन््य, ख॒तसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक ` 
ओर श्रुतसेन-ये पचो क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, ` 
कुक ओर सहदेधके ओरस ओर द्रौपदीके ग्भसे उत्पन्न `: 
हए थे ( महा० आदरि° २२१ ॥ ८०-८४) १. 
रात्रिके समय अश्वत्थामाने मार ख था (महा 
सौप्तिक० ८ ) । हः 
ग्रस एव महारथाः इस कधनका 
उत्तर-शाख् ओर शखवियामे 
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# गीता-तस्वविवचनी रीका # 
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असाधारण वीरो महारथी कहते है, जो अके ही दस 

हजार धवुर्घाी योद्धाभोक्रा युद्धम संचाटन करता हो । 
एको दशसदख्रणि योधयेचस्तु धन्विनाम्‌ । 
राखशाखप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ 


ुरयोधनने यौ जिन योद्धाओंकि नाप व्यि ये 
सभीमहारथी है इसी भावसे दे कहा गया है । ( महा 


उदयोग० १६९-१७२ में ) प्रायः इन सभी वीरोके 
पराकमका प्रथक्‌ -परथकारूपसे विस्तृत वर्णन पराया जाता 
हे | वहन भी इन्द अतिप्थी ओर महारथी वतलाया गया 
हे | इसके अतिरिक्त पण्डवसेनामे ओर भी वहुत-से 
महारथी ये, उनके मी नाम वँ बताये गये है | 
यँ “सवैः पदसे दुरयोधनका कथन उन सवके टियि 
भी समञ्च ठेना चाहिये | 


सम्बन्ध -प्ण्डव-सेनाके प्रधान योद्धाजोके नाम वतटाकर अव दुर्योधन आचार्यं द्रोणसे अधनी सेनाके 


रधान योद्धाओंको जान ठेनेके टिये अनुरोध करते है - 
ये तानिब्रोध क्धिजोत्तम । 


अस्माकं तु विशिष्टा 


^ 9 व्रवीमि ते 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ व्रवीमि ते ॥ ७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने पश्चमे भी जो प्रधान है, उनको आप समञ्च छीजिये । आपकी जानकासके लिये 
ननेयी सेनक जो-नो सेनापति ह, उनको वतकता हू ॥ ७॥ 


्र्ष-^तुः पदका क्या अभिप्राय है १ ओर 
अस्माकम्‌? के साथ इसका प्रथोग करके क्या भाव 
दिखलया ट ? 

उत्तर-^तु" पद यद्य (मी' के अर्थम है; इसका 
अस्माकम्‌ के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना 
चाहते हैँ कि केर पाण्डव-सेनामें ही नही, अपने पश्चमे 
भी बहृत-से महान्‌ शूीर है । 

प्रभ्-ध्िशिष्टाः पदसे किनका ल्द्य है १ ओर 
(निवोध' क्रियाका क्या भाव है ! 


उत्तर-दुर्योधनने '्विरिष्टाः पदका प्रयोग, उनके 
लक्यसे किया है, जो उनकी सेनाम सव्रसे वदकर वीरः 
धीर, वलवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , साहसी, पराक्रमी, तेजखी 
ओर शखवियावररारद पुरुष ये ओर निवोधः करिया 
पृदसे यह सूचित क्रिया है किं अपनी सेनाम मी रेसे 
सर्वोत्तम ब्यूरीरोकी कमी नहीं है; मे उनमेसे इछ 
लने इए वीरके नाम आपकी विशेष जानकारीके विये 
बतखाता द्र, आप सुङ्षसे सुनिये । 


तम्बन्ध-अव दो शरिकोमें दुर्योधन अपने पक्के प्रधान कीरोके नाम वतलाते हुए अन्यान्य वीरोके सहित 


उनकी प्र््ता कसते है-- 


भवान्‌ भीष्मश्च कणंश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 


अश्वत्थामा विकणश्च 


सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 


11 4 भ 
आप-द्रोणाचा्यं ओर पितामह भीष्म तथा कणं ओर संग्रामविजयी छपाचायं तथा वेसे ही 
[*3 
अश्वत्थामा, विकरण ओर सोमदत्तका पु भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


ब्क्ष-द्रोणाचायै कौन थे ओर्‌ दुर्योधनने समस्त 
वीरम सरसे पहर उन्दं (आपः कहकर उनका नाम 
किंस हेतसे च्या ? 


श्‌ `  उत्तर-्रोणाचायं महिं मरद्राजके पुत्र थे । इन्दनि 





महभ अग्निवेद्यसे ओर श्रीपरञ्चरामजीसे रहस्यसमेत 
सस्त अख-राख प्राप्त किये थे । ये वेद्‌-वेदा ङ्के ज्ञाता, 
महान्‌ तपखी, ध्ु्रेद तथा दाखाख-वियकि 
अयन्त मर्मज्ञ ओर अतुमवी एवं युद्धकटमे नितान्त 


॥ 


# पहला अध्याय > ३७ 


नपण ओर परम साहसी अतिरथी वीर थे । त्मा 
आगनयाख आद्‌ व्रिचित्र अचका प्रयोग कना हहे 
भलामाति ज्ञात था । युद्धक्षत्रमं जिस समय ये अपनी 
धरा राक्तिसं भिड जाते थे, उस समय इन्हे कोई भी 
जति नहा सकता था । इनका विवाह महिं शद्धानूकी 
कल्या दरधीसं हज धा । इन्दीसे अश्चत्यामा उत्पन्न हुए 
थं | राजा द्रुपदके ये वारुसखा थे । एक समय इन्होँ 
इपद कं पास जाकर्‌ उन्हं प्रियमित्र कहा, तव देशच्य- 
मदसे चूर द्रुपदने इनका अपमान करते दए कहा-भेर 
जसे देशवयसम्पनन राजाके साथ तुम-सरीसे निर्धन, 
दद्धि मनुष्यकी मित्रता किसी तरह भी नही हलो 
सकती ।' दुपदके इस तिरस्कारसे इन्हे वड मरमेदना 
हई ओर ये हस्िनापुरमे आकर अपने सारे कृपाचार्य. 
के पास रहने रो । वहं पितामह भीष्मसे इनका 
परस्विय हआ ओर इन्दं कौरव-पाण्डवोकी शिक्षाक च्यि 
नियुक्त किया गया । शिष्षा समाप्त होनेपर गुस्दक्षिणाके 
खूपपे इन्हने राजा दरुपदको पकड़ टनेके व्ये शिष्योसे 
कहा । महात्मा अन ही गुरुकी इस आश्ञाका पाटन कर 
सके ओर दरुपदको रणक्षत्रमे हराकर सचिवसदित प्रकड 
लये । द्रोणने द्ुपदको विना मारे छोड दिया, परंतु 
भागीरथीसे उत्तरभागका उनका राव्य ठे ल्या। 
महामारत-युद्रमे इन्होने पाँच दिनतक सेनापतिके पदपर्‌ 
रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया ओर अन्तम अपने पुत्र 
अश्चत्यामाकी मृल्युका भ्रममूल्क समाचार सुनकर इन्हों 
राल्लाख्का परि्याग कर दिया ओर समधि होकर ये 
भगवान्‌का ध्यान करने ट्गे । प्राणलयाग करनेपरं 
दनक ज्योतिमैय खरूपका देसा तेज फैला किं सारा आकाश- 
मण्डल तेजराशिसे पिणं हो गयां । इसी अवस्थामे 
धषटदुम्नने तीखी तल्वारसे इनका सिर काट डाल | 
यँ दुर्योधने इन्द आप' कहकर्‌ सेवसे पहठे 
इन्दे इसील्िये गिनाया कि जिसमे ये ल॒ प्रसन्न हो 
जार्यै ओर मेरे क्षमे अधिक उत्साहसे युद्ध करे । 
शिक्षागुरु होनेके नाते आदस्य स्यि भी' सर्वप्रथम 
८अपः कहकर इन्द गिनाना युक्तिसङ्गत ही है । 
प्ररन-भीप्म कौन थे ! 








उत्तर- भीषम राजा शान्ततुके पुत्र थे | मामीरथी 
गङ्गाजीसे इनका जन्म द्भ था । ये योः नामक नवम 
वकं अवतार थे (महा °शान्ति०५०।२६) | इनका पहला 
नाम दवत्रत धा | इन्होने सव्यवतीके साथ अपने प्रिताका 
विवाह करानेके टये सव्यवतीके पाठ्नकर््ता पिताक 
आज्ञानुसार, पर्णं युत्रावस्थामे दी खयं जीवनभर कभी 
भिवाह न करनेकी तथा राज्यपदके व्यागकी भीषण 
प्रतिज्ञा कर्‌ टी थी; इसी भीषण प्रतिन्नाके कारण 
इनका नाम भीष्म पड गया | प्रितके सुखके व्यि 
इन्होंने प्रायः मनुष्यमात्रके प्रप ल्मेमनीय स्री-सुख ओर 
रव्य-सुखका सर्वधा वाग कर दिया । इससे परम 
प्रसन्न होकर इनके प्रिता शान्तनुने इन्दं यह वरदान 
दिया कि तुम्हारी इच्छके विना ` मृद्यु भी तुम्द नहीं 
मार सकरम । ये वाखत्रह्मचारी, अल्यन्त तेजखी, शख 
ओर शाख दोनेकै धरणं पारदर्शी ओंर अनुभवी, महान्‌ 
ज्ञानी ओर महान्‌ वीर तथा दृदनिश्वयी महापुर ये | 
इनमे शौय, वीर्य, व्याग, तितिक्षा, क्षमा, दथा, शम, 
दम; सत्य, अहिंसा, सन्तोष, खान्ति, वल, तेज, न्याय- 
प्रियता; नम्रता, उदारता, टोकग्रियता, स्पष्टवादिता, 
साहस, व्रह्मचर्थ, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ-पित्‌-भक्ति 
ओर गुरुसेवन आदि प्रायः सभी सदृगुण पर्ण्यसे 
विकसित थे । भगवान्‌की भक्तिसे तो इनका जीवन 
ओतप्रोत था | ये मगवान्‌ श्रक्ष्णके खूप ओर तच- 
को भीतिं जाननेवाऊे ओर उनके एकनिष्ठ, पूर्ण 
्द्रासम्पन्न ओर परम व्रेभी भक्त थे । महामारतयुद्मे 
इनकी समानता करनेवाढा दूसरा कोई भी वीर नहीं था। 
इन्टोनेदुरयोधनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि यै पचो पाण्डवं 
को तो कभी नही मारूगा, परन्तु प्रतिदिन दस हनार 
योद्धाओंको मारता रंगा (महा०उ्ोग०१५६।२१) ॥ 
इन्दोने कौपपक्षमे परान सेनापतिकर पयर रहकर दस ` 
द्विनोतक घोर युद्ध किया । तदनन्तर शरशय्यापर पड- 
पड़े सको महान्‌ ज्ञानका उपदेश देकर उत्तरायण ` 
आ जानेके बाद स्वेच्छासे देह्याग करिया | 
प्रशन-कणं कौन थे १ 

उत्तर-कणं कुन्तीके पुत्र ¦ 














^. 










२६८ * गीता-तच्वविचेचनी रीका ॐ 








लुन्तीकी कुमारी अवस्थामे ही इनका जन्म हयो गया था] 
बुन्तीने इन्दं पेदीमे रखकर नदीमे डा दिया था, पर्प 
भाग्यवा इनवी मृघ्यु नहीं इई ओर वहते-वहत वहं ¶८ा 
स्तिनापुर आ गयी । अधिरथ नामक पूत इनं अन 
धुर्‌ छे गया ओर उसकी पत्नी राधाने इनका पाटन-्त्रण 
करिया ओर ये उन्दीके पुत्र माने जने द्या | कवच 
ओर वुण्डकरूपी धनके साथ ही इनका जन्न इजा बः 
इससे अधिरथने इनका नाम वघुषेणः रक्खा धा । ईहन 
दरोणाचा्ं ओर परद्युरामजीसे शख्राख्लविया ससौ ५; च 
शाञ्च ओर शख दोनोके दी बडे पण्डित ओर अनुभवी 
ये । शखवरिया ओर युद्रकटामे य अञुनकं समान 4 । 
दुयेधिनने इन्दं अङ्गदेराका राजा वना दिया धा । दुर्योधन- 
के साथ इनकी प्रगाद मैत्री थी ओर ये तन-मनसं सदा 
उनके हितचिन्तनमे दो रहते थे । यहातक, =, माता 
वुन्ती ओर सगवान्‌ श्रीकृष्णके समञ्ञानपर भा ईन्टान 
ुर्योधनको छोडकर पाण्डवपक्षमं आना खक्‌ नह 
विया । इनकी दानशीलता अद्वितीय थीः य सदा सूयद्लर्का 
उपासना करिया करते थे । उस समय ईनरसं कोई कुछ भी 
मोँगता, ये सहं दे देत थे । एक दिनि देवराज इन्द्रन 
अर्जुनक हितार्थं ब्राह्मणका वेशा धस्कर इनके शरीरकं साथ 
लगे इए नैसमिंक कवच-कुण्ड्ठाका माग चवा | इन्हन 
बडी ही प्रसन्नताके साथ उसी क्षण्‌ कवच-कुणडट उतार्‌ 
दिये । उसके बदलें इन्द्रते इन्दं एक वारधातिना अमोघ 
शक्ति प्रदान की थी, वर्णने युद्धके समय उसीके दारा 
ीपसेनके बीर पुत्र घोत्कचका वध किया धा | ्रोणाचा्य- 
के वाद महामासत-युद्धमे दो दिनोतक शरान सनाप्रत 
रहर ये अरुनके हाथसे मारे गये धे | 

्रदन-कृपाचाये कौन धे ¢ 

उत्तर-ये गोतमवंशीय महिं शरदरानके पुत्र दै । 
ये धलुविवके वड़े पारर्शा ओर अलुमवी दै । इनकी 
वहिनका नाम कृपी धा । महाराज शान्तनुन छता 
करके इन्दं पाछा था, इसीसे इनका नाम क्ष्‌ ओर 
इनकी वहिनका नाम कृषी इञा । य क्द्-शखिक 
४. ज्ञाता, धर्मासा तथा सदगुणोसे सम्पन्न सदाचस पुप्‌ 


हे । द्रोणाचारयैसे पू कौर-पाण्डवाका ओर्‌ यादवादिको 
धलुतवेदकी शिक्षा दिया करते थ । समस्त वौरववंशके 
नारा हो जानेपर्‌ भाय जीवित रहं, इन्हान पराद्षत्‌क्त 
अच्त्रिया सिखलायी । ये वड़े दी वीर ओर विपश्षियोपर 
विजय प्राप्त कलनेमे निपुण दँ । इसीटिये इनके नामकं 
साथ 'समितिञ्चयः' विदोषण छ्गाया गया ह । 
गररन--अखत्थामा कौन थे ! 
उत्तर--अखत्थामा आचार्यं द्रोणके पुत्र दै । ये 
लख्राखव्रियामे अयन्त निपुण, युद्धकलाम प्राण) च 
ही ब्यूरवीर महारथी है । इन्दोने मा अप्रन परिता 
द्रोणाचार्थसे दही युद्ध-विचा सीखी थी । 
प्ररन- विकर्णं कोन धे ! 
उनत्तर-धरतराष्टके दर्योधिनादि सौ पुत्रामसं हा एकका 
नाम विकर्ण था | ये वड़ घमासा) वीर आर्‌ महारा 
यर | कौरवोकी राजसमामे अव्याचासीड़ता द्वपदन 
जिस समय स्व छोगोसे प्ट कि "न दाय गयी 
या नह उस समय विदटुरको छोडकर रीष समा 
सभासद्‌ चुप हो रदे । एक विकण दी रसे षे 
जिन्होनि सभामे खड होकर बडी तीतर भाषाम न्य ओर 
धर्षक अनुकूट स्पष्ट कहा था कि प्रौपदीके प्रर॑नक 
उत्त न दिया जाना वडा अन्याय हं । तो समञ्चता 
कि द्रौपदी हमढोगोके द्वारा जीती नहीं गया € ।' 
( महा० सभा० ६७ । १८-२५ ) 
श्च-सौमदत्ति कौन थे ! 
उत्तर सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाको सौपदत्ति कह 
करते थे । वे शान्तलुके वडे भाई वाहीके पौत्र ये। 
ये वड ही धर्मालमा, युद्धकलम कुदाल आर शूरवी 
महारथी थे । इन्ोने वडी-वडा द्षिणात्रार्ट अनेक यज्ञ 
किये ये। ये महाभारत-युद्धमे साधकिकर हाथरस मारे गये । 
रश्च (तथा ओर्‌ (एवः-इन दोनो अन्ययपद्‌क 
प्रयोगका क्या अभिप्राय हे १ 
उत्तर इन दोनों अव्योका प्रयोग करके यह 
दिखछाया गथा है कि अदछल्थामा, विकर्णं ओर 
मूर्वा भी कृपाचार्थके समान ही सप्रामविजस 4 । 
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अन्ये च बहवः शूशा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 
नानाज्ञखप्रहरणाः सवे 
ओर भी मेरे यि जीवनकी आद्या त्याग देनेवाटे वहुत-से शुरवीर अनेक भकारे दाखराख््से 


सुसज्ित ओर स्व-के-सव युद्धम चतुर हं ॥ ९ ॥ 

ग्रस छाकका क्या मावह! 

उत्तर--उससे पूरं शल्य, वाहीक, भगदत्त, कृतवर्मा 
ओर जयद्रथादि महारथियोके नाम नहीं व्यि गये दैः 
इस शोके उन सवकी ओर सङ्केत करके दुर्यो्न 
इससे यह भाव्र द्विदा रहे हैँ क्रि अपने पक्षक जिन- 
जिन शश्वीरके नाम मैने वतटाये है, उनके अतिरिक्त 
ओर भी बरत-से योद्धा है जो तद्वार, गदाः 


सम्बन्ध-अपने महारथी योद्धाओं गरी ग्रर्य॑सा करके 
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युद विशारदाः ॥ ९ ॥ 


ध व = 


त्रिशूढ आदि हाथ रक्ते जनेवाटे शच्से ओर वाणः 
तोमर, शक्ति आदि छोडे जानेवाटे अखसे भटठीरभाति 
सुसन्नित हे तथा युद्धकटामे बड कुराक महारथी है| एवय 
सभी रेखे है जो मेरे स्यि अपने प्राण न्योावर करनेको 
तैयार ह । इससे आध यह निश्चय समञिये कि ये मरते 
दमत मेरी वरंजयके छ्य डय्कर युद्ध करेगे । 

अव दुथोधन दोनों सेनाओंी तुलना करते इ९ अपनी 


सेनाको पाण्डव-सेनाक्री अपेक्षा अविक शचक्तिद्राटिनी जर उत्तम बतलाते है-- 


अपयोप्तं तदस्माकं 
पथोप्तं तिदसेतेषां 


वटं ओीष्माभिरक्षितस्‌ । 
बटं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


मीष्मपितामहद्वारा रश्चित हमारी वह सेना सखव ग्रकारसे अजेय है ओर भीमद्वारा रक्षित इन 


छोगोकी यह सेना जीतनेम खगम दहै ॥ १० ॥ 

्रभ-दुर्येधिनने अपनी सेनाको भीप्मपितामहके हारा 
रक्षित ओर अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलया है ! 

उत्तर-इससे दुर्योधिनने देतसदहित अपनी सेनाका 
मह सिद्ध किया है | उनका कहना है कि हमारीः 
सेना यपूर्यक्त बहृत-से महारथियेसे परणं है ओर 
प्र्युराप-सरीखे युद्धधीरको भी छका देनेवाठे, भूमण्डक- 
के अद्वितीय वीर मीण्पितामहके द्वार संरक्षित है। 
तथा सं्यामे भी प्रण्डव-सेनाकी अपेश्वा चार अक्षौहिणी 
अधिक है | रेसी सेनापर व्रिजय ग्राप्त करना किंसीके 
छियि सम्भव नहीं है, वह. सव्र प्रकारसे अपर्याप्त 
आवद्यकतासे कीं अधिक शक्तिशाटिनी, अतएव सवधा 
अनेय है । महाभारत, उवोगपर्वके पचपनवरे अध्याये 
जलय दुर्योधने धतरा सामने अपनी सेनाका वर्णन 
किया है, वँ भी प्रायः इन्दीं महारधियोके नाम लेकर 
ओर भीषमद्रारा संरक्षित वतलकर उसका महस प्रकट 
किया है । ओर स्यषट शब्दम कहा है-- 


गुणहीनं परेषाञ्च वहु पड्यामि भारत । 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ 
८ महा० उद्योग० ५५ । ६७ ) 
दे भरतवंशी राजन्‌ ! मेँ विपक्षयोकी सेनाको अधि- 
कांरामे गुणहीन देखता द्र ओर अपनी सेनाको बहुत गुणोसे 
युक्त ओर परिणाममे गुणोका उदय करनेवाली मानता द |' ¦ 
इसय्यि मेरी हारका को$ कारण नहीं है । इसी प्रकार { 
भीप्मपर्वमे भी जहो दुर्योधने द्रोणाचार्यके सामने क्षरसि ` 
अपनी सेनाका वर्णन किया है, बहोँ मीताके उप्यक्त शोक 
को अ्योका-यों दोहराया है ( महा० भीष्प° ५१।६) 
ओर उसके पहले कमे तो यर्हातक कहा है-- 
एवौकराः समर्था हि यूयं स्व महारथाः । ` 
पाण्डपुत्रान्‌ रणे न्तं सतैन्यान्‌ किमु संहताः ॥ ` 
( भीष्म० ५५१ 
आप सब महारथी रसे है, जो रणम अकेले ही 
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अतएव यहं (अपर्याप्तः शब्दसे दुर्योधनने अपनी 
सेनाका महच ही प्रकट क्रिया है । ओर उपर्युक्त 
स्थलमे यह शोक अपने पक्के योद्राओंको 
उत्साहित करनेके च्यि ही कडा गया है; पेता दही 
होना उचित ओर प्रा्॑गिक भी दे | 
ग्रश्-पाण्डव-सेनाको भीमके द्वारा रक्षित ओर पर्याप्त 
बतलाकर क्या भाव दिखछया है ! 
उत्तर-इससे दूयोधनने उनकी न्यूनता सिद्ध की 
सम्बन्ध-इस प्रकार मीपष्मद्वारा संरक्षित अपनी 


है | उनका कहना है कि जर्हौ हमारी सेनाके संरक्षक 
भीष्म है, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक मीम है, जो 
दारीरसे बडा वलवान्‌ होनेपर भी भीष्पकी तो तुरनामें 
ही नहीं रक्वा जा सकता । कर्हौ रणकठा-कुराल 
राख-साखनिपृण, परम बुद्धिमान्‌ भीप्पपितापह ओर 
कहौ धनुर्रियामें अकु, मोटी बुद्धिका। भीम ! इसच्यि 
उसकी सेना पर्पाप्त-- सीमित शक्तिवाटी है, उसपर हम- 
लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हें । 


सेनाको अजेय वतलाकर, अव दुर्योधन सत्र ओर 


मीष्मकी रक्षा करनेके दिय द्रोणाचार्यं जारि समस्त महारधियेति अनुरोध करते है-- 


न 
अयनेषु च सक्षु 
भवन्तः 


भीष्ममेदाभिरक्षन्तु 


यथाभागमवसिताः । 
स्वं एव हि॥ ११॥ 


इसलिये सव मोर्चौपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हु आपटोग सभी तिःसन्देह भीष्म- 


पितामहकी दी सव ओरसे रक्षा करं ॥ ११ ॥ 

ग्रश्ष-इस श@छोकका क्या तात्पथं है ? 

उत्तर- पितामह भीष्म अपनी रक्षा करनेमे सर्वथा 
समं है, यह बात दुर्योधन भी जानते थे । परन्तु भीप्म- 
जीने पहटे ही यह कह दिया धा कि द्रुपदपुत्र 
शिखण्डी पहले खी था, पीछे पुरुष हआ है; खीखूपमें 
जन्म होनेके कारण मै उसे अव भीखी ही मानता 
ह | खी-जातिपर वीर पुरुप शालप्रहार नही करते, 
इसच्ि वह सामने आ जायगा तो मे उपर शखग्रहार 
नहीं कग | इसीय्यि सारी सेनाके एकत्र हो जानेपर 
दुर्योधनने पहले भी सवर योद्राओंसहित दुः शसनको 
सावधान करते हए विस्तारपूर्वक यह वात समञ्चायी 
धी ( महा० भीष्म १५। १४-२० ) । यहा भी उसी 


भयकी सम्भावनासे दुर्योधन अपने पक्षक सभी प्रमुख 
महारथियोंसे अनुरोध कर रहै हैँ कि आपलोग जो जिस 
गूहदवा-मोर्चेपर नियुक्त है, सभी अपने-अपने स्थानपर्‌ 
दृता साथ टे रँ ओर पूरी सावधानी रकं जिससे 
किंसी भी व्यृहद्रारसे शिखण्डी अपनी सेनाम प्रविष्ट 
होकर भीष्पपितामहके पस न प्च जाय । सामने 
अते ही, उसी समय, शिखण्डीको मार भगानेके चये 
आप सभी महारथी प्रस्तुत रहं । यदि आप लेग 
शिखण्डीसे भीष्मको वचा सके तो फिर हमे किसी प्रकारका 
भय नहीं है । अन्यान्य महारथियोको पराजित करना 
तो भीष्मजीके स्यि वडी आसान वात है । 


सम्बन्ध दुरयोधनके द्वारा अपने पक्षक महारपिरयोकी विच्ेषरूप्से पितामह मीष्मक्री प्रग्॑सा किये जानका 
वर्णन सुनाकर अव सज्य उप्तके वाद्की धटनाओंका वणन करते ह 


तस्य संजनयन्‌ हषं 


सिंहनादं षिनयोच्चेः शङ्खं 


कुरब्रः पितामहः । 
दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


कौर्मे वृद्ध वड़े धरतापी पितामह भीष्मने उस दुयोधनके हदयमे हषं उत्पन्न करते हए उच्च 
स्वरे सिदकी ददाड़के समान गरजकर शाङ्खं बजाया ॥ १२ ॥ 


प्रश्-इस कका क्या भाव हे 


ससे बडे ये, कौर ओर पाण्डवंसे इनका एक-सा 


भीष्मपितामह कुस्वुच्मे बाहीकको छोडकर सम्बन्ध था ओर पिंताभदके नाते य दोनेकि ही पूज्य 


1 








ना 
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थे; इसील्ये सञ्चयने इनको कौरवेमि वृद्ध ओर पितामह 
कहा है । अ्रस्थामे वहत वृद्ध होनेपर भी तेज, 
वक, पराक्रम, वीरता ओर क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे वीर 
युवकोसे भी वदृकर ये; इसीसे इन्दे प्रतापवान्‌ बताया 
है । रेसे पितामह भीप्मने जवं द्रोणाचार्यके पास खडे 
हए दुर्योधनको, पाण्डवर-सेना देखकर, चक्रित ओर 
चिन्तित देखा; पाथ ही यह भी देखा गि वे अपनी 


ततः रशाद्धारच 
भ 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स 


(व श्च ् + र 
इस पश्चात्‌ राह आर नगर तथा दः; खद्‌ 


< ^ 


उनका वह्‌ रखाव्द्‌ बड़ा वयङ्कर इथ ॥ १२३ ॥ 
प्ररन-इस शछोकका क्या माव है ! 
उत्तर-भीष्मपितामहने जव सिंहकी तरह गरजकर्‌ 

ओर शङ्ख बजाकर युद्धरम्भकी घोषणा कर दी, तवर सवर 

ओर उत्साह फर गया ओर समस्त सेनाम सत्र ओरसे 


भेयरच 





चिन्ताको दवाकर योद्धार्थोका उत्साह वदनिके व्यि 
अपनी सेना प्रशंसा कर रहे टै ओर्‌ द्रोणाचायं आदि | । 
पव महारथियोंको मेरी रक्षा करनेके स्यि अनुरोध कर्‌ 
रहे हैँ, तत्र पितामहे अपना प्राव दिखाकर उन्हे 
प्रसन्न करने ओर प्रधान सेनापतिंकी दैक्षियतसे समस्त 
सेनमं युद्धारम्भकी घोषणा करनेके स्यि सिंहके समान 
दहाड मारकर वड़े जोरसे शङ्क बजाया । 


पणवानकगोमुखाः । 
द]उदृस्तुमुरोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ [ 


दघ ओर नरसिघे आदि वाजे एक साथ दी वज उटे 


विभिन सेनानायकोके राङ्क ओर भोति-मोँतिके युद्धके 
वाजे एक ही साथ वज उठे | उनके एक दी साथ बजनेसे 
इतना मयानक दाब्दं हआ किं सारा आकाश उस 
राब्दसे गून उठ! । 


सम्बन्ध-धृतरा्रने पृष्टा था क युदधके व्यि एकत्र होनेके वाद मेरे ओर प्रण्डुके पुत्रे त्या श्रिया, इसके 
उत्तरम सजञयने अवतक धुतराषटके पक्षवा्टोकी बात सुनायी; जन पाण्डवोने क्या किया, उत पच छोकरमे बतलाते ह~ 


~ *,९२.€ = - न 
ततः रवेतेहयेयुक्तं महति स्यन्दने 


माधवः 
इसके अनन्तर सफेद 
अलौकिक राङ्क वजाये ॥ १४ ॥ 
ग्ररन-इस शछोकका क्या माव दहै? 
उत्तर--अर्जुनकारय ब्रहृत ही विशाल ओर उत्तम था | 
वह्‌ नेसे मढा हआ वडा ही तेजोमय, अव्यन्त प्रकारायुक्त; 
लू मजन्रूत, बहुत वड ओर परम खुन्दर था | उसपर 
अनेकों पताका फहरा रही थी, प्रताकाओमं घुदरू लगे 
ये | बडे ही दृढ ओर विरा पहिये थे । ऊंची ध्वजा 
विजठी-सी चमक रही थी, उसमे चन्द्रा ओर तारके विह 
ओर उसपर श्रीहलुमान्‌जी विराजमान थे । ध्वजाके 
सुखवन्धमे सञ्चयने दुर्योधनो बतलाया धा करं चह तिरछे 
ओर ऊपर सवर ओर एक योजनतक फहराया करती 
लेसे आकाशमे इनदरधलुष अनेको प्काशघक्त परिचित रंगोका 


` दीखता है, वैते ही उस ध्वजे रंग दीष पडते है। 


गी० त° वि° ६ 


सितौ । 


(८ त्‌ ् 
पाण्डवश्चेब दिव्यो राद्भौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
डस युक्त उत्तम रथे वैठे हुए श्रीकृष्ण महराज ओर अजुनने भी 


इतनी व्रिशा ओर फटी इई होनेपर भी न तो उसमें बोज्च 
है ओर न वह कहीं र्कती या अट्कती ही है । वृक्षेके 
ंडोमे वह निर्गाध च्छी जाती हैःवृक्ष उसे छर नहीं 
पति । चार बड़े सुन्दर, घुसनित, घुरक्षित वल्वान्‌ ` 
ओर तेजीसे चल्नेवाटे सफेद दिव्य घोडे उस रथम जते ` 
दर ये । ये चित्ररथ गन्धर्वके दिये इए सौ दिव्य घोडे 
से थे | इनसे क्रितने भी क्यो न मारे जाथ, ये सं 
सो-के-सौ बने रहते थे | कमर न होते थे । जोर 
खरग आदि सव स्थानो जा सकते थे । यही घात 
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कृष्ण ओर वीरवर अनने जव भीष्भपिताभहसदहित कौख- 
सेने द्वारा बजाये ह९ शङ्खो ओर अन्यान्य रणवाघोकी 


र ॐ गीता-तच्वविवेचनी यका ‰ 
न 





=-ज्य् 





द्यि अपने-अपने शङ्ख बजाये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अजुंनके ये श्व साधारण नहीं थे; अयन्त व्रिकक्षण, तेजो- 


ध्वनि सुनी, तब इन्डोने भी युद्धारम्भकी घोषणा करनेके मय ओर अलोकिक ये | सीसे इनको दिव्य बतटाया गया है | 


पाञ्चजन्यं 
पोण्डुं दध्मो 


हृषीकेशो 


महाशङ्धं 


देवदत्तं 
भीमकम 


धनञ्जयः । 
वृकोद्रः ॥ १५॥ 


श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्यनामक, अजुनने देवदत्तनामकं यर भयानक क्मवाछे मामसेनने 


पोण्डुनामक महार्घं बजाया ॥ १५ ॥ 
म्ररन-भगवान्‌के षवे शः नामका क्या भाव है 
ओर उनको "पाञ्चजन्यः शङ्क किससे मिला था १ 
उत्तर-“हषीकः इन्द्रिधोका नाम है, उनके खामोको 
षीकेरा' कहते है;# तथा हर्ष, सुख ओर सुलमय 
दशके निधान को षीकेश कते हैँ । { भगवान्‌ 
इन्दिधोके अधीश्वर भी हे ओर हर्ष, सुख ओर परमेशर्यके 
निघ।न भी, इसीधिये उनका एक नाम "हृषीकेशः है । 
पञ्चजननामक शङ्खरूपधारी एक दैव्यको मास्कर भगवान्‌ने 
उसे राह्वख्यसे खीकार किया था । इससे उस श्कका 
नाम पपाञ्चजन्य' हो गया ( हिंश् २।३३ । १७) । 
्र्न-अजुनका ध्वनञ्यः नाम क्यों पडा ओर 
उन्हं "देवदत्तः शङ्क कहोँसे प्राप्त हआ ! 
उत्तर-राजपुययज्ञके समय अन बहरत-से राजाओंको 
जीतकर अपार घन खये थे, इस कारण उनका एक नाम 
ध्वनञ्जयः हो गया ओर देवदत्तः नामक ॒राद्ख इनको 


अनन्तविजयं राजा 
नकुलः सहदेवश्च 


कुन्तीपुत्रो 


निवातक्वरचादि दयोके साथ युद्ध करनेके समय, हन्द्रन 
दिया था ( महा० वन० १७४ । ५ ) | इस राद्का 
शब्द्‌ इतना भयङ्कर होता था करि उसे घुनकर शत्रुञओंकी 
सेना दहल जाती शी | 

प्रभ्ष-मीमसेनके “भीमकर्मा ओर ध्करोदर' नाम 
कसे पडे एवं उनके पौण्ड्ूनामक श्वो महशाद्घ 
क्यों बतलाया गथा १ 

उत्तर-भीमसेन बडे मादी बख्वान्‌ ये, उनके कर्म देसे 
भयानक होते थे कि देखने-सुननेवाटे गोगोके मनोम 
अव्यन्त भय उत्न हो जाता था; इसय्यि ये (भीमकर्मा 
कहने लगे । इनके भोजनका परिमाण बहुत अधिक 
होता था ओर उसे पचनेकी भी इनमे वडी शक्ति थी, 
इसल्यि इन्हे ध्ृकोदरः कहते ये । इनका श्घ॒ बहत 
बडे आकरारका था ओर उससे वडा भारी शब्द्‌ होता 
था, इस््यि उसे महाश, कहा गया है । 


युधिष्ठिरः । 
सुघेषभणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 


(~ (प [क 
कुम्तीपु् राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजयनामक ओर नङख तथा सदहदेवने सुघोष ओर मणिपुप्पक 


नामक राङ्खं बजाये ॥ १६ ॥ 
प्रभ-युधिष्ठिस्को कुन्तीपुत्र ओर "राजा" कहनेका 
क्या अमिप्रायदै? 


उत्तर-प्रहाराज पाण्डुके पोच पुत्रोम युधिष्ठिरः 
भीप ओर अर्युन तो कुन्तीसे उत्पन हए ये ओर 


% हृषीक्राणीद्धियाण्याहस्तेषामीरो यतो भवान्‌ । दपरीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव ॥ ( दसिवंा २७९ । ४६ ) 
विष्णो ! हीक इद्द्योको कहते दै । आप उनके ईश ( स्वामी ) हैः अतः केदाव ! आप देवताथमे पीके 


नामसे विख्यात दै । 


षत्‌ खलात्‌ सुवेशवीदषीकेशत्वमदनुते । ( मदा० उच्ोग० ७०। ९ ) 
दं ( दष )› सख (क ); खुखमय देश्यं ( ईय ) के कारण श्रीकृष्ण हृपीकेश-पदवीको प्राप्त हर दै । 
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नङ्ुट तथा सहदेव माद्रीसे । इस सइलोकमे नु 
ओर सहदेवके भी नाम आये हैँ, युभिष्ठि जौर 
नङुल-सहदेवकी माताए सिन-मि्न शी, इसी वातको 
जननेके व्यि युधिष्ठिरको वुन्तीपुत्रः कहा गया है । 
तथा इस समय राव्यश्ष्ट होनेपर भी युधिष्ठिरने 
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पहले राजपुययज्ञमं सव राजाओंपर विंजय प्राप्त करके 
चक्रवर्तीं साप्राव्यकी स्थापना की यथी, सञ्जयको 
विश्वास है कि आगे चल्कर्‌ वे ही राजा गे 
ओर इस समय भी उनके शीरम समस्त राजचिह ` 
वर्तमान हैँ, इसय्यि उनको !राजाः कहा गया है | 


काटयश्च परमेष्वाक्ठः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चपराजितः॥ १७ ॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्सुः प्रथकपृथक्‌ ॥ १८ ॥ 


रेष्ठ धलुषवाले काशिराज ओर महारथी शिखण्डी एवं धृष्युम्न तथा राजा विराट ओर 
अजेय सत्यकि, राजा द्रपद्‌ एवं द्रौपदीके पचो पुत्र ओर बड़ी सुजावाठे खभद्रापु्च अभिमन्यु-इन 
सभीने, हे राजन्‌ ! सव ओरसे अरग-अटग शङ्कं बजाय ॥ १७-१८ ॥ 


श्ष-कारिराजः धृष्टद्युम्न, विराट, साव्यकिं, द्रुपद 
था द्रोपदीके पचो पुत्र ओर अभिमन्युका तो 
पस्विय पहले प्रासङ्धिक रूपमे पिल चुका है । शिखण्डी 
कौन ये ओर इनकी उत्पत्ति वैसे इई थी ? 
उत्तर-शिखण्डी ओर धृशदयुम्न दोनों दी राजा 
दुपदके पुत्र थे । शिखण्डी बड़े थे, धृषटुम्न छेटे | 
पहटे जव राजा द्रुपदे कोई सन्तान नहीं थी, तब 
उन्होने सन्तानके स्थि आशुतोष भगवान्‌ शङ्करी 
उपासना की थी । भगवान्‌ दिष्रजीके प्रसन होनेपर 
राजाने उनसे सन्तानकी याचना की, तब रिवजीने 
कहा--तुम्द एक कन्या प्राप्त होगी । राजा द्रुपद 
बोले--“मगवन्‌ । मै कन्या नहीं चाहता, सञ्च तो 
पुत्र चाहिये । इसपर रिवजीने कहा--वह कन्या 
ही आगे चख्कर पुत्र्पमें परिणत हो जायगी ॥ इस 
वरदानके फलखरूप राजा द्ुपदके धर्‌ कन्या उतपन्‌ 
हई । राजाको भगवान्‌ शिवके वचनोपर्‌ पूरा विश्वास था, 
इसय्ि उन्होने उसे पुत्रके रूपमे प्रसिद्ध॒ क्या । 
रानीने भी कन्याको सबसे छिपाकर्‌ असटी बात 
किसीपर प्रकट नदीं होने दी । उस कन्याका नाम भौ 
मोका-ता "शिखण्डी, खला ओर उसे राजछुषाोको-सी 
पोशाक पहनाकर यथाक्रम ॒विधिपूवैकं विचध्ययन 


कराया । समयपर दशाणदेशके राजा दहिरण्यवर्माकी 
कन्यासे उसका विवाह भी हो गया । हिरण्यवर्माकी 
कन्या जव सघुराल्मे आयी तव उसे प्ता चला कि 
शिखण्डी पुरुष नहीं है, खी है, तत्र वह बहुत दुःखित 
हई ओर उसने सारा (क अपनी दासियोंद्रारा अपने पिता 
राजा हिरण्यवर्माको कहा भेजा । राजा दहिरण्यवरमाको 
दरूपदपर वडा ही क्रोध आया ओर उसने द्ुपदपर 
आक्रपण करके «उन्हे मारनेका निश्चय कर ख्या । इस 
संवादको पाकर राजा द्रुपद युद्धसे वचनेके च्ि 
देवाराधन करने ल्मे । इधर पुरप्वेषधारी उस कन्याको 
अपने कारण पितापर इतनी भयानक विपत्ति आयी देखकर 
वड़ा दुःख इजा ओर वह प्राणःत्यागक्षा निश्चय करके 
चुपचाप धरसे निकल गयी । वनमे उसकी स्थूणाकर्णै- 
नामक एक रेशचर्यवान्‌ यक्षसे भेट हई । यक्षते दया 
करके बुछ दिनौके व्यि उसे अपना पुरुषत्व देकर्‌ 
बदले उपक खी ठे ल्या | इष प्रकार शिखण्डी 
खीसे पुरुष हो गया ओर अपने घरपर आकर ` 
माता-पिताक भछासन दिया ओर खछ्यर हिरण्यवरमाको ` 
अपने पुर्परतयकी परीक्षा देकर उन्हे शान्त कर ` 

पीठेसे दुबेरके रापसे स्थूणाकणं जीवनभर खी 
गये, इससे शिखण्डीको पुरुष लीटाना नहीं 
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वे पु बने रहे । भीप्पपितामहको यह इतिहास 
माद्ट्म था, इसीसे वे उनपर शच-प्रहार नदीं करते थे | 
ये शिखण्डी भी बड़ शूरवीर, महारथी योद्धा थे । इन्दीक 
आगे करके अर्युनने पितामह भीष्मको मारा था | 

्रश्न--इन सभीने अर्ग-अ्ग शाङ्खं वजाये, इस 
कथनभे भी कोई खास वात है! 


सम्बन्ध-मगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अजुंनके प्रशवात्‌ 


` उत्तर-'सर्वशः' राब्दके हारा सञ्जय यह दिखलाते 
है कि श्रीकृष्ण, पाचों पण्ड ओर काशिराज आदि 
प्रधान योद्राओके-जिनके नाम ल्यि गये है-- 
अतिरिक्तं पाण्डवसेनामे जितने भी रथी, महारथी ओर 
अतिरथी वीर यथे, सभीने अपने-अपने शर्ध वजाये । 
यही खास बात है | 
पाण्डवतेनाके अन्यान्य शूरवीयेहद्रारा सव ओर ब्रज 


बजाये जानेक्री बात कहकर अब उतत शङ्खध्वनिका क्या परिणाम हृया ? उत्ते तजय वतलाते है-- 


स॒ घोषो धतंरा्रणां 
नभश्च प्रथि्रीं चैव 


ओर भयानक राब्दने आकाश ओर परथ्वीको भी गंजाते 


पक्षवारोकरे विदीणं कर दिये ॥ १९ ॥ 


म्रभ-इस इटोकका क्या माव हं ? 

उत्तर-परण्डवसेनामे जव सपस्त वीरकः राङ्क एक ही 
साथ बजे, तव उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊची 
ओर भयानक इई किं समस्त आकाडा तथा प्रध्वी उससे 
व्याप्त हो गयी । इस प्रकार सब ओर उस घोर ध्वनिके 


हृदयानि 
तम॒खो 


ठ्यद्‌रयत्‌ । 


व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 

पए घालैराष्ीके यानी आपके 
फौलनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिश्चनि उसन्न हो गयी, जिससे 
प्रथ्वी ओर आकार मूजने ठे ध्वनिको छुनते दी 
दुर्योधनादि धृतराष्पुतरोके ओर उनके प्क्षवाटे अन्य 
योद्धाजके हदयोमे महान्‌ भय उस्न हो गया, उनके कलेजे 
इस श्रकार्‌ पीडित हो गये मानो उनको चीर डाखा गथा हो । 


ससन्ध-पाण्डवोी चङ्खध्वनिते कौरव-वीेके व्यथित होनेका वर्णन कफे अव चार रटोक्रोमे भगवान्‌ 
श्रीकर प्रति कहे हए अनक उत्साहधूर्णं वचरनोका वर्णन क्रिया जाता है-- 


अथ व्यवस्थितान्दष्रा 
प्रवृत्ते शखक्तम्पाते 
ह्रषीकेशं `तदा 


© 
धातर्रा कपिध्वजः 
धनुरूयम्य 
वाक्यमिदमाह 


पाण्डवः ॥ २० ॥ 


महीपते 


अयुंन उवाच 


सेनयोरभयोमे्ये रथं 


सपय मेऽच्युत्‌ ॥ २१॥ 


हे राजन्‌ ! इसके बाद्‌ कपिध्वज अजजुनने मोचौ र्वोधकर ङटे इए श्तराषट-सलम्बन्धियोको देखकर 
उस चाख्र चद्नेकी तैयारीके समय धनुष उछाकर हषीकेदा श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा- दे 
अच्युत ! मेरे रथकरो दोन सेनाके वीचमे खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 


ब्रक्ष-अजुनको कपिष्यज क्यों कहा गया ? 
उत्तर-महावीर हलुमान्‌जी भीमसेनको वचन दे 


` चके थे (महा० बन० १५१॥ १७.१८), इसच्यि 
अजैनके स्थकी विंदा ध्वजापर्‌ विराजित रहते 


ओर युद्धम समय-समयपरं वड़े जोरसे गरजा करते ये 
( महा° भीष्म ५२ । १८ ) । यही वात धृतराष्टरको 
याद्‌ दिखिनेके व्यि सञ्चयने अनवे च्ि "कपिध्वजः 
व्रिशोषणका प्रयोग किया है । 


; 9 
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्रभ-अञयँनने मोचा वँधकर टे इए धरृतराषट 
सम्बन्धियोको देखकर शख चल्नेकी तैयारीके समय 
धनुष उठा ल्या, इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर--अ्नने जव यह देखा कि दुर्योधन आदि 
सव माई कौख-पक्षके समस्त योद्धाओं सहित युद्धके च्य 
सज-घजकर खंडे हैँ ओर राचखप्रहारके व्यि विच्छ 
तैयार दै, तव अ्जुनके मनमे भी वीर्‌-रस जग उठा तथा 
इन्दोने भी तुरंत अपना गाण्डीव धनुघ उडा ल्या । 

प्रसन-सञ्जयने यँ भगवानूको पुनः हषीकेडा 
क्यो कहा ! 

उत्तर-मगवान्‌को हृषीकेशा कहकर सञ्जय महाराज 
धृतराष्रफो यह सूचित कर रहे हैँ किं इन्धरियोके खामी 
साक्षात्‌ परमेश्वर श्र्ृषण जिन अ्जुनके रथपर सारथीका 

यावदेताज्नरीक्षेऽहं 


भ. © 
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योदनव्यमस्सिन्‌ 
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काम वर्‌ रहे दै) उनसे युद्र करके आपञोग विंजयकी 
आङ्ा करते है-- यह कितना वडा अज्ञान है । 

ग्रश्न-अपने रथो दोनों सेनाअकरिं वीचमे खड़ा 
करनेके व्यि अनुरोध करते समय अञ्जनने भगवान्‌ 
श्र्ष्णको “अच्युतः नामसे सम्बोधन कथा, इसका 
क्याटेतु है? 

उत्तर-जिसका किसी समय भी पराभव या पतन 
न हो अथवा जो अपने खूप, राक्ति ओर महसे सवैथा 
तथा सर्वदा अस्खलित रहे-उसे “अच्युतः कहते ह । अजन 
इस नासे सम्बोधित कर भृगवान्‌की महत्ताके ओर 
उनके खरूपके सम्बन्धमे अपने ज्ञानको प्रकट करते 
हं । वे कहते है कि आप रथ होक रहे हैँ तो क्या इओः 
वस्तुतः आप सदा-सवैदा साक्षात्‌ परमेश्वर ही है । 

योद्‌धुकामानवस्ितान्‌ । 


रणसम॒यमे ॥ २२॥ 





ओर वतक कि तन युद्धम उटे हए युद्धे अभिलाषी इन विषष्ठी योद्धाओकतो भली धकार देख दू 
कि इस युद्धरूप व्यापरम मुञ्चे किन-किनकरे सथ युद्ध करना योभ्य है, तवतक उसे खडा रखिये ॥ २२ ॥ 


ग्रश्च -इस सटोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर--अ्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह रहे है कि आप्‌ 
मेरे रथको दोनों सेनाओंके वीचमे ठे जकर रेसे उपयुक्त 
स्थानपर ओर इतने समयतक खडा रखिये, जसे ओर 
16 (~ 
योत्स्यमानानकक्षेऽहं य 


धार्तराष्रस्य 

वारको मैं देखूंगा ॥ २३ ॥ 
प्ररन-ुरयोधनको अञ्जने दुबुद्धि क्यो वतलया १ 
उत्तर-वनघास तथा अज्ञातवासे तेरह वधेर होनपर 
पण्डको उनका राव्य छौटा देनेकी बात निधित 
हो चुकी थी ओर तवत वह वौरवोकि हाथमे धरोहरके 
खपे था, पर्त उसे अन्यायपूरवैक हडप जानकी नीयतसे 
रयोधन इससे सर्वथा इन्कार कर गे । दुर्योधनने 
पण्डके साथ अबतक ओर तो अनेकों अन्याय तथा 


अल्याचार कयि दही थे, परत इस बार. उनका पापबुद्धिं | 


दवय 


दुर्बद्धि दुर्योधनका युद्धम दित चाहनेवाले जो-जो ये रजाकोग इस सेनामे आये है, इन युद्ध करने" 


जितने समयमे मेँ युद्धके य्य सज-धजकर खंडे इए 
समस्त योद्धाओंको भी्भाति देख सक्कं ठेस करके मे यह । 
जानना चाहता हं कि इस रणोदममे--युद्धकै विकट ज 
्रसङ्खमे खयं मुञ्चको किन-किन वीरोके साथ क्डना होगा 4 

एतेऽत्र समागताः । 


ट प्रियवचिकीषैवः ॥ २३ ॥ ५ 


















यह अन्याय तो असह्य ही हो गया । दुर्योधनकी 
पापवुद्धिका स्मरण करके अजुन उन्हे दुद्व बता 
रहे टै । 9 
्रभन-दर्योधनका युद्धम हित चाहनेवाले = 
इ सेनमे अये दहै इन युद्ध. 
द्वग, अञजैनके इस कयनका : 
 उत्तर-अञुनका इसमे य 


र दुरयोधनका 


ह > गीता-तच्वविवेचनी रीका ‰ 


वि 
न 
जगतमे प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करनेकी 


इच्छासे उसकी सहायता करनेके चि ये राजारोग यँ 
इकडे इए है; इससे माद्धम होता है किं इनकी मी बुद्धि 
दुर्योधनकी बुद्धिके समान दी दृष्ट हयो गथी है । तभी तो ये 
सब अन्यायका घुला समर्थन करनेके लये आकर जुटे है 
ओर अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठेक रहे है तथा 





इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवमे उसका अहित 

कर रहे हे । अपनेको बडा वलवान्‌ मानकर ओर युद्धके 

व्यि उद्घुक होकर खडे हए इन सवको भ जरा 

देल तो सदी कि ये कौन-कौन है १ ओर फिर युदरखस्मे 

भीदेखंँ कि ये कितने वड़े बीर है ओर इन्दं अन्याय 
था अधर्मका प्रक्ष ठेनैका मजा चखाऊ | 


सम्बन्ध-अर्जंनफ इस प्रकार कहनेपर सगवान्‌ने क्या किया 2 अव दो छोकोमें सजय उका वर्णन करते है - 


संजय उवाच 
एवमुक्छो हषकेशो गुडकेरोन भारत । 
सेनयोखूभयोम॑ध्ये सथापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रणप्रम्रखतः सवेषां च सहीक्षिताम्‌ | 
उवाच पाथं परेतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५ ॥ 


सञ्जय बोके-हे धतराष् ! अर्ञ॑नद्वारा इख प्रकार कहे हए महाराज श्रीक्ृप्णचन्द्रने दोना सेनाओं- 
के वीचमे भीष्म ओर द्रोणाचार्यके सामने तथा सस्पूणं राजाओंकरे सामने उत्तम रथकरो खडा करके इस 
प्रकार कहा किं हे पार्थं ! युद्धे लये जुटे इए इन कौरवोंको देख ॥ २५-२५५ ॥ 


प्रलल-'गुडवेराः का क्या अर्थं है ओर सञ्जयने 
अञ्ज॑नको यहाँ गुडकेरा क्यों कहा १ 
उत्तर-'गुडाकाः निद्राको कहते है; जो नीदको 
जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ठे, उसे "गुडाकेश! 
कहते ह । अनने निद्राको जीत ठी धी, वे,विना सोये 
रह सकते थे | नीद उन्हं सताती नहीं थी, आटस्यके वरा 
तो वे कभी होते ही न थे। सञ्जय “गुडाकेरा' कहकर यह 
सूचित कर रहे है किं जो अजुन सदा इतने सा्रधान 
ओर सजग टै, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकने १ 
प्रश-युद्धके व्यि जुटे इए इन वौखोको देख, 
भगवानके इस कथनको क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं 
तुमने जो यह कहा था किं जबतक मेँ सवको देख न 
द्धं तबतक रथ वहीं खडा रखियेगा, उसके अनुसार 
मैने सवके बीचमे रेसी जगह रथको ककर खडा कर्‌ 







धिरभावसे खडा है, अव तुभ जितनी देरतक चाहो 
सवको मरीर्भाति देख लो | 
यँ “कुखन्‌ पद्यः अर्थात्‌ कौरयोकी देखो, इ 

शब्दोका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह माव भी दिखलया 
ड किं ईत सेनाम जितने ठोग दै, प्रायः सभी तुम्हारे 
वंके तथा आत्मीय खजन दही हैँ | उनको तुभ अच्छी 
तरह देख टो |' भगवान्‌ इसी संकेतने अजुनके अन्तः- 
करणम क्रिपे इए कुटुम्व-सनेहको प्रकट कर्‌ दिया | 
अजैनके मनमे बन्धु स्नेहसे उत्प करूणाजनित कायर्ता 
प्रकट करनेके स्यि ये शब्द मानो बीजरूप हौ गये । 
माध होता है कि अजुनको निमित्त बनाकर टोककव्याण 
करनेके स्यि खयं भगवान्‌ने ही इन शब्दके द्वारा उनके 
हृदयमे एेसी भावना उत्पनन कर दी, जिससे उन्होने युद्ध 
करनेसे इन्कार कर दिया ओर उसके फरुखखूप साक्षात्‌ 
भगवानूके मुखारविन्दसे त्रिटोकपावन दिव्य. गीतामृतकी 
देसी परम मधुर धारा बह निकटी, जो अनन्त कार्तक 
अनन्त जीवोका परम कल्याण करती रहेगी । 


सम्बन्ध-भगावान्‌ श्रीकृष्णक्री आज्ञा सुनकर अजुनने क्या त्रिया ? अव उसे बतटाते है-- 





# पटा अध्याय > ८७ 


तत्रापर्यत्सि.ान्‌ पार्थः 


आचायन्मालान्‌ तृन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 


[4 
सुहृद्श्चव 
इसके वाद्‌ प्रथापुत्र अञ्जुनने उन दोनो ही सेनाओंमे स्थित ताञ-चार्चोको,. ददो -परदादांको, गुरुओं- 
गो = ते ७ गं भ (~ त्रो द| 
को, मामाओँको, भाद्योंको, पुर्रौको, पोको तथा मित्रौको, खसुरोको ओर खदटदोंको भी देखा ॥ २६ ॥ 


श्वशुरान्‌ 


२७ वेका पूवौधं ॥ 
्रभ-इस उद्‌ शोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-मगवान्‌की आज्ञा पाकर अनने दोनों ही 
सेनाओंमि खित अपने समस्त खजनोको देखा । उनमें 
भूरिश्रवा आदि पिताके माई, पितातुस्य पुरुष ये | भीष्म 
सोमदत्त ओर बाहीक आदि पितामदह-प्रपितामह थे । 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे । पुरुजित्‌, इुन्तिभोज 





पितुनथ पितामहान्‌ । 


सेनयोरूभयोरपि । 





ओर शव्य आदि मामा ये । अभिमन्यु प्रतिविन्ध्य, घयेत्कचः 
लक्ष्मण आदि अपने ओर माश्योके पुत्र थे । क्षण 
आदिके पुत्र ये, जो सम्बन्धमे अञ्युनके पौत्र क्गते थे । 
साथ खेले हए बहुत-से मित्र ओर सखा थे । द्रुपद, शैव्य 
आदि सघुर ये । ओर विना ही किसी हेतवे उसका 
कल्याण चाहनेवाटे बहुत-से सुद्‌ थे । 


तस्वन्ध-दत प्रकार सवकरो देखनेके वाद अनने क्या किया ( अश्र उपे बतलाति है-- 
तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सवौन्‌ बन्धूनवस्ितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कपया परयाविष्टो 


विषीदन्निदमव्रवीत्‌ । 


उन उपस्थित सम्पूर्णं वन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुज अजुन अत्यन्त करणास युक्तं होकर शोक 
९. न्‌ ©6© 
करते हप यह वचन बोले ॥ २७ वेका उत्तरां ओर २८ वेका पूवोधं ॥ 


र -(उपस्ित समरणं बन्धु 'से किनका द्ध्य है ¢ 

उत्तर पू्ैके उद शोकम अजुन अपने पिता- 
पितामहादि वहृत-से पुरुषोकी बात कहं चुके दै; उनके 
सिरा जिनका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं बता आये है, एसे 
धृष्टम, शिखण्डी ओर सुरथ आदि साठे तथा जयद्रथ आदि 
बहनो ओर अन्यान्य जो अनेको प्रकारके सम्बन्धोसे 
युक्त खजन दोनों ओस्की सेनाम है--“उपल्ित 
सम्पूर्ण वनधुजसे सन्नय उन सभीका ल्य करति है । 


प्र -अर्जुन अल्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसका - 


क्या ताप्यं है 
उत्त-अर्जुनने जव चारौ ओर अपने उप्यक्त 
खजन-समुदायको देला ओर यह सोचा कि इस युद्धमे इन 


करते है-- 


युक्त हो जाना है ।' 


सम्बन्ध -वन्युरनेहके कारण अर्जुनक कै स्थिति हुई, अव टाई कमे जुन 


सबका संहार हो जायगा, तव बन्धुस्नेहके कारण 
उनका हृदय कप उठा ओर उनमें युद्धके विपरीत एकं 
प्रकारकी करणाजनित कायरताका भाव, प्रबरखूपसे 
जाग्रत्‌ हो गया । यही अत्यन्त करुणा है जिसको 
सञ्ञयने (परया कृपया कहा है ओर इस कायरताके 5 
आवेरासे अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर खभावको भूलकर 
अन्त मोहित हो गये, यही उनका उस (करणास 

















्रभ्-“इदम्‌! पदसे अजुनके कौन-से वचन समञ्े 
चाहिये ! हि 
उत्तर- इदम्‌? पदका प्रयोग अगले शछोकसे ' 
कियाकीसवे शोकतक अनने जो-जो बते 
उन समीके व्यि कियागयाहै। 
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‰ गीता-त्वविवेचनी टीका ॐ 








अजुन उवाच 


टृष्टेमं खजनं दछरष्ण 
सीदन्ति मम गात्राणि 
वेपथुश्च रररे मे 


युयुतं सपसितम्‌ ॥ २८ ॥ 
मखं च परिशुष्यति । 
रोमहषर जायते ॥ २९ ॥ 


अजुन वोटे- हे छृष्ण ! युद्धशचे्रमे उटे हप युद्धके अभिःषी इस खजनससुदायद्तो देखकर मेरे 
अङ्ग शिथिख इद जा रहे ह ओर सुख सूखा जा रहा है तथा मेरे दारीरमे कस्प दवं रोमाञ्च हो रहा 


हे ॥ २८ वेका उत्तरार्धं ओर २९ ॥ 
श्च-अ्जुनके इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-यहौँ अर्जुंनका यह भाव है कि इस महायुद्धका 
महान्‌ मयङ्कर परिणाम होगा । ये सारे छोटे ओर वड सगे- 
सम्बध्धी तथा आत्मीय-खजन, जो इस समय मेरी ओंखोके 
गाण्डीवं स्रंसते 


न॒ च रक्तोम्यवश्थातुं 


१ 
हुस्तात्छकयेव 
भ्रमतीव च -मे मनः॥ ३० ॥. 


सामने है, मौतके पदमे चे जारयेगे । इस बातको 

सोचकर मुञ्चे इतनी मार्भिक पीडा हो रदी है, मेरे हृदयम 

इतना भयङ्कर दाह ओर भय उत्पन्न हो गया है वि 

जिसके कारण येरे शरीरकी एसी दुरवस्था हो रदी है । 
प 

परिदह्यते । 


हाथन्ते गाण्डीव धनुष गिर रा है ओर त्वचा भी बहुत जट रही है तथः सख मन श्मित-सला हो 


रहा हे; इसलियि मै खडा रहनेको भी समथ नहीं 
्रभ-इस शोकका क्या भाव है ! 
उत्तर-करुणाजनित कायरतासे अ्नकी वडी 
शोचनीय यिति हो गयी है, उसीका वर्णन करते 
हए वे कहं रहे है कि भेर सारे अङ्ग अयन्त शिथिल 
हो गये है हाथ पेसे राक्तिराल्य हो रहे हैँ 
कि उनसे गाण्डीव धलुषको चदाकर्‌ बाण चलाना तो 
दूर रहा, मे उत्को पकडे भी नहीं रहं सकता, 
वह हाथसे छटा जा रहा है । युद्धके भावी परिणामकी 
चिन्ताने मेरे मनम इतनी जलन पैदा कर दीह कि 
उसके कारण मे चमडी भी जक रही है ओर भीषण 
मानधिक पीडाके कारण मेरा मन किसी वातपर क्षण- 
भर्‌ भी धिर नहीं हो रहा है । तथा इसके परिणाम- 
खख्प मे मस्तिष्क भी घूमने चणा है, एेसा मादटम 
होता है कि पै अभी-अभी मूच्छिति होकर गिर परडगा | 
ग्श्च--अनका गाण्डीव धु कौसा था १ ओर वह 


तिद करते है-- 


रट ॥ ३०॥ 


उसे कसे मिला था? 

उत्तर-अर्युनका गाण्डीव घुष दिव्य था । उसका 
आकार ताल्के समान धा ( महा० उचयोग० १६१ )। 
गण्डीवका पर्चिय देते हए बहनखाके रूपमे खयं जने 
उत्तरकुमारसे कहा था-- थह अनका जगप्रसिद्ध धनुष 
हे | यह खण से मेदा हआ, सब शब्मे उत्तम ओर लाख 
आयुधे समान शक्तिमान्‌ दै । इसी धनुषसे अञ्जने देवता 
ओर मनुष्योपर्‌ विजय प्राप्त की है | इस विचित्र, रंग-विरगे 
अदधत, कोमल ओर विदाट धलुषका देवता, दानव ओर 
गन्धर्वोनि दीर्घकार्तक आराधन विया है, इस परम दिव्य 
धनुषको ब्रह्माजीने एक हजार वर्ष, प्रापतिने पाँच सौ 
तीन वर्ष, इन्द्रे पचासी वर्ष, चन्द्रमने पौँच सौ वं ओर 
वरुणदेवने सौ वषैतक रक्खा था | ( महा० विराट० 
४३ ) । यह अञ्॑नको खाण्डववन जलनेके समय अभरि- 
देधने बरुणसे दिलाया था ८ महा० आदि० २२५ ) । 


सम्बन्ध- अपनी विषादयक्त स्थितिका वर्णन करफे अब अजुन अपने विचारोके अनुसार युदधका। जनौचितय 
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# षहा अध्यायं # ४९ 








- निमित्तानि च पद्यानि 
न॒ च्‌ श्रेयोऽनुपदयामि 
हे राव ! म ठक्षणोको भी विपरीत ही देख 
कल्याण भी वहीं देखतः ॥ ३१ ॥ 
र्षभ लक्षणोको मी विपरीत ही देख रहा द्र 
इसका क्या भाव है ! 
उत्तर-किंसी भी त्रियाके भावी परिणामकी सुचना 
देनेवाले राङुनादि चिहोको लक्षण कहा जाता है, 
शोकम (निपित्तानि' पद इन्दी लक्षणोके छ्यि आया 
है । अर्जुन लक्षणोको विपरीत वतलाकर यह भाव 
दिखा दहे है किं असमयमें ग्रहण होना; धरतीका 
वोप उघ्ना ओर आकाशसे नक्षत्रौका गिरना आदिं 
घुर शकुनोसे भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्धका 
पर्णाम अच्छा नदीं होगा । इसव्ि मेरी सम्ञसे युद्ध 
न करना दी श्रेयस्कर दै । 


सस्वन्ध-अर्ुनने यह कहा किं स्वजनोंक्रो मारनेते 


अव कि वे उपीक्री पुटि करते हँ . 





िपरीतानि कैरव । 
हतवा खजनमाहये ॥ ३१ ॥ 


रहा ह । तथा युद्धम सवजन-सखमुदायको मारकर 


ग्र्र-युद्धमे खजन-समुदायको मारकर कल्याण भी 
नहीं देखता, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अर्जुनके कथनका भाव यह है किं युद्धम 
अपने सग-सम्बन्धियकि म।रनेसे किसी प्रकारका भी हित 
होनेकी सम्भावना नहीं है; क्योकि प्रथम तो 
आत्मीय खजनोके मारनेसे चित्तम पश्वात्तापजनित 
्षोम होगा, दूसरे उनके अभवमें जीवन दुःखमय हो 
जायगा ओर तीरे उनके मारनेसे महान्‌ पाप होगा । 
इन दथ्येसे न इस टकम हित होगा ओर न पश्गेकमं 
हयी । अतएव मेरे विचारसे युद्ध करना किसी प्रकार 
भी उचित नदीं है । 


किती प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं है । 


न कङ्क विजयं छष्ण न च र्यं खानि च । 


करि नो राञ्येन गोषिन्द 


दे कृष्ण 


किं भोगैर्जीवितेन वा ॥३२॥ 


7! जैन स्ते विज्ञय चाहता ह ओरन सज्य तथा सुखो को दी । दे गोविम्द ! हमे पेसे राज्यसे 


दया प्रयोजन है अथवा देखे भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या काम दै? ॥ ३२॥ 


रश -अर्जुनके इ कनका स्पष्टीकरण कीजिये | 


ईततर-अर्जुन अपने चिकी खितिका चित्र खीचते 
हए कहते है कि हे ष्ण । इन आत्मीय खजनोको 


= 


मारनेपर्‌ जो विजयः राज्य ओर्‌ ख मिठेगे, भै उन्हें जरा 


सम्बन्ध-अव अजन स्वजनवधते बिलनेवाटठे राव्य-भोगादिको न चानेका कारण रिखलते ह ~ ट 
मेवाम्ये काङ्कितं नो राज्यं भोगाः छान च। `: 
त इमेऽबसिता युद्धे प्रा्णस््यक््वा घनानि च॥३ 
हमे जिनके लिय राज्यः भोग भोर सुखादि भीष ह” = 


स्यागकर युद्धम खंडे है ॥ २२ ॥ 
णी० त° वि० ७- 


मी नदीं चाहता । मुञ्चे तो यही प्रतीत होता हैकि 


इनके मारनेपर हमे इस लोक ओर परोकमे संताप ही ^ 


होगा, फिर किंस व्यि युद्ध किया जाय ओर इन्दे 
जाय १ क्या होगा रेसे राञ्य ओर भोगोसे १ मेरी समह 


है, ही ये सव धन ४ 
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परभ-अञनके इस कथनका क्या तार्थं है ! 


उत्तर-यहों अञ्न यह कह रहे दहै कि सुञ्चको 
अपने ठ्य तो राज्य, भोग ओर सुखादिकी आवदयकता 
ही नहीं है । क्योकि भै जानता कि न तो इनमे 


स्थायी आनन्द ही है ओर नये खयंदही नि दहै। 





मै तो इन भाई-बन्धु आदि खजनोके व्यि ही राज्यादिकी 
इच्छा करता था, परन्तु मै देखता दँ कि ये सव युद्धमे प्राण 
देनेके व्यि तैयार खडे हैँ । यदि इन सवकी मृत्यु हो गयी 
तो फिर राव्य, भोग ओर सुख आटि प्त काम आवेगे ! 
इसय्यि किंसी प्रकार भी युद्र करना उचित नदीं है | 


सम्बन्ध-इत प्रकार युद्का अनौचित्य दिखटाकर जव अजुन युखमें मरनेके द्यि तयार ह्योकर जये 
हए स्वजन-समुदायमें कौन-कौन है, उनका सक्षेपमें वर्णन करते है-- 


आचायः पितरः 


५ 
पुत्रासतयत् च 


पितामहाः 


मातुलाः शश्चुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


न 13) ~ 
गुरुजन, ताऊ-चाचः ङ्के ओर उसी प्रकार दाद, मामे; ससुर, पाच, सारे तथा आर भी सम्बन्धी 


लोग ह ॥ ३४ ॥ 

म्र्-अयुन इन सम्बन्धियोके नाम ठेकर क्या 
कहना चाहते है ! 

उ्तर-आचारयं, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियोंकी बात 
तो संक्षेपमें पहले कही जा चुकी है । यहाँ यालाः” शब्द से 
धृष्टु्न, शिखण्डी ओर सुरथ दिका तथा “सम्बन्धिनःसे 


जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैँ कि 
संसारमे मनुष्य अपने प्यारे सम्बन्धियोके दी व्यितो 
भोगोका संग्रह किया करता है; जव येही सव मारे 
जार्थेगे, तव राज्य-भोगोकी प्रापिसे होगा ही क्या १ रसे 
राज्य-मोग तो दुःखके दी कारण होगे | 


सम्बन्ध-तेनामें उपस्थित श्रूरवीरोके साथ अपना सम्बन्ध वतटाकर अव अजुन किसी मी हेतुसे इन्हं 


मारने अपनी अनिच्छा प्रकट काते है-- 
एतान्न हन्तुमिच्छामि 


अपि बेखोक्यराञ्यस्य हेतोः किं लु महीकूते ॥ 


तोऽपि मधुसूदन । 


३२५॥ 


हे मधुखदन ! सश्च मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोके राज्यक्रे छियि भी गँ इल सचको मारना नहीं 
चाहता; फिर पृथ्वीके छि तो कदना ही क्या है ॥ ३५ ॥ 


ग्रभ-अजुनने यह क्योंकर कहा कि मुञ्चे मारनेपर 
भी गै इन्दं मारना नहीं चाहता; क्योक्ति दोनो सेनाओं- 
मे सित सम्बन्धि्ोमेसे जो अर्जुनक पक्षके थे, उनके 
दारा तो अञैनके मारे जानेकी कोई कल्पना ही नहीं 

` हो सकती ? 
उत्तर-इसीष्यि अजुनने ध्नतः, ओर “अपि 
शब्दोका प्रयोग किया है | उनका यह भाव है किं मेर 
 पक्षव्रालकी तो कोई बात दी नही है; परन्तु जो 
निष सित सम्बन्धी हें वे भी जव मै युद्धसे निवृत्त 


करेगे । क्योकि वे सव राज्यके खोभसे ही युद्ध करनेको 
तैयार इए है; जव हमलेग युद्धसे निध्रत्त होकर 
राव्यकी आकाङ्खा दी छोड देंगे तव तो मारनेका वो 
कारण ही नहीं रह जायगा । परन्तु कदाचित्‌ इतनेपर 
भी उनमेसे कोई मारना चे तो उन सुञ्चे मारनेकी 
चेष्टा करनेवालोको भी मै नहीं मागा । 

प्ररन-तीनों टोकोके राञ्यके व्यि भी नही, फिर 
परथ्वीके च्य तो कहना दी क्या है | इस कथनका 
क्या तात्पयं है १ 

उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया दै किं 


वा ~ ` ० 











#‰ पहला अध्याय ‰ ५९ 
=-= 





प्रथ्वीके राज्य ओर सुखोकी तो वात दही कौन-सी 
है, इनके मरनेपर्‌ कीं त्रिटोकीका निष्कण्टक 


सस्वन्ध-यरहा यरि यह पूछा जाय कि जप त्रिलोकीके राज्यके ठे भी उनको मारना स्यो नही चाहते, 
तो इसपर अनन अपने सम्बन्धि्योको मारनेम ठाभक्रा अभाव - जोर परापकी सम्भावना वतटाक्रर अपनी 


बवातको पुष्ट करते है-- 


निहत्य धातैराष्रा्नः का 


पापमेदाश्रेदस्मान्‌ 


राज्य मिक्ता हो तो उपक स्यि भी मै इन 
आचार्यादि आत्मीय खजनोंको नदीं मारना चाहता । 


प्रीतिः स्याजनाईन । 
हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 





दे जनान ! धतराषटके पुर्चोको मारकर हम क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर 


तो हमे पापदही लगेगा ॥ ३६ ॥ 
प्रभ-धृतराषटे पुत्रको मारकर हमे क्या प्रसनता 
होगी ? इस कथनक्ा क्या माव है १ 
उत्तर--अयंन कहते हैँ कि विपक्षे सित इन धृतराषट्‌- 
पुत्रको ओर उनके साथियोको मारनेसे इस लोक ओर 
परलोकमे हमारी कुक भी इषटसिद्धि नदीं होगी ओर जव 
इच्छित वस्तु ही नदीं मिलेगी तवर प्रसनता तो होगी ही 
कैसे अतएव किसी टष्िसि भी मै इनको मारना 
नहीं चाहता । 
ग्रभ-स्मृतिकारोने तो स्ट शब्दम कहा है-- 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ | 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । 
८ मनु° ८ । ३५०-५१ ) 
८अपना अनिष्ट करनेके ल्यि आते इए आतताथी- 
को विना विचारे दी मार डाखना चाहिये | आततायीको 
मारनेसे मारनेवाटेको कुछ भी दोष नहीं होता ।' 
वसिष्ठस्पृतिमे आततायीके लक्षण इस प्रकार 
बतलये गये है-- 
अनिदौ गरदश्चैव शखपाणि्धनापहः । 
षेत्रदारापहर्ती च षडेते ह्याततायिनः ॥ 
(२. 
आग ख्गाने्राला, विष देनेवाक, हाथमे शख स्कर 
मारनेको उद्यत, धन हरण करनेवाला, जमीन हीननेवाख 
ओर खीका हरण करनेवाग-ये छह ही आततायी है ।' 
दुर्योधनादि आततायीके उपरक्त लक्षण पूर 


उन्दोनि पाण्डवोंको जटनेकी चेष्टा की थी, भीमसेनके 
भोजनमें विष प्रिला दिया था, छम राख लेकर 
मारनेको तैयार थे ही । जएमे छ करके पाण्डवोका 
समस्त धन ओर सम्पूणं राज्य हर ल्या था । 
अन्यायप्र्ैक द्रौपदीको समामे लाकर उसका घोर 
अपमान किया था ओर जयद्रथ उन्हें हरकर ठे गया था। 
इस अवस्था अनने यह्‌ कैसे कटा रि इन आतता्िर्यो- 
को मारकर तो हमे पाप ही खगेगा १ 

उत्तर-इसमे कोई सन्देह नदीं किं स्मृतिकारोके | 
मतम आततायिर्योका वध करना दोष नहीं माना गया 
है ओर यह भी निर्विवाद सत्य है किं दुर्योधनादि । 
आततायी भी थे । परन्तु कहीं स्पृतिकारने एक # 
विदोष बात यह कही है-- ४ 

{स॒ एर पापिष्ठतमो यः कुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌ | 

धजो अपने कुख्का नारा करता दहै, वह सबसे 
बहकर पापी है । 

इन वाक्योको सामान्य आज्ञाकी अपेश्चा कहीं ब्वान्‌ 
समञ्चकर यहां अजुन यह कह रहे हैँ कि 
पत्र भाततायी होनेपर भी जब हमारे वुटुम्बी 


। 
पाये जति हैँ । लाक्षाभवनमे आग च्प्राकर 
| 
| 











मारना नहीं चाहता ॥ 
इसी बातक्रा स्पष्टीकरण 


५५२ 
व्व 





# गीता-तच्वविवेचनी रीका % 








-----------_-_-_-_-_-_-_-_~~~-~-~-_--_-~-~--~--- ~ 


सम्बन्ध- स्वजनो करो मारना सव प्रकारे हानिकारक वतटाकर यव अजुन अपना मत प्रकट कर रहे है-- 
तस्साच्नाहौ वयं हन्तुं धार्तरष्रान्‌ खबान्धवान्‌ | 
सजनं हि स्थं हत्वा छखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 


अतव हे माघव ! अपने ही वान्छव धुतराष्टके पुष्रोको सारनेके लिये हम योग्य नदीं है । कयोकि 
क म रगे 
अपने ही ऊुडुस्वको मारकर हम केसे खुखी होगे ॥ २७ ॥ 


प्रभ-इस शोकका क्या माव है १ 

उत्तर-इस शोकम (तस्मात्‌, पदका प्रयोग करके 
अय॑न यह कह रहे हैँ किं “मेरी जैषी खिति हो रदी है 
ओर युद्ध न करनेके पश्चमे भने अवतक जो कुछ कहा 
है तथा मेरे विचारे जो बाते आ रही है, उन सवसे 


.यही निश्वय होता है किं दुर्योधनादि वन्धुओंको 


मारना हमारे च्यि सर्वथा अनुचित है | बुटुप्बको 
मारकर हमे इस लोक या परटोकमे किसी तरहका 
भी कोई सुख मिठे, पेपी जरा मी सम्भावना नहीं 
है । अतएव यै युद्ध नही करना चाहता । 


सम्बन्ध-यहा यह ग्र् हो सकता है कि कटुम्ब-नाश्ते होनेगाला दोष तौ दौनोके ल्य समान ही 


प 


हे; फिर यदि इस दोषपर विचार करके ु्योधनारि युद्धे नही हते, तव तुस ही इतना विचार व्यँ करते 
हो १ अजुन दो छोकोमें इत प्रका उत्तर देते है-- 

यद्यप्येते न॒ परयन्ति रोभोपहतचेतसः । 

कुरक्षयक्रतं दोषं भिन्रद्रहैे च पातकम्‌ ॥३८ ॥ 

कथं न॒ ज्ेयमस्ाभिः पापादस्मान्निवतिवुम्‌ | 

कुलक्षथद्धतं दषं ` प्रपदयह्निजनादंन ॥ ३९ ॥ 


यद्यपि लोभे श्रष्टचित्त हए ये खोग करके नारासे उत्पन्न दोषको ओर पि्रौखे विशेध करने 
पापको नहीं देखते, तो भी दे जनादन ! कुखके लाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाठे दमलङोगोको इख पापसे 
हटनेके चियि क्यो तदी वि खार करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ 


म्रभ-इन दोनों श्टोकोका स्पष्ट भाव क्या है ! 

उत्तर-यहँ अयुनके कथनका यह भाव है कि 
अवद्य ही दुर्योधनादिका यह कां अयन्त ही अनुचित है, 
परन्तु उनके लिय रेता करना कोई बडी वात नहीं है; 
क्योंकि लोभने उनके अन्तःकरणके व्रिवेकको नष्ट-्रष्ट कर 
दिया है । इसय्यि न तो ३ यह्‌ देख पाते हैँ कि कुलक 
-नादासे कैसे-कौसे अनथं ओर दुष्परिणाम होते है ओर न 


उन्हं यदी सृञ्च पडता है कि दोनो सेनाओंमर एकत्रित 
बन्धु-बन्धर्वो ओर मित्रोंका परस्पर वै करके एक 
दूसरेको मारना कितना भयङ्कर पाप है । पर हमलोग-- 


` जो उनकी मति छोभसे अन्ये नहीं होरे है ओर 


कुल्नाशसे होनेवठे दोषको भीति जानते है-- 
जानचक्चकर घोर पापमे क्यो प्रवृत्त हों १ हमे 
तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिये । 


तम्बन्ध-कुलके नाशते कौन-कौन-से दोष उत्पन्न होते है, इसपर अजुन कहते है-- 


प्रणडयन्ति 


कुलक्षये 
द 
धमं नष्टे 





कुर्धमीः सनातनाः । 
कूत्लभधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 





% फंहद् अध्याय # ८३ 





भ 





न्न्य ्-=-=- 


कुःल्के नादासे सनातन छख-धमं न दो जति है, धके नाद हो जानेपर सम्पूणं कुमे पाप भी 


वहत फर जात है ॥ ४० ॥ 
्र्-“सनातन वुक्धर्म किंन धर्मोको कडइते है 
ओर बुर्के नारासे उन धर्मोका नारा कैसे हो जाता ३ ? 
उत्तर-अपने-अपने कुचे परम्परासे चटी आती हई 
जो शुभ ओर श्रेष्ठ मर्यादा है, जिनसे सदाचार सुरक्षित 
रहता दै ओर कुचे चीपुस्परमे अधर्भका प्रवेश नदीं हो 
सकता, उन युम ओर श्रेष्ठ कुट-मर्यादाओंकौ सनातन 
बुख्धरम कहते है | कुरके नारासे, जव इन कुट-घर्मोके 
जाननेवाटे भौर्‌ उनको बनाये रखनेवाटे वद-वढे ोगोका 
अभाव हो जातादहै, तव दोष वचे हए वाक्कों ओर्‌ 
लि्योमं ये धर्म खामाविक ही नहीं रह सकते । 
म्रश्च-धर्मका नारा हो जनेपर सम्पूर्णं कुलम पाप भी 
बहुत पौल जाता है, इस कथनकः क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-रपोच दहेतु रेसे है जिनके कारण मनुष्य 
अधर्मसे वचता है ओर धर्मो षुरक्षित रखनेमे समथ 
होता है-ईश्ररका भय, शाका शसन, कु-मर्यादाओंके 


टूटनेका इर्‌, राव्यका कानून ओर शारी तथा आर्थिक 
अनिष्टकी आराङ्का । इनमें ईखर ओर ओखर सर्वथा सत्य 
होनेपर भी वे श्रद्ापर निर्भर करते है, प्रक्ष देतु नहीं है । 
राव्यके कानून प्रजके च्ि ही प्रधानतया कचे है! जिनके 
हाथमे अधिकार होता है, तरे उन्दै प्रायः नदीं मानते । 
रारि तथा आर्थिक अनिष्टकी आशङ्का अधिकतर 
व्यक्तिगत रूपमे हआ करती है । एक कुल-मयादा ही एसी 
वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुटुम्बके साथ रहता 
हे । जिस समाज या कुक परम्परासे चटी आती इई छम 
ओर श्रेष्ठ मर्यादार्पं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल 
त्रिना चगामकरे मतवाले धोडोँके समान यथेच्छाचारी 
ह्यो जाता है । यथेच्छाचारी किसी भी नियमको 
सहन नही कर सकता, वह मतुष्यको सर्वथा उच्छष्वक 
बना देता है । जिस समाजके मनुष्योमे इस प्रकारकीं 
उच्छरृह्कल्ता आ जाती है, उस समाज या कुख्े 
खामावरिक ही सर्वत्र पाप छा जाता है । 


सम्बन्ध-हइस प्रकार जव समस्त कुलमे पाप फेल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अव उसे बतलाते है 


सधमोभिभवात्छरष्ण प्रदुष्यन्ति कुरखियः । 
खु दुष्टा वार्ष्णेय जायते वणेसङ्करः ॥ ४१॥ 


हे छण ! पापक अयिक वद्‌ जानेसे करकी सिया अत्यन्त दूषित हो जाती ह ओर हे वाष्णेय ! 
स्ियोके दूषित हो जानेपर वर्णसङ्कर उत्पन्न होता है,॥ ४९ ॥ 


रईस शोकका क्या तात्पय है ! 


बतलाता है तो उसकी दिव्ठगी उडति हँ या उससे द्वेष 


करते है । रेसी अवस्थामे पवित्र सती-धर्मैका, जो 



















उततर-उुल-र्के ना हो जानसे जव इ खः समाज-घर्मकी रक्षाका आधार्‌ है, अभाव हो जता | 
परभ उचटृहनक हो जति है, तव उन प्रायः समी ्रियार॒सुतीलकता मह सोकर पवित्र बुच्की लियो धणित 
अधर्मषुक्त होने ठगती है; इससे पाप अनत वदृकए सारे व्यभिचार-दोषसे दूषित हो जाती दै । उनका विभिन 
साजे कैक जाता है, सवत्र पाप छा जानेसे समाजके वणेकि परपुरुषोके साथ संयोग होता है । माठ 
ली-पसपोकी दध किसी भी मर्यादाका कुछ भी मूल्य पिताक भित्तभिन वर्णक होनेसे जो सन्तान उस्न 
नहीं रह जाता ओर उनका पाढन कंशए्ना तो दर रहा, है वह वणशङ्कर होती है । इस प्रकार सहन द 
 उनदो जाननेवी भी चेषा नही करते, ओर कोई उन्हे परम्परागत पवित्रता बि्वु नष्ट 

अजुन ¢ 


त्वन्ध वर्णसङ्कर स्तानके उत्व हनत क्या-क्या हानि होती हैः जुन 


५७ 


‰ गीता-तत्वविवेचनी रीका % 








कुल्स्य च । 


सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां 
पतन्ति पितरो देषां द्पिण्डोदकक्रियाः॥ 8२॥ 


वणेसङ्कर कख्घाति्ोरो ओर कुलको नरकमे छे जनेके ल्यि दही होता है । लुत हुई पिण्ड ओर 
जलक्ष क्रियाव(के अथौत्‌ श्राद्ध ओर त्पेणसे वञ्चित इनके पितरछोग भ अधोगतिको प्राप्त होते हैँ ॥ ४२ ॥ 


प्रभ कुल्घातीः किनको कहा गया है ओर 
इस शोकमें शुकस्य पदके साय (च, अन्ययका {ग्रयोग 
करके क्या सूचित किया गया है ! 

उत्तर कुल्घाती, उनको कहा गया है, जो युद्रादिमें 
अपने कुख्का संहार करते हैँ ओर (कुुत्य' पदके साथ 
"च' अन्ययका प्रयोग करके यह सूचित क्रिया गया है 
कि वर्णसङ्कर सन्तान वेवठ उन कुख्धाति्ोको ही 
नरक प्ंचानेमें कारण नहं बनती, वह उनके समस्त 
कुख्को भी नर्कम ठे जानेवाढी होती है । 

प्रभ-ध्यु्त इई पिण्ड ओर जल्की त्रिया 
इनवे पितरेग॒भी अधोगतिको प्राप्त हो जाते है 
इसका क्या भाष है ! 


उत्तर-श्रादवमे जो पिण्डदान करिया जाता है ओर 


पितिरके निमित्त ब्राहमण-भोजनादि कराया जाता है 
वह पिण्डक्रियाः है ओर तर्षणमे जो जलाञ्जलि 
दी जाती है वह उदकग्रिया' है; इन दोनेके समाहारको 
“पिण्डोदकक्रियाः कहते हैँ । इन्दका नाम श्राद्ध-त्ण 
है । शाल ओर वुल-मर्यादाको जानने-माननेवाले 
लोग श्रद्त्पण किया करते है । परन्तु कुट्घाति्ोके 
कुले धर्मके नष्ट हो जनेसे जो वर्णसङ्कर उन्न 
होते दै, वे अधर्मसे उत्पन्न ओर अधर्पामिभूत होनेसे 
प्रथम तो श्राद्र-तर्पणादि क्रियाओंको जानते ही नदी, कोई 
बतकाताभीदहैतो श्रद्धा न रहनेसे करते नदी, ओर 
यदि कोई करते भी है तो शाख्र-विधिके अनुसार 
उनका अधिकार न होनेसे वह पितरोको मिलती 
नहीं । इस प्रकार जव पितसेको सन्तानके द्वारा पिण्ड 
ओर जक नहीं मिता तब उनका पतन्‌ हो जाता है । 


तम्बन्ध-पणलङ्करकारक दोषो क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते है- 


दोषरेतेः 
उत्सायन्ते जातिधमीः 


कुट्चानां 


९ ५ 
वणसङ्करकारकः । 
कुरधमौश्च राश्वताः ॥ ४३ ॥ 


इन बणेसङ्करकारक दोषोंसे कुलघातियोके सनातन कर्-धमे ओर जाति-धभ न्ट हो जाते ह ॥ ४३॥ 


प्रभ्-&न वर्णसङ्कुाख दोषोसे किन दोभोकी 
नात कदी गयी है १ 

उत्तट-उप्ुंकत पदमे उन दोपोकी बात कही गथी 
है जो वरणेङकरकी उत्तिं कारण हैँ । वे दोषहै _ 
(१) छलका नाशः (२) कुच्के नारासे कुख्धर्भका नाश 
तथा (३) पार्पाकी दद्धि ओर (  ) पापोकी वृदधिसेकुख- 
लि्योका व्यभिचारादि दोषों दूषित होना । इन्हीं चार 
दोसे व्णङ्करकी उतयत्ति होती है । 

प्रभ्-'सनातन कुच्धरम, ओर (जातिधर्मः में क्या 
अन्तरे तथा उपर्युक्त दोषोसे इनका नाशा कैसे होता है! 





उत्तर-वंशपरग्परागत सदाचारकी मर्यादाओंका नाम 
(सनातन कुच्धर्म' है । चाटीस्वे शोकम इनके साथ 
सनातनाः" विरोषण दिया गथा है ओर यौ इसके साथ 
(शाश्वताः? विरोषणका प्रयोग किया गया है | वेद- 
राखोक्त वर्णम का नाम (जातिधर्मः है । इुल्वी 
ष्ठ मवादाओंके जानने ओर चनेवाले वडे-बदोका 
अभाव होनेसे जव शुख्धर्म, न्ट हो जाते है ओर 
वर्णसङ्करताकारक दोष बढ़ जाते है, तब (जातिधर्मः 
भी नष्ट ह्यो जाता है । क्योकि वर्णेतरके संयोगसे उत्पन्न 
सङ्कर सन्तानमे वर्ण-धर्म नी रह सकता । इसी प्रकार 


 व्णैसङ्करकारक दोषोंसे इन धर्मोका नाश होता है । 














----~ 
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सम्वन्ध--तकुल-पर्मः ओर (जाति-पर्मके नते क्वा हानि है १ जब इसपर कहते है-- 


उतसन्नकुरुधमौणां 


नरकेऽनियतं वासो 


मनुष्याणां 


जनार्दन 
भवतीत्यवुशुश्चुम ॥ ४४॥ 


= न ॥ ( ४५] ^ भ ष्यो > 
दे जनादन ! जिनका कुल-ध्मं नष्ट हो गया है, पेखे मनुष्योका अनिध्ित काटतक नरक वास 


होत है, पेला हम सुनते अये है ॥ ४४ ॥ 
ग्रभ-ईस शछोकका क्या माव है ? 
उत्तरपदं अर्जुन कहते है कि जिनके (कुलधर्म 
ओर (जाति-धर्म नष्ट हो गये है, उन सर्वथा अधर्मे 
पैसे हए कोको परपौके फलखरूप दीर्धकाठतक 


बुम्भीपाक ओर रख आदिं नरकोमिं गिरकर मँति-मंतिकी 
भीषण यमयातना सहनी पडती है रेखा हमलोग 
परम्परासे घुनते आये हैँ । अतएव कुलनाराकी चेशा कभी 
नहीं करनी चाहिये । 


तम्बन्ध-इत प्रर सजन-वधते होनेगठे महान्‌ अनथका वर्णन करफे अब्र अजुन युद्धके उचोयरूप 


अपने कत्यपर्‌ शयोक प्रकट करते है-- 
अहो बत महत्पापं 
यद्राञ्यसुखलोभेन 


कर्तुं व्यवसिता बयम्‌ । 
हुन्तुं खजनमुयताः ॥ ४१५॥ 


हा} श्लोक ! हमङोग वुद्धिमान्‌ होकर भी महान्‌ पाप करनेको तेयार टो गये हँ, जो राज्य 


५3 


ओर सुखकर छोभषे खजनोको मारनेके ल्यि उदयत हो गये है ॥ ४५ ॥ 


्रश्ष-हमटोग सहान्‌ पाप करनेको तैयार हो 
गये है इस वाक्यके साथ अहोः ओर "वतः इन 
दोनों अव्यय पदोका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“अहोः अव्यय यहा आश्च्यका धोतक 
है ओर त पद्‌ महान्‌ शोकका ! इन दोनोंका प्रयोग 
करफे उपरक्त वाक्यकरे ह्वार अ्ैन यह भाव दिखाते 
है कि हमटोग जो धर्मामा ओर बुद्धिमान्‌ माने जातें 
ह ओर जिनके व्ि रेखे पापकरभमे प्रदत्त होना किसी 


प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी देसे महान्‌ 
पापका निश्वय कर चुके है । यह अत्यन्त दही 
आश्वर्यं ओर शोककी वात है । 

्रश्-जो राज्य ओर सुखके छोभसे खजनोको मारनेके 
लिये उत हो गये है, इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे अनने यह माव दिखाया है कि 
हमथेगोंका राव्य ओर सुखके लोभसे इस प्रकार तैयार 
हो जाना बडी भारी गल्ती है | 


त्वन्ध -इत प्रकार पश्चत्ताप करनेके वाद्‌ अव अजुन अपना निणैव तुनाते है-- 


यदि मामप्रतीकारमरस्र 
हन्युस्तन्मे क्षेमतरं 

यदि सुञ्च शष्लरदित एं सामना न करनेवालेक्तो शल्य हाथमे ल्य हु श्रुतराषटके पु रणमे मारः 
ङे तो वह मारना भी मेरे लिय अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ । 


धातर्रा रणे 


म्भ-इस शोकका क्या भाव है १ 


उततर-अर्जुन वँ कह ददे है कि इस प्रकार कर दा ओर उन लोकी किसी 4 


राख्पाणयः । 
भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


युद्धकी घोषणा होनेपर भी जब सै शर्खो 


| 
| 
| 










५६ ॐ गीता-तसर्बविवेचनी खीका # 


व्व 





ग्रतीकार नहीं कर्गा, तब सम्भवतः वे भी युद्ध नहीं 
वरेगे ओर इस तरह समस्त आत्मीय जनोकी 
रक्षा हो जायगी । परन्तु यदि कदाचित्‌ वे सान 
करके मुञ्चे राख्दीन ओर युद्धसे निदत्त जानकर मार 
भी डे तो वह मृत्यु भी मेरे ल्यि अव्यन्त 
कल्याणकारक होगी । व्ोकि इससे एक तो मै 
कुल्ातदूप भयानक पापते बच जाऊंगा; दूसरे, अपने 





सरो-सम्बन्धी ओर आत्मीय जनोकी रक्षा हो 
जायगी; ओर तीसरे, कुरक्चाजनित महान्‌ पुण्यकरमसे 
परमपदकी प्राप्ति भी मेरे व्यि आसान हयो जायगी । 
अर्जुन अपने प्रतीकाररहित उपयुक्त प्रकारके 
मरणसे बुल्की रक्षा ओर अपना कल्याण निशित 
मानते है । इसीव्यि उन्दने वैसे मरणको अच्यन्त 
कल्याणकारक ८ क्षेमतरम्‌ ) बतलाया है । 


सम्बन्ध-मगवान्‌ श्रीकृष्णसे इतनी वात कटनेके बाद अनुंनने क्या श्रिया, इस्त जिज्नासापर 


अजजुनकी स्थिति वतलाते हुए सजय कहते है-- 


संजय उवाच 
एवघरुक्तवाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविषत्‌ । 
विस्य सकारं चापं गकंविग्नमानप्तः ॥ ४७ ॥ 


क 


खञ्जय बोके--रणभूमिमे शोकसे उदिन्च मनवाखा अजुन इख अकतार कक्षर, वाणखष्ित धलुषकरो 


त्यागकर र्थके पिखछे भागमे वेड गया ॥ ४७ ॥ 
ग्रभ-इस शोकम सञ्जयके कथनका क्या भाव 
हे ! 
उत्तर- यहौँ सञ्जय कह रदे है कि विषादमप्न अनने 
भगवानसे इतनी बात कहकर बाणसहित गाण्डीव 
धनुषको उतारकर नीचे रख दिया ओर्‌ रथवे पिछले 


मागम चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकारकी चिन्ताओंमे 
हब गये । उनके मनमे कुख्नाश ओर उससे होनेवाले 
भयानक पाप जोर पापफोके भीषण चित्र अने 
तो | उनके सुखमण्डकपर्‌ विषाद छा गया ओर नेत्र 
रोकाछुर हो गये । 








---अन्=भ्=== 
ॐ तत्तदिति श्रीमद्गगवद्री तासूपनिषत्सु वरहमविदायां योगदा श्रीङृष्णाजुन- 
संवादेऽ्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ £ ॥ 

प्रक अध्यायकी समाततिपर जो उपर्युक्त पुमिका दी गयी है, इसमे श्रीमद्वगवद्गीताका माहात्म्य ओर 
प्रभाव ही प्रकट किया गपा है | ॐ तत्त्‌? भगवान्‌के पवित्र नाम हैँ ( १७ । २३), स्वयं श्रीमगव्रान्‌क द्वारा 
बायी जनि कारण इका नाप श्रीमद्भगवद्रीता' है, इसमे उपनिषदोका सारतत्व संगृहीत है ओर यहं स्वयं भी 
उपनिषद्‌ है, इसे इको “उपनिषद्‌, कडा गया है, निर्युण-निराकार परमाव्मकि परमतच्का साक्षात्कार 
करानेवाडी होनेकैे कारण इतका नाम श्रविः? है ओर जिस कयोगका योगके नामसे वर्णन हआ है, 
निष्कामपू्ण कर्मयोगका तच बतकनिवाखी होनेसे इसका नाम धोगशाखः है । यह साक्षात्‌ परमपुहम 
गान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्त अर्युनका संवाद है ओर इतके प्रयेक अध्यायम परमात्माको प्रा करानेवाले 
वर्णन दै, इसीसे इतके च्वि श्रीकृ्णाजनसंवादे `" योगो नामः कडा गया ३ । 


र £ = 





0 





५ 
ॐ श्रीपरमान्मने नमः क ४ 
रि यो ् ६ 
धतायाइघ्यायः 
अध्यायक्रा ना सत अध्याय रारणागत अजुनद्रारा अपने शोककी निवर्तिका एकान्तिकं उपाय र 


जानपर्‌॒परहल-पहक मगत्रानूने तीस छोकतक आततचका वर्णन किया दै । 
स्ययोगके साधनमें आलसतचका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही मुख्य ह । यद्यपि इस अध्याये तीकं 
शकक बाद खधर्मका वर्णन करे कमयोगका खख्प भी समञ्ञाया गया टै, परन्तु उपदेशक्षा आरम्भ 
सस्ययोगसे ही हआ है ओर आसतचका वर्णन अन्य अध्या्ोकी अपेक्षा इसमे अविकं विस्तारपूर्वक इआ है । 
ईत कारण इस अध्यायका नाम (्ांस्ययोगः रक्वा गया है | 


इस अध्यायके पहटे छोकमें सञ्चयने अर्जुनक विपषादका वर्णन किया है तथा दृसरे 

आर्‌ तीसरेमे भगवान्‌ श्रीह्ृष्णने अर्जुनके मोह ओर कायरतायुक्त विषादकी निन्दा करते 
दए उन्दं युद्रके ण्य उत्साहित किया है; चौये ओर पचतरमे अजुनन भीम-द्रोण आदि पन्य गुस्जनोंको मारने- | 
क अपन्ना मिक्ञानके दरा निर्वाह करना श्रेष्ठ वतखाया है । छे युद्र वरन या न वारक परिषये संशय करके | 
आ सातवेमे मोह ओर्‌ कायरतवे दोषका वर्णन करते हए भगवान्‌के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश | 

क्तत छ प्रात्रना काह ओर अदवेमे त्रिखोकीके निष्कण्टक राव्यको भी शोकनिन्रत्तिने कारण न मानकर 
वधक भवर प्रद्दित किया हं । उसके वाद्‌ नवे ओर दसकरैम सञ्चयने अजुंनके युद्ध न करनेके स्थि 
कंटकर चुप हो रहने ओर उपर मगवानूके सुस्राकर बोखनेकी वात कही है | तदनन्तर ग्यारहवेसे 
भगत्रानून उपदेशा आरम्भ करके वरहे जौर तरेम आमाकी निता ओर नि्विंकारताका निरूपण कर्ते 
९ चोददवेमं समसत भोगोँको अनित्य वतसकर सुख-दःखादि दनद्रौको सहन करनेके च्यि कहा है ओर 
¶द्रहवम उस सहनश्ीटताको मोक्षप्रा्षे हेतु वतटाया है | सोहे सत्‌ ओर अत्‌का ठक्षण कहकर सतरहवेम 
“सत्‌, ओर अटारह्मे असत्‌ वस्तुका खरूपं वतठते टृए अञुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है | उन्नी 3 
आमि मरन या मारनेत्राटा सम्चनेवालको अज्ञानी वतलाकर्‌ वीमवरमे जन्मादि छः विकासे रहित आन- 
रूपका नख्यण। करते इए इक्तोसवमे यह सिद्ध किया हे कि आसतच्वका ज्ञाता किसीको भी मारने या मरबानेवाला । 
नही वनता । तदनन्तर वाईसतरेमे मनुष्यके कपडे वदरनेका उदाहरण देते हए इरीरान्तरप्रातिका तच समञ्चाकर 
तेईसवेसे परचीस्वेतक आसतचको अच्छे, गदाद्य, अक्टेय ओर अदोप्य तथा नित्य; सवगत, स्थाणु, अचल 
सनातनः अव्यक्त, अचिन्त्य ओर निर्विकार बतलाकर उल्तके व्यि शोक कना अनुचित सिद्ध किया है । छवी 
ओर सतताईसेमे आत्माको जन्मने-मरनेवाटा माननेपर मी ओर अ्वाईसवेम शरीरोकी अनित्यतके कारण भी शोः 
करना अनुचित बतलाया हँ । उन्ती्वेमे आ्मतच्के द्रष्टा, वक्ता ओर श्रोताकी दुरकभताका प्रतिपादन 
तीसवरमं आसत सवथा अवध्य होनेके कारण किसी मी प्राणीके व्यि शोक करनेको अनुचित सिद्ध 
इकतीसवेसे छततीसवे छोकतक क्षात्रभमकी दष्िसे युद्धको अञ्जुनका खधमे वतलाकर उसक्रा 
परकारसे अचित सिद्र कते इए सेँतीसवरमे द्रको इस खोक ओर परलोक दोनो लभग्रर 
युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा दी है । अङ्तीसत्रैमे समलको युद्धादि कर्मोमिं पापसे 


अ्रध्यायक्रा संक्षेप 
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इद्धियोका भद्‌ निरूपण करते हए वियाटीसवसे चौवाटीसवरैतक खर्गपरायण सकाम मनुष्योके खभावका वर्णन 
है । पेतारीसमे अर्जुनको निष्काम, नि, नित्यस, योगक्षेमको न चाहनेवाटा ओर आ्मसंममी होने 
सय कहकर शियाटीसवमे ब्रल्ञ ब्राह्मणक लिये वेदोक्त कर्पफलखूप सुखभोगको अग्रयोजनीथ बतलाकर सैँताटीसरम 
सू्रूयसे कर्मयोगका खरूप बतटाया दै । अडताटीसवेम योगकी परिमाषा समत्र बतलाकर उन्‌चासवम सम- 
बद्धिकी अपेक्षा सकाम करमोको अयन्त तुच्छ ओर फल च।हनेवा्छको अयन्त दीन वतलया है । पचारे ओर 
इक्यावनवेमे समबुद्धियक्त कर्मेयोगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगं ठग जनेकी आज्ञा दी ह ओर समभावका 
फल अनामय पदकी प्राप्ति बतलाया है १ उसके वाद. वावनवरै ओर तिरपनवेम सगवान्‌ने वेराग्यपर्वका बुद्धिके, द्धः 
खच्छ ओर नश्वर हो जनेप्र परमात्माकी प्रापि वतलाथी है । चौवनवेमे अर्जुने स्थिरयुद्धि पुस्पके व्रिपयमें चार 
प्रसन विये हैँ तथा पचपनवेमे पहले प्रदनका, छष्यनवे तथा सत्तावनत्रमे दूसरेका तथा अद्रावनवेमे तीसरे प्ररनका 
सत्ररूपसे उत्तर देते हए भगवान्‌ श्रीकृष्णने पचपनवरेसे अद्धावनवेतक समस्त कामनाओंका अमाव, वाद्य साधन 
की अपेक्षान रखकर अन्तरात्मामे ही सदा सन्तुष्ट रहना, दुःखोसे उद्धिन न होना, सुखोमें स्प्रहा न करना, राग, 
भय ओर कोधका सर्वधा अभाव, द्यमाद्यभकी प्राते हर्ष-ओोक ओर राग-देषका न होना तथा समस्त इन्दिथोको 
्रिषयोसे हटाकर्‌ अपने वशमें रलना आदि, सियबुद्धि पुरपके लक्षणोका वर्णन किया है | उनसस्वेमं इन्द्धे - 
दयार विषयोका ग्रहण न करनेसे वरिषयोकी निवृत्ति हो जनेपर्‌ भी रागकी निवृत्ति नदी होती, उसकी निच्रृत्ति तो 
प्रमात्मदरयनसे होती है- यह वात कहकर साते इन्धियोकी प्रबलताका निरूपण किया है । इकसखवरैम मन 
ओर इन्दियोके संयमपूर्वक मगवत्परायण होनेके व्यि कहकर उन्दियवि जयी पुरूपकी प्रदंसा की है । वासवे ओर्‌ 
तिर्सछवेमे व्रिषयचिन्तनसे पतनका करप बतलकर च्रे ओर पैससवरेमे रागद्धेषसे रहित होकर कर्म करनेवाटेकरो 
प्रसादक प्रा्ि, उससे समस्त दुःखोंका नाडा ओर शीघ्र ही उस्तकी बुद्रिं खिर हौ जनिकी वात कदी हं । 
तदनन्तर छाषटववेम अयुक्त पुस्पके लि श्रे बुद्धि, भगवचिन्तन, शान्ति ओर्‌ सुख्का अभाव दिखाकर 
सरसव्रमे वायु ओर नौकाके द्शन्तसे मनके संयोगसे इन्दियको बुद्धिका हरण करनेवाटी बताते इए अङ्वेम 
यह बात सिद्ध कीट कि निसकी इन्द वदे है, वही वास्तवमे श्िसघुद्धि है । उसके वाद उनहत्तरेम 
धारण मनुष्यकं व्यि ब्रहमानन्धको रात्रिक समान ओर त्को जाननेवाले योगीके टि त्रिषयघुलवो 
ात्रिके समान वतलाक्र सत्तसमे समुद्रको दशन्तते ज्ञानी महापुरुषकी महिमा दी गयी है ओर इकत्तसम 
सपस्त कामना, सहा, ममता ओर अहङ्कारसे रदित होकर विचरना पुरुषको परम शान्तिकी प्राति 
तलकर बहत्ते छोकमे उप्त त्राहमी सितिका माहास््य वर्णन करते इए अध्यायका उपसंहार किया हं । 

सम्बन्ध-प्रहले अध्यायमें गीतोक्त उपदेशक प्रस्तावनाके ख्पमे दोनों सेनाओकरे महारधिर्योका ओर उनकी 
राज्वध्वनिक। वर्णन करके अर्जुनक्रा रथ दोनों तेनाजोके बीचमे खड़ा करनेकी वात कही गयी; उसके वार दीनो 
सेना ओमि सित खजनतमुदायको देखक्गर सोक ओर मोहके कारण युदधसे अजुंनके निवृत्त हो जानेक्ी जर 
ग्रव-अल्रोको व्मेडकर विषाद करते हुए वेठ जानकी वात कहकर उत्त अध्यायकी समाति की गयी | देसी स्थितिमं 
भगवान्‌ श्रकृष्णने अर्जुनस कया बात कही ओर भित प्रकार उपे युद्धके ठिये पुनः तयार कया; यह सव बतठानेक्गी 
आवस्यकरता ह्योनेपर सजय अजुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे जध्यायका आरम्भ करते है-- 

संजय उवाच 

तं तथा कर पयाविष्टमश्रुपूणोङेक्षणम्‌ । 
` विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
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थ (5 
उल अजुनकं प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यह वचन कहा ॥ १ ॥ 


प्रत्तम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके 
साथ (तथा कृपयव्रिधम्‌ः “अश्चपू्णाङ्लिश्षणम्‌ः ओर 
“विषीदन्तम्‌? - इन तीन व्रिरोपणोकि प्रयोगका क्या भाव ह ! 

उत्तर-पहले अध्यायके अन्तमे जिनके रोकमग्न 
होकर वैठ जानकी वात कदी गी है, उन अर्जुनका 
वाचक यहां (तम्‌? पद्‌ टै ओर उसके साथ उपरक्त 
व्रिशोषणोका प्रयोग करके उनकी सितिका वर्णन क्रिया 
गया हं । अमिप्राय यह हं रि पहले अध्यायमे जिसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका है, उस वन्धुस्तेह जनित 
करुणायुक्त कायरताके भावसे जो व्याप्त हैँ, जिनके 
नेत्र ओंँषभसे प्रण ओर व्यक्रुल टै तथा जो बन्धु- 
वान्धवोके नारकी आशङ्कसे एवं उन्हं मारनेमें 
मयानक पाप होनेके भयसे शोकम निमान हो रहे हैँ 
एसे अञुनसे भगवान्‌ बोट । 


4 #‰ दुसरा अध्याय #% ८५९. 
0 ५ कन ७७ = 
सजय वाले--उस रकार करुणासे व्याप्त भौर ओं्भंसे पूर्णं तथा व्याक ने््रावाटे शोकयुक्त 
। 


परध -यहा ममधुमुदनः नामके प्रयोगका ओर 

"वाक्यम्‌, के साथ टम्‌? पदक प्रयोगका क्या भाव हे १ 
उत्तर-भगवान्‌के भधुसुहनः नामका प्रयोग के 

तथा वाक्यम्‌ के साथ दम्‌ विशेषण देकर सञ्ञयने 

धरतरा्टको चेतावनी दी है । अभिप्राय यह हैक 

मगवान्‌ श्रहृष्णने पृहे देवताओंपर अव्याचार करने- 

वाठ भघुः नामक दैत्यको मारा था, इस कारण इनका 

नाम भधुतूदन' पडा; वे ही भगवान्‌ युद्धसे ह मोड 

इए अञ्नको देसे ( अगे के जनेवाटे ) वचनद्वारा | 

युद्धे विये उत्साहित कर्‌ रे है । देसी अत्रामे आपके 

त्की जीत कैसे होगी, क्योकि आपके पुत्र भी अव्याचारी 

है ओर अत्याचायोका विना करना मगवानूक्ा काम 

है; अतएव अपने पुत्रको सम्ञाकर अव भी आप+ सन्धि 

कर ठे, तो इनका संहार रुक जाय । 


श्रीमयवानुवाच 
कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे समरुपसितम्‌ । 


अनार्यजुष्टमखर््यमकी्तिकरमजुन 


११ 


श्रीभगवान्‌ बोले-दे अजुन ! ते इख समयमे यदह मोह किस हेतसे पार इआ ? क्योकि न 


तो यद श्रे पुरूषो दवारा आचरित है, न खगंको देनेवाटा है ओर न कीतिंको करनेवाला ही है ॥ २॥ 


ग्रश--ददम्‌ विरोषणके सहिते ("करेमलटम्‌! पद्‌ 
विका वाचक है १ तथा तञ्च इस असपयमं यह मोह 
किंस हेतसे प्राप्त हओ, इस वाक्यका क्या अभिप्राय हे 1 

उत्तर ददम? विशोषणके सहित करमखम पट्‌ यहा 
अर्जुनक मेोहजनित शोक ओर कातरताक वाचक हे तथा 
उप्यक्त वायसे भगवानने अर्जुनको टते हए उनसे 
आधर्के साथ प पूछा है कि इत विषम स्थलमे अधातु 
कायरता ओर्‌ विषादकेच्यि सर्वथा अनुपयुक्त रणश्थकीमें 


ड इसका यह अभिप्राय समञ्लना चाहिये कि रोष वच हुए कुटुम्बक रक्षके ल्थि अर 


कर्‌ र ई र, उसी = 
आपको सन्धि कर लेनी चादियेः इसीमं बुद्धिमत्ता दं । 





ओर ठीक युदरारम्भके अवसरपर, बडे-वडे मारयित = 
सहज ही पराजित कर देनेवाठे तुम-सरीषे शूखीरमे, पः 
जिसको जरा भी सम्मावना नथी, रेस यह मोह `: 
( कातरमाव ) कसे आ गया ¢ 

प्रभ उप्यक्त मोहः ८ कातरभाव ) को 'अनारयूजुषट, 
अखम्यै' ओर (अकीतिकरः कहनेका क्या मावह १ 

उत्तर-इससे भगवानने अपने उपर्युक्त ` 
सहेत॒क बतलाया है । अभिप्राय यह 



















< भ गीता-तस्वविवेचनी रीका ‰# 
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जिस भावसे व्याप्त हो रहे हो, यह व्र नतो श्र 
पुसुरह्रारा सेवित है, न घखर्गं देनेवाला है ओर न 


कीतिं ही पौल्ननेवाल्म है । इससे न तो मोक्षकी सिद्धि 
4. 
क्ल्व्य्‌ मा स्म॒ मम 
४ 1. 
कदर हदयद।बे्यं 


इसलिये हे अज्जुन ! नपुंसकताको मत प्रात हो, तद्म यह उचित नही जान पड़ती | 


हो सकती है, न धर्म तथा अथ॑ जर भोगोकी ही । एेसी 
अवस्थे बुद्धिमान्‌ होते इए भी तमने इस मोहको 
( कातरभावको ) कंसे खीकार्‌ कर ट्या ! 

५१ पपदते । 
पाथं नैत्खय्युपपदयते । 
च त्वो (= र 
त्यक्लबोत्तष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 
परस्प ! 


हदयकी तुच्छ दुबकताको त्यागकर युद्धकरे स्यि खडा हो जञा ॥ २ ॥ 


प्र्ष-“पार्थ' सम्बोधनके सहित नपुंसकताको मत 
प्राप्त हो ओर तुश्षमे यह उचित नहीं जान पडती-- 
इन दोनों वाक्योका क्या भाव है ! 

उत्तर-कुन्तीका दसरा नाम प्रधा ध्रा | कुन्ती 
वीरमाता शीं | जघ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत वनकर 
वौरघ-पाण्डवोकी सन्धि करानेके लिये हस्तिनापुर गये 
ओर अपनी बुआ कुन्तीसे धिटे, उस सपय कुन्तीने 
श्ीहृष्णके द्वारा अर्जुनको वीरताघ्रण सन्देडा भेजा 
था, उसमे विदु ओर उनके पुत्र सञ्जयका उदाहरण 
देकर अर्जुनको युद्धे व्यि उत्साहित किया धा। 
अतः यहाँ भगवान्‌ श्रङ्कष्णने अञ्जुनको पार्थः नामसे 
सम्धोधित करके माता बुन्तीके क्षत्रियोचित सन्देशवी 
स्मृति दिखाते हए उपशक्त दोनों वाक्योद्रारा यह सूचित 
विया है कि तुम वीर जननीके वीर पुत्र हो, तम्दारे 
अंदर इस प्रकारकवी कायरताका सन्चार सवथा अनुचित 
हे । कहाँ महान्‌-से-महान्‌ महारथियोके हृदयोको केपा 
देनेवाटा तुम्हारा अतु श्यं १ ओर करटो तम्हारी यह 
दीन सिति १-- जिसमें शरीरके रँगटे खडे दै, वदन कोँप 
षा है, गाण्डीव गिरा जा रहा है ओर चित्त विषाद- 


दो छोकमें अजुन अपना निश्चय प्रकट करते हैँ-- 






थं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं 
प्रति योत्स्यामि 


मग्न होकर भ्रमित हो रहा दै । एसी कायरता ओर 
भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं हं । 

ग्र -यौ "प्तप सम्बोधनका क्या भाव हं? 

उत्तर--जो अपने इघ्रुभंको ताप पद्चानेवाला हो 
उसे '्परन्तप' कहते हैँ । अतः यरद अर्जुनको (परन्तप 
नामसे सम्बोधित करनेका यह माव है कि तुम 
शत्रुओंक्रो ताप पर्ैवानेवाले प्रसिद्ध हो । निवातकवचाि 
असीम राक्तिशाटी दानवोको अनायास दी पराजित कर 
देनेवाठे होकर आज अपने क्षत्रिय-खभावके विपरीत 
इस कापुरषोचित कायस्ताको खीकारकर्‌ उष्टे राघ्रुभो 
को प्रस कसे कर रहे हो ! 

ग्रभ्-्ुद्रम विरोषणके सहित 'हदयदोवल्यम्‌! पद्‌ 
किस भावका वाचक है १ ओर उसे व्यागकर युद्धय 
ययि खडा होनेके लिये कहनेका क्या भाव हे ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं 
तुम्हारेजैसे वीर पुरूपके अन्तःकरणमे रणभीर कायर्‌ 
प्राणियके हयम रहनेवाटी, शूरजनोके द्वारा सरवैधा 
ल्ाव्य, इस तच्छ दुर्क्ताका प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी 
उचित नहीं है । अतएव तुरंत इसका व्याग करके तुम 
युद्धके व्यि उट्कर्‌ खडे हो जाओ । 


सम्बन्ध-सगवान्‌के इत गकार कहनेषर गुरुजनोकं साथ किये जानेवाठे युदक जनुचित सिद्ध करते हए 


अर्जुन उवाच 


च मधुसूदन । 
पूजाहयवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
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अजुन वोदे 

वेर्‌ 
भइ शछोक्रमे “असितः ओर “धरुसूदनः इन दो 
सम्धोधनोक सहित "कथम्‌? पदके प्रयोगक्ा क्या भाव हे १ 
उत्तर--मधु नामके दको मासेके कारण भगवान्‌ 
श्ृह्ृष्णको मरुमृदन कहते हैँ ओर्‌ वेलिका नाश्य 
करनक्रे कारण वे असिमिदिन कहते हैँ । इन दोनों 


नामासे सम्बोपरित करते दए इसन शोकम (कथम्‌) 
पदका प्रयोग करके अ्ुंनने आश्व्यैका भाव प्रकट 


किया हं | अभिप्राय यहद किं आप मुञ्चे जिन भीष्म 
अं! द्रोणादिके साथ युद्ध करनेके लिये प्रोत्ाहन दे 
हँ, व्रं वे तो 


~: 


रे ैवेनतोदेहैँओरनरघ्ुदी हैँ 


1. 
# द्रा अध्याय # (> 


पशरुलूदन ! म रणभूमिमे किस प्रकार वाणं से भीप्मपितामह ओर द्रोणाचायके 
गा? क्योकि हे अरिस्ू्न ! व दोना ही पूजनीय है ॥ ४॥ 


मेरे पूननीय गुरुजन हैँ; फिर अपने खाभाव्रिक गुणोकि 
विरुद्र अप मुच्च गुरुजनकि साथ युद्ध कनके व्यिं केसे 
कट रटे हैँ । यह घोर पापकर्म मेँ वैसे कर सकूगा १ 

भ-द्युभिः' पदका क्या भव 

उत्तर-पुः कहते हैँ बाणको । यर्दा इषुभिः" 
परदका प्रयोग करके अञजुनने यह भाव दिखलाया है क्रि 
जिन गुरुजनोके प्रति वाणीसे हकं वचनोका प्रयोग 
भी महान्‌ पातक वतटाया गया है, उनपर्‌ तीक्षण ॐ 
वाणोका प्रहार करके भ उनसे छ्ड कैसे सकरूगा । १ 
आप मुञ्च इस धोर पापाचार क्यो प्रवृत्त कर रहें है ! 1 





॥ 
गुरूनहत्वा डि सह नु भाव ज्छेयो मोक्तं भक््यमपीह लोके ।. | । 


© ५ ~ = धि 
हत्वार्थकरमासतु युरूनिहिव सुज्चीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
भाव गुरुजनोको न मारकर यै इस रोकमे भिक्चाक्रा अन्न भी खाना कट्याण- 
कारक समन्लता दर| क्योकि गुर्जनको मारकर भी इस खोकमे रूधिरसे सने हए अथं ओर कामरूप ` 


भोगोदीको तो सर्भूगा ॥ ५॥ 

“महानुभावान्‌ विरोषणके सहित (गुरून्‌? पद्‌ 
यहाँ किनका वाचक्र है ? 

उत्तर--दुरयोधिनकी सेनाम जो द्रोणाचार्य, क्रपाचायं 
आदि अनक आचाय तथा बाहीकः भीष्य; सोमदत्त 
भूरिपरवा ओर रध्य आदि गुरुजन ये, जिनका भाव 
बहत ही उदर ओर महान्‌ था, उन श्र पूरव्य पुरूपोका 
वाचक (महानुभावान्‌? विरेषणसदहित गुरून्‌ पद है । 

ग्रध-यर्हा (मैश्यमः के साथ (अपिं पदका प्रयोग 
कारके क्या मावर दिखलाया गधा है १ 

उन्तर-उसका यह मव है किं ययिं क्षत्रियोके 
व्यि भिश्रकरि अन्मे शरीरनिवराह करना निन्य हैः 
तथावि गुरुजनोका संहार करक रव्य भोगनेकी अपेक्षा 
तो बह निन्य क्षं भी कहीं अच्छा है । 

्र्ष-“मोगान्के साथ शषिधदिग्धान्‌?ः ओर 
(अर्कामान्‌) विरोपण देनेका तथा (एवः अन्यके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय ह ¢ 



















जिन गुरुजनको मारना सर्वया अनुचित है, उनको 
मारकर भी पिले क्या १न तो मुक्ति ही होगी ओर 
न वर्मकी सिद्धि दी); केवर इसी लोकम अं ओर काम- 
ख्य तुच्छ मोग ही तो मिटेगे, जिनका सूघ्य इन गुरुजन 
केः जीवनके सामने कुछ भी नहीं है ओर वे भी गुरुजनोंकी 
हव्याके फर्लखूय होनेके कारण एक प्रकारसे उनवे रक्तसे 
हए दी होंगे, अतएव रसे भोगेको प्राप्न करनेके व्यि ` 
गुरुजनोका वध करना कदापि उचित नहीं है । ल 
्रभ्ञ-अर्थकरामान्‌ पदको यदिं गुखूनःका व्रिेषण 
मान च्या जायतो क्या हानिदहै१ 3 
उत्तर-यदि शगुरून्‌के साथ “महालुभावान्‌ 
न होता तो रेषा मी माना जा सकता था; किन्तु 


उत्तर-इससे अर्जुने .यह भाव दिखाया है कि पदको 








देर ५ गी ता-तस्वविवेचनी टीका # 


सम्बन्ध--इस प्रकार अपना निश्वय प्रकट कर देनेषर भी जत्र अजुनको सन्तोप नह हजा ओर अपनं 





नियमे शङ्का उत्त हौ गयी, तव वे कि कहने लगे-- 
तचेतद्धिद्यः कतरन्नो गयो यद्वा जयेम यदि वा नो जपेयुः । 
=. ^ ~ न र (९ 
यानेव हल्या न जिजीविषामसतेऽबधिताः प्रसुखे घातरष्राः ॥ ५ ॥ 


हम यह भी नही जानते कि हमरे लिये युद्ध करना ओर न करना- इन दोनोमेले कौन-सः शरे हे, 
अथवा यह भी नदीं जानते कि उन्हे हम जीतेगे या हमको वे जीतंगे । ओर जिनक्र मारकर हम जीनाभी 


नहीं चाहते, वे दी हमारे आत्मीय घृतराषटके पु् हमारे 


न 


्रश्-“हमारे व्यि युद्ध करना यान कएना ईनम 
कोन-सां श्रेष्ठ है १ यह हम नहीं जानते! इस वायका 
क्या साव हं ! 

उत्तर इसे अर्जुने यद भाव दिखकया हं कि 
हमारे च्थि क्या करना रष है--यद्र करना वा युदक 
व्याग करना--इस बातका भी हम निर्णय नहीं कर 
तकत; ककि यद्ध करना तो त्रिया धमं माना ग। 
हे ओर उसके फठखरूप होनेवाटे दुलनाराको महान्‌ 
` दोष मी बतलाया गा है । 

्रश्च-्म जीतेगे या हभको वे जीतेगे' इस वक्य- 
काक्या भाव्र है! 

उत्तर-इस वाक्यसे अजैनने यह भाव दिखलाया हे 
कि यदि एक पक्षम हम यही मान टे कि युद्ध 


मुकावलेमे खड हं ॥ £ ॥ 
वरना ही श्रेष्ठै, तो फिर इस वाता शी प्रता नही 
वि जीत हमारी होमी या उनकी ! 

्रभ-“जिनको मारकर हम जीना भी नही चाहते, 
वे ही हमारे आस्ीय धृतराषट्रके पुत्र मुकावल्े खडे है, 
इस वाक्यका क्या माव है ! 

उत्तर-इस वायते अर्जुने यह भाव दिखलया टं 
कि यदि हम यह भी मान ठे कि जीत हमारी ही होगी, तो 
भी युद्ध करना श्रे नीं मादन होता; क्योकि जिनको 
मारकर हम जीना सी नही चाहते, बे दी दुर्योधनादि 
हमारे भा मरनेके च्ि हमारे सामने खड है । 
अतएव यदि हमारी जीत भी इई तो इनको मारकर 
ही होगी, इससे हम यदह निर्णय न कर सके दै कि 
हमारे व्यि क्या करना उचित है ! 


तम्बन्ध- इस प्रकार ऋतव्या निणय करनेमे अपनी असमर्थता गरकट करनेके बाद अश्र अवन भगवानूकी 
चरण अहण करके अपना निधित कर्तव्य वतठानेके लिये उनसे प्रार्थना करते दै-- 
¢ न 4 + ८ 
का्ण्यदोपोपहतस्भावः प्रच्छामि त्वां धमंमूढचताः । 
यच्छेयःस्याननिधितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शधि मां तवा प्र्नम्‌॥ ७ ॥ 


§ इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत इए सखभाववाला तथा धर्मकरे विषयत मोहितचित्त इभा 
न्नै आपने पूता दहकिजो साधन निश्चित कल्याणकारक हय, वह मेरे छियि कटिये, कंयाकि मं आपका 
(~. ५ [क ् न 

दिष्य ह इसलिये अपकरे शरण इण मुक्चका शिक्ला दीजिये ॥ ७॥ । 


्रशष-काण्यदोष क्था है ओर अञ्जने जो अपनेको 
उक्षसे “उपहतखमाव' कह! है; इसका क्या तात्प है ! 
उनत्तर-शपणः शब्द त्रिभि अर्धोमे व्यव्रहत 
होता है-- ` 
` एजि पस पर्वा घन दै, पर्त निस 


धने इतनी प्रबल आसक्ति अर लोम हे किजो दान 
ओर भोगादिके न्यायसद्गत ओर्‌ उपयुक्त अवप्तरोपर भी 
एका पैसा खर्च॑नही करना चाहता, उ कजूसको 
कपण कहते है । 

२-मलुष्यजीवनका चालसम्भत ओर संत जनालुमोदित 








~= 


--------- 
शान लश््य हं भगवान तच्चको जानकर्‌ उन्हे प्राप्त कर्‌ 
८ना ।' जो मनुष्य इस च््यको युलाकर्‌ व्रिपरय-भोगोमं 
अपना जीन खो दता हं, उस पूवः को भी कृपण 
कटत हं । श्रुति कहती है. 
प्‌] वा एतदक्षरं गार्णवरिदिवाऽस्माल्लेकात्रैति स 
कृपणः | 
( ब्रह० । ८ । १०) 
[ग | इस अत्रिनाशी पररमात्माको विना जने 
ही जो भी कोइ लोकसे मसवार जाता है, ह कृपण हे | 
भगवरानून भी मोगेश्वयमे आसक्त फलक्वी 
वसना्ाट मनुप्योको कृष्णः कहा है । ( कपणाः 
॥ 1५: )। 
- सामान्यतः दीनखभावका वाचक भी कृपणः 
राब्द्‌ ह | 
यहां अर्जुनम जो "कार्षण्यः है, वह न तो छोभजनित 
कंजूसी हे ओर न मोगासक्तिरूप कृपणता ही है | क्योविं 
अर्जुन खभावरसे ही अव्यन्त उदार, दानी एवं इन्दियविजयी 
पुरुष € । यहां भी वे स्पष्ट शब्दम कहते है किं सुञ्च 
अपने लिये व्रिजय, राञ्य या सुखकी आकाङ्घा नहीं है; 
जिनके व्यि ये वस्तुं अपेक्षित है, बे सत्र आलीय जन 
ता यहा मरनकं छ्य खड हं | इस प्रध्वरीकी तो वात ही 
क्या है, मै तीनों लोकोकि राव्यकरे व्यि भी दुरयोधनादिको 
नहीं मारना चाहता । ( १ । ३२--३५ ) समस्त 
भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य ओर देवताओंका आधिपलय 
भी मुञ्चे शोकरहित नहीं कर सकते ( २।८ ) | जो 
इतना व्याग करनेको तैयार है, वह कंजूस या मोगासक्त 
नहीं हो सकता । दूसरे, यहाँ रसा अर्थं मानना इस प्रकरण- 
के भी सर्वथा विरुद है। 
यहाँ अनका यह कापंण्य एक प्रकारका दैन्य ही 
है, जो करुणायुक्त कायरता ओर शोकके रूपमे प्रकट 
होरा है। सञ्चयने प्रथम शछोकमें अजनके व्यि 
८कृपयाविष्टम्‌ः पदका प्रयोग करके इस करणाजनित 
कायरताका ही निर्देश किया है । तीसरे स्छोकमे खयं 
श्रीभगवानने भी 'क्टव्यम्‌' पदका प्रयोग करके इसीकी 
ष्टि की है | अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन 


ॐ दूसरा अध्याय ॐ 


` न न ककि. ९ 


९३ 
का यह कार्पण्य वन्धुनादाकी आद्चङ्कासिे उत्पन्न 
करणायुक्त कायरता ही है । 
अर्जुन आदर क्षत्रिय हैँ, खामावरिक दी खीर है 
उनके ल्य कायरता दोप ही है+च दं वह्‌ किश्ची भी कारणसे 
उयनन हो | इसीसे अन इसे "कार्ष्य दोपः कहते हैं । 
इस कार्षण्यदोषसे अर्जुनका अतुटनीय जौ, वीय 
म, चातुर, साहस ओर पराक्रमाद्रिसे सम्पन्न क्षत्रिय 
खभाव नष्ट-सा हो गया है; इसीसे उनके अङ्गं शिथिल 
हो रे दै, मुख स रहा है, अङ्ग कोपि रहे दै, शी 
जलन-सी हो रही है ओर मन श्रमित-सा हो रदा हे । 
करुणायुक्त कायरताके अवेशसे अर्जुन अपनेमे इन 
खभावव्रिस्द्र लक्षणोको देखकर कहते दहै कि के 
कापैण्यदोषसे उपहतखमाव हो गया द | 
प्ररन-अर्जुने अपनेको ्वर्भभूट्चेताः' क्यो कहा ¢ 
उत्तर-धर्म-अधर्ष या कर्वव्य-अकर्तव्यका यथा 
निर्णय करनेमे जिसका अन्तःकरण सर्वथा असमं . 
हो गया हो, उसे धवर्मसंपूढचेताः' कहते है । अनवा, 
चित्त इस समय भयानक धर्मस्तकटमे पडा है, वे एकं 
ओर प्रजापालन, क्षत्रधर्म, खलसरक्षण आदिकी दृष्िसे 
युद्धको धर्मं समञ्चकर उसमे चना उचित समञ्जते है 
ओर दूसरी ओर उनवे चित्ती वर्तमान कार्षण्य-इत्ति 
युद्धके नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उने 
भिश्नाव्रत्ति, संन्याप्त ओर वनवासकी ओर प्रवर्त करना 
चाहती है । चित्त इतना करुणाविष्ट है किं वह बुद्धि 
को किसी निणेयपर पर्वन ही नहीं देता, इसीसे = 
अपनेको किङ्क्तव्यविमूट पाकर अजजैन रेषा कहते हें । $ 
प्रन-“निशितं श्रेयः" से क्या ता्प्थं है ? 
उत्तर-कौखोकी भीप्पद्ोण-कर्णादि व्रिश्विष्यात 
अजेय शूरवीरोसे संरक्षित अपनी सेनासे कहीं बडी ` 
सेनाको देखक्रर अयन डर गये हो ओर युद्धम अपनी ` 













यद्ध करम है या न करने, इस उदेदयसे ' 
रब्दका प्रयोग करके जय-पराजयकरै 
भगवानूसे एक निश्चित निणैय पृषते हों 
य नही है । यहो तो उनके चित्तम बः 









हे ओर बन्धुनाद्यजनित एक बहत वड़े पापकी सम्भावना 
हो गधी है, जिसे बे अपने परम कलाणमे महान्‌ प्रति 
बन्धक समञ्चते है ओर दूसरी ओर मनमे यह भावना 
भी आ रही है कि क्त्रियधर्मं सम्मत युद्धका जी मेाग 
वर्‌ रहा ह, कहीं यही अधरम हो ओर मेरे प्रम कट्याणमं 
वाधक हो जय, रेसी वात तो नहीं है । इसीसे वे 
“निश्चित श्रेयः की बात पूते दै । उनका यह शनाश्चत 
श्रेयः जय-पराजयसे सम्बन्ध नदीं रखता, इसका ठ्य 
मगवस्राहिरूप परम कल्याण हे । अर्थन यह कते है, 
किं भगवन्‌ | मै कर्तव्यका निर्णय करनेमे असमथ द्रं । 
आप ही निधितरूपसे वतटाश्ये--मेरे परम कल्याणका 
साधन कौन-सा है ? 

रसन आपवा शिष्य द सुज्ञ शरणागते अ 
शिक्षा दीजिये- इस कर्थनका क्या भाव हं ! 

उत्तर-अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय सखा थे । 
आध्यासिक तकी बात दूसरी हो सकती है, परन्तु 
व्यवहारमे अर्जुनके साथ भगवानका प्रायः समी खलम 
वराबरीका ही सम्बन्ध था । खनि, पीने, सोने ओर 
जाने-अनेप सभी जगह भगवान्‌ उनके साथ सपान वताव 
करते ये ओर भगवानक्ते ्ेषठयके प्रति मनमे श्रद्धा ओर 
सम्मान होनेपर भी अर्जुन उनके साथ वरात्ररीका दी 
व्यव्हार करते ये । आज अर्जुनको अपनी एसी शोचनीय 
दशा देखकर यह अनुभव हआ कि मे वस्तुतः इनसे 
बराबरी करतेयोग्य नहीं ह्रं । वरावरीम सदह मिलता 
हे, उपदेडा नहीं मिलता; व्रेरणा होती ह बरक 
अनुशासन नदीं होता । मेरा काम आज सख ओर 
्रणासे नदीं चछ्ता । सुद्षे तो गुरुकी आव्रद्यकता 
हे जो उपदेश करे ओर वल्क अनुशासन करके 
त्रेयके मार्मपर च्गा दे तथा मेरे शोक-मोहको सवथा 
नष्ट करके सुद्चे परम कल्याणकी प्राप्ति करवा द जर्‌ 
श्र्रष्णसे बहकर गुरु मुञ्चे कौन मिल सकता हं । परन्तु 
गर्वी उपदेशामृतधारा तभी वरसेती हं) जव ष्यः 
॥.- ्षत्र उसे ब्रहण कनेक चये प्रस्तुत होता हं । 

ठ्य अर्जुन कहते है--“भगवन्‌ । मे आपको रिष्य द ' 


= 


प 
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गिष्योके क प्रकार होते दै । जो शिष्य उपदे 
गुरसे ग्रहण करते हैपल्त॒ अपने पुरुषाधका अहङ्कर सषु 
= या अपने सदरस्को छोडकर दृसरोपर मरोसा रखते हे, 
त्र गस्करपाका यथार्थं छाभ नहीं उठा सकते अर्जुन 
दीव्य शिष्यत्वके साथ ही अपनेमे अनन्यरारणलवः 
भावना करके कहते है किं भगवन्‌ ¦ म कवटं रप 
ही नहीं द, आपके शरण भी द्र । प्रप्त शम्द्का 
मावा है--भगवान्‌को अघ्यन्त समध आर परमश्र 
समक्चदर उनके प्रति अपनेको समर्पण तर देना । 
सीका नाम श्ारणागति', (आत्मनिक्षेपः या आल 
समर्पण है । भगवान्‌ सर्वराक्तिमान्‌, सवक, सतान्तयामी 
अनन्त गणौके अपार्‌ समुद्र, सवाध्रिपति, णयः) माधुय 


= 


ध, शर्य, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, क्ट 

कुर्प, संशाय ओर श्नमादिका सवधा नारा करना 

परम प्रेषी, परम सुद्‌, प्रस आत्मीय रुरु र 
प्रम मेर है-पेसा विश्वास करके अपूनेको सवधा 
निराश्रय, निसखटम्ब, निबुद्धिः निट जर्‌ [नः 
मानकर उन्दीके आश्रय, अवटभ्व, ज्ञानः रक्तः त्व 
ओर अतुख्नीय ररणागतव्रहसटताका ओर अनन्य 
सतेखा कर्के अपनेको सत्र प्रकारस संन लिये 
उन्हीकि चरणोपर न्योावर कर देना आर्‌ नानत 
नतरोसे उनके मनोनयनाभिराम युखचन्द्रकौ आर्‌ नहास्त 
रहनेकी तथा जड कटपुतटीकी भोति निल-नरत्‌ 
उनके सङ्केतपर नाचते रहनकी एकमात्र टाठसासे 
उनका अनन्यचिन्तन करना ही भगवान्‌के प्रपन्न हाता 
हे | अर्थुन चाहते दै किमे इसी प्रकार भगवन 
शरण हो जाऊँ ओर इसी मावनासे भात्रित हाक्रर्‌ ५ 
कहते है- (मगवन्‌ । म आपका रिष्य ओर आपकर 
रारण द, आप सक्ञे रिष्ना दीजिये ।' त' आर्‌ त्वाम 
पदोका प्रमोग करक अजुन यदी कड रट & । 4 जुनकी 
ह रारणागतिकी सर्वात ओर सच्ची भावना जव 
अलरहै अध्याये वैसम्य ओर छ्य) रोकोमे 
भगवानके सर्वगुद्यतम उपदेशक प्रभावस्‌ सचा टारणागति 
र ख्यते परिणत हयो जागी ओर्‌ अथंन जव अपक! 
उनके कथनानुसार चल्नेके छ्य तैयार कर स्वध) 








| अजनको हसते हुए-से यह वचन ओखे ॥ १० ॥ 





# दुसरा अध्याय ॐ दिव्‌ 
=== === 
त गाताका उपदेशा समाप्त हो जायगा । वस्तुतः उपदेशके उपक्रमका वीज हे जर स्सर्वधर्मान्‌ पर्यिज्य 
इसी छोकसे गीताकी सानाका आरम्भ होता हे । यही शोकम दी इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है । 

तम्बन्ध- ईत प्रकार शिक्षा देनेके लिय भगवान्‌ प्रार्थना करे अव अर्जुन उत ्रर्धनाक्ा हेतु वतलाते 
इए अपने विचारोकरो प्रकट क्रते कि 
न॒हि प्रपद्यामि ममापनुयायच्छोकघरुच्छोपणमिन्दियाणाम्‌ । 


अवाप्य भूमावसपलस्रर्‌ राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ <. ॥ 
„ क्योकि भूमिम निष्कण्टक, घन-ान्यसम्पन्न राज्यको ओर देवताओंके खामीपनेको पात होकर भी 
मे उस उपायको नहीं देखता ह, जो मेरी इन्द्रियो ुखानेवाले योकको दुर कर सङके ॥ ८ ॥ 
परभ--ईइस छकमें अजुनके कथनका क्या भाव है १ राव्य पा टना है ओर विचार करनेप्र्‌ यह वात 
माम होती है करं इस पृध्वीके राव्यकी तो बात ही 


क त क्या, यदि सुञ्चे देवताओंका आधिपत्य भी मिक जाय 
देनेके च्वि भ्रर्थना की है, इसि य यह भाव ॒तो वह भी मेरे इस इद्धियोो सुखा देनेवाले शोकको 


प्रकट करते हैँ फं आपने पहले मुञ्चे युद्ध करनेके दूर केम समर्थ नहीं है । अतएव मुञ्चे को$ एसा ‡ 
व्यि कहा है; किन्तु उस यद्धका अविक -से-अभ्रिक निश्चित उपाय वतबह्ये जो मेरी इन्दियोको सुखानेवाठे 
फल विजय प्रा होनेपर हस व्येकमे पष्वीका निष्वप्टक शोकको दूर करके सुन्ञे सदाके ्यि सुखी बना दे । 
सम्बन्ध- इसके बाद अवुनने क्या किया, यह बतलाया जाता हैे-- 
सजय उवाच 


एवमुक्त्वा हषीकेरं गुडाकेशः परन्तप । 
न॒ योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह ॥ ९ ॥ 


सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाछे अञ्च॑न अन्तयीमी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
भकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवान से "युद्ध नहीं करंगा' यह स्पष्ट कहकर खुप हो गये ॥ ९ ॥ 
म्ररन-इस श्टोकका क्या अभिप्राय है ! प्ररन-शोविन्द' शब्दका क्या अर्थं है ! 


उत्तर-ईस कमे सञ्चयने ध्रतरा्टूसे यह कहा उत्तर--गोमिववदवाक्यग्रिंयते ठभ्यते इतिं गोविन्दः" 
है कि उपर्युक्त प्रकारसे मगवानूके शरण होकर इस ्युत्पत्तिके अनुसार वेद-बाणीके दारा भगवान्‌के 
शिक्षा देनेके छ्य उनसे प्राना कके ओर अपने खरूपकी उपलन्वि होती है, इसल्ये उश्का नाम गोविन्द्‌" 
करिचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि प्म है | गीते भी कहा है वेदैश्च सर्वरदमेव वेयः? 
युद्ध नहीं कषूगा' चुप हो गये । (१५।१५)-्मपूरण वेदक द्वारा जाननेयोग्य मँ हीः ह| 
तम्बन्ध-प प्रकार अजुन चुप्रहो जानेपर भगवान्‌ श्रीङष्णते क्या करिया, इत जिहनासापर सजय कहते है 
तमुवाच  हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 9 
© ध = = स ॥ > < 

ं सेनयोरूभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं ` वचः ॥ १० | 

हे भरतवंशी धृतरा ! अन्तयौमी भीकृष्ण महाराज दोनो सेनाके  बीचमे शोक 


उत्तर-पूर्व शोकम अर्जुने मगवानूसे शिक्षा 
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म्ररन- “उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌? विोषणके 
सहित (तम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस्से सञ्जयने यह भाव दिखलाया दै कि 
जिन अघने पहर बडे साहसके साथ अपने रथको दोनों 
सेनाओंके बीचमे खडा करनेके स्यि भगवानूसे कटा 
था, वे ही अब्र दोनों सेनाओमे सित खजनसमुदायको 
देखते ही मोहक कारण व्याकु हो रहे है; उन्दीं 
अञनसे भगवान्‌ कहने लगे । 

ग्रश्र-८हँसते दए-से यह वचन बोट" इस वाक्यका 
क्या भाव है? 











उत्तर--इस वाक्यसे सञ्जय इस वातका दिग्दरौन 
कराते है किं मगवानूने क्या कहा ओर किंस भावसे 
कहा । अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपरक्त प्रकारसे 
शूरवीरता प्रकट करनेकी जगह उष्टा विषाद कर रहे है 
तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देनेके लिये प्रार्थना करके 
मेरे निर्णय सुननेके पटे ही युद्ध न करनेकी घोषणा भी 
कर्‌ देते है यह इनकी कैसी गलती है ! इस भासे 
मन-ही-मन हँसते इए सगवान्‌ ( जिनका वर्णन अगे 
किया जाता है, वे वचन ) बोटे | 


तम्बन्ध-उपर्युकतप्रकारसे विन्तामस्च अनने जव भगवान्‌के जरण होकर यपे महान्‌ जोककी निवृत्त 
का उपाय पूछा जौर यह कहा कर इस लोक ओर परटोक्का राव्यसुख ईत शोककरी निवृ्तिका उपाय नही हे, 
तथ अजुनको अधिकारी समञ्च इसके योक ओर मोहको सदाके लिये नष्ट करनेके उदेश्य मगवान्‌ पहटे नित्य 
जौर जनित वस्तुक वितरेवनपू्क, सांस्ययोगकी दष्टिते भी युद्ध करना कतव्य है दता प्रतिपादन करते हए 


सास्यनिष्ठाका वणन करते है - 


श्रीमयवानुवाच 
अरोधष्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासं नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


श्रीभगवान्‌ बोरे दे अन ! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योके टये शोक करता है ओर पण्डितौ- 
भ हे = र ~ [+ ह 
केसे बचनोकषो कहता है; परन्तु जिनके प्राण चके गये है, उनके दयि ओर जिनके प्राण नहीं गये ह, 


उनके ल्यि भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११९ ॥ 
ग्ररन-अयनके वौन-से वचनोंको ल्क्य करके 
भगव्रानने यह वात कदी है किं जिनका शोक नहीं करना 
चाहिये, उनके च्यि तुम शोकं कर रहे हो १ 
उत्तर-दोनां ष्सेनाओंपे अपने चाचा, ताऊ, बन्धु) 
बन्धव ओर आचार्यं आदिको देते ही उनके नाशकी 
आदाङ्कासे पिषाद्‌ करते हए अर्जुने जो प्रथन अध्यायके 
अट्ाहसवे, उनतीसपरं ओर तीस शोको अपनी सिति- 
का वर्णन किया है, पैताटीसवरं कमे युद्धके यि तैयार 
होनेकी क्रियापर ओक प्रकट किया है ओर सैताटीसवें 
शोके जो सज्जयने उनकी धितिका वर्णन किया है, 
च दय करके यदह भगवरानूने य बात की है कि 
तिने पम शोष नह करना वाह उतो के 


रोक कर रहे हो ।' यदीसे भगवान्‌करे उपदेशका उपक्रम 
होता है, जिसका उपहार १८ । ६६ मँ हआ है । 

प्ररन-अर्ज॑नवे वौन-से ठचनोको टक्ष्य करके भगत्रानले 
यह कहा है किं तुम पण्डितं -सरी्ठी वाते कह रदे हो ! 

उत्तर-पहटे अव्यायत इकतीसतरेसे चौवाटीसवे ओर 
दूसरे अध्यायमे चौयेसे छटे शचोकतक अजने कुक नारासे 
उन होनेवाठे महान्‌ पापका वर्णन करते इए अहङ्कार 
पूर्वक दुरयोधनादिकी नीचता ओए अपनी धर्मजञताकी बाते 
कहकर अनेकों प्रकार युक्तियोसे युद्रका अनोचित्य सिद्ध 
किया है; उन्हीं सत्र वचनोँको कषय करके भगवानले 
यह कहा है किं तु१ पण्डितो-सरीषी बाते कह रदे को । 

एन^गृतातुत' शीर कगतासूत्‌? किनका . वाचकं 





ध ------- तथा उनके लिये प्डितिजन शोकं नहीं करते इस 
कयनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जिनके प्राण चठे गये हो, उनको “गताघु' 
ओर जिनके प्राण न गवे हों उनको “अगतासुः कहते 
है । उनके ज्यि पण्डितजन शोक नहीं करते इस 
कथनसे भगवान्‌ने यह॒ भाव दिखलया है किं निस्त 
भकार ठम अपने पिता ओर पितामह आदि मरकर 
परोकमें गये हए पितरोके च्ि चिन्ता कररहेदहोकि 
युद्धके परिणामे हमारे उुख्का नाश हो जाने- 
पर वर्णसंकरता फक जानेसे हमारे पितरखोग॒नरकमें 
गिर जार्यैगे इत्यादि । तथा सामने खड़े इए बन्धु- 
वान्प्ोके व्यि भी चिन्ता कर रहे हो कि इन सवके 

तम्बन्ध-पर्वछोकमे भगवान्‌ने अर्जुनते यह वात 


# हुसरं अर्यावं # 








बिना हम राज्य ओर मोर्गोको चवर ही क्या करगे । 
ुल्का संहार हो जनिसे लियं भ्रष्ट हो जर्विगी 
इ्यादि । इस प्रकारकी चिन्ता पण्डित वेग नहीं करते । 
क्योकि पण्डितोकी दष्टे एक सच्चिदानन्द्धन त्र ही 
नित्य ओर सत्‌.वस्तु है, उससे मिनन को वस्तु ही 
नहीं है, वही सवक्रा आता है, उसका कभी किसी प्रकार 
मी नाच हो नहीं सकता ओर शारीर अनित्य है, बह रह 
नहीं सकता तथा आत्मा ओर शरीरका संयोग-वियोग 
व्यावहारिक शृषटिसे अनिवार्यं होते इए भी वास्तवे 
खप्नकी भोति कल्पित है, फ़र्‌ वे किसके च्यि श्लोकं 
करं ओर क्यों करे । किन्तु तुम रोक कर रहे हो, 
इसलिये जान पड़त है तुम पण्डित नही हो, केवल 
पण्डितोकी-सी बातें ही कर रहे हो । 

कही कि जिन भीष्मारि स्वननोके टिये शयोक करना 


उक्वित नही है, उनके ध्ये तुम शोक कर रहे हो । इसपर यह जाननेकी श्च्छा होती है क्षि उनके छथि 
क़ करना कित कारणतते उचित नह्य हे । अतः पहले भगवान्‌ जत्माकी नित्यताक्रा प्रतिपादन करके आत्म- 
दष्टे उनके लिये शोक करना अनुनरित सिदध करते है 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 


न चैव न भविष्यामः 


सवं वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


नतोपेला ही है किम किसी कारम नहीं था, तू नदीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे । ओर 
नपेसाही है कि इससे आगे हम सव नहीं रहैगे ॥ १२ ॥ । 


भरन-ईस शोकम मगवानके कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-ईइसमे भगवान्‌ने आसरूपसे सबकी 
नित्यता सिंद्र करके यह भाव दिलाया है, किं तुम 
जिनके नारकी आशाङ्का कर रहे हो, उन सबका 


` स्म्बन्ध- इस शकार आत्मक नित्वताकरा प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका गरतिपादन करते 

` इए जात्माके लिये स्री करना अनुचित सिद्ध क्रते है- - क 

देहिनोऽस्िन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरपराति्धीरस्तच न 

„ , जसे जीवात्माकी इस देदमे बालकपने, जवान ओर वृ्धा्स्था होती है, वैसे 
भाति होती दै; उस विषयमे धीर पुरुष मोदित नही होता ॥ १३ ॥ भरः 


या ठ्हाराहमारा कभी किसी भी काल्ये अभावं 
नहीं है । वतमान शरीरी उत्ति पहले भ 
हम सन थे ओर पीछे मी रहेगे । शरीरके नारे 
आतमाका नाश नहीं होता; अतएव नारकी आराङ्कासे 
स्न सत्रके व्यि शोक करना उचित नहीं है । ` 


म्यति 
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म्रभ-इस शोकमे भगवान्‌के कथनका 
अभिप्राय है १ 


क्या 


उत्तर-इसमे आलाको विकारी मानकर एका 
शरीरसे दूसरे शरीरम जाते-आते समय उसे कष्ट 
होनेकी आशङ्कसे जो अज्ञानीजन शोक किया करते 
है, उसको मगवानूने अनुचित बतलाया है । वे 
कहते है किं जि प्रकार बाटकपन, जवानी ओर्‌ जरा 
अवस्थां वास्तवमे अत्माकी नहीं होती, स्थूखशरीरकौ 





# गीता-तच्वविवेचनी रीका * 














होती हैँ ओर आलम उनका आरोप विया जाता है, 
उसी प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाना-आना 
भी वास्तवमे आत्माका नहीं होता, सृक्षमशरीरका ही 
होता है ओर उसका आसेप आत्मामं किया जाता है । 
अतएव इसत तको न जाननेवाटे अनज्ञानीजन ही 
देहान्तरकी प्रात्िमे शोक करते है, धीर पुरुप नहीं वरते; 
क्योकि उनकी दृष्टि आलाका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इसव्यि तुम्दारा शोक करना उचित नहीं है । 


सम्बन्ध-पू्वं छोकोमे मगवान्‌ने आात्माकरी नित्यता जौर निवकारताका प्रतिपादन करके उत्क दिये स्नोक करना 


अनुचित सिद्ध किया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य गौर निर्विकारहो तो मी व्रनधु-वान्धवादि- 
के साथ होनेवाठे संयोरा-तियोगारिते सुख-दुः्लादिक प्रलक्ष जनुभव होता है, अतएव रोक हंए विना केसे रह 
सक्ता है ? इसपर भगवान्‌ सव प्रकारके संयोग-वियोगादिको अनित्य बतलाकर उनको सहन करनेकी आज्ञा देते हँ 


€ न 
मात्रासु कौन्तेय 


आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तिति क्षस्व 
हे छन्तीपुच ! सर्दी, गमी ओर खुख-ढःखको देनेवाटे इन्द्रिय अर विषयोके संयोग तो 


शोतोष्णघुखटुःखदाः । 
भारत ॥ १४॥ 


~ 


उत्पात्त- 


विनादाशीक ओर अनित्य है, इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १६ ॥ 


ग्रश-भमात्रास्प्दाः' पद यद किनका वचक ह ? 

उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया 
जाय--उसके खरूपका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 
(मात्राः कहते है; अतः भात्रासे य्ह अन्तःकरण- 
सहित सभी इन्द्रयका ल्क्य है । ओर स्पशं कहते हैँ 
सम्बन्धं या संयोगको । अन्तःकरणसहित इन्दरियोका 
शब्द, स्पा, रूप) रस, गन्ध आदि उनके विषयोके 
साथ जो सम्बन्ध है, उसीको यहं (ात्रास्पशाः' 
पदसे व्यक्त विया गया है | 

ग्रभ-उन सबको “शीतोष्णघुखटुःखदाः? कहनेका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर-शीत, उष्ण ओर सुखदुःख शब्द यह सभी 
दन्द्रोके उपलक्षण है । अतः विषय ओर इन्दियोके 
सम्बन्धोको “शीतेष्णघुखटुःखदाः' कहकर भगवान्‌ने 
यह भाव दिखलाया है किं वे समस्त त्रिषय ही इन्दरियोके 
साथ संयोग होनेपर सीत-उष्ण, रागद्वेष, हष-रोकः 


 घुलदःख, अुता-प्रतिकूठता आदि समस्त दनक 


+. 


~" "रकन 


उत्पन्न करनेवाले है । उनमे निव्यल-बुद्धि हौनेसे ही 
नाना प्रकारके विकारोकी उत्ति होती है, अतएव 
उनको अनिवय समञ्चकर उनके संगसे तुमह किपी प्रकार 
भी विकारयुक्त नदीं होना चाहिये । 

ग्रश्र-इन्दियोके साथ विषयोके संयोगोको उत्पत्ति- 
वरिनाराशीक ओर अनित्य कहकर अर्जुनको उन्हे सहन 
करनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- पेषी आज्ञा देकर भगवानने यह भाव दिखलाया 
है किं सुख-दुःख देनेवले जो इन्दरियोके विषयोके साथ संयोग 
है वे क्षणमभङ्गर ओर अनित्य है, इसट्यि उनमे वास्तव्रिक 
सुखका ठेश भी नहीं है । अतः तुम उनको सहन.करो 
अर्थात्‌ उनको अनिलय सृञ्चकर्‌ उनके अनि-जनेमं राग- 
देष ओर हर्ष-लोक मत करो ! बन्धु-बान्धवोका संयोग भी 


-इसीमे आ जाता है । क्योकि अन्तःकरण ओर इन्ियोके 


द्वारा ही अन्य विषयोकी भोति उनके साथ संयोग-वियोग 
ह्येता है। अतः यहं सभी प्रकारके संयोगःत्रियोगके 
परिणामखसूप सुख-दःखोको सहन करनेके च 


` भगवरानक्ता कहना है--यह बत समन्ञ लेनी चाये । 





च=--~----~---~ 





# दूसरा अध्याय # 1 


प्म त्न न्न न~ क्वा छान होगा ? इत जिनात्ाणर कहते है 


९ 


समदुःखघुखं धीरं 


~ 


य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरवरम्‌ । 


सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ११५॥ 


स्याकिहं पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-खुखको समान समञ्चनेवाटे जिस धोर पुरूपको ये इन्द्रिय ओर धिप्योक 


खयाग व्याकुल नहीं करत, वह्‌ साश्चके योग्य होता है ॥ २९ 


प्रभ -यहां हि" का क्या अभिप्राय 

उतत-“हिः प्रहा हेतुके अर्थे है । अभिप्राय यह है 
कि इन््रियोके साथ विपयोके संयोगेवो क्रिसव्ि सहन 
करएन, चाहिये; यह वात इस शोके बतलायी जाती है। 

वरभ्-पपुर्पर्षमः सम्बोधनका क्या माव है ! 

उत्तर-“करषभः श्रेष्ठका वाचक्र है | अतः पुस्पं 
जो अधिक शूरवीर एवं बलवान्‌ हो, उसे 'परपर्षभ' कहते 
दे । यँ अर्जुनको पपस्पर्षभः नमसे सम्बोमित करके 
भगवानूने यह मात्र दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर 
हो, सहनशीटता तुम्हारा खामा्रिक गुण दहै, अतः 
तुम सह जहीमे इन सत्रको सहन कर सकते हयो । 

. ग्रक्-“धीरम्‌? पद किप्तका वाचक है? 

उत्तर-(धीरम' पद अधिकांरामे परमासमाको प्राप्त 
पुरषका ही वाचक होता है, पर कर्ही-कहीं परमाताकी 
प्राप्तिके पत्रको मी ध्वीर' कडू दिथा जाता है | अतः 
य्ह '्वीरम्‌? पद सांल्ययोगकरे साधनम परिपक्र सितिपर 
प्॑चे इए साधकक्रा वाचक है | 


ग्रश- “समदुः खघुखम्‌? विरोषणका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे भगवानने धीर पुरूषका लक्षण 
बतलाया है किं जिस पुर्पके व्यि सुल ओर दुःख 


सम हो गये है उन्हं अनिव्य सम्चकर जिसवी 
उन दन््रम मेदबुद्धि नहीं ददी है, वदी ध्वीरः है 
ओर वही इनको सहन करनेमे समर्थ है । 
प्रभ-“एतेः पद किनका वाचक है ओर न 

व्यथयन्तिका क्था भाव है ! 

उत्तर-रिषयेके साथ इन्दिरे जो संयोग हैँ जिनके 
विये पूवोकं मात्रासर्शाः' पदक प्रयोग किया गया है, 
उन्डीका वाचक यहाँ “एते' पद्‌ है | ओर “न व्यथयन्ति? 
से यह भाव दिखलया है कि त्रिष संयोग.त्रियोगमे राग- 
देष ओर हध्‌-रोक न करनेका अभ्याप्ष करते-करते जब 
साधककी पेषी सिति हो जाती है करं किसी भी इन्द्रियका 
किसी भी भोगकर साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकु 
नहीं कर्‌ सकता, उसमे किसी तरहका विकार उ्पनन नही 
कर सकता, तब यह समञ्लना चाहिये कि बह वीर 
ओर घुख-दुःखमे समभाववाद्ा हो गया है । 

्र्न-'वह मोक्षके योग्य होता है" इसका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखाया है किं 
उपयुक्त समभाववाला पुरुष मोक्षका--परमामाकी प्राति 
का पात्र बन जाता है ओर उसे शीघ्र ही अपरोक्षभाव- 
से पटमासाकी प्राप्ति हो जाती है| द 


ससवन्ध--बारहपे जौर तैरहवे छम भगवानूने जात्माक्ी निता जौर निरति्रताका प्रतिपादन 


करिया तथा चौदह शोकम इद्धियोकरे साथ विषयोके संयोगोको अनित्य वतटाया, क्षतु जात्मा क्यो निल ह 
जौर ये संोग को अनित्य हे? इसका सष्ठीकरण नही श्रिया गया; अतव इतत दके सगवान्‌ नित्य ओर्‌ 
अनित्य वस्तुक विवेचनक्री रीति बतलानेके ठिये रोनोके लक्षण बतलाते है-- 

नासता , वियते भवो नाभावो वियते सतः । 


उभयोरपि दृशोऽन्तस्त्रनयोस्तचछदरिभिः ॥ ` १६ 


असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नीं है ओर सत्‌का अभाव नहीं है । इस प्रकार इन 
तस्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है ॥ १६ ॥ 










# गीता-चरवविवेचनी शीका # 
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ग्रभ-(असतः' पद यँ किसका वाचक है ओर 
“उसकी सत्ता नहीं है" इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“असनःः पद यहां पछििर्तनरीठ शरीर, 
इन्द्रिय ओर इन्द्रियोके विषयोंसहित समस्त जडवर्गका 
वाचक है । ओर “उसकी सत्ता यानी भाव नहीं हैः 
इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस 
काले प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था ओर 
पीछे भी नहीं रहेगा; अतएव जिस समय प्रतीत होता 
है, उस समय भी वास्तवमे नहीं है | इसन्यि यदि 
तुम भीष्मादि खजनोके शरीैके या अन्य किसी जड 
वस्तुक नारकी आशङ्कसे शोक वरते हो तो तुम्हारा 
यह रोक करना अनुचित है । 

ग्रभ-सतः' पद यँ किसका वाचक है ओर 
(उसका अभाव नहीं हैः इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-सतः' पद यँ परमासतचका वाचक है, 
जो सर्वव्यापी है ओर नित्य है | (उसका अमाव 
नहीं है" इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि उसका कभी किंसी भी निमित्तसे पर्वन या 


अभाव नहीं होता ! वह सदा एकरस, अखण्ड ओर्‌ 
निर्विकार रहता है । इसतल्यि यदि तुम आत्म्पसे 
मीष्मादिके नाशकी आशङ्का करके रोक करते हो, तो 
भी तुम्हारा शोक करना उचित नदीं है । 

म्रभ-अनयोः' विरोषणके सहित उभयोः" पद्‌ 
किनका वाचक है ओर तदश ज्ञानी पुरपोद्रारा उनका 
तच देखा जाना क्पा है ? 

उत्तर-“अनयोः' व्रिरोषणके सहित (उभयोः पद 
उप्यक्त असत्‌ ओर "सत्‌, दोनोका वाचक है तथा तचो 
जाननेवाठे महापुस्पों दवारा उन दोनोंका विवेचन करके जो 
यह्‌ निश्चय कर्‌ लेना है किं जिस वस्तुका परिर्वतन ओर नाश्च 
होता ड, जो सदा नहीं रहती, वह असत्‌ है--अर्थात्‌ 
असत्‌ वस्तुका विमान रहना सम्भव नहीं ओर जिसका 
पितन ओर नाश किसी भी अवस्थामे किसी भी 
निमित्तसे नहीं होता, जो सदा वि्यमान रहती है, वह 
सत्‌ दै--अर्थात्‌ सतका कभी अभाव होता ही नदी- - 
यही त्वद पुस्परद्रारा उन दोनोका तच्च देखा जाना है । 


पसवन्ध-पू्शछोकमे जिस “सत्‌” तके ठिये यह कहा गया क “उपतकरा अभाव नही है", वह (तत्‌ “ 


तस क्था है--इत जिन्नासापर कहते है 


अविनाशि तु तदटिदधि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


विनाशमन्ययस्यास्य 


(न 
न कधित्कुमहति ॥ १७ ॥ 


नाररहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूणं जगत्‌--टश्यव् व्याप्त है । इख अविनारीका 


विनाश करनेमे कोई भी समथं नहीं हे ॥ १७ ॥ 
मरभ-“स॒षम्‌ के सहित दम्‌, पदयो किसका 
वाचक है ओर वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे 
व्याप्त है, उसे अव्रिनाी कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-रारीर, इन्द्रिय, मन, भोगोकी सामग्री ओर 
भोग-स्थान आदि समस्त जडवर्गका वाचक यहो “सू्वम्‌,कं 
सहित इदम्‌" पदर है । वह सम्पूर्णं जघवर्गं चेतन 
परमातमतच्से व्याप्त है । उस परमासतच्को अवरिनासी 
कहकर भगवानने यह भाव दिखललाया है कि पूर्वशचोकमे 
जिस “सत्‌ त्का मैने लक्षण विया है तथा तच- 


ज्ञानि्योने जिस त्को "सत्‌? निशित किया है, वह 
परमात्मा ही अविनारी नामसे कहा गथा है । 
श्रन-ईइस अविनाशीका विनाश करनेमे कोई भी 
समर्थं नहीं है, इस कथनका क्या भाव है £ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि आकाश- 
से बादल्के सदृशा इस परमासतच्के द्वारा अन्य सव 
जडवर्ग व्याप्त होनेके कारण उनमेसे कोई भी इस परमात्- 


त्का नारा नहीं कर सकता; अतएव सद्‌-सर्वदा 


विमान रहनेवाखा होनेसे यही एकमात्र सत्‌” तत्र है । 
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पम्बन्ध--ईत श्करार (तत्‌ः त्की व्यास्या ह्यो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त “जत्त्‌” वस्तु क्या है, इत 


जिन्नासापर कहते है _ 
अन्तवन्त हमे देहा 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य 


नितस्योक्ताः 
तरमाघुध्यछ्ठ 


डारीरिणः । 
भारत ॥ १८॥ 


स नाशरदित, अप्रमेय, नित्यखरूप जी बात्मके ये सब शारीर नादावान्‌ कहे गये हे । इसय्थयि हे 


भरतवशी अजुन ! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

मरभ-{मे' के सहित देहाः” पद्‌ यह किनका वाचकं 
है ! ओर उन सवक “अन्तवन्तः कहनेका क्या अभिप्रायहै! 

उत्तर-श्मेः के सहित "देहाः" पद यह समस्त 
रारीरोका वाचक है ओर असतकी व्याल्या करनेके 
लिये उनको “अन्तवन्तः कहा है । अभिप्राय यह है 
किं अन्तःकरण ओर इन्दियोके सहित समस्त शरीर 
नाशवान्‌ है । जैसे खभके शीर ओर समस्त जगत्‌ व्रिना 
हए ही प्रतीत होते दै वैसे ही ये समस्त शरीर भी चिना 
ही हए अज्ञानसे प्रतीत हो र है; वास्तवमें इनकी सत्ता 
नहीं है । इसव्यि इनका नाश होना अवश्यम्भावी है, 
अतएव इनके व्यि शोक करना व्यर्थ है । 

ग्रभ-यहां देहाः पदमे बहूवचनका ओर “दारीरिणः' 
पदमे एकयचनका प्रयोग विस्य किया गया है ? 

उत्तर-ईइस प्रयोगसे भगवान्‌ने यह दिखटाया है क्रि 
समस्त रारीराम एक ही आतमा हे । शरीरोके भेदसे अज्ञानके 
कारण आसाम मेद प्रतीत होता है, वास्तवमें मेद नहीं है । 

प्रभ--ददारीरिणः' पद यहाँ किंसका वाचक है ओर्‌ 
उसके साथ "नित्यस्य, (अनाशिनः ओर “अप्रमेयस्य 
विशेषण देनेका तथा शरीरके साथ उसका सम्बन्ध 
दिखलानेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ूर्व्छोकमे जिस सत्‌" तत्वसे समस्त जड- 
वरगेको व्याप्त वतलया है, उती तका वाचक यहं 


(शरीरिणःः पद है तथा इन तीनों विरोषगोका प्रयोग 
उस सत्‌ तके साथ इसकी एकता करनेके व्यिं दयी 
किया ह एवं इसे शरीरी" कहकर तथा शरीरके साथ 
इसका सम्बन्ध ॒दिखटाक्रर आत्मा ओर परमासमावी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि व्यावहारिक इसे जो मिनन-भिन्न शरीरोको धारणं 
करनेवाटे, उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे सिन-मिन्न आता 
प्रतीत होते हैः वे वस्तुतः मिन-मिन नही है, सब एक ही 
चेतन तत्व है; जैसे निद्राके समय खपकी वधि 
एक पुरुषकरे सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खप्रका समस्त 
नानात्र निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एक 
दी रह जता दहै, वैसे ही यँ भी समस्त नानार 
अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात नहं रहता । 
शश-ेतुवाचक (तस्मात्‌ पद्का प्रयोग करके थुद्धके 
ल्य आज्ञा देनेका यहँ क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-हैतुवाचक तस्मात्‌, पदक सहित चुद्धके 
ठि अज्ञा देकर भगवान्‌ने यँ यह दिखलाया है कि 
जव यह वात सिद्ध हो चुकी किं शरीर नाशवान्‌ है, 
उनका नाडा अनिवार्य है ओर आत्मा निल है, उसका 
कभी नारा होता नही, तब युद्धम किचचिन्मात्र 
मी शोकका कोई कारण नहीं है । अतएव अब्र तुमको 


युद्धम िंसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये ॥ 


सखन्ध- पूष करम भगवान्‌ने जात्म नित्ता जर निकिकनारताका अतिपादन करके अजुनशे युद्धके 


व्यि ज्ञा दी, रिन्तु जजुनने जो यह वात कहौ थी कि भ इनको मारना गेही चाहता ओर यहि ३ 3 
मार डाटं तो वह मेरे ठिये कषैमकर होगा” उसका स्पष्ट समाधान नही किया । जतः; अगले क्केमिं “अ 
गरौ गा मारेगाठा मातृता शकना है, बृह कहकर इतका पमाषान कपौ है द 









७र्‌ 
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य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते 





#+ गीता-तच्वविवेचनी रीका # । 


र --------------------------------------------=------=-------~ ~~~ 


हतस्‌ । 


+~ ५ १ 
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
जो इख आत्मको मास्नेवाखा समञ्चता है तथा जो इसको मरा मानता हे, चे दोनो ही नदी जानते; 
क्योकि यह आतमा वास्तवमे न तो किसीको मारता हे ओर न किंसीके द्वारा मारा जाता दै ॥ १९ ॥ 


म्रक्ष यदि आत्मा न मरता है ओर न किंसीको 
मारता है, तो मरने ओर मारनेवाटा फिर कौन दै ? 

उत्तर-स्थूलदारीरसे स॒क्ष्मशरीरके वियोगको “मरना 
कहते है । अतएव मरएनेवाला स्थूलदारीर दै, 
इसील्ये पहले ८अन्तव्रन्तः' मे देहाः कहा गया । 
इसी तरह मन-युद्धिके सहित जिस स्थूलशरीरकी 


करियासे किसी दूसरे स्थूलरारीरफे प्राणोका वियोग होता 
है, उसे मारनेवाटा कहते ह । अतः मारनेवाला 
भी शारीर ही है, आत्मा नहीं; वितु दरीरके धरमोको 
अपनेमे अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्माको 
मारनेवाठा ( कर्ता ) मान लते है (३।२७) 
इसीव्ये उनको उन कर्मोका फल मोगना पडता है । 


सम्बन्ध--पूर््कमे यह कहा कि आत्मा जिसके द्वारा नही मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती 
है कनि आत्मा कित्तीके द्वारा नही मारा जाता, इसमे क्या कारण हे ? इसके उत्तरे मगवान्‌ आत्मामं सब 
म्रकारके काका अमाव वतलाते हए उसके स्वरूपकरा प्रतिपादन करते हं । 
न जायते म्रियते व। कदाचिन्नायं भूत्वा मवितावा न भूः | 


$ न "वी £ ५ 
अजो नित्यः शाखतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर ॥ २० ॥ ,. 
यह आत्मा किसी काटमे भीन तो जन्मता है ओर न मरता दी हे तथा न यह उत्पन्न होकर 
फिर होनेवाखा दी है । कयोकरि यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है; दारीरफे मारे जानेपर्‌ भी 


यह नीं मारा जाता ॥ २० ॥ 

्श्च-‹न जायते प्रियते इन दोनों क्रियापदे का 
क्या भाव है १ 

उत्तर-इनसे भगवान्‌ने आत्मामें उत्पत्ति ओर विनारा- 
खूप आदि-अन्तके दो विकारोका अभाव बतटाकर्‌ उत्पत्ति 
आदि छँ विकारका अमाव सिद्ध क्रिया है ओर इसके 
वाद्‌ प्रत्येकं विकारका अभाव दिखलनेके ल्य अर्ग- 
अल्ग रब्दोँका भी प्रयोग विया है। 

ग्रश्--उत्पत्ति आदि छः विकार कौन-से हैँ ओर इस 
छोकपें किन-किन राब्दोदयारा आत्मामे उनका अभाव 
सिद्ध किया है 

उत्तर--१ उत्पत्ति ( जन्मना ); २ अस्तित्व ( उत्पन्न 
` होकर सत्तावाखा होना ), ३ वृद्धि (बढना ), ® विपरिणाम 


# हन्ता चेन्मन्यते हन्तु £ 
उभौ तो न विजानीतो 


खूपान्तरको प्राप्त होना), ^ अपकषय (क्षय होना या घटना) 
ओर ६ विना ८ मर जाना )-ये छः विकार है इनमेसे 
आत्माको अजः) ( अजन्मा ) कहकर उसमे “उत्पत्ति! खूप 
वरिकारका अभाव वतलया है । “अयं भूत्वा भूयः न मव्रिताः 
अर्थात्‌ यह जन्म खेकर पिर सत्तावाद्या नहीं हता, बल्कि 
खभावसे ही सत्‌ है-- यह कहवर्‌ 'अस्तित्'रूप व्रिकारका 
(पुराणः ( विरकाटीन ओर सदा एकरस रहनेवाखा ) 
कहकर धृद्धि" रूप विकारका, शाश्चतः" ( सदा एकरूपे 
सित) कहकर्‌ विपरिणामका, “नित्यः (अखण्ड सत्तावाछा) 
कहकर क्षयः का ओर (शरीरे हन्यमाने न हन्यते" 
८ शरीरके. नाशसे इसका नादा नहीं ` होता )-यह 
कहकर “विनाराका अभाव दिखलाया है । 
हतश्चेन्मन्प्रते हतम्‌ । 


नाय हन्ति न हन्यते ॥ (कढ० १।२।६९) 





: %‰ खसा अध्यायं # ७६ 





सम्बन्ध-उनरी सवे दटोकमे भगवानूने यह बातत कही कि आत्मा न तौ कित्तीकरो मारता हे ओर न करिसीके 
द्वारा मारा जाता है; उसके अनुसार बीसवे उलोकम उसे विकराररहित वतलाकर इत वातका प्रतिपादन क्रिया 
कि वह क्यो नही मारा जाता । अव अगले इोकमें यह बतलाते है क वह किसीको सारता ज्यो नही ? 


वेदाविनारिनं नित्यं. 


य॒ एनमजमव्ययम्‌ । ' 


कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
हे प्रथापुत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाश्रितः नित्य, अजन्मा ओर अन्यय जानता है, बह 
पुरुष केसे किसको मरवाता है ओर कृसरे किसको मारतादे॥ २९॥ 


ग्रभ्र-इस र्ोकमें 
अभिप्राय है! 

उत्तर-इसमं भगवान्‌ने यह भाव दिखखया है कं जो 
पुरुष आस्श्वरूपको यथार्थं जान ठेता है जिसने इस तच्वका 
भटीभोति अनुभव कर ल्य है करि आत्मा अजन्मा; 
अविनाशी, अन्यय ओर नित्य है, वह कसे किसको मारता है 
ओर कैसे किसको मरवाता है १ अर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर 
इन्द्ियोके सहित स्थूढ सरीरके दवारा दूसरे शरीरका नाश 


भगवानूके ` कथनक्ना क्था 


किये जानेमें वह यह केसे मान सकता है कि मैं किंसीकोमार 
रहा दँ या दूसरे दह्यारा किसीको मरवा रहा द १ क्योकि 
उसके ज्ञानम स्त्र एक दी आसत है, जो न मरता है 
ओर न मारा जा सकता है, न किंसीको मारता है ओर न 
मसाता है; अतएव यह मरना, मारना ओर मखाना आदि 
सव कुछ अ्ञानसे दी आत्मामे अध्यारोपित है, वास्तवे नहीं 


है | अतः किसीके च्यि भी किसी प्रकार शोक करना 
नह्य बनता । 


सम्बन्ध-यर्ह्यो यह शङ्का होती है कि जात्मा नित्य जीर अविनी है--उसका कभी नाद नहीहे 


सकता, जतः उसके ल्य सक करना नही वन सकता जौर शरीर नाशचकान्‌ है-उसका नाश हयोना जवसवम्भावी 
है, अतः उसके व्यि भी सोक करना नही वनता--यह सथा ठीक हे । जिनतु जत्माका जो एक शरीरस 
सम्बन्ध दृटक्नर्‌ दूसरे श्रीरसे सम्बन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है; जतः उसके लिये शक 
करना कते अनुनित है ? इसपर कहते है-- 


वासांसि जीणीनियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 





तथाशरीराणिविहाय जीगोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


जैसे मष्य पुराने वस््रौको  व्यागकर दुसरे नये वस्मोंको रहण करता है, बेसे ही जीवात्मा घुने 
: श्रीरौको व्यागकर दुसरे नये शरीरो को प्रात होता है:॥ २२ ॥ 


गर्न -पुराने वज्ञोके व्याग ओर नवीन वखकरे धारण 
करनेमे मनुष्यको सुख होता है, किन्तु पुराने शरीरके व्याग 
ओर नये शरीरके प्रहणमे तो क्टेशा होता है । अतएव इस 
उदाहरणकी सार्थकता यँ केसे हो सकती है ! 

उत्तर-पुराने रारीरके त्याग ओर नये शरीरके 


ग्रहणे अज्ञानीको दी दुःख होता है, विवेकीको नहीं । ` 


-माता `बाख्कके पुराने गंदे कपड़े उतारती है ओरं नये 


षहनाती है ते वह रोता है; पर्त माता ` उसके, 


गी० त° वि० १०-- 


¢ च 


यु हो । नयी उघ्रके जवान ओं 


रोनेकी परवा न करके उप्तके हितके व्यि कपडे 
बदल ही देती है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवके ` 
: हिताथं उसके रोनेकी कुक भी परवा न करके उ 


देहको बदल देते हे । अतएव यह उदाहरण उचित 

म्ररन-भगवानने यह शरीरोके साथ. 
पदका प्रयोग किया है; परन्तु यह कोई ` 
कि वृद्ध होनेपर ( शरीर पुराना होनेप्र ) 
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है । इसच्यि यह उदाहरण युक्तियुक्त नही जँंचता १ 
उत्तर-यहां “जीर्णानिः पदसे अस्सी या सौ वर्षी 
आयुसे तार्थं नहीं है । प्रारन्धवा युवा या बाट, 
जिस किसी अवस्थमे प्राणी मरता है, वही उसकी आयु 
समद्ची जाती है ओर आयुकी समाप्तिका नाप ही जीर्णा- 
वस्था है । अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसङ्गत है 
ग्रन-यहां "वासांसि ओर “शरीराणिः दोनों ही 
पद्‌ बहुवचनान्त ह | कपड़ा बदल्नेवाढा मनुष्य तो एक 
साथ भी तीन-चार पुराने व्ल त्यागकर नये धारण कर 
सकता दै; परन्तु देही यानी जीवात्मा तो एक दही 
पुराने शरीरको छोडकर दूसरे एक दही नये शरीए्को 
पराप्त ह्येता है । एक साथ बहुत-से शदीसेका त्याग या 
म्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं है । अतणए्व यदौ शारीरके स्यि 
बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है १ 
उत्तर-(क) जीवात्मा अबतक न जाने कितने शरीर 
छोड चुका है ओर किंतने नये धारण कर चुका है तथा 
भवि्यमे भी जबतक उसे तच्ञान न होगा तवतक न जाने 
कितने असंख्य पुराने शरीरोका त्याग ओर नये शरीरको 
धारण करता रहेगा इसच्यिवहवचनका ग्रयोगकियागयाहै। 
( ख ) स्थूक, सुक्ष्म ओर कारणमेदसे शरीर तीन 


है । जब जीवात्मा इस शारीरको छोडकर दूसरे शरीरम ` 


जाता है तव्र ये तीनों ही शरीर वद जते कहै । 
मनुष्य जैसा कमं करता है, उसके अनुसार ही उसका 
सभाव ( प्रकृति ) बद्कता जाता है । सत्‌, रज, तम तीनों 
गुणमयी व्यि्रकृति ही यहोँ कारण शरीर है, श्सीको 
खभाव कते हैं । प्रायः खभावके अनुसार ही अन्तकाले 
सङ्कल्प होता है ओर सङ्कलके अनुसार ही सुक्भशरीर बन 
जाता है | कारण ओर सक्मररीरके सहित ही यह जीवाहमा 
हस शरीरसे निकल्कर सुक्षमके अनुरूप ही स्थुखशरीरको 
्ा्त होता है । इसच्े स्थूट, सूक्ष्म ओर कारणमेदसे 
तीनों शरीरके पसिर्तन होनेके कारण भी बहुवचनका 
प्रयोगा युक्तियुक्त ही है । 


नैः गौता-तत््वविधेचनौ रीका # 
~~ 


प्ररन -आत्मा तो अचढ है, उसमेगमनागमननहींहोता; 
फिर देहीके दूसरे शरीरम जनेकी बात कैसे कही गयी. 

उत्तर-वास्तवमे आत्मा अचल ओर अक्रिय होनेके 
कारणः, उसका किसी भी हाकतमें गमनागमन नहीं होता;+पर 
जसे धड़ेको एक मकानसे दूसरे मकानमे ठे जानेके समय 
उसके भीतरके आकाडशका अर्थात्‌ घयकाराका भी घटके 
सम्बन्यसे गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही सुक्ष 
रारीरका गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धसे भात्रमे भी 
गमनागमनकी प्रतीति होती है । अतएव छोगोको समञ्चाने- 
के ठ्य आत्मामे गमनागमनकी ओपचारिकि कल्पना की 
जाती है । यहाँ देही, शब्द देहाभिमानी चेतनका वाचक 
है, अतएव देहके सम्बन्धसे उसमे भी गमनागमन दोता- 
सा प्रतीत होता है। इसव्ये देदीके अन्य शरीरोमे 
जानेकी बत कही गयी । | 

्रसन-वखोके व्यि गृहणाति, तथा शरीरके च्य 
(संयाति' कहा है । एक ही क्ियासे काम च जाता, 
फिर दो तरहका प्रयोग क्यो किया गया ? 

उत्तर-गृह्णातिःका मुख्य अर्थ ग्रहण करना है ओर 
{संयातिः का सुय अर्थं “गमनः करना है । वल ग्रहण 
किये जति है, इसल्मि यँ “गृहतः क्रिया दी गयी है 
ओर शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरम जाना प्रतीत होता 
है, इसघ्यि संयातिः कहा गया है । 

ग्ररन-“नरः' ओर देही- इन दो पदोका प्रयोग 
क्यो किया गया, एकसे भी काम चर सकता था ? 

उत्तर-'नरः पद मुष्यमात्रका वाचक है ओर 
देही पद्‌ समस्त जीवसमुदायका । अतः दोनों -हदी 
सार्थक है; क्योकि वल्लका ग्रहण या द्याग मनुष्य ही 
करता है, अन्य जीव नहीं । किन्तु एक शरीरसे दूसरे 
रारीरमे गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवोंका होता है, 
इसब्े वखोके साथ नरः का तथा शरीरे साथ 
'्ेहीः का प्रयोग किया गया है । 


सस्वन्ध-ङस पकार एक शरीरत दूसरे सरीरके प्राप्त होनेमे सोक करना अनुत्रित सिदध करके, जव 


भगवान्‌ आत्माक्ा स्वरूप दुरिज्ेय होनेके कारण पुनः तीन रोको दवारा प्रकारान्तरे उसरी नित्यता, निराकारता 
ओर निरारताकराप्रतिषादन करते हए उतके पिनाकी आशङ्कते शोक करना अनुतित छिद करते है ~ 





# दुखा अध्याय # 








नैनं. छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 


क्रेदयन्त्यापो 


< ~ 
न॒ चन 


न रोषथति मारुतः ॥ २३॥ 


इख आमाको राख नदीं काट सकते, इसको आग नही जला सकती, इसको जठ नहीं गा सकता 


ओर वायु नदीं खा सकता ॥ २३ ॥ 
्रभ-ईस स्लोकका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-अर्युन (शच्र-असखोदारा अपने गुरुजन ओर 
भाई-बन्धुओंके नारा होनेकी आशङ्कासे शोक कर रदे ये; 
अतएव उनके शोकको दूर करनेके छ्य भगवानने इस 
शोकम पृध्वी आदि चारों भूतोको आत्माका नाश करनेमे 
असमं बतलाकर्‌ निर्विकार आत्माका नित्य ओर निरा- 
कार सिद्ध किया है । अभिप्राय यह है कि शसखोके 


अच्छेयो ऽयमदाद्योऽयमक्टेयोऽ शोष्य 
स्थाणुरचलोऽयं 


नित्यः सवेगतः 


दारा सरीरको काटनेपर भी आत्मा नहीं कटता, 
अन््यखद्रारा रारीरको जला `डालनेपर भी आत्मा नहीं 
जठ्ता, वरुणाञ्चसे रीर गला दिया जानेपर भी आत्मा 
नहीं गलता ओर वायव्याखके द्वारा रारीरको सुखा दिया 
जानेपर भी आत्मा नहीं सूखता । शरीर अनित्य एवं 
साकार वस्तु है, आत्मा नित्य ओर निराकार है; अतएव 
किसी भी असख-राखरादि प्रथ्वीतखद्वारा या वायु, अग्नि 
ओर जल्के द्रारा उसका नारा नहीं किया जां सकता । 


एव॒ च| 
सनातनः ॥ २४ ॥ 


. क्योकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्य, अक्टेय ओर निःसन्देह अशोष्य है । तथा यहः 
आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचर, स्थिर र्नेवाखा ओर सनातन है ॥ २४ ॥ 


ग्च-पू्वं छोकमे यह बात कह दी गयी थी कि 
शाखादिके द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता; 
षिर इस छोकमें उसे दुधारा अच्छे, अदाह्य, अक्लेच 
ओर अशोष्य कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने आत्तच्का शखादिद्वारा 
नाश न हो सकनेमे कारणका प्रतिपादन किया है। 
अभिप्राय यह है कि आत्मा कटनेवाटी, जलनेवाली; 
गंल्नेवाली ओर सूखनेवाटी वस्तु नहीं है । वह अखण्ड, 
अव्यक्त, एकरस ओर निविकार है, इसल्यि उसका 
नाश केम शखादि कोई भी समथ नहीं है ! 
` प्रभ-अच्छेधादि शब्दोसे आतमाका नित्य 
प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य सर्वैगत॒ ओर सनातन 
कहनेका क्या अभिप्राय दै १ 


, ; उत्त-अच्छेचादि शब्दोसे जैसा अविनाशि सिदध 
होता है वह तो आकाशम भी सिद्ध हो सकता है 
क्योकि आका अन्य समस्त भूतोका कारण ओर उन 


सवम व्याप्त होनेसे न तो पृथ्वी-तच्वसे बने इए 
शखद्वारा काटा जा सकता है, न अनिद्रारा जया 
जा सकता है, न जल्से गया जा सकता है ओर न 
वायुसे सुलाया दी जा सकता है । आत्माका 
अविनाशि उससे अत्यन्त विलक्षण है-इसी बातको सिद्ध 
करनेके ठिये उसे नित्य सर्वगत ओर सनातन कहा 
गया है । अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं 
है, क्योकि महाप्रल्यमे उसका नार हो जाता है 
ओर आतमाका कभी नाश नहीं होता, इसव्यि बह 
नित्य है । आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवकं अपने 
कार्यमात्रे व्याप्त है ओर अत्मा सरवैव्यापी है | आकाश 
सनातन, सदासे रहनेवाखा, अनादि नहीं है ओर आसा 
सनातन--अनादि है । इस प्रकार उपर्युक्त उन्दोद्रारा 
आकारासे आत्माकी अत्यन्त विलक्षणता दिखायी गयी है । ` 


माव है ¢ 
उत्तर-इससे आत्मे चलना ओर ¦ 
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न= चव~~ 


क्रियाओंका अभाव दिखलाया है । एक हयी स्थाने क्रियार्ओका ही आत्मामं अभाव है | वह 








न हिक्ता है 


स्थित रहते इए कोपे रहना हिल्नाः है ओर एक ओर न चता ही है; क्योकि वह सर्वव्यापी है, को 
जगहसे दूसरी जगह जाना "चलना है | इन दोनों भी स्थान उसे वाटी नहीं है । 


अव्यक्तोऽथमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयम्रच्यते | 


तस्मादेवं विदिलनं 


नानुरोचिदुमहसि ॥ २५ ॥ 


यह आमा अभ्यक्त है, यद आत्मा अचिन्त्य है ओर यह्‌ आत्मा विकाररहित कद्‌! जाता है। इससे 
© थ ५ 
हे अज्ञुन ! इस मात्माके उपयुक्त धरकारसे जञानकरर तू शोक करनेको योग्य नकष है अथौत्‌ तुश्चे योक करना 


उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 
ग्रभ्र-अत्माको (अन्यक्त' ओर (अचिन्त्यः कहनेका 
क्या माव है ! 
उत्तर--अत्मा किसी भी इन्द्रियके द्वारा जाना नद्यं जा 
सकता, इसल्यि उसे अव्यक्तः कहते हैँ ओर वह मनका 
भी विषय नहीं है, इसचल्ये उसे अचिन्त्यः कहा गया है | 
्रश्न-आलाको अविकार्य, कहनेका क्या अमिग्राय है 
उत्तर-आतमाको “अविकार्यः कहकर `. अव्यक्त 


्रकृतिसे उसकी विठक्षणताका प्रतिपादन किया , गया | 
है| अभिप्राय यह ॒है कि समस्त इन्द्र्यो ओर अन्त- 


करण म्रकृतिके कार्यं है, वे अपनी कारणरूपा ग्रकृतिको 


विषय नहीं कर सकते, इसलिये ग्रकृति भी अव्यक्त ओर 
अविन्यय है; किन्तु वह निर्विकार नहीं है, उसमे विकार 
होता है ओर आल्मामे कभी किसी भी अवस्थामे विकार 
नहीं होता । अतएव प्रकृतिसे आत्मा अव्यन्त विलक्षण है | 

्ररन-इसं आत्माको उप्यक्त ग्रफारसे जानकर तुश्च 
रोक करना उचित नही है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है किं आसाको 


.उपुक्त ,प्रकारसे नित्य, सर्वगत, अचल, सनातनः 
. अव्यक्त, अचिन्त्य ओर्‌ निर्विकार जान ल्नेके बाद 


उसके लिये शोक. करना नहीं बन सकता ] 


समन्य -- उपर्युक्त छक मगवानूने जारमाको अजन्मा जौर जविनाश्नी बतठाकर उसके मि शोक 
करना अनुचित तिद्ध किया; जव दो शोकोदरारा आत्माक्नो जौपचार्किरूपते जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी 
उसके ठय जोक करना अनुचित है, एसा सिद करते है 


अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते सृतम्‌ । 


तथापि त्वं मष्ाबाहो 


नेवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 


किन्तु यदि तृ इस .अ(तमाको लद्‌। जन्मनेवाखा तथा खद्‌ मरनेवाखा मानता हो, तो भी डे महावाहो ! 


तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नदीं है ॥ २६ ॥ 
प्ररन-“अथः ओर "च दोनों अव्यय य्ह किस 
अर्थमे है? ओर इनके सहित इसको तू सदा जन्भनेवाला 
ओर सदा मरनेवाला मानता हो तो भी तुञ्चे शोक करना 
उचित नहीं है" इत वाक्यका क्या अभिप्राय है ९ ` 
` उत्तर-अथः ओर श्वः दोनों अन्य य 
ओपचाखि खीकृतिकरे बोधक है | इनके सहित उपर्युक्त 
वाक्यसे मगवानूले यह भाव दिखाया है क्रि यपि 


भ ॥..  वीस्तवमें आमा जन्मने ओर मरनेवाला नहीं है-- यदी 


बात यथाथ है, तो भी, यदि तुम इस आत्मको सदा 
जन्भनेवाख अर्थात्‌ परतयेक शरीरके संयोगमे प्रवाहरूपसे 
सदा जन्मनेवाटा मानते हो तथा सदा मरनेषाल 
अथात्‌ प्रस्येक रारीरके  वियोगमे प्रवाहरूपसे सदा 
मरनेवाला मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी 
तुम्डे इसके व्यि इस प्रकार ८ जिसका वर्णन 
पहले  अध्यायके अद्रृ(ईप्वेसे सैताटीसवे शलोकतक 
किया. गया है ) शोक करना नदीं चाहिये | 


~~न ~ 


५ १; नो योनिना 
ख | --- ऋण ककर 
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न 
तस्माद्परिहार्येऽथं न 





जातस्य हि भ्रुवो मृष्युधरुवं जन्म मतस्य च। 


तव॑ शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 


वर्योकरि इस मान्यताके अलुसार जन्मे दुपकी सत्यु निश्चित दै ओर मरे इका जन्म निधित है । 
ससे भी इस विना उपायवाठे विषयमे तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७ ॥ 


परनि का यहाँ क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-'हि' हेतुके अर्थम है । प्॑रलोकमें जिस 
मान्यताके अनुसार भगवान्‌ने शोक करना अनुचित 


. बतलाया है, उसी मान्यताके अनुसार युक्तिपूर्वक उस 


बातको इस इटोकमे सिद्ध करते है । 

म्रन-जिपका जन्म हआ है, उसकी मृत्यु निशित 
है--यह वात तो दीक है, क्योकि जन्मा हआ सदा 
नहीं रहता, इस बातको सभी जानते, टै । परन्तु यह 
वात वैसे कही कि जो मर गयाः है उसका जन्म 
निश्चित है, क्योकि, जो. मुक्त हो जाता दै, उका 
पुनर्जन्म नदीं होता--यह प्रसिद्ध है ( ४ ।.९; 
५५,। १७; ८ । १८५ १६ २१ इत्यादि ) १ . 

उत्तर-यहौँ भगवान्‌ वास्तविक सिद्धान्तकी बात नहीं 
कह रहे है; भगवान्‌करा यह कथन तो उन अक्ञानिर्योकी 
दृष्टस है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते हैँ । 


उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है उसका जन्म होना 
निश्चित ही है; क्योकि उस मान्यतामें किंसीकी सुक्तिं 
नहीं हो सकती । जिस वास्ततिक सिद्धान्तमे मुक्ति मानी 


गयी है, उसमे आत्मको जन्मने-मरनेवाक भी नहीं ` 


माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानजनित ही है। 
प्ररन--“तस्मात्‌? पदका क्या. अभिप्राय है १ तथा 
अपरिहार्ये अर्थेका क्या भाव है ओर उसके च्य 
शोक करना अनुचित क्यों है १ 
उत्तर-^तस्मात्‌, पद हेतुघाचक टै । इसका प्रयोग 
करके “अपरिहार्ये अर्थे से यह दिखटाया है कि 


 उपदयक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म ओर गृ 
निश्चित होनेके कारण वहः बात अनिवायं है । उसमे 


उच्ट.फेर दोना असम्भव है; रेसी स्ितिमें निरुपाय 
बातके ल्यि शोक करना नहीं बनता । अतएव इ 
दृ्टिसे भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है । 





सम्बन्ध-पूवरोकोदारा जो आतमाको नित्य, अजन्मा, अविनाद्नी मानते है ओर जो सदा जन्मने-मरने- 

वाला मानते है, उन दोनोकि मतसते ही आत्मके धिये श्चोक करना नही बनता-- यह बात सिद्ध की ययी | जब 
अगले दलोक्मे यह तिद करते है  प्राणिोके अरीरोको उदेश्य करके सी ओक करना नही बनता-- “` | 
` अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ २८ ॥; । 
हे अजुन ! सम्पूणं प्राणी जन्मसे परे अप्रकट थे ओर मरके बाद भी अप्रकट हो जानेवाके है, । 
केवल बीच ही प्रकट है; फिर केली स्थिति कया शोक कएना हं १ ॥ २८ ॥ (न 
रन -पमूतानि पद्‌ यँ किनका वाचकं दै ¶ वतमान स्थूखशरीरेसे सम्बन्ध नी था अन्यतः 
उनके साथ (अव्यक्तादीनि अव्यक्तनिधनानि" ओर निथनानि' से यह भाव दिखलाया है कि अन्तम अथात्‌ 
(्यक्तप्यानिः--इन विरोषणके प्रयोरका कथा भाव है१ मरनेके बाद भी स्थूढ शरीरोसे इनका सम्बन्ध नहीं 
उत्तर-“मूतानि' पद यह प्राणिपूत्रका वाचकं है| रहेगा ओर च्यक्तमध्यानिः से यह मावर दिखलायां है किं 
उनके स।थ (अव्यक्तादीनि' विरोषण जोड़कर यहं भाव केवलं जन्मसे छेक मूद्युपर्यन्त बीचकी अवस्थाम € 
दिल्या है कि आदि अर्थह्‌ जनमे १६२ नका 
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अ्पेसी स्थिति क्या शोक करना है, इस अध्यायमे विदुरजीने भी यही बात इस प्रकार कही (~ 
वाक्यका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं जैसे 
खप्नकी सृष्टि खप्नकाठसे पहले या पीछे नहीं है, केवट 
खप्नकाठमे ही मनुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-सा प्रतीत अर्थात्‌ जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये स 
होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोके साथ केवठ वीचकी अदर्शनसे आये हए ये यानी जन्मसे पहके अप्रकट थे ओर 
अवस्थामें ही सम्बन्ध होता है नित्य सम्बन्ध नहीं है पुनः अदशंनको प्राप्त हो गये | अतः वास्तवमे नये तम्हारे हैँ 
उनके लिय क्या शोक करना है १ महामारत-खीपरवके दूरे ओर न तुम इनके हो; फिर इस विषयमे शोक कैसा १ 

तम्बन्ध--आतमतस् अत्यन्त दुर्बोध होनेके कारण उत्ते समन्नानेके टिये भगवानने उपर्युक्त रोकोदारा, 

भिक-भिक रारे उत्करे स्वरूपकरा वर्णन किया; जव अगले शलोकम उत्त आत्मत दन, वर्णन जर 
श्रवणकी अलोकिकता ओर दुर्कमताका निरूपण करते है - 


आश्वयंवतपदयति कथिदेनमाधर्यवद्टदति तथैव चान्यः । 


आश्व्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कथित्‌॥ २९ ॥* 
कोद पक महापुरुष ही इख आत्माको आश्रयकी भोति देखता हे ओर वैल ही दृखरा कोई सहावुरूष 
ही इसके तच्वका आश्च्यकी भति वर्णन करता है तथा दुसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भति 
सनता दै ओर कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९ ॥ ९ „१. ५ ;: 
 अ्रभ-कोई एक ही इसे आधर्यकी भोति देखता है प्रभ-धैसे ही कोई आशर्यकी भति इसका वर्णन 
इस कथनका क्या भाव है करता हैः इस वक्यका क्या भाव है ! 

' उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि आत्मा  उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है किं 
आश्चर्यमय है, इसल्यि उसे देलनेवाला संसारम कोई विरला आससाक्षात्‌ कर्‌ चुकनेवाटे सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरको 
ही होता है ओर वह उसे आशवर्गकी भति देता है । जैसे सम्ानके ण्य आलमाके खरूपका वरणेन नह कर्‌ 
मलुषय लोकि द्य वस्तुओंको मनः बुद्धि ओर इन्दियोके सकते । जो महापुरुष पमात्मतचको मठीमोंति जानने- 
दारा इद बद्धस देखता है, आत्मदरीन वैसा नही है; आत्मा. वाठ ओर वेदशाखके ज्ञाता होते है, वे ही आत्माका 
का देखना अदधत ओर अलोकिक है । जव एकमात्र चेतन वर्णन कर सकते है ओर उनका वर्णन करना मी आर्मी 
आत्मासे भित किसीकी सत्ता ही नहीं रहती, उक्त समय भोति होता है । अर्थात्‌ जैसे किसीको समञ्चानेके ल्यि 
आत्मा खयं अपने दारा ही अपनेको देखता है | उस लोकिक वस्तुके ख्पका वर्णन किया जाता . है, उस 
ददनमे दष्टा, दृद्य ओर दर्शनकी त्रिपुटी नही रहती, प्रकार आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता; उसका 
इसच्यि वह देखना आर्यक माति है । वर्णन अलेोक्रिंक ओर अदधत होता है । 

% इसी इलोकसे मिलत-लर्ता कठोपनिषद्का मन्व इस प्रकार है 
भवणायापि बहुभिर्यो न भ्यः शष्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्यां वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चयो ज्ञाता कुशत्नुशिष्टः ॥ ८ १ । २ । ७ ) 
“जो ( आत्मत ) बहुतोको सुननेके ल्यि म नदीं पिकता। ओर बहुतःसे सननेवाले भी जिसे नहीं जान पाते. उस 
4 आत्माकरा वणन करनेवाखा कोई आश्वयंमय पुरुष ही दोता है । उसे प्राप्त करनेवाला निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता है 
“क तथा उस्काज्ञाताभी कोई कुश आचायंद्रारा उपदिष्ट आश्वय॑मय पुरुष ही होता दै >` ॥ 7“ 














अदशनादापतिताः. पुनश्चादर्शनं गताः । 
नैते तव न तेषां लवं तत्र का परिदेवना ॥ १३॥ 








1 


# दसरा अध्ययिं# ७९ 


---- => {२ न 





, जितने भी उदाहरणोसे आत्मत समक्चापा जाता 
हैः . उनमेसे कोई भी उदाहरणपूर्णूपसे आत्मतको 


` समञ्चनिवाखा नही है । उसके किसी एक अंशको ही 
¡ उदाहरणोद्वारा समङ्ञाया जाता है, क्योकि आत्मके 


सदृशा अन्य कोई वस्तु है ही नी, इस अवस्था कोई 


¦ मी उदाहरण पूरण॑ख्यसे कैसे कमर हो सकता है १ तथापि 


-विधिपुख . जीर निषेधपुख आदि बहत-से आश्चर्यमय 


-संकेतेद्रारा मह पुरुष उसका ठश्य कराते है, यदी - 


उनका अश्वर्थकी मति वर्णन करना है । वास्तवमे 


आता वाणीका अव्रिषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दम 


वाणीद्रारा उसका वणन नदीं हो सकता । 
प्रभ (दूसरा इसको आश्वर्यकी भोति सुनता है, 
इस कथनका क्या माव है १ 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखडाया 
दै किं इस आस्माके वर्णनको घुननेवाला सदाचारी 
शुद्धचित्त श्रद्धाटु आस्तिक पुरुष भी कोई विरल दही 
होता है ओर उसका घुनना मी आश्वर्थक्षी मति है । 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोको वह पहले सव्य, सुखरूप ओर 
रमणीय समन्नता था तथा जिन शरीरादिको अपना 
खर्प मानता थां, उन सत्रक्रो अनित्य; नारावान्‌, 
खदूप ओर जड तथा आत्माको उनसे सर्वथा विलक्षण 
पंनकर उसे बड़ा मारी आश्चयं होता है; क्योकि वह 


तच्च उसका पहले कमी सुना या समञ्चा हआ नहीं होता 
तथा किसी भी छीकिक वस्तुसे उसकी समानता नहीं 
होती, इस कारण वह उसे बहत ही अद्भुत माद्धुम होता 
है । तथ। वह उस तको तन्मय होकर घुनता है ओर 
सुनकर मुग्ध-ता हो जाता है, उसकी वृत्तिया दूसरी ओर 
नहीं जातीं -- यही उसका आश्वयकी मति घुनना है । 
प्रध-“कोई-कोई घुनकर भी इसको नहीं जानता 
इस व।क्यका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखगया है. किं 
जिसके अन्तःकरणमे पूणं श्रद्धा जौर आस्तिकमात् 
नहीं होता, जिसकी बुद्धि यद्ध ओर सुषम नहीं होती- 
ेसा मनुष्य इस आसतखको घुनकर भी सराय ओर 
विपरीत भावनाके कारण इसके खरूपको यथाथ नही 
समश्च सकता; अतएव इस आत्तका समञ्चना 
अनधिकारीके व्यि बडा ही दुम है । 
्रश्ष-'आश्चर्यवत्‌? पद यँ आत्माका विशोषण है 
या उसे देखने, कहने ओर सुननेवा्गेका अथवा देखना, 
वर्णन करना ओर श्रवण करना--इन क्रियाओंका १ 
उत्तर-‹आश्व्थवत्‌? पद्‌ यँ देखना; सुनना आदि 
क्रियाओंका विरोषण है; त्रियाविरेषण हयोनेसे उका 
भाव कर्ता ओर कर्ममे अपने-आप ही. जा जाता है । 


सम्बन्ध -इस प्रकार ` आत्मततवके दर््चन, वर्णन ओर श्रवणकरी अलोककिता जीर दु्भताका प्रतिपादन 
करके अत्र आत्मा नित्य ही अवध्य है; अतः किसी भी प्रणीके ठ्य मोक करना उतित नहीं है-यह 
वतलाते हए मयान्‌ सस्विबोगके प्रकरणक्रा उपसंहार करते है-- 


देही नि्यमत्र्योऽयं 
तस्नातस्तवीणि 


शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 
्रभ- वयह आत्मा सबके शरीएमे सदा ही अवध्य 
हैः इस वाक्या क्या भाव है! 
उत्त वक्षयमे भगवाते यह भव दिखश्रया है 
कि समस्त प्राणियोके जितने भी शरीरं है, उन 


देहै सवस्य भारत । 


भूतानि न त्वं शीचितुपहंसि॥२३०॥ 
हे अजुन ! यह आत्मा सवके रा तीरोमे सद्‌। ही अवध्य है । इस कारण सम्पूणं भ्राणियोके लियं तू | 


समस्त शरीरम एक ही आत्मा है । शरीरोके भेदसे 


अज्ञाने कारण आसाम मेद प्रतीत होता है, वार 
मेद नहीं है । ओ वह आत्मा सदा ही अवध्य 
कमी किसी भी साधनसे कोई भी नाञ्च 








८० 





्रश्ष-“इस कारण सम्पूर्णं प्राणि्योके व्यि त्‌. रोक 
करनेवो योग्य नहीं हैः इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यम हेतु वाचक (तस्मात्‌ पदका 
प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखाया है कि इस 
प्रवरणमे यह बात मटीभोंति सिद्ध हो चुकी है कि 
आत्मा सदा-सर्वदा अविनाशी है, उसका नारा करनेमं 





‰ गीता-तसवविवेचनी-खीका 


-------------न जय्य 








कोई भी समर्थं ॒नहीं है; अतः तुमह किंसी भी प्राणी. 
के च्ि शोक करना उचित नहीं है । क्योकि जब 
उसव्रा नारा किसी भी काल्मे किसी भी साधनसे हो ही 
नहीं सकता, तब उसके लिये रोक करनेका अवकाशा ही 
कहौ है १ अतएव तुम्हे किसीके भी नाडशकी आशङ्कसे 
शलोक न करके युद्धके लिये तैयार हो जाना ` चाहिये । 





सम्बन्ध- - बहत भगवानूने सास्ययोगकरे अनुसार अनेक युक्तियोद्रारा नित्य, युद्ध, बुद्ध, समः, निविकार 
मौर अकर्ता, आत्मके एकत, नित्यत्व अविनाशिल आदिका प्रतिपादन करके तथा र्रीरोको 


तरिनाश्चर्ीठ बवतलाकर आत्मके या 


च्ररीरोके ल्यि अथवा रीर ओर आत्मके वियोगके व्यि ज्ञोक 
करना अनुचित तिद्ध किया । साथ ही ्रज्गवत्र आत्माको जन्मने-मरनेवाछा माननेपर भी सोक करनेके 
अनौनित्यका प्रतिपादन क्रिया ओर अजुनको युद्ध करनेके 


ठि ओन्ना दी । अब सात छोकोदयरा क्षात्रमेके 


अनुत्तर शोक करना अनुचित तिङ करते हए अ्ुनको युके लिये उत्साहित करते हे-- 


सखधर्ममपि चावक्ष्य 


धम्यादधि युदधच्छयोऽन्यसकषत्रियस्य न 


न विकभ्पितुमहंसि । 
विद्यते ॥ ३१॥ 


तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करने योग्य नदीं है यानी लञ्े भय नदीं करना चाहिये । कयोकि 
क्षत्रिये लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दुखा कोई कस्याणकारी कर्तव्य नदीं है ॥ ३१ ॥ 


श्य अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव दै ! 

, उत्तर-यहौँ (अपिः पदका प्रयोग करके मगवानने 
यह्‌ माव दिखत्या है किं आत्माको नित्य ओर शरीरोको 
अनित्य समञ्च ल्नेके वाद शोक करना या युद्धादिसे 
भयभीत होना ` उचित नहीं है, यह बात तो भने तुमको 
मन्ना दी दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने 
वर्धर्पवीं ओर देखो तो भी वहै मयभीत नहीं होना 
चहिये, क्योकि यद्धसे विल न होना क्षत्रियका 
खाभाविकः धरम है ( १८ 1 ४२ ) । 

रशन“ पदका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-“हिः पद यँ हेतुवाचक दै । अभिप्राय 
यह है कि भयभीत क्यो नहीं होना चाहिये; 
॥. 6 यदच्छया चोपपन्नं 


सुखिनः क्षत्रियाः पाथं 


"क 





इसकी पुष्टि उत्तरार्धमे की जाती है । 

म्क्-्ूत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे वदकर दूस 
को श्रेय नहीं हैः इस वाक्धका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्ते भगवान यह भावं दिखलया है 
कि जिस युद्धका आरम्भ अनीति या छोभके कारण नहीं 
किया गया.हो एवं जिसमे अन्यायाचरण नहीं किया जात 
हो किन्तु जो धर्मसंगत हो; कर्व्यरूपसे प्रात दौ ओर 
न्यायालुकूक किया जाता हो, देस युद्ध ही क्षत्रिये च्य 
अन्य समस्तः धर्मोकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है । 
्षत्रियके लिये उक्षसे बदकर दूसरा कोई कल्याणग्रद्‌ धम 
नहीं है, क्योकि धर्ममय युद्ध करनेवाला कषत्रिय अनायास ही 
इ्छानुसार खरग ा मोक्षको प्राप्त कर सकता दै । -. 

खर्गद्वारमणव्रतस्‌ । । 


लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 


, , ~ हे पष्थैः ! अपने-आप प्रात इष्ट ओर खुये इष खर्गकत. द्ाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 





क्षत्रियरोग दी पति ह ॥ २२ ॥ 


~ त ~ 
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मरना सम्बोधनका क्या भाव है ! 
उत्तरया अुनको पार्थ नामसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌, उनकी माता कुन्तीने दस्तिनापुरसे अते 
सपय जो सन्दे कहटाया था, उसकी पुनः स्मृतिं दिटतिं 
& । उप समय कुन्तीने भगवानसे कहा धा-- 
एतद्रनञ्यो वाच्यो निव्योयुक्तो वृकोदरः । 
यदै कषत्रिया सूते तस्य काटोऽयमागतः ॥ 
| (म्हा° उवोग० १३७। ९-१०) 
अर्थात्‌ शधरनञ्चय अर्जुनसे ओर सदा कमर कसे तैयार 
रहनेवराठे मीभसे तुम यह्‌ बात कहना कि जिस कार्यकर 
टिये क्षत्रिय-माता पुत्र उखन्न करती है, अव्र उसका 
समय सामने आगयादहै। 
प्रसन-यहँ शुद्धम्‌ के साथ 'यदच्छयोपपनम्‌ विंरोषण 
देवर उसे “अपावृतम्‌ खर्गद्रम्‌ः कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर--'यद्च्छयोपपनम्‌ विरोपण देकर यह भाव 
दिखलाया है किं तुने यह युद्ध जान-वूञ्चकर खडा 
नदीं किया है | तुमखोगेनि तो सन्धि करनेकी बहत 
चेष्टा की, विन्तु जव क्रंसी प्रकार भी तुम्दारा धरोहस्े 
रूपमे रक्खा हआ राज्य विना युद्धके वापस लोटा देनेको 





दुर्योधन राजी नदीं इजआ--उसने स्पष्ट कह दिया किं 
सु्की नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पाण्डवोको नहीं 
दूंगा ( महा° उदोग० १२७ । २५ ), तव तुभलोगेकरो 
वाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पडा; अतः यह्‌ 
युद्र तुम्हारे व्यि '्यद्च्छयोपपनम्‌, अर्थात्‌ विना इच्छा 
किये अपने-आप प्राप्त है । तथा “अपबरृतम्‌ ख्गद्ररम्‌! 
विरोपण देकर यह दिखलया है क्रि यह घुट हआ खग॑का 
दार है, रेसे धर्मवुद्धमे मसनेवादा मनुष्य सीधा खर्गपं जाता 
है, उसके मार्गमे कोई भी रोकयेक नदीं कर सकता । 

प्र्--इप॒ प्रकारक युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय लेग 
ही पाति हैँ! इस वाक्यकरा क्या भाव है 

उत्तर-इस वक्यसे मगवान्‌ने यह मावर दिखखया 
है किं रेखा धर्ैमय युद्ध जो किं अपने-अःप कर्तव्य 
रूपे प्राप्त हआ है ओर सुखा इंआ खरगदरार है, हरेक 
्षत्रियको नहीं परि सकता । यह तो किन्हीं बड़े 
भाग्यराटी क्षत्रियोको ही मिका करता ह । अतएव तुम्हारा 
वडा दी सौभाग्य दैः जो तुम्हं एेसा धर्ममय युद्ध 
अनायास ही मिल गया है, अतएव अत्र तुम्ह इससे 
हय्ना नहीं चाहिये । 


तम्बन्ध-हृत प्रकार धर्ममय युद्ध करनेन ठाभ दिसलानेफे बाद अव उते न करने हानि दिखाते इए 


भगवान्‌ अर्जुनको युके ठि उत्ताहित करते है-- 
अथ चेखमिमं धर्म्य 
ततः खध्म कीर्तिं च 


किन्तु यदि त इस धर्मयुक्त युद्धको नदीं करेगा तो खधममे ओर कीतिंको सलोकर पापको भात 


होगा ॥ २२ ॥ प 
प्ररन-'अथः पद्का क्या अभिप्राय ह ! 
उत्तर-“अथ) पद यहं पक्षान्तरे है । अभिप्राय यह है 

कि अव प्रकारान्तरे युद्धवी कव्यता सिद्ध की जाती ह । 
प्रभ~संप्रामम्‌९के साथ इमम्‌? ओर श्वर्म्यम्‌?-इन 

दोनो विरोषणोका प्रयोगके यह कहनेका क्या अभिप्राय 
है कि यदि त्‌ युद्ध नहीं करेगा तो खधरम ओर कीतिको 
खोकर पापको प्राप्त होगा ! 


गी० त° वि° ११-- 


संग्रामं न करिष्यसि । 


हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 













उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है किं यह 
युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवद्धकरतव्य है, यह बात तुम्हे 
अच्छी तरह समञ्च दी गयी; इसपर भी यदि त॒म किसी 
कारणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा खधर्ैका याग 
होगा ओर निवातकवच(दि दान्रोके साथ युद्धमे 
पानके कारण तथा भगवान्‌ रिव्जीके साथ युद्ध 
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भी नष्ट हो जायगी | इसके सिवा कर्तन्यका व्याग करनेके 
कारण ते पाप भी होगा ही; अतण तुम जो पक 


भये युद्धका व्याग कर रहे हो ओर मयभीत होरहे हो, 
यह सर्वथा अनुचित है | 


अर्कातिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 


सम्भावितस्य 


चाकीरतिर्मरणादतिस्व्िते ॥ ३४ ॥ 


€ (~¢ 


तथा सवं छोग तेरी हुत कातर रहनेवाटी अपकीतिक। भी कथन करेगे । ओर माननीय पुरूषकरे 


छियि अपकीतिं मरणसे भी बढ़कर है ॥ २५ ॥ 

ग्ररन-यहोँ'अपिः पदका प्रयोग करके यह कहनेका 
क्या भाव है किं सव लोग तेरी वदत काटतक रहनेवाटी 
अपकीतिं करगे ! 

उत्तर-यह। “अपिः पदका प्रयोग करके इस वाक्यसे 
भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं केवठ खधर्म ओर कीर्तिका 
नाश होगा ओर तुम्हें पाप लगेगा, इतना ही नदीं साथ ही 
देवता, ऋषि ओर मनुष्यादि सभी लोग तुम्हारी बदर प्रकार- 
से निन्दा भी करेगे । ओर वह अपकीतिं रेसी नहीं होगी 
जो थोडे दिन होकर रह जाय; वह अनन्त काठ्तक बनी 
रहेगी अतएव तुम्हारे व्यि युद्धका व्याग सर्वथा अनुचित है । 

्ररन-'माननीय पुर्षके ल्य अपकीतिं मरणसे 


भयाद्रणादुपरतं 


मंस्यन्ते 


मी वढृकर दै" इस वक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते हओ किं अकीर्तिं होनेमे 
हमारी क्या हानि द ? तो एेसी मान्यता टीक नहं है | जो 
पुरप संसारमे प्रसिद्र हो जाता है, जिसे बहुत लोग 
श्रेष्र मानते है, एेसे पुस्पके ल्यि अपकीतिं मरणसे भी 
वदृकर दुःखदायिनी हआ करती है । अतएव जव 
वैसी अकीर्तिं होगी, तव॒ तुम उसे सहन न कर 
सफोगे; क्योकि तम संसारम वडे शूरवीर ओर श्रेष्ठ 
पुरूपके नामसे विद्यात हो, खर्मसे ठेकर पाताल्तक 
सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 


लां महारथाः | 


येषां च स्वं बहुमतो भूवा यास्यसि खघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ओर जिनकी दमे तू पह बहुत सम्मानित होकर अव खघुताको पर्त होगा, वे महारथी छो 


वषे भयके कारण युद्धसे दटा हुआ मागे ॥ २५ ॥ 

ग्ररन-जिनकी दिम तू बहत सम्मानित होकर 
लघुताको प्राप्त होगा इस वाक्यका क्या भाव ह ? 

उत्तर-उपर्यक्त वाक्यसे भगवानने यह॒ माव 
दिखाया है किं भीष्म, द्रोण ओर शल्य आदि तथा 
विराट, दुपद, सात्यकिं ओर धृषटयुघ्नादि महारधीगण, 
जो तम्हारी बहत प्रतिष्ठा करते अये टै, तम्दे वड़ा 
भारी स॒टवीए महान्‌ योद्रा ओर धर्मात्मा मानते है, 
युद्धका व्याग करनेसे त॒म उनकी टिम गिर जाओगे- - 
वे तुमको कायर समञ्ने व्ोगे । 





प्रशन -(हारथीोग तुद भयकरे कारण युद्रसे हय 
हआ मानेगेः इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवानूने महारथियोकी दधे 
अजुनके गिर जानेका ही स्पीकरण करिया है । 
अभिप्राय यह दै कि वे महारथीलोग यह नहीं सभश्चेगे 
कि अय॑न अपने खजनसमुदायपर दया कै या . 
घुद्धको पाप सम्यक्‌ उसका पद्याग कर रे है; वेतो 
यही समङ्गे किं ये भयभीत होकर अपने प्राण बचनिके 
व्यि युद्ध्वा व्याग कर दे हैँ । इस परिखििमे युद्ध न 
करना तुम्हारे च्य किसी तरह भी उचित नहीं है । 


-------------- 





% दूसरा अध्याय # = 
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अवाच्यवादांश्च बहून्‌ 


वदिष्यन्ति 





तवाहिताः । 


२ निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं ल किम्‌ ॥३६॥ 
तरे वेरीलोग , तेरे सासथ्यैकी निन्दा करते इण क्षे वहुत-से न कहने योम्य वचन भी करेगे; 


उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा ? ॥ ३६ ॥ 
प्रस-चौतीसवे छोकमे यह वात कह ही ठी थीकिं सभी 
प्राणी तुम्हारी निन्दा करगे फिर यह यह कहनेमे क्या 
विरोपता है कि तुम्हारे शद्रुरोग तुम्हारे सामरथयवी निन्दा 
वारते हए तुम्हं बहृत-से न कहने योग्य वचन मी कटेगे ! 
उत्तर--चौतीसवें शोकम स्वसाधारणके द्वारा सदा 
की जनेवाटी निन्दाका वर्णन है ओर यहोँ दुर्योधनादि 
शत्रओंद्ारा हप्र कहे जानेवाे निन्दायुक्त दुर्वैचनोकी 
बात है । वह निन्दा तो केवल माननीय पुरुषोके च्य 
ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सवके ल्यि नहीं । 
किन्तु अपने मंहपर शतरओके दुवैचनोको नकर तो 
साधारण सनुष्यको भी भयङ्कर दुःख होता है । इसव्यि 
मगवान्‌का कहना है किं केवठ जगते तुम्हारी निन्दा होगी 
ओर तम्हे जो अबतक बडा शूरवीर मानते थे वे कायर्‌ 
समञ्चने लगे गे, इतनी ही वात नहीं है; किन्तु उनमेसे जो 


तुम्हारा अदित चाहनेवाे है, म्हारी हानिसे जिनको षै 
होता है, वे तुम्हरे री दुर्योधनादि तम्डारे वल, पराक्रम ओर 
यद्रकौराठ आदिकी निन्दा करते हए तमपर मोतिंभाति- 
के अस्य वापवा्णोकी वर्षा भी करगे, वे कहेंगे-अजँन 
किंस दिनका वीर्‌ है, वह तो जन्भका दी नपुंसक है । 
उसके गाण्डीव धलुषको ओर उसके पौरुषको धिक्षार है । 

प्रभ-उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर इससे भगवानने उप्यक्त घटनाके परिणामको 
महान्‌ दुःखमय सिद किया है । अभिप्राय यह है किं इससे 
बढ़कर दुःख तुम्हारे व्यि ओर क्या होगा; अतएव अभी 
तुम जो युद्धके व्यागम सुख समञ्च रहे हो ओर युद्ध 
करनेमे दुःख मान रहे हो, यह तम्हारी भूक है । युदधका 
त्याग करनेमे ही तुम्हारे व्यि सवसे अधिक दुःख है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त वहुत-ते हैतुको दिखाकर युद्ध न करने अनेक प्रकारक हानिर्योका वर्णन करनेके बाद 
अव भगवान्‌ युद्ध करनेमे दोनों तरह लम रिखलाते हए अर्जुनको युदधके टि तेयार होनेकी अन्ना देते हं-- 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्भं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय 


युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 


यातोतू युद्धम मारा जाकर खर्मको पर्त दोगा अथवा संग्राममे जीतकर प्रथ्वीका राज्य भोगेगा 1 
इख कारण हे अजुन ! तू युद्धे छिये निश्चय करके खड्‌। हो जा ॥ २७ ॥ 


ग्रस श्टोकका क्या भाव ह ! 


उत्तर छठे शोकम अनने यह वात कही शी 
किमेरेच्यियुद्धकरनाश्रेष्ठदै यान करना तथा 
युद्धम हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुभकी, इसका 
ने निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देते हए 
मगवान्‌. इस वाक्थसे युद्ध वरते-करते मारा जानेमे 


अथवा विजय प्राप्त कर ल्नेमै--दोनोमे ही कम 


दिखाकर अर्जुनके व्यि युद्धका श्रे सिद्ध करते है । 
अभिप्राय यह है कि यदि युद्धे त॒म्हारे शत्ुजकी 
जीत हो गयी ओर तुम मारे गये तो भी- अच्छी 
वात है, क्योकि युद्धम प्राणत्याग वारनेसे तुम्हे खगं 










मिलेगा ओर यदि विजय प्राप्तकर लोगे तो पीक 
राज्यषुख भोगेगे; अतएव दोनो ही द्ियेसे तम्हारे व्यि 


तो युद्ध वरना दी सव प्रकारसे श्रेष्ठ है । इसव्यि 
युद्धो व्यि कमर कसकर तैयार हो जाओ । _ ` 
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सम्बन्ध-उपयक्त सटोकमे भगवान्‌ युका फल राञ्यसुख वा सरग्री प्रातितक वतटाया; किन्तु ज्जने 
तो पटे ही कह दिया था चि हस लोकरके राज्यक्री तो वात ही क्या है, मेँ तो तरिोकीके राजक्ते टे मी अपने 
कृटक्रा नाश नही करना चाहता । अतः जिसे राज्यपुसख जर सर्गकी इच्छा न हो उत्को किस प्रकार युद्ध 
करना चाहिये, यह वात अगते रछोकरमे वतलायी जाती = 


सुखदुःखे समे कृत्वा 
ततो युद्धाय युज्यख 


जय-पराजय, छाभ्‌-हानि ओर खुख-ढुःख समान समद्र, उसके वाद्‌ युद्धके चयि 


खभालाभो जयाजयौ | 
नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ २ 


८ 
तें 


भ 
सारहा जाः 


इख प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नदीं प्त होगा ॥ ३८ ॥ 


शभ-जय-प्राजय, दाभ-हानि ओर सुख-दुःखको 
समान समञ्लना क्या है | 

उत्तर-युद्धमे होनेवाटे जय-प्राजय, टाभ-हानि ओर 
घुख^टुःखपें किसी तरहकी भेद्‌-ुद्धिका न होना अर्थात्‌ 
उनके कारण मनमे रागह्धेष या हर्ष-शोक आदि किसी 
प्रकारके विकारोका न होना ही उन सबको समान 
समञ्चना है । 

ग्रभ-उसवे बाद युद्धे व्यि तैयार हो जा- इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस वक्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 

, हं किं यदि तमको राव्यसुख ओर खर्गकी इच्छा नहीं 


र ४ 


& तो युद्धम होनेतराटे विषमभावका सर्वथा लयाग करके 


उपयुक्त ग्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणामे सम होकर 
उसके वाद्‌ तुम्हं युद्ध करना चाये । एेसा वुद्र सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिको देनेवाटा है | 

म्रभ्र-इस प्रकार युद्ध करतेसे तू पापको प्राप्त 
नहीं होगा इस वाक्यका क्या माव है 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने अर्जुनके उन वचनो 
का उत्तर दिया है जिने अर्जुने युद्धम खजन- 
वधको महान्‌ पापकर्म वतलया है ओर एेसा वतलरकर 
युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है ८ १। ३६, 
३९ ५५५ ) । अभिप्राय यह है फं उपरक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेपर तम्हं किसी प्रकारका विश्चिन्मात्र भी 
पाप नही ल्गेगा अर्थात्‌ तू दुमाद्यभम कर्षबन्धनरूप 
परपसे भी सर्वथा मुक्त हो जायगा । 


सम्बन्ध-वर््तकर भगवानूने सांस्ययोयके सिद्धान्ते तथा क्षात्रधर्मकी दस युदधका गौचित्य सिद करके 
अथुनको समतापूर्वक यु करनेके विये जाङ्गा दी; अव कर्मयोगके तिदधा्तते युद्ध ओचित्य वतलानेके ठय 


कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करते है. 
` एषा 


तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियेगि तिमां श्रृणु । 


९ ९ बन्धं 8 
बुद्ध्या युक्तो यथा पाथं कमेबन्धं प्रहास्यक्षि ॥ ३९ ॥ 
हे पाथ { यह बुद्धि तेरे छिये ज्ञानयोगे विषयमे कही गयी ओर अव तू इसको कर्मयोगके विषयमे 
खन--जिख बुद्धिसे युक्त हआ तू क्मोकि बन्धनको भलीर्भोति त्याग देगा यानी सर्वथा नष कर 


डिगा ॥ २९. ॥ ख 
रश्च यहां “एषा? विदोषणके सहित शुद्धिः" पद्‌ किस 

बुद्धिका वाचक्रं है ओर यह्‌ बुद्धि तेरे व्ये ज्ञानयोगके 

विषयमे कदी गयी? इस कथनका क्या भाव है ! 


उन्तर-पूरवसयोकमे भगवानूने अर्जुनको जिस सम- 
भावसे युक्त होकर युद्ध करनेके यि कहा है, उसी 
समताका वाचक यहां “एषा पद्के सहित शुद्धिः" पदं 
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है; क्योकि. “पा पद्‌ अयन्त निकटघरतीं वस्तुका कश्य 
वरानेवास हे । अतएव इस कथनसे भगवानते यह्‌ भाव 
दिखलाया ह कि ज्ञनयोगके साधनसे यह सव भाव किष 
प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको आत्माका यथा 
खरूप विवेकद्रारा समन्नकर्‌ किंस प्रकार सममावसे 
युक्त रहते हए वर्णाश्रगोचित विहित कर्भ करने चये 
ये सुब वाते ग्यारह शोकसे ठेकर तीसवे @ोकतक 
बतला दी गयीं । 

म्र्-ग्यारहव स्लोकसे तीस छोकतकके प्रकरणे 
इस समभावका वर्णन किंस प्रकार किया गया है ! 

उत्तर--आत्माके यथार्थं खखूपको न जाननेके कारण 
ही मनुष्यका समस्त पदा्थेमि विषममाव हो रहा है । जव 
अत्माके यथार्थं खरूपको समञ्च ठेनेपर उसकी दृटमं 
आत्मा जौर परमात्माका मेद नीं रहता ओर एक 
सच्चिदानन्दघन बरह्मसे भिन्न किंसीकी सत्ता नहीं रहती 
तव उसकी किसीमे भेदुद्धि हो दी कैसे सकती है । 
इसीव्धि भगवानने एकादशा छोकमे मसते ओर जीवित 
रहनेमे श्रममूलक इस विषपमाव या मेदबुद्धिके कारण 
होनेवाठे शोकवो सर्वथा अनुचित बताकर उस शोवसे 
रहित हेनेके च्ि सङ्केत किया, वारय ओर तेरहवें 
श्लोकम आ्माक्रे निव्यल ओर असूङ्गलका प्रति 
पादन करते हए यह दिखाया है किं प्राणियोके मरनेमे 
लोर जीवित रहनेम जौ मेद प्रतीत होता है, यह 
अज्ञानजनित है, आसज्ञानी धीर पुरुषोमे यह भेदबुद्धि 
नहीं रहती; क्योकि आत्मा समः निविकार ओर निव्य 
हे । तदनन्तर सीत-उष्ण, सुखदुःख आदि इन्द्रके द्वारा 
मेदबुदरि उन्न कएनेवाठे शब्दादि समस्त विषयक्षयोगो- 
कौ अनिल बतलाकर्‌ अथैनको उन्है सहन करनेके 
न्यि--उनमे सम रहनेके व्यि कहा ( २। १४ , ओर 
सुखदुःखादिको सम समहनेवाठे पुरुषकी प्ररं सा कके 
उसे परमप्माकी प्रका पात्र बताया ८ ९ । १५)॥ 
इसके वाद्‌ सव्यासव्य वस्तुक निर्णय कके अर्ुनको 
युदक ल्व आज्ञा देकर ( २। १६.१८ ) अगले 
शछोकोमि आताको मस्ले-मासनेवादा माननेवाछंको अज्ञानी 
बतलाकर आसे तिर्विंकारत्व) अकत ओर निलयलका 





प्रतिपादन करते हए यह बात सिद्र कर दी कि 
शारीरके नारासे आत्माका नाश नदी होता; इसन्ि 
इस मरने ओर जीने विषभमाव करके तम्दे किघी भी 
प्राणीके चयि कि्चिन्मात्र मी रोका करना उचित नहीं है 
(२ । १९३० ) । इस प्रकार उक्त प्रकरणे सय ओर 
असय पदाथि विवेचनद्वारा आत्मके यथार्थं खरूपको 
जाननेसे होनेवाछे समताका प्रतिपादन किया गया है | 
्र्--पामः पद्‌ किस वुद्धिका वाचक है ओर अव्र तू 
स्सको योगे विषधमे सुन इस वाक्यका क्या भाव है १ 
उत्तर-माम्‌। पट्‌ भी उसी पूरवशेकमे वणित स॒प्‌- 
भावरूप बुद्धिका वाचक है | अतः उपर्युक्त वाक्ये मगवान्‌ले 
यह भाव दिखलया है करि वही समभाव कभेयोगके साधनम 
किस व्रकार होता है, कर्भयोगीको किंस प्रकार समभाव 
रखना चाहिये ओर उक्त समताका क्या फल ै-ये सुव 
वाति मँ अव अगले शचोकसे तमहं बतलाना आस्म कतार 
अतएव तु उन्हे सुननेके चि सावधान हो जा | 
प्रध-यदरि यही वात है तो इकतीसवरसे सतीव 





स्नेकतकका प्रकरण किपुच्यि है ? | 
उत्तर-वह प्रकरण अर्जुनको यह समञ्चनेके व्यि है त 
वि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा खघ है, उसका दाग 


तुम्हारे व्यि सर्वथा अलुचित है ओर उका कना स्वैथा 
लाभप्रद है । ओर अडतीवें शटोकमे यह बात सुमज्ायी 
गवी है किं जव युद्ध करना दी है तो उस्ने पेषी युक्तिसे 
करना चहिये जिसे वह वन्धनका हेतु न बन स्के 
इसीच्ि ज्ञानयोग ओर कैयोग-इन दोनों ही साधनेमें 
समभावसे युक्त होना आवद्यक वतलया गया है । ओर 
इस कमे उप॒ समभावका दोनो प्रकारके साधनेके 
साथ देहटी-दीपकन्यायसे सम्बन्ध दिखलाया गया है ॥ 












उपरक्त समबुद्धिसे उसका नाश वर देना क्या 
उत्तर--जन्म-जन्मान्तरमे किये इए जभाडम 

संख्कारसे यह जीव र्धा है तथा इस मनुष्य 

पुनः अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे 
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£ गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 





इस जीवात्माको वार्वार नाना प्रकारकी योनियोनि 
नन्म-शृदयुरूय संसारचत्रम धुमानेके हैतमूत॒जन्म- 
जन्मान्तरमे किये हए जमाञ्चम कमपि सवित संस्कार. 
सथदायका वाचक "कर्मवन्यम्‌ः पद है | काक्योग- 
की विधिसे समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति ओर फलेच्छ- 
का व्याग करके तथा सिद्धि ओर अिद्धिम सम होकर 





=== 
यानी रागद्वेष ओर हर्षशोक आदि व्रिकारोसे रहित 
होकर जो इस जन्म ओर जन्मान्तरम विये हए तथा 
वर्तमानम किये जानेवाठे समस्त करमपि फल उत्पन्न 
करनेकी राक्तिको नष्ट कर देना--उन कर्मो भूने इए 
वीजकी भोति कर देना है. यही समवुद्धिसे करम. 
वन्धनको सर्वथा नट कर्‌ डाठ्ना है | 


तम्न्ध--हत प्रकार कर्मयोगकरे वर्णनक्ी प्रस्तावना करके अव उसका रहस्यपरणं महच वतलाते है. _ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न चिचते । 
सखल्पमप्यस्य ` धमस्य॒ त्रायते महतो मयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इस कमयोगमे आरम्भका अथात्‌ बीजका नादा नहीं है ओर उल्टा फररूप दोष भी नहीं है वर्कि 


©. 


इस कमयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-खत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर छेत! डे ॥ ४० ॥ 


म-इ कर्मयोगमे आरम्मका नार नही है 
इस कथनका क्या भाव है १ 

उ्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि 
मनुष्य ईस कर्मयोगे साधनका आरम्भ करके उसके 
पूणं होनेके पहले वीचम ही त्याग कर दे तो जिस 
रकार किसी खेती करनेवाले मनुष्यक्रे सेते वीज 
बोकर उवी रक्षा न कनेसे या उसमे जट न सींचनेसे 
वे वीज नष्टहो जाते है उस प्रकार इस कर्मयोगके 
आरम्भका नाडा नहीं होता, इसके संस्कार साधकके 
अन्तःकरणे सित हो जाते हैँ ओर वे साधकको दूसरे 
जन्भमे जबरदस्ती पुनः साधनमें कणा देते है ( ६। ४३- 
9 ) । ईसका विनाश नहीं होता, इसीच्यि भगवान्‌ने 
क्भयोगको सत्‌ वहा है ( १७ । २७ ) | 

ग्रष-इसमे प्रतयतराय यानी उल्टा फल्ख्पर दोष भी 
नही है- इस कथनका क्या माघ है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि जहाँ 
कामनायुक्त कमं होता है, वहीं उसे अच्छेुरे 
` फच्वी सम्भावना होती है; इसमे कामनाका सर्वा 
अभाव है, इसव्यि इसमे प्रयवाय अर्थात्‌ विपरीत 
फल भी नहीं होता । सकामभावसे देव, पित, 


। मलय आदिकी सेवामे किसी कारणवरा बुटि हो जने- 


नके श होनेखे साधकका अनिष्ट भी हो सकता 


है; किन्तु खार्थरहित यज्ञ, दान, तय, सेवा आदि करमो 
पालने बट रनेपर भी उसका विपरीत फठर 
अनिष्ट नहीं होता । अथवा जैसे रोगनाराके च्ि 
सेवन की इई ओषधि अनुकूठ न पडनेसे रोगका नाश 
करनेवाटी न होकर रोगको वद़ानेवाटी हो जाती है) 
उस प्रकार इस कर्मयोगके साधनका विपरीत परिणाम 
नही होता ( ६ । ४० ) । अर्थात्‌ यदि वह पूर्णं न होने. 
क कारण इस जन्ममे साधकको परमपदकी प्राप्ति न 
करा सुकरे तो भी उसके पान करनेषारे मनुष्यको न 
तो पूवत परपोके फकलल्य या हस जन्मे होनेवाटे 
आनुपद्विक हिंसादिे फल्खरूप तिर्थगूयोनि या 
नरकोका ही भोग वरना पड़ता है ओर न अपने 
धूत शुभ कवे फठरूप इस लोक या परलोके 
ुलमोगसे वञ्चित ही रहना पड़ता है । वह्‌ पुर्ष 
पु्पवानोकि उत्तम लेवोको ही प्रात होता है ओर व्यँ 
वहतं कार्तक निवास करके पुनः विहयु्र श्रीपानेके 
घमं जन्भ ठेता है अथवा योगीकु्े जनप छता है ओर 
पहल्के अम्याससे पुनः उस साधने प्रवृत्त हो 
जताहे।(६। ४१ से ४४) 

श्रय-श्रत्यवायो न व्रियते का अर्थं कर्णयोगे 
विन्न-बाधा--सुकावट नही आती, एसा टे ल्या जाय 
तो क्या आपत्ति है १ 


~ 





% दुरा अध्याय ॐ ८७ 


0 





उत्तर-पूर्व जन्मके पापके कारण विषयमोगोका एवं 
प्रमादी, विषथी ओर नाक्तिक पुरूपका सङ्ग होनेसे 
साधनमें विष्न-वाधा--रुकावट तो आ ही सकती है; किन्त 
निष्काम कर्मका परिणाम बुरा नहीं होता । इसव्ि 
विपरीत फटरूप दोष नहीं होता, यही अर्थं ठेना ठीक है | 

ग्रश्-“अस्यः विरोपणकरे सहित ध्वर्भस्यः पद यहँ 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-पूर्वस्ेकमे “योग के नामसे जिसका वर्णन 
किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक है | 

ग्र्--कर्मयोग किसको कहते हैँ १ 

उत्तर-शाखरिहित उत्तम क्रियाका नाम कर्भ है ओर्‌ 
समभावका नाम योगः है (२४ ८); अतः ममता-आसक्ति; 
काम-करोध ओर लोम-मोह आदिसे रहित होकर जो 
समतपूर्वक अपने वर्णै, आश्रम, खमाव ओर परिखितिके 
अनुसार शाखषिहित कर्तव्यकर्मोका आचरण वरना है, 
वही कर्मयोग है । इसीको समल्योग। बुद्धियोग, तदर्थकर्म, 
मदर्थकर्मं ओर मत्कर्म भी कहते है । 

ग्र्च-इस “कर्मयोगः खूप धम॑का थोड-सा भी साधन 
महान्‌ मयसे रक्षा कर छेता है,इस वाक्यका क्या अमिग्राय है! 

उत्तर इससे यह भाव दिखलया गया है किं यह 
कर्मयोगका साधन यदि अपनी पूणं सीमातक प्च जाता 
है, तव तो वह मनुष्यको उसी क्षण परह् परमात्माकी 
प्राप्ति करा देता है । अतः इसके पूरणं साधनक महका 
तो कहना दी क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक 
साधन कर लेता है । अर्थात्‌ समलकी अय्क शिति न 
होकर यदि मनुष्यके हारा धोडे-से मी कतैन्य-करमेका 
आचरण समभावसे हो जाता है ओर वह थोड-सा भी 
समभाव यदि अन्तकाले शिर हयो जाता है, तव तो उसी 
समय मलुष्यको निर्वाणवरहमकी प्राति करा देता है 
८ २।७२ ); नहीं तो वह जन्मान्तसमे साधकको पुनः 
साधनमें प्रहृत करके परम गतिकी प्राति करा देता है 
(६। ४ १-४८) । इस प्रकार यथासमय उसका अवद्य 
उद्धार कर देता है । सकामभावसे हजों वर्षोतक विये 
हए बड़े-बड़े ज्ञ, दान, त, तीर्थसेवन ओर वरत, 


उपवास आदि कर्म भी मनुष्यका संसारसे उद्रार नहीं कर 
सकते ओर समभावसे किये हए शाखषिहित भिक्षाटनः, 
युद्ध, कृषि, वाणिव्य, सेवा ओर शिल्प आदि छोटे-से-छटे 
जीविकाके करम भी भावपूर्ण होनेपर क्षणमात्रमे संसारे । 
उद्धार करनेवाटे बन जाते हैँ । क्योकि कलयाण-साधनमं | 
वर्मः की अपेक्षा “भावः की ही प्रधानता है । | 

ग्रश्च--जव किं यह कर्मयोगका थोड़ा-सा साधन 
ृद्धिको प्राप्त होनेपर दी महान्‌ मयस रक्षा करता है, 
तव फिर थोडेका क्या मह रहा ! 

उत्तर-निष्काममावका परिणाम संसारसे उद्धार करना | 
है । अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये विना 
न तो न्ट होता है ओर न उसका कोई दूसरा फक दी 
हो सकता है, अन्तम साधकको पूणं निष्काम बनाकर 
उसका उद्धार कर दी देता है--यही उसका मह है । 

्र्न-यदि कर्मयोगका थोडा-सा साधन भी महान्‌ 
भयसे रक्षा करनेवात्र है, तव उसका परणं साधन 
करनेकी क्या आवद्यकता है १ 

उत्तर -थोडा-सा साधन भी रक्षा करनेवा्य तो है- 
इसमे कोई सन्देह नी, पर उसमे समयका नियम नहीं 
है; पता नहीं, बह इस जन्ममे उद्धार करे या जन्मान्तरमे; 
क्योकि वह थोडा-सा साधन क्रमाः शद्धिको प्रप्त होकर 
र्णं होनेपर ही उद्धार करेगा । अतएव शीघ्र क्लयाण्‌ 
चाहनेवाठे प्रयलडीर मवुष्योको तो तत्परता ओर उत्साहक 
साथ ध्रणैरूपमे दी समल प्राप्त करनेकी चेष्ठा करली चाहिये । 

्रभ्ष-महान्‌ मय किसे कहते है ओर उससे रक्षा 
करना क्या है ! 

उत्तर--जीवोको सबसे अधिक भय मत्युसे होता है 
अतः अनन्त काल्तक पुनःपुनः जन्मते ओर मस्ते . 
रहना दी महान्‌ भय है । इसी जन्म-म्युरूप महान्‌ ¦ 
भयको भगवानूने आगे चलकर मल्युसंसारसागतके 
नामसे कहा है ८ १२1७ ) । जेसे समुद्रम अनन्त 
होती है उसी प्रकार इस संसारसमुद्रे भी जन्म 
अनन्त लहर उठती ओर शन्त होती रहती 
समुदरकी कहर तो चाहे गिन भी टी जार 
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पर्‌ जवतक परमात्माके त्का यथार्थ ज्ञान नहीं होता 
तवतक किंतनी बार मरना पडेगा १ इसकी गणना कोई 
भी नहीं कर सकता । रसे इस मृद्युरूप संसारसमु्रसे 








पार कर देना--सदाके लिये जन्म-मृघ्युसे छुडाकर्‌ इस 

प्रपञ्चते सर्वथा अतीत सचिदानन्द्धन व्रहसे मिल देना ही 
~ == =, 

महान्‌ मयसे रक्षा करना है । 


सम्बन्ध भरकर कमयोगक्रा मह बतटाक्रर अव उत्ते जआचरणकी विधि वतठानेके टिम पहटे उस 
कमथम प्रम जावरयकर जो तिद्ध कर्मयोगीकी निथयालिका स्थायी तमवुद्धि हे, उघ्तका जर कर्मयोगे बाधक 
जो सकाम मनुष्योकी (कै-पिन वुद्धो है, उनका मेद्‌ वतठाते है 


व्यवसायात्मिका 
वहुराखा ह्यनन्तश्च 


सुद्धिरेकेह 


कुरुनन्दन । 
बुखयोऽव्यवसायिनास्‌ ॥ ४ १ ॥ 


हे अजुन ! इख कर्मयोगमे निश्चयात्मिका वुद्धि एक ही होती है; कितु अद्िर विचारवाले वितवेकदीन 
“२ ¢ ५ ~ भर © मनन्त भ, ओ ४ 
सकाम मचुष्याकरी बुद्धिर्यो निश्चय ही वत भेदवादी ओर अनन्त होती है ॥ ४१ ॥ 


म्रञ्न--च्यवसायासिकाः विरोपणकरे सहित शुद्धिः" 
पद्‌ यहा किस बुद्रिका वाचक है ओर वह एकं दही 
है- इस कथनका क्या भाव ड ! 

उत्त-अटठ ओर स्थिर निश्वय दी जिस बुद्धिका 
खूप है, उन्‌चा्ीपतरै दगेकमे जिस बुद्धिसे युक्त 
होनेका फ कर्मवन्धनसे युक्त होना बताया है, उस 
स्थायी सममावरूपर निश्वयामिका बुद्रिका वाचक यँ 
न्यवस्ायासिका विरेषणके सहित शुद्धिः पद्‌ है; 
क्योकि इस प्रकरणे जगह-जगह इी अर्भे शुद्धिः 
शब्दका प्रयोग हआ है तथा वह बुद्धि एक ही हैः 
यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसे केवल- 
मात्र एक सच्चिदानन्द परमात्माका ही निश्चय रहता 
है | नाना भोग ओर उनी ्रा्िके उप्ोको इसके 
निश्वयमे स्थान नहीं पिठता | इसीको सिरबुद्धि ओर 
समबुद्धि भी कहते है । 

्र्-अव्यवसायिनाम्‌ पद वैसे मनुष्योका वाचक 
है ओर उनकी बुद्वियोको वदत भेदोवाटी जौर अनन्त 
वतछखनेका क्या अभिप्राय है ! 


¢ <“ ८०] 
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उत्तर-जिनमें उपर्युक्त निश्वयासिका बुद्धि नहीं है, 
अज्ञानजनित विषमभावके कारण जिनका अन्तःकरण 
मोदित हौ रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुप्योका 
वाचक 'अन्यवसरायिनाम्‌ः पद्‌ दै | उनकी बुद्धियौको 
बहुत भेदवाटी ओर अनन्त बतव्ाकर्‌ यह दिखलाया गया 
हं किं सकामभवसे यज्ञादि कर्मं कनेवाठे मनुष्योके भिन- 
भिन उद्‌ देदय रहते है; कोई एक किसी भोगकी प्रातिकरे व्यि 
किसी प्रवास्का कम करता है, तो दूसरा उससे भिन्न 
विन्द दूसरे भोगोंकी प्रा्िके व्यि दूसरे दी ्रकारका 
कम करता है । इसके सिवा वे किसी एक उदूदेदयसे विये 
जनवटे कर्भमे मी अनेकं प्रकारके भोगोकी कामना विया 
करते हँ ओर संसारके समस्त पदार्थेन ओर धटनाओंमिं 
उनका विषमभाव रहता है । किसीको प्रिय समदते है, 
किंसीको अप्रिय समञ्षते है । एक ही पदार्थको किसी 
अंशमे प्रिय समञ्ते हँ ओर किसी अशमे अग्रिय समक्षते 
है । इस प्रकार संसारके समस्त पदार्थेति, व्यक्तियोमि 
ओर घटनाओम उनकी अनेक प्रकारसे विषमयुद्धिं रहती 
है ओर उसे अनन्त भेद होते है | 


सस्बन्ध-इत प्रकार कर्मयोयीके लिये अवस धारण करनेयोस्य निशवयासिक्षा बुदधिका जीर व्याग करने 
योग्य स ङ्नाम मनुर) वु दधियो्रा खरूप वतटठाकरर अव तीन उटोकोमिं सकाम मावो त्याज्य बतलानेके लिये 
छाम सनुष्याकरे सभाव, तिद्धान्त जीर जाचारव्यषहारका वर्णन करते है- - 





यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेद्वाद्श्ताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
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कामात्मानः खर्गपरा जन्मक्म॑रलमरदाम्‌ | 
कियाविरोषदहुटां भोगैशर्यगतति मति ॥ ४३ ॥ 
० भ ५ 

भागेशधर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 


स्यवतायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


दे अन ! जो भोगम तन्मय हो रहे है, जो कर्मफठके धरांसक वेदवाक्षयोमे टी प्रीति रखते है, 
की > ७७, (०. ~ {~ € (१ 
जिन उदम खगं ही परम प्राप्य वस्तु है ओर जो खर्गसे वदृकर दूसरी कों वस्तु ही नदीं है- देखा 


क =", क + 4 


= (~ [8 [> ~ 
कनेवाठे है- वे अविवेकीजन इस भरकारकी जिस पुष्पत यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते 


भ, (~ 4 
हं जो क्गि जन्मरूप कर्मफट देनेवाल पं भोग 


क्रियाओंक्रा वणेन करनेवाली है उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर छिया गया है, जो भोग ओर रश्व 
अत्यन्त आसक्तं हे, उन पुरुषोकी परमात्मामे निश्चयात्मिका बुद्धि नदीं होती ॥ ४२-५३-४७ ॥ 


भरन कामात्मानः? पदका क्या अर्थं है ? 

उत्तर- यहां कामः शब्द भोगोंका वाचकं है; उन 
मोगोमे अव्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते- 
करते जो तन्मय हो जाते है, जो उनके पीछे अपने 
मनुष्यल्वको सर्वथा भूञे रहते है- रेखे भोगासक्त 
मलुरयोका वाचक (कामात्मानः, पद्‌ है 

प्ररन-षेदवाद्रताः' का क्या अर्थं है ! 

उत्तर-वेदोमे इस लोक ओर परटोकके भोगोंकी 
प्रात्िके ल्य वहत प्रकारके मिन्न-मिन्न काम्य कर्मोका 
विधान किया गया है ओर उन कमेक भिन-मिनन फल 
ताये गये है वेदवे उन वचनोमिं ओर उनके दारा 
वतलये हए फठरूप भोगम जिनकी अन्त आसक्ति 
है, उन मलु्योका वाचक यहो "वेदवादरताः" पद्‌ है । 
वेदोमे जो संसारम वैराग्य उन्न करनेवारे ओर 
प्रमासाके यथां खद्परका प्रतिपादन कनेवाठे वचन 
है, उनमें प्रेम र्खनेवाले मुष्योका वाचक यहाँ 
वेदवादरताः? पद नहीं है; क्योकि जो उन वचनोमि 
प्रीति रखनेवाठे ओर उनको समञ्नेव [छे है, वे यह 
नहीं कहते क्रि ्लरगपराति ही प्रम घुस्षा्थं है इससे 
बढ़कर कुछ है ही नहीं | अतएव यहोँ शरेदवादरताः? 
पद्‌ उन्ही मनुष्योका वाचक है जो इस रहस्यको नहीं 
जानते किं समस्त वेदोका वास्तविक अभिप्राय परथासाके 
लरूपका प्रतिपादन करना है वेदोके द्वारा जाननेयोगय 


गी° त° वि० १२- 


तथा रेश्वयंकी प्रानिके ल्यि नाना अकारक बहुत-सी 


एक परमेश्वर शी है ( १५। १५) ओर इस रहस्यको 
न सम्ञनेके कारण ही जो वेदोक्त सकाम कमेमिं जर | 
उनके फलम आसक्त हो रहे है । व 

प्रन-“खगंपराः' पदका क्या अर्थं है १ 

उत्तर-जो खगंको ही परम प्राप्य वस्तु समञ्जे है, ५ 
जिनकी बुद्धिम खर्गसे बकर कोई प्रात करनेयोग्य वस्तु 
है ही नही, इसी कारण जो परमात्मावी प्राक साधनो 
से वरियुख रहते है, उनका वाचकं “खरगपराः पद है | 

प्रनयं (नान्यदस्तीति वादिनः, इस विदोषणकां 
क्था भाव दहै! 


उत्तर-जो अविवेकीजन भोगोमिं ही रचे-पचे रहते 
है, उनकी द्मे खी, पुत्र, घन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
आदि इस रोकके सुख ओर सर्गादि परक सुखोके 
अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है दी नही, जिसकी ` 
प्रापक व्ि चेश की जाय । खर्गकी प्रा्िको हीते 
सर्वोपरि परम ध्येय मानते है ओर वेदोंका ताद्य भी वे ८ 
इसीमे समञ्ते दै; अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार मी काते है । यही भाव भनान्यदसतीति वादि 
इस विशेषणसे व्यक्त करिया गया है । 

प्रन-ेसे मलुरष्पोको “अविपश्चितः, ` 
कनका वामात्‌ 















९.० 


-------------------------- 


दिखलया है कि यदि वे स्यासत्य वस्तुका विवेचन 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय करते तो इस प्रकार 
भोगेमि नदय फते । अतण मलुरषयोको विवेकपूवैक अपनं 
वर्तव्यका निश्वय करना चाहिये । 





प्ररन--वाचम्‌) के साथ (माम्‌? थाम्‌ ओर 
पपुधिताम्‌। विदोषण देकर क्या भाव दिलाया हे ! 

उत्तर-द्माम्‌ ओर "याम्‌! विरोषणोसे यह भाव 
दिलाया गया है कि वे अपनेको पण्डित माननेवाठे मनुष्य 
जो दूस रेता वहा करते है क खगंके मोगोसे बद्वा 
अन्य बु है ही नीं । तथा जन्मरूप कफठ देनैवाटी 
निस वेदवाभीका बे वर्णन करते दै, वही वाणी उनके 
जीर उनका उपदेश सुननेवालके चित्तका अपहरण करने- 
बाढी होती है तथा प्ुभिताम्‌ः विशोषणसे यह भाव 
दिखलाया है कि उस वाणीम ययपि वास्तवे विष महच्च 
नहीं है, बह नाशावान्‌ भोगेकि नाममात्र क्षणिक छुखका दी 
वर्णन करती है तथापिं वह रेपु ्क्की भति उपरे 
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बड़ी रमणीय ओर सुन्दर होती है, इस कारण संसा 
मनुष्य उसके प्रटोभनमे पड़ जते दै । 

गरन ययँ "्यवस्तायामिका विशेषणके सहित बुद्धिः" 
पद्‌ किसका वाचक है ओर समाधिका अर्थ परमासन कैसे 
किया गया है तथा जिनका चित्त उपयुक्त पुथिता वाणीद्रारा 
हरा गया है एं जो मोग ओर्‌ ेश्यमे अयन्त आसक्त 
है, उन पुरंकी परमात्म निश्वयालिका बुद्धि नही 
होती--इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इकताटी पतर इ्टोकमे जिसके लक्षण बतलाये 
गये है, उषी निश्वयास्िका बुद्धिका वाचक यौ (्यव्रसा- 
यातिकाः विदोषणके सहित बुद्धिः? पद्‌ है । (समाधीयते 
अस्मिन्‌ बुद्धिः इति समातिः! इस व्युदपत्िके, अनुपार यहाँ 
समाधिका अथै परमात्मा किया गया है | तथा उपरक्त 
वाक्यसे यहो यह भाव दिखा है कि उन मनुष्योका 
चित्त भोग ओर रेखयमे आसक्त रहनेके कारण हर समय 
अयन्त चच्चर रहता है ओर बे अयन्त खधरपराधग होते 
है; अतएव उनकी परमासमामे अट्ठ ओह धिर निश्वयत्राटी 
बुद्धि नहीं द्येती । 


तयन्ध-इत प्रकार भोग ओर रेव आतक्त सक्ताम मनुष्वमि निश्वयासिक्रा वुद्धिके न होनेङी बात 
कहकर अब कर्मयोगका उपदेदा देनेके उदस्यते पहठे भगवान्‌ अर्जुनको उपर्युक्त भोग ओर रेशर्वमे आततकतिसे 


रहित होकर समभावते सम्प होनेके टियि कहते हं-- 
च = 
निखगुण्यो 


त्रैगुण्यविषया वेदा 
निर्न्द्रो नित्यस्छस्थो 


भदाजुन । 
निर्योगक्षेम आतसव्रन्‌ ॥ ४५॥ 


हे अजुन ! वेद उपरक्त ध्रकारसे तीनों गुणक कार्यरूप समस्त भोगो एवं उनके साधनोंका ध्र तपादन 


करनवारे हँ; इसखियि तू उन भोगो पं उनके साधनो आखक्तिीनः, 


नित्यवस्तु परमात्मामे सितः 
रल श्रेगुण्यविषयाः। पदका क्या अर्थ है ओर^वेदो- 
वते त्रिगुण्पवरिषयाः? कडनेका क्या भाव तै 0 
उन्तर-सख, रज ओर तम--इन तीनों गुणोके कार्य- 
को श्रगण्यः कहते दै । अतः समस्त भोग ओर देयः 
मय पदरथ ओर उनकी ग्रात्िके उपायभूत समस्त 
वर्मोका वाचक याँ श्रैगुण्यः ड्द है, उन सवका 
अङ्ग-प्यङ्ग दित जिनमें वर्गन होः उनको त्रेगुण्य- 
विषयाः कदते है । यौ वेरोको व्रेगुप्पत्रिपयाः” 


हर्-द्योकादि न्दसे रदित, 


योगक्चेमको न चाहनेवाटा ओर खाघीन अन्तःकरणवासा हो ॥ ४५ ॥ 


बतसरकर यह भाव दिखलाया है कि वेदोमि कार्पकाण्डका 
वर्णन अधिकं होनेके कारण वे ्रेगुण्यत्रिषयः है । 

्रसन-“निलैगुण्यः होना क्या है ! 

उत्तर तीनों गुगके कार्यरूप इस लोक ओर 
परोकके सस्त मोगेमि तश्रा उनके साधनभूत समसत 
वर्मेति ममता, आसक्ति ओर कापनासे सया रहित हो 
जाना दी ननिस््रैगुण्य' होना है 1 यरो सदूपसे समस्त 
वर्गो व्याग कर्‌ देना निष्ैगुण्य होना नदी है; क्योकि 














न न्न-------- मत्त कर्मोका ओर समस्त व्िषयोका त्याग 
कोई भी मनुष्य नङ कर सकता ( ३।५); यह शरीर 
भी तो तीनों गु्णोका ही कायं है, जितका त्याग बनता 
ही नहीं । इसब्यि यही समङ्ञना चाहिये कि शरीरम ओर 
उसके दवारा किये जनेवाटे कने ओर उनके फरख्प 
समस्त भोगेमिं अहंता, ममता, आप्ति भौर कामनासे 
रहित होना ही ययँ निस्त्रेुण्य अर्थात्‌ तीनों गुणोके 
कार्थसे रहित होना है | 

भरन न्द्र कनको कहते हैँ ओर उनसे रहित 
होना क्या है ! 

ऽत्त(-ुलदुःखः सभ-हानि, कौीरति-अकीति, मान- 
अपमान ओर्‌ अनुकूल-प्रतिकरू आदि परस्परविरेधी युग्म 
पदार्थोका नाम दृन्र है ओर इन सवक संयोग-वरियोगमे 
सदा ही सम रहना, इनके द्वारा व्िचटित या मोहित 
न शिया जाना अर्त्‌ इष-रोक, राग-दरेष आदिसे 
रहित एहना ही इनसे रहित होना है | 

शरन --“निव्यसच्वक्या है ओर उप्तम खित होना क्या है १ 

उत्तर-सच्चिदानन्दघन परमातमा -ही निव्यस्तच-सत्य 
वस्तु है; अतएव निय अत्रिन.शी सर्वज्ञ वरम पुरुष परमेशवर्‌- 
के खरूपका नित्यनिरन्तर चिन्तन करते इए उनमें 
अटलभावसे सित रहना ही निव्य वस्तुमे खित होना है । 

मररन--(निव्य्चस्थः? का अर्थं यदि निरन्तर सख 
गुणरमे सित होना मान ल्या जाय तो क्या हानि है? 

उत्त-पेसा अथं मी बन सकता है, इते हानिज्गी 
कोई बत नही है; भिन्त उपरक्त अर्थ ओर भी भच्छा भाव 
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है; क्योकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुणि 
अर्तीत होकर परमासमाको प्रात कर लेना कहा गया है | 
शरन योगक्षेम, किसको कहते है ओर अर्युनको 
निधोगक्षेम होनेके व्यि कहनेका क्या मावह? 
उत्त-अपरात वस्तुकी ्रततिको योग कहते ह ओरप्रात 
वस्तुकी रक्षाकानामक्षेम है; सांता रिक भोगोकी कामनाका 
सयग क देनेके बाद भी शरीर-निर्बाहके छि मनुष्यकी 
येगक्षममे वासना रहा कती दै, अतर उस वा्नाका 
भी सवथा व्याग करानेके यि यहाँ अजुनको “निर्योगक्षेमः 
होने कडा गया है | अयिप्राय यह्‌ है क्रि तुम ममता 
ओर आसक्तिसे सर्वथा रित हो जाओ, किसी भीवस्तुक्री 
प्राति या रक्षाकरो चाङ्नेवाठे मत वनो | 
भग -“आत्मवान्‌" किंसगरो कहते है जोर अर्जुनको 
'आत्वान्‌, होनेके चयि कहनेका क्या भाव हे ? 
उत्त-इन्दियोके सहित अन्तःकरण ओः शरीरका 
बाच बर्ह जाल पद्‌ है । मन, बुद्ध जोर इन्ध ज 
तक मनुष्यके वामे नहीं हो जाते, उके अपने नही वन 
जाते, उसके शश्र बने रदते है तबतक वह आत्मवान्‌, नह 
है । अत्व जिसने अपने मन, बुद्धि ओर समत्त इन्दियो. 
को भटीभोति वशम कर लिया है, उसो आत्मन्‌, यानी 
ˆ आात्राल' कहना चाहिये । जि्तके मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रियों वराम किये इर नहीं है, उसको (तमल्वयोगः का 
्रात्त होना अव्यन्त कठिन है ओर्‌ जिसके मन, बुद्धि ओर 
इदि वम है, वह साधन करनेसे सहजमे ही समल- 
योगको पा सकता है । इसच्ि भगवानने यहाँ अर्जुन 
को “आत्मवान्‌, होनेके व्यि कहा है । 


सम्वन्ध-पू्धकमे अ्ुन्नो यह वात कही गयी /@ तत ष्ट तीनों गुणोके कार्या ग्रतिपरदन करने. 
बाठे हैं जोर तुम तीन गुणोरे ज्म समस्त मोयोमे जौ उतके साधनो आपक्तिरहित हो जायो । जब 


उतके फठस्वष्ूप व्रहन्नानकरा महच वतलाते है _ 
यावानूथं उदपाने 
9 =, 
तावान्‌ प्षवषु वेदेषु 


सब ओरसे परिपूणं जङाशयके धात हो जनपर छोटे जलाशयमे मुष्यका जितना प्रयोजन रहता = 


अ 
सवतः 


सम्प्लुतोदके । 


व्ह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


हैः ब्रह्मको त्से जाननेदाछ ब्राह्मणक समस्त वेदृम उतना ्ी पयोजन रह जाता है ॥ ४६॥ 
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गरभर-इस इछोकमे जटदायके दृष्टान्तसे क्या बात 
कही गयी है ! 

उत्तर-इस ्टोकमे जखादायका दृष्टान्त देकर 
मगवानने ज्ञानी महात्माओंके आ्यन्तिक तृ्िका वर्णेन 
करिया है | अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृते 
समान खादु ओर गुणकारी अग्राह जल्से भरा इ 
जलाराथ मिल जाता है, उसको जैसे जच्के लिये (वापीः 
करूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जठारयोसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता, उसकी जटविषयक सारी आवद्यकतारं 
पूर्णं शो जाती हेः वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगोमे 
ममता, आसक्तिका व्याग करके सचिदानन्दघन परमाता- 
को जान ठेता है, जिसको परमानन्दके समुद्र पूरणवरह् 
परमा्माकी प्राति हो जाती है उसको आनन्दकी प्र्षिके 
च्यि वेदोक्त कमेकि फटरूप भोगोमें कुछ भी प्रयोजन नहीं 


रहता । सर्वथा पूर्णकाम ओर नि्यतृप्त हो जाता हं | 
अतः ेसी सितिकी प्रा्िके ल्ि मनुष्यको वेदोक्त करमोकिं 
फलरूप भोगे ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा 
त्याग करके पूर्णतया ननिस्त्ैगुण्यः हो जाना चहिये । 

्रभ--सव ओरसे परर्णं जलाशयते सनुष्यको जितने 
जलका प्रयोजन होता है, उतना जल वह लेलेता है, 
इसी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाढा ज्ञानी पुरुष अपने 
प्रयोजनके अनुसार बेदोके अंशको ठे ठेता है-देसा अर्थं 
माननेमे क्या आपत्ति है १ 

उत्तर-रेसा अर्थं मी वन सकता है, इसमे कोई 
हानिकी बात नहीं है, किन्तु उपर्युक्त अथैका भाव 
ओर भी सुन्दर है, क्योकि ब्रह्मको प्राप्त हए ज्ञानी 
पुरुषका संसारमें कोई भी प्रयोजन नहीं रहता (२।१८)। 


सम्बन्ध-ह्स प्रकार समबुधिरूप कर्मयोयक्रा ओर उप्तके एठका मह बतलाकर अव दो छक 
भगवान्‌ कर्मयोयकरा स्वरूप वतते हए अजनको कर्मयोगे स्थित होकर कर्मं करनेके व्यि कहते हं-- 


कष॑ण्येवाधिकारस्ते 
मा 


मा 
कम॑फलहे तुम 


फटेषु कदाचन । 
ते सङ्गोऽस्त्छमणि ॥ ४७ ॥ 


तेसा क्म करनेमे दी अधिक्रार है, उसके फलम कभी नहीं । इसलिये तू कर्मके फलका हेतु मत हो 


तथा तेरी कमं न करनेमे भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ 

ग्रभ-“कर्मणिः पद यहौँ किन कर्मोका वाचक है 
ओर (तेरा क्म करनेमे ही. अधिकार हैः, इस कथनसे 
क्या माव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिस्ितिके अनु- 
सार जिस मनुष्यके चयि जो कर्मं विहित है, उनका वाचक 
यँ "कर्मणिः पद है । शाखनिषिद्र पापकर्मोका वाचक 
(कर्मणि'पद नहीं है; क्योकि पापकमेमि मनप्यका अध्रिकार 
नहीं है, उनमें तो वह रागद्धेषके वामे होकर प्रवृत्त हो 
जाता है, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है ! इसीय्यि वैसे 
कर्म करनेवा्खोको नरकादिमं दुःख भुगताकर दण्ड दिया 


जाता है । यहोँ "तेरा कर्म करनेमे ही अधिकार हैः. यह; 


कहकर भगवानने ये भाव दिखलाये है -- 
८ १) इस मनुष्यरायीरमं . ही जीवको .नवीन- करम 


।न-की 


करनेवी खतन््रता दी जाती है; अतः यदि वह अपने 
अधिकारके अनुसार परमेखरकी आज्ञाका पाटन करता 
रहे ओर उन कमेमि तथा उनके फलम आसक्तिका 
सर्वथा व्याग करके उन वर्मोको परमात्माकी प्रा्तिका 
साघन वना ठे तो बह सहजे ही परमात्माको प्राप्त 
कर्‌ सकता है । तमहं इस समय मलुष्यशरीर प्राप्त है, 
अतः तुम्हारा कमेमिं अधिकार ठै; इसल्यि तम्हं इस 
अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये । 

८२ ) मनुष्यका कर्मं केम ही अधिकार दै, 
उनका खरूपतः त्याग करनेम बह खतन््र नहीं है; 
यदिः बह अहंकापूर्वक हठ्से केकि खरूपतः व्यागकी 
यष्टा. भी. करे तो, भी. सर्वथा. त्याग, नही कर सकता 
८३ । ५); क्योकि: छसका. खमा उसे. जचख्दस्ती 
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पमो खग देता है ( २।२३; १८। ५९, ६० )। 
१ परिष्यतिमे उप्के यारा उस अिकारका दुरुपयोग 
दता € तथा विहित कर्कि व्यासे उसे शखाङ्ञाके 
व्यागका भी दण्ड भोगना पड़ता है । अतएव तुम्हं 
कतन्य-कर्म अवर्य करते रहना चाहिये, उनका व्याग 
कदापि नहीं करना चहिये । 

(३ ) जैसे सरकारे दारा लोगोो आलरक्षकत 
व्यि या प्रनाकी रक्षके छ्वि अपने परप नाना 
प्रकारके शल रखने ओर उनके प्रयोग ॒करनेका 
अधिकार दिया जातः है ओर उती समय ॐनके प्रयोगके 
नियम मी उनको बतला दिये जाते ह, उसके बाद्‌ 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है, 
तो उसे दण्ड दिया जाता है ओर्‌ उपतका अधिकार भी 
ठीन च्या जाता है, वैसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप 
संसाएन्धनसे युक्त होनेके ल्यि ओर दूसरोका हित 
करनेके ल्यि मन, बुद्धि ओर इन्दिोके सहित यह्‌ 
मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नधीन कर्म कनेक 
अधिकार दिया गया है | अतः जो इस अधिकारकषा 
सदुपयोग करता है वह तो कर्मबन्धनसे चछृटकर परम- 
पदको प्राप्त हयो जाता है ओर जो दुरुपयोग करता है 
बह दण्डका भागी होता है तथा उक्षसे वह अधिकार 
छीन ख्या जता है अर्थात्‌ उसे पुनः सकर-कूकरादि 
योनिरयोमे ठकेढ दिया जाता है । इस रहस्यकरो समञ्ञकर 
मनुष्यो इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये । 

्ररन-कमोकि फलम तेरा कभी अधिकार नहीं है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईससे भगवानने यह माव दिखटाया है कि 
मनुष्य कर्मोका फर प्राप्त करनेमे कमी क्रिसी प्रकार 
भी खतन्त्र नहीं है, उसके कौन-से कम॑का क्या फर 
होगा ओर वह फर उसको किस जन्मे ओर क्रिस्‌ 
प्रकार प्राप्त होगा; इसका न तो उसको कुछ पता 
है ओर न वह अपने इच्छाुसार समयपर उसे प्रात कर 


सकता है ' अथवा न उससे बच. ही सकता हैः। मनुष्य “ मे. ओर उतके ` फल्मे+आतक्त होता है "उीक्रो + 


चाहता. कुछ ओर है ¦ ओर. होता कुछ, ओर हीः 








2 । बहत मनुष्य नाना प्रकारके भोगोंको भोगना 
चाहते है, पर इतके व्यि दुयोग मिना उनके हाधकी 
वात नहीं है । अनेक तर्हके संयोग-व्ियोग वे नद्वं 
चाहते, पर वढत्कारसे हो जति है, कमेकति फल्का 
विधान करना सर्वथा त्रिषाताके अधीन है, मलुष्यका 
उसर्ेकुङ़ भी उपाय नद्य चलता । अवदय दही पुत्रेष्टि आदि 
रालीय यक्ञालुष्ठानोके साङ्गोपाङ्ग पूर्णं होनेपर्‌ उनके फढ 
पर्त हनेरा निश्चित विधान है ओर्‌ वैसे कमं सकाम 
भनुष्य कर भी सकते है, परन्तु उनका यह व्रिहित फठ 
भी कर्मकतकि अधीन नही है, देवताके दही अधीन है । 
इसच्यि इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तुक, 
धनेर्यकी, मान-वड़ाई या प्रतिष्ठाकी अथवा खर्म आदिः 
लोकोकी सुद प्राति हो, एकं प्रका.से अज्ञान ही है। 
साथ ही ये सब अत्यन्त ही तुच्छ तथा अलयकारस्थायी 
अनिल पदार्थं है, अतएव तुमको तो किसी भी पल्क्ती 
कामना नहीं करनी चाहिये । 

श्ररन-तो क्या सुक्तेकी कामना भी नीं करनी + 
चाहिये ? 

उत्तर-सुक्तिकी कामना ुभेच्छा होनेके कारण सुक्तिमे . 
सहायक दै, यथपि इस इच्छाका भी न होना उत्तम है, 
परन्तु भगवरान्‌के तख ओर मर्मको यथार्थूपसे जाने बिना 
इस इच्छासे रहित होकर ओर ईखराज्ञाके पाठनकौ कर्तव्य 
समन्नकर्‌ देतुरहित कर्मोका आचरण करना बहुत ही 
कठिन है | अतएव सुक्तिकी कामना करना अनुचित नही 
है । मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीघ्र सुक्तिकी प्राति होगी । 
इस प्रकारका. भाव भी छिपी हई सुक्तिकी इच्छ ही है । 

्ररन-क्मफ्का हेतु बनना क्या है १ ओर अञ्जुनको 
कर्मफछका हेतु न बननेके चि कहनेका कंवा माव हे १ 

उत्तर-मनः बुद्धि ओर इन्दिदारा किये ` हए 
ाखविहित कर्मोम ओर उनके फथमे ममता, आसक्ति 
वाना आश स्यहा ओर कामना करना ही कर्म॑फल्का ` 
हेतुः बनना है; क्योकि जो मनुष्य उपर्यक्तोशरकारसेः कमो 





क्का फल , मिलता है} कमोमिं ओर ऽ करे फे भट 


प र क 
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"च्य --- ----------- 


आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा व्याग वर देने ्राटेको नहीं 
( १८ । १२ ) अतः अनक क्मफ़व्का हेतु न 
बननेके, यि कहकर भगान्‌ यह भाव दिखठते हैँ कि 
पम ्ान्तिी प्रा्िके व्यि तुम अपने कर्तव्यकर्म 
अनुष्ठान ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वधा व्याग 
करके करो | 

म्ररन--उपर्युक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका त्याग कठ्के करम कर्नेवाढा मनुष्य क्या 
पापकर्म फलका भी हेतु नहीं बनता १ 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे कर्म॑ करनेवादा मनुष्य 
किसी प्रकारके भी कि फलका हेतुं नहीं बनता । 
उसके जुम ओर अञ्युम सभी कमपरिं फर देनेकी शक्ति- 
का अभाव हो जाता है, क्योकि पापकमेपिं प्रवृत्तिका 
हेतु आसक्ति ही है, अतः आसक्ति) ममता ओर कामनाक्रा 
सर्वथा अभात्र हो जानेके बाद नवीन पाप तो उससे 
बनते नही ओर पहलेके करिये हए पाप ममता, आसक्ति- 
रहित केकि प्रभासे भस्म हो जाते है । इस कारण 
वह पापरकमेकि फल्का हेतु नहीं बनता ओर युम 
क्कि फ्का वह त्याग कर्‌ देता है, इसत कारण उनके 


# गीता-तच्वविषेचनी टीका # 
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मी फलका हेतु नही बनता । इस प्रकार कमे करने 
मनुष्यके समस्त कर्मं व्िटीन हो जति है ( । २३) 
ओर वह अनामय पदको प्राप्त हयो जाता है (२। ५१ )। 

गरन-तेरी कर्म न कानमे मी आसक्ति न हो, ईस 
कथनक्रा क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
जिस प्रकार शाखविहित कर्म रिपरीत निषिद्ध कर्करा 
आचरण करना काधिकारकां दुस्पयोग करना है, उसी 
प्रकार वर्ण, आश्रम, खमव्र ओर्‌ परिष्धितिके अनुमार 
जिसके चयि जो अव्हयकर्तव्य है, उसका न करना मी उस 
अधिकारका दुरुपयोग करना है । विहित कर्भीकरा व्याग 
किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है । अतः इनका ` 
मोदपूरवैऱ त्याग कटना तामस व्याग है ( १८ । ७ ) ओषए 
शारीर क्ठेशके भयसे त्याग करना राजस व्यग है 
(१८ । ८) । व्रिहित कर्मो का अनुष्ठान विना करिये मनुष्य 
कर्मयोगकी सिद्धिको भी नहीं पा सक्ता (३।४); 
अतः तुम्हारी क्रिसी भी कारणसे विहित कर्मोकरा अनुष्ठान 
न करनेमे आसक्ति नहीं होनी चाहिये | 


सम्बन्ध--उपर्ु्त शोके यह बात कही गयी कि तुमङ्नोन तो कमरे फलका हेतु बनना चाहिये 
ओर न कर्म न करनेमें ही आसक्त होना चाहिये अर्थात्‌ करमो्ना त्याग भी नही करना चाहिये | इसपर यहं 
जिज्नासा होती है कि तो किर किस प्रकार क्म करना चाहिये ? इसलिये भगवान्‌ कहते है-- 


योगखः कुर कमीणि सङ्खं त्यक्वा घनज्चय । 
सिद््य्िस््योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


हे धनञ्जय ! त्‌ आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि ओर असिद्धिमै समान वुद्धिवाखा होकर योगमै 
स्थित आ कर्तव्यकर्म को कर, समत्व ही योग कहटाता है ॥ ४८ ॥ 


प्रन-घिद्धि ओर अधिद्धिमे सम शेनेपर आसक्तिकरा 
त्याग तो उसमे आ ही जाता है, किर यँ अञ्जुनको 
ाप्क्तिका व्याग करनेके व्यि कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस उछोकमे भगव्रानने कर्मयोगके आचरण- 
ची प्रक्रिया बतखथी है । कर्मयोगका साधक जव 
कर्मों ओर उनके फलम भासक्तिका व्याग कर देता है, 
तब उसमे रागदेषका भौर उनसे हनेरा ह्ष-रोकादिका 


अभाव हो जाता है । रेखा होनेसे ही बह सिद्व ओर 
असिद्धिम सम रह सकता है । इन दोषोके रहते सिद्धि 
ओर अघिद्धिमे सम नहीं रहा जा सकता । तथा सिद्धि 
ओह अशिद्धिमे अर्थात्‌ क्रिये जनेवाठे क्के पूर्ण होने ओर 
न होनेमे तथा उसके अनुकूक ओर प्रतिकूढ परिणाममे सम 
रहनेकी चेटा रलनेसे अन्तम रग-देष आदिका अमाव होता 
हे । इस प्रकार आसिक व्यागका ओर समताका 


पि 








वो भनिषट सम्बन्ध है एवं दोनो परस्वर एक दूसरे 
सह।यक़ है; इसभ्वि भगव्रानने यह आसक्तिका व्याग 
करके ओर पिद्धि-अतिद्धमे सम होकर कर्म करनेके 
च्य कहा है | 
भग -जव समतका ही नाम योग है, तव सिद्धि 
ओर अतिद्धिमे सम होकर कर्प केके अन्तर्गत दयी 
योगे धित होनेकी बात आ जाती है; फिर योगे शित 
होनेके नि अछग कहनेका क्था अमिप्राय है १ 
उत्तर-करमगी सिद्धि ओर भतिद्धिमे समता रखते. 
रखते ही मलुष्यकी समामे अल सिति होती है जर 
सममावरका स्थित हो जाना हयी कर्मयोगी अवि है| अतः 
यहो योगम सित होकर कर्म करनेके छवि कहकर 
पम्बन्ध-हृत प्रकार कर्मयोगकी प्रजरिया बतलाङ्गर 
ह प्रकट करते हृ भगवान्‌ अर्जुनको उत्क्ना जाश्रय 


५ ४ 
द्रेण ह्यवरं कमं 
बुद्धो शरणमग्विच्छ 

इख समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कै अत्यन्त 


4 


समबुद्धमे ही रक्षाका उपय दू अर्थात्‌ बुद्धियोगक्ा ही 


अत्यन्त दीन ह ॥ ४९ ॥ 

प्रन-वुद्धियोगात्‌, पद यह रि योगक्ा वाचक 
है १ कर्योगका या ज्ञानयोगक्ा १ 

उत्तर- निमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका । 
व्याग करके समबुद्धिपूवक कर्त्यकरमोका अनुघ्रान 
किया जाता है, उक्त कर्मथोणका वाचक यों चुद्धियोगत्‌? 
पद्‌ है । क्योक्रि उन्‌ चटी श्छोकरमे थोगे विपां 
श्वणुः अर्थात्‌ अव तुम सञ्जते ईस बुद्धिको योगमे खनो, 
यह कहकर भगवानूने कर्मयोगा वर्णन आरम्भ क्रिया 
है, इस कारण यँ बुद्धियोगात्‌? पदक्रा अर्थं ्ञानयोग।. 
मानने गुं नाइ नदीं है । इसे षिवा इस स्गेकमे 
फल चाहने ्राखफ़ो कृपण बताया गपा है ओर अगले 
इतरेकमे बुद्धियुक्त पुरपफी प्रशा करके अर्जुनो 
कर्धथोगके णि आज्ञा दी गधो है ओर यह कह। गया 
है किः बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मफच्का व्याग कके अनामय, 


# सरा अध्याय # . ९५ 





का अर्थ निषिद्ध क्म मान टिया जाय तो क्याजपत्िहै! 





भगवान्‌ने यह भाव दिखदाया है कर केवठ सिद्धि ओर 
अपिद्धमे ही समत रखनेसे काम नदी चठेगा, प्रत्येक 
्रियके कःते समय मी तुभको किसी भी पदार्थते, कर्म- 
मे या उसके फर्म घथवा किसी मी प्राणी पिषभमाव 
न रखकर नित्य समभावरमे खित रहना चाये । 

प्रन समत ही योग कहलाता दै" इसत कथनका 
क्यामाव दहै! 

उत्तर-इसे भगवान्‌ने ध्योगः पदका पारिभाषिक 
अर्थं बतलाया है | अभिप्राय यह्‌ है क्रि यहाँ योग सपरता- 
का नाम है ओर किंसी मी साधनक दवारा समतको रातत कः 
लेना ही योगी वनना है । अतद्तर तुमको कर्मयोगी बनने- 
के व्यि समातं खित होकर करम करना चहिये । 
अव सक्नाम भावकी निन्दा 9 
ठेनेके व्यि जज्ञा देते है-+# ~ ‰@ >) 

बुद्धियोगादनज्ञय |; ९ 2142:.2# 

कृपणाः, रुखहेतवः ॥ ४९ क्र ५ 


ही निम्न श्रेणीका है । इसलिये हे धनञ्जय । त्‌ 
आश्रय व्रहण करः कयोज्जि फट के हेतु वननेवाले 







“क. 
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परगको प्रात हो जाता है ( २।५१ ); इस कारण 

भी यहाँ ुद्धियोगात्‌, पदका प्रफरणगरिुद्र श्ञानयोगा 

अथं मानना नहली बन सक्ता । क्यो्रि ज्ञानयोगीकरे 

ठिये यह्‌ कडना नही बनता कि वह कर्मङ्ख्का व्याग 

करके अनपय पदको प्रा होता है; वह तो अपनेको . 

कर्मका कर्ता ही नही समञ्ञता, फिर उततके लि 

फज्त्यागकी बात हौ कहाँ रह जाती है १ ॥ 
्ररन-बुद्धियोगक्री अपेक्षा सङ्राम कर्मको अयतत ही 

निम्नप्रेगीका बतजनेका क्या भाव है तया यक्ष नर्म पद्‌ = 










उत्तर सप्त कर्भ मो बुद्धिषोगकी अवेक्षा अधन 5 
नीचा अत त्रकर मगत्रानूते यह पावर दिखग्या है कनि 
स्राप कर्मा फठ. नरान्‌ क्षणिक सुवी श्राति 
दै ओर करमयोगका फ परमातमाकी प्रति है , | अतः 
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दौनेमि दिन ओर रातकी भति महान्‌ अन्तर है । यहो 


“कर्म पदका अर्थं निषिद्ध कमं नहीं माना जा सकता; 
क्योकि वे स्वेथा त्याज्य है ओर उनका फल महान्‌ 
दुःखोकी प्राति है । इसब्ि उनकी तुना बुद्वियोगका 
महत्व दिखलनेके च्वि नही की जा सकती । 
प्रभुद्धो" पद किसका वाचक है ओर अ्॑नको 
उसका आश्रय जेनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्त-जिस सपवुद्धिका प्रकरण चल रहा हैः 
उसीका वाचक यँ ुद्धौ' पद है; उसका आश्रय लेनेके 
व्यि कहकर मगवानूने यह माव दिखलाया है किं 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका 











उठते ऽते, चलते.फिरते, सोते-जागते ओर हरेवा कम 
करते समय तुम निरन्तर समभावमे सित रहनेकी 
चे करते रहो, यही कल्याणप्राततिका छुगम उपाय है । 

्श्न-कर्फफलके हतु बननेवाले अन्त दीन है, 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलथा है किं जो मनुष्य 
कमेमि ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामना करके 
क$फलग्रा्िके कारण बन जति है, वे दीन दै, अथात्‌ 
दथके पात्र है; इसलिये तुमको वैसा नहीं बनना चाहिये । 


सम्बन्ध- इस प्रकार अजुंनको समताका आश्रय ठेनेकी आत्ता देकर अब दो शोकम उत्त समतारूप 
बुद्धिस युक्त महापुरुषो प्ररंसा करते हए भगवान्‌ अर्जुनको कर्मयोगका अनुष्ठान करनेकी पुनः आज्ञा देकर 


उसका फल बताते है-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह 
तस्मायोगाय युञ्यख 


उमे सङ्कतदुष्डरते । 


योगः कर्मघ्ु कोराटम्‌ ॥ ५० ॥ 


> नौ ७७ [=> थं ष 
समवुद्धियुकत पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोको इसी लोकम्‌ त्याग देता है अथत्‌ उनसे सुत हो जाता 
हे । इससे तू समत्वरूप योगम खग जा, यद समत्वरूप योग हौ कर्मभि छखकता है अथोत्‌ कमेवन्धनसे 


छुटनेका उपाय है ॥ ५० ॥ 

्रशर-“समवुद्धयुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोको 
इसी ठोकपे व्याग देता हैः इस कथनका क्या भाव हं ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है किं जन्म- 
जन्मान्तरे ओर इस जन्ममे किये इए जितने भी पुण्य- 
कर्ष ओर पक संस्कारखूपसे अन्तः करणम सच्चित 
एते है, उन समसत कर्मोको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी 
इसी लोकसे तयाग देता है-अर्थात्‌ इस वर्तमान जन्ममे ही 
बह उन समस्त कमेसि मुक्त हो जाता है । उसका उन 
केति बुक भी सम्बन्ध नही रताः इसय्यि उनके 
क पुनर्जन्मखूम फल नदीं दे सकते । क्योकि निःखाथ- 
भावसे केच लोकहितार्थं किये इए करमेसि उसके समस्त 
करं विलीन हो जते दै (५ । २३.) । इसी प्रकार उसके 
क्रियमाण वुण्य तथा पापकर्भका भी व्याग हो जाता है; 
कयोविः पापकर्म तो उसके द्वारा खरूपसे दी छूट जाते 


है ओर शाखव्िहित पुण्य करेमि फ़लासक्तिका व्याग 
होनेसे बे कर्प अकर्भ बन जति है ( ४ । २०); अतएव 
उनका भी एका प्रकारसे त्याग दी हो गया । 

्र्ष-इससे त्‌ समलरूय योगमे लग जा, ईसं कथन- 
काक्या मावह? 

उत्तर-इससे यह भाघ दिखलाया गथा दहै किं 
समवुद्धिसे युक्त इआ- योगी जीवन्धुक्तं हौ जता हैः 
इसय्ि तुम्दे भी वैसा ही बनना चाहिये । 

्रध-यह समलरूप योग ही कमेमि बुराक्ता है, 
इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह दिखलया गया है कि कम॑ 
सखाभाविक ही मलुष्यको बन्धनम ालनेवले होते है ओर 
बिन। करं विये कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछन कुट 
उसे करना दी पडता है; सी परिख्थितिमे कर्मेति छटनेकी - 
सबसे अच्छी युक्ति समल्योग दै । इस समबुद्धिसे 


# दुसरा अध्यायं # हि 
~~~ 
होकर कः भ करनेवाला ४९ म्रभाः =. = <4 म ~~ = ¢ करनेकी = 
उक्त हकर कमं वारनवासर मनुष्य इसके प्रमावसे उनके दै । साधनकाच्म समवुद्िसे कमं करनेकी चेष्टा की जाती 
बन्वनम नहा अता । इसच्यि कर्मभे थोग, ही बुराव्ता दै ओर सिदरावामे सम्म पूरणं शिति होती है । 
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कमजं बुद्धियुक्ता हि रुटं त्यक्त्वा मनीषिणः । 


जन्मबन्धविनिर्मक्छाः 


पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


क्योकि समवुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन क्से उत्पन्न होनेवाठे फटको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 


मुक्त हो निर्विकार परमपद्को प्राप्त हो जाति दै ॥ ५१ ॥ 


प्रभ-हि' पदका क्या माव है ! 

उत्त-हि' पद हेतुवाचक है । इसका प्रयोग 
कर यह माव दिखकरया गया है करि समबुद्धिपर्वक 
कर्मोका करना किस कारणसे बुशल्ता दै, वह बात 
इस इटोकमें वतलायी जाती है । 

्रध--शुद्धियक्ताः' पद किनका वाचक है ओर 
उनको (मनीषिणः कहनेका क्या भाव है 

उत्तर-जो पूर्वोक्त समबुद्धि युक्त टै अर्थात्‌ जिनमें 
समभावकी अटल सिति हो गयी है, एेसे कर्मयोगियोका 
वाचक यहाँ शुद्धियुक्ताः पद है । उनको (मनीषिणः! 
कहकर यह भाव दिखटाया गया है किं जो इस प्रकार 
समभावसे युक्त होकर अपने मनुष्य-जन्मको सफर कर्‌ 
ठेते है, वे ही वास्तवमे बुद्धिमान्‌ ओः ज्ञानी है; जो साक्षात्‌ 
मुक्तिक द्रारखूप इस मनुष्यरारीरको पाकर भी भोगोमें 
पसे रहते है, वे बुद्धिमान्‌ नहीं है (५।२२ ) । 

ग्रभ-उन बुद्धियुक्त म॒ष्योका कर्मेसि उतसन्न होनेवाठे 
फल्को व्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो जाना क्या है १ 

उत्तर-समताखूप योगके प्रभावसे उनका जो 
जन्म-जन्मान्तरमे ओर इस जन्मे किये हए समस्त 


क्कि फले सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होकर वार्‌-बार जन्मने 
ओर मरनेके चक्रसे सदाके व्यि छूट जाना दहै, यही 
उनका कर्मेसि उत्पन्न होनेवाठे फलका व्याग करके 
जन्म-बन्धनसे मुक्त हो जाना है; क्योकि तीनों गुणेकि 
कार्यरूप सांसार्कि पदा्थेमिं आसक्ति ही पुनर्जन्भका 
हेतु दै ( १३।२१ ), उसका उनमें सर्वधा अमाव हो 
जाता है इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता । 

ग्रभ-एेसे पुरुषोका निर्विकार *( अनामय ) परम 
पदको प्राप्त हो जाना क्था है १ 

उत्तर-जहां रागद्वेष आदिं क्टेयोका, शुभाद्यम 
कर्मोका, हर्ष-रोकादि षिकारोका ओर समस्त दोषोका 
सर्वथा अमाव है, जो इस ्रकृति ओर ्रकृतिके कार्यसे 
स्वैथा अतीत दै, जो भगवानसे स्वैथा अभिन्न भग्वान्‌ 
का परम धाम है, जहाँ पहुचे दए मनुष्य वापस नहीं 
लोटते, उस परम धामका वाचक (अनामय पद? है । अतः 
भगवान परम धामको प्राप्त हो जाना, सच्चिदानन्दघन 
निर्यण-निराकार या सगुण-साकार परमात्माको प्राप्त हो 
जाना, परम गतिको प्राप्त हो जाना या अमृतलको प्राप्त हो 
जाना-- यह सव एक ही बात है । वास्तवमे कोई भेद 
नहीं है, साधकोकी मान्यताका ही मेद है । 


सम्बन्ध भगवान्‌ने कर्मयो यके आचरणद्वारा जनामय पदकी प्रापि बतठाबी, इसपर अर्जुनको यह जिज्ञासा हो 
सकती है कि अनामय परम परक परा मुजचे कव ओर कैसे होगी १ इतक ठिये भगवान्‌ दो शकम कहते है-- 


यदा ते 


मोहकलिलं बुदिरव्यतितरिष्यति । 


तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ ५२॥ 
जिस काठमे तरी बुद्धि मोहरूप दर्दलको भलीभंति पार कर जायगी, उस समय तू खुने इणः ओर 


सुननेमे आनेवाठे इस लोक ओर परलोकसम्बन्धी सभी भोगे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥ २ 3 ध 4 
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्रभ्--“मोहकल्लिः क्या है १ ओर्‌ बुद्धिका उको 
भलीभांति पार कर जाना किसे कहते ह १ ` ` 

उत्तर-खजन-वान्धवेके वधकी आराङ्कासे स्नेदवदा 
अनवे हयम जो मोह उतपन्न हो गया धा, जिसे 
इसी अध्यायके दूसरे शोकमे “कदम बतलाया गया है, 
यहो 'मरोहकलिल' से उसीका ख्शषय है । ओर इसी “मोह- 
कलिलः के कारण अर्जुन “वर्मसम्मूढचेताः' होकर्‌ अपना 
कर्तव्य निश्वय करनेमे असम हो गये थे । यह (मोहकचिः 
एक प्रकारका आवरणयुक्त (मल! दोष है, जो बुद्धिको 
, निश्वयभूमितक न पं चने देकर अपनेमे ही फसायेरखता हे | 

सतसङ्गसे उस्न विवेकद्रारा निव्य-अनिव्य ओर कतव्य- 
अवर्तव्यका निश्चय करके ममता, आसक्ति ओर कामनके 
लयागप्षक भगकत्परायण होकर निष्कामभावसे कं करते 
रहनेसे इस आवरणयुक्त मलदोषका जो सर्वथा नादा हो 


न्क 
=== 





जाना हैःयदी बुद्धिका मोहरूपी कलिलको पार कर जाना है 

बर्न श्रुतः ओर श्रोतव्यः--इन दोनों रब्दोसे 
किनका लश्य है १ ओर उनसे वैराग्धफो प्राप्त होना 
क्य हे! 

उत्तर-इस टोक ओर प्ररटोकके जितने भी 
मोगैश्र्यादिं आजतक देखने, सुनने ओर अनुभवमे आ चुके 
ह उनका नाम श्रुतः है ओर मक्रिष्यपै जो देखे, 
सुने ओर अनुमव्र किये जा सकते है उन्हे श्रोतव्यः 
कहते हँ | उन सव्रको दुःखके हेतु ओर अनि्य समन्न- 
कर उनमें जो आसक्तिका सर्वधा अमाव हो जाना है) 
यही उनसे वेराग्यको ग्राप्त होना है । भगवान्‌ कहते 
हं कि मोहक 
पदार्थेसे 


इस टोक ओर्‌ परलेकके सस्त क्षणिक 


यथाथ वैरा हो जायगा | 


श्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थाश्यति निश्चल । 
समाधावचला बुदिश्तदा योगमवाष्स्यति ॥ ५३ ॥ 


भोति-भतिके वचनोको उननेसे विचछित हुदै तेरी बुद्धि जव परमात्मा अचर ओर स्थिर ठहर 
जायगी, तव तू योगको भासत हो जायग। अथीत्‌ वेया परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥ 


्क्न-श्रुतित्िप्रतिपना बुद्धिः काक्या खरूप दै ! 

उत्तर-इस टोक ओर परटोकके मोगैशयं ओर उनकी 
प्राप्तिके साधनोके सम्बन्धे मंति-भोतिके वचनोको 
सुननेसे बुद्धिम विक्षिप्ता आ जाती है; इसके कारण वह 
एक निश्वयपर निश्वलखूपसे नहीं टिक सक्ती, अभी एकः 
बातको अच्छी समञ्चती है, तो कुछ ही समय वाद दृस्री 
बातको अच्छी मानने ठगती है । एसी विक्षिप्त ओर 
अनिश्वयामिका बुद्िको यह श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः 
कहा गया है । यह बुद्िका िक्षेपदोष है । 

म्ररन-उसका परमासामे अचल ओर सिर ठहर जाना 
क्यादहै?. 

उत्तर-मोहरूप दल्दक्से पार्‌ हो जानेके कारण 
इस कोक ओर परढोकके भगस सर्वथा विरक्त इई वुद्धि 


का जो विक्षेपदोषसे सर्वथा रहित हो जाना जीर एकमात्र 


च 


परमात्मामे ही स्थायीरूपसे निश्चल टिकि जाना दै, यही 
उसका परमाप अचल ओर सिर छहर जाना है । 
म्ररन--उस सपय योगः का प्राप्त होना क्या है ! 
उत्तर-य्होँ “योगः रब्द परमात्माके साथ निय ओर 
पूणं संयोगका वाचकं है | क्योकि यह मल, विक्षेप ओर 
आवरणदोषसे रहित विवेक वेराग्यसम्पन ओर परमाला- 
मे निश्चलरूपसे सित बुद्धिका फक है तथा इसके 
बाद ही अर्जुनने परमात्माको ग्राप्त सितप्ज्ञ पुरुषोके 
लक्षण प्रक्ठे है, इससे मी यही सिद्ध होता है । 
प्रन-परचसवि शछोकमे तो योगका अथं समल 
विया गया है ओर यह उसे परमासाकी प्रातिका वाचकं 
माना गया है; इसका क्या तव्प्यं है ! 
 उत्तर-बर्टो योगखूयी साधनके च्य चेश कटनेकी 
वात कही गयी है, ओर यँ “सिरबुद्धि होनेके वाद्‌ 


खा होनेपर जव तुम्हारी बुद्रि सम्यक्‌ 
प्रकारसे खामाविक सितिमे पर्हुच जायगी, तव तुम्हे ˆ 
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'ठस्पम प्राप्त होनेवाठे योगकी वात है । सीते विदोपणके खूपमे अनेसे यह सांख्ययोगकां 


पहा चार रब्दको परमाताकी प्राधिका वाचक माना 
गया € | गताम योग ओर योगी" शब्द निम्नटिषठित 

दहरणाकं अनुसार प्रसङ्गा नुव विभि अधेमिं आये हैँ | 
यग्र 

( १ ) कर्मयोग--अ० ६ | ३--यहौँ योगे आखू 

होनेकी इच्छावालेके व्यि कम कर्तव्य वताये गये 

है । इस कारण धोग शब्द क्योगका वाचकं है | 

(२ ) ध्यानयोग---अ० ६। १९.---वायुरहित खानमें 

सित दीपककी व्योतिके . समान चित्तकी अव्यन्त 

स्थिरताका वणन होनेके कारण यहाँ “योगः श्द 
ध्यानयोगका वाचक है 


( ३ ) समत्योग--अ० २। ४८-योगङ्गैखित होकर ` 


आसक्तिरहित हो तथा सिद्धिअसिद्धमे समबुद्धि 
होकर कमेकि करकी आज्ञा होनेसे यहौँ योग 
शब्द स॒मत्वयोगका वाचक है | 

( ४ ) भगवस्रमावरूप योग--अ० ९ | “इसमे आश्वर्य- 

जनक प्रभाव दिखखनेका वर्णन होनेसे यह 
राक्ति अथवा प्रमावका वाचकं है | 

८ ५ ) भक्तियोग--अ० १४।२६- निरन्तर अव्यभिचार्‌- 
रूपसे भजन करनेका उल्टेख होनेसे यहाँ योगः 
शब्द भक्तियोगका वाचक है । यँ तो स्पष्ट 
“भक्तियोगः राब्दका उच्छेख ही हआ है । 

८ & ) अष्टाद्धयोग--अ० ४ । २८-यहां "योग शब्दका 
अर्थं (सांष्ययोगः अथवा "कर्मयोग, नहीं च्या 
जा सकता, क्योकि ये दोनों शब्द व्यापक है । 
यह यज्ञके नामसे जिन साधनोका वर्णन है 
वे सभी इन दोनों योगेकिं अन्तर्गत आ जते है, 
इसव्यि थोग शाब्दका अथं (“अष्ङ्गयोग" ही 
ठेना ठीक माम होता है । 

(७ ) सांख्ययोग--अ० १३।२४-इसमे सांस्ययोगकरे 


सस्वन्ध-पू्वरटोक्रोमे सगवान्‌ने यह वात कही क जव तुम्हासी वुद्धि मोहरूपी दल्दलकरी स र 
जावयी तथा तुम इस लोक आर परटोकके समन्त शोय र्त हो जाओगे, तुम्हा बुद्धि परमः 


वाच्क है | इसी प्रकार अन्य ्थलमे भी 
्रसङ्गानुसार समञ्च ठेना चाहिये । 
योगी 

८ १ ) ईशर---अ० १० | १७--भगवान्‌ श्रष्ष्णको 
सम्बोधन होनेसे यौ “योगी? शाब्द ईश्वरका 
वाचक है | 

( २ ) आलज्ञानी--अ० ६।३२--अपने समान सबको 
देखनेका वर्णन होनेसे यँ योगी" शब्द आल्- 
ज्ञानीका वाचक दै । 

(- ) सिद्र भक्त-अ० १२। १४-परमातामे मन- 
बुद्धिको अर्पित बताये जनेके कारण. तथा 
दुक्त का विंरोषण होनेसे यहाँ “योगी शाब्द 

. सिद्ध मक्तका वाचक है | 

८  ) कमयोगी--अं० ५। १ १-आसक्तिको व्यागकर 
आलञ्ुद्धिके व्यि कर्मं करनेका कथन होनेसे 
यँ "योगी शब्द कर्मयोगीका वाचक है । 

( ५ ) सांख्ययोगी--अ० ५] २४-अभेदरूपसे ब्रह्मकी 
परात्ति इसका फक होनेके कारण यहोँ साल्य- 
योगीका वाचक है | 

८ ६ ) भक्तियोगी--अ० ८ । १४--अनन्यचित्तसे नित्य- 
निरन्तर भगवान स्मरणका उ्टेख होनेसे यहाँ 
ध्योगीः शब्द भक्तियोगीका वाचक है | 

८ ७ ) साधक योगी--अ० ६ । ४५-्रयत्नसे परगति 
मिलनेका उनल्टेख होनेसे यहाँ “योगी शब्द 
साधकयोगीका वाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी-अ० ६ । १०--एकान्त स्थानम 
सित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको ` 
परमातमामे क्गनेकी प्रेरणा होनेसे यहाँ योगी" ` 
शब्द्‌ ध्यानयोगीका वाचक दहै | 

८ ९ ) सकामकर्मी-अ ०८] २५--वापसलोटनेकाउल्छेख 
होनेसे यहाँ 'योगी'शब्द सकामकर्मीका वाचक 
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# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 








ठहर जायगी, तब तुम परमात्माको प्राप्त हो जाजोरो । इतपर परमात्माको प्रात स्थितप्रज्न सिद्धयोगीके लक्षण 


ओर आचरण जानने इच्छते अर्जन पूते है- 


अर्जुन उवाच 
 सितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्यस्य केशव । 
सितधीः किं प्रभाषेत किमासीत वरजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अजुन बोटे- दे केशव ! समाधि सित पर्मात्माको प्रात्त हुए स्थिरवुद्धि पुरूषका क्या लक्षण 
[ख्‌ [> है भ भ ञ्‌. है 
है १ बह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोरता है, केसे वैठता है ओर कैसे चरुता दै १॥ ५४ ॥ 


प्रनयं कराध सम्बोधनका क्या भाव है ! 

उत्तर-क), अ, ईरा ओर व-इन चारौके मिलनेसे 
(केरावः पद्‌ वनता है | अतः क-त्रह्मा, अ-विष्णु, ईर- 
शिव्र-ये तीनों जिसके व-वपु अर्थात्‌ खरूप हौ, उसको 
वेराव कहते है । यहोँ अ््॑न भगवान्‌को “केशवः नाम- 
से सम्बोधित करके यह भाव दिखलते हैँ किं आप 
समस्त जगतके सृजन, संरक्षण ओर संहार करनेवाले, 
सरवैशाक्तिमान्‌, साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर है; अतः आप दही 
मेरे प्ररनोका यथार्थं उत्तर दे सकते है । 

ग्ररन--स्ितप्ज्ञस्यः पदके साथ (समाधिस्थस्य 
व्िशेषणके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-पूरवस्ेकमे भगवान्‌ने अ्जुनसे यह बात कही 
थी किं जब तुम्हारी बुद्धि समधिमे अर्थात्‌ परमातमामे 
अचल भावसे छहर जायमी, तब तुम योगको प्राप्त होओगे | 
उसवे अनुसार य्ह अन भगवान्‌से उस सिद्ध पुरुषके 
लक्षण जानना चाहते है, जो परमात्माको प्रात हो चुका दै 
ओर जिसकी बुद्धि परमातमामें सदाके व्यि अच ओर स्थिर 
हो गयी है । यदी भाव स्पष्ट करनेके विये “स्ितप्रज्ञस्यः के 
साथ “समाधिस्थस्यः विरोषणका प्रयोग किया है । 

 श्रदन उप्यक्त अवस्था परमात्माको प्रा सिद्ध पुरुषकी 

अक्रिय-अवस्था माननी चाहिये अथवा सृक्रिय-अवस्था ? 

उत्तर-दोनों ही अवस्थां माननी चाहिये; अर्जैनने 
भी यह दोनोकी दी वातं पूरी है विं ग्रमाषेतः ओर 


धवि व्रजेत से स॒क्रियकी ओर “किंमासीतःसे अक्रियकी | 

प्रर्न--'माषाः रब्दका अर्थं वाणी, न करके छक्षणः 
केसे किया 

उत्तर-स्थिरबुद्ि पुरषकी वाणीके विषयमे धवि 
प्रभाषितः अर्थात्‌ वह कैसे बोलता है- इस प्रकार अलग 
प्रन किया गया है, इस कारण यहँ “माषाः शब्दका अर्थं 
धवाणी' न करके (भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा"-- 
जिसके द्रारा वस्तुका खस्य बतखाया जाय, उस ठक्षणका 
नाम “माषाः है-इस व्युतपत्तिके अनुसार भ्भाषाः का 
अर्धं लक्षणः किया गया है प्रचलित भाषामे भी 
(परिभाषाः शब्द लक्षगका ही पर्याय है | उसी अर्थम 
यों “माषाः पदका प्रयोग किया गया है | 

म्ररन-श्िरबुद्धि पुरुष कैसे बोता है १ कैसे वैठता हैः! 
केसे चलता है १ इन प्ररनोमे क्या-साधारण बोलने, वेठने 
ओर चय्नेकी वात है या ओर कुछ विंरोषता है ! 

 उत्तर-परमााको प्राप्त सिद्ध पुरुषकी सभी वातोमे 

विशेषता होती है; अतएव उसका साधारण बोलना; 
बैठना ओर चलना भी विलक्षण ही होता है । किन्तु 
यहां साधारण बोलने, वैठने ओर चल्नेकी बात नदीं 
हे, यहां बोलनेसे तात्प है-उसके वचन मनके किन 
मासे भावित होते है ! बैठनेसे तत्पं है-व्यव्रहाररहित 
कालमे उसकी कसी अवस्था होती ठै १ ओर चलनेसे 
तापय है--उसके आचरण कैसे होते है 


` सम्वन्ध-पूवदलोकमे अनने परमात्माको प्रात हुए तिद्ध यो गीके विषयमे चार बातें पी हैः इन चायं 


 बातोक्ा उत्तर भगवान्‌ने अध्यायक्गी समापिपर्यन्त दिया है, वीचमे प्रसङ्गवत दू्तरी वाते भी कही 
अगले रोकमे अजुंनके पहले प्रका उत्तर संक्षेपे देते है 


हें । इस 





# दुसरा अध्याय ‰ 


=== ____ 


श्रीसगवानुषाच 


भजहाति यदा कामान्‌ 
आत्मन्येवात्मना 


वुषटः 





सवोन्‌ पाथं मनोगतान्‌ | 
स्थितप्रज्ञसतदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले--दे अन ! जिल काठमे यह पुरुष मनम स्थित सम्पूणं कामनाओंकां भलीर्भाति 
त्याग देता है ओर आत्मासे आत्मन ही सन्तुष्ट रहता दै, उस कारम वह स्थितथज्ञ कहा जाता हे ॥ ५५ ॥ 


प्रभ-सरवान्‌' विरेषणके सहित “कामान्‌? पद्‌ किनका 
वाचक है १ ओर उनका मटीभूति व्याग कर देना कया है! 

उत्तर-इस टोक या परटोकके किसी भी पदार्थके संयोग 
या ्रियोगकी जो क्रंसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारकी मन्द 
या तीव्र कामना मलुष्यके अन्तःकरणे हआ करती है, उन 
सवका वाचक यहो (सर्वान्‌? विशेषणकरे सहित (्कामान्‌पर्‌ 
है । इनके वाना, सहा, इछा जर तृष्णा आदि अनेक भेद 
है । इन सवसे सदाके व्यि सर्वथा रहित हो जाना हीउनका 
स्वधा ल्ाग.कर्‌ देना है | 

्भ-वासना, स्पहा, इच्छा ओर तृष्णामे क्या अन्तर्‌ है १ 

उत्तर शरीर, खी, पुत्र, घन, मान, प्रतिष्ठा आदि 
अनुकूल पदा्थकि बने रहनेकी ओः प्रतिकूढ पदा्थेकि न्ट 
हो जानेकी जो रागवेषजनित सृक् कामना है, जिसका 
स्वरूप विकसित नहीं होता उसे वासना, कहते है | किसी 
अनुकर वस्तुके अमावका वोधर होनेपर जो चित्तमेरेसा भाव 
होता है कि अमुक वस्तुकी आवद्यकता है, उसके विना काम 
नहीं चल्गा-ईस अपेक्षाखूप कामनाकरा नाम परहा! है | 
यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा व्रिकित रूप है । जिस 
अनुकूल वस्तुका अमाव होता है उसके मिलनेकी ओर 
परतिकरूकके विनाराकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका 
नाम इच्छाः है; यह कामनाका पूर्णं विकसित रूप है ओर 
खी, पुत्र; धन आदि पदार्थं यथेष्ट प्रपत रहते इए भी जो 
उनके अधिकाधिक वढनेकी इच्छा है उसको (तृष्णाः 
कहते है । यह कामनाका बहत स्थूठ रूप है । 





सम्बन्ध- -स्थितम्र्नके विषयमे अजुंनने चार बाते पछी हे, उन्मेस प्रह्ठा ग्रश् इतना व्यापक है कि ` 
उत्क वादके तीनों अशोका उपमे अन्तम हो जाता है । हत हिते तो अध्यायक्नी समातिपरयन्त उतर एक हं 
ग्रशका उत्तर है; पर जन्य तीन ्शोक्रा मेद समहनेके ये रेता समना चाहिये कि जब दो शमेकोमे {सित 
अज्ञ केसे बोलता है" इत वृत्र प्रभका उत्तर द्वा जाता है - = 


प्रनयं "कामान्‌ के साथ भनोगतान्‌, परिरोषण 
देनेका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलया गया है कि 
कामनाका वासस्थान मन है (३ । ० ); अतएव बुद्धिके 
साथ-साथ जव मन प्रमात्मामे अटक स्थिर हो जाता है 
तव इन सवका सर्वथा अमाव हो जाता है । इसल्ि यहः 
समञ्चना चाहिये कि जवतक साधकके मनमे रहनेवाटी 
कामनाओंका स्वेथा अभाव नहीं हो जाता, तबतका 
उसकी बुद्धि सिर नहीं है । 

मरन--आत्मासे आत्मामं ही सन्तुष्ट रहना क्या है १ 

उत्तर-अन्तःकरणमे सित समस्त कामनाओंका 
सर्वथा अभाव हो जानेके बाद्‌ समस्त दृस्य-नगतसे सर्वथा 
अतीत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध परमात्माके यथार्थं खरूपको 
परयक्ष करके जो उसीमे निल्य तृप्त हो जाना है- यही 
आतमासे आतमामे ही सन्तुष्ट रहना है । तीसरे अध्यायके 
सतर शोकम भी महापुरुषके लक्षणोमिं आत्मा ही तृप्ति 
ओर आत्मे ही सन्तुष्ट रहनेकी बात कही गयी हे । 

्रन-उस समय वह स्तप्रज्ञ कहा जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है ¢ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
कर्मयोगका साधन कते.करते जब योगीकी उपयुक्त 
सिति हो जाय, तव समञ्ञना चाहिये किं उसकी बुद्रि 
परमात्माम अटक धित हो गथी है अर्थात्‌ बह योगी 
परमासाको प्राप्त हो चुका है । । 


४ 








१०२ 
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दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः 
वीतरागभयक्रोघ 





---------- 
-------~- ~ 


‰ गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


विगतस्परहः । 
सितधीर्खनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


सुखेषु 


दुःखोकी प्राप्ति हान्पर्‌ जिसके मनम उद्वेग नहा होताः खखाक्मं प्राप्तम जा सवथा नःस्प्रह है तथ 
जिसके राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो गये ह, एेसा सुन स्यस्बुषदध्‌ कहा जाता ह ॥ ~& ॥ 


म्रभ-द्ुःखेषु अनुद्िनमनाः, का क्या भाव हं ! 

उत्तर-इससे सिरबुद्भि मलप्यके अन्तःकरणमे उदेग- 
वा सर्वथा अमाव दिखाया है | अभिप्राय यह है कि जिसकी 
बुद्धि परमालसाकरे खरूपमे अचल धिर हो जाती है, उस 
प्रमालाको प्राप्त इए महापुरुषको साधारण दटुःखोंकी तो 
बाती क्या है, मरी-से-भारी दुःख भी उस ्ितिसे 
विचलित नहीं कर सकते ८६।२२ ) । राखोदमारा रारीर- 
का काटा जाना, अव्यन्त दुःसह सरएदी-गरमी, वषं ओर 
बिजली आदिसे होनेवाटी शारीरकि पीडा, अति उत्कट 
रोगजनित व्यधा, प्रियसे भी प्रिय स्तुका आकस्मिक 
वियोग, तिना ही कारण संसारम महान्‌ अपमान एवं 
तिरस्कार ओर निन्दादिका हो जाना, इसके सिवा ओर भी 
जितने महान्‌ दुःखोके कारण है, वे सव एक साथ उप- 
शित होकर भी उसके मनमे किच्चिन्ात्र भी उद्वेग नहीं 
उत्पन्न कर सकते । इस कारण उसके वचनन भी सवदा 
उद्वेगी अभाव होता है; यदि छोकसंम्रहके लिये उसके 
हारा शरीर या वाणीसे कहीं उद्रेगका भाव दिखाया जाय 
तो बह बास्तवमे उद्वेग नदीं है | 

्रभ्ष-“्ुखेघु विगतस्पृहः का क्या माव है ! 

उत्तर-इससे स्थियुद्ि सनुष्यके अन्तःकरणमे सपृहा- 
ख्षी दोधका सर्वथा अभाव दिखलया गया है । अभिप्राय 
यह है कि बह दुःख ओर छुख दोनमि सदा दी सम रहता 
है ( १२। १३; १४।२४) जिस प्रकार बडे-से-वड़ा 

ख॒ उसे अपनी स्थितिसे विंचटित नहीं कर्‌ सकता, उसी 
प्रकार बडे-से-बडा सुख भी उसके अन्तःकरणमे किञ्चिन्मात् 
भी स्पृहाका भाव नहीं उत्पन्न वर सकता, इस कारण 
उसकी वाणीम सपरहाके दोपका सर्वथा अमाव होता है | यदि 
लोकसंग्रहके व्यि उसके द्वारा दरीर या वाणीसे कहीं शहा- 


का भाव दिखलाया जाय तो वह वास्तवे स्पृहा नहीं है| 

ग्रभ-ववीतरागमयक्रोधः) का क्या माव । 

उत्तर-दससे सिरवुद्धि योगीके अन्तःकरण ओर वाणीमे 
आसक्ति,भय ओर क्रोधका सवथा अभाव दिखलाया गया है| 
अभिप्राय यह है विः किसी भी धितिमे किंसी भी घटनासे 
उसके अन्तःकरणमे न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न 
हो सकती है, न किषी प्रकारका जरा मी भय हो सकता है 
ओर न क्रोध दीहो सकता है । इस कारण उसकी वाणी 
मी आसक्ति, भय ओर करोधके भावेंसे रहित शान्त ओर 
सरक होती है | टोकसंग्रहके ल्य उसे रारीर या वाणीकी 
क्रियाद्रारा आसक्ति, भय या क्रोघका साव दिखाया जा 
सकता है, पर वास्तवमे उसके मन या वाणीम किसी तरहका 
वोई विकार नहीं रहता । केवल वाणीको उप्यक्त समसत 
व्रिकारेसे रित करके बोलना तो करंसी भी धेयेयुक्त बुद्धि 
मान्‌ पुरुपके च्ि मी सम्भव है, पर्‌ उसके अन्तःकरणमे 
विकार हृए विना नहीं रह सकते, इस कारण यहो भगवान्‌ने 
“सिद्ध पुरुष कैसे बोठता है १ इस प्रक उत्स उ्की ' 
वाणीकषी ऊपरी क्रिया न बताकर उसके मनक्रे मावोका 
वर्णन किया है, अतः इससे यह समञ्चना चाहिये किं धिरः 
द्धि योगीकी वाणी शी वास्तवमे उसके अन्तःकरणके 
अनुरूप सर्वथा निर्विकार ओर शद्ध होती है । 

्रश्-रेसा सनि धिरबुद्धि कहा जाता है, इ 
कथनका क्या भाव है 

उत्तर-उससे यह भाव दिखाया गधा है किं उपूर्थुत ` 
लक्षणोसे युक्त योभी दी वास्तवे मुनि अरथत्‌ वाणीका 
संयम करनेवाटा है ओर वही सिरुदधि है; जिसके 
अन्तःकरण ओर इन्दियम विकार भरे दै, वह वाणीका 
संय होनेवर भी धिखुद्ध नही हो सकता । 








# दृद्धरां अध्योयं + १०६३ 


नाभिनन्दति न देशि 








= 


यः सरवत्रानभिरनेहस्ततततपाप्य 


शुभश्युभम्‌ । 
तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


जो £ भ [> हुऽ 
1 परप सबन् स्नेहरदित हुआ उस-उस अभ था अशुभ वस्तुको प्त होकर न धसन्न होता है 


ओर न देष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ "७ ॥ 
अश्-स्वतर अनमिस्लेहः' का क्या भाव है! 
उत्तर-ईससे सिद्धि योगीमे अभिलेहका अर्धात्‌ 
ममताव होनेवादी सासासि आसक्तिका सर्वथा अमाव 
दिखलया गया है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
ससार मनुष्य जपने ची, पुत्र, माई, मित्र ओर्‌ 
उदु्ववाठोमे ममता जर आसक्ति रखते ढै, दिनरात 
उनम मोहित हए दहते है तथा उनके देका वचनयें उस 
मोहयुक्त स्नेहके माव टपकते रहते हे, धिखुद्धि योगी- 
मे ठेस नदी होता । उसका किसी भी प्राणीमे समता 
ओर आसक्तियुक्त प्रेम नहीं रहता । इसच्यि उसकी 
वाणीभी ममता ओर आसक्तके दोषते सर्वथा रहित, दध 
व्रममयी होती है । आसक्ति ही कामक्रोध आदिं सारे 
विकारोकी मूल है । इसव्यि आस्तिके अभावसे अन्य 
सारे विकारोका अभाव समञ्च जेना चाहे । 
भभ जभाद्मम्‌! पद्‌ किसका वाचक है तथा उसके 
साथ तत्‌ पदका दो वार्‌ प्रयोग करके क्या भाव 
दिखटाया है ! 
उत्तर-जिनको प्रिय ओर अप्रिय तथा अनुकूठ ओर 
प्रतिकूल कहते है, उन्हीका वाचक यहं (युभाद्यभम्‌ः पर 
ह । वावमे सिखयुद्धि योगीका संसारकी किसी भी 
वस्तुमे अनुकूक या प्रतिकूढ भाव नहीं रहता; केवल 
भ्यावहारि दृष्टस जो उसके मन, इन्धि ओर्‌ शरीरके 
अयुकूढ दिखायी देती हो उसे छम ओर जो प्रतिकूल 
दिखायी देती हो उसे अयम वतयनेके व्मि ययँ ्यभा- 
भम्‌? पद्‌ दिया गया है । इसके साथ (तत्‌, पदका दौ बार 
प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है कि पेसी अनुकरूक 
ओर प्रतिकूढ वस्तु" अनन्त है; उनमेसे जिस-जिस वस्तुको 
साथ उस योगीका संयोग होता है उस-उसके संयोगमे उसका 
कौसा माव रहता है- यही यँ वत्या गवा है | 
गर्न अभिनन्द्तिका क्या माव है ¢ 


उत्तर-इससे यहं माव दिखाया गया है किं उप्यक्त 
खमाञ्चम वस्त॒ओमसे किसी भी द्यभ अर्थात्‌ अनुकूठ व्तु- 
का संयोग होनेपर साधारण मनुष्यो अन्तःकरणमें वड़ा 
हषं होता है, अतएव वे हर्षम मग्न होकर वाणीदरारा बडी 
प्रसन्नता प्रकट करते है ओर उस वस्तुकी स्तुति किया 
करते है; किन्तु खिखुद्धि योगीका असन्त अवुकू व्तु- 
के साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्तःकरणमें विच्चिन्भात्र 
मी हर्षका विकार नहीं होता (५।२० )। इस कारण 
उसकी वाणी मी हर्षके विकारसे सर्वथा शल्य होती है, 
बह किसी भी अनुकरूढ वस्तु या ग्राणीकी हर्षगभित स्तुति 
नह करता । यदि उसके रीर या वाणीदरारा ठोकसंगरहके 
ठियि कोई हर्षका माव प्रकट क्रिया नाता हैया स्तुति की 


` जाती है तो वह हर्षका विकार नहीं है | 


परभनदेषिकाक्याभावहै१ 
उत्तर-ईससे यह माव दिखाया है किं जिस प्रकार 
अच्क वस्तुक परमे साधारण मनुष्योको बड़ा भारी हष 
होता है, उसी प्रकार प्रतिकूक वस्तुक ग्रा होनेपर वे उससे 
देष करते, उनके अन्तःकरणमे बड़ा क्षोभ होता है, वै उस 
वस्तुक देषभरी निन्दा किया करते है प्र स्थिरबुद्धि योगीका 
अत्यन्त प्रतिङ्ूठवस्तुके साथ संयोग होनेपर भीउसके अन्तः- . 
करणमे विक्चिन्मात् भी दवेषभाव नहीं उतयनन होता । उस्‌ 
वस्तुके संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्वेगया विकार ॐ 
नहीं होता । उसका अन्तःकरण हरेक वस्तुकी ग्रामे 
सम, शान्त ओर्‌ निर्विकार रहता है (५।२० ) | इस 
कारण वह किसी भी प्रतिकूक वस्तु या प्राणीकी ्ेषपूर्ण 
निन्दा नहीं करता । पेसे महपुरुषकी वाणीद्रारा यदि लोक 
संग्रहके व्यि किसी प्राणी या वस्तुको कह बुर/ बतठाया 
जाता है या उसकी निन्दा की जाती है तो व बासतवमे 
निन्दा नहीं हैः क्योकि उसका किसी द्वेषभाव न्ह 
््-उसकी बुद्धि सिर है-इस कथनका क्या मा हे र ; 
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उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है किं जो महा- 
पुरुष उपर्युक्त लक्षणोसे सम्पन हो, जिनके अन्तःकरण ओर 
इन्दरियोम किसी भी वस्तु या प्राणीके संयोग-वियोगमे किसी 
भी घटनासे किसी प्रकारका तनिक भी विकार कभी न 
होता हो, उनको रुद्ध योगी समञ्चना चहिये । 

श्र इन दो शोकोमे बोख्नेवी वात तो स्पखूपसे कदी 
नहीं आयी है; फिर यह कसे सम्ञा जा सकता दै किं इनमे 
(वह वसे वोकता है ¢ इस प्रसनका उत्तर दिया गया है ! 





# गीता-तच्चविवेचनी रीका # 





उत्तर-यह तो पहटे भी कहा जा चुका है कि यँ 
साधारण वोटनेकी बात नहीं है । केवर वाणीकी बात हो, 
तब तो कोई मी दम्भी या पाखण्डी मनुष्य भी रटवार अच्छी 
से-अच्छी बाणी बोर सवता है । यँ तो यथार्थे मनके मावो 
की प्रधानता है | इन दो इ्टोकोमे बताये इए मानसिकं 
माके अनुसार, इन मावोंसे मावित जो वाणी होती है उसी. 
से मगवान्‌का तात्पर्य है । इसीलियि इने वाणीकी स्प 
बात न कहकर मानसिक भा्वोंकी वात कही गयी है | 





सम्बन्ध-शस्थिरवुद्धिवाला योगी केते बोठता हे ® इस दूसरे प्रकरा उत्तर समाप्त करक अव भगवान्‌ वह 
कैते बैठता है £ इस तीसरे प्रशषका उत्तर देते हुए यह रिखलाते हैः क स्थितम्रन पुरूपकी हद्धियोको सर्वथा उसके 
वमे ह्ये जाना ओर जसक्तिते रहित होकर अपने-अपने विषयोंसे उपरत हो जाना ही स्थितग्रतनपुरपका बैठना है-- 


यदा संहरते चायं 
इन्द्रियाणीन्दरियाथेभ्यस्तस्य 


सवशः । 
प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


वूर्मोऽङ्गानीव 
प्ञा 


. 6५ लं भ 3 न्व ॐ, ॐ ० _ ^ [> रेके 
ओर कदु सव ओरसे अपने अङ्गको जसे समेट ठेता है, वसे ही जव यद पुरूष इन्द्रिय 
विषयोंसे इन्दरियौको सब रकारसे हया छेता है, तव उसकी वुद्धि स्थिर है ( ठेखा समदना चादिये ) ॥ ५८ ॥ 


्रभ-कटयुएकी मति इन्द्रयोके विषयोँसे इन्द्रयोको 
सब प्रकारसे हटा ठेना क्या है ! 

उत्तर-जिस प्रकार कद्ुआ अपने समस्त अद्धौको 
सब ओरसे सङ्कचित करके स्थिर हो जाता है, उसी 
प्रकार समाधि-कालम वशम की इई समस्त इन्दियोकी 
बृ्तियोंको इन्दियोके समस्त भोगोसे हटा छना है, किंसी 
भी इन्दियको किसी भी भोगकी ओर आकषित न होने 
देना तथा उन इन्दियोम मन ओर बुद्धिको विचरित 
बरनेकी शक्ति न रहने देना है-- यही कद्ुएकी मोति 
इन्दियोको इन्द्रियोके विषर्योसे हटा टना है । उपरसे 
इन्ियेकि स्थानोको वंद करके स्थू विषयोसे इद्दयोको 
हटा लेनेपर भी इन्द्रियोकी वृत्तिर्या विषयोकी ओर 
दौडती रहती दै, इसी कारण साध्रारण मनुष्य खप्नमे 


ओर मनोराव्यमे इन्दिरा पक्ष्म विषयोका उपभोग ` 
करता रहता है; यहौँ “सर्बञ्चः" पदका प्रयोग करके ईसं 
प्रकारके विषयोपमोगसे मी इन्दियोको सर्वथा हटा लेनेकी 
बात कही गयी है । 

्श्-उसवी बुद्धि सिर है इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इय कथनसे यह भाव दिखलाया है किं 
जिसकी इन्द्रियो सव प्रकारसे पेसी वशे की दई है कि 
उनम मन ओर बुद्धिको विषयोकी ओर आकर्षित करनेकी 
जरा भी शक्ति नहीं रह गयी है ओर इस प्रकारसे वश 
से की इई अपनी इन्दियोको जो सर्वथा विषयोंसे हटा 
ठता है, उसीकी बुद्धि स्थर रहती है । जिसकी इदयं 
वामे नहीं है, उसकी बुद्वि शिर नहीं रह सकती; 
क्योकि इन्दिय मन॒ ओर अुद्धिको बलात्कारसे विषय 
सेवनमे खगा देती है । 


सवन्ध-पू्श्ोकमे तीसरे प्ररनका उत्तर देते हए स्थितप्रनके वेठनेका प्रकार वतलाक्रर अव उर 


होनेवाटी रङ्काजोका समाधान करनेके ल्यि अन्य प्रकारते किये जानेवाठे इन्धियसंयसकी अपेक्षा स्थितप्रह्ं 
इद्धियसंयमकी विलक्षणता दिसलाते है-- 


16 -- वम 





म दसय अध्याय > ० 





विषया विनिवर्तन्ते 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य 


निराहारस्य 
परं दृष्टा निवत॑ते ॥ ५९ ॥ 


देहिनः । 


इन्द्रियाके दारा विपयोको रहण न करनेवाले पुरषे भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते है, परन्तु 
उनम रहनवाद्ध आसक्ति निघ नदीं होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषक्री तो आसक्ति भी परमात्माका साह्लातकरः 


करकं निवत्त हो जाती हे ॥ ५९ ॥ 

ग्ररन-यहा "निराहारस्यः विरोषणके सहित ध्देहिनः' 
पद्‌ किसका वाचक है ? 

उत्तर-संसारमे जो भोजनका पराग कर्‌ देता है, उसे 
“निराहारः कहते टे परन्तु यँ “निराहारस्य, पदका प्रयोग 
दस अर्थम नहीं हे; क्योकि यहाँ विषयाः' पदमे वह्नवचनका 
प्रयोग करके सस्त विषोके निवृत्त हो जानेकीं वात कही 
गयी हे | मो जनके व्यागसे तो के्वछ जिहवा-इ्दरियके विषयकी 
ही निवृत्ति होती है; शब्द्‌, स्पद, खूप ओर गन्धकी निवृत्ति 
नहीं होती । अतः यह समञ्चना चाहिये कि जिस इन्दियका 
जो व्रिषय है, वही उसका आहार है- इस दसि जो सभी 
इद्धियोके द्वारा समस्त इन्द्ियोके विषयोका ग्रहण करना 
छोड देता है, एेसे देहाभिमानी मनुष्यका वाचकः यहाँ 
“निराहारस्य! विदोषणके सहित देहिनः पद है । 

प्ररन-ेसे मनुष्यके भी केवट विषय तो निवृत्त हो 
जति है परन्तु उनमे रहनेवाटी आसक्ति निवृत्त नदी 
होती, इस कथनका क्या भाव है ९ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखदाया गया है किं विषयोका 
पर्ियाग कर देनेवाला अङ्गानी भी ऊपरसे तो कचुएकी 
मति अपनी इन्दिोको षिषयोसे हटा सकता है; किन्तु 
उसकी उन व्रिषयोमे आसक्ति वनी रहती है; आस्तिका 
नाश नहीं होता । इस कारण उप्तकी इन्दियोकी वृत्ियो 
व्िषथोकी ओर दोडती रहती हैँ ओर उसके अन्तःकरण- 
को सिर नदीं होने देतीं । निम्नटिखित उदाहरणोसे 
यह बात ठीक समङनमे आ सकती है । 

तेग या मयुके भयसे अथवा अन्य किसी हैतुसे 
विषयासक्तं मनुष्य किसी एक विषधका या अप्रिक 
विषोका ल्याग कर्‌ देता है । वहं जैसे जघ जिस विषय- 
का पछ्याग करता है तव उस व्रिषयकी निदृत्ति हो 


गी० त° वि० १४- 


जाती है, वैसे ही समस्त विपर्योका व्याग कसनेसे समस्त 
व्ंषयोकी निवृत्ति भी हो सकती है) परतु वह निवृत्ति हठ; 
भय या अन्य किसी कारणसे आसक्ति रहते दी होती है, एसी 
निवृत्तिसे वस्तुतः आसक्तिकवी निवृत्ति नहीं हो सकती। 

दम्भी मनुष्य लोगोको दिखलनेके व्यि किसी समय 
जव बाहरसे दसो उन्दरियोके शब्दादि विषयोका पर््याग 
कर्‌ देता है त्र ऊपरसे तो विषयोकी निवृत्ति हौ जातीं 
है, परन्तु आसक्ति रहनेके कारण मनक द्वारा बह इन्द्रियो 
के विषरयोका चिन्तन करता रहता है (३ । & ); अत 
उसकी आसक्ति पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है । 

भौतिक सुखोकी कामनावाखा मनुष्य अणिमादि सिद्धियो- 
की प्रा्तिके लिये या अन्य किसी भ्रकार्के विषय्ुखकी 
पराके स्यि ध्यानकाले या समाधि-अवस्थामे दसो इन्द्रियो 
क विषयोका ऊपरसे भी त्याग कर देता है ओर मनसे भी 
उनका चिन्तन नहीं करता तो भी उन भोगोमे उसकी 
आसक्ति वनी रहती है, आसक्तिका नार नहीं होता । 

इस प्रकार खरूपसे विषयोका परित्याग कर्‌ देनेप्र 
वरिपय तो निवृत्त हो सकते है, पर उनमें रहनेवाटी 
आसक्ति निवृत्त नहीं होती । 


प्रयो ‹सः का अथं आखादन अथवा मनक 
दारा उपभोग मानकर “उसका रस निवृत्त नहीं होता! इस 
वाक्यका अर्थं यदि यह मान ट्या जाय किं एेसा पुरुष 
खरूपसे विषयोका त्यागी होकर भी मनसे उनके उपभोगका 
आनन्द ठेता रहता है, तो क्या आप्ति है १ _ 

उत्तर-उप्क्त वाक्यका एसा अथं ल्या तो जा 
है; विन्तु इस प्रकार मनक दवारा विषथोका आखादन 
मे आसक्ति होनेपर ही होता है,अतः ९रस 
ठेनेसे यह बात उसके अन्तगत ही आ 














यह है किं इस प्रकार मनके द्वारा विष्ोका उपभोग 
¶रमात्माके साक्षात्कारे पर्वं हठ, विवेका एवं विचारे 
दारा भी रोका जा सकता है; परमामाका साक्षाकार 
हो जानेपर तो उसके मूल आसक्तिका मी नाश हो जाता 
है ओर इसीमे परमाताके साक्षात्कारकी चरितार्थता है, 
विषयोका मनसे उपभोग हटाने नहीं । अतः रसः का 
अर्थं जो ऊपर क्रिया गया है, वही टीकं हे । 

म-“अस्यः पद किसका वाचक है ओर सकी 
आसक्ति भी परमात्माका साक्षत्कार करके निवृत्त हो 
जाती है इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-अस्य' पद्‌ यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है 
उस स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है तथा उपरक्त कयनसे यह 
यह दिखलाया गयाहै कि उस शितप्ज्ञ योगीकौ परमानन्द्‌- 
के समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जनेके कारण उसकी 
` किसी भी संसारवि पदार्थे जरा मी आसक्ति नहीं रहती। 
क्योकि आसक्तिका कारण अत्रिवा है,# उपस अत्रियाका 
परमात्के साक्षात्कार होनेपर अभाव हो जाता है। साधारण 
मलुर्योको मोहरा इद्दियोके भोगोमे घुखकी प्रतीति हो रही 
है, इसी कारण उनकी उन भोगम आसक्त है; पर वास्तवमे 
भोगेमि सुखका छेदा भी नहह | उनमें जो कुछ सुख प्रतीत 


तसवन्ध-आसक्तिका ना ओर इन्धियसंयम नही 


यततो द्यपि कौन्तेय 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः 
हे अजुन ! आसक्तिका नारा न होनेके कारण ये प्रमधनखभाववादी 
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हो रहा है, वह भी उस परम आनन्दखरूप परमात्मा 





आनन्दके किसी अंशका आभासमात्र ही है | जैसे अंधे 
रातमे चमकनेवाठे नक्र जिस प्रकाराकी प्रतीति होती है 
वह प्रका पूर्य॑के ही प्रकाशचका आभास है ओर सूरयके 
उदय हो जनेपर उनका प्रकारा टुप्त हो जाता है, उसी 
प्रकार सांपस्तारि पदार्थेमि प्रतीत होनेवाटा सुख आनन्द- 
मय परमात्माके आनन्दका ही आभास है, अतः जिस 
मनुष्यको उस परम आनन्दखरूप परमात्माकी प्रा 
हो जाती है, उसको इन भोगम घुखकी प्रतीति ही 
नहीं होती (२।६९ ) ओर न उनमें उसकी किच्चिन्मात्र 
मी आसक्ति ही रहती है । 

वयोकि परमात्मा एक रेसी अद्भत, अलौकिक, 
दिव्य आकषक वस्तु है जिसके प्राप्त होनेप्र इतनी 
तल्टीनता, मुग्धता ओर तन्मयता होती है किं अपना 
सारा अपा ही मिट जाता है, किर किसी दूरी वस्तुका 
चिन्तन कौन करे १? इसील्यि परमात्माके साभाकारसे 
आस्तिके सर्वथा निदत्त होनेकी बात कही गथी है | 

इस प्रकार आसक्ति न रहनेके कारण धितप्र्ञके संयममें 
केवट विषयोकी दी निवृत्ति नहीं होती, मूटसहित आसक्ति. 
का भी स्वधा अमाव हो जाता है यह उसकी पिरोषता है | 


= 


हानेते क्या हानि हे ? इत्पर कहते है _ 
पुरुषस्य विपश्चितः । 
॥ &०° || 


इन्द्रियां यत्न करते हण 


बुद्धिमान रुपके मनशनो भी बलात्कारे हर छेती है ॥ ६० ॥ 


परभ हि" पदका यहाँ क्या माव है १ 
उत्तर-“हि" पद यहोँ देहली-दीपकन्यायसे इस शछोकका 


विछ्ले शछोकमे यह बात कही गयी कि विषयोंका केवट 


खरूपसे व्याग करनेवाटे पुरक विषय ही निवृत्त होते है, 


¢ ~ र नहीं त स जमवतताह उनमे उसा एग नित नद तोता | इपर यह जिज्ञास 
पूव्छोकसे तथा अगले शछोकके साथ भी सचन्वनतलता ह| उनमे उसका राग निवृत्त नहीं होता । इसपर यह जिज्ञासा हो 
# अविचासमितारागदेषाभिनितदाः कड । ( योग० २।३) 


अज्ञानः चिज्जडग्रन्थि वानी जड ओर चेतनक्री एकत(-सी प्रतीत होना, असक्तिः द्वेष ओौर मरणभय्र- इन रपर्की 


(क्टेद्याः संज्ञा है । 


अविधा कषे्रसत्तेषाम्‌- `“ ~“ ( योग २।४) 


उपथुक्त परिमि पिछले चारोका कारण अविद्या दै अर्थात्‌ अत्रिच्रामे ही रागदेषादिकी उत्ति होती दै । 
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सकती है कि रागक निवृत्त न होनेसे क्या हानि है ! 
इसके उत्तरम इस कमे यह वात कही गधी हँ कि 
जवतक मनुष्यकी व्रिपयोम अपक्ति वनी रहती दैः 
तवतक उस आसक्तिके कारण उसकी इन्विधो उसे 
वलाक्तारसे विषयमे प्रवृत्त कर देती है; अतर उसकी 
मनसहित बुद्धि परमासाके खश्पमे खिर नहीं हो पाती 
ओर नकिं इन्द्रियो इस प्रकार वरात्वारसे मनुष्यके मन- 
को हर लेती है, इसीच्यि अगले शोकम मगवान्‌ कहते 
हे वि; इन सव इन्दरयोको वशम कके मनुष्यको समा- 
हितचित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यानम सित होना 
चाहिये । इस प्रकार “हि, पदसे पिटे ओर अगले दोनो 
छोकोके साथ इस छोकका सम्बन्ध बतलाया गया है । 

प्ररन-इन्दरियाणिः पदके साथ ्रमाधीनि' विरोषण- 





के प्रयोगका क्या भाव हे 

उत्तर -प्रमाथीनिः विरोषणका प्रयोग करके यह 
दिखलाया गया है किं जबतक मनुष्यकी इन्दियाँ वशामे 
नहीं हयो जातीं ओर जवतक उसकी इन्द्रो विषयमे 
आसक्ति रहती है, तवतक इन्दो मनुष्यके मनको वार- 





वार विषयद्ुखका प्रोभन देकर उसे सिर नहीं होने 
देती, उसका मन्न ही करती रहती हं । 

र्न_ यदौ ततः, ओर विपश्चितः -इन दोनों 
व्िरोषणोके सहित पपुस्परस्यः पद्‌ किंस मनुष्यका वाचक 
है ओर “अपि, पदक प्रयोगका क्या भाव ह १ 

उत्तर-जो पुरुप शाखके श्रवण-मननसे ओर विवेक- 
दिचारसे विषयोके दोषोको जान छेत है ओर उनसे इन्दि 
को हटानेका यन भी करता रहता है, किन्तु जिसकी विषया- 
सक्तिका नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इन्दा 
वमे नहीं है पेसे बुद्धिमान्‌ यलनील साधक्रकां वाचक 
यँ "यततः, ओर 'व्रिपथि तः'--इन दोनों विदेषणकि 
सहित प्ुरूषस्यः पद्‌ है; इनवे सहित “अपि, पदक प्रयोग 
करके यद्य यह भाव दिखलया है किं जब ये प्रमथन- 
सील इन्द्रिय विषयासक्तिके कारण रेसे बुद्धिमान्‌ विवेकी 
यत्नशील मनुष्यके मनको भी बलातरारसे विषयमे प्रत्त 
क्र देती है, तब साधारण छोगोकी तो बात हीं क्या 
हे । अतएव सितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त करनेकी इच्छावाे 
मनुष्यको आसक्तिका सर्वेथा व्याग करके इन्द्रयोको 
अपने वमे करनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार इन्धियसंयमकी आवस्यकताक्रा प्रतिपादन करके अब भगवान्‌ साधक्का कर्तव्य 
वतलाते हए पूनः इद्धियपतयमकर स्थितप्रहन-जवस्थाका हैतु बतठाते है-- 


तानि स्वीणि संयम्य युक्त आसीत 


~~ 


मत्पर्‌; . 


वहो हि यस्पेन्दियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ & १ ॥ 


इसल्यि साघकको 


चादि कि वह उन सम्पूणं इन्द्ियोको वशम करके समाहितचित्त 


हआ मेरे परायण होकर ध्यानम वटे; क्योकि जिस पुरुषकी इन्द्रिया वदाम होती है उसीकी वुद्धि 


सिर हो जाती है ॥ ६१ ॥ 

वररन-यहाँ इद्दियोके साथ पसर्वाणि' विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-समसत इन्द्रयोको वराम कएनेकी आव्यकता 
दिखलनेके ल्ि सर्वाणि" विरोषण दिया गया है, क्योकि 
वाने न की इई एक इन्दिय भी म्यक मनबुद्धिको 
विचलित करके साधनम विध्न उएयित कर देती है 
(२ ] ६७) अतएव पूरमास्मावी प्रति चाहनेवाटे ुर्षको 
सम्पूण इन्ियोको दी मटीभोति वशम करना चाहिय । 


रश्च -(तमाहितचित्त' ओर (भगवत्परायणः होकर 
ध्यानमें वरैठ्नेके ल्य कहनेका क्या भाव है १ 
उत्तर इन्द्रियो का संयम हो जानेपर भी यदि मन वशे 
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वात कदी गयी है ( ६] १९ ) । उत प्रकार मन ओर 
इन्दरियोको वशम कर्वे परमात्मक ध्यानमे रगे इए 
मनुष्यकी बुद्धिं सिर हो जाती है ओर उसको शीघ्र ही 
परमात्माकी व्राप्ति हो जाती है । 

गरभ-जिसकी इन्दरथा वमे होती है, उसीकी 


बुद्धि सिर हो जाती है--इस कथनका क्या भव है ! 





उत्तर-शोकके पूर्ाद्भमे इन्द्रिथोको वदाम करने तथा 
संयतचित्त ओर भगवत्परायण होकर ध्यानम तरैठनेके' च्वि 





कहा गया, उसी कथनके देतुरूपचे इस उत्तराका प्रयोग 
हआ हं । अतः इसका यह भाव समञ्ना चाये कि ममता, 
आसक्ति ओर कामनाका सर्वधा लयाग करके मन ओर 
इन्दरियोको संयमित कर बुद्धिको परमात्करे खरूपे 
सिर करना चाहिये; क्योकि जिसके मनसदित इद्धया 


वरम की हई होती है, उसी साधरककी बुद्धि स्र होती ` 


है; जिसके मनसहित इन्द्रियो वदाम नहीं दहै, उसकी 
वद्धि सिर नदीं रह सकती । अतः मन ओर इन्ियोंको 
वडमें करना साधकके लिये प्रम आवद्यकं है | 


सम्बन्ध -उपू्ु्त प्रकारे मनप्तहित इद्धियोको वमे न करनेते जौर मगवसरायण न हानेसे क्या 
हानि हे ? यह वात जवर दो लोकों बततलायी जाती है. 


ध्यायतो तिषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्तज्ञायते कामः कामात्करोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


^ विषयोका चिन्तन करनेवाछे पुरुषकी उन विषयमे आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन. 


विषयोकी कामना उत्पन्न होती है ओर कामना विष्न पड्नेसे क्रोध उत्पन्नं होता है ॥ ६२ ॥ 


्रभ--विषयोका चिन्तन करनेवाे मनुप्यकी उनमें 
अपक्ति उत्पन्न हो जाती है-इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलरया गथा है करि जिस 
मनुष्यकी भोगेमे सुख ओर रमणीय बुद्धि है, जिसका 
मन वामे नहीं है ओर जो परमात्ाका चिन्तन नहीं 
करता, एेसे मनुष्यका परमात्ममे प्रेम ओर उनका आश्रय 
न रहनेके कारण उसके मनद्वारा इन्दरियोके विषयोका 
चिन्तन होता रहता है । इस प्रकार व्िषयोका चिन्तन 
वरते-करते उन विषयमे उसकी अच्यन्त आसक्ति हो 
जाती है । तव फिर उसके हाथकी वात नहीं रहती, 
उसका मन षिचलित हो जाता है । 
्क्ष--विपयोके चिन्तनसे क्या सभी पुरपोक मनम 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ! 
उत्तर-जिन पुरुषोको पररमालाकी प्राति हो गयी 
क्रौधाद्रवति सम्मोहः 


स्प्रतिश्चंशाद्‌ बुद्धिनाशो 


है उनके च्ि तो प्रिषयचिन्तनसे आसक्ति होनेका 
कोई प्रन ही नहीं रहता । "पर्‌ दृष्ट निवरवतेःसे भगवान्‌ 
देसे पुरम आसक्रितका अव्यन्तामाव बतत चके है 
इनवे अतिरिक्त अन्य समीके मनमि न्यूनाप्रिकरूपमे 
आसक्ति उत्पन्न हो सकती है । 

ग्र्ष-आसक्तिसे कामनाका उत्यन होना क्याहै ! 
ओर कामनासे क्रोधका उयन्न होना क्या ह ! 

उत्तर-विषयोक। चिन्तन करते-करते जव मनुष्यकी 
उनमें अयन्त आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके 
मनमे नाना प्रकारके मोग प्राप्त करनैकी प्रव इच्छा 
जाग्रत्‌ हो उठती है; यदी आसक्तिसे कापनाका उन्न 
होना हें तथा उस कानमे किसी व्रकारका। विन्न उपस्थित 
होनेप्र जो उस व्रिघनके कारणे देषवुद्धि होकर क्रोध 
उ्यन्न हो जाता है यही कामनासे कोधका उत्पन्न होना है । 


सम्मोहास्स्मृतिविभ्रमः । 
बुद्धिनारात्पणद्यति ॥ ६३ ॥ 


= (~ ७9 है (~ भ 
ऋस अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हो जाता है, मूढभावसे स्मरतिमे मद्यो जाता हे, स्मरतिमे 
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ॐ दुसरा अध्याय % १०९ 
व ~= 


=, 


= न [9 अः ~ द्‌ ९. ल द 
च्म हा जानं बुद्ध अथात्‌ ज्ञानशाक्तिका नाश हो जाता टै ओर बुद्धिका नाश हो जलितते यद पुरुष अपनी 


स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥ 

प्ररन-क्रोधसे उन होनेवले अल्यन्त मूढमावका 
क्था खरूप हे ! 

उत्तर-जिस समय मनुष्यके अन्तःकरणे क्रोधकी 
वत्ति जाग्रत्‌ होती है, उस समय उसके अन्तःकरणे 
विवेकराक्तिक। अव्यन्त अभाव हो जाता है । वह कु 
भी आगा-पीडा नहीं सोच सकता ; करोधके वडा होकर 
जिस कार्ये श्रदृत् हता है, उसके परिणामका उस्तको 
कुछ भी खाट नहीं रहता । यही क्रोधसे उन सम्मोह- 
क¡ अर्थात्‌ अत्यन्त मूटमावका खरूप है । 

प्रसन-सम्मोहसे उत्पन्न होनेवले स्मृतिविभ्रमः का 
क्या खलखूप है १ 

उत्तर-जव क्रोधके कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें 
मूटभाव वह जाता है तव उस्तकी स्मरणदयक्ति भ्रमित 
हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रहता फिं किस 
मनुष्यके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है? मुञ्चे क्या करना 
चाहिये ए क्या न करना चाहिये १ यैने अमुक कार्यं किस 


प्रकार करनेका निश्वय किया था ओर अव क्या कर रहा 
र १ इसव्ये पटे सोची-विचारी इई बातोको वह काममें 
नदीं ठा सकता, उसकी सप्रति छिन-मिन हो जाती है । 
यही सम्मोहसे उलन हए स्म्रृति-विभ्रमका खद्प है । 
परभ-स्मृतिविभ्रमसे बुद्िका न्ट हो जाना ओर उस 
युद्धिनारसे मनुष्यका अपनी धितिंसे गिर जाना क्या है १ 
उत्तर-उपधुकत प्रकारसे स्ृतिमे विभ्रम हनेसे अन्तः- 
करणमे किसी कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करनेकी शक्तिका 
न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो जाना है १ रसा होनेसे मनुष्य 
अपने कत॑भ्यको व्यागकर अकर्तभ्यमे प्रवृत्त हो जाता है- - 
उसके व्यवहारमे कटुता, कठेरता, कायरता, हिंसा, ग्रति- 
हिसा, दीनता, जडता ओर मूढता आदि दोष आ जाते है 
अतएव उसका पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी 
प्रहठेकी स्ितिसे नीचे गिर॒ जाता है ओर मरनेके वाद्‌ 
नाना प्रकारकी नीच योनियोमें या नरकमें पडता है; यदी 
बुद्विनाशसे उसका अपनी शितिसे गिर जाना है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार मनसहित इद्ध्ि्योको व्यम न करनेवाले मनुष्यके पर्तनका क्रम वतलाकर अब 
भगवान्‌ “स्थितप्रज्ञ योगी केसे चलता हे" इसन चये प्रस्नका उत्तर आरम्भ करते हए पहले दो शोकोमे जिसके मन 
जौर इद्धि वहे होते है, पेते साधकद्वारा विषयोमं ्रिचरण क्रिये जानेका रकार ओर उसक्रा एठ बतलाते है-- 


[क्‌ ष (~ प्य, 
रागद्वेषवियुक्तश॒ 
आत्सव्येविधेयात्मा 


परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक अपने वशम की इडे राग -दवेषसे रदित 
भ (न है ~ ॐ 
इन्द्रियोद्वाया विषयो विचरण करता इञ अन्तःकरणकीं प्रसननताक्रा पाक्त होता है ॥ 28 ॥ 


4, 


्र--^तुः पद्का क्या भाव है ९ 

उत्तर-पूरवशछोकोमे जिसके सन, इन्दिय वशम नही 
है, एसे व्िपयी नुष्यकी अवनतिका वर्णेन किया गया 
ओर अब दो @ोकोमे उससे विलक्षण जिसके मनः इन्द्रिय 
वराम विये हए है, एेसे विरक्त साधककी उन्नतिका वणन 
करिया जाता है | इस मेदका चोतक यहा तु, पद हे । 

प्रभ प्रिधेयात्माः पद कैसे साधकका वाचक है १ 

उत्त-जिघका अन्तःकरण भटीभोति वमे किया 


विषथानिन्दरियेश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिगच्छति ॥ ६8 ॥ ` 









= 
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हआ है, रेसे साधकका वाचक यहोँ 'व्रिधेयात्मा' पद्‌ है | 
्ररन-रेसे साधकका अपने वशमे की इई रागद्ेषसे ` 
रहित इच्धियोद्यार विषयमे विचरण करना क्याहै १ `. ` 
उत्तर-साधारण मनुष्योकी इन्दि्यो खतन््र होती है, 
उनके वशमे नहीं होतीं; उन इन्दियमे रागेष भरे रहते 
इस कारण उन इन्दियोके वश होकर भोगोको भोगनेबा 


१९१० 


करता है ओर उन भोगोमे रागद्वेष करके सुखी-दुखी होता 
रहता है; उसे आध्यात्मिक सुखका अनुभव नही होता;किन्तु 
उपरक्त साघककी इन्द्रियो उसवे वशमे होती है ओर उनमें 
राग-देषका अभाव होता है-इस कारण वह अपने वर्ण, 
आश्रम ओर परिसितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त हए सोगमे 
विना राग-देषके विचरण करता है; उसका देखना-पुनना, 
खाना-पीना, उठना-बेठना, बोलना-बतलाना, चटना-फिरना 
ओर सोना-नागना आदि समस्त इन्दरियोके व्यवहार नियपरित 
ओ? शाख्विहित होते हँ; उसकी सभी क्रियाओं राग-दरेष, 
कामक्रोध ओर छोभ आदि विकारोका अभाव होता हे । 
यही उसका अपने वमे की हई राग-रेषरहित रन्ियोद्यरा 
विषयोमे विचरण करना है । 

प्र्-पहले उनसव्वें छोकमे यह कहा जा चुका है 
कि परमात्ाका साक्षात्कार इए विना रागका नाश नहीं 
होता ओर यहा राग दरेषरहित होकर वरिषयोमे विचरण करने- 
से प्रसादको प्राप्त होकर सिरबुद्धि होनेकी बात कदी गयी 
हे | यहकि इस कथनसे रसा प्रतीत होता है कि परमाताकी 
प्रतिस प्रवं भी रागदरेषका नारा सम्भव .है । अतएव इन 

¬ नो निरोध श 

दोनों कथने जो विरोध प्रतीत होता है, उसका समन्वय 
वैसे होता है ? 

उत्तर-दोनोमे कोई विरोध नहीं है, क्योकि वहोँ 
उनसर शोकम तो राग-दरेषका अव्यन्त अभाव वताया 
गया है ओर यहाँ राग-ेषरहित इन्दियोदयारा विषयसेवनकी 
बात कहकर राग्धेषके सर्वथा अभावकी साधना वतायी 
गयी है । तीसरे अध्यायके चाीसवे शेके इचा, मन 
ओर बुद्धि-दन तीनोको ही कामका अयिष्ठान बताया है । 
इससे यह सिद्ध होता है किं इन्दियोमें राग-देष न रहनेपर 
भी मन या बुद्धिम सुक्षख्पसे राग-देष रह सकते है । 
परन्तु उनसष्वे शोके “अस्य पदका प्रयोग करके सिर- 
बुद्धि पुरमे राग-देषका सर्वथा अभाव व्रताया गया है । वरहा 
केवल इन्द्रो ही रागद्रेषके अभावकी वात नहीं है | 

बरन इन्द्रियो से विषयोका संयोग न होने देना यानी 
वाहरसे त्रिपयोँका व्याग, इन्द्िथोका संयम ओर उन्दिथोका 
रागद्ेषसै रहित हौ जाना-इन तीनोंमे श्रेष्ठ ओर भगवत्‌ 
प्रा्तिमें विरोभ सहायक कौन है १ 


# गीता-तच्वविवे चनी टीका ॐ 








उत्तर-तीनो ही मगवान्‌की प्राप्िमे सहायक है, विन्तु 
इनमं बाह्य विषय-त्यागकी अपेक्षा इन्दियप्तयम ओर्‌ 
इन्द्ियस्यमकी अपेक्षा इद्ियोका राग-देषसे रहित होना 
विदो उपयोगी ओर श्रेष्ठ है । 
यद्यपि बाह्य विषयोका व्याग मी भगवरान्‌की प्रा्तमे 
सहायक है, परन्तु जवतक इन्दरियोका संयम ओर राग 
दवेषका व्याग न हो त्रतकर केवट वाह्य व्रिषयोके त्यागसे 
व्िषयोंकी परणं निवृत्ति नहीं हो सकती ओर न कोई सिद्धि 
ही प्राप्त होती है तथा पेपी बात भीनहींदहै किं बाह्य 
विषयका व्याग क्गिये.विना इन्दियपंयम हो ही नही सकता । 
क्योकि भगवान्‌की प्रूना, सेवा, जप ओर विवेक-वैरा्य 
आदि दूसरे उपयोसे सहज ही इन्द्रियम हो जाता है 
एवं इन्द्रियपतंयम हो जानेपर अनायास ही वरिपयोका याग 
किया जा सकता है । इन्द्रिया जिसके वमे है, वह चह 
जव, चहे जिस विषयका व्याग कर सकता है । इसव्यि 
बाह्य-त्रिषयव्यागकी अपेक्षा इद्दरियसयम श्रेष्ठ है । 
इस प्रकार इन्दियसंयम मी मगवल्प्रा्तिमें सहायक हैः; 
परन्तु इन्द्रिथोके रागरेपकरा व्याग द्रए विना केवल इन्द्रिय- 
संयमसे वरिषयोकी प्रणतया निवृत्ति होकर वास्तवमे परमासा- 
वी प्रति नहीं होती ओर देसी वात भी नहीं है कि बाद्य- 
वरिषयत्याग तथा इन्दरियसंयम इए बरिना इन्दिोके राग-देषका 
व्याग हो ही नहीं सकता हो} सत्संग, खाध्याय ओर विचार 
दारा संसारिक भोगोकी अनिव्यताका भान होनेसे तथा 
ईश्च्पा ओर भजन-व्यान आदिसे रागद्धेपका नाश हो 
सकता है ओर जिसके इन्दरिधोके राग-देषका नाश हो गया दै 
उसके ल्य बा्य-विषयोका व्याग ओर इन्दियसंयम अनायास 
अपने-आप ही होता है । जिसका इन्ियोके विपथेमे 
गनद्‌ष नहीं हे, वह पुरुष यदि बाद्यरूपसे विषयोका व्याग 
न करे तो व्रिषयोमं परिचरण करता हआ ही परमासाको परा 
कर्‌ सकता है; इसच्ये इन्िथोंका रागद्रेषसे रहित होना 
विपयोकं व्याग ओर इद्धियसंयमसे भी श्रे है । 
प्र्-श्रसादम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है ! 
उत्तर-वङमे की इई इन्वियोदयरा विना रागद्धेषके 
व्यवहार कने साधकक्रा अन्तःकरण जुद्र ओर खच्छहो 
जाता है, इस कारण उसमे आध्यासिक पुख ओर शान्तिका 


£ दूसरा 
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अनुभव होता है ( १८।३७ ); उस सुख ओर शान्तिका 
वाचक यहाँ प्रसादम्‌? पद्‌ है | इस सुख ओर शान्तिके हैतु- 
खूप अन्तःकरणक्री परवित्रताको ओर मगवान्‌करे अर्पण की 


४ 
त्तर 


टद वस्तु अन्तःकरणको पवित्र करनेवाटी होती है, इस 
प्रसादे सर्वदुःखानां 
प्रसन्नचेतसो द्यु 


कारण उसको भी प्रसाद्‌ कहते दै; पर्त॒ अगये शोके 
उपघुक्त पुरुपके व्यि प्रसन्नचेतसः" पदा प्रोग क्रिया 
गया है, अतः य्ह श्रसादम्‌? पदका अर्थं अन्तःकरणकी 
आध्यासिक प्रसन्रता मानना ही ठीक मष्िम्ीता दै । 
हानिरस्योपजायते । 


बुद्धिः पर्यव तिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


. अन्तःकरणकी मसन्नता होनेपर इसक्रे सम्पूणं दुःखोका अभाव हो जाता है ओर उस पसनन चित्त- 
५५ योगी [3 १ ~. >, ते ~ ^. ५५7, 
वाटे कर्मयोगीकी वुद्धि दीघ्र ही सव ओरसे हटकर एक परमात्मामे ही भलीर्भोति स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥ 


प्रध-अन्तःकरणकी प्रसन्नतासे सारे दुःखौका 
अभाव केसे हो जाता है ! 

उत्तर-पापोके कारण"ही मनुष्योको दुःख होता है; 
ओर कर्मयोगके साधनसे पपोंका नाश होकर अन्तः- 
करण विद्युद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणमे ही 
उप्यक्त साछिक प्रसन्नता होती है । इसलिये, साच्िका 
प्रसनतासे सारे दुःखका अमाव बतलाना न्यायसङ्गत ही 
है ( १८ । ३६३७) । 

्रभ-“सर्वुःखानामः पद किनका वाचक है ओर 
उनका अभाव हो जाना क्या है! 

उत्तर--अनुवरू पदारथेके वियोग ओर प्रतिक पदाधेकि 
सुयो गसे जो आध्यासिक, आधिदैविक ओर अधिभोतिक 
नाना प्रकारके दुःख सांसा मलुष्येको प्राप्त होते है, 
उन सवका वाचक यहो ष्ुःखानाम्‌? पद्‌ है । उप्यक्त 
साधकको अध्यासिक साचिक प्रसनताका अनुभव हो 
जनके वाद उसे किसी भी वस्तुके संयोग-वियोगसे 
वि्चिन्मात्र भी दुःख नहीं होता । वह सदा आनन्दम 
मगन रहता है । यही सम्पूर्ण दुःखोका अमाव हो जाना है । 

रश्ष-्रसनचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीघ्र ही सव 
ओते हटकर भलीमोति परमात्ममं स्थिर हो जातीं 
हैः --इस कथनका क्या भाव है ! 

प्म्बन्प इस प्रकार मन जर इद्धियोक्तो वमे 


ताधकको सख, शान्ति ओर स्थितप्रजञ-जकस्था रतत होनेकी बात कहकर अव दो रलोकोंदारा इते निपरीत 


जिसके मन-इद्िय जीते हए नही हे, दते किषयापक्त 


सक्गसे उसकी बुद्धिके विचरित हो जानेका प्रकार बतलाते है-- 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है किं अन्तःकरणके 
पवित्र हो जानेपर्‌ जव साधकको आध्यात्मिक प्रसनता प्राप्त 
हो जाती है, तवर उसका मन क्षणमभर भी उस घुख ओर शान्तिः 
वा लाग नहीं कर्‌ सकता | इस कारण उसके अन्तःकरणकी 
वत्तियाँ सव ओरसे हट जाती है ओर उसकी बुद्धि शीघ्र ही 
प्रमात्माके खरूपमे स्थिर हो जाती है । फिर उसके निश्वयमे 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती । 

्रभ्र-अर्जुनका प्रन सितपरज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमे 
था । इस शोकम साधकका वर्णन है, क्योकि इसका 
फट प्रसादकी प्रापक द्वारा शीघ्र ही बुद्विका स्थिर होना 
वतलया गया है । अतएव अज॑नके चौथे प्ररनका उत्तर 
इस शोकसे कैसे माना जा सकता है १ 

उत्तर--ययपि अ्युनका प्रदन साधकके सम्बन्धमें 
नहीं है, परन्तु अन साधक है ओर भगवान्‌ उन्हें 
सिद्ध बनाना चाहते है । अतएव खुगमताके साथ उन्हें 
समञ्चानेके लिये भगवानने पहले साधककी बात कहवर्‌ 
अन्ते इकहत्तये शषोकमें उसका सिद्धम उपसंहार कर 
दिया है । अज्ुनके प्ररनका पररा उत्तर तो उस उपसंहारे 
ही है, उसकी भूमिकाका आरम्भ इन्हीं %छोकोंसे हो 
जाता है । अतएव अजने चये प्रनका उत्तर यहीसे 
आरम्य होता है, एेसा ही मानना उचित है । स 
करके अनाक्तमावसे इद्ियोंद्रारा व्यवहार करनेवाले 


मनुष्यमे सुख-यान्तिका अभाव दिखाकर विषयं 
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नास्ति बुदिरयुक्तस्य न 





चायु्धस्य भावना | 


न॒ चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६ £ ॥ 


न जीते, हप मन ओर इन्द्रियोवष्ठे घुरुषमे निश्चयात्मिका वुद्धि नदीं दोती ओर उस अयुक्त 


भ 4 


मदष्यकरे अन्तःकरणमे भावना भी नदीं होती तथा भावनादीत मदुप्यको शान्तिं नहीं सिखती ओर 
[० [= [^> (~ 
शान्तिरहित मनुष्यको खख कैसे मि सकता है ? ॥ ६६ ॥ 


्रश्-अयुक्तस्यः पद्‌ यह कैसे मनुष्यका वाचक है ? 

उत्तर-जिसके सन ओर इन्द्रिय वशम किये हुए 
नहीं है, एवं जिसकी इन्दियोके मोगेमिं अयन्त आसक्ति 
है, एसे विषयासक्तं अविवेकी मनुष्यका वाचक यहौँ 
(अयुक्तस्यः पद है । 

म्रभ-अयुक्तमे वुद्धि नहीं होती--इस कथनका 
क्याभावदै! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखल्रया गया है वि इकताटीुत्र 
छोकमे वणित “निश्वयालिका बुद्धि" उसमे नदी होती; नाना 
प्रकारके भोगोकी आसक्ति ओर कामनावे कारण उसका 
मन विक्षिप्त रहता है; इस कारण वह अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके परमात्मक ख्पमें बुद्रिको सिर नहीं कर सकता । 

ग्रश्ष-अयुक्तके अन्तःकरणमे मावना भी नहीं होती--- 
दस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि मन ओर इन्दि 
के अधीन रहनेवटे विषयासक्तं मनुष्यमे निश्वयासिका 
बुद्धि" नहीं होती, इसमे तो कहना ही क्या है; उसमे भावना 
भी नही होती | अर्थात्‌ परमातमा के खरूपमे बुद्धिका सिर 
होना तो दूर रहा; विषयोमे आसक्ति होनेके कारण वह 

॥ इन्द्रियाणां हि चरतां 


तदस्य हरति 


मज्ञा 


पर मातखखूयका चिन्तन भी नहीं कर सकता, उसका 
मन निरन्तर वरिषयोमे ही रमण करता रहता है । 

्रश्न-मावनाहीन मनुप्यको शान्ति नहीं पिट्ती, 
इस कथनका क्या भाव है ? 


९1 
२ 
~¬ 


उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि प्रम 
आनन्द ओर शान्तिके समुद्र॒ परमात्माका चिन्तन न 
होनेके कारण अयुक्त मनुष्पका चित्त निरन्तर विक्षिप्त 
रहता है; उसमे रागद्वेष, काम-कोध वर लोमा 
आदिके कारण हर समय जलन ओर व्याकुलता वनी 
रहती हे । अतएव उसको शान्ति नहीं मिलती । 
्रश्न-रान्तिरहित मन॒ष्यको सुख कंसे मि सकता 
हे उस कथनका क्या भवह १ 
` उत्तर-ईससे यह भाव दिखटाया गया है वि; चित्तम 
शान्तिक प्रादुर्भाव इए विना कहीं किसी मी अवसथमिं किसी 
भी उपायसे मनुष्यको सचा सुख नहीं मिक सकता । विषय 
ओर इन्द्रियोके संयोगमे तथा निद्रा, आलस्य ओर प्रमादमे 
भ्रमसे जो सुखकी प्रतीति होती है, वह वास्तप्रमे सुख नही 
है, वह तो दुःखका हेतु होनेसे वस्तुतः दुःख ही है । 
यन्मनोऽनु विधीयते | 


वायुनोवमिवाम्भ्ति।॥। ६७ ॥ 


क्योकि जसे जरम चलनेवाटी नावको वायु हर ऊेती है, वैसे ही विष्य विचर्ती इई इन्दरियोमेसे 
मन जिस इन्दियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी वुद्धिको दर ठेती ह ॥ ६७ ॥ 


रशि" पदका क्या भाव है १ - 
उत्तर-शवं स्ोकमें यह वात कही गयी कि अयुक्त 


मल॒ष्यमे निश्चल बुद्धि, भावना, शान्ति ओर सुख नहीं 


होनेका कारण इस स्लोकमे बतटाया गयां है.- इसी 
मावका चोतक हेतुवाचक हिः पद है । 
्रभ्न-जक्मे चठ्नेवाटी नौका ओर वायुका दष्टन्त 


होते उसी वातकरो स्पष्ट केके व्यि उन सवके न॒ देवर ययँ क्या बात कही गवी है ९. 


दुसरा अध्यायं ११३ 
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उत्तर-दाष्ठन्तमे नौकाके स्थानपे बुद्धि है, वायुके 
स्थानम जिसके साथ मन रहता है वह इन्द्रिय है, जछङय- 
के स्थानमे संसार रूप स॒पुद्र है ओर जच्के साने शब्दादि 
समस्त विपयोक। समुदाय है । जलम अपने गन्तव्य स्थानकी 
ओर जाती हई नौकाको प्रवल वायु दो प्रकारे व्रिचछित 
करती हैया तो उसे पथभष्ट करके जख्की भीषण तरङ्ग 
मे मटकाती है या अगाध जक्में डुबो देती है; भरन्तु यदि 
कोई चतुर मछ्ठाह उस वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल बना 
ठेता है तो रिर्‌ बह वायु उस नौकाको पथश्र नहींक 
सक्ती, वल्कि उसे गन्तव्य ख्थानपर पर्हचनिमे सहायता 
करती ह । इसी प्रकार जिसके मन-इन्धिय वमे नहीं है, 
एेसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमाताके खरूपमे निश्चल 
करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियो उसके मनको 
आकर्षित करके उसकी बुद्धिको टो प्रकारसे व्रिचलित करती 
है । इन्दियोका वुद्धिरूप नौकाको परमात्मासे हटाकर नाना 
प्रकारके भोगोकी प्राक्षिका उपाय सोचनेमे गा देना, उसे 
भीषण तरद्वमिं मटकाना है ओर पपेमे प्रवृत्त करके उसका 
अध्रःपतन करा देना, उसे डुर देना है । परन्तु जिसके मन 
ओर इद्धिय वरामं रहते हँ उसकी बुद्धिको वे त्रिचिलित नही 
वरते वरं बुद्धिहप नौकाको परमासाके पाम्‌ पू्हैचानेमे 


सहायता करते है । चौपष्वं ओर पैट स्टोकोमे यही - व 


बात कही गयी हे । 
ग्रशष- सवर इन्दर्योहयारा बुद्विके विचलित क्रिये जानकी 
बात न कहकर्‌ एक इन्दरके द्वारा दी बुद्िका विचलति 
किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
 उन्तर-इससे इन्दरियोकी प्रल्ता दिखलायी गयी है । 
अभिप्राय यह है कि सव इन्दो मिककर मनुष्य बुद्रि- 
व विचलित कर दे, इसमे तो कहना ही क्या है; जिस 


इन्द्यके साथ मन रहता है, वह एक दी इन्दिय बुद्धिको 
विषयमे फसाकर्‌ विचलित कर देती है । देखा भी जाता है 
कि एका कर्णेन्दरियके वरा होकर रग, स्परोँन्द्ियके वश्च होकर 
हाथी चक्षुईन्दरयके वा होकर्‌ पतङ्ग, रसनाईन्दियके वडा 
होकर पछी ओर घ्राणेन्दियकरे वरै होकर भ्रमर--इस 
प्रकार केवल एक-एक इन्दरियके वरामें होनेके कारण ये सव 
अपने प्राण खो वैठते हैँ । इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि भी एक- 
एक इन्द्रियके द्वारा ही विचलित की जा सकती है । 
प्रभ- वरँ "यत्‌, ओर (तत्‌ का सम्बन्ध भनक साथ 
क्यों न माना जाय ! 
उत्तर-यहँ इन्द्रियाणाम्‌? पदमे निर्धारणे षष्ठी है,अतः 
इन्दियोमेसे जिस एक इन्दरियके साथ मन रहता है, उसीके 
साथ धयत्‌” पदका सम्बन्ध मानना उचित है । ओर “त्‌” 
ध्तत्‌" का नित्य सम्बन्य है, अतः (तत्‌"का सम्बन्ध भी 
इन्दरियके साथ ही होगा । अनुविधीयते" अनु" उपसर्ग 
नही, कर्प्रचनीयसंज्ञक अव्यय है, अतः उसके योगे 
धयत्‌'में दितीया विभक्ति इई है ओर कर्भकर्तपरक्रियाके 
अनुसार विधीयते का कर्मभूत (मनः पद्‌ ही कर्ताकें 


रूपमे प्रयुक्त हआ है । इसके अतिरिक्तं अग इलोकमें 


(तस्मात्‌ पदका प्रयोग करके इन्दरियोको वमे करने- 
खेरी बुद्धि स्थिर बतलायी गथी है । इसव्यि भी यहाँ 
ध्यत्‌, ओर (तत्‌ः पदोका इन्दरियके साथ ही सम्बन्ध 
मानना अधिक युक्तिसङ्घत माद होता है । 

्रभ-अकेला मन या अकेली इन्द्रिय बुद्धिके हरण 
करनेमे समर्थं है या नहीं ? 

उत्तर-मनके साथ इए विना अकेली इन्द्रिय बुद्धिको 
नहीं हर सकती; हौ, मन इन्द्रियोके बिना अकेला भीं 
बद्धिको हर सकता है । 


सम्बन्ध-हस प्रकार अयुक्त पुरुषी वुदधिके विचठित होनेका प्रकार वतलाकर अव पुनः स्थितप्रल्ञ-जवध्थाकी 
परात्िमे तव प्रकारे इद्ियसंयमकी धिदयेप आवस्यकता तिद्ध करते हुए स्थितग्र् पुरुषकी अवस्थाका वणन करते है-- 


तस्मायस्य महाबाहो 
इन्दरियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य 


निगृहीतानि 


सर्वशः । 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इसलिये हे महावाहो ! जिस पुरूपकी इन्द्रियां इन्द्रियोके विषयोसे सव प्रकार निग्रह की हुई है, 


उसीकी वुद्धि स्थिर दं ॥ ६८ ॥ 
गी० त° वि० १५-- 
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व्र्-^्तस्सात्‌) पटका व्या भाव दहं ! 

उत्तर--पू्वद्ोकये यह वात कटी गयी किं जिसकै 
मन ओर इन्द्रियो वमे नहीं है, उस व्िषयासक्त मनुष्यकं 
इन्दियोः उसके मनको विषयोमे आक्रषित करकं बुद्धकी 
त्रिचलित कर देवी है, धिर नदीं रहने दती । इसट्व सन 
ओर उन्दियोको अवदय वरामं करना चाहिये, यह भाव 
दिखाने च्य यहो "तस्मात्‌" परदूका प्रयोग किया गया ह 1 

ग्रध्-“पहावाहोः सम्बोधनका क्या माव हं ( 

उत्तर--जिसवी भुजं टवी, मजवूत ओर्‌ वच्छ हाः 
उसे "महाबाहु कहते है । यह सम्बोधन शूरवारताका योतकः 
हे । यहोँ इस सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान्‌न यहं भाव 
दिखलाया है कि तुम बडे शूरधीर हो, अतण इन्द्रिया ओर 
पनवो वरामं कर छना तुम्हारे लये कोई बडी बात नह ह | 

्रक्ष-इन्दिधोके विषयोसे इचद्छिधीको सवै प्रकारं 
(निगृहीतः कर टेनाक्यादहं { 

उत्तर-श्रोत्ादि सस्त इन्दियोके जितने मी शब्दादि 
विषय है, उन धिपे विना किसी रुकावट प्रवृत्त हो जाना 
इन्दरयोका। खभाव है; क्योकि अनादिकाठसे जत्र इन 
इन्दि द्रा विषयो मोगता आया ह, इस कारण 


इन्दिधोवी उनम असक्ति हो गी दै । इन्दरयोकी इस 


खाभाविक प्रवत्तिवो सर्वधा रेक देना, उनके विषयलोदुण 
खमभाववो पि्तित कर्‌ देना, उनमें विषयासक्तिका अभाव 
वर देना ओर मनबुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने 
देना- यही उनको उनके विषयोसे सर्वथा निगृहीत कर 
लना है । इस प्रकार जिसकी इन्दा वहम की हई होती हैः 
बह पुरुष जव ध्यान काल्प इन्रयोकी क्रियाओंका व्याग कर 
देता है, उस समय उसकी कोद भी इन्द्रि न तो किंसी भी 
व्रिषयको ग्रहण कर्‌ सकती है ओर न अपनी सुह्वृत्तियो- 
द्वारा मनने विक्षेप ही उत्प कर सक्ती है । उस समय वे 
मनमे तद्रप-सी हो जाती हे ओर व्युल्थानकालमं जव वह 
देखना-सुनना आदि इच्दियकी क्रिया करता रहता है, उस 
समय वे विना आसक्तिके नियमित ूपसे यथायोग्य शब्दादि 
विषयोका ग्रहण करती हे । किसी भी विषयमे उसके मनवो 
आकर्षित नदी कर सकतीं वरं मनका ही अनुसरण करती 





है | स्ितप्ज्ग पुर लोकसंग्रहके ल्य जिस इन्दरयके द्वारा 
जितने समयतका जिस शाख्लसम्भत विषयका ग्रहण करना 
उचित समन्ता ठै, वही इन्द्रिय उतने ही समयतकर उसी 
व्रिपयका ग्रहण करती ट; उसके विपरीत कोड भी इन्द्रिय 
किसी भी विषयको ग्रहण नदीं कर्‌ सकती । इस प्रकार 
जो इन्दियोपर प्ण आधिपत्य कर्‌ ठेता हं, उनकी 
खतन्त्रताको सर्वथा नष्ट करये उनक्रो अपने अनुकूल 
वना छना है- यदी इन्दर्के विपये इन्दरियको स 
प्रकारसे निगृहीत कर केना द । 

्रक्च--अटावनवें श्लेककाः ओर इस स्टोकका उत्तसुरध 
एव ही है; फिर वहोँ परवाधमे “संहरते, ओर इस शोकम 
“निगृहीतानि, पदका प्रयोग करे दोनोमे क्या अन्तर 
दिखाया गया हे ! 

उत्तर--अधावनवे शोकम भगवान्‌ अञनके 
“किमासीत -व्कैसे वैठता है, इस तीसरे प्ररनका उत्तर 
देते हए स्ितप्रज्ञ पुस्पकी अक्रिय अ्रस्थाकरा वर्णेन कर 
रहे है; इसीय्यि वह कहयुएका दश्रान्त देकर संहरतपः 
से त्रिष हय केना" कहा है । वादय इन्ियोको 
त्रिषयोसे हदा केना तो साधारण मनुष्यके द्वस भी वन 
सकता है; परन्तु वके हटा ठेनेमे विलक्ष गता हे, क्थीकिं 
बह धितप्रज्ञ पुरपका छक्षण है; अतएव आप्तिं 
मन ओर इन्दरियोका संयम भी इस हटा टेनेके साथ हा ह 
ओर यहाँ मगघान्‌ स्थितप्रज्ञकी खाभाविंक अवस्थाका वणान्‌ 
करते है, इसील्यि यदहं “निगृहीतानि पद्‌ आया हं | 
विषयोंकी आसक्तिसे रहित होनेपर दी सव ओरसे मन- 
इन्दियोका रेसा निग्रह होता टै । "नि उप्तम ओर 
सर्वशः? विशोषणसे भी यही सिद्ध होता है. | अतः दोना 
की वास्तविक सितिमे कोई अन्तर न होनेपर्‌ भी वरहा 
अक्रिय-अवस्थाका, वर्णन है ओर य्ह सव समयक 
साधारण अवस्थाका, यदी दोनौमे अन्तर है। ` 

प्ररन--उसवी बुद्धि सिथर है, इस कथनका क्या भाव ट! 

उत्तर-दससे यह भाव दिखलाया गया हे रि जिसकी 
मनसहत समस्त इन्द्रियां उपयुक्त प्रकारसे वहम 21& 
है साका बुद्धि शिर हं; जिसके मन आर्‌ इन्रया वापे 
नहीं है उसकी बुद्धि सिर नहीं रह सकती । ` 
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सम्वन्ध--इत् प्रकार मन ओर इद्धियोके संयम न करने हानि जर संयम करनेमे ठम दिवाकरं तथा 
स्थितप्रल्-जतस्था प्राप्त कनेक चये रागद्रेपकै त्यागपूर्वकं मनसहित इद्धिोकि संवभकी तित्रेष आवद्यकतान्ना 
प्रतिपादन करके स्थितग्रज पुरपकौ यवस्थाका वर्णन करिया | अव साधारण व्रिषयासक्त मनुष्यों ओर सनं 
इन्द्र्यो संयम करके परमात्मा प्राप्त हए स्थिरवुद्धि संयमी महापुर क्या अन्तर हे, इस वातकर रात ओर्‌ 


दिनके दृष्टान्ते समन्नाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थितिका वर्णन करते है-- 


या निशा सवभूतानां 


तस्यां जागतं संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निज्ञा प्यतो स॒नेः॥६९॥ 
सम्पूणं प्राणि्योके लिय जो राच समान दै उस नित्य ज्ञानखरूप परमानन्दकी धासिमे स्थितप्रज्ञ 
योगी जागता है ओर जिस नादरावान्‌ सांसारिक सुखकी प्राप्िमे सव प्राणी जागते है, परमात्माके तत्त्वों 


जाननेवाटे सुनिके लिये वह रात्रिके समान है ॥ ६९ ॥ 


ग्रभ-यहा संयमी प्रद्‌ किसका वाचक ह ! 
` उत्तर-जो मन ओर इन्द्ियोको घरामे करके परमासा- 
वो प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरणमे सितग्ज्ञके नाम- 
से वर्णन इजा है, उसीका वाचक यौ (संयपी' पद हैः 
क्योकि उत्तरार्धे उसीके व्यि पयतः, पदका प्रयोग 
किया गया ` है, जिसका अर्धं॒॑क्ञानीः होता है । 
प्रध-यहौँ सम्पूणं प्राणिवोकी रात्रिके समान क्या है 

ओर उसमे सितप्रज्ञ योगीका जागना क्या दै १ 
` उत्तर-अन्ञानी ओर ज्ञानियोके अलुमवमे रात ओर 
दिनके सदश अव्यन्त व्िक्षणता है, यह माव दिखलाने- 
के लिये रात्रिक रूपकसे साधारण अज्ञानी मनुष्योकी ओर 
्ञानीकी शितिका वर्णन किया गया है । इसव्यि यहां 
रात्रिका अर्थ सूरथास्तके बाद होनेवाठी रात्रि नहीं है, किन्तु 
जैते प्रकाशसे पूर्णं दिनको उ्ड अपने नेतरदोषसेअन्धकार्‌- 
मय देखत है, वैसे दी अनादिसिद्र अज्ञानके परदेसे अन्तः- 
करणस्य नेत्रोकी वेक विक्ञानरूप प्रकारानराक्तिके आद्र 
रहनेके कारण अ्रिवेकी मनुष्य खयंप्रकारा नित्यवोध परभा- 
नन्दमय प्रमाताको नहीं देख पाते | उख प्रमातमाकी 
्राहिरूप सूर्ये प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति ओरनि्य 
आनन्द का प्रक्ष अनुभघ होता है बह वास्तवमे दिनकी माति 
म्रकादामय होते इए भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य 


, जर त्वको न जाननेवारे अज्ञानि्ोके लिये रात्रि है यानी 


त्रिके समान है; क्योकि बे उस ओस्ते सर्वदा सोये हए दै । 


उनको उस परमानन्दका कुछ पता ही नहह, यह परमात्मा- 
वी प्राति ही यँ सम्पूर्णं प्राणि्योकी रात्रि है, यही रात्र 
प्रमासाको प्राप्त सपमी पुरुषके च्ि दिनकरे सपान है । 
स्थितप्रज्ञ पुरुषका जो उस सच्चिदानन्दघन प्रमामके खरूप- 
को प्रक्ष करके निरन्तर उसीमं खित रहना है यदी उसका 
उस सम्पूण प्राणि्योकी रात्रिम जागना है । 

्र्ष-स्परणं प्राणियोका जागना क्या है १ ओर्‌ जिसमे 
सब प्राणी जागते है, वह प्रभासाके तच्को जाननेवारे 
मुनिर च्ि रात्रिके समान कैसे है ! 

उत्तर-पयपि इस लोक. ओर परलोकमे जितने भी भोग 
है, सब नारावान्‌, क्षणिक, अनित्य ओर दुःखरूप है, तथापि 
अनादििद्ध अन्धकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्तं मनुष्य 
उनको नित्य ओर सुखखूय मानते है; उनकी दृष्टम त्िषय- 
मोगसे बढ़कर ओर कोई सुख ही नहीं है; इस प्रकार भोगम 
आसक्त होकर उन्हे प्राप्त करनेकी चेशटामे लगे रहना ओर 
उनवी प्रा्िमे आनन्दका अनुभव करना, यही उन सम्पण 
प्राणियोका उनमे जागना है । यह इन्द्रिय ओर विषयेके संयोग. 
से तथा प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे उत्प खख रा्रिकी 
मति अज्ञानखूप अन्धकारमय होनेके कारण वास्तत्मं रात्रि 
ही है; तो मी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समञ्ञकर इसमे वैसे' 
ही जाग रहे है जैसे कोई नीदमे सोया हआ मनुष्य खप्नके 
ददयोको देखता इआ खण्नमे समञ्चता है कि में 
किन्तु प्रमासत्वको जाननेवाले ज्ञानीके अः 














ख्रसे जगे इए मनुष्यका ख्तके जगतसे कुछ भी सम्बन्ध जगत्‌के स्थानपे इसके अगरि्ठानरूप प्रभालतच्को ही 
नहीं रहता, वैसे ही एक सचिद्‌नन्दघन परमात्मासे भिन्न 


किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दद्य 


, ॐ गी ता-तस्वविवेचनी खीका ॐ 





देखता है, अतण उसके लिये समस्त सांसाछि मोग ओर 
विषयानन्द रात्रिके समान है | 


सम्बन्ध- इत प्रकार रात्रिक रूपक्रते ज्ञानी ओर अन्नानियोकी स्थितिका मेद दिखलाकर जब समुद्री 


उपमासे यह भाव रिखलाते है कि ज्ञानी प्रमररान्तिको प्रात होता है 


च्रान्तिको प्राप्त नही होता- - 


न, 


ओर्‌ भोगोक्गी कामनावाला अज्ञानी मनुष्य 


आपूर्य॑माणमचरपतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ | 
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तद्रत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
जेते नान! नदियोक्रे जर जव सव ओरसे परिपूणं, अचल पतिष्ठावाछे समुद्रै उसको वचित 
न करते हए ही समा जति हैः वैसे ही सव भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमे क्रिखी धरकारका विकार उत्पन्न किये 
७ (> ह = द 
विना ही समा जाति हँ, वदी पुरुष परम शान्तिको प्रपत होत। है, भोगोको चाहनेवाखा नही ॥ ७० ॥ 


ग्न छ्ितप्जन ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 

यहो क्या माव दिखलया गया है ! 

उत्तर-किसी भी जड वस्तुकी उपमा देकर स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी वास्तविक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव 
नहीं है; तथापि उपमाद्वारा उस स्ितिके किसी अंशका 
लकय कराया जा सकता है । अतः समुद्रकी उपासे यह 
भाव सपञ्ना चाहिये किं जिस प्रकार समुद्र "आप्रयमाणम्‌' 
यानी अथाह जल्से परिपू हो रहा है; उसी प्रकार सितप्रज्ञ 
अनन्त आनन्दसे परिपूर्णं है; जैसे समुद्रको जल्की 
आवदयकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको भी किसी 
सांसार्कि सुख-भोगकी तनिकपात्र भी आवरयकता नहीं हैः 
वह सर्वथा आक्षकाम है । च्चिस प्रकार समुद्रकी स्थितिं 
अचलं है, भारी-से-भारी अंधी-तूफान आनेपर या नाना 
ग्रकारसे नदियोके जलग्रवाह उसमे प्रविष्ट होनेपर भी वह 
अपनी सितिसे विचलित नहीं होता, मर्यादाका व्याग नहीं 
करता,उसी प्रकार परमात्माके खरूपमे खित योगीकी सतिं 
भी सर्वथा अचक होती है, बडे-से.वडे सांसाण्कि सुख- 
दुःखका संयोगःवियोग होनेपर भ उसकी सितिमे जरा भी 
अन्तर नहीं पडता; वह सचिदानन्दधन परमासमामे नित्य 
निरन्तर अटल ओर एकरस सित रहता है । 

ब्रभ्-सवे" विरोषणके सहित कामाः, पद यँ 
किनका वाचकं है ओर उनका समुद्रम जल््रैकी भति 
स्थितपरजञमे खमा जाना क्या है 


उत्तरया स्र विदोषणकरे सहित (कामाः पद 
(काम्यन्त इति कामाः" अर्थात्‌ जिनके टये कामनाकी 
जाय उनका नाम काम होता है इस व्युसत्तिके अनुसार 
सम्पूर्णं इन्द्योके विषयोंका वाचक है, इच्छाओंका वाचक 
नहीं । क्योकि यितप्रज्ञ पुरुषे कामनाओंका तो सर्वथा 
अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमे प्रवरा कैसे बन 
सकता है १ अतएव जैसे समुद्रको जल्की आवदयकता न 
रहनेपर भी अनेक नद-नदियोके जलग्रवाह उसमें प्रवेरा करते 
रहते है, परत नदी ओर सरोधरोकी भति न तो समुद्मे 
बाढ आती है ओर न वह अपनी सितिसे विचलित होकर 
मर्यादाका ही व्याग करता है, ससेके-सारे जटप्रवाह उसमे 
विना किसी प्रकारकी विकृति. उत्पन किये ही विलीन हो 
जाते है, वैसे ही सितप्रज्ञ पुरुषको किसी भी सांसाखिि मोग- 
की किश्चिन्मात्र भी आवद्यकता न रहनेपर भी उसे प्रारब्धके 
अनुसार नाना प्रकारके भोग प्रात होते रहते है---अधात्‌ 
उसके मनःबुद्ि ओर इन्दियोके साथ प्रारब्धके अनुसार नाना 
प्रकारके अनुकरूठ ओर प्रतिकूल विषयोका संयोग होता 
रहता है । परन्तु वे भोग उसमे हष-रोक, रागःदरेष, काम- 
क्रोध, छोभ-मोह, भय ओर उद्वेग या अन्य किसी प्रकारका 
कोई भी धिकार उन करके उसे उसकी अटक सितिसे घा 
शाखमर्यादासे विचलित नहीं कर सकते, उनके संयोगसे 
उसवी श्ितिमे कभी किंचचिनमात्र मी अन्तर नहीं पडता वे 
बिना किसी प्रकारका क्षोभ उत्यनन विये ही उसके परमानन्द- 
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मय खरूपे तद्रूप होकर वरिटीन हो जाते दै-- यही उनका 
समुद्रम जलोकी भतिं सितप्र्ञम समा जाना है । 
्रश्ष--वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोको 
चाहनेवाा नही,-इसं कथनका क्या मत्र है ! 
उत्तर-इससे यह दिखाया गया है किं जो उपरक्त 
प्रकारसे आप्तकाम है, जिसको किसी भी भोगकी जरा भी 
आव्रद्यकता नहीं है, जिसमे समस्त भोग प्राख्परके अनुसार 
अपने-आप आ-आकर व्रिटीन हो जाते हैँ ओर जो खयं 
किसी भोगकी कामना नहीं करता, वही प्रम शान्तिको 
प्रात होता है, भोगी कामनावाका मनुष्य कमी शान्तिको 
नहीं प्राप्त होता; क्योकि उसका चित्त निरन्तर नाना 
प्रकारी भोग-कामनाओंसि विक्षि रहता है; ओर जहां 
क्षेप है, वँ शान्ति कैसे रह सकती है ९ वहा तो पद्‌ 
परदपर चिन्ता, जलन ओर शोक दी निवास करते है । 
रच्च -अटावनवर॑से केकर इस सणेकतक. अजजुनके 
तीसरे प्रनका ही उत्तर साना जाय तो क्या आपतति है, 
क्योकि इस श्लोकम समुद्रकी भति अचर रहनेका 
उदाहरण दिया गया हे | | 
सम्बन्ध-शस्थितपरञ केसे चठता है £ 








उत्तर-तीसरे प्रदनका उत्तर य्ह नहीं माना जा 
सकता, तीसरे प्रनका उत्तर अढठावनवें श्छेकसे आरम्भ 
करके श्कसघ्वे इलोकमें समाप्त कर दिया गथा है; इसीव्ये 
उसमे आसीतः पद आया है । इसके वाद्‌ परसङ्गवरा वासे 
ओर तिरसघ्परे श्छोकोमे विंषय-चिन्तनसे आसक्ति आदिक 
ट्रारा अधःपतन दिखलाकर चौँसख्वे श्टोकसे चौथे प्रदन- 
का उत्तर आरम्भ वाते है । "चरन्‌! पद से यह मेद स्पष्ट हो 
जाता है । इसी सिलसिलेमे नौकाकै दषटान्तसे विंषयासक्त 
अयुक्त पुरुषवी विचरती इई इन्दियोमिसे किसी एक इन्दरियके 
दरार बुद्धिके हरण विये जानकी बात आयी है । इसमे भी 
(चरताम्‌ पद आया है । ईसं अतिरिक्त इसर्लोकमे (सवे 
कामा; प्रविान्ति' पदोंसे यह कहा गया है कि सम्पूर्णं भोग 
उसमें प्रवेदा करते हैँ । अक्रिय-अवस्थामं तो प्रवरेराके सब 
दरार ही बद है, क्योकि वो इन्दा विषयोके संसगैसे 
रहित है । यहो इन्दरयोका व्यवहार है, इसीच्य भोगोका 
उसमे प्ररेशा सम्भव है | उसत्री परमालाके खद्पमे अचलः 
सिति है, परन्तु व्यघ्रहारमे वह अक्रिय नहीं है । अतएव 
यह चौ प्रसनका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है । 


अर्जुनक यह॒ चौथा प्रन परमात्माको प्रा हुए पुरक किष्यमे 


हौ था; किन्तु यह परश आचरणिषयक होनेके कारण उसके उत्तरमे दोक चौसटसे यर्होतक किस प्रकार आचरण 
करनेवाला मनुष्य सीर खितपरञ अन सकता है, कौन नही वन सकता ओर जन नु सवत ह्यो जाता है 
उत्त समय उत्करो कैसी स्थिति होती है सव बते बतलाव र्थी । ज उत्त चौ प्ररनका स्वष्ट उत्तर देत 
इए स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणका प्रकार बतठति है - 
विहाय कामान्‌ यः सवौन्‌ पुमाश्रति निःसह । 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
जो पुरुष सम्पूणं कामनाओंको त्यागकरः ममतारहित, अदृङ्काररहित ओर स्पृहारहित इ विचरता 
हे, वही शान्तिको धरा होता हे अथौत्‌ वह शान्तिको पर्त है ॥ ७१॥ 7 
प्रभ~.र्वान्‌। विदोषणके सहित कामान? पदं यहा कामान्‌, ५९ राब्दादि विषयोका वाचक्र नहीं 
किनका वाचक है ओर उनका ल्याग कर देना क्या है१ दै, क्योकि इसमे अर्के चौथे प्रका उत्तर दिवा 
उत्तर-इस लोक ओर परलोकके समस्त मेगोकी जाता है ओर स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करतां 
सब प्रकारवी कामनाओंका वाचक यहोँ “स्न्‌? विरेषण 
कै सहित (कामान्‌! पद है । इत सब प्रकारके भोगोकी 
समस्त कामनाओंसे सदाके ल्ि सर्वथा रहित हो जाना 
ही. इनका व्याग कर्‌ देना है । 


सरमे त्याग करके विचरना नहीं बन सकता ॥ 
प्क्ष-“निरहङ्ारः? धनिर्ममः ओर निःस्पृहः 






हे यह बात बतलयी जाती है; अतः यदि यहाँ “कामान्‌ ` 


पदका अथं शब्दादि विषय मान ल्या जाय तो उनका ् 
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इन तीनों पदोके अल्ग.अल्ग क्या भाव है तथा देसा 
होकर विचरना क्या ह १ 

उत्तर-मन, बुद्धि ओर्‌ इद्धियोके सहित रारीरमे जो 
साधारण अज्ञानी मलुष्योका आत्माभिमान रहता है, जिसके 
कारण वे शरीरको ही अपना खरूप मानते है, अपनेको 
ररीरसे भिन नहीं समञ्जते, अतएव शारीरके सुख-दुःखसे 
ही खी-दुखी होते है, उस देहामिमानका नाम अहङ्कार 
है; उससे सर्वधा रहित हो जाना- यही “निरहङ्कार 
अर्थात्‌ अहङ्काररहित हो जाना है । | 

मन, बुद्धि ओर इन्दियोके सहित शरीरे, उसके साध 
सम्बन्ध रखंनेवाठे खी, पुत्र, भाई ओर बन्धु-बान्धवोमे तथा 
गृह, घनः एेश्व्यं आदि पदाथि, अपने द्वारा क्रिये जानेवाले 
करमोमिं ओर उन कमेक फलरूप समस्त भोगम साधारण 
मनुष्योका ममत्व रहता है अर्थात्‌ इन सबको वे अपना 
समङ्गते हे; इसी मवकरा नाम “ममता है ओर इससे सर्वथा 
रहित हो जाना ही ननिर्मम'अर्थात्‌ ममतारहित हो जाना है| 

किसी अलुकरूठ वस्तुका अभाव होनेपर मनम जो 
दसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी अवद्यकता है, 
उसके विना काम न चक्रगा, इस अपेक्षाका नाम सपरहा 
है ओर इस अपेक्षासे सर्भथा रहित हो जाना ही “निःस्पृहः 
अर्थात्‌ स्पृहारहित होना है । स्पृहा कामनाका सक्षम 
खूप है, इस कारण समस्त॒कामनाओंके व्यागसे 
इसके व्यागको अरग बतलाया है | 

इस प्रकार अहङ्कार, ममता ओर स्पहासे रहित होकर 
अपने वण, आश्रम, प्रकृति ओर परिखितिके अनुसार केवल 
लोकसप्रहके विये इन्दियोके विषयमे विचरना अर्थात्‌ देखना- 
खुनना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शाख- 
विहित चेष्ठा करना ही समस्त कामनाओंका त्याग करके 
अहङ्कार ममता ओर ्परहासे रहित होकर परिचरण करना है । 

्र्ष-यहां “निःस्पृहः पदका अं आसक्तिरहित मान 
ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ! 

 उत्तर-स्पृहा आसक्तिका ही कारव है, इसच्यि यहो 

सपहाका अर्थं आसक्ति माननेम कोई दोष तो नहीं है; 
परन्तु शहा राब्दका अथै वस्तुतः सुक्ष्म कामना है, 


६४ | क्त्‌ > 
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आसक्ति नहीं । अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना 
का ही सुक्ष्म खष्ूय मानना चाहिये | 

प्रभ-कामना ओर स्पहासे रहित वतटानेके वाद्‌ फिर 
निर्ममः, ओर निरहङ्कारः" कहनेसे क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर-यरँ परण शान्तिको प्राप्त सिद्ध पुस्पका वर्णन 
हे । इसीलिये उसे निष्काम ओर निःसपरहके साथ ही निर्गम 
ओर निरहङ्कार भी बतलाया गया हे | क्योषि; अधिकारा 
निष्काम ओर निःस्पृह होनेपर भी यदि किसी पुरषे ममता 
ओर अहङ्कार रहते है तो बह सिद्ध पुर नीं है ओर जो 
मनुष्य निष्काम, निःसह एवं निर्मम होनेपर भी अहङ्कार 
रहित नहीं है, वह भी सिद्र नहीं है | अहङ्कारके नारसे ही. 
सवका नाडा हे | जवतक कारणरूप अहङ्कार बना है तव- 
तक कामना, स्पृहा ओर ममता मी किंसी-न-किसी रूपमे रह 
ही सकती है ओर जव्रतक किंश्चित्‌ भी कामना, स्पृहा, ममता 
ओर अहङ्कार दै तवतक पूर्ण शान्तिकी ग्रति नहीं होती । 
यहा शान्तिम्‌ अधिगच्छति" वाक्यसे भी पूर्ण शाम्तिकी ही 
नात सिद्र होती है । इस प्रकारकी पूर्ण ओर नित्य शान्ति 
ममता ओर अहङ्कारे रहते कमी प्रप्त नह होती । 
इसल्यि निष्काम ओर निःस्पृह कहनेके वाद भी निर्मम 
ओर निरहङ्कार कहना उचित ही है । 

्रभ-एेसा माननेसे तो एक निरहङ्कार शब्द ही 
पर्या था; फिर निष्काम, निःस्पृह ओर नमम कहनेकी 
क्यों आवद्यकता हई ! ‡ 

उत्तर-यह ठीक है किं निरहङ्कार होनेपर कामना, 
सहा ओर ममता भी नहीं रहती, क्योकि अहङ्कार दी 
सनका मूढ कारण है । कारणके अभावमें कार्थका अभाव 
अपने-आप ही सिद्ध है । तथापि स्पष्टख्यसे समञ्चानेके 
व्यि इन शब्दोका प्रयोग किया गया ह । 

भरन बह शान्तिको प्राप्त है, इस कथनका क्या भावहै¶ 

उन्तर-ईस दटोकमे परमात्माको प्राप्त हए पुरुषके 
विचरनेकी विधि बतटाकर अर्जुनवे सित््ञविषयक चौथे 
प्रशा उत्तर दिया गया है | अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है कि इस ग्रकार विषयमे विचरनेवादा पुरुष . 
ही परम शान्तिखरूप प्रह परमात्माको प्रात सितप्जञहै । 


"~~ --- 
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तम्बन्ध-इस प्रकार भवने चारो प्रशन करा उत्तर देनेके अनन्तर अव स्थितम्र्न परषकी त्थितिका महल 


वताते हुए इत अध्यायका उपहार करते ह - 


एषा ब्राह्मी सतिः पार्थ नैनां प्राप्य विम्रुद्यति । 


सित्वास्यामन्तकाटेऽपि 


व्रह्मनिवीणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 


भः (०.5 ^ ~ है =. ~ 4, क 
दे अर्जुन ! यह ब्रह्मको धा हण पुरुषकरी स्थिति है; इसको पर्त होकर योगी कभी मोदित नहीं होता 
| ५ ~ (~ ~, ् =. ~ 
ओर अन्तकाले भी इस वराह्मी स्ितिमे स्थित होकर ब्रह्मानन्द्कों पराप्त दो जाता हे ॥ ७२ ॥ 


्रश्ष-“एपा' ओर श्राह्मी--इन दोनों विरोषणोके 
सहित "स्तिः पद्‌ किंस तिका वाचक है ओर 
उसको प्राप होना क्या है ९ 

उत्तर-जो व्रह्मविपयक्र सिति हो, उसे ध्राह्मी सतिः 
काहते हँ ओर जिका प्रकरण चक्ता हो उसका चोतक 
(एषा पद्‌ है, सन्य यँ अर्जुनक पूछनेपर पचपनवर 
शछरोकसे यह्लौतक ितग्ज्ञ पुरखकी जिस श्ितिका जगह- 
जगह वर्णन किया गया दै, जो ब्रह्मको प्राप्त महापुर्पकी 
खिति है, उसीका वाचक "एषा ओर्‌ ध्राहमी' विशोषणके 
सहित “खितिः' प है । तथा उपूर्क्तप्रकारसे अकारः 
मता, आसक्ति, स्पृहा ओर कामनसि रहित होकर सर्वथा 
निर्विकार ओर निश्वटमावसे सचिटानन्दधन परमासके 
खद्ूयते निल्य-निरन्तर निणगन रहना दी उप्‌ ध्ितिको 
प्राप्त होना है । 

इस सितिको प्रप्त होकर योगी कभी मोहित 
नहीं होता--इस कथनका क्या माव हं ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया हे किन्रह्मक्या 
ट १ धर क्या १ संसारक्या है १ माया क्या हे १ इनका 
प्रसर क्या सम्बन्ध है १ मे कौन द १ करसे आया द ! 
मरा क्या कर्तव्य है १ ओर्‌ क्था कर रा द्रं {आदि 
त्रिषयोका यथाध्ज्ञानन होना दी मोह है, यह मोहं जीव्‌- 
को अनादिकाठसे है, इसीके कारण यह इस संसास्चनामं 


यप्र साह । १९ जव अहंता, ममता, आसक्ति ओर 





कामनासे रहित होकर मनुष्य उपरक्त ब्राह्मी श्थितिको 
प्राप्न कर्‌ ता है, तव उसका यह अनादिसिद्र मोह समूछ 
न्ट हो जाता दहै, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
्र्--अन्तकाल्मे भी इस सतिम सित होकर योगी 
्रहमानन्दवो पराप्त हो जातादै--ईस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया ग्या है कि जो 
मनुष्य जीवित अवस्थामे दी इस सितिको प्रप्त कर केता ठ 
उसके विषयमे तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मनन्द्की 
प्रात जीवन््ुक्त है ही, प्र जो साधन करतेकरते या 
अकस्मात्‌ मरणकालमे भी इस ब्राह्मी सितिमे शित हो जाता 
हे अर्थात्‌ अहङ्कार, ममता, आसक्ति, सया ओर्‌ कामनासे 
रहित होकर अचलभावे परमासाके खख्यमें शित हो 
जाता है, वह भी व्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है । 
र्नो साधक कर्षयोगमे श्रद्धः रखनेवाख है ओर 
उसका मन यदि किसी कारणवश मृल्युकालमे समभावमे 
सिर नदीं रहा तो उसकी क्या गति होगी ! 
उत्तर मृब्युकाठ्मे रहनेवाक समभाव तो साधकका 
उद्धार तत्काल ही कर्‌ देता है,पर्त॒ मृत्युकाले यदि समता- 
से मन विचलित हो जाय तो भी उसका अभ्यास व्यथै नहीं 
जाता.वह योगशर्टी गतिको प्राप्त होता है ओर सभभावके 
संस्कार उसे वलात्‌ अपनी ओर आकधित कर लेते है (६। 
> ०--४४ ) जर फिर वह परभासाको प्रा हौ जाता है । 


-- =“ ४-- 


ॐ तत्तदिति श्रीमगवहरीतासूपनिपत्तु बदाविाया योगदास्चे श्रीष्णाजुन- 
संवादे सांस्ययोयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
----क3 दद - 





ॐ श्रीपरसास्मने नमः 


तृतीयोऽध्यायः 
अध्यायका नान इस अध्यायमे नाना प्रकारके हेतुओंसे विहित कर्गकरी अवद्यकर्तव्यता सिद्र की गयी है तथा 
प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके व्यि विहित कर्म किंस प्रकार करने चहिये, क्यों करने 
चहिये, उनके न करनेते क्या हानि हे, करनेपे क्या दाम है, कौन-से क वन्धनकारक हैँ ओर्‌ कौन-से मुक्ते 
सहायक है इत्यादि वते भीमोति समन्ायी गयी है । इस प्रकार इस अध्यायम कर्षयोगका व्रिषथ अन्धान्य 
अध्यायोकी अपेक्षा अधिक ओर त्िस्तारपूर्क वणित है पं दूसरे विषयोका समावेश वहत ही कप हा है, जो कु 
हआ है, बह भी बहुत ही संकषेपमे हआ है; इसव्ये इस अध्यायका नाम ककर्भयोग' रक्खा गया है । 
अध्यायका संक्षेप इस अध्यायके पहले ओर दूसरे शोकोमे भगवान अभिप्रायो न समश्चनेके कारण अर्जुने 
भगवानूकतो मानो उना देते हृए उनसे अपना ेकान्तिक श्रेयःसाधरन बतठनेके व्ि प्राना की है 
ओर उसका उत्तर देते हए भगवान्‌ने तीरम दो निष्राओंका वर्मन करके चौथेम किपी भी निष्ामे खरूपपे कर्भोका व्याग 
अवद्यकं नहीं है, एसा सिद्ध किया है । पोच क्षणमात्रकेलियि मी कर्गीका सर्वथा ्याग अतम्भव वतका, छेते केवल 
ऊपरसे ईन्दरियोकी क्रिया न करनेवाले व्रिषयचिन्तक मनुष्यको मिथ्याचारी बतखय। है ओर सतर मनसे इन्धियोका संयम 
करके इद्दियोके द्वारा अनासक्तभावसे कमं करनेवलेकी प्रशंसा की है । आरे ओर नत्रेमे कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्मेका 
करना श्रेष्ठ बतलाया है तथा कमेक व्रिना शरीर निर्वाहको असम्भव वतटाकर निःखार्ं ओर अनासक्तभावसे विहित करभ 
करनेकी आज्ञा दी है।दसतरसे बारहवेतक ग्रनापतिकी आज्ञा होनेके कारण कर्ो्ी अवरयकर्तव्यता सिद करते हए तेरहेमे 
यज्ञशिष्ट अलसे सव परपका वरना होना ओर यज्ञ न करनेवारेको पापी तरया है। चौदह ओर पं्हयेमे सृषटिचक्रका 
वर्णन करके सर्वव्यापी परमेशवरको यज्ञरूप साधनमें निल प्रतिष्ित बतलाया है । सोलन उस सि.चक्तके अनुसार न 
बरतनेवठकी निन्दा की हे । सतरहव ओर अठारहवेमे आत्मनिप्र ज्ञानी महात्मा पुपके च्ि कर्तव्यता अभाव बतलाकर 
कर्म करने ओर न करनेमं उसे प्रयोजना अभाव वतलया है ओर उन्नीसवेमे उपर्युक्त देत॒ओंसे कर्म करना 
अवस्यका सिद्ध करके एवं निष्का कर्मक फल परमातमाकी प्राति बतखाकर अर्जुनको अनासक्तभावसे कम करनेवी 
आज्ञा दी है । तदनन्तर बीसव्रेमं जनकादिको कर्मोसि सिद्धि प्राप्त होनेका प्रपाण देकर एवं टोकसंग्रहके ल्यि भी 
करम करना आवर्यक बतलाकर लोकसंप्रहवी सार्थकता सिद्ध की है । इकीसवेमे शर पस्पके आचरण ओर 
उपदेशके अजुर लोग चरते है देप कहकर वाते चौवीसवेतक भगवान्‌ने खयं अपना दृ्टन्त देत हृद करम 
करनेसे लाम ओर न करनेसे हानि बतठायी है । पचीसतरे ओर छन्वीसवेमे ज्ञानी पुरक ल्य भी लोकासंमहा्थ 
खयं कम करना ओर दूसरोसे कराना उचित वतराकर सताईसव ओर अदईसवेमे कर्ासक्त जनसपुदायकी अपेक्षा 
सख्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हए उनतीसवरमं ज्ञानीके व्यि साधारण मनुष्योको विचित न 
कएनेकी बत की गयी है । तीरम अ्जुनको आश ममता ओर सन्तापका सर्वथा व्याग करके मगवरदर्षणबुद्धिसे 
युद्ध वरनेकी आज्ञा देक इकतीसवरेमे उघ सिद्रान्तके अनुसार चरनेवल श्रद्वा पुर्परोका मुक्त होन¡ ओर बत्तीस 
उदके अनुसार न चठ्नेवारे दोषदरि्योक। पतन होना बतलाया है । उसके वाद्‌ तैतीसेमे प्रकृतिके अनुसार 
खखूपसे क्रिया न करनेमं समस्त मलघ्योकी असमर्थता सिद्र कते हए चौतीसवेमे रागरेषके वरान न होनेवी 
व्रणा की है ओर पैतीसवेमं परधर्मवी अपेक्षा खधर्मको कल्याणकारक एवं परधर्मको भयावह बतलाया है | 
छतीसवमे अजनके यह पूठनेपर्‌ किं चलत्कारते मनुष्यो पापे प्रवृत्त कौन करता हैः, सैतीस्ेम कामरूप 
वैरीको समस्त परपाचरणकरा मूढ कारण वतलया है ओर अडतीस्रेसे इकतालीसवैतक उस कामको अग्निकी भति 








व= सन 






पूर्वक 


सकरा नाश कानके व्यि कहा है । फिर वियाटीसेमे इनि 


: # तीसरा अध्याय >. न _ 


दुष्पूर ओं अ करन व ~ ठ : 
७ ¶र अर ज्ञानक तरण करनेवाला महान्‌ रात्र बतटाकर्‌ एव्र उसके निवासखानोका वर्णन करके इन्दिय-संयम- 


[> 


न्थ, मन ओर बुद्धिसे आमाको अतिरावं तर 


तस्कर तेतटीसुरेम बुद्धि रा मनका संयम करके कामको मारनेकी आज्ञा हते हए अध्यायकी समाति की है । 
पवनय दूरे जध्वावमे भगवानूने (अरीचयाननवशो स्तम्‌" ( २ । ९४ ) ते ठेकर देही निलतत्ोऽः 
१ जत्मतछकरा निरूपण करते हए सास्ययोगकरा प्रतिपादन क्रिया जौर वुद्धियोगि विमां 


उणु" ( २। २९, तेठेकर (तरा योगमकाण्स्वसि" (२ 
पथात्‌ चोवनवे लोकते जध्यायक्ती तमािपर्यन अने 


। ५२ तक्र तमनुद्िूप कर्मवोगकर वर्णन क्रिया| इसके 
१८ने षर सयवानूने समवुद्धिरूप कर्मयोगके द्वारा परमेश्रकरो 


शरात्त इ९ स्थितभर्न पिद्ध पके ठक्षण, आवरण ओर महतक्ना प्रतिपादन श्रिया । वरँ कर्मथोगकनी महिमा कहते 
इ९ भगवानूने संतापे ओर जदतालीतने शोकम क्॑योगका स्वरूप वतटाकर अजुनकरो कर्म कनके चि 
शटा, उन्‌ गातम समवुद्धिरूप कर्मयोयक्ती अपेक्ष सकरा व्र्म्ञा स्थान बहुत ह नीना बतलाया, पचास तम- 
वु्धयुक्त पुरपकी प्रशा करके जनको कर्मयोगमे ठगनेके चयि रहा? इक्यावनवेमं समबुद्युक् ज्ञानी पुर्षकरो 
अनामय पदक ग्रात्ति वतलायी | इत ब्र्ंगको पुनर अजुन उका यथार्थं अभित्राय निशित नही कर सके | 
वुदि" च्ञ अर्थं शानः मान ठेनेते उन्हं प्रम हो यवा, मगवान्‌केवचनोमे (कर्ः कौ अपेक्षा ज्ञानक गर््ा 
प्रतीत होने लयी, एवं वे वचन उनको स्ट न दिखायी देकर मिले इषटते जानं पड़ने लये । जतएवं सरवानूसे 
उनका सपटीकरण करवानेकी जौर जपने ल्य निभित केकःतापन जाननेकर इच्छते जजन पूक्े है ~ 
अजुन उवाच । 


उ्यायक्ती 


चेत्कर्मणस्ते 


. [3 ¢. © 
मता  बुडिजनादन | 


त्किं कमणि बोरे मां. नियोजयसि , केशव ॥ १ ॥ 


= 


अजुन वोे--दे जनार्दन ! यदि आपको कर्मकी. अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केराव ! 


सञ्च भयङ्कर कमम क्यों ख्गाते है १॥ १॥ ` भी 

मर कमत अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, देसा इसे पूर्व 
मगवान्‌ने कँ कहा हे £ यदि नही कहा, तो अर्जुनक 
प्ररनका आधार क्या है | 

उत्तर-भगवानूने तो कहीं नहीं कदा, किन्तु अर्जुन- 
ने भगवानत्र वचनोका म्म ओर त्व न सङ्के कारण 
रेण ह्यवरं क बुद्धियोगाद्धनज्ञयः से यह वात समञ्ञ 
कि भगवान्‌ शुद्धियोगः से ज्ञानका लक्षय कराते है ओर 


उस ज्ञानकौ अक्षा कर्मोको अयन्त तुच्छ बतला दे है | , 
वस्तुतः वहा शुद्धियोगः शब्दका अर्थं श्ञानः नहीं है, 


बुद्धियोगः वहाँ समबुद्धिसे होनेवाठे "कर्मयोग का वाचकं 


है ओर कर्म शब्द सकाम कर्मोका । क्योकि उसी श्लोक ` 


मे भगवानूने फल चाहनेवालेको श्रपणाः फठदेतवः? 
ध = 
कहर अत्यन्त दीन बतलाया है ओर उन सकाम करमो 


गी० त० वि० १६ - 


 बुद्धिका अर्थसमबुद्धिरूप कर्षयोग समञ्च छेते तो इसभ्रकार्‌ 


को तुच्छ वतलकर ुद्धौ शरणमन्विच्छ, ते सभबुद्धिरूप 
कार्परयोगका आश्रय अहण करलेके व्यि आदेश दया है; 
भरन्तु अय॑न इस तको नहीं समज्ञा सीसे उनके ` 
मनमे उप्त प्रलनवी, अपतारणा इई । :"7 त्न ^ 
` प्रभ-शुद्धिः राब्धका अर्थं यह भी पर्वकी भति > 
समबुद्धरूप कर्मयोग क्यो न च्ा.जय १ ` ह 
उत्तरम तो अथचनना श्न है। बे मगवानूकेयया्थ र 
तासथेको न समञ्चकर धुद्रि"रव्दका अर्थ क्ञानदीसमञ्चे | 
इए दे ओर इसव्यि वेउ गरदन करे यदजयत 








के प्ररनका कोई आधार दी नही.रहता । अर्जने शुद्धि 
अर्थ ज्ञानः मान संखा है, अतएव यँ अर्थुनकी 
असार च्वि" रब्दका अ श्ञान' काही किया ग याह 
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न 
र्सु घोर कर्मे क्यं लगाते है १ इस वाक्थ- 
काक्या मावह! 
उत्तर-भगवान्‌कैे अभिप्रायको न समञ्चनेके कारण 
अर्जुन यह मनि इए दहै कि जिन वार्मोको भगवानले 
अदन्त तच्छ वत्या है, उन्हीं करपेपिं ( (तस्माुध्यस्च 
भारत-इसथ्ये तु युद्ध करः ८्वार्पण्येवाधिकारस्ते' तेरा 
कते दी अधिकार दै, '्योगथः कर कर्पाणिः-योगमे 
खित होवार कर्प कर-इत्यादि विधिवाक्योसे ) सुच प्र 
करते है । इसील्यि ३ उप्यक्त वाक्यसे भगवान्‌को मनो 
उलाहना-सा देते इए पष्ठ रदे हें कि अप मे इस 
यद्धरूप भयानक पापवरममे क्वो खगा 2 
्श्न_ यह (जनार्दनः ओर "केराव' नामसे भगवान्‌- 
को अर्जुने वयो सम्बोधित किया ! 
(क 
व्यामिश्रेणेव 





‰ शीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 


वाक्येन बुदि 





उत्तर-सरवर्जनैर्यते याच्यते खामिरषितसिद्रये इति 
जनार्दनः इस्त ब्युयत्तिके अनुसार व लोग जिनसे 
अपते सनोरथकी सिद्धिके व्यि याचना करते है, उनका 
नाम (जनार्दनः होता है तथा (कतरह अविष 
जओर श्यामदेश, ये तीनां जिनवे चः-वपु अत्‌ 
खरूप दै, उनको “केशवः वहते हैँ । भगवानछो इन 
नासे सम्बोधित करकं अर्जुन यह सूचित कर रे हं 
वि पते अपके शरणागत हरु--मेर क्या कर्तव्य है, यह 
वतलनिके चयि मै आपसे पले भी याचना कर का त 
(२७) ओर अव भी करटी वपोकिं अप साक्षात्‌ 
परमेश्वर दै । अतए्र सुद्च याचन वरने्ाटे शरणागत जनको 
अपना निशित सिद्धान्त अवदय वतटानेकी कृपा कीजिये ।' 


मोहयसीव से । 


तदेकं वद्‌ निधित्य येन रयोऽहमाप्ठाम्‌ ॥ ॥ 


[ 


आप मिले इ्-सखे वचनोसे मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे ह 1 इसचिये उख एक चातको 


ण 


निशित करे किये जिससे मै कल्याणको पर्त होजा 
्रभ्र-आप पिले इएसे वचनेदयारा भेरी बुद्धिको 
मानो मोहित कर र है, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जिन वचनोमे कोई साधन निश्चित करके 
स्यसे नहीं बतलाया गया हो, जिनमे कई तरहकी 
वातोका सम्िश्रण हो, उनका नाम ध्यामिश्रः--भिले 
इए वचनः है । रेसे वचनोसे श्रोताकी बुद्धि किसी एक 
निश्वयपर न पू्ैवक्षर मोहित हो जाती है मगवानकर 
वचनेका ताद्य न समकषनेके कारण अर्जुनको भी 
मगवानके वचन मिले एसे प्रतीत होते थे; क्योकि 
बुद्धियोगवी अपेक्षा कमं अयन्त निद्ृष् है, त्‌ ुद्िका 
ही आश्रय ग्रहण करः (२।४९ ) इस कथनसे तो अर्जैन- 
ते समश्च कि मगवान्‌ जञानकी प्रशंसा ओर कर्मोवी निन्दा 
करते है ओर सत्र ज्ञानका आश्रय लेने व्यि कहते हैँ तथा 
बुद्धियुक्त पुरुष पण्यःपपोको यही छोड देता हैः (२1५०) 
इस कथनसे यह समञ्च कि पुण्य-पापरूप समस्त कर्मीका 
ल्पे व्याग कसनेवाटिको मगवान्‌ ध्ुद्ध्त कहते हे । 
इसके विपरीत तेस कक्षे अधिकार है०(२। 9७); (तु.योगमें 


ॐ॥२॥ 
खित होकर कर्मं करः (२) ४८) ईन वाक्योसे अजुनने यह 
बात समश्ची कि भगवान्‌ सुच कर्मेति नियुक्त कर रहे है; इसके 
सिता (निकषैगुण्यो भवः आत्मवान्‌ सव! (२। ४५ ) 
आदि वाव्ोसे कर्मका साग अर तस्मादु भसत 
(२।१८ ) (ततो युद्धाय युज्यखः (२। २८ ) (्तस्मा- 
चोगाय युज्यघखः (२।५० ) आदि वचनोसे उन्होने कम॑की 
प्रणा समञ्ची । इस्‌ प्रकर उपरक्त वचनो उन्द विरोध 
दिखायी दिया । इसच्ि उपरक्त वाक्यम उन्दने दो वार्‌ 
ट्व पदक प्रयोग करके यह. भवि दिखाया है किं ययपि 
वास्तवते आप सु्े स्प ओर अव्छा-अख्ग ही सावन बतला 
है, कोई बात मिलाकर नदी कट रहे है तथा आपमेरे 
परम प्रिय ओर हितैषी हे; अतय सने मोहित मी नहीं 
कर्‌ रहे है बरं मेरे मोहकां नाश वरन व्यि दी उपदेश 
दे है; किन्त पनी अज्ञतके कारा सन्ने रेखा दी प्रतीत 
हो रहा है कि मानो अप मञ्चे परस्पर विषद्र ओर मिटे 
इए-से वचन कहकर मेरी ुद्धिवो मोढमे ड रटे € । 
्रशर-यदि अर्जुनको दूसरे अध्यायके उनचासवै ओर 


< 





‰ तीसरा अध्याय # 





पचपत्े छोकोको सुनते दी उपर्युक्त भरम हो गया था तो 
तिरपनवें शटोकमे उस प्रकरणके समाप्त होते दी उन्न 
अपने भरमनित्रारणके लिये मगवानसे पृष क्यों नहीं च्या १ 
वीचमे इतना व्यवधान क्यो पड़ने दिया ¢ 

उत्तर-यह ठीक है किं अजनको वही दाङ्का हो गयी थी, 
इसव् चौवनवं दलोकमे ही उन्हे इस प्रिषयमे पूछ .ेना 
चाहिये था; विन्तु तिरपनवे शोके जव भगवानूने यह कहा 
कि (जव तुम्हारी बुद्धि मोदरूपी दल्दल्से तर जायगी ओर 
परमात्के खरूपे सिर हो जायगी तव तुम परमातामें 
संयोगरूप योगको प्राप्त होओगेः, तवर उसे सुनकर अयुनके 
मनम परमालमाको ग्राप्त सिरवुद्धियुक्त पुरुषके लक्षण 
ओर आचरण जाननेकी प्रबल इच्छा जाग उठी । इस 
कारण उन्होने अपनी इस पहटी शङ्काको मनम रखकर 
पहले स्थितप्रज्ञके विषयमे प्रश्च कर दिये ओर उनका उत्तर 
पिते ही इस शङ्काको भगव्ानके सामने रख दिया । यदि 
वे पहले इसं प्रसङ्खको छेड देते तो धितप्ज्ञसम्बन्धी 
वातोमे इससे भी अधिकं व्यवधान पड जाता । 

ग्रध-उस एक वातको निधित करके किये, जित्तसे 
यँ क्याणको प्राप्त हो नाऊं--इस वाक्यका क्या भाष है १ 

उत्तर-इ्ससे अन यह भाव दिखलाते है किं अबतक 
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आपने मुञ्चे जितना उपदेश दिया है, उसमे विरोध प्रतीत 
होनेसे मे अपने कर्तव्यका निश्चय नही कर सका द्रं । मेरी 
समन्लमे यह वात नहीं आयी है किं आप मुञ्चे युद्धके व्यि 
आज्ञा दे रहे है या समस्त कर्मोका व्याग कर देनेकरे लिये; यदिं 
यद्र करनेके व्यि कहते है तो किस प्रकार करनेके व्यि 
कहते हैँ ओर यदि कर्मोका त्याग करनेके व्यि कहते हैँ तो 
उनका त्याग करनेके बाद पिर क्या करनेको आज्ञा देते है । 
इसव्यि आप सव प्रकारसे सोच-समञ्चकर मेरे कर्तव्यका 
निश्चय करके सुज्ञे एक रेसा निथित साधन वतखा दीजिये 
कि जिसका पालन करनेसे मै कल्याणको प्राप्त हो जाऊं । 

ग्रश्ष-यहँ श्रेयः पदका अथं "कल्याणः करनेका 
क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर- यँ शरेयः प्रासे अ्जुनका तात्प इस लोक या 
परढोकके भोगोकी ्रा्ि नहीं है, क्योकि “भूमिका निष्कण्टक 
राज्य ओर देवोका आधिपत्य मेर शोकको दूर नहीं कर्‌ 
सकते, ( २। ८ ) यह बात तो उन्होने पहटे ही कह दी 
थी | अतएव श्रेयः्रा्िसे उनका अभिप्राय ओक -मोहका 
सर्वथा नाश करके राश्रती शान्ति ओर निव्यानन्द्‌ प्रदान 
करनेवाटी नियवस्तुकी प्रासे है, इसीव्यि यहाँ श्रेयः 
पदका अधं कल्याणः किया गया है | 


सम्बन्ध---इत प्रकार अर्जुनक पूषछनेषर भवान्‌ उनका निध्ित कतव्य भकतम्रधान कर्मयोग वतलानेके 
उदेद्यते पहठे उनके प्रलक्रा उत्तर देते इए यह रिखलाते है @ मेरे वचन श्यामि जात्‌ “मिले हए नही 


है, वरं सर्वथा स्ट जर अलग-अलग है -- 


श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽक्िन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
य 


श्रीभग्यान वोे--हे निष्पाप ! इस लोकम दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पटे कही गयी है । उनमेसे 


[3 


१ 
सांख्यथोगियोकीं निष्ठा के क्ञानयोगसे ओर योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ॥ २ ॥ 


~ 


्र-“अस्मिन्‌ लेोके' पद किस लोकका वाचक है ? 

उत्तर-“अस्मिन्‌ छोके' पर इस मनुष्यलोकका वाचक 

है, क्योकि ज्ञानयोग ओर कर्मयोग--इन दोनों साधनोमे 
मनुष्यका ही अधिकार है । 

^~ 9 

गृदन-निष्ठाः पदका क्या अथं है ओर उसके साथ 


द्विविधाः प्रिरोषण देनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-निष्ठाः पदका अर्थ “स्थिति, है । उसके सथ 
द्विविधाः विशेषण देकर्‌ भगवानने यह भाव दिखाया है धः 
कि ग्रधानतासे साधनकी धितिके दो मेद होते है-एक 
सतिम तो मनुष्य आत्मा ओर्‌ परमातमाका अभे 
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‰ गीता-तच्चविवेचनी टीका ‰ 


उ ण 


अपनेको ब्रहमसे अभिन्न समञ्ञता है; ओर दूसरीमे परमेस्वर- 
को सर्वशक्तिमान्‌, सम्भरणं जगत्‌के कर्ता, हर्ता, खामी तथा 
अपनेको उनका अज्ञाकारी सेवक समञ्चता है । 
्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्णं गुण ही गुणोमे वरत रहे है 
८३ ।२८), मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नही है एेसा 
समञ्चकर मन, इन्द्रिय ओर शरीरद्रारा हौनेवाटी समस्त 
क्रियाओंमे कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित हो जाना; 
किसी भी क्रियामे या उसके फलम किञ्चिन्मात्र भी अहंता; 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका न रहना तथा सच्चिदानन्द- 
धन ब्रहमसे अपनेको अभिन समक्चकर निरन्तर परमात्माके 
खख्पमे सित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत (ब्रह्मखरूप ) बन 
जाना (५। २४; ६ । २७ )-यह पहली निष्ठा है । इसका 
नाम ज्ञाननिष्ठा है । इस सितिको प्रा हो जनेपर योगी हर्ष, 
शोक ओर कामनासे अतीत हो जाता है, उसकी सर्वत्र 
समदष्टि हो जाती है ( १८ । ५४), उस समय वह सम्प 
जगत्‌को आत्मामं खप्रषत्‌ कलित देखता है ओर आत्माको 
सम्धरणं जगत व्याप्त देखता है (६ । २९ ) । इस निष्ठा 
या सितिका फट परमासके खरूपका यथार्थ ज्ञान है । 
वर्ण, आश्रम, खमभाव ओर परिस्थितिके अनुसार जिस 
मनुष्यके विये जिन कर्मोका शाखरम विधान है-जिनका 
अनु्रान करना मनुष्यके टिये भवदय कर्तव्य माना गया है. - 
उस शाखविहित खाभाविक कर्मोका न्यायपूर्वक, अपना क्- 
व्य समञ्चकर अनुष्ठानःकरना, उन कर्पोमि ओर उनके फले 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा व्याग करके प्रत्येक 
कार्पैवी सिद्व ओर असिद्धिमे तथा उसके फलम सदा ही सम 
रहना ( २। ४७-४८ ) एं इन्दियके मोगेमे ओर कमेमि 
आसक्त न होकर सप्त संकस्पौका व्याग करके योगारूढ हो 
जाना (६ । ४ )-यह ककयोगवी निष्ठा है । तथा परसमेश्वरको 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सवके सुद्‌ ओर सवके 
प्रका समश्चकर्‌ ओर अपनेको सर्वधा उनके अधीन मानकर 
समसत क ओर उनका फठ भगवान्‌कै मर्षण करना ( ३। 
३०; ९ । २७-२८ )) उनकी आज्ञा ओर प्रेरणाके अनुसार 
उनकी धूना समक्ञकर जैसे वे कलव, वैसे ही समस्त कं 
कलना; उन कमि या उनके फलम विच्धिःमात् भी ममता; 





आसक्ति या कामना न रखना, भगवानूके प्रत्येक विधानमे 
सदा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नामः गुणः प्रभाव 
ओर खरूपका चिन्तन करते रहना ( १०।९; १२1६; 
१८। ५७) यह मक्तिप्रभान कर्मयोगकी निष्ठा है । उप्यक्त 
कर्मयोगकी स्थितिको प्राप्त हए पुरस्पमे रागरेष ओर काम- 
त्रोधादि अवगुणोकरा सर्वथा अभाव होकर उसकी सवे समता 
हो जाती है, क्योकि वह सवके हृदयमे अपने खामीको स्थित 
देखत है ( १५ १५; १८।६१ ) ओर सम्पूर्णं जगतको 
मगवानक्ा दी खरूप समञ्ता है (७।७-१२;९। १६- 
१९ ) । इस स्थितिका फल भगवानको प्राप्त हो जना है । 
ग्रन-दो प्रकारकी निष्ठे मेरारा पटे कही गयी 
है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है किये 
दो प्रकारकवी निष्ठा मैने आज तुम्हें नथी नहीं वतलयी 
है, सृष्ठिके आदिकाल्म उसके वाद भिन-भिन्न अवतारोमे 
म इन दोनों निष्टाओंका खूप अक्ग-अल्ग वतला चुका 
ह । वैसे दी तुमको भी सेने दूसरे अध्यायके ग्यारह 
छोकसे ठेकर तीके शोकतक अद्धितीय आत्माके खरूपका 
प्रतिपादन करते हए ॒सांल्ययोगकी दृष्टिसे युद्ध करनेके 
च्यि कहा है ( २1१८ ) ओर उन्चाटीसवं इटोकमे 
योगविषयकः बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना करके 
चालीसंव्रेसे तिरपनवें इटोकतक फक्सहित कयोगका 
वर्णन करते इए योगे स्थित होकर युद्धादि क्तन्यकप 
केके व्यि कहा है ( २। ७-'५० ), तथा दोनोका 
विभाग केकरे लि उन्वाटीसव्र छोकपे स्पष्टख्यसे यह 
भी कह दिया है कि इसके पू चैने सांल्यव्िषथक उपदेश 
दिया है ओर अव योगत्रिषयकं उपदेश कहता दर! इसव्ि 
मेरा कहना ध्यामिश्र अर्थात्‌ "पिला इ नदीं है । 
्र्ष-अनघ, सम्बोधनका क्या माव है ! 
उत्तर-जो पापरहित हो,उसे अनधः कडते है । अुन- 
को (अनघः नामसे सम्बोवित करके सगवरानने यह माव 
दिखाया है किं जो पापथुक्त या पपपरयण मलष्य है, वह 
तो इनमेसे किंसी भी निष्ठाको नहीं पा सकताः पर तुम पपु- 
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च्व 


रहित हो, अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो 
इसथियं म॑ने तुभको यह विषय सुनाया 

ग्रभ-सांल्ययोगियोकी निष्रा ज्ञानयोगसे ओर योगियोँ 
की कमयोगसे होती है, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर इससे यह भाव दिल्या है क्रि उन दोनों 
प्रकारकी निष्राओमेसे जो सांख्ययोगिधोकी निष्ठा है वह तो 
ज्ञानयोगका साधन करते-कपते देहाभिपानका सर्वथा नार 
होनेपर पिद्र होती है ओर जो कर्मयोगियोकी निष्ठा है वह 
कर्मयोगका साधन करते-करते कमेपिं ओर उनके फ्में 
ममता, आसक्ति ओर कापनाका अमाव होकरसिद्वि-असिद्धि- 
म समल होनेषर होती है । उपर्युक्त इन दोनों निष्ठाओकि 
अधिकारी पृवस्कार, श्रद्रा ओर सुचिके अनुसार, अलग- 
अल्ग होते है ओर ये दोनों निष्ठाएं खतन्त्र है | 


्ररन-यदि कोई मनुष्य ज्ञानयोग ओर कर्मयोग दोर्नोका 
एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कोन-सी निष्ठा होती है? 

उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर भिन्न है, अतः एक ही 
मनुष्य एक कालम दोनोका साधन नहीं कर सकता; क्योकि 
सांव्ययोगके साधनमे आत्मा ओर परमाम अभेद समञ्चकर 
परमात्माके निगुंण-निराकार सचचिदानन्दधनखूपका चिन्तन 
किया जाता है ओर कर्मयोगमें फटासक्तिके व्यागपूर्वक कर्म 
करते हए भगवान्‌को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर सरवर 
समञ्चकर उनके नाम, गुण, प्रभाव ओर खरूपका उपास्य- 
उपासकमावसे चिन्तन किया जाता है | इसव्यि दोनोका 
अनुष्ठान एक साथ एक कामे एक ही मनुष्यके द्वारा नही 
किया जा सकता | 


सम्वन्प-पूवं लाकर भयवानूने जो यह वात कही है रि सास्यनिष्ठा ज्ञानयोगके साधनक्ते होती है ओर 
योगनिषठा कम॑योयके साधनलते होती है, उसी वातको ति करनेके छिये जव यह रिललाते है @ करतव्यकमोको 


स्वषपरतः व्याग ज्रि मी निष्टका हेतु नही है-- 


¢ भ ७ 
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न॒ च संन्यसनादेव 


पुरुषोऽश्युते । 


सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


चष्य न तो क्मँका आरम्भ क्रिये बिना निष्कमेताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता दहै ओर न 
कमेकि केवर त्यागमा्से सिद्धि यानी सास्यनिष्ठाको ही पराप होता है ॥ ४ ॥ 


पर्या नैषकर्यम्‌? पद किसका वाचक है ओर 
मनुष्य कर्मोकता आरम्भ किये विना निष्कर्म॑ताको प्राप्त नहीं 
होता, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-कर्मयोगकी जो परिक सिति है जिसका 
वर्णन पूर्वश्ठोककी व्याख्याय योगनिष्टाके नामसे करिया 
गया है, उसीका वाचक यहो नैष्कर्म्यम्‌ पद्‌ है । इस 
सितिको प्रात पुरम समस्त कर्म करते हए भी उनसे सर्वथा 
मुक्त हो जाता है, उसके कम॑ बन्धनके हेतु नदीहोते ( ४। 
२२, ४१); इस कारण उस स्ितिको “नैष्कर्म्य अर्थात्‌ 
“निष्कर्मता कहते हे । यह सिति मनुष्यको निष्कामभावसे 
कतव्यकर्मोका आचरण करनेसे ही मिलती है, बिना कर्म 
क्रिये नही मिक सकती। इसलिये कर्मबन्धनसे सुक्त होनेका 
उपाय कर्तन्पकर्ोका व्याग कर्‌ देना नहीं है, बल्कि उनको 


निष्कामभावसे करते रहना ही है-यही भाव दिखखानेके 
ल्य कडा गया है किं (मनुष्य कर्मोका आरम्भ किये बिना 
निष्कर्मताको नही प्राप्त होता | 

्रश्न-कर्मयोगका खरूप तो कर्मं करना ही है, उसमे 
कर्मोका आरम्भ न करनेकी शङ्का नहीं होती; फिर कर्मोका 
आरम्भ किये बिना “निष्कर्मता' नहीं पिरती, यह कनेवी 
क्या आवदस्यकता थी !? 

उत्तर-भगवान्‌ अजैनको कमेमिं पल ओर आसक्तिका 
त्याग कएनेके ल्य कहते है ओर उसका फल कर्पृ्न्धनसे 
सुक्त हो जाना बतलते है (२। ५१ ); इस कारण वह यह 
समञ्च सकता है कि यदि मै क्म न कं तो अपते-आप ही 
उनके बन्धनसे सुक्त हो जागा, फिर कर्म न 
ही क्या है इस भमकी निवृक्तिके दिये पके कर्मयों 
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प्रकरण आरम्भ करते समयभी सगवानने कहा है कि "माते 
सङ्खोऽस्छकर्मणि" अर्थात्‌ तेरी कर्मं न करनेमे आसक्ति नही 
होनी चाहिये । तथा छठे अध्याये मी कहा है कि (आररश्ु 

सुनिके व्यि कर्पैकरना दी योगारूढ होनेका उपाय है(६।३) 
इसव्यि शरीरि परि्रमके मयसे या अन्य किसी श्रकारकी 
आसक्तिसे मलष्यमे जो अग्रदृत्तिका दोष आ जाता है, उसे 

कर्योगमे वाधक बतलनिके व्यि हौ मगवान्‌ने पे कटा है। 

 प्र्ष-यहोँ सिद्धिम्‌ पद्‌ क्रिसका वाचक है ओर कर्मो 

के केवल व्ागमात्रसे घिद्धिकी प्राति नदीं होती, इस कथन- 

काक्या भाव है! 

` उततरज ज्ञानयोगकी सिद्धि यानी पिक स्थिति है, 

लिका वर्णन पूर्वर्गेककी व्यायाम ज्ञाननिष्ठा! के नामसे 

करिया गया है तथा जिसका फल तचज्ञानकौ प्राति है, उसका 
वाचक हयँ “सिद्धिम्‌पद है । इस सितिपर पर्हंचकर साधक 
ब्रहममाध्को प्रात हो जाता दै, उ्तकी दृष्टि आला ओर 
पररमाप्माक्ा किञ्चिन्मघ्रमी मेद नहीं रहता, वह खय ब्रह्य 
हो जाता है; इसच्यि इ सितिको “सिद्धिः कहते दै । यह 
ज्ञानयोगख्प सिद्धि अपने वर्णाश्रमके अनुसार करनेयोग्य 
केति कतीपनका अभिान व्यागकर तथा समस्त भोगोपे 
ममता, आपक्ति ओर कामनासे रहित होकर निरन्तर 
अभिनभावसे परमात्माके खशूपका चिन्तन करनेसे दी 
तिद होती है, कर्मोका खरूपते व्याग क देनेमात्रसे नदी 
मिती कोवि अहंता, ममत; ओर अपक्तिका नाया ईट 
व्रिना मनुव्यकी अधिन्नभावसे परमासामे शिरस्िति नदीं हो 


‰ गीता-तस्व विवेचनी रीका ‰ 








स्वाती । वल्क मन, बुद्धि ओर ररीरदरारा होनेबाटी किसी 
मी क्रिधाका जपनेको कर्ती न समञ्चकर उनका द्रा साक्षी 
रहनेसे(१४।१९) उपर्युक्त धितिप्रा् हो जाती । इसलिये 
संस्ययोमीको भी वर्णाश्रमोचित कर्मौका खरूपसे व्याग 
करनेवी चेष्टा न वारे उनमेकरतीपन, ममता, आसक्ति ओर 
कामनासे रहित हो जाना चादिये-यदही माव दिखलानेके 
लिये यह यह वात कही गथी है कि "केवट वामो त्याग- 
मात्रसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती 

्र्-+अनारम्भात्‌) ओर (सन्य्नात्‌'--इन दोनो 
पदोकाएक ही अभिप्राय है या मिन-पिन १यदि मि्न-मिन्न 
है तो दोनमिंक्यायेद है! 

उत्तर- यँ मगवानने दोनों पदोका प्रयोग भिन्न-मिच 
अभिग्रायसे करिया है । क्योकि (अनारम्भात्‌, पदसेतो कमे- 
योगीके टिये विदित कमेकरि न करनेवो योगनिष्ठाजी परातमे 
वधक बतलाया है; किन्तु “संन्यसनात्‌ पदसे सा्ययोगी- 
के ल्यि कर्मो खशूपसे व्याग कर देना सांल्यनिष्ठाकी 
प्राहिमे वाधक नहीं बतसरया गथा, केवल यदी वात कदी 
गयी ह विः उसीसे उसे सिद्धि नहीं सिच्ती, सिद्विकी प्राधिके 
ल्यि उसे कर्तीपनका साग करके सच्चिदानन्दघन ब्रह्मपे 
अमेदभावसे खित होना अव्रदयक्र हं | अतण उसके व्यि 
कर्माका खरूपतः व्याग करना मुख्य वात नह है; मीत 
लागी प्रधान है ओर कर्मयोगीके व्ये खरूपसे कर्मोका 
त्याग न करना वरिघेय दै- यदी दोनो पीक भावेमें मेद्‌ है । 





सम्बन्ध- दस प्रकार कर्मयोगीके ठियि कर्तन्यकमोकि न करनेको योगनिष्ठाकी रतिम वाधक ओर सांस्य- 


योगीके दिये तिदिकी प्रातिमें केवठ स्वरूपसे बाहरी कर्मके त्यायकौ 


गौण वततटाकर्‌, अव अद्ुनको कत॑व्य- 


कर्ममिं प्रवृत्त करनेके उष््दयतते भिन्न-भिन्न हेतुओपे कर्म करनेकी आवस्यकता सिद्ध कर नके टिये पहले कमि 


सर्वथा व्यागक्नो अश्चक्य वतलाते हे-- 
न॒हि कशचितक्षणमपि 
५ ५९ 
कार्यते ह्यवशः कमं 


जातु तिष्ठत्यकम॑द्त्‌ 1 
© अ © 
सवः प्रह्कतिजंगुणः ॥ "^\ ॥ 


निःसन्देह कोई भी मजुष्य किसी भी कालम क्षणमाज भी विना कम विये नहीं रहता; क्योकि सारा 


 मयप्यस्दाय प्ररृतिजनित गुणद्वारा परवा हुआ कमं करने लि बाध्य किया जातां हे ॥ '* ॥ 
को$ भी मलुष्य किसी भी काठ क्षणमत्र मी 
तरिना करम किये नहीं रहता? इस वाक्यका क्या भान्‌ है? 


उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखाया है कि 
उना, बैठना, खानावीना, सोना; जागना) सोचना, मनन 
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प्रनाः लप देखना, ध्यान करना ओर समाधि होना- - 
यसवकरसव कके अन्तग॑त है । इसव्यि जवतकं शरीर 
ष्टा €; तत्रतक मनुष्य अपनी ग्रृतिके अनुसार कुछन- 
छ कम करता ही रहता है । कोई भी मनुष्य क्षणभर भी 
कभ खष्पसे करमाक्ा व्याग नही कर्‌ सकता | अत; उनमें 
सर्तापनका व्यागकर्‌ देना या ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा- 
काव्याग कर देना ही उनका सर्बथाल्यागकर्‌ देना है | 
शर्यहा कथित्‌ पदम गुणातीत ज्ञानी परुष 
भा सम्मित है या नहीं १ 
उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुर्षका गुणोँसे या उनके 
कायसं कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वहं गुणोके 
वरमे होकर कर्मं करता है, यह कहना नहीं बन सकता | 
ईक्षथ्य गुणातीत ज्ञानी पुरुप "कश्चित्‌" पदके अन्तर्गत 
नहीं अता । तथापिं मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिका 
सङ्कातरूप जो उसका शरीर लोगोँकी दृष्टि वर्तमान ह 
सके द्वारा उसके ओर छोगोते ्रारब्धानुसार नाममात्रके 
कम॑ तो होते दी है करिन्तु कर्तापनका अभाव होनेके कारण 
व क्म वास्तवमं कमं नही है | हँ, उसके मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रिय आदिके सङ्गातको (कथित्‌र्के अन्तर्गत मान छेनेमे 
कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि वह गुणका कार्य होनेसे 
गुणोंसे अतीत नहीं है, वच्कि उस रारीरसे सर्वथा अतीत 
हो, जाना ही ज्ञानीका युणातीत हयो जाना है । 
रध -“सरवैः पद्‌ किनका वाचक है; ओर उनका गुणो- 
सम्बन्ध 











वौ ने देवर क कल्कन्नि न 

उत्तर-^तः"पद्‌ समस्त प्राणिवयोका वाचक होते इए 
भी यहाँ उसे खास तौरपर मनुष्यसमुदायका बाचक समञ्लना 
चि क्योकि कर्मोमिं मनुष्यका ही अधिकार है । ओरं 
पूर्वजन्मोके किये इए केकि संस्कारजनित खभावके प्र 


वश होकर जो कर्मोपिं प्रवृत्त होना है, यदी गुणक व्च 


होकर कमं करनेके ल्य वध्य होना है | 


ग्रभ्ष-शुणैः" पदको साथ ध्रकृतिजैः विरोषण. 


देनेका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-सांस्यशाखमे गुणोकी साम्यावखाक्षा नामः 


रहृति माना गया है, परन्तु भगवान्‌ मतम तीनों गुण 
्रकृतिके कायं है--ईस वातकरो स्प कनेक ्ि ही 
भगवान्‌ने यहां गुणैः" पदके साथ प्रकतिनैः' विञचेषण 
दिया है । इसी तरद कहीं श्रक्रतिसम्भवान्‌? ८ १३ ॥* 
१९ ) कहीं श्रकृतिजन्‌, ( १३। २१ ), कीः 
'्रकृतिसम्मवाःः ( १४.। ५ ) ओर कीं श्रकृतिजञैः? 
( १८ । ४० ) विशोषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह 
गुणोको प्रकृतिका कायं वतखया है । 

्रशष-यहांँ ्रङृति' रन्द किसका वाचक है १ 

उत्तर-समस्त गुणों ओर विकारोके समुदायरूप इख. 
जड दृदेय-जगत्‌को कारणभूत( जो भगव्रानकती अनादि सिद्ध. 
मू प्रकृति है- जिसको अव्यक्त, अव्यङ्गत ओर महद्र 


मी कहते दै--उष्ीका वाचक यहा ्रहृति, खन्द है | 
र्वरलोकमे यह वात कही गयी क्ते कोह सी मनुष्य क्षणमात्र मी कम तिये भिना नही रहता, 


हपपर यह शङ्का होती हे कि इद्धियोकी कियाओको हटले रोककर मी तो मनुष्य करमौका त्याग कर सकता 
हे । जतः उपरत इद्धि की क्रियायोज्ञा ला कर देना कमोक्ना त्याग नही है, यह माव रिखलठानेकते छवि 


भगवान्‌ कहते है-- 
कमेंन्द्रियाणि संयम्य य 


इन्द्रियाथीन्विभूढात्मा मिथ्याचारः स 


आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


उच्यते ॥ £ ॥ 


जो मूढवुद्धि मचुष्य समस्त इन्द्रियोको हटपूबक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्दियोकि विषर्योका 
चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचासै अथौत्‌ दम्भी क! जाता ह ॥ ६ ॥ 


प्रनयं कभेन्दियाणिः पद्‌ किन इन्दरियोका 
वाचक है ओर उनका इटपूवैक रोकना क्या है 


उत्तरया कमन्दरियाणिः पदका पासमिषिक अर्थं ` 
नही हे; इसव्ि जिनके दवारा मवुष्य बाहरकी करियाकरता. 
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है अर्थात्‌ शब्दादि विषयोवो ग्रहण करता है, उन श्रोत्र 
लचा, चक्षु, रसना ओर घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस 
ओर गुदा--दन दसो इन्दिथोका वाचक है; क्योकि गीतामे 
श्रोत्रादि पच इन्द्धे व्यि कहीं मी श्ञानेन्दरियः शब्दका 
प्रयोग नही हज है । इसके सिता यहौँ कर्मन्दिर्योका अर्थ 
केवङ वाणी आदि पौँच इन्दि मान ठेनेसे श्रोत्र जर नेत्र 
आदि इन्दिधोको तेकनेकी बात शोष रह जाती है ओर उसके 
रह जनिते मिध्याचापीका खग भी पूरा नहीं बनता; तथा 
वाणी आदि इन्दिथोको सेककरर श्रोत्रादि ईन्दिथोके द्वारा वह 
क्या वरता है, यह वात भी यह बतलानी आवद्यक हौ 
जाती है । किन्तु भगवान वे कोई बात नहीं कही है; 
एवं अगले शोकमे भी कर्मन्दरोदयर कर्मयोगा आचरण 
कारनेके ल्य कहा है, परन्तु केवल बाणी आदि कर्मन्द 
दारा कर्मयोगका आचरण नदीं हो सकता । उसमे सभी 
इन्दियोकी आवद्यकरता है । इसल्पि यहो कनदियाणिः 
पदको जिनके हरा कर्मं किये जायं रेसी समी इन्दरियोका 
वाचक मानना ठीक है ओर हस्ते घुनना, देखना आदि 
तरियाजौको रोक देना ही उनको हषर्वैक रोकना है | 

्रश्-यदि को साधक गवाना ध्यान करनेके 
नि या इन्दिथोको वशम करनेके च्यि हृठसे इन्दियोको 
विषते रोकनेकी चेटा करता है ओर उस समय उसका 
मन वाम न होनेके कारण उसके द्रा विष्योका चिन्तन 
होता है, तो क्य। वह भी निथ्याचारी दै ! 

उन्तर--बह मिध्याच[री नहीं है, वह तो साधक है; 


== ~~ 






क्योकि मिथ्याचारीकी भति मनसे विषयोका चिन्तन करना 
उसका उदेदय नदीं है वह तो मनको रोकना ही चाहता 
है पर आदत, आसक्ति ओर .संस्फासश उसका मन 
जबरदस्ती वरिषयोकी ओर चख जाता है | अतः उसमे उसका 
कोई दोष नदीं है, आरम्भकामे दसा होना खाभाव्रिक हे | 

प्र यहौँ "संयम्य पदका अथं ध्वशमें कर लेना" 
मान ल्या जायतो क्या हानि है! 

उत्तर-इन्द्रियोको वशम कर लेनेवाला मिध्याचारी नदी 
होता, क्योकि इन्दियोको वशे कर ठेना तो योगका 
अद्ध है । इसलिये य्ह (संयम्य का अथ॑ जो ऊपर 
किया गया है, वही दीक ह । 

्रश्न-:इन्दियार्थान्‌! पद किनका वाचक हं १ 

उत्तर दसां इन्द्ियोके शब्दादि समस्त विपयोका 
वाचकः यँ इन्द्रार्थान्‌? पद्‌ है । अध्याय पोच इक 
नवमे भी इसी अमे (इन्दरु, पदका प्रयोग इजा है । 

ग्र _वह मिध्याचारी कहटाता है, इसत कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह दिखाया गया हें किं उपयुक्त 
प्रकारसे इच्रयंको रोकनेवाला मठुष्य मछल्वयको धोखा 
देनके ल्ि शिरभावसे खडे रहनेघाटे कपटी बयु्की 
मति बादरसे दूसरा ही भाव दिखटता इ ओर मनम 
दूसरा ही भाव रखता है; अतः उसका जचस्ण मिथ्या 
होनेसे बह मिथ्याचारी है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार केवल उपरते इद्धिथोको विषयोसे हटा लेनेको मिथ्याचार बतलाकर, अब आसक्तिका 
त्यागा करके इद्िशीद्ररा निष्कामभ।वते जर्तवयकर्म करनेवाले योगीकरी प्रशता कते है-- 


यस्विन्द्रियाणि मनसा 
“ भह (3 © 
कर्मृन्दरियेः कमयोगमसक्तः 


नियम्यारभतेऽजन । 
स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


किन्त हे अञ्जन ! जे पुरुष मनसे इन्द्रियोको वराम करके अनासक्तं हआ समस्त इन्द्रियादवप्य 


कर्मेयोगका आचरण करता दै, वही शरेष्ठ हे ॥७॥ 
्रश्न-यदयँ “तु पदका क्या भाव है ! 


योगीकी विलक्षणता वतलरनेके ज्यि यहा तु" पदका ` 


, , उत्तर-ऊपस्से कर्मोकरा व्याग करतेवारेकी अपेक्षा प्रयोग क्रिया गया है । 


खूपसे कर्म करते रक इन्दि्योको वशम रखनेवाठे 


गरश्न-य्हो . इन्द्रियाणि ओर 


(वर्मैन्दिैः-- ` 
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इन दोनों पदोसे कौन-पी इन्दियोका ग्रहण है ! 

उत्तर-यहा दोनों ही पद समस्त इन्दियोके वाचकः है। 
क्योकि न तो केवठ पाँच इन्धरयोको वशमे करनेते इन्द्रियो 
का वशम करना ही सिद्ध होता है ओर न केवर पच 
इन्दियोसे वर्मयोगका अनुष्ठान ही हो सकता है; क्योकि 
दखना, एुनना आदिके त्रिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव 
नही । इसल्ये उपर्युक्त दोनों पदोसे सभी इन्दियोंका ग्रहण 
है । इस अध्यायके इकताटीप्वे श्टोकमे भी मगवानने 
इन्द्रियाणि, पदके साथ नियम्य पदका प्रयोण करके 
सभी इन्दियोको वमे करनेकी बात कही है । 

ग्रभ्-यहा (नियम्यः पदका अथे वमे करनाः न 
लेकर “रोकना ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-'ोकना' अथं यँ नहीं बन सकता; क्योकि 
इन्दियको रोक लेनेपर फिर उनसे कर्मयोगका आचरण 
नहीं किया जा सकता । 

प्रश-समस्त इन्दियोद्रारा कर्मयोगका आचरण करना 
क्या है! 

उत्तर-समस्त विहित करमपि तथा उनके फट्खरूप इस 
लोक ओर परलोकके समस्त भोगेमिं रागदेषका त्याग करके 
एवं सिद्वि-असिद्धिमे सम होकर,वरमे की इई इन्दियोके दारा 
राब्दादि विषयोका ग्रहण करते हए जो यज्ञ, दान, तप, 
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अध्ययन अध्यापन, प्रजापालन, लेन-देनखूप व्यापार ओर्‌ 
सेवा एवं खाना-पीना, सोना-जागना, चछना-फिटना, उठना- 
बैठना आदि समस्त इन्दरियोके कर्म शाखत्रिधिके अनुसार 
वरते रहना है, यदी समस्त इन्दियोसे कर्मयोगका आचरण 
करना है । दूसरे अध्यायके चौं्ठवे शोकम इसीका फछ 
प्रसादकी प्राति ओर समस्त दुःखोका नादा बतलाया गथा है | 

ग्रस विंरिष्यते' का क्या माव है १ क्या यहँ 
कर्मयोगीको पूर्वरटोकमें वित मिध्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
वतलाया गया है ? 

उत्तर-स विरिष्यतेः से यह कर्मयोगीको समस्त 
साधारण मनुष्योसे श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी 
है । यहो इतका अभिम्राय कर्मयोगीको पूर्ववर्णित केवठ 
मिध्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योकि 
पूस्मेकमे वर्णित मिध्याचारी तो आरी सम्पदावाखा 
दम्भी ह । उसकी अपेक्षा तो सकाममावसे विहित कर्म 
करनेवाला मनुष्य भी बहत श्रष्ठ है, फिर दैवी सम्पदायुक्त 
कर्मयोगीको पिध्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी 
वेर्याकी अपेक्षा सती खीको श्रेष्ठ बतलनेकी भति क्म- 
योगीकी स्तुतिमे निन्दा करनेके समान है । अतः यहाँ 
यही मानना ठीक है किं (स वििष्यतेः से कर्मयोगीकीौ 
सर्वश्रेष्ठ बतखकर उसकी प्रशंसा की गयी है । । 








सम्बन्ध--अजुंनने जो यह पूच् था कति आप मुञ्चे घोर कर्मे क्यो लगाते हैं £ उक उत्तरे ऊषरे कमो 
त्याग करनेवाठे भिध्याचारीकी निन्दा ओर क्मयोगीकी प्रसा करके अब उन्हे क्म करनेके ठियि ज्ञा देते है 


नियतं कुर कमं त्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः 


रारीरयात्रापि च तं 


तू शाख्मविदहित कतेव्य कमं करः कथोक्ति कमं न करनेकी अपेक्ष! कमे करना 
करनेसे तेर! शारीर-निवाह भी नदीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 


मश्च“ नियतम्‌? षिदोषणके सहित “कमं पद्‌ किंस 
कार्मा वाचकं है ओर उसे करनेके ल्िि आज्ञा देनेका 
क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, खमभव्र ओर परिस्थितिकी पेक्षा- 
से जिस मनुष्य व्यि जो कर्मं शाखमे कत्य बतलये गये 
है, उन सभी शाखविहित खधर्मल्प करतव्यकरमोका वाचकं 
गी० त° वि० १७- 


न प्रिदयेदकमेणः॥ < ॥ 


श्रेष्ठ है तथा कमन 


यह नियतम्‌ विंरोषणके सहित "कर्म पद है, उसे करनेके 
च्य आज्ञा देकर भगवान्‌लेअज॑नके उस भरमको दूर किया 
जिसके कारण उन्होने भगवान्‌के वचनोंको मिरे इए समश्च- 
कर अपना निश्चित क्न्य बतलनेके च्यि कहा था 1 | 

अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासाके अनुसार मे वम्हं 
तुम्हारा निशित कत्य बतला रहा द।उपघक्त कारणोसेक्गिसी 
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ग्रकार भी तुम्हारे ल्ि कर्मोका खरूपसे व्याग करना हितकर 
नहीं है, अतः तुम्हें शाखविहित वर्तन्यकर्मरूप खधरमका 
अवरधमेव पाठन करना चाहिये । युद्ध करना ठम्डारा ख५ म 
हे; इतच्यि वह देखनेम हिसालक ओः नूरतधणं दोनेपर 
भी वास्तव तुम्हारे ठिये वोर कमं नही है, वस्कि निष्काम- 
भावे किये जनेपर्‌ वह कल्याणका हेत्‌ है । इसव्ि तुभ 
संदाय छोडकर युद्ध करनेके ्यि खडे हो जाओ । 

र्कम न कलनेकी अपेश्वा कर्मं करना श्र हैः 
इस कथनवा क्या माव ह ! 


उत्तः-इस कथनसे भगवानने अ्ुनके उस भका 
निराकरण विया है, जिसके कारण उन्दोनि यहं समञ्च 
न्या था कि मगवानके मतम कमं करनेकी अपेक्षा उनका 
न करना श्रेष्ठ है । अभिप्राय यह है वि वर्तव्यकसं करनेसे 


मनुष्यक्रा अन्तःकरण ञुद्ध होता है ओर उसके पापोका 


त्वन्ध रहय यह जिज्ञासा होती है कि ा्विहित यन्न, 
बन्धनके हेतु माने रये है; किर कर्म न करलेकी जपेक्षा कर्म करना ही शरषढ केत 
रोकोभयं 


यज्ञाथौत्कमणो ऽन्यत्र 
© ॐ [९ 
तदर्थ कर्म॑ कौन्तेय 


यक्ञके निमित्त किये जानेवाटे करमो सि अतिरिक्त दूखरे कर्ममि रगा हआ दी यद्‌ मनुघ्यसलमुदच कर्मसि 


प्रायधित्त होता है तथा = समा याग कले व्याग करनेसे वह 
पापका मामी ह्येता है एवं निद्रा, अस्य ओर प्रमादे 
दैपवर अधोगतिको प्रा होता है ( १४। १८ 9 अतः 
कर्म न करेरी अपेक्षा करम करना सर्वथा र्ठ हे । 
सकामावसे या प्रायधित्तरूपसे भी वार्तव्यकर्मोका करना 
न केकी अपेक्षा वहत श्रेष्ठे; फिर उनका निष्फरापभावसे 
करना शरेष्ठ दै, इसमे तो कहना दी क्या टै ! 

्रश्च_का्म न कलेस तेरा शरीरनिकह भी सिद्ध नी 
होगा, इस कथनका क्या माव हं १ 

उत्तर-इससे भगवानने यद मावर दिखराया दै कि सर्वथा 
कामो खरूपे त्याग कसे तो मनुष्य जीवित भी नहीं 
एह सक्ता, शवीरनिर्वाहके चयि उसे कुछ-न कुड करना ही 
पड़ता है; ेसी स्थितिमे विहित कर्भैका लयाग करनेसे 
मनुष्यका पतन होना खामाविक है । इसन्यि कर्भ न करने- 
की अवेक्षा सव प्रकारसे कर्म करना दी उत्तम है | 
दान ओर तप जारि द्युमक्रममीतो 
है ? इतपर कहते हेँ-- 


-) 


(३ 
कमेचन्धनः । 


मुक्तसङ्गः समाचर ॥ «५ ॥ 


क 


थता हे। इसलिये अञ्न! तू आ सक्तिखे रदित होकर उस यज्ञके निमित्त दी भटीरभोति कर्तम्य कमरे कर॥ ९॥ 


अश्च -यज्ञके निमित्त किये जानेवाठे कर्मोषि अतिरि 
दूसरे करेमि खगा इआ ही यह मनुष्यसमुदाय करमोदा 
वैता है, इस वाक्यका क्यो माव है ! 

उत्तर-इघ वावयसे मगवानूने यह भाव दिखटाया है 


करि जो कर्म सनुष्यके कृर्तव्यखूय यज्ञकी परम्परा सुरक्षित . 


रलनेके व्ही अनासक्त भावसे विये जाति हैःकिसौ फलकी 
काषनासे नदीं किये जति, वे राखविहित क वन्धनकारक 
नहीं होते; बल्कि उन करमपि मनुष्यक। अन्तःकरण छ् हो 
जाता है ओर बह परमासाको प्रात दो जाता ह । विन्त रसे 
लोकोपकारक केकि अतिरिक्त जितने भी पुष्य-पपिख्प कर्म 
ह, ३ सव घुनर्जन्मके हेत होनेसे नौधनेवाले है । मनुष्य 
ार्वुद्िसे जो कुछ भी खम या अञ्न कार्म करता है, 


उसका फल भोगनेके व्यि उसे कपौवुसार नाना योनि्ोम 
जन्म ऊना पड़ता है; ओर वार-बार जन्मना-मरना ही वन्वन 
हे, इसन्यि सकाम कमेमिं या पापकर्मोभं वगा इना मलय 
उन करमर धता है ] अतएव मनुष्यकरो कधवन्यनसे 
मुक्त होनेके. चयि निष्कानमाव्रसे केवल कर्तव्यप्‌(ठनकी 
बुद्धिस दी शाखविहित कमं करना चहिये । 
्क्च-“अरयं छोकः का क्या अमिप्राय है ९ 
उत्तर-मसुष्यौका ही कर्मं करलेमे अधिकार है तथ 


मलुप्ययोनियेमिं किये इए कर्मोका फट भोगनेके व्ये दी दूप्री 


योनिौ मिठती हैउनमे पुण्य-पाप्प नये कर्म नहीं वनते। 
इस कारण अन्य योनिथेे क्रिये हए कर्षं बौधनेवारे नही 


होति, केवल मलुष्योनिमे किये हए ही कार्म बन्धनके हेतु 


# तीसरा अध्याय % ` १२९१ 
होते टे--यह भाव दिखलनके च्मि यँ अयं लोकः कके वेक शाख्विहित करवयकर्मोक परपरा खुरक्षित 
पदको ्रयोग किया गया है | रखनेके उदेद्यसे निष्काममावसे समसत कर्मोका उसाह- 
पूवक मटीभांति आचरण करो । 

्रभ--उपर्यक्त वाक्यमे 'सुक्तसङ्गः' विरोषणके प्रयोग- 
काक्या माव दहै! 
उत्तर--सक्तसद्नः' विदोषणसे करमेमिं ओर उनके 





7- तू आसक्तिसे रहित होकर यज्नके निमित्त भटी 
साति कतव्यकमं कर्‌, इस कथनका क्या भाव है 
उत्तर--इससे भगवानने यह भाव द्विखछाया है कि 


अनासक्त भाव्रसे यज्ञो निमित्त किये जनेरा कर्थ मनुष्यको 
वाधनेवाटे नहीं होते, वस्वि पेसे कर्म करनेवाटे मनुष्थके 
परवसद्चित समस्त पापुण्य भी विलीन हो जति ह (४। 
२३); इसच्ये तुम ममता ओर आस्तिका सर्वथा व्याग 


फलम ममता ओर आसक्तिका व्याग कर्के कर्म केके 
चयि कहा गथा है | अभिप्राय यह्‌ है कि क्मफल्का 
व्याग करनेके साथ-साथ कमेमिं ओर उनके फलम ममता 
ओर आसाक्तिका भी व्याग करना चाहिये । 


सम्बन्ध-शूरवरलोकमे भगवानूने यह बात कही क्रि यन्नके निमित्त कर्म करनेवाला मनुष्य कमपि नही 
वधता; इतये वर्यं यह जिन्नात होती है कि यन्न कि्तको कहते ह, उत्ते क्यों करना चाहिये ओर उ्तके 
टये कम करनेगला मनुष्य केते नहीं व॑धता | अतएव इन बातो तमन्चानेके लिये भगवान्‌ त्रह्माजीके वचना 
ग्रमाण देकर कहते हे-- 
स । ~= ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः . सषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
57 £ स 
अनेन  प्रघविष्य्व्रमेष वौऽस्िश्कामघुक्‌ ॥ १० ॥ 
प्रजपात वह्याने कटपक आदम यज्ञसाहत प्रजाआंको रचकर उनसे कहा एक तुमखाग इस यक्ञके 
दवाय बद्धिको प्राप्त होओ ओर यह यज्ञ तुमखोगोको इच्छित भोग प्रदान करनेवाखा हो ॥ १० ॥ 


प्रभ - सहयज्ञाः" विदेषणके सहित '्रजाः' पद्‌ यहाँ 
किनका वाचक है ओर अनेन" पद्‌ किसका वाचक है १ 

उत्तर-जिनका यज्ञम अर्थात्‌ वरणाश्रमोचित शा्ल- 
विहितयज्ग, दान, तप ओर सेवा आदि केपि सिद्ध होनेवाठे 
खवर्के पालनमे अधिकार है; पू्वश्ठोकमें अयम्‌ विशेषणके 
सहित लोक, पद्से जिनका वर्णन किया गया है--उन 
समस्त मनुष्योका वाचक यहाँ "सहयज्ञाः" विहेपणकरे सहित 
(प्रजाः? पद्‌ है ओर उनके चि वर्ण, आश्रम, खभाव ओर्‌ 
परिसितिके मेदसे भिन्न-भिन्न यज्ञ, दान) तप, प्राणायाम) 
इच्िय-संयम, अध्ययन-अध्यापन, ग्रजापाङन, युद्धः कृषि 
वाणिज्य ओर्‌ सेवा आदि कर्तव्यकमेसि सिद्ध होनेवाटा जो 


देवान्भावयतानेन ते देवा 


परस्परं आवयन्त 


तुमखोण इस यक्ञके द्वारा देवताओंको उच्चत करो ओर वे देवता तुमलोगोंको उन्नत कर । इस भकार 
निःखार्थभावसे एक-दुसरेको उन्नत करते हुए तुमखोग परम कल्याणक प्राप्त हो जाओगे ॥ ११ 


खधर्मरूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ अनेन" पद्‌ है | 

ग्रश्-तुमल्मेग इस यज्ञके द्वारा बृद्धिको ग्राप्त हओं 
ओर यह यज्ञ तुमठोगोको इच्छित भोग प्रदान करनेषाद्म 

› इस वाक्यका क्या म्र है 

उत्तर-इससे मगान्‌ प्रजापतिने मनुष्योको आडीँद 
द्विया है | उनका अभिप्राय यह है कि तुमटोगेके व्यि मैने 
इस खधर्मखूप यज्ञकी रचना कर दी है इसका साङ्गोपाङ्ग 
पालन करनेसे तुम्हारी उन्नति होती रहेमी, तुम्हारा पतन 
नहीं होगा ओर तमलोग वर्तमान स्ितिसे ऊपर उठ 
जाओगे ओर यह यज्ञ इस ठोकमे भी तुम्हारी समस्त आवदय- 
कताओंवी पूतिं करता रहेगा । 
भावयन्तु वः। 
श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
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्रभ-“अनेनः पद ययँ किसका वाचक दै ओर 
उसके द्वारा देवताओंको उन्नत करना क्या है ! 

उत्तर-अनेनः पद्‌ जिसका प्रकरण च रहा है, उस 
खधर्मूप यज्ञका ही वाचकहै; किन्तु यों जिस यक्ञमे वेद- 
मनत्रोदरारा देवताओंको हविष्य दिया जाता दहै, उसको उप- 
लक्षण बनाकर खधर्मपाल्नरूप यज्ञकी अवदयकर्तव्यताका 
प्रतिपादन किया गया है; इसन्यि उपलक्षणरूपसे इसे 
हवनरूप ज्ञका वाचक समञ्चना चाहिये ओर उस हवनरूप 
यज्ञके द्वारा देवताओंको हवि प्ंचाकर पुष्ट करना एवं 
उनवी आबद्यकताओंकी पूर्तिं करना ही उनको उन्नत 
करना है, एेसा समश्चना चाहिये । एवं यह वर्णन 
उपलक्षणके रूपम होनेके कारण यज्ञका अर्थं खधमं 
समञ्चकर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार कर्तव्यपाठनके 
दारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूतप्रेत, मनुष्य; पड्ु-पक्षी 
आदि सभी ्राणियोको सुख पर्हैचाना, उनकी उन्नति 
करना भी इसीके अन्तर्गत समक्चना चहिये । 

श्वे देधताछोग तुमस्ेगोकी उन्नति करे, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया है कि जिस 
प्रकार यज्ञके द्वारा दवताओंको पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा 


उसी प्रकार तुमढोगोकी आवसयकताभको पूर्णं करके 
तुमलोगोको उन्नत करना देवता्जका भी ' कर्तव्य है | 
इसल्ि उनवो भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने 
वर्तव्यका पालन करते रहें । 

्रशष-निःखार्थभावसे एक-दूसरेकी उन्नति करते इए 
तुमढोग परम कल्याणको प्राप्त हौ जाओगे, इस कथनका 
क्या माव है! 

उत्तर-इस कथनसे ब्रह्माजीने यह माव दिखलाया हे कि 
इस प्रकार अपने-अपने खार्थका व्याग करके एक-दूसरेको 
उन्नत बनानेके व्यि अपने कर्तव्यका पाठन करनेसे तुमलोग 
इस सांसार्कि उनतिके साथ-साथ प्रमकव्याणल्म मोक्षको 
मी प्राप्त हो जाओगे । अभिप्राय यह है किं यहं देवताओकिं 
न्य तो ब्रह्माजीका यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुमलेगे- 
की सेवा, घरूना, यक्ञादि न करे तो भी तुम कर्तव्य समञ्चकर 
उनकी उत्ति करो ओर मनुप्योके प्रति यह अदेशदै कि 
देवताओंवी उन्नति ओर पुष्क न्ि दी खारथत्यागपूवक 
देवताजओकी सेवा, प्रजा, यज्ञादि कमं करो 1 इसके पिता 
अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पञ्ु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिको 
ओ निःखार्थमावसे खधर्मपालनके दारा घुख पर्हंचओ । 
द्‌।स्थन्ते यज्ञभाविताः । 


५२९ भ (= ~. 
ते्द॑ततान्रदायेभ्यो यो अुडक्ते स्तेन एव सः॥ १२॥ 
य्ञके द्वारा बढ़े हुए देवता तुमरलोगोको विना मगि ही इच्छित भोग निश्चय'दी देते रहेगे । इस प्रकार 


डन देवताओंके द्वारा दिये हण भोगोंको जो पुरुष उनको 


ग्रश-य्ञके दवारा वद्राये हए देवता तुपलोगोको इच्छित 
भोग निश्चय ही देते रहेगे, इस वाक्यक।क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखत्या गया है कि त॒मलोगो- 
वो अपने कृर्तव्यका पाटन करते रहना च्य; किर 
तुपरलगेसे यज्खके द्वारा वदाये इए देवताोग तुमको 
सदा-सर्बदा सुखभोग ओर जीवननिर्वाहके व्यि आवद्यक 
पदार्थं देते रहेगे, इसमे सन्देहकी वात नहीं है; क्योकि 
वे लोग अपना कर्तव्यपालनः केके चि बाध्य है । 


विना दिये खयं भोगता दै, वह चोर ही है ॥ १२॥ 
्क्च-उनके द्वारा दिये इए मोगोको जो मनुष्य 
उनको विना दिये ही भोगता है, वह चोर दी है-- 
इस कथनक। क्या भाव है । 
उत्तर- य्ह तकं ग्रजापतिके वचनोका अनुवाद कर्‌ अब 
भगवान्‌ उपर्युक्त वाक्यसे यह माव दिखलते है किं इस प्रकार 
ब्रह्माजीके उपदेशालुसार वे देवता लेग खष्टिके आदिकाले 
मनुप्योको सुख पर्हचानेके व्यि उनकी आवद्यकताओंको 
प्ण करनेके निित्त पञ, पक्षी, ओषधः क्षः तृण आदिके 





# तीसरा अध्याय # 


सहित सवकी पुष्टि क रहे है ओर्‌ अन, जल, पुष्प, फक, 
बतु आदि मलुषयोपयोगी समसत वसत मलुयोको द रे है, 
जो मनुष्य उन सव वततुओंको उन देवताओका ऋण काये 
विना--उनका न्यायोचित खल्र उन्हे अर्पण क्ये व्रिना 
खयं अपने काममे लता है, वह वैते ही कृत्न ओर 
चोर होता है, जसे कोई स्नेही माता-पितादिसे पाञ- 





पसा आ पत्र उनकी सेवा न केसे एवं उनके मलेके वादं - 


श्रद्धतर्पण आदि न करनेसे, किसके दरार उपक्रार्‌ पाया 
डा मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करनेसे अथवा कोई 
दत्तक पुत्र पितके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके 
मतपिताकी सेवा न करसे कृतघ्न ओर चोर होता है । 

भ्रभ-जव कि देवताछेग मनुष्योदारा सन्तुष्ट किये 
जानेपर उनको आवद्यक भोग प्रदान करते है तो फिर 
उनसे पाये इए भोगोंको यदि मनुष्य उन्हे वाप्रस न भी 
दे तो वह चोर वैसे है! 


१३२ 


उत्तर-खष्टिके आरम्भकाठसे ही मनुष्य यज्ञके द्वारा 
देधताओंको वदरते आये है ओर देवतालोग मनुप्पौको इष्ट 
भोग प्रदान करते अये हैँ । यह परम्परा सृष्टिक आर्भसे 
ही चटी आती है । इस प्रम्परागत आदानःप्रदानमें जिन 
मनुप्योनि पहले यज्ञादिके द्वारा देधताओंको बढाया है ओर 
जो वदा रहै है, वे तो चोर न है; पर्त दूसरे मलुप्योके 
दारा वाये हृए देवताओं इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनवेः 
च्य यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उचित ही 
है । जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पुष्ट की इई गोका 
दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है 
किं गोओंकी सेवा मनुष्य ही करते है ओर मै भी मनुष्य 
द्रं तो वह चोर समना जाता है वैसे ही दूसरे मलुर्यो- 
के द्वारा बढ़ाये हए देधताओंसे भोग प्रप्त करके उनको 
बिना दिये भोगनेवाला मनुष्य भी चोर माना जाता है । 


सम्बन्ध हतस प्रकार बह्लाजीके वचनो प्रमाण देकर भगवान्‌ने यज्ञारि क्मो्षी कतव्यताका भ्रतिपादन 
रिया जोर साथ ही उनका प्राठन न करनेवाठेक्ो चर बताकर उततकी निन्दा की; अव उन कतंन्यकमोफा 
जत्ररण करनेवाले पुरुषो गर्ता करते हए उनतत पिपरी त केवल रीर-पोषणके लये ही करम करनेवाले पापियो- 


की निन्दा करते है 
य॒न्ञरि्टारिनः 


भुञ्लते ते त्वघं पापा ये 


सन्तो म॒व्यन्ते सवैकिर्विषैः । 


पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १२३ ॥ 


यज्ञसे बचे हट अन्नको लनेवाले श्रेष्ठ पुरुष सखव पापोँसे युक्त हो जाते है ओर जो पापीलोग 
अपना शरीरपोषण करनेके छिये ही अन्न पकाते है, वे तो पापको ही खाते है ॥ १३ ॥ 


म्रभ्ष-थङ्ञशिष्टाशिनः' पद किंन मनुष्योका वाचक है ? 


उत्तर-यह यज्ञः शब्दके द्वारा प्रधानरूपसे पञ्चमहा- 
यज्ञका लक्षय कराते हए भगवान्‌. उन सभी शाखी सत्र्मो- 
की बात कहते है जो क्रियाओंसे सम्पादित होते है | 
सष्टिकार्यके सुचाररूपसे सन्नालनमे ओर सधि जीका 
भटीभांति भरण-पोषण होनेमे पाँच श्रेणीके प्राणियोका 
परस्पर सम्बन्ध है--देधता, ऋषि, पितर, मलुष्य ओर अन्य 
प्राणी | इन पौँचोके सहयोगसे ही सबकी पुष्ट होती है । दता 


समस्त संसारको इष्ट भोग देते है, छषि-महर्पिं सबको ज्ञान 
देते है, पितर्लोग सन्तानक। भरण-पोषण करते ओर हित 
चाहते है, मलुप्य कमेकि द्वारा सबकी सेवा करते है ओर प्य, 
पक्षी, वृक्षादि सवके खुखके साधनखूपमे अपनेको समर्पित 
किये रहते है । इन पचोमे योग्यता, अधिकार ओर साधन 
सम्पन्न होनेके कारण सव्की पुष्टिका दापित मलुष्यपर्‌ है । 
इसीसे मनुष्य शाखीय कमेकिं दवारा सकी सेवा करता है । 
पच्चमहायज्से यहाँ लोकसेवारूप शाखीय स्वर्ण ही विवक्षित 
है ।#मनुष्यका यह्‌ कर्तव्य है कि वह जो कुछ मी कमवि,उसमे 


र 
---- ~~~ ~ 


% पाठो होमस्चातिथीनां सपयां तर्पणं बलि; । अमी पञ्च महायज्ञ ब्रह्यज्ञादिनासकाः ॥ 


रत्‌-शास्त्रोका पाट (ब्रह्मयज्ञ याः ऋषय )› हवन ( देवया ), अतिथियोकी सेवा ८ मनुष्ययज्ञ ), भद्ध ओर तपण (षिव र ¦ 
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‰ गीता-तस्वविवेचनी रीका ॐ 
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इन सबका भाग समञ्च, क्योकि वह सवकी सहायता अर 
स॒हयोगसे दी कपाता-खाता है । इसव्यि जौ यज्ञ॒ करलेके 
वाद्‌ बचे हए अन्नको अर्थात्‌ इन सवको उनका प्राप्य भाग 
देकर उससे वचे इए अको खाता है, उसीको शाखकार 
अगरृता्ी (अग्रत खनेवास ) बतत हैँ । जो एेसा नहीं 
करता, दूसरोका खत्य मारकर कैव अपन घ्य € 
कमाता-खाता है, वह पाप खाता है । विभिन क्रियाजासे 
उपार्जित अनका भोजन उसके पकनेपर दी होता दै ओर 
उस अन्नकी अग्निम आति दिये विना दैवयज्ञ ओर वटि- 
वैधदेध पिद्र नही होते, इसच्ि याँ हवन ओर वल्विशचदेव- 
वो प्रधानता दी गधी है । परन्तु केवल हवन-वच्ि्देव- 
रूप कर्मसे ही पञ्चभहायज्ञौकी प्रतिं नहीं हो जाती । य्ञ- 
से बचे हए अन्नको खनेवाठा वास्तवमे बही टै, जो 
सवंको अपनी कमाई्का हिस्सा यथायोग्य देकर्‌ फिर वचे 
एको खयं कामम ठता है । रसे खार्थ्ागी कर्मयोगी- 
का वाचक यँ ्ज्ञशिटारिनः? पद है । 

ग्र्ष-“सन्तः' पद्‌ ययँ साघकोका वाचक दै या सिद्धोका! 

उत्तर-साधकोका वाचक है; क्योकि सिद्ध पुर्पोमे पाप 
नहीं होते ओर यहाँ पापेमसेदरुटनेकी वात कदी गयी है । 

्र्ष-क्या सन्तः पदका प्रयोग सिद्ध पुरुपोके लिये 
नहीं हो सकता १ जर क्था सिद्ध पुरुष यज्ञ नदीं करते ! 

उत्तर-सिद्ध पुरप तो संत है ही, परन्तु इसं प्रकरणमे 
संत पका अर्थं "निःखार्थभावसे करम करनेवाे साधकः है । 
ओर सिद पुरुष भी यङ्ग वरते है; पर्त वे पपसे छरृटनेके 
ल्य नही, बरं खाभाविक दी छोकपग्रहाथं कस्ते हे । 

श्रय सव परपसे सूक्त होनेका क्या भाव 
येना चाहिये १ . 

उत्तर-मलष्यकरे पूरव पापका सन्य दै, वतमानमे 
जीवननि्धहवेः व्यि किये जनेवाठे वेध अर्थोपाजेनमे भी 
मनुष्यसे आबुपद्धिक पाप वनते टै । (सवर्मा हि दोषेण 
धूमेनाम्निखिद्ताः' (१८।४८) के न्यायसे हवन, प्रजा- 
पान, यद्र, खेती, व्यापार ओर शिस्प आदि प्रत्येक जीवन- 





, यज्ञ); प्राणी माकके व्यि आहार देकर उनकी सेवा करना ( भूतयज्ञ 
% कण्डनी वेणी चट्टी उदलुस्भी च माजनी 1 पञ्च सूना खदखस्य वर्तन्तेऽ 


व=~ 





धारणक कार्यम कुछ-न-कंछ हिसा होती दी ह । गृहस्यक 
घरमे भी प्रतिदिन चूट्टे, चक्षी, ्ाड्‌, ओखटी ओर जठ 
रखनेके स्थानम हिंसा होती है । #इसके क्षिवा प्रसाद्‌ आक 
कारण अन्यान्य ्रकारसे भी अनेकों पाप बनते रदत € । 
जो परुष निःखार्थमावसे केवल लोकसेवाकी दिक सानन 
रखकर सव जीवको खख पर्हचानेके च्वि टा प्च 
महायज्ञादि करता है ओर इसीमे जीवनधारणकी उपयोगिता 
मानकर अपने न्यायोपार्जित धनसे यथाशक्ति यधायाग्य 
सबकी सेतारूप यज्ञ करके उपसे वचे-षुचे अन्को केवल 
उनके सेवा जीवनधरण करनेके व्यि दी प्रसादख्परस 

ण करता है, वह सप्पुरुप भूत ओर वतमानके सव 
परपसेछटकर्‌ सनातन ब्रहमपदकते प्राप्त हौ जता हं ( ४ । 
२१); इसीच्ि रेसे साघक्को संत कहा गया € । अत 
यह सब पापे मुक्त होनेका यदी भाव समञ्चना चाहिय । 

घरमे होनेवारे निलयके पोच पापोसे तो वह सकाम पुरुष 
भी ूट जाता है जो अपने सुखोपमोगकौ प्ाततिक छिव राख 
वरिधिके अनुसार कर्मं करता दै ओर्‌ प्रायश्चत्तख्प नय 
हवन, वच्धिश्देव आदि कम करके सवका खल उन्ह्‌ 2 
देता है; पर यह कर्तीके चये, “सन्तः, पद्‌ अर (किल्वधः' 
के साथ सर्म विशेषण अनिसे यदी समञ्चना चाहिय कि ईसं 
प्रकारनिष्काममावसे पञ्चमहयक्ञदिकः। अनुश्ान करनवराला 
संत पुरुष तो मूत ए वतमानके सभी पपिसे द्ट जता € । 


ब्रहन-जो अपने शरीरपोषणक्रे व्यि ही पकात-खारत 
है, उन्ं पापी ओर उनके भोजनको पाप कथो बतछया गधा ! 

उत्तर- यह पकाने-खनिके उपरश्यसे इन्दयोके दारा 
मेनि जनिवारे समस्त मेोगोकी वात कदी गधी है । जो पुर 
उन मो्नोकां उपार्जन ओर इनका यक्ञावदिष्ट उपभोग 
निष्काममावसे केवछ लोकसेवक च्य करता ह, वहं तो 
उवर्ुक्त प्रकास्ते पापे छट जाता है; ओर जो केवल सकाम- 
मासे ` सवका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगोका 
उपभोग करता है, बह भी पापी नहीं हं । परः जो पुरुष ` 
देच अपने ही खुखके व्यि--अपने दी शरीर ओरइच्ा- 


` वेर्यो मदय वरह आदिं नामे प्रिद दै \ 
सदा ॥ 





स व्व्व्च्व्व्व्च्च्च्च्व्य्=--- 


~~~ ----------च्च्च्ञ्च्च्च्य- ध छ 


ॐ पोमणके चि मोगौका उपार्जन कता है वौ अपे 
दी यि उन भोगता है, वह पुर पापे पा उपार्जन 
करता है ओर परपरका ही उपभोग करता है; क्योकि न 
तो उसकी त्रिया सज्ञा होती है चौर न वह अपने 

सम्बन्धग्रह यह जिन्नात होती है 


` # तीसरा अध्यायं # 


करि यन्न न कानेसे क्या हानि है 


१२५ 





नवव ज्न्व्वव्व्च्च्च्च्व्व्व्व्च्च्व्व्व--------- च्च्य 


उपा्नमेसे सवको उनका यथायोग्य न्याथ्य भाग ही 
देता दै । इसव्यि उसका उपार्जन ओर उपभोग दोनो 
ही पापमय हनेके कारण उसे पापी ओर उसके भोगोको 
पराप कहा गया है ( मनु २। ११८ ) ।# 

£ इपर छषटितिक्रको सुरक्नित 





एसनेके ठिचि यज्ञी आकछकताका प्रतिपादन करत है-- 


अन्नाद्रवनिति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञा्धवति  परजन्यो यज्ञः कर्तसद्वः ॥ १४ ॥ 
वभे  व्रह्म्रवं विदि बह्माक्षरसम॒द्ववम्‌ । 


© $ # 
तस्मात्सदगतं व्ह्य. नित्यं 


यन्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


सम्पूणं प्राणी थन्चसे उत्पन्न होते है, अन्नकी उत्पत्ति वरष्िसे होती है, वृ यज्ञसे होती है ओर यक्ञ विहित 
कर्मोसि उत्पन्न होनेवाला दै । कर्म॑समुदायको त्‌ वेदसे उत्यन्न ओर वेदको अविनारी परमात्मासे उत्पन्न इजा 


जान । इससे सिद्ध होता है कि स्व्यापी परम अश्र 


प्रश्-'अनः शब्दरका क्या अर्थं है ओर्‌ सपस्त प्राणी 
अनसे उत्पन्न होते है इस वाक्यक्ता त्रया माव है ! 
उत्तर-यहां “अनः शब्द व्यापक अर्भे है । इसच्पि 
इसका अधं केवर गेह चना आदि अनाजमात्र ही नही है; 
किन्तु जिन भिन्न-भिन आहार करलेयोगय स्थूढ ओर सृ 
पदार्थे भिन्न-भिनन प्राणियोके शरीर आदिकी पुष्टि होती है 
उन समस्त खाब पदार्थोका वाचक यदह अनः शब्द्‌ है | 
अतः समस्त प्राणी अन्ने उत्पन्न होते है इस वाक्यका 
यह्‌ माव है किं खाच पद्‌ सि ही समस्त प्राणियोके ररीरमे 
रज ओर वीर्य आदि बनते हैँ, उस रज-गी्थ जादिके संयोगसे 
ही भिन्न-मिनन प्राणियोंकी उवयत्ति होती है तथा उतपत्तिके 
वाद्‌ उनका पोषण भी खाय पद धसि ही होता है; इसव्ये 
सत्र प्रकारसे प्राणियोकी उत्ति, बृद्धि ओर पोषणका हेतु 
अन्न ही है | श्रुतिमें मी कहा है--अन्नाद्धयेव खल्विभानि 
भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति" (त° उ ०२। 
२) अर्थात्‌ ये सव प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते है 
ओर उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीते है| 
्र्ष-अन्नकी उत्पत्ति ब्रष्टिसे होती है, इस कथनको 
वेया भाव है ! | 
ष ष प पचत्यात्मकारणात्‌ | 


जो मनुष्य अपने दी व्यि भोजनं पकता दै, वह केवर पधक ही खाता दै | 





परमात्मा सद्‌ा ही यज्ञमे प्रतिष्ठित है ॥ ९४-१५ ॥ 
उत्तर-ईपसे यह माव दिखलया है करि संसा 
स्यू ओर सुषम जितने भी खाच पदार्थं है, उन सवी 
उतप्तिमं जठ ही प्रधान कारण ठै; कोक स्यू या 
पूह्मरूभसे जलका सम्बन्ध सभी जगह रहता है ओर 
जलक्रा आधार ष्टि ही है। + 
प्रभ वृष्ि यज्ञसे होती है, यह कनेक क्या मावह १ 
उत्तर-स्टिमं जितने भी जीव है, उन सवमे सनुष्य ही 
पेष है जिसपर सव जीधोके भरण-पोषण ओर संरक्चणका 
दायि है । भनुष्य अपने इत्त दायिवको समन्नवर मन, 
वाणी, शरीपसे समस्त जीरके जीवनधारणादि्प हितवे 
व्यि जो क्रियाए्‌ करता दै,उन क्रियाओंसे सम्पादित होनेवाले 
सतकर्मको यज्ञ कहते है । इल यकम ठन, दान, तप ओर 
जव्रिका अदि सभी कतव्यकरमोका समविश हो जति है 
यद्यपि इनमे हवनकी प्रधानता होनेसे शाखोमि देता कहां गथा 
है कि अग्निम आहति देनेपर्‌ बृष्टि होती है ओर उसवृष्टिसे 
अनकी उ्यततके दारा प्रजाकी उसतति होती है, किन्तु ज्ञ 
रब्दसे यहा केवकं हवन ही विवक्षित नहीं है | लेकोपक्षारधै 
होनेवाठी क्रिय[ओंसे सम्पादित सतकर्भमात्रका नाभयक्ञ है । 
टि यजसे होती है" इस वाक्यका यह भाव सञ्जना 


1. "+~ 
|, 9. १ नः १, 1 


हा ~ ------------- * गीता-तसवविवेचनी रीका # 





चाहिये कि मलुष्पकि दारा किये हए कर्तव्य पाठनरूप्‌ यज्ञ 
से दी बृष्टि होती है । हम कड सकते है कि अमुक देशे यज्ञ 
नही होते, बह र्षा कयो होती दै । इसका उत्तर यह हैक 
वह भी किसी-न-करिसी रूपमे लोकोपकारा् सत्कर्म होते दी 
ह । इसके अतिरिक्त एक बात ओर भी है कि सृष्टिक आरम्भ- 
से ही यज्ञ होते रहे है । उन यज्ोके फरखरूप बह वृष्टि होती 
हे ओर जबतकपूर्ाजित यज्ञस्‌ सश्चत रहेगा--उसकी 
समाति नदय होगी-तबतक्‌ इष्ट होती रहेगी; परन्तु मनुष्य 
य॒दि यज्ञ करना वेद कर देगा तो यह संचय ्रीरे-धीरे समाप्त 
हो जायगा ओर उसके बाद बृष्टि नही होगी, जि्तके फल- 
खूप सृके जीका शरीरधारण ओरं भरण-पोषण 
कहिन हो जायगा, इ्तल्यि कतन्यपालनरूप यज 
मनुष्यक्तो अवदय करना चाहिये । 

्ररन-यज्ञ विहित कर्मसे उदन होता है, इस 
कथनक क्या मात्र है ! 

उत्तर-इससे यह माव दिकाया गया है कि भिन्न- 
भिन्न मनुष्योके च्वि उनके वर्ण, आश्रमः खमाव ओर 
परिखितिके भेदसे जो नाना प्रकारके यन्न शाम बतखये 
गये है, वे सवर मनः इन्द्रिया हरीरवी क्रियाद्राया ही 
सम्पदित हते है । विना साखविहित क्रियके किसी 
शी य्व सिद्धि नहीं होती । चौथे अध्यायकरे वत्तीसवें 
इक इसी भावको सष किया गया है । 

्र्-श्रह्मदधवमःपदमे (रह रब्दका क्या अथे दै ओर 
कर्मको उससे उत्पन्न होनेवाला बतलनेका क्या माव है ! 

उत्तर-मीतामं रह्म! शब्दका प्रयोग प्रकरणानुसार्‌ 
परमाराः (८।२३१२४ ) शकृति! (१५।३१४)) जरला 
(८। १७; ११1३७), वेदः (४।३२; १७।२०) 
जर श्रमणः (१८। ४२) - इन सवके अधमे आ है। 
य कर्मी उसततिका प्रकरण है जर्‌ विहित कर्मोकाज्ञन 
मनुष्यकरो वेद या बरेदालुक्रूढ शाखे द होता है । इसघ्यि 
य्हौ्रह्माब्दका अर वेद समञ्चन -चाहिये। इसके सिवा इस 
ब्रहमको अश्षरसे ऽन्‌ बतटाया गया है, इसच्िये भी ब्रहमका 
अर्थं वेद मानना ही ठीक है; क्योकि परमाला तो खयं अक्षर 
हे ओर प्रकृति अनादि है,अतः उनको अक्षरसे उत्पन कहना 
नदी बनता ओर ब्रह्मा तया व्राहचगकरा यहं प्रकरण नही है । 








कर्मो वेदसे उन्न बतलाकर्‌ यह यह भाव दिखलया है 
नि किस मनुष्यकरे व्यि कौन-सा करम किस प्रकार करना 
कर्॑व्य है -यह बात वेद ओर शारा सम्षक जो 
विधिवत्‌ क्रिय की जाती है, उन्हीसे यह सम्पादित होता 
हे ओर देसी करिया वेदसेय। वेदालुकू शाखोसे दी जानी 
जाती है | अतः यज्ञ सम्पादन वारनेके लिये प्रव्येक सनुष्यको 
अपने कर्वव्यका ज्ञान प्रप्त कर ठेना चाहिये । 
्ररन-चेदको अक्षरसे उन होनेवालाः कहनेका क्या 
अभिप्राय है, क्योकि वेद तो अनादि मने जाते हैँ ! 
उत्तर पररह परमेखर नित्य है, इस कारण उनका 
विधानखूप वेद भी निय दै--इसमं कुछ भी संदेह नदीं है । 
अतः यहो वेदको परमेश्वरसे उन्न बतरनेका यह अभिप्राय 
नहीं है कि वेद्‌ पले नहीं था ओर पीठेसे उदयन हभ हे, 
किन्तु यह अभिप्राय है किं सृके आदिकाख्मे परमेश्वरसे 
वेद प्रकट होता है ओर प्रस्यका् उन्हीमे विीन हो जाता 
है| वेद अपौर्षेय है अर्थात्‌ किसी पुरुषका बनाया इजा सां 
नहीं है । यह भाव दिखलनेके ल्यि दी यहो वेदको अक्षरसे 
यानी अविनाी परमात्मासे उत्पन होनेवाखा बतलाया गया 
है; अतप इस कथनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गयी 
हे । इसी मावसे सतर अध्यायके ते$सवें दछोकमे भी 
वेदको परमासासे उत्पन्न बताया गया है। 
शच (त्मगतमः विरेषणके सहित भ्रह्यः पद य॒ 


किसका वाचक है ओर हेतुवाचक (तस्मात्‌, पदका प्रयोग. 


वारक उसे यक्गमे नित्य प्रतिष्ठित बतखनेका क्या अमिग्रायहै 
उत्तर. “सर्वगतम्‌? व्िरोषणके सहित श्रहम' पद य्ह 
सर्कथाधी, सर्वशक्तिमान्‌, स्वाधार परमशचएका वाचक है 
ओर “तस्मात्‌, पदै प्रयोगपूवक उस परमेवरको यक्ञमं 
नित्य प्रतिष्ठित बतल्रकर यह भाव दिखकय[ गया है 
कि समस्त यज्ञोकी विधि जिस वेदम भतखायी गयी है 
वह वेद भगवानूक्ी बाणी है । अतव उसमे बतलायी 
ह व्रिधिसे किये जानेवाले यज्ञम समस्त यज्ञोके अधिष्ठाता 
सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही खयं विराजमान रहते है 
अर्थात्‌ यज्ञ स्तात्‌ पेश्चरी पूर्तिः दै । इसच्यि 
्रयेक मलुष्यकरो मगव्ाततिके चयि भगवान्‌के आज्ञालसार 
अपने-अपने क्तैव्यका पाटन करना चहिये । 
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तम्ब्न्भ- इत प्रकार सटिच्ककरी स्थिति यज्ञपर निर्भर वतटाकर आर परमात्माक्रो यज्ञे प्रतिष्ठित कहकर 


अब उस यन्नर्य स्वधमके पाटनकरी अवर्यकतन्यता सिद्ध करने 


ठय उत्त एषिक्रके अनुकूठ न चनेवाठेकी 


यानी उपना करततव्य-परालन न करनेवाठेकी निन्दा करते है 


एवं प्रतितं चक्रं 


अघायुरिन्द्रियारामो 


नानुवतैयतीह यः । 


मों पाथं स जीवति ॥ १६॥ 


हं पाथं { जो पुरुष इस खोकमे इस प्रकार परम्परासे प्रचित खृष्िचक्रके अनुक्रूर नदीं वरतता अथात्‌ अपने 
कतव्यकरो पाछन नहीं करता, वह इन्द्रिया द्वारा भोगोमे रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थं हौ जीता हे ॥१६॥ 


रभयं (चक्रम्‌? पद्‌ किसका वाचक है ओर उसके 
साथ एवं प्रवतितम्‌? विदोषण देनेका क्या भाव है तथा 
उसके अनुकूढ वरतना क्या है ! 

उत्तर-चौदहवे इकोकवे व्णैनानुसार चक्रम्‌? पद्‌ यहं 
सृष्टि-परम्पराका वाचक है, क्योकि मनुष्यके द्रारा की जने- 
वाटी शाखविहित त्रियाओंसे यज्ञ होता है, यज्ञसे वृष्टि होती 
है, बृ्टिसे अन होता है, अनसे प्राणी उत्पन्न होते है, पुन 
उन प्राणियोके दी अन्तरगत मनुष्यके द्वारा किये हए कर्मोसे 
यज्ञ ओर यक्गसे वृष्ट होती है । इस तरह यह सृष्टिपरम्परा 
सदासं चक्रक माति चटी आ रही है | यदी भाव दिखलने- 
के लिये चक्रम पदके साथ “एवं प्रवर्तितम्‌? विशोषण दिया 
गया है | अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिखितिवे 
अनुसार जिस मनुष्यका जो खधर्म है, जिसके पाटन करने- 
का उसपर दायि है, उसके अनुसार अपने कर्तन्यका 
सावधानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार 
चटना है | अतएव आसक्ति ओर कामनाका व्याग करके 
वेव इस सृष्टिचक्रकी सुव्यवस्था बनाये रखनेके लियि ही 
जो योगी अपने कर्तव्यका अनुष्ठान करता है, जिसमें 
किञ्चिन्मात्र भी अपने खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, बह उसं 
खधर्मरूप यज्ञम प्रतिष्ठित परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है| 

प्रभ--इस सष्िचक्रके अनुकूठ न बरतनेवाठे मनुष्यको 
(इ्धियारामः ओर “अधायु" कहनेका तथा उसके जीवनको 
व्यर्थं बतठनेका क्या अभिप्राय है ! 


स्म्बन्ध-- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्तं प्रकारसे छषि-चक्रके अनुसार चठनेका दाधिल जिस 
श्रेणीके मनुष्योपर है ? इसपर परमात्माको प्राप्न सिदध महापुरुषके सिवा इस छसे सम्बन्ध रखनेवाले 
सनुष्योपर अपने-अपने कतंन्यपाटनका दायित्व है--यह भाव दिखलनेके व्यि दो शोकोमें ज्ञानी महा 


विये कतव्यका अभाव ओर उत्तका हेतु वतठते है-- 
गी० त° वि० १८- 


उत्तर-अपने कतन्यका पाटन न करना ही उप्यक्त 
सष्टिचक्रके अनुकूल न चना है | अपने कर्तव्यो भूख्कर 
जो मनुष्य व्रिषयोम आसक्त होकर निरन्तर इन्दियोके द्वारा 
भोगोमे ही रमण करता है, जिस किसी प्रकारसे भोगेके द्वारा 
इन्दियोको तृप्त करना ही जिसका रक्ष्य बन जाता है, उसे 
इन्द्रियाराम' कहा गया है | 

इस प्रकार अपने कर्तव्यका व्याग कर देनेवाखा मनुष्य 
भोगोकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छचाी हो जाता है 
अपने खार्थमं रत रहनेके कारण वह दूरके हित-अहितकी 
ङु भी परा नहीं करता-जिससे दूसरोपर बुरा प्रभाव 
पडता है ओर सृष्टिकी व्यत्रस्ामे विध्न उपस्थित हो जाता 
है । एेसा होनेसे समस्त प्रनाको दुःख पद्व॑चता है । अतएव 
अपने कर्तव्यका पान न करके सृष्टे दु्व्यवस्था उत्पन्न 
करनेवाछ मनुष्य वड़े भारी दोषका भागी होता है तथा बह 
अपना खा्थं सिद्ध करनेके ट्य जीवनभर अन्यायपूर्वैक 
धन ओर देशवर्यका संग्रह करता रहता है, इसल्यि उसे 
“अघायुः कहा गया है । 

बह मनुष्य-जीवनके प्रधान रक््यसे-संसारमे अपने 
कर्तन्यपाठनके द्वारा सब जीवोको सुख पर्हँचाते हए परम . 
कल्याणखरूप परमेश्वरो प्राप्त कर लेना शस उदेस्यसे-- 
सवथा वन्चित रह जाता हे ओर अपने अमूल्य मलुष्यजीवन- 
को विषयभोगे रत रहकर व्यथं खोता रहता है इसव्यि 
उसके जीवनको व्यथं बतलाया गया है | 
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मानवः | 
कार्थं न विद्यते॥ १७॥ 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामे ही रमण करनेवाला ओर आत्मामे ही तृप्त तथा आत्मामे दी सन्तुष्र हो 


उसके लिये कोई कतन्य नहीं है ॥ ९७ ॥ 
ग्रभ-८तु" पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-पूर्वशचोकोमे जिनके ल्य खधर्मपाटन अवद्य 
कतव्य बतलाया गया है एवं खधर्मपाठन न करनेसे जिनको 
“अघायुः कहकर जिनके जीवनको व्यर्थं बतलाया गया है, 
उन सभी मनुष्योसे विलक्षण शाख्के शासनसे ऊपर उठे हए 
ज्ञानी महापुरुषोंको अक्ग करके उनकी स्थितिका वर्णन 
करनेवे घ्य यहाँ (तुः पदका प्रयोग किया गया है | 
बरभ-(आत्मरतिः, “आत्मतृप्तः ओर (आत्मनि एव 
संत॒ष्टः”-इन तीनों विंहोषणोके सहित यः" पद किंस 
मचुष्यका वाचक है तथा उसे भानवः" कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 
उत्तर-उपर्युक्त विशेषणोके सहित“यः"पद यदौ सचचिदा- 
नन्दधन पूर्णव्रहम परमात्माको ग्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुषका 
वाचक है ओर उसे 'मानवः' कहकर यह भाव दिखटाया दै 
किं हर एक मनुष्य ही साधन करके एेसा वन सकता है, 
क्योकि परमात्माकी प्रा्षिमे मनुष्यमात्रका अधिकार है । 
ग्रभ्र-“एवः अन्ययके सहित (आत्मरतिः विशेषणका 
क्या भाव दहै? 
उत्तर-इस विरोषणसे यह भाव दिखटाया है किं 
प्रमात्माको प्राप्त हए पुरुषकी दृष्टम यह सम्पण जगत्‌ खप्न- 
से जगे हए मनुष्यके स्यि खप्नकी सृष्टिकी भति हो जाता 
हे । अतः उसकी किसी भी सांसार्कि वस्तुमे किञ्चिन्मात्र भी 
प्रीति नहीं होती ओर बह किसी भी वस्तुमे रमण नहीं 
करता, केवटमात्र एक परमात्मामे ही अभिनभावसे उसकी 
अट स्थिति हो जाती है । इस कारण उसके मन-बुद्धि 
संसारम रमण नहीं करते । उनके द्वारा केवट पर मात्माके 
खरूपका ही निश्चय ओर चिन्तन खामाव्रिकरूपसे होता 
रहता है । यही उसका आत्मामं रमण करना है । 
गरश्-“आत्मतृप्तः? विरोषणका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि प्रमात्माकौ 
प्रात पुरूष पूर्णकाम हो जाता है, उसके च्य कोई भी 
वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसाखि 
वस्तुकी उसे किंञ्चिन्मात्र भी आवदयकता नहीं रहती, वह 
परमात्मक खरूपमे अनन्यभावसे स्थित होकर सदाके 
च्यितृक्षहो जाता है | 

ग्रभ्र--“आत्मनि एव संतुष्टः? वरिरोषणका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि परमात्माको 
प्राप्त पुरूष नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही संतुष्ट रहता हे, 
संसारका कोई बडे-से-बडा प्रखोभन भी उसे अपनी ओर्‌ 
आकर्षित नहीं कर सकता, उसे किसी भी हेतुसे या किसी 
भी घटनासे किं्चिन्मात्र भी असन्तोष नहीं हो सकता, 
संसारी किसी मी वस्तुसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता, बह सदाके व्ये हर्ष-रोकादि विकारोसे सर्वथा अतीत 
होकर सचिद्‌ानन्दघन परमात्मामें निरन्तर सन्तुष्ट रहताहै । 

प्ररन--उसके व्यि कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथनका 
क्या भावहै! 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखटाया गया है कि 
उपयुक्त विदोषणें से युक्त महापुरुष परमात्माको ग्राप्त है, 
अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चके है, बह कृत- 
कृत्य हो गया है; क्योकि मनुष्यके च्ि जितना भी कर्तव्यका 
वरिधान क्रिया गया है, उस सवका उद्देदय केवलमात्र एक 
परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त करना है; अतएव 
वह उदेश्य जिका पूरणं हो गया, उसके च्य कुछ भी कसना 
शोष नहीं रहता, उसके कर्तव्य समाप्ति हो जाती है । 

ग्ररन-तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कम नहीं करता ? 

उत्तर ज्ञानीका मनःइन्दरियोसहित शरीरसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता; इस कारण वह्‌ वास्तवमे कुछ भी नदी 
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करता; तथापिं ोकदृशमे उसके मन, बुद्धि ओर उन्धियोके 
द्रा पूवक अभ्याससे परार्धे अनुसार शाखरादुकूठ कर्म 
होते रहते हं | ेसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति ओर 


> 
नव॒ तस्य तनाथ 
न चास्य 





सवभूतेषु ` 


उस मह।पुरुषका इस विश्वमे न तो कम करनेसे कोद ्रयोजन रहता है ओर न कमक न करनेसे ही को 
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कामनासे सर्वथा रहित होनेके कारण परम पक्त्र ओर दूसरे 

के ज्य आदं होते है, रेसा होते हए भी यह बात ध्यानमें 

रखनी चाहिये कि एसे पुरुषपर शाखका कोई शासन नदीं हे। 
नाछ्रतेनेह कश्चन । 


कधिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


ग्रयाजन रहता हं तथा सम्पूण प्राणियाम भी इसका किञ्चिन्मा् भी खाथेका सम्बन्ध नही रहत। ॥ १८ ॥ 


उस महापुर्षका कम करनेसे या न करनेसे कोई 
प्रयोजन नही रहता, यह कहनेका क्या अिप्राय ह ? 

उत्तर-पूरवश्छोकमे जो यह वात कही गयी है किं ज्ञानी 
पुस्परको कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बातको पुष्ट करनेके 
टये इस वाक्यं उसके लिये कर्तव्यके अभावका हेतुबतदते 
हें । अभिप्राय यह दहै कि बह महापुरुष निरन्तर परमत्माके 
खरूपमे सन्तुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी 
कर्मके हारा कोई छोकिक या पारौकिक प्रयोजन सिद्ध करना 
दोष रहता है ओर न इसी प्रकार कमेकिं व्यागद्रारा ही कोई 
प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है; क्योकिं उसकी समस्त 
अव्द्यकताएं समाप्त हो चुकी है;अब उसे कुछ भी प्राप्त करना 
रोष नहीं रहा दै |इस कारण उसकेय्यिनतो कर्मोक्ता करना 
विधेय है ओर न उनका न करना ही विधेय हे, वह शाखके 
रासनसे सर्वथा सक्त टे । यदि उसके मनःइन्दरयोके संघात- 
रूप शरीरदारा कर्म किये जते है तो उसे शच्च उन कर्मोका 
ल्ाग करनेके ध्ये वाध्य नहीं करता ओर यदि नहीं किये जाते 
तो उसे शाख कर्म करनेके छिये भी बाध्य नहीं करता । 
अतएव ज्ञानीके स्यि यह माननेकी कोई आवद्यकता 
नहीं है वि ज्ञान होनेके बाद भी जीवन्मुक्तिका सुख भोगनेके 
व्यि ज्ञानीको कपोतकि व्याग या अनुष्ठान करनेकी आवद्यकता, 
हे;क्योकिं ज्ञान होनेके अनन्तर मन ओर इन्दियोके आराभरूप 
तुच्छ सुखसे उसका कोई सम्बन्ध ही नही रहता, वह सदाके 
दयि नित्यानन्दमे मग्न हो जाता है एवं खयं आनन्दरूप बन 
जाता है | अतः जो किसी षुख-विरेषकी प्रा्िके स्वि 
अपना (रहण) या (याग! रूप कर्तव्य रोष मानता है, वह 
वास्तवमे ्ानी नही हैकिन्त॒किसी शितितिशेषको ही ज्ञन- 


की प्राप्ति समञ्चकर अपनेको ज्ञानी माननेवाखा है । 
सतह छोकमे वतटाये इए छक्षणोसे युक्त ज्ञानीमे देसी 
मान्यताकरे लिये स्थान नहीं ह । इसी बातको सिद्ध करनेके 
ण्य भगवानने उत्तरगीतामे भी कहा है-- 

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकरत्यस्य योगिनः । 

न चासि किंचित्कत॑व्यमस्ति चेन स तच्चवित्‌ ॥ 

(१।२२) 

अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अग्रतसे तृप्त ओर कृतकृत्य 
हो गया है, उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है । यदि कुछ 
कर्तव्य है तो वह तचज्ञानी नहीं है । 

प्र्ष-समपरणं प्राणियोमे भी इसका किं्िन्मात्न भी 
खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं 
ज्ञानीका जैसे कर्म करने ओर न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
रहता, वैसे दी उसका स्थावर-जङ्गम किसी प्राणीसे भी 
किञ्चिन्मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता । अभिप्राय यह है 
कि जिसका देहाभिमान सर्वथा न्ट नहीं हो गया है एवं जो 
परमात्माकी प्रा्िके ल्यि साधन कर रहा है, एसा साधक 
ययपि अपने सुख-भोगके च्य कुछ भी नहीं चाहता तो भी 
रारीरनिर्वाहके घ्यि किंसी-न-किंसी रूपमे उसका अन्य 
प्राणियोसे कुछछन-कुछ खार्थका सम्बन्ध रहता है| अतएव 
उसके स्यि शाखके आज्ञानुसार कर्मोका ग्रहण-व्याग करना ` 
वर्तव्य है । किन्तु सचिदानन्द परमात्माको प्रा ज्ञानीका ` 
रारीरमे अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भी खा 
नहीं रहती, एसी सितिमे उसके रारीरका निवहं 
लुसार अपने-आप होता रहता है । अतएव उर 
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उत्तर कर्मः क्रिये नहीं जाते, प्रारब्धानुसार टोकदष्िसे 
उसके द्वारा लोकसंगरहके य्य कर्म होते है, वास्तवमे 
वह सर्वथा कृतक्त्य हो जाता हे । उसका उन करमसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता | 
अपी स्थितिमे उसके वारा कर्म क्यो किये नते १ इसीय्यि उन कर्मोको क्म" ही नदीं माना गया है । 
सम्बन्ध-यरहातक भगवानूने वहते हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की र जवतकर मनुष्यको परम श्रेय 
परमात्ाकौ ग्राक्ति न हो जाय, तवतक उसके लिये स्वभर्मका पालन करना अर्थात्‌ अपने वणश्िमके अनुसार विहित 
कर्मोकरा अनुष्ठान निःसवार्थभावसे करना अवर्यकर्तव्य है ओर परमात्माको प्रप्त हूए पृरुष्के व्यि किसी प्रकारका 
कत्य न रहनेपर भ उततके मन-इद्धियोदरारा लोकतरहके छिथ परार्धान्ता कर्म होते है । जव उपर्युक्त वर्णन- 











प्राणीसे किसी प्रकारके खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता; 
ओर इसीष्यि उसका कोई भी कर्तव्य शोष नहीं रहता, 





का लक्ष्य कराते हृष भगवान्‌ जजुन्रो अनासक्तमामे कर्तव्य कर्म करनेके व्यि ज्ना देते हैः - 


तस्मादसक्छः 


असक्तो द्याचरन्क्ं 


र © © 
सतत काय कम 


समाचर । 


परमाप्नोति परुषः ॥ १९ ॥ 


इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सद्‌ा कर्तव्यकर्म॑को भछीर्भोति करता रह । क्योकि 
आसक्तिखे ठ भ 
, ३ रहित होकर कमं करता हआ मनुष्य परमत्माको परस हो जाता है ॥ १९ ॥ 


्रश्न-^तस्मात्‌! पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-'तस्मात्‌ः पद यहो पिके %@ोकोसे सम्बन्ध 
बतछाता है; इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
यहांतकके वर्णनमे मने जिन-जिन कारणोसे खधर्मपा्न 
करनेकी परमावर्यकता सिद्र की है उन सव वातोपर 
विचार करनेसे यह वात प्रकट होती है वि सब प्रकारसे 
खधर्मका पाठन वरनेमे ही तुम्हारा हित है । इसव्यि तुदं 
अपने वर्णधर्मके अनुसार कर्म करना ही चाहिये । 
ग्भ-असक्तः' पदका क्या माव है ! 
उत्तर-'असक्तः"पदसे भगवान्‌ अर्जुनको समस्त कमेमि 
ओर उनके फकर्प समस्त भोगे आस्तिका त्याग करके 
कमं करनेके ल्य कहते हँ । आसक्तिका व्याग करनेसे 
कामनाका त्याग उसके अन्तर्गत ही आ गया, क्योकि 
आसक्तिसे ही कामनाउन होती है ( २। ६२ ) । इसघ् 
यहाँ फटेच्छका व्याग अग नहीं बतलाया गया । 
्रश्र--सततम्‌? पदका क्या भाव है ! 
उत्त-भगवान्‌ पह यह वात कह आये है कि कोई 
भी मनुष्य क्षणमात्र भी विना करम किये नही रह सकता (३। 
५); इससे सिद होता है किं मनुष्य निरन्तर कुछछ-न कुछ 
करता ही रहता है । इसच्यि यहोँ सततम्‌ पदका प्रयोग 


करके मगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा-सर्वदा 
जितने भी कमं करो, उन समस्त कर्मेमिं ओर उनके फर्म 
आसक्तिसे रहित होकर उनको करो, किंसी समय कोई भी 
कमं आसक्तिपूर्वक न करो । 

म्रभ--षवर्म' पदके साथ (कार्यम्‌ विशेषण देनेका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखटायाहै विः तुम्हारे 
सिये व्णैअश्रमःखमाव ओर परिसितिके अनुसार जो कर्भ 
कलेव्य हैः वे ही कर्म तुम्हे करने चाहिये, परधर्भके क, 
निषिद्ध कर्मं ओर व्यर्थं या काम्यकर्म नहीं करने चाहिये । 

ग्रभ-.समाचरः' क्रियाका क्या माव है ! 

उत्तर-“आचर क्रियाके साथ “सम्‌, उपसम॑का प्रयोग 
करके भगवान्‌ने यह भाव दिखटाया है कि उन कर्मोक्ता 


तुम सावधानीके साथ विधिपूर्वकं यथायोग्य आचरण 


करो । एेसा न करके असावधानी रखनेसे उन करमेमिं 
वटि रह सकती है ओर उसवे कारण तुमह परम श्रेय- 
की प्राधिमें विम्ब हो सकता है । 

्रश्न--आसक्तिसे रहित होकर कमं करनेवादा पुरुष 
परमात्मक प्रप्त हो जाता दै, इस कथनका क्या भाव है ! 


# तीसरा अध्याय # १७१ 





न _____ 





उत्त-दस कथनसे मगवानूने उप्यक्त कर्मयोगका मनुष्य कर्मबन्धनसे सुक्त होकर परमपुरुष परमातमा ग्राह 

फल बतलाया हे । अभिप्राय यह ह कि उप्यक्त प्रकारसे हो जाता है, इस कर्मयोगका इतना महत्व है । इसव्ि 

आस्तिका त्याग करके कर्तव्यकर्मोका आचरण करनेवाला तह समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकारसे ही करने चाहिये । 
सम्बन्धः लोकमें भगव =, व = 

न्ध-पूव सलोक नने जो यह वात कही फ जासक्तिते रहित होकर कमं करनेवाला 

मनुष्य परमात्माकौ प्राप्त ह्यो जाता है, उती वातको पृष्ट करनेके ठ्य जनकारिका प्रमाण देकर पुनः अननक 


ठिये कर्म करना उचित वतलाते है-- 
कमणेव 
लोकसंग्रहमेवापि 


भ 


प्र्-(जनकादयः' पद से किन पुस्षोका सङ्केत करिया 
गया है ओर वे लोगभी "क्कि द्वारा ही परम सिद्धिको 
प्राप्त दए थे, इस कथनकरा क्या भाव हैँ ? 

उत्तर--भगवान्‌के उपदेराकार्तक राजा जनककी 
माति ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग करक केवर 
प्रमाताकी प्राप्ति च्ि दही कर्मं करनेवाठे अश्वपति, 
इष्वर, प्रहाद, अम्बरीष आदि जितने भी महापुरूष हो 
चुके ये, उन सवका सङ्केत (जनकादयः, पदसे करिया 
गया हे । पूर्वं स्छेकमे जो यह वात कदी गयी किं 
आसक्तिसे रहित .मनुष्य॒परमास्ाको ग्राप्त हो जाता है, 
उसीको प्रमाणद्टारा सिद्ध करनेके च्य यहाँ यह वात कही 
गधी है कि प्रवंकारमे जनकादि प्रधान-प्रवान महापुरुष 
शी आसक्तिरहित कमेक द्वारा दी परम सिद्विको ग्राप्त इए 
ये ] अभिप्राय यह है किं आजतक बहरत-से महापुरुष 
मता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग करके कर्मयोगद्रारा 


प्रमापाको ग्राप्त कर चुके दै यह कोई नयी बात नही , 


हे । अतः यह पू्रमासमाकी प्रा्िका खतन्त्र ओर निश्चित 
पारम है, इसे किसी प्रकारका सन्देह नहीं है । 

रश्च -परमात्माकी प्रपि तो तच्चज्ञानसे होती है, किर 
यँ आसक्तिरहित कर्मो परमातमाकी प्रापि द्वार 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--आसक्तिरहित कोदरा जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है उसे परमात्माकी कृपासे त्चज्ञान अपने- 


हि संसिदिमायिता 


जनकादयः । 
संपदयन्कतुमर्हसि ॥ २० ॥ 


जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कमंद्वारा ही परम सिद्धिको पराप्त ण थे । इसलिये तथा ` 
५ व ् © (4 र * हे 
छोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कम करनेको ही योग्य है अथात्‌ तुश्चे कम करना ही उचित है ॥ २० ॥ 


आप मि जाता है ( 9 । ३८ ), तथा कर्मयोगयुक्त 
मुनि तत्काढ ही परमामाको प्राप्त हो जाता है (५। &)। 
इसव्ये याँ आसक्तिरहित कर्मोको परमासमाकी ग्रा्षिमे 
दरार बतलाया गया है । 
ग्र्--(त्कसंग्रह किंसे कहते है तथा यहाँ लोकसंग्रह 
को देखते हृए कर्म करना उचित बतलनेका क्या अभिप्राये १ 
उत्तर-सृष्टि-सन्चाटनको सुरक्षित बनाये रखना, उसकी 
व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अड़चन पैदा न करके उसमें 
सहायक वनना छोकसंग्रह कहरता है । अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियोके भरण-पोषण ओर रक्षणक दाित्र मनुष्यपर्‌ है; 
अतः अपने वर्ण्‌, आश्रम, खभ ओर परिस्ितिके अनुसार 
वर्तन्यकर्मोका भटीभति आचरण करके जो दूसरे शोगोको 
अपने आदके दारा दुर्गुण-दुराचारसे हटाकर खधममे ` ` 
लगाये रखना है--यही लोकसंग्रह है । । 
यँ अर्जुनको लोकसंग्रह ओर देखते इए भीकम ^ 
वरना उचित बतलाक्र भगवानने यह भव दिखलाया है कि ध 
कल्याण चाहनेवाके मनुष्यक्रो परम श्रेयखूप परमेश्वरी ` 
प्रा्तिके व्यि तो आसक्तिसे रहित होकर कमं करना उचित ` 
है ही, इसके सिवा कोकसंमरहे व्यि भी मनुष्यक्रो कै 
रहना उचित है; इसच्ि त्हं ठोकसंम्रहको देखकर 
यदि त क्म न करूंगा तो सुञ्चे आदो मानकर मेरा 
वरे दूसरे कोग भी अपने कतेव्यका त्याग कर्‌ 
सिये विष्व हो जायगा ओर इसकी व्यवस्था 
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अतः सष्टिकी सुव्यवस्था बनाये रखनेके लिये सुह्ञे अपने 
कन्यका पाटन करना चाहिये, यह सोचकर भी कर्भ 
करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिये 
किसी ग्रकार भी उचित नहीं है । 

्रश्च-लोकसंग्रहाथ कम परमात्ाको प्रात ज्ञानी पुरुष- 
द्वारा ही हो सकते है मा साधक भी कर सकता है १ 

उत्तर-ज्ञानीकं लिये अपना कोई कर्तव्य नदीं होता, 
इससे उसके तो सभी कर्म टोकसंम्रहाथ ही होते है; परन्त॒ 
ज्ञानीको आदर मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थं कर्म कर 
सकता हे । अवदय ही वह पूर्णरूपसे नहीं कर सक्ता; 
क्यों जवतक अज्ञानवी पृणतया निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तवतक किसी-न-किसी अंरामे खार्थं वना ही रहता है| 
ओर जवतक सखार्थका तनिक भी सम्बन्ध है, तवतकं 
पू्णरूपसे केवर खोकसंप्रहा्थं कर्मं नहीं हो सकता । 





ग्रभ्र-जव ज्ञानीके लये कोई कतेन्य नहीं है ओर 
उसकी दृष्टम कमेका कोई महर ही नहीं है, तव उसका 
लोकसंग्रहं कम॑ करना केवर लोगेोको दिखलानेके 
व्ही होता होगा ? 

उत्तर ज्ञानीके टये कोई कर्तव्य न होनेप्र भी वह्‌ 
जो कुछ क करता है केवर ठोगोको दिखखनेके छिये नहीं 
करता | मने कर्मका कोई महच्च न हो ओर केवट ऊपरसे 
लगोको दिखलनेभरके चि रिया जाय, वरह तो एक 
्रारम्भका दम्भ ह । ज्ञानीमे दम्भ रह नही सकता; अतएव 
वह जो कु करता दे, छोकं्रहाथं आवदयक ओर महच्च- 
परणं सम्चकर ही करता है; उसमे न दिखाऊपन है,न आसक्ति 
दै, न कामना हे ओर न अहङकार ही दै । ज्ञानीके करम विस 
मावसे होते है, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता; इसीसे 
उसके कमेमिं अयन्त विलक्षणता मानी जाती दै । 


ससवन्ध-पवं छीकरमो भरावानने अ्जुनको लोकसंयहकी ओर देखते हुए करमोका करना उचित वतटठाया | हतप्र 
यह जिज्ञासा होती हे मि कम करनेसे किस प्रकार ठोकर्तयह ह्येता है ? जतः यही वात चमज्नानेके ठिये कहते है-- 


यद्यदाचरति श्र ्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद नुबत॑ते ॥ २१ ॥ 
शरेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरूष भी वंसा-वेसा ही आचरण करते हँ । वह जो कुछ 
प्रमाण कर देता हेः समस्त मनुष्यसमुद्‌।य उसके अनुसार वरतने खग जात! है ॥ २१ ॥ 

भयहा श्रः? पद्‌ किंस मनुष्यका वाचक है १ किसी ग्रकारकी वाधा नही आती । किन्तु यदि कोई धर्मात्मा 
उत्तर-जो संसारमे अच्छे गुण ओर आचरणोके कारण ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णोशरके धर्मोका याग कर देता 
मात्मा विद्यात हो गया है, जगत्‌के अधिकांश छोग है तो लोगोपर मी यही प्रमाव पडता हे कि वास्तवमे करमेमिं 
निसपर्‌ श्रद्वा ओर विश्वास करते है- देसे प्रसिद्र माननीय कुछ नहीं रका है; यदि कमे ही कुछ सार होता तो अमुक 
महाता ज्ञानीका वाचक यहाँ श्ेष्रःः पद्‌ है | महापुरुष उन सबको क्यों छोडते- सा समञ्ञकर वे उस 
्रश्षशरष्पुरष जो-नो कर्मकरता है, दूसरे मनुष्य भी उन- श्रेष्ठ पुरुपकी देखा-देखी अपने वर्ण-आश्रमके च्वि विहित 
उन कर्मोको ही किंया करते है, इस वाक्यका क्या माव है १ नियम ओर धर्मोका लयाग कर्‌ बैठते है । एसा होनेसे संसारमे 
उत्तर-ईस वाक्यसे भगवानने यह माव दिखलाया है कि बडी गडबड मच जाती है ओर सारी व्यवस्था टूट जाती 
उप्यक्त महात्मा यदि अपने वर्ण -आश्रमके धर्मोका मीति हे । अतएव महात्मा पुरुषको रोकसंगरहकी ओर्‌ ध्यान रखते 
अनुष्ठान कता है तो दूसरे छोग भी उसकी देखा-देखी अपने- इए अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सावधानीके साथ यथा- 
अपने वर्णाश्रमके धर्मोका पाटन करनेमे श्दरपूर्वक रगे रहते योग्य समस्त॒कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये, 

है; इससे खष्टिकी व्यवस्था सुचारुखूपसे चरती रहती है, कर्मोकी अवहेकना या त्याग नहीं करना चाहिये । 


+ 
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प्र्--वह जो वु प्रमाण कर देता है; मनुष्यसमुदाय 
उसीके अनुसार बरतने ठग जाताहै ईस वाक्यका क्या भावहै! 

उत्तर-उससे भगवान्‌ने यह भाव दिखदया है कि श्रेष्ठ 
पुरम खयं आचरण करके ओर लोको शिक्षा देकर जिस 
वातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात्‌ ठोगेके अन्तःकरणमे 
विश्वास करा देता है किं अमुक क्म अमुक मनुष्यको इस 
प्रकार करना चाहिये ओर अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना 
चाहिये, उसीके अनुसार साधारण मनुष्य चेश करने ठग 
जति हे । इसलिये माननीय श्र ज्ञानी महापुरुषको सृच्टिकी 
व्यवस्था ठीक रखनेके उदेद्यसे वडी सावधानीके साध खयं 


कर्म करते हए रोगोको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने ` 


कर्तन्यमे नियुक्त करना चाहिये ओर्‌ इस वातका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके उपदेश या आचरणोसे संसारकी 
व्यवस्था सुरक्षित रखनेवाठे किंसी भी वर्ण-आश्रमके धर्भकरी 











या मानवधर्मकी परम्पराको किंञ्चिनमात्र भी धक्ता न पचे 
अर्थात्‌ उन कमेमिोगोकी श्रद्धा ओर सुचि कम न हो जय। 

प्रश्च-जव श्रष्र॒महापुस्पके आचर्णोका सव छोग 
अनुकरण करते है, तवर यह कहनेकी आवद्यक्रता क्यों 
हई कि वह जो कुछ ्रमाणः कर देता है, ोग उसीके 
अनुसार वरतते है ? 

उत्तर- संसारम सव छोगोके कर्तव्य एक-से नहीं होते । 
देश, समाज ओर अपने-अपने वर्णाश्रम, सपय ए 
सितिके अनुसार सवके विभिन कर्तव्य होते है । श्रेष्ठ 
महापुस्पके च्य यह सम्भव नहीं करं वह सवके योग्य कर्मो- 
को अर्ग-अलग खयं आचरण करके बतलवे | इसचिये श्रेष्ठ 
महापुरुष जिन-जिन वैदिक ओर लोकिक क्रियाओंको 
वचनसे भी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुसार छोग 
रतने क्गते है । इसीसे वेसा कहा गया है । 





सम्बन्ध---इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषोके आचरणोंको लोकसं हेतु वतलाकर अव भगवान्‌ तीन कमि 
अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रमके अनुततार विहित कमक करनेकी अतरस्यकतव्यताकरा प्रतिपादन करते है 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त 


त्रिषु खोकेषु किचन । 
एव॒ च कर्मणि॥ २२॥ 


रनों ५५७ ञँ कोर करनेयोग्य 
दे अर्ुंन ! मुञ्चे इन तीनों लोकमि न तो कुक कलतंञ्य है ओर न कोद भी ध्रा करनेयोग्य वस्तु 


अप्राह, तो भी मै कमम ही बरततः। ह ॥ २२ ॥ 

ग्रभ--अञजुनको "प्रथः शब्दसे सम्बोधित करनेका 
क्या भाव हे ! 

उत्तर-कुन्तीके दो नाम थे पृथा ओर कुन्ती" । 
वाल्यावस्यामे जव्रतक वे अपने पिता ्ूरसेनके यहाँ रहीं तब- 
तक उनका नाम "पृथा था ओर्‌ जब वे राजा कुन्तिभोजके 
यँ गोद चटी गीं तवसे उनका नाम शुन्ती'पड़ा | माताके 
ऽन नामके सम्बन्धसे दी अजुनको पाथं ओर कौन्तेय कहा 
लता हे । यहौँ मगवान्‌ अर्जुनको कमे प्रत्त करते हए 
परम स्नेह ओर आलीयताके सुचक धार" नामसे सम्बोधित 
करये मानो यह कह रहे है कि भरे प्यार भेया मै तम्हे को$ 
रेसी बात नहीं बतखा रहा जो किसी अंरामेभी निम्नशरेणी- 
की हो; तममेरे अपने मई हो, ठमसे बही कहता ह जो 
खयं करता द्र ओर जो त्रे च्वि परम श्रयस्कर्‌ है 


` ग्रश्--तीनों ठोकोमे मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है 
इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि मनुष्यका 
सम्बन्ध तो केवल इसी लोकसे है । अतः धर्म, अर्थ, कम ओर 
मोक्ष-इन चार पुरुषार्थोकी सिद्विके छिये उसके कलेव्यका 
विधान इस छोकमे होता है; किन्तु मै साधारण म॒ष्य नहीं । 
ह खयं दी सबके करतव्यका विधान करनेवाखा साक्षात्‌, र 
परमेश द । अतः खर्म, मृव्युलेक ओर पाताठ्-इन ` ` 
तीनों ही ठोकोमे सदा सित ह| मेरे च्वि किंसी ` 
लोकमे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है । वि 
्रशन-सुञ्चे इन तीनो वोकोमे कोई भी प्रप्त कर 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथनका क्या भाव 
उत्तर-ईइस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव । 
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किं इस रोककी तो बात ही क्या है, तीनो ोकोमे कहीं भी 
एसी कोई प्राप्त करनेयोभ्य वस्तु नही है, जो सुने प्रपतन हो; 
क्योकि सर्वैर र्णकाम ओर सवकी रचना करनेवाखा द्रं । 

गर्तो भी मै कमेमिं ही बरतता हू-इस कथनका 
क्या माव है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया दे कि सुद 
किसी भी वस्तुवी आवस्यवता नही है जर मेरेष्यि कोई भी 
कर्तव्य शेष नहीं है तो भी टोकसंम्रहकी ओर देखकर मे सब 


यदि ह्यहं न वर्तेयं 


मम॒ बत्मौलुवत॑न्ते 


मनुष्याः 


+ गीता-त्वविवेचनी रीका ॐ 
~= 








लोगेपर दया करके कमेमिं ही दगा हु ट कर्मोका त्याग 
नही करता । इसय् किंसी मनुष्यको एेसा समञ्चकर कर्मो. 
काल्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि मेरी भोगोमे आसक्ति 
नहीं है ओर मुस्चे कमेकि फलरूपम्‌ किंसी वस्तुकी आवश्यकता 
ही नहीं है तो मै कर्म किंसयिये क, या मुञ्चे परमपदकी 
्रातति हो चुकी है तव फिर कर्म करनेकी क्या जरूरत है | 
क्योकि अन्य किसी कारणसे क्म करनेकी आवद्यकता न 
रहनेपर भी मनुष्यको ोकसंग्रहकी दृ्टिसे कम करना चाहिये। 


© 
जातु कमण्यतन्द्रितः । 
© © 
पाथं स्वराः ॥ २३ ॥ 


क्योकि हे पार्थं ! यदि कदाचित्‌ म सावधान होकर कर्मौमि न वरतं तो वड़ी हानि हो जाय; क्योकि 
मनुष्य सब पकारसे मेरे ही मा्गका अनुसरण करते हँ ॥ २३ ॥ 


ग्रभ--“हिः पदका यँ क्या भाव है ! 


उत्तर-ूर्वरोकमे भगवान्‌ने जो यह बात कदी किं 
मेरे व्यि सर्वथा कर्तव्यका अमाव होनेपर भी म कर्मं करता 
ह इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके ट्यि 
कर्तव्य नहीं है तो फिर आप किस्य करम करते है । 
अतः दो शोकम भगवान्‌ अपने क्मैका हेतु बतलते है | 
इसी वातका चोतक यँ "हि" पद्‌ है । 

ब्रभ-“यदिः ओर (जातुः इन दोनों पदोके प्रयोग- 
का क्या भाव दै! 


उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलया है कि मेरा अवतार धर्मकी स्थापनके व्यि होता है, 
इस कारण मे कभी किंसी भी काटमे सावधानीके साय साद्धो- 
पाङ समस्तकर्मोका अनुष्ठान न करू यानी उनकी अवहेरना 
कर दू--यह सम्भव नहीं है; तो भी अपने कर्मोका हेतु 
समञ्चानेकेल्ि यहबातकही जाती ह किं यदि मै कदाचित्‌ 
सावधानीके साथ कमेमिं न बरत तो बडी भारी हानि हो 


जाय; क्योकि सम्पूर्णं जगत्‌का कर्ता, हतां ओर सन्चाटक 
एवं मर्यादापुरुषोत्तम होकर भी यदि मै असावधानी करने 
ल्ग तो सृष्टिचक्रमे बडी भारी गड़बड़ी मच जाय ।' 

ग्रश्-मनुष्य सव प्रकारसे मेरे माका अनुसरण 
करते है, इस कथनका क्या माव है !? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया हं कि 
बहत वेग तो मुञ्चे बड़ा शक्तिराटी ओर श्रे सश्चते है 
ओर बहृत-से मर्यादापुरुषोत्तम समञ्जते है, इस कारण जिस 
कर्मको मै जिस प्रकार करता ह, दूसरे छोग भी मेरी देखा- 
देखी उसे उसी प्रकार करते हैँ अर्थात्‌ मेरी नकल करते है । 
देसी सिितिमे यदि मेँ कर्तव्यकर्मोकी अवहेना करने खगरूः 
उनमे सावधानीके साथ विधिपूर्वक न बरत तो छोग भी 
उसी प्रकार करने ठग जथ ओर ेसा करके खा्थं ओर 
परमां दोनोंसे बश्चित रह जाँ । अतएव छोगोको कर्म 
करनेकी रीति सिखलछनेके ल्य मै समस्त करमेमिं खयं 
बड़ी सावधानीके साथ विधिवत्‌ बरतता द्रुः कभी कहीं भी 
जरा भी असावधानी नहीं करता । 


उत्सीदेयुस्मि खोका न दुर्या कम॑ चेदहम्‌ । 


सङ्करस्य च कतौ स्यामुपहन्यामिमाः 


प्रजाः ॥ २४ ॥ 


ह), 


` फ़टलसूप उनका मनुष्य-जन्म भ्रष्ट हो जायगा ओर मएनेके 
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शसलिये यदि मै क्म न कर तो ये सवर मयुष्य नष्ट-भ्रष्ट दो ज्ये ओर मै सङ्करताका करनेवाखा होऊ 


तथा स समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला वू ॥ २९ ॥ 
प्रभ-यहोँ यदि मँ कमं न कर यह कहनेकी क्या 


आवर्यकता थी ! क्योकि पूर्वश्चोकमें यह बात कह ही दी 
गधी थी कि ध्यदि म सावधान होकर करेमि न बरत 
इसच्ये इस पुनरुक्तिका क्या भाव है ? 

उत्तर-पूर्वश्ठोकमे “यदि भै सव्रधरान होकर कर्मभि 
न वत इस वाक्यांरासे तो सावधानीके साथ विधिपूरवक कर्म 
न करनेसे होनेवाटी हानिका निरूपण किया गया है ओर 
इस शोकम "यदि मँ कभ न करः इस वाक्यांशसे कर्मक 
न करनेसे यानी उनका व्याग कर देनेसे होनेवाटी हानि 
बतलायी गयी है । इसव्यि यह पुनरुक्ति नहीं है । दोनों 
छोकोम अक्ग-अल्ग दो बाते कदी गयी हैँ । 

ग्र्ष-यदि मै करे न करतो ये सव मनुष्य नष्ट- 
भ्रष्ट हो ज्य, इस वाक्यका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवाने यह भाव दिखलाया है किं यदि 
नै वर्तव्यकरमोका व्याग कर्‌ दू तो उन शाव्रिहित कर्मो 
को व्य समन्चकर्‌ दूसरे छोग भी मेरी देखा-देखी उनका 
प््याग कर दे गे ओर राग-देषके वशा होकर एवं परकृतिके ` 
्रवाहमे पडकर्‌ मनमानि नीच कं करने ख्गेगे तथा एक- 
दूसरेका अनुकरण कर्के सवके सव खाथपरायण्‌, 
श्रष्ठाचारी ओर उच्छ्ल हो जार्थगे । एसा होनेसे वे 
सांसाचि भोगेोमे आसक्त होकर अपने-अपने खाथकी 
सिद्विके व्यि एक-दूसरेकी हानिकी पएवा न करके अन्याय- 
पर्कं शाखविरुद्र टोकनाराक पापकम करने लगेगे। इसके 


वाद उनको नीच योनिम या नरकोमे गिरना पड़गा । 
7 भाव है १ 


उत्तर- यह "सङ्करस्य, पदसे सभी प्रकारकी सङ्करता . 
विवक्षित है । वर्ण, आश्रम, जाति, समाज) खभावः देशा; 


तम्बन्ध--हत प्रकार तीन शोकोमें कमोको सावधानी साथ न करने ओर उनका त्याग करमेके कौर 


वल परिणामकरा अपने उ राहरणसे वणन करके, लोकय 


व्रतिपाईन करमेके अनन्तर अब भगवान्‌ उपर्युक्त लोकतंयहकी दिते ज्ञानको कर्म करः 


गी० ० वि० १९- 


काल, रट ओर परिस्थितिकी अपक्षासे सव मलु्यौके अपने 
अपने परथक्‌.परथक्‌ पाठनीय धमं होते हे शाज्ञव्रिधिका लाग 
करके नियमपूर्वकं अपने-अपने धर्मका पालन न कलनेसे 
तारी व्यवस्था बिगड़ जाती है ओर सवके धरमेमि सृङ्करता 
आ जाती है अर्थात्‌ उनका मिश्रण हो जाता है । इस कारण 
सव अपने-अपने कर्तव्यसे शरषट होकर बुरी सितिमे प्च 
जाते है- जिससे उनके धर्भ, क ओर जातिका नाश 
होकर प्रायः मनुष्यतर ही न्ट हो जाता है । अतः यं 
मगवान्‌ यह भाव दिखलते हैँ किं यदि भै शाञ्विहित 
कर्तन्य-कर्मोका व्याग कर दू तो फलतः अपने आददके द्रा 
इन छोगेसि शाश्लीय कर्मोका त्याग कखाकर इनमे धम- 
नाराक सङ्करता उत्पल करनेमे मुञ्चको कारण बनना पड़ 
्रश्र-इस समस्त ग्रजाको नष्ट करनेवाटा बनू--इस 
कथनका क्या भाव ह १ 
उत्तर-जिस समय कतंव्यभरष्ट हो जनिसे लोमोमे खव 
प्रकारकी सङ्करता फैक जाती है, उस समय मनुष्य भोग- 
परायण ओर खार्थान्ध होकर भिन्त-भिन साधने एक 
दूसरेका नादा करने लग जति है, अपने अयन्त क्षुद्र 
ओर क्षणिक सुखोपभोगक व्ये दूसरोका नादा कर डालनेभे 
जरा भी नहीं हिचकते । इस प्रकार अव्याचार्‌ बढ़ जानेषर 
उसीके साथ साथ नयी-नयी दैवी तरिपत्तिया मी अने ख्गती 
ह जिनके कारण सभी प्राणियोके ट्य आवस्यक खान- 
पान ओर जीवनधारणकी सुति प्रायः नर हो जाती है 


-चसे ओर महामारी, अनावृष्टि, जल-प्रव्य, अका, अग्नि 
, कोप, भूकम्प ओर उस्कापात आदि उलात होने कगते है । 
` इससे समसत प्रजाका वरिनारा हो जाता है । अतः भगवान्‌ ` 
ब्रम (सङ्करताक। करनेवाला होऊ” इस कथनका 













शतै समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बरन! इस वाक्यसे यह 


भाव दिखलाया है कि यरि मै शाखविहित कर्तव्यकर्वीका 


त्याग कर दूँ तो मुञ्चे उपर्युक्त प्रकारसे लोगोको उच्छं 
बनाकर समस्तं प्रजाका नाशा करलेमे निमित्त बनना १३। 


की टटसे सजके दिये विहित कौ र अवदयक्तैव्य 
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सक्ताः कर्मण्यवद्व्तो यथा. दुर्वन्ति भारत। 


कुया दवद ्तथासक्तशिकं ुरलोकतंग्रहम्‌ ॥ 


०१ 


हे भारत ! कमम आसक्त हप अज्ञानीजन जिस प्रकार कमं करते है, आसक्तिरदित विद्धान्‌ भी 
छोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसो प्रकार कम करे ॥ २५ ॥ 


प्रभया "कणि पद्‌ किन कर्मकरा वाचक है १ 
उत्तर-अपने-अपने -वर्ण, जाश्रम, खभाव्र ओर 
परिसितिके अनुसार शाखप्रिहित कर्तन्यकर्मोका वाचक 
यज॑ कणि पर्‌ है; क्योकि भगवान्‌ अङ्ञानि्यको उन 
कर्भ ट्गाये रखनेका आदेश देते है एं ज्ञानीको भी 
उन्हीकी भति कर्मं कनेक व्ये प्रेरणा करते है, अतएव 
इनमे निषिद्र करण या व्यर्थ कर्मं सम्मिलित नहीं है 
म्र कैणि सक्ताः शरव्िरोषणके सहित “अविदांसः' 
पट यहां किस श्रेणीके अनज्ञानि्योका वाचक दै ! 
उत्त८-उपयुं्त रिरो पणके सहित “अविद्रांसःः पर 
यहाँ शाखे, शाखविहित करप ओर उनके फलमें श्रद्धा, 
प्रेत ओर आसक्ति रखनेवाठे तथा शाखव्िहित कर्मोका विधि 
पूर्वक अपने-अपने अधिकारके अनुसार अनुष्ठान कनेब्ाठे 
सकाम कर्ण मनुष्योका वाचक है | ईम क$त्रियकं 
आसक्ति रहनेके करण ये न तो कल्याणक्रे साधक शुद्र 
साधिक कर्मयोगी पुरूषोकी शेगीमे आ सकते है ओर न 
्रद्ापू्ैक शालगरिहित करगीका आचरण करने होनेके 
कारण आसुरी, राक्षप्ती ओर मोहिनी प्रकृतिवाठे पापाचारी 
तापसी ही माने जा सवते है | अतएव इन लोरगोको उन 
सत्वगुणमिश्रित राजस खभावघराठे मनुष्योकी श्रेणीमि ही 
समञ्नना चहिये, जिनका वर्णन दूसरे अध्याये बिथाटी सव. 
से चौवरारीपतर ्टोकतक (अविपश्चितः पदसे सात 
„ अध्यायपे बीसतरेसे तेपे श्टोकतक “अत्पमेधसाम्‌' पदते 
, ओर नवे अध्यायमे बीत, इक, तेईत ओर चौवीक्र 
स्टोकमि अन्यदेवताभक्ताः पसे. किया गया है | 
¦ श्र्-यह यथाः ओर ^तथाः-इन दोनों परोका 
 ग्रयोग करके भगवान्‌ते क्या भाव दिखाया है १ 
उत्त-खामाधिक स्नेह, आघक्ति ओर भरिष्ये उससे 


ख मिकनेकी आया दोनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस ` 


प्रकार सच्ची हारक लगन, उत्साह ओर्‌ तत्परताके साथ 
लाठन-पाकन करती है, उप प्रकार दूसरा कोई नहीं कर 
सकता; इसी तरह जिस मनुष्यक्री क्रं ओर उनसे प्राप्त 
होनेबठे भोगम खाभाविक आपक्ति होती है ओर उनका 
विधान करनेवाटे शाखोमे जिसका त्रिश्वास होता है, वह 
जिस प्रकार सची लगने श्रद्रा ओर विधिपूर्वक शाश्चव्िहित 
कर्मोको साङ्गोपाङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शाखोमे 
श्रद्धा ओर शाखविहित कमभि प्रबृत्ि नहीं है, वे मनुष्य 
नहीं कर सकते । अतएव यहो "थाः ओर (तथाका 
प्रयोग कर्के मगान्‌ यह माव दिखलते हैँ क्रि अहंता, 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा अभाव होनेपर भी 
ज्ञानी महात्माओंको केवल ठोक-संग्रहफे व्यि कर्सिक्त 
मनुप्योकी भोति ही राघगरिहित कर्मोका वरिपिपूर्वक सज्ञो- 
पाङ्ग अनुष्ठान करन। चहिये । 

ग्रभ्-यहोँ विद्यान्‌'का अर्थं तचज्ञानी न मानकर 
राकज्ञानी मान च्या जाय तो क्याहानिहै? 

उत्तर-णविद्रान्‌"के साथ असक्तः" विरेषणका प्रयोग 
दै, इस कारण इसका अर्थं केवल राखज्ञनी ही नहीं 
माना जा सकता; क्योकिं रा्क्ञानमात्रपे कोई मनुष्य 
आसक्तिरहित नहीं हो जाता । 

प्रश्-्छोकसप्रहं चिकी" परसे यह सिद्ध होता है 
कि ज्ञानीमे भी इच्छा रहती है, क्या यह बत ठीक है १ 

उत्ता, रहती है; परन्तु यह अयन्त दी वरिकक्षण 
होती है। सर्वया इच्छारहित पुरुप होने राटी इच्छका क्या 
ख्य होता है, यह समश्चाया नहीं जा सकता;इतना ही कडा 
जा सकता है कि उत्तकीयह इच्छा साधार मनुरपयोको कर्थ 
तत्पर बनाये रखनेके ण्ि कहनेमात्रकी दी होती है । रेसी 
इच्छा तो भगवानतै भी रहती दै। बस्ते तो यड इच्छा इच्छा 
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ही नहीं हे, अतएव यौ "लोकसं विग्रः, से यह जाय, इस दष्टसे ज्ञानीके दवारा केव टोकहितार्थ उचित 


माव समश्नना चहिये कि कहीं उसकी देखा-देी दूसरे 
लोग अपने कर्ठव्यकर्मोक्रा व्याग करके न्ट-भ्टन दहो 


चेटा होती है, सिद्वान्ततः इसके अतिरिक्त उ्के कर्मक 
कोई दूसरा उदृदेडय नहीं रहता । 


न॒ बुधभे जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेतसर्वकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २९ ॥ 


परमात्माके सखरूपपरै अरर स्थित हष ज्ञानी पुरुषको चादिये किं वह शाख्रविहित कर्मोमि आसक्ति- 


वले अक्ानिर्योकी बुद्धिम रम अयोत्‌ कर्मे अश्रद्धा उत्पन्न न करे । किन्तु खयं 


ज्ञाल्लविहित समस्त क्म 


भटीर्भोति करता हा उनसे भी वैसे ही करति ॥ २६॥ 


ग्रश्ष-ध्युक्तः, वो परणके सहित शविद्रानः प्रद 
क्रिसक्रा वाचक है १ 
उत्तर-पूरयशचोकमे वर्गित परमात्मक खरूपमे अ्ठ 
लित आसक्तिरहित तच्ञानीका वाचक यहा शुक्तः 
रो णके सहित श्िद्रन्‌? पद्‌ है । 
्श-शाखचविहित कतरेभं आसक्ति ्ाठे अज्ञानियोकी 
बुद्धिम श्रम उन्न न कनेक व्यि कहनेका क्या अभिप्राय 
है १ क्या पेषे मनुष्यक्रो तचज्ञानका या कर्मयोगका 
उपदेरा नदीं देना चादिये १ 
उत्तर-किसीकी बुद्धिम संशाय या दुविधा उत्पन कर देना 
ही बुद्धिमे श्रम उत्प करना कहलाता हं । अतए्र करमघक्त 
मनुप्योकी जो उन कमे, कर्मविधायकर शाखेमिं ओए अदृष्ट 
भोगम आसि फबुद्धि है,उस बुद्धिको विचलित करके उनके 
मनमें करमो ओर शाक्लोके प्रति अश्रद्रा उत्पन कर देना ही 
उनकी बुद्धिम भरम उपन करना है । अतः यहां भगवान्‌ 
ज्ञानीवो कर्मासक्त अज्ञानिर्योकी बुद्धिम प्रम उत्पन्न न करनेके 
ल्य कहकर यह भाव दिखते हैँ कि उन मनुष्यो को निष्काम 
कर्षका ओर तचक्ञानका उपदेदा देते सपय ज्ञानको इस 
बातका पूरा खयाछ रखना चाहिये कि उसके किंसी आचार- 
व्यवहार ओर उपदेशसे उनके अन्तःकरणमे कतेन्यकभकि 
या हाखादिके ग्रति किसी प्रकारकी अश्रद्रा या संशय उन 
न हो जाय, क्योकि पेसा दौ जनेसे वे ज कुछ शाखव्िहित 
` वो श्रद्वा सकामभावसे अवषठान कर रे है, उसका 
` भीज्ञानकेयोनिष्काममावके नापर परियाग कर देगे। इस 
कारण उत्नतिये बदले उनका वतमान श्थितिसे भी पतन हो 


जायगा । अतएव भगवान्‌के कहनेका यहाँ यड भाव नहीं है 
कि अज्ञानिर्योको तचज्ञानका उपदेश नहीं देना चादहियेया 
निष्करामभावका तच नहीं समज्ञाना चादिये; उनका तो यहाँ 
यदी कहना है किं अज्ञानियोकि मने न तो मा भाव उत्यन्‌ 
होने देना चादिये कि तचज्ञानवी प्राक व्ये या तचज्ञान 
प्रा दोनेके बाद्‌ कर्मं अनाघदयक है, न यही भाव पैदा होने 
देना चादिये कि फर्वी इच्छा न हो तो कम करमे शी जरूरत 
ही क्या ह ओर न इसी श्रमे रहने देना चाहिये क्रि फ कक्तिः 
¢ ५ ¢ न 
पूर्वक सकाममावसे कमं करके खग प्राप्त कर लेना ही वड़-से- 
¢ ~ यका मौर ल नई क्‌ (ल 
बडा पुरुषा है,ससे बकर मनुष्यका ओर कोई कतव्य ही 
नहीं है । बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशेदवारा उनके 
अन्तःकरणसे आसक्ति ओर कामनाके भावोको हते इए 
उनो धरयत शरद्धापूैक क कएनेमे लगाये एलना च्िये। 


्रश्न- कर्मासक्त अज्ञानी तो पदलेसे करमपि लगे इए 
रहते ही है; फिर यज्ञँ इस कथनका क्या अभिप्राय है 
कि वरिद्रान्‌ खयं कर्मोका भलीमंति आचरण करता हआ 
उनसे भी वैसे ही कएवे ¢ 


उत्तर-अज्ञानीटोग श्रद्ा्र्वक क रं कगे रहते है, यह 
लीक है; परतु जब्र उनको तचचज्ञान फी या फगसक्तिकै 
ल्यागकी बात कदी जाती है,तब उन बातोका भाव टोकनटीक 
न समश्नेफे कारण वे भ्रनसे समञ्च ठेते हैँ किं तचज्ञानः 
की ्रापिक लिया फलासक्ति न रहनेपर क कलेपी कोई ` 
अवद्धकता नहीं ै,करमो का द रा नीचा है । इस कारण 
त्यागने उनकी सुचि बढ़ने लगती है ओए अन्तमे वेमोहव 







१४८ ‰ गीता-तच्वविवेचनी टीकां ५ 





व्रिहित कर्मकरा व्याग करके आकस्य ओर प्रमादके व हो 
जाते है । इसलिये भगवान्‌ पर्यु वाक्यसे ज्ञानीके व्यि 
यह बात कहते है कि उस्षको खयं अनासक्त मावसे कर्मोका 
साङ्गोपाङ्ग आचरण करके सवके सामने रेषा आदश रख देना 








व 





अरुचि नहो सके ओर वे निष्कामभावसे या कर्तापनकरे 
अभिमाने रहित होकर कर्मोका विधिपूर्वक आचरण करते 
हए ही अपने मनुष्य-जन्मको सफल बना सके । 


सम्बन्ध- हत प्रर दो शछोकोमें ज्ञानीके धिये लोकक्ष॑यहको ठश्षयमें रखते हुए ्ास्विहित कर्म करनेकी 
रेणा करके अव दो शोकोमिं कर्मापतक्त जनसमुदायकी अपेक्षा सास्ययोगीकरी विलक्षणताका प्रतिपादन करते है- 


प्रकृतेः 
अहकारविमरूढात्मा 


क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सर्वशः| 
कर्ताहमिति 


मन्यते ॥ २७ ॥ 


(~ गुणोंद्धार ५4 न १ ^, ^ ~ 
वास्तवमे सम्पूरणं कर्म सव प्रकारसे प्ररूतिके रय किये जते दहतो भी जिसका अन्तःकरण 


ब्र्-सम्पर्ण कर्मं सव प्रकारसे प्रकृतिकरे गुणोहयरा 
किये जाते है, इस्त कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-ग्रकृतिसे उदन स, रज ओर तम--ये तीनों 
गुण ही बुद्धिः अहंकार,मन, आकाशादि पँ च सुक महाभूत, 
श्रोत्रादि दस इन्धा ओर राब्दादि पाँच वरिषय-इन तेस 
तचोके रूपमे परिणत होते है । ये सव-के-सव प्रकृतिके गुण 
दै तथा इनमेसे अन्तःकरण ओर इन्दियोका विषधोंको ग्रहण 
करना-अर्थात्‌ बुद्धिका किंसी विषयमे निश्चय करना, मनका 
्गिसी तरिषयको पनन करना, कानका शाब्द सुनना, वचाका 
क्रिपती वस्तुको स्पशं करना, ओंखोका किसी रूपको देखना, 
जिदह्वाका किसी रसको आघादन करना, प्राणका क्रिसी 
गन्धको सूधनावाणीका शब्द उचारण करनाःहाथका किसी 
वस्तुको श्रहग कए्ना, पैरका गमन कना, गुरा ओर 
उपस्थक्रा मलमूत्र व्याग करना-कर्ण है । इसन्यि उपर्युक्त 
वाक्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलरया है फर संपारमे जिस 
प्रकारसे ओर जो ङु भी क्रिपा होती है, वह सवर प्रकारसे 
उपर्युक्त गुगेकि द्वारा ही की जाती है, निर्मुग-निराकार 
आष्माका उनसे वस्तुतः क्छ सम्बन्ध नहीं है । ` 
प्रभ-अहकारकरिमूडासाः कपे मनुष्यका वाचक है! 
उत्तर-्रकृतिके का्ङूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, 
महाभूत, इद्धि ओर व्रिषय~इन ते$त त्चवोके संधातरूपः 
शरीरम जो अहंता है--उसमे जो च आत्ममाव है, उपकाः 
नाम अकार ह । इ अनादििद्ध अदकारके सम्बन्धसे 


` अहंकारसे मोहित हो रहा है, खा अज्ञानी “मै कत्तौ हँ देखा मनत। है ॥ २७ ॥ 


जिसका अन्तःकरण अयन्त मोहित हो रहा है, जिसकी 
विवेकरशक्ति ट्प हो रदी है णपरं इसी कारण जो आतम- 
अन्म वस्तुका यथार्थं विवेचन करके अपनेको शयीरसे 
मिनन शुद्ध अत्मा या परमासाका सनातन अंशा नदी 
समेक्षता-एेसे अज्ञानी मनुष्यका वाचक यँ "अहंकार 
विमूढात्मा पद है । इसव्यि यह ध्यान रह किं आसक्ति- 
रहित वरिवेकरीर कर्मयोगका साधन करनेवाटे साधकका 
वाचक “अहंकारविमूढात्पा पद नहीं है; क्थोंकरि उसका 
अन्तःकरण अहं फारसे मोहित नहीं है, बस्रि वह तो 
अहंकारका नाश करनेकी चेगमें लगा हआ है । 

्ररल--उपय्त अज्ञानी मनुष्य कभ करत दः देसा मान 
ठेता है इस कथनका क्या साव है १ 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिल्या गया है किं 
बस्तमे आलाका कर्मसि सम्बन्ध न होनेपर्‌ भी अज्ञानी 
मनुष्य तेईस तोके इस सङ्गते आलाभिमान करे उप्तके 
दारा क्रिये जनेवाठे करमोसि अपना सुम्बन्ध स्थापन करके 
अपनेको उन कर्मकरा कतां मान ठेता है-अर्थात्‌ मै निश्चय 
करता र भ संकल करता द्र पै सुनता द्र, देखता ह, खाता 
द्रःपीता दः सोता, चलता द्व इयादि प्रकारसे हरेक क्रिया- 
को अपनेदयारा की हई समञ्चता है । इसी कारण उका कमेसि 
बन्धन होता है ओर उसो उन करमो फट भोगनेके धि 
वारा जन्म-युरूप संसारचक्र घूमना पड़ता ह । 


चाहिये, जिससे किसीकी विहित करमपि कभी अश्रद्धा ओर 





% तीसरा अध्याय ॐ 


------ ~ 











तत्ववित्तु मह बिह 


गुणकर्॑त्रिभागयोः । 


५५, 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्ते॥ २८ ॥ 


न्तहे महान्रादो नि भ अ 
| परन्त॒ हे महावराहो { गुणदिभाग ओर कमेविभागके तत्वको जाननेवाा क्ञानयोगीं सम्पूणं ुण ही 
गुणाम बरत रहे ह, एेसा समश्चकर उनम आसक्त नदीं होता ॥ २८ ॥ 


्रश्ष-तु, पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सत्ताईसवर र्लोकमें वर्णित अज्ञानीकी स्थितिसे 
्ञानयोगीकी स्थितिका अल्यन्त मेद है, यह दिखनेके ल्य 
(तु पदका प्रयोग क्रिया गया है | 

ग्रश-गुगवरिमाग ओर कर्मविमाग क्याहै तथा उन 
दोनोँकरे तचो जानना क्या है ? 

उत्तर-पच्य, रज ओर तम-इन तीनों गुगोके कार्ष्य 
जो तेस तत्र है, जिनक्रा वर्णन पूर केकी व्याख्याने 
क्रिया गया है, उन तेस तोका समुदायही गुणव्रिभाग है | 
ध्यान रहे करि अन्तःकर गक्रे जो साचिक, राजस ओर तामस 
भाव हैँ, जिनके सम्बन्धसे कर्कर साचिक, राजस ओर 
तामप्त--रेसे तीन मेद पाने जति है ओर निन सम्बन्धसे 
अमुक मनुष्य साचिक है, अघुक राजप ओ८ तापक्त 
है- रेता कड़ा जाता है, बे युगवृ्तियौं मी गुण्रिमाग- 
केही अन्तर्गत है | 

उपर्युक्त गुगत्रिभागसे जो भित्न-भिन्नक्रियाएं की जाती 
है, जिनका वर्णन पूर्व्लोकी व्याल्यामे करिया जा चु है, 
जिन क्रियाओं कर्तैत्राभिपान एव असक्ति होनेसे मनुष्य- 
का बन्धन होता है, उन सन्त क्रिपाओंका समूड़ ही कर्ै- 
विभाग है | उपरक्त गुगवरिभाग ओर करप॑त्रिभाग सवर प्रकृति- 
का ही परिस्तार्‌ है अतएव ये सभी जड, क्षणिक, नाशवान्‌ 
ओर प्िकारडीर है, मायापय है, खधप्नकरी भाति तिनाहृए ही 
प्रतीत हौ रे है । इस गुणविभाग ओर कर्मव्रिमागसे आला 


सर्धथा अङ्ग है, आलाका इनसे जरा भी सम्बन्ध नहीं हैः 
वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निलय, शुद्ध, सुक्त; 
ओर ज्ञानखरूप है -इस तत्को भरीभोंतिं समञ्च लेना ही 
ध्ुण्रिमाग, ओर "कर्मत्रिभागःके तच्वको जानना है । 

प्रभ्ष-श्युणत्रिमागः ओर 
जाननेत्रारा ज्ञानयोगी सम्पूर्णं गुण ही गुणोमिं बरत रहे 
है, दसा सप्र उने आसक्त नदीं होता-इस वाक्य- 
काक्या भाव दहै! 

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव्र दिखलाया गया है कि 
उप्त प्रकारसे गुग्रिमाग ओर करमत्रिभागके त्को 
जाननेवालर सांल्यप्रोगी मनः बुद्धि, इन्दिय ओर शरीर्रारा 
होनेवाटी हरेक क्रियामें यही समन्नता है किं गुगेके कार्य 
ख्य मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदि कारण ही गुगोके कार्यरूप 
अपने-अपने विषयमे बरत रे हैँ, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । इस कारण वह करंसी भी कैम या 
कर्षृफकल्प भोगम आसक्त नदीं होता अर्थात्‌ किसी भी 
कर्पेसे या उसके फते अपता करपी प्रकारका भी सम्बन्ध 
स्थापित नही करता । उनको अनित्य, जड, व्रिकारी ओर 
नादावान्‌ तथा अपनेको सदा-स्वरा नित्य; शद्ध, बुद्धः 
निर्विकार, अकरा ओर स्वपा असङ्ग समञ्चता है । पाँच 
अध्यायके आवे ओर नवे इटो कमे ओर चौदह अध्यायके 
उन्नीप्रं रेके भी यही बात कही गयी है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मापतक्त मनुष्योक् जर सांल्ययोगीकौ स्थितिका मेद बतलाकर अव आत्पत्तको 
पूर्णतया समहचनवाठे महापुरुष ठिथे चह बेरणा कौ जाती. हे कि वह कमाक्त अज्ञानी मनुष्यो विचलित न करे-- 


रङ्तेयुणसमूढाः 


समश्चनेवाले मन्दबुद्धि अक्षनि्याको पूतया जाननेवातत 


 सजन्ते 
तानदत्स्लविदो मन्दान्कूत्स्नविन् 


व्यन्त मोहितं इष मनुष्य गुणोमे ओर कमम आसक्त रते है, उन पू्णैवया न 
कति युषे अधयत द वाल ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९॥ ८ 


गुणकर्मघु | क 
विचाखयेत्‌ ॥ २९ ॥ 








१७९. 


धकारमत्रिमाग'के तको 
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्रन-्रकृतेः गुणसग्मूढाः यह व्रिरेषण किस 
्रेणीके मलुष्योका लक्षय कराता है तथा वे गुणो ओर 
करेमि आसक्त रहते है, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्त-पचीसतरै ओर ह्वी श्येकमिं जिन कर्मा- 
सक्त अज्ञानि्ोकी बात कही गयी है, यहौँ श्रकृतेः गुण- 
सम्मूढाः पद उन्हीं इस टोक ओर ` पर्खरोकके भोगोकी 
कामनासे श्रद्धा ओर आसक्तिपूर्वक करमोमिं लगे हए स- 
मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्योका रुक्य कराने. 
वाखा है; क्योकि परमालनाकी प्राप्तिके ट्यि साधन करने- 
वाके जो शुद्र साचिक मनुष्य दै, वे प्रकृति गुणोंसे 
मोहित नहीं हैँ ओर जो निषिद्ध कर्मं कलवाल तामसी 
-मनुष्य है, उनकी शाखेमिं श्रद्धा न रहने कारण उनका 
नतो व्रिहितकर्मरिंप्रेन है ओर नवे ्रिहित कप करते 
ही ह । इसने उन तासी मनुष्योको कमेसि त्रिचलित 
न करनेके चयि कडना नदीं बनता, बल्कि उनसे तो 
रामे ्रद्रा करबाकर निषिद्ध कर छुडराने ओर विहित 
क॑ कए्वानेकी आव्ररयकता होती है । 

तथा ब सक्राम मनुष्य गुगोमे जौर करें आसक्त 
रहते है--इप कथनसे यह भाव्र दिखलाया गया है कि 
गुगोसे मोहित रहनेके कारण उन लोगो प्रकृतिसे 
अतीत सुखकरा कुछ भी ज्ञान नदीं है, वे सांसारिक भोगो 
को ही सत्रसे बढ़कर सुदाय फ़ सम्षते दै, इसील्ि बे 
गुगोके काय्य भोगेम ओर उन मोगोंकी प्राप्िके 
उपायभूत करें ही च्गे दहते है वे उन गुगोके 
बन्धनसे छरृए्नेकी इच्छ्रा या चेष्र करते ही नहीं । 

प्रभ-्तान्‌? पदके सहित “अककस्नत्रिदः ओर 
(नन्दान्‌? पदसे क्या भार दिखसया गया है १ 





# मीता-क्त्वविवेचनी टीका ॐ 








व्व ------- ` सत्न) 


उत्तर-इन तीनों प लौसे यह भाव दिखलाया गया है किं 
उपर्य भ्रेणीके सक्राम मनुष्य यथाथ तच्चकरे न समञ्जनेपर 
भी शाखोक्त कमेतं ओर उनके फे शद्रा रखनेबाले होनेक 
कारण किसी अंशम तो समञ्षते दी है; इसलिये अधंको धरम 
ओर धर्मको अधर्मं मानकर मनमाना आचरण करनेवाले 
तामसी पुरुषोसे बे बहत अच्छे हैँ । ते सर्वथा बुद्धिदीन नहीं 
है, अल्ययुद्विवाे $ इसीलिये उनके कर्मो का फ परमासा- 
की प्राति न होकर ना्वान्‌ भोगोंकी प्रपि ही होता है । 

्र्-ृसनवरित्‌, पर किंसका वाचक है ओर उन 
अज्ञानि्योको विचलित न करे, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर पूर्वोक्त प्रकारसे गुणत्रिमाग ओर कर्मव्िभागके 
तको पूर्णतथा समञ्चकर परमालाके खर्प प्रैत 
यथार्थं जान ठेनेवाये ज्ञानी महा पुरुषका वाचक यदो “कररस्न- 
वित्‌, पद है ओर वह उन अङ्ञानिंको प्रिचलित न कर 
इस कथनसे भगवरान्‌ने य मात्र रिखतराया है कि कर्मा लगे 
इए अधिकारी सङ्गा मनुष्णो फो “कर्प अव्यन्त ही परिप्रत- 
साध्य है, कमेतं रका ही कं है, यह जगत्‌ मिष्या है, कमै- 
मात्र ही बन्धनके हेत्‌ है" रेखा उपदेशा देकर शाखपरिहित 
क्ति हटाना या उनयें उनकी श्रद्रा ओर खचि कम कर देना 
उचित नहीं है; क्योकि दमा करनेसे उनके पतनकरौ 
सम्भावना है । इमनि शपित करेति, उनसता त्रिवान 
कटने्रा>े शाखमिं ओर उने फ उन गोरे शिगसको 
सिर रखते हर दी उन्हे यथार्भ तच्च स्ना चाहिये । साथ 
ही उन्हे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा व्याग करके श्रदरा, 
वै ओर उत्सादपूर्वैक मासिक कर्( १८।२३ )पा साक 
स्याग (१८९ ) करनेकी रीति वरत ग्रनी चाहि, जिसे वे 


अनायास ही उप तच्करो मभंति सञ्च सकर । 


सम्वन्ध--अयुनकरी प्रधना ॐ अनुतार सगवान्‌ने उपे एक; निशित कल्याणकारक साधन वतलानेके उट? 
ते चौथे छिकते ठेकर यरो तकर यह बात सिद्ध करी कि मनुष्य ससी भी स्थितिमें क्वो न हो, उते अपने वै, 
आश्रम, स्वभाव ओर परिस्थिति अनुरूप विहित कमं करते ही रहना चाहिये । इस वातकरो तिद कारनेके 
टये पू शोकम मगत्रान्‌ने कशः निम्नठिलित बातें कही है-- 
¢-कर्म रि विना नैषम्यंतिदिरूख कर्मनिष्ठा नही भिठती ८ ₹ । ¢ )। 
रको व्याय कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा द नही होती ( २। ¢ )। 
२-एक क्षणक टिये भी मनुष्य स्था कर्मे जिये. भिना नही रह सकता (२।५)) 


# तीसरा मध्याय # १५९१ 


वाको सच्च 








व | = 
४-बाहरते कमोकरा त्याग करके मनप विेयोक्रा चिन्तन करते रहना िथाचार है ८ २1 & )1. 
^ ५--मन-इ दधिर्यो वमे करके निष्कामभावते कर्म करनेवाला शरेष्ठ है ८ २। ७ )। 
{कमं न करनेकी उवेक्षा कर्म करना त्र है (२। ८). 
८-मिना करम किय सरीरनिर्वाह भी नही हयो सकता ८ ₹ । ८ ) 1 
<-यञ्ञके धियि भिये जानेवाठे क्म बन्धन करनेवाठे नही, बक्कि मुक्तिक कारण है (२।९ )। 
९-कर्म करनेके टिये प्रनापतिकी जज्ञा है, ओर निःस्वा्थभावते उतक्ता पालन करनेेप्रेयकरी श्राति ह्यती है। 


| (२। ९०, ९? )। 
2 ०-कतव्यङा पाठन शरिये बिना मोगरा उपभोग करनेवाला चोर है ८ २।९२)। 


2 ९--कर्तव्य-पालन करके यज्गरोषते शरीरनिर्वाहके लिये भोजना? करनेवाला प्व पाणे छट जाता हे (२।४२) 
¢ रजो यज्नारि न करके केवल श्रीरपालनके ठियि भोजन पक्राता है, बह पापी है८२। २ )1. 
2 र-कर्तव्य-कमकि त्यागद्वारा सृष्टिचक्रमे बाधा पहंचानेवाले मनुष्यक्रा जीवन व्यथं अर परापमय हे (२।८8) 
2४--जनासक्तमावते कर्म करने परमात्माकी प्रति होती है ( २। ९९ )। । 
2५-पूवकराटमें जनक्रदिने भी कर्मोद्रारा ही विदि ग्राप्त द्री थी (३। २० )। 
2६-दूनरे मनुष्य श्रेष्ठ महापु करा अनुररण करते है, हसिये श्र महाूङ्ो कमं करना चाहिये (२। २९) 
?७-मगवानूको कुछ भी कर्तव्य नही है, तो मी वे लोकतंग्रहके विवि क्म करते है ( २ । २२ )। 
¢ ८-ज्नानोके धियि कोई कर्तव्य नही है, तो भी उपे लोकतंयहके लिये. कर्मं करना चाहिये (३। २५) 
०९-ज्नानीफो खप्ं विहित कर्मो त्याग करके या कर्मत्यायका उपदेद्च देकर किप प्रकार भी लोगो 
कर्तव्यकर्मते विचलति न करना चाहिये वरं स्वयं कम करना ओर द्रत करवाना 
चाहिये ( र । २१ 1. 
२ ०-ज्नानी महापुरपक्रो उचित है क्रि विहित कर्मोका सव्यतः त्वाय करने उषदेश्च देकर कमांसक्त 
मनुष्यों विचटित न करे (२९।२९)। 
इत प्रर कमो अवरयकरतव्यताजन प्रतिपान करे अव सवान्‌ अजुनगरी दू मरे दोकमे वी इई ्राथनाके 
अतुत्ार उकते परम कल्याणग्र ्राकतिकरा ठेका न्तिक ओौर सर्वठ निचित साधन बतलाते इए युके ठिथे आश्ञ देते हे 
मपि सवीणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीरनिममो मूत्रा _ . युध्यख  विगतञ्रः ॥ ३० ॥ , ` 
मुञ्च अन्तयौमी परमात्मामे कगे हए चित्तद्वाण सम्पूणं कर्मोको सुञ्षमै अपण करे आशारहितः 
ममतारहित ओर सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३०.॥ ` . | ५: । ‡ बी 
, ` प्रन अध्यालचेतसा' परमे चेतस्‌! शब्द्‌ किस; चेतस्‌ःशब्ड है इसप्रकार चित्ते जो भाद्रानूको सतर 
: ; ` चितका वाचक है ओर उपके द्वारा समस्त कर्को, रक्तान्‌ सर्वावासः स्वापी, सवग स्वर तथाम 
मगन अपग करा क्याहै १ = _ पराप परगति, पर दितौ, परः प्रियः पर सुट्‌ ओर ` 
उत्त. -त्न््पी परस गुग, प्रमवं ओैर॒पर दया तक अगन अन्तःकरण ओरईनधेष्‌ 
करने पाज ओर निरन्तर, शरीस्को, उनके द्वारा किये जनेऊ करगौ 


सरूपो स्र उनपर शश्र 1 
सन उनन विन कते रे चिरात गदं (सावि न 


+© ॥ 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








आसक्तिका सर्वथा व्याग कर देना तथा मुञ्चे कुछ भी करने- 
की शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सव प्रकारकी शाक्ति प्रदान 
करके मेरदयारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कर 
करवा रहे है, मे तो केवल निमित्तमात्र हर -इस प्रकार अपने- 
को सर्वथा भगवान्‌के अधीन समञ्कर्‌ भगवान आज्ञा- 
बुसार उन्हीके व्यि उन्हीकी प्रणासे जैसे ३ करावे वैसे ही 
समस्त कर्मोको कठपुतटीकी भोति करते रहना, उन कर्गी- 
से या उनके फलसे किसी प्रकारका भी अपना मानसिक 
सम्बन्ध न रखकर सब कु भगवानका समञ्ना-यही 
'अध्यात्मचित्तसे समस्त कर्मीको मगवानूमे सपर्षण कर देना 
है । इसी प्रकार मगवानमे समस्त कर्मोका व्याग करनेकी बात 
नारहवें अध्यायके छटे स्छोकमे तथा अरहर अध्यायके 
सत्तावनवें ओर छठवें श्लोकम भी कदी गयी है । 
्र्ष-उपर्यक्त प्रकारसे समस्त कर्मं भगवान्‌ अर्पण कर्‌ 
देनेपर आशा, ममता ओर सन्तापका तो अपने-अप ही ना 


हयो जाता है; फिर यँ ज्ञा, ममता ओर सन्तापसे रदित 
होकर युद्ध करनेके विये कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-भगवान्‌मे अध्यात्मचित्तसे समस्त कर्म समर्पण 
कर्‌ देनेपर अरा, मपता ओर सन्ताप नही रहते-इसी भाव- 
को स्पष्ट करनेके लिये यँ भगवान्‌ने अर्जुनको आशा,ममता 
ओर सन्तापसे रहित होकर युद्ध करनेके व्यि कहा है । 
अभिप्राय यह है कि तुम समसत कर्भीका मार मुश्षपर छोडकर 
सव प्रकारसे आदा-ममता, रागे ओर्‌ हष-शोक आदि 
विकारोसे रहित हो जाओ ओर एेसे होकर मेरी आज्ञाके 
अनुसार यद्र करो | इसल्यि यह समञ्चना चाहिये कि कर्म 
करते समय या उनका फल भोगते समय जवतक साधककी 
उन कर्मो या भोगो ममता, आसक्ति या कामना है अथवा 
उसके अन्तःकरणमें रागद्वेष, हर्ष-दोक आदि विकार होते 
है,तवतक उसके समस्त क भगवान समर्पित नही हए है। 


सम्बन्ध-ईस प्रकार अंनको उनके कल्याणक निचित साधन वतलाते हुए भगवान्‌ उन्हे युद्ध करनेक्री 


आनना देकर अत्न उत्तरा अनुष्ठान करनेके एलका वर्णन 
ये मे मतमिदं 
श्रदावन्तोऽनसूयन्तो मुख 


नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः 


करते हे | 


यन्ते तेऽपि क्मभिः॥ ३१॥ 


<~ = ^~, _ ओं = = 
जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रदित ओर श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते है, घे 


भी सम्पूणं कसे छुट जति हैँ ॥ ३९ ॥ 

प्ररन-यहा “येः के सहित “भानवाः? पदके प्रयोगका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इसके प्रयोगसे भगवानने यह भाव दिखनमया 
है कि यह साधन किसी एक जातिविरेष या व्यक्तिविरोष- 
के व्यि दही सीमित नहीं है । इसमे मलुष्यमात्रका 
अधिकार है । प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका 


" मनुष्य अपने कतव्य-कर्मोको उपयुक्त प्रकार्से सुमे 
` समर्पण करके इस साधनक्रा अनुष्ठान कर सकता है । ` 


्ररन~श्रद्रावन्तः ओर “अनसूयन्तः -हन दोनों 
पदोका क्या भाव है ! ह 
` उत्तर-इन पदोके प्रयोगसे भगवानने यह भाव 
“ दिखाया है कि जिन मलुर््योकी ुञ्ञमे दोषदृष्टि दै, जो सुत्ने 


साक्षात्‌ परमेश्वर न समञ्चकर साधारण मनुष्य मानते हैँ 
. ओर जिनका सुञ्चपर विदास नहीं है, बे इस साधनके 
अप्रिकारी नहीं है । इस साधनका अनुष्ठान वे ही मनुष्य 
कर सकते हे जो सुञ्चपे कभी किसी प्रकारकी दोषदृष्टि 
नहीं करते ओर सदा श्रद्धाभक्ति रखते है । अतएव इस 
साधनका अनुष्ठान करनेकी इच्छावाख्को उपरक्त गुणोसे 
सम्पन्न हो जाना चहिये । इसके बिना इस साधनका अदुष्ठान 
करना तो दृर रहा, इसे समञ्चना भी कठिन है । 
ग्ररन-ननित्यम्‌ः पद ममतम्‌का विरोषण है या 
'अनुतिष्न्तिः का ? 


“ ` “ उत्तर-भगवानक्ा मत तो नित्य है दी, अतः उसका 








कण ~ मान ठेनेमे भी कोई हानिकी बात नहीं है प्र 
पह उसे अलुति्न्ति' कियाको विदोवण मानना अध्रिक 
उपपोगी माम होता है । अभिप्राय यह है कि उपर्य्त 
सातरकको समस्त कर्थं साक चयि मगतरानमे समर्पित 
करके अपनी सादी क्रियां उसी भावत करनी चये । 

परभया अपिः पद्का प्रयोग करे श्रे मी समपर्ण 


# तीसरा अध्याय # १५द्‌ 


त नीव कसि = = 


कमेसि षटुट जते दैः इस कथनका क्था माव ठ 

उत्तर- इससे मगवानने अर्जुनको यह भाव द्विखलायां 
ट कि जव इस साधनक द्वारा दृसरे मनुष्य भी समस्त कमेचि 
मक्त दो जति हे अर्थात्‌ जन्म-मरणख्य कर्शवन्धनसेः सके 
टिये मुक्त होकर परम कल्याणखख्प मुञ्च परमामाको 
रात हो जति है, तव तमहा व्यि तो कहना दी क्ाहै। 


व 


सम्बन्ध-ङप प्रकार भगवान्‌ जपने उपर्युक्त मतकरा अनुष्ठान करनेका एल वतलाकर जव उत्ते अनु्तार 


न चलने हानि वतलाते है-- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति 


सरवज्ञानविमूढांसतान्विदधि 
तू सम्पूणं ज्ञाने मोहित ओर नष्ट दी समञ्च ॥३ 
शरल-तुः पका क्यामरदहे 
उत्तर पूव्खोकयं वधीत साध्रकोसे अयन्त व्रिपरीत 
चलनेवटे मलुरष्पोकी गति इस दकम वतटायी जाती 
दै, इसी भावक बोतका ययँ (तु, पदर है । 
प्ररन-मगवानमे दोषातेपण करते द्रए मगवान्‌करे 
मतके अनुप्तार्‌ न वरता क्या है ! 
उत्तर-मगत्रानको साधारण मनुष्य समञ्जकर उनमें 
एेसी भावना करना या दृसरेसे एेसा कहना कि ध्ये अपनी 
पूना करानेके टिये इस प्रकारका उपदेश देते है; समस्त कर्म 
इनके अर्पण कर देने ही मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त हो 
जता हो, एेसा कभी नहीं हो सकता अदि-आदि- -यह 
मग्राने दोषारोपण करना है जर ेसा समश्चकर मगवान्‌- 
के कथनानुसार ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग न 
करना, करमोको परेश्वस्के अर्पण न करे अपनी इच्छाके 
अनुसार कमि वरतन। ओर शासव्रिहित वर्तध्यकरमोवा 
तयाग कर देना--यही भगवान दोषरोपण करते दए 
सम्बन्ध र्लोकमे यह कात कल गयी कि म 
ङ्सपर बह जिज्नाप्ता होती हे कि यरि को$ भगतरानुके म 
करदे तोक्या हानि है ? इसपर कहते है 
सदशं - चते 
मरुति यान्ति भूतानि 


गी० त० वि० २०- 


स्वस्याः 


मे मतम्‌ । 
नएटानचतस्ः ॥ ३२ ॥ 


परन्तु जो मजुष्य मुहे दोपारोपण करते इप्‌ मरे इस मतके अनुसार नदीं चते है, उन मूखौँको 


२॥ 
उनके मतके अनुसार न चलना है । 

प्रभ -“अचेतसःः पद्‌ कि श्रेणीव मनुष्पोका 
वाचक है ओर उनको सम्पूर्ण ज्ञानेमि मो्ित तथा नष्ट 
दए समञ्ननेके लिये कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-जिनके मन दोषोसे भरे है, जिनमें परिवेकका 
अभाव ह ओर जिनका चित्त वशमे नहीं है, ए भू तामस 
मनुर्पोका वाचकं “अचेतसः, पद्‌ है | उनको सम्प ज्ञानेमं 
मोहित ओर न हए समङ्नेके च्ि कहनेका यह भाव है किं 
देसे मनुष्योकी बुद्धि विपरीत हो जाती है ३ लौकिक ओर 
पारलोकिक सव प्रकारके सुल-ताधनोको विपरीत ही समने 
लगते है; इसी कारणव विपरीत आचरणोमं प्रकृतत हौ जति 
है । इसफे फर्खरूप उनका इस टोक ओर परटोकतैपतन 
हो जाता है, वे अपनी वर्तमान सितिसे भी शष्ट हो जाते हैँ 
ओर मरनेके वाद उनको अपने कर्मोका फल भोगनेकै चि 
सूकर-कूकरादि नीच योनिर्योमे जन्म टेना पड़ता हैया धर 
नरकोमिं पड़कर भयानक यन्त्रणा भोगनी पड़ती है | 
गवान्‌ मतके अनुसार न चलनेवाला नष्ट हो जाता हे, 
तके जनुप्ार कमं न करके पूर्वक क्का सर्वथा त्या 


मङ्तेज्ञनवानपि । 
निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३॥ 
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€ 9 य, [1 
सभी पाणी प्रकृतिको प्राप्न होते दे अथात्‌ अपन स्वभावके परवश हण कमकरत ह । ज्ञानवान्‌ भीं 
अपनी पङृतिके अनसार चे करता हं । (फर्‌ इसमे किसीका दढ क्या कस्मा 2 1 २२३ ॥ 


श्र-सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त हीत €) इस 

कथनका क्या पाव द ¢ 

उत्तर--उससे यह साव दिखाया गया ह कि जिस प्रकार 
समस्त नद्ियोका जक जो स्वामाव्रिंक ही समुद्रवा आर्‌ व 
हे, उसवें प्राहको हटमूर्वक रोका नहीं जा सकता; उसा 
ग्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी ग्रक्रतिके अध्रान होकर 
्रक्तिके ग्रवाहमे पडे ए प्रकृतिक्री ओर्‌ जा रहे ६; साल्व 
कोई भी मलष्य ह्पू्क सवधा कर्माका व्याग नह] कर 
सकता । हँ, जिस तरह नीके ग्राहको एक आर्सं दूसरा 
ओर धुमा दिया जा सकता हे, उसी प्रकार मनुय अपने 
देध्यका पिर्तन करके उस प्रत्राहकी चाटको वटक 
स्वता है यानी रण्द्रेपका व्याग करके उन कर्मोको 
पूरमाव्माकी प्राधिमे सहायक वना सकता दै । 

ब्रन. -श्रढृति' शब्दका यहौँ क्या अथ है ९ 

उन्तर-जन्म-जन्मान्तसमे किये दए कमक संस्कार 
जो खभावके रूपमे प्रकट होते दै, उस खभावरका नापर 
'रकरृति' है । 

शच यौ क्ञानवन्‌ शष्ट किसका वाचक है !. 

उत्तर परमात्मके यथार्थं तको जाननेवाटे भगवत्‌ 
प्रात महापरस्पका वाचक याँ ज्ञानवान्‌ पद दे । 

्रश्-“अपिः पटक प्रयोगका क्या भाव दै! 

उत्तर-“अपि' पटक प्रयोगसे यह भाव दिखाया दैवि 
जव समस्त गुणोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिक अनुसार 
चेष्टा करता है, तवच जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके अरीन हो रहे 
है वर ्रकरतित्े प्रवाहो हटपूर्वक केसे रोक सकत € ! 

ग्रश्ष-क्या परमात्मक प्राप्त ज्ञानो महापुर्पाकर 
खमाव भी भिन्र-भिन होते 

उत्तर-अवदय ही सवके खभाव मिन्न-मिन होते हेः पूत 
साधन ओर प्राख्पके भेदसे खमातवरमं मेद्‌ होना अनिवायं हे | 

्र्ष-क्या ज्ञानीका भी पूजित केकि संस्वारखूप 
खमावसे कोई सम्बन्ध रहतादहै १ यदि नदीं रहतातो इस 


वथनका क्या अभिप्राय दे किज्ञानी भौ अपना ब्रह तेके 
अवसार चेष्टा करता € ^ 

उत्तर. ्ञानीका वस्तुतः न तो क्-संस्करौसे किंसी 
प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता है ओर न वह किसी प्रकार 
वो क्रिया ही करता है । किन्तु उसके अन्तःकरणम पृत्राजत 
्रार्धके संस्कार रहते दै ओर उसीके अनुमार उसक बुद्धि 
मन ओर इन्दिरा प्राख्ध भोग ओर टोक-सं्रहके ठय 
वरिना ही क्कि क्रियाएं हञा करती ह; उन्दी क्रि्याजाका 
लोवदष्िसे ज्ञानीमे अध्यारोप करके कदा जाताहे कि ज्ञानी 


शी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता हं । ज्ञानीकी 


क्रियाँ विना कतोपनके होनेसे रगन्प मौर अहता- 
ममतसे सर्वथा शून्य होती है; अतए्र वे चष्टामात्र ह 
उनकी सज्ञा "कर्म" नहीं हे-यदही भाव्र॒ दिखखानक 


व्यि यँ 'चेष्तेः क्रियाका प्रयोग किया गयादट्‌। 
ग्र. ज्ञानीके अन्तःकरणमे रागद्धेष ओर दष-दोकादि 
व्रिकार होते ही नहीं या उनसे उसका सम्वन्ध नहीं रहता { 
य॒दि उसका अन्तःकरणकरे साथ सम्बन्ध न रहनेके कारण 
उस अन्तःकरणमे विकार नदीं होवे तो शामः दम, तिति्न 
द्या, संतोष आदि सद्गुण मी उसमे नहीं होने चार्टिव 
उत्तर-ज्ञानीका जव अन्तःकरणसे दही सम्बन्ध नह। 


रहता तव उसमे होनेवलि विकारोसे या सद्गुणो सम्बन्ध 


वैसे रह सकता हे १ विन्त॒ उसका अन्तःकरण भी अघ्यन्त 
पवित्र हो जाता है; निरन्तर परमासकि खरूपक्रा चिन्तन 
कुरते-करते जव अन्तःकरणमे मल, विक्षेप ओर आवरण-- 
इन तीनों दोषोका सर्वथा अभाव हो जाता है, तमी साधकक्‌। 
प्रमा्माकी प्राति होती है । इस कारण उस अन्तःकरण 
अव्रियामूक, अहंता, ममता, रागपः हर्-दयोक, दम्भ 
कपट, काम-करोध, लोभ-मोह आदि विकार नह। र सकते; 
इनका उसमे सर्वथा अमत हो जाता है।अतएव ज्ञानी महाल 
पुरषके उस अव्यन्त निम ओर्‌ परम पवित्र अन्ति करणम 
वचर समता, सन्तोष, दयाः क्षमा, निःख्हता, शात आदि 
सदगुणोकी खामावरिक स्छरणा होती टं ओर उनन्दीकि 


न -------- ------- ~ 











नवक न~ टोकंग्रहके व्यि उसके मनः इन्द्रिय ओर शरीर 
पि राच्रवरिहित क किये जाते है | दुर्गुण ओर दुराचरो- 
का उतत अयन्त जभार हो जता हैं | 

+ तिदस अर पुराणोक कथाओं रसे वहत-से 
प्रसङ्ग अतिदहे, जिनसे ज्ञानी सि महापुर्पोके अन्तः- 
कारणम मा कामक्रो वादि दुर्ुणोका। ग्रादभवि ओर उन्दः 
धि उन अनुर्‌ करियाजोका होना निद्र होता है; 
उस तरिपयपे क्या समञ्जना र्चा 
तरः 


१ 
उ एवा अपना त्रितरि-वा्रय वच्वान्‌ है, 
ओर ्रिधित्राक्यसे भी निवेधपरकं वाक्य अधिक वच्वान्‌ है, 


सके सिवा इतिंहास-पुराणोकी कं धरजम जो उदाहरण 
मिते हे उनक। रहस्य ठीक-टीक समश्च अना कठिन भी 
हं | इसलिये यदी मानना उचिते कियद किसीकरे अन्तः- 


करणम सचमुच कामक्रोतादि दुर्युणोका प्रादर्भाव्र हआ हो 
आर्‌ उनक अनुर्‌ क्रिया द्रई हो तव तो वह भगवस्रापत 
ज्ञाना महाम्मा ही नदीं टै; क्योकि दाखोमें कहीं भी रेते 
वर्िवाक्य नहीं मिते जिनके वट्पृर ज्ञानी महात्मे काम- 
71 अत्रगुणाका होना सिद्र होता है, वच्छि उनके 
नवध वाति जगह-जगह आयीहे । गीताम भी जँ जहौ 
. महापु्पकरि लक्षण वतलाये गये है) उनमें रा ग्रे ओर 
कामक्रोध आदि दुर्गुण ओर दुराचरोका सर्वधा अभाव 
दखल गया ह ( ५। २६, २८; १२। १७) हौ, यदि 
लोकसंग्रह ये आवदयक होनेपर उन्होने खँगकी मति 
पसा चटक ही तो उसकी गणना अव्रद्य ही दोषोमे नदीं है। 
र्-फर इसम किंसीका हठ क्या करेगा १ इस 
कथनका क्या मावह 
उत्तर-इससे यही मव्‌ दिखखया है किं कोई भी मनुष्य 
हटयूर्क क्षणमत्र मी क किये विना नहीं रह सकता 
(२ 1५); प्रकृतिं उससे जवरन्‌ कप करा लेगी (१८ ।५९) 


पम्वन्धा- हत प्रकार सवको ्रकतिके अनुसार कर्म करने पडते है, तो किरं कर्मन्धतते छृटनेके ठि 
मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इत जिज्सापर कहते है- - १ 


रागद्वेष 


इन्द्रियस्येन्दरियस्याथं 
तयोनं वशमागच्छेरौ 


%& तीसरा अध्याय + 
























॥. 


९०); अतः मनुष्यकर विहित कर्वका वाग करे क 
वनस्‌ द्नक्रा आग्रह न रखकर खभावनियत कर्थ करते 
2९ ला कमवन्यनसं छटनका उपाय करना चाहिये | उपरे 
गव्य सक्छ हा सकता है, वहित क्रि व्याग तो बह 
स्वेच्छाचारी होकर उच्या परते भी अवरिक कर्मवन्धनमें 
जकड़ा नाता ह ओर्‌ उसका पतन हो जाता है । 
भप सव्रको प्रकृतिकरे अतुपतार कर्ण करने ही 
ठे, मनुष्पकी कुछ भी खतन््त। नदीहतोस्भि 
पेरालक शक्रा क्या उपथोग हे ? खभाक्कर 
पार्‌ मनुष्यक्रो युभाञुभ क॑ कने ही पडेगे ओर 
उक अनुक्तार उसकी प्रकृति वनती जायगी, देसी 
अवरस्थाम मनुष्यका उत्थान कंसे हो सकता 
उत्तर-राखिविरुद्र असत्‌ क होते है रगद्रेणारिक 
कारण ओर्‌ शाख्व्रिहित सवपेकि आचर शद्रा, भक्ति 
आ. सद्गुण प्रत्रान कारण हें | रागद्धे, कामक्रोधादि 
इका व्याग करनेमं ओर शरदः भक्ति आदि सद्गुणोको 
जत्रत्‌ कर्के उन्हैं वहृनिमे मनुष्य खतन््र है | अत्वं 
द्ुणाक्रा साग कर्के भगवान्‌ ओर शासते श्रद्रा-भक्ति 
स्तत दए भगवरान्‌कौ ग्रसन्तके व्यि कर्षका आचरण करना 
ठय । उप॒ आद्राको साने रखकर कप करने मनुष्य- 
क द्वार्‌ नरिद्रकम तो होते ही नही, शुभ कर्प होते है 
भी सुक्तेप्रद ही होते है, वन्धनकारकं नह | अभिप्राय यह 
है फ कर्मोको रोकनेमे मनुष्य खत नहीं हे, उसे कतो 
करन हा पड़ परन्तु सहुणोका आश्रव लेकर अपनी ग्रहति. 
का छुर्‌ करप समी खतन्त्र हे । व्यो ज्यो प्रकृतिते सुतार 
होगा व्योदी-यो क्रियाँ अपने-आप ही विद होती ची 


प 
ति 


५ 
ड्‌। 
~ 
॥ 














स्य 


१५६ 


(्द्रय-र (्द्रय क अथम अथ(त्‌ प्रत्यक 
दानक वशम नदीं होना चाहिये: क्याकि व दाना €। 
शन यहा “अर्भे पदसे सम्बन्ध रखनेतरार इयस्य 
पदको दौ वार प्रयोग कसक क्या भाव दिखाया गना टे! 
उत्तर. श्रोत्रादिं क्नेन्दिय, वाणी आदि कन्दर 9/ए 
नतःकरण---इन सवका ग्रहण कनेक छिथ एव्र उनम 
प्रका उन्चपर श्र्येक विषयमे अल्ग-अद्ग रगत 
खिति दिखलनेके व्यि यह “अर्भ पदसे सम्बन्व एवनवाट 
इन्दियस्यः पटक दो बर्‌ प्रयोग किया.गय। ह । अभिघ्रान्‌ 
यह है किं अन्तःकरणके सादित समस्त दन्द्रियोके जितने भी 
यिन-भिन विषय है, जिनके साथ इन््रिधाका एतवा त्रियोण 
होता रहता दै, उन समी व्याम राग अर्‌ ६ दोनो 
ही अलग-अटग दछ्िपे रहते ६ । 
रक्षय यदि यह अधं मान ल्या जाय कि ईानदरवक 
अर्भे उन्दरियकरे रागद्धेष दिपे रहत ह? ता क्या हान 
उत्तर-रेसी छट कल्यना कर ठेनपर भा ईस अभस 
पराव ठीक नहीं निकलता क्योकि इनच्दिय भा अनक € आर 
उनके विषय भी अनेक है; फिर एक दी इ्दयिक धवत 
ही इन्दियके रगद्ेष सित है, यह कहना क साक ला 
सकता है ? इसल्यि दन्धियस्यइन्दिस्य' अधरात्‌ -सत. 
न्दरिधाणामः- इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर वतना 
हआ अर्थं मानना ही ठीक माद्धम हता € । 
ग्श्ष-प्रतयेका इन्दरियके विषयमं राग आरद दोनों कंसे 
छिपे हए हं ओर उनकं वशम न होना क्या दहं ! 
उत्तर-जिस वस्तु, प्राणीया घटनाम्‌ मनष्यकरो सुखकी 
रतीति होती है, जो उसके अनुकूट होता हे) उम उत्क 
आसक्ति हो जाती है इधीको "रागः कदत € ओर जिसमे उसे 
दुःखी प्रतीति होती दै, जो उर प्रतिक होता टे) उस 
उसका द्वेष हो जाता है । वास्तवम्‌ किसी भावस्तु सु ओर 
दुःख नहीं है, मलुष्यकी मावनाके अनुतर एक ही वस्तु 
विसीको सुखक्रद्‌ प्रतीत होती हं आर्‌ किसीको दुःखप्रद्‌ 
तथा एक दी मलृष्यको जो वस्तु एक समय खुखध्रद प्रतत 
होती है, बही दृसरे समय दुःखप्रद प्रतीति होने ठग जाती दै । 
अतएव प्रव्येक इन्दियकर विषयम्‌ राग-ढष टष ईद हे यानी 








न 
इन्द्रियके विपथम रग ओर द्वेष रिष णस्य 
इसके कस्याण-मागम विघ्न करनेव!खे महान्‌ चातुर ॥ २८॥ 


५ गीता-तत्वविवेचनी टीका > 





तह । मचुप्यक्रोउन 


=== 


सभी वस्तुभम रग अपर रेप दोनों ही रहा करत €; क्याक्ते 
जव-जव मनुष्यक्रा उनकर साथ सयीगवधाग हर्ता €; 
तव-तव रागदरयका प्रादुभात्र होता देखा जता € | 
अतएव रावित कत यकर्पाका आचरण करत्‌ 
ए मन ओर्‌ इन्द्रिय सथ वरिपरयाका सपाग-क्वाग 
समय किमी मा वस्तुः प्राणी, क्रिया या वटनर्मि प्रघ आर्‌ 
अप्रियकी भाव्रनान करक) विद्र असिद्धि, जय-प्रराजय आर्‌ 
लाम-हानि आम सममव्रस गुक्त रहना, तानक नाहर 


लोक न करना--पही राग पक्त वराम न हीना हं | क्वाक्रि 
रागद्धेपके वदाप हानस्य मनष्परकी सवत प्रन हकर 
अन्तःकरणमे हप-दौकाद [करर टरआ करत ह | अति 


= 


मनुप्यको पसेशवस्की इरण प्रण करर ईन सनि 
सवधा अतीत हो जाना चिये | 

ग्र राग ओर द्रेष-ये दोनों मनुष्यक्रे कलव्याणारगमे 
व्रत करनेवाठे महान्‌ शत्रु केसे हं ! 

उत्तर-मनुष्य अज्ञानव्रश रागद्ेष--इन टोनोके वदा 
होकर विनारशीट भोगको सुखके हेत्‌ समक्चकर कर्ण 
मार्गते भं हो जाता है । रागदधेव सावककरो भख देकः 
वियमि पसा चते है ओर उसके कव्याणमगेभे विन्न 
उपल्ित करके मनष्प-जीवनद्प अमूल्य घ्रनको ट छेते है । 
इस कारण वह मनुष्य-जन्मकरे प्रम फलस वच्चितरह ज्‌ 
हे ओर रगदेषके वदा होकर तरियभोगोक छिव स्वव मका 
लग, परर्मैका ग्रहग या नाना प्रकारके निबद्ध काका 
आचरण करता है; इसके फठलल्प मरनेके वाद्‌ भा उत्तर 
द्गति होती है । इसीव्ि इनको परिन्थी याना सतः 
मार्भमे विन्न करनेषाये रात्र वतय गधा € ॥ 

गरक ये रागद्धेष साधकके कल्याणनागम कस 
प्रकार वाघा उत € ! 

उन्तर-लिस प्रकार अपने निशित स्थनपर्‌ जानक सवि 
राह च्नेवलठि किसी मुक्षफिरको मागत विन्त करनेवा्ट 
टुेरेसे भेट हो जाय ओर्‌ वे मित्रतकासा भाव दविखलाकर्‌ 


भ == ~ ~~ 
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आर उसक साधी गड़ीान जरसं मिलकर उनके दवारा 

सता त्रिवेकराक्तिमे श्र उतपन्न कराकः 
छलका प्रलोभन देकर अपनी वताम फसा ठ ओर्‌ उसे 
अपने गन्तव्य स्वानक। ओर्‌ न जनि देकर उसकं व्रिप्रीत 
नगलम ठं जायं ओर्‌ उसका सतख दटकर्‌ उसे गहरे गङ़मे 
गाद) उसी प्रकार येरागन्रेप कत्याणमागमं चल्नेवाटे 


र उसे थ्या 





साधकसे भेट कस मित्रताका भाव दिखलटाकर उसके मन 
ओर उच्ियोमे प्रविष्ट हो जाते है ओर उसकी विवेकराक्ति- 
को नष्ट करके तथा उसे सासि वियभोनेकिं सुखका 
भ्रमन दकर परपराचारमे प्रवृत्त कर देते हैं । इससे उसका 
सविनक्रम न्ट हो नाताहै ओर्‌ पपकि फर्खख्य उस धोर 


नरकाम पडकर्‌ मयानक दुःखोका उपभोग करना हता हं । 


त्वन्ध यहा अनने मने यह वात या सक्ती हे कि यह युद्ध्य घौर कर्मन करके यदि 


भिक्षाव्तिसे जपना 
प्रिर आपमृन्चय करनेके श्रिये आज्ञा क्यो दे रहे हं 
श्रवान्खधमां 


स्वधमं निधनं 


निर्वाह करता इजा जान्तिमय क्म लगा रहं तो 


विगुणः 

स 

श्रयः 
अच्छ प्रकार आशचरणम खाये इए दसरेकर धमस 


पहन ही रागदेषते दृढ सक्रता ह 


? इसपर गगवान्‌ कहते है 


रघमात्खनुषितात्‌ । 
परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
गुणरदित भी अपना ध्म अति उत्तम है । अपने 


यमम ता मरना भी कल्याणकारक ह अर दुसरक्रा घम भयको देनेवाट। ह ॥ ३५ 


शु अनुष्ठितात्‌ विरोषणके सहित परधर्मात्‌ 
पद्‌ कम धर्मका वाचक है ओर उसकी अक्षा गण- 
रहित खधघरमको अति उत्तम वतटानेका क्या माव 

उन्तर-इस वाक्यमे परपरम ओर खधर्भकी तुठना करते 
समय परधर्मके साथ तो सु-अनुष्रितः विशोषण दथा गया है 
ओर खधर्मके साथ विगुणः विपण द्विया गया है | अतः 
्र्येक व्िशेपणका। विरोधीमाव उनके साध अधिक सज 
टेना चाहिये अर्थात्‌ परवर्मको तो सदुण-सम्पन्न ओर खु- 
अनुष्ठितः समञ्जना चहिये तथा खधर्मको विगुण ओर 
अनुषएठानकी कमीखूप दोपयुक्त समञ्च ेना चाहिये । साथमे 


यह्‌ वात भी ध्यानम रखनी चाहिये कि वेदय ओरक्षत्रिय अद्ि- 


की अपेक्षा ब्रा्णणके विशेष धर्मि अरिंसादि सद्ुगोकी 

हृता है, गृहस्थकी अवेक्षा सन्यातु-आ्रभतरेः नरि 
सगो बहता दै, इसी प्रकार शक अधकषा वय जैर 
क्षतरियके कमं अवरिक गुणयुक्त है । अतः टसा समश्चनेसेयहां 
यह भव निकलता हे कि जो कप गुणयुक्त ह ओर जिनका 
अनुष्रान मी पूर्णतया किया गया हौ, किच वे अनुष्ठान काः 
बलिक छे विहित न ह, दूसरोके व्यि ही विहित श वैसे 
कर्गीका वाचक यहाँ “खनष्ितात्‌ः विशेषणे सहित “र 
धरात्‌? पद है । उस परधर्मकी अपेक्षा यणरहित खधर्भको 
अति उत्तम अतलाकर्‌ यह माव दिखाया गथा है किं जैसे 








दनम कुरूप ओर गुणह्ीन होनेपर भी खीके च्ि 
अपने पतिका सेवन करना ही कल्याणप्रद्‌ है, उसी प्रकार 
द्लनम॒स॒हुणांसे हीन होनेप्र तथा अलुानमें अङ्ग- 
वगुण्य हौ जनेप्र भी जिसके व्यि जौ कर्म पिहित 
ह, वही उसके लये कल्याणप्रद हं, फर्‌ जो खधपं 
सवगुणसम्धनन हं ओर जिसका साङ्गोपाङ्ग पालन विया 
जाता ह, उसके व्रिपयमं तो कडना ही क्या है १ 

शरभ -'खधमः' पद्‌ किम वरमा वाचक है ? 

उत्तरण) आश्रम, खमाव ओर परिस्थितिकी अपेश्षा- 
स जिस मनुप्यकरे किये जौ कर्मं शाखमें नियत कर वयि 

सकं छिच वही खधमं हं | अमिप्राय यह है किं चट 
कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचर्‌ आदि निषदं कर्ष 
ता किपसीके भी खधमं नहीं है, ओर काम्यकर्प भी 
काकः ठयं अवरस्य कतव्य नहीं हैँ । इस कारण उनकी 
गणना भ यहां किसीके खधमेपिं नहीं है, इनवेः सिवा 
जस वण य्‌] आश्रमके जो विदोप धर्मं वतत्ये गये है, 
जिनम एकके सिवा दूसरे वर्ण-आश्रमवालोका अधिकार 
ना हः व उन-उन वणं-आश्रमवालोके पृथक्‌धकं 
खं है, जिन कमेपिं द्विजमाव्रका अधिकार बतलाया 
गया हः वेदाध्ययन ओर यज्ञादि कर्षं द्विनेकेल्ि 
खधमं ह ओर्‌ जिनमे सभी वर्ण-अशोके खी युरुषोका 





[¬ ८८ 


५ गीता-तस्वविवेचनी टीका > 









धिकार है, वे ईश्वरकी भक्तिः सत्य-मत्णः माता- 
पिताकी सेवा, मनःइन्दरियोका संयतः ब्रह्मचयपाटन; 
अहिंसा, अस्तेय, सन्तोषः दयाः दानः श्तता) पवित्रता 
ओर विनय आदि सामान्य धमं सवके खधरभ & । 
जिस मनुष्यसमुदायते वणौश्रमकी व्यवस्था 7६। 
है ओर जो वैदिक सनातनधमको नह मानतः उसके 
व्यि खर्म ओर परधर्मकी व्यवस्था कैसे हौ सकता € “ 
उत्तर-बास्तवमे तो वणाश्रमकी व्यवस्था सपरत मनुष्य- 
समुदायमे होनी चहिये ओर वदिक सनातन भी खमी 
मनप्येकिं च्ि मान्य होना चाहिये | अतः जिस्‌ मनुष्य 
समुदाये वर्ण-आश्रमवी व्यवस्था नहा हउन क ठ खध्रमं 
ओर परधर्मका निर्णय करना कठिन ह; तथापि इस समन 
धर्मसङ्कट उपस्थित हो रहा ह आर गीताम मनुप्वपातक चयि 
उद्धारका मार्ग बतलाया गया है) इस आदयस स्सा माना जा 
सवता है वि जिस मनुष्यका जिस जाति या समुदायम्‌ जन्म 
होता है, जिन माता-पितकरे रज-वीयसे उसका रार्‌ वनता 
है, जन्मसे केकर कतव्य समञ्ज्तवा योग्यता आनेतक जसे 
संस्कारे उसका पाठन-पोषण होता हं तथा वरू्जनमक 
लैसे करमसंस्वार होते है, उसीके असकूट उसका खमा 


उसकी खाभाविक प्रवृत्ति आ करती है । अतः जिस.मनस- 
समुद्राय वर्णाश्रमौ व्यवस्था नहीं ह, उस उनकं खमा 
ओर परिस्थितिकी अपेक्षासे जिसके च्य जो विहित कम्‌ हं 
अर्थात्‌ उनकी इस लेक ओर परखोककी उनतिर ण्वि 
किसी महापुर्षके द्वारा जो करम उपयुक्त माने गये टे, अच्छा 
नीयते कर्तव्य समञ्कर जिनका आचरण किया जाता हं? 
जो विसी भी दस धमं ओर हितम वाधक नहीं हे तथा 
मनुष्यमात्रके लिये जो सामान्यधम माने गय हं) बहा उवी 
र्म हे ओर उससे विपरीत जो दृस्रोके चयि वित इ 

ओर उसके व्यि विहित नदीं हे, वह पर्रम & । 

ग्र्ष-“खधर्मः पके साथ ववेगुणःः त्रश वदशषणक 
प्रयोगका क्या साव 

उत्तर-शियुणः पद गुणोकी कमीका योतकः ह । 
क्षत्रियका खधर्म युद्ध करना, दु्टेको दण्ड दना अ ह 
उसमे अर्दा ओर शान्ति आदि गुणोकी कमी मादन होती 





^ (~ 


हे । इसी तरह वरेदयके "कृषि" आदि कर्मो भी हिंसा आदि 


दोपौकी वदहृ्ता है, इस कारण ब्रह्म गोके शान्तिपय 
कार्पोकी अपेश्षा वे विगुण याना गुर हं एवं शूद्रके 


का ^ ९ 


काक परेयो ओर क्षत्रियोकी अपेक्ता भा निम्नश्रणाकः हें | 
इवे सिवा उन कमेक पाटनमं किसी अङ्गका ष्ट जाना 
अनघ्रनकी की है । उप्यक्त प्रकारसे खवगम गुणाव आर्‌ 
अनघ्रानकी कमी रहनेपर मी बह परवरमका अपन्ता कृस्या 
रद्‌ है, यदी भाव दविललनेक्र लिय खवः” कं स्थ 
वगुण; विरोप्रण द्यां म या | 
रश्च अपने घर्मे तो सरना भी कल्याणकारक € 
इस कथनका क्या अभिप्राय 
उत्तर उससे यह दिखाया गया ह्‌ कि याद्‌ खवः 
पाटनमे किसी तरहकी आपत्ति न अवि आर्‌ जव्रनभर्‌ 
नुष्य उसका पाटन कर ठे तो उसे अपन मव्रिचु्त 
खरगीकी या सक्तिकी प्रा्तिदो जाती ह इसम ता करना टा 
क्या हे; किसी प्रकास्की अपत्ति अनिपर वहं अपृन तरमसं न 
डिगि ओर उसके कारण उसका मरण हौ जाय ती वह्‌ मरणा 
जी उसके व्व कल्याण करनेबाया हयो जाता हं । इतहास्‌। 
आर पंरणाम एस वहत उदाहरण मिख्त ह) [जनम खवः 
पाटनके लिये मरनेव्ालोका एवं मरणपयन्त कथ खक्‌ 
करनेव्राढका कल्याण होनेकी वात कषा गयी हं । 
राजा दिरीपने क्षात्रघषैका पालन करते दए एक गारक 
वदरे अपना रारीर सिंहको समर्पित करके अभ ब्रह्न 
विया; राजा रिविने शरणागतरश्वाट्य खवमका पर्न 
करनेक व्यि एका कबूतरके वदेम अपने शरीरा १६ 
वाजको देकर मरना खीकार किया आर्‌ उपसं उनके 
अभीवी सिद्धि दई प्रह्मदने भगवद्रक्ति्प खधरसका 
पाठन करने ्ि अनेको प्रकारके मृध्युक साधनोको 
सहर्ष खीकार्‌ किया ओर इससे उनका परम क्यप हौ 
गया । इख प्रकारके ओर भी वतसे उदाहरण भलत 
ह | महाभारतमे कदा गया हं -- 
न॒ जातु कामान्न भयान्न ोभाद्‌ 
धंम्॑ व्यजेजीवितस्यापि दतोः । 
निधयो वर्षः छुखटुःखे वनि 
जीवो नित्यो दैतुरश्य वनिघयः ॥ 
( खगरिहण० "\ । ६२ ) 


-भूू---- 







न त्‌ 'मनुष्यको किसी भी सपय 
संयाजव्रनरक्षाकेष्ियि भी मभक व्याग नहं करना चाहिये 
याक घरमे निय है 


नित्य हं ओर जविनका हेतु अनिघ | 


इसाठयं मरण-सङ्कट उपस्थित होनेपर्‌ भा मनुष्पको 


€ बहे हंसतेहेपते ृल्युको वरण कर ठप्‌ खर 
क त्याग कसी भी हाठतमे न करे | इसमे सका सव 
प्रकारसे कव्याण है | 

भ-का ध्रमं भय देतेवाला है, इस कयनक। 
क्या अभिप्राये! 

उत्तर-ईससं यह दिखाया है कि दूसरे धर्मका पाटन 
यदि खखपूर्वक होता हो तो भी वह भय दनवल हं | 
उदराहरणा्थ--य्र ओर वरय यदि अपनेसे ज्च वर्णव्ालोके 


‰ तीसरा अध्याय + 


कामसे, मयसे, ठोभ- 


।रसु खटुःख अनिद हं, तथा ज 


१५९ 





भगका प्‌[टन करने टगे तो उच वणेसि अपनी पुजा वरानेवं 
कारण ओर उनकी वृत्तच्छेद्‌ करनेके दोपके कारण ते पापक 
मागा वन जाते हं ओर्‌ फठतःउनको नरक भोगना पड़ता है 

इया प्रकार ब्राह्ण्त्रिय यदि अपनेसे हीन वर्णवाटोके 
रका अवटम्बन कर ठं तो उनका उस वर्णसे पतन हो 


जाता हे एव विना अपृत्तिकारके दूसरकी वृत्तिसे निर्वाह 
करनपर्‌ प्ररवृततिच्छेःके पापका भी फट उन्हे भोगना 
पडता हं । इसी तरह आश्रम-धर्थं तथा अन्य सुव धमेकिं 
विपरयम समञ्च ठेना चहिये | अतएव किसी भी मलष्यकौ 
अपन कल्याणकं लिये परधमके म्रहण करनेकी आवश्यकतां 
नह्‌ ह । दरूसर॑का धम देखनेमे चहि कितना ही गुणसम्पन्नं 
क्यान हौ, वह जिसका घमं है उसीके च्य है; दूसरे 
छ्य तो वह्‌ भय देनेवाल्य ही है, कल्याणकारक नहीं |# 


त्वन्ध -मनुष्यक्रा स्वधम प्राठन ऋरनेमे ही कल्याण हे, परधर्मका तवन ओर निषि क्का जचरणं 
कृन्म सव प्रकरारते हानि हे । हत वातको भटीमाि मह्न ठेनेके वाद्‌ भी मनष्य जपने इच्छ, विचार ओर 
धमक विदध पापाचारमे किं कारण प्रवतत ह्ये जाते है हत वातकते जाननेकी इच्छसे अजुन पृते है - 


अजन 
खथ केन प्रयुक्तोऽयं 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय 


उवाच 
पापं चरति पूरुषः । 
बरादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 


अजुन बोले हें छृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य खयं न चाहता हु! भी बलात्कारे लगाये पकी 
भोति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है १ ॥ ३६ ॥ 
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ग्ररन--उस शोकमे अञ्जनकं प्रदनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-भगवानने प्हटे यह वात कही श्री कि यलन 

[१ (~ ४ -4 त छातं का ध 

करनेवाछे वुद्धिमान्‌ मनुष्यके मनको भी इन्दियाँ वछ्वारसे 
वरिचटित कर देती हैँ (२। ६०) । व्यवहारे मी देखा जाता 

= ~ (^ = ५ ओं अ = 
टं कि बुद्धिमान्‌, विवेकरीठ मनुष्य प्रयक्षमे ओर अनुभानसे 
पापका बुरा परिणाम देखकर व्रिचारारा उन्न परवृत्ति होना 
ठीक नहीं समञ्चता, अतः वह इच्छपू्ैक पापकम नहीं 
~~~ ल --=- र रर-र 
% मनुस्म्रृतियें मी यदी ब्रात कदी है-- 





वरं खधर्मो विगुणो न पारक्यः खवुष्ठितः | परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ (१०॥ ९७ ) 
शगुणरहित भी अपना धमं श्रे हैः परन्त॒ मीति पाटन क्रिया हुआ परधम श्रेष्ठ नहीं है । क्योकि दूसरेके 
जीवन धारण करनेवाला मनुष्य जातिसे ठरंत ही पतित हो जाता ह ॥' 





करता; तथापि वलाच्कारसे उसके दवारा रोगीसे कुपध्य-सेवन- 
की भति पाप-कर्भं बन जाति है । इसव्िखपर्थुक्त परकषक 
दरार अर्जन मगवानसे इस वातका निर्णय कराना चाहते 
कि इस मनुष्यको वशत्कारसे पापोमे ख्गानेवाटा कौन है ९ 
क्या खयं परमेव ही कोगोको पपोमें नियुक्त वरते है 
जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रार्धके 


कारण वाध्य होकर उन्हे पाप करने पडते है, अथवा इसका; 


कोई दूसरा ही कारण है १ 


ॐ 
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सम्बन्ध -इत प्रकार अजनके पूढनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लगे--- 


© 


श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमद्ववः । 
= भ र 
| महाहनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोे-रजोशुणसे उत्पन्न हज यह क्म ही क्रोध दै 


यह वहत खानेवाटा अथीत्‌ 


भोगोंसे कभी न अधानेवाटा ओर वडा पापी ह, इसका ही इस विषयमे वरी जान ॥ ३.७ ॥ 


ब्ररन-4कापः' ओर “करोधः'-इन दोनो पराक सा 
साथ दो वार “एषः? पदक प्रयोगका क्या भत्र ट तथा भजो 
गुणसमुद्धवः' विशेपणका सम्बन्ध किस पदक सान है 
उत्तर. चौतीसत्रे @छोकमें यह वात कहो गां “4 1 
गरेका इन्दियेके विपरयोमे रहनेवाटे राग अर द्रप हा इं 
मनुष्यको दटनेवाट डाकू ह; उन्ह। दोनेकिः स्थुखूप काम- 
रोध है यह माव दिखलनेके चयि तथा इन दोनाम भा 
(काम प्रधान दै, क्योकि यह रागका स्थूटख्प टं आर इससि 
प्रधः की उत्ति होती है ( २।६२ )- यहं ।दखलान 
क व्यि ष्काम ओर क्रोधः! इन दोनो पदक साथ "एषः" 
पदको प्रयोग किया गया है | कामकी उत्पत्ति रागस हाता हः 
इस कारण ^रजोगुणसमुद्वः?, विरोपण कामः" पटसे ही 
सम्बन्ध रखता है । 
ब्ररन--यदि (कामः ओर क्रोधः" दोनो ही मलप्पके रातु 
हं तो किर भगवानने पटे दोनोकि नाम सकर ।कर अकल 
कामको ही यत्र सपक्नेके लिय कसं कहा ! 
उत्तर-पहटे तसया जा चुका है किं कामसे ही क्रोध- 
की उत्ति होती है । अतः कामके नाशक साथ टा उसका 
नारा अपने-आप ही हो जाता दे । इसचय भगवान्‌न इस 
प्रकरणमे इसके वाद केवर (कामः का हा नाम लिया हे। 
स्त॒ कोई यह न समञ्च ठे कि पपिका हेतु कवठ काम ही 
हे, धका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है इसचि प्रकरण- 
कैः आरम्भे कामके साथ क्रोधको भी गिना दिया & । 
ग्रदन-कापवी उयत्ति रजोगुणसे होती दं या रागये 
उत्तर--रजोगुणसे रागकी वृद्धि होती दं ओर्‌ रागय 
रजोगुणकी । अतः इन दोनोंका एक ही ख्य माना गया हं 
(१९ । ७) । ईइसट् कामका उत्पत्तिके दोनों दी कारण है । 


ब्रश्ष-कामको (महादान) यनी व्रत ानेवाखा 
नेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर इससे यह दिलाया ह कि यह कापि भोगोको 
मोगते.भोगते कभी तृप्त नहीं योता । जसे घ्न आर ईन 
अग्नि वदती हे, उसी प्रकार मनुप्य जितने ही आव्रक माग 
गता है, उतनी ही अप्रिक उसकी भोगतृष्या वदती जाती 
| इसन्यि मनुष्यको यह कथी न समञ्चना चाय न 
पोगोका। प्रतेमन देकर पै साम ओर्‌ दाननीतिसं कातस्प 
त्ररीपर विजय प्राप्त कर दगा, इसक ध्य तो दण्डनीतिका 
ही प्रयोग करना चाष्ट । 
ग्र्च-कामको (महापाप्मा यानी वड़ा प्रपा काहनेका 
क्या भाव हे ! 
उत्तर-उससे यह भाव दिखलया गथा हे कि सारे 
अनर्भेक्ता कारण यह काम ही हं । मनुष्यकं (नरना ई छा 


पूपोमं नियुक्त करनेषाान तो प्रार्धहैओरन द्रा लि 


[प्रही इस मनुष्पक्‌। नाना प्रकारक भोगोमं आसक्त 


कारके उसे वलत्कार्स परापोमे प्रवृत्त कराता €; साख्य 


महान्‌ परषी हं । 
प्भ्र--उसीको त. इस विधय र 
श्राभाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया € क जो हमें 
जबरदस्ती एसी स्थितिमे ठे जाय कि निका परिणाम महान्‌. 
दःग् या मृद्यु हो, उसको अपना रतु समञ्चन चहिये ओर 
श्रासम्भव शीघ्र से-शीघ्र उसका नाश कर्‌ उना चहिये । 
यह 4्कामः मलुष्यको उसकी इच्छा धिना €। जवरदस्ती 
पामि खगाकर उसे जन्म-मरणरूप ओर नर्क भोगरूप महान्‌ 


[न इस कथनक 





` का 










वनन रोका भागी बनाता है | अतः कल्याण-मार्गम इसीको 
ना महान्‌ शतु समञ्ना चाहिये | श्ररतो प्रम दयाल 
ओर प्राणियोके हद्‌ ह वे फिसीको पापोमे कैसे नियुक्त कर्‌ 


= धः ५५८ ि? 
तस्वन्ध-पूव घोक्रमे समस्त जनथोक्ा मूठ 
कत्ठाका | तपर जिन्नासा होती हि 
९ बह पमन्नाते हँ कि यह मनुष्ये जञानम 

धूः ५ वरि ~, 
मनात्रियते 
< 
यथाल्बेनाघ्रृतो 


1 
८ 


हैः वसे ही उस कामके दायं यह ज्ञान ठका रहता हे ॥ २८ ॥ 


रभ-घुओं, मल ओर जेर- इन तीन दान्ते 
कामके द्वारा ज्ञानको आब्र बताकर यहाँ क्या माव 
दिखलाया गया है ? 
उत्तर-ईससे यह दिखटाया गया है क्रि यह काम ही 
मल विक्षेप ओर आवरण- इन तीनों दोपे रूपमे परिणत 
होकर मनुष्ये ज्ञानको आच्छादित पिये रहता है । यहाँ 
धूके स्थानमे विक्षेप को समन्चना चाहिये । जिस प्रकार 
घुं चच्नल होते हए भी अघ्निको ठक छता है, उसी प्रकार 
विक्षेपः चञ्चल होते हए भी ज्ञानको टके रहता है, क्योकि 
विना एकाप्रताके अन्तःकरणमे ज्ञानराक्ति ग्रकारित नहींहो 
सकती, वह दवी रहती है । मैते स्थाने (मलः दोषको 
समञ्चना चाहिये । जैसे दर्षणपर मैक जम जानेसे उसमे प्रति 
विम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापोके दारा अन्तःकरणके 
अव्यनत मलिन हो जनेपर उसे वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ 
खर्प प्रतिभासित नही होता । इस कारण मनुष्य उसका 
यथां विवेचन नहीं कर सकता । एवं जेरके स्थानमे.आवरणः 
को समञ्चना चाहिये । जैसे जरसे गरम सर्वथा अच्छादित 
एहता है, उसका कोई अंशा भी दिखलायी नहं देता, वैते दी 


सम्बन्प--पूं शोकम "तेन" पद्‌ कामः का ओर इदम्‌” पद शाना वाचक है इस्त बातको स्पष्ट 
कते इए उस कामको अलिक भोति कभी पूरणं न लयनेवाठा वतते है. - नद्य 


ङानिनो नित्यवेरिणा । 


ज्ञानमेतेन 
कोन्तेय 


आघ्रतं 
कामरूपेण 
गी० त° वि० २१- 


% तीसरा अध्यायं + 


जीर इत मनुष्यो विना इच्छक पपे लगानाटा वेर कामको 

अह काम मनुष्यक्रो कित प्रकार पापं वत्त करता हे । जतः अव तीन शोको 

जच्छारित करके उत्ते अधा वनाकर परपके गेम ठकेल देता है- 
(९) न 

वह्वियंथादर्शो 
भसत © 

गभमस्तथा 
जिस प्रकार धूर्पसे अन्नि ओर मैटसे द्पेण टका जाता है 


























सकते है ओर प्रार्थ पूर्करत कमेकि भोगका नाम है, उसे 
किसीको पापेमि प्रवृत करनेवी शक्ति नही है । अतः पापम 
रत करनेवाल वैरी दूसरा कोई नहीं है, यह (कामही है । 


मखेन च| 
तेनेदमान्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


हं तथा जिस प्रकार जेरसे ग्भ का रहता 


आबरणसे ज्ञान सर्वथा ठका रहता हे । जिसका अन्तः करण 
अज्ञानसे मोदित रहता है वह मनुष्य निद्रा ओर आचस्यारिके 
खमे फंसकर किसी प्रकारका विचार करनेमे ग्रत ही 
नहीं होता । - 
यह काम ही मनुष्यके अन्तःकरणमे नाना प्रकारके 
भोगोकी तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षि बनाता है, यही मनुष्य- 
से नाना प्रकारके पाप करवाकर्‌ अन्तः करणम मकदोषकी 
दद्धि करता है ओर यही उसकी निद्रा, आर्ख ओर 
अकर्मण्यतामें सुखबुद्धि कावर उसे सर्वथा व्िवेकशल्य 
ना देता है । इसीव्ि यहो इसको तीनो परकारसे ज्ञानका 
अच्छादन करनेवाला बतलाया गया है | 
ग्रभ-यहं 'तेनः पदका अर्थं काम ओर्‌ इद्म्‌? पदका 
अथं ज्ञान किस आधारपर किया गया है ! । 
उत्तर-इसके पहले शछोकमे कामवो वैरी समहनेके च्वि 
कडा है ओर अगले छोकमे भगवान्‌ने खथं कामसे ज्ञानको 
आत वतलाकर्‌ यह स्पष्ट कर दिया है कि इस शछोकमे तेन? 
सेनाम कामण्का ओर इदम्‌, सर्वनाम श्ानण्का वाचक 


(~ ^ 


है । इसी आधारपर दोनों पोका उप्यक्त अर्थ किया गयां है। 


दुष्पूरेणानलेन 


१६२ ‰ गीता-तच्चविवेचनौ टीकां # 


ष € चिक © भन [० मोक नित्य =-= 
ओर हे अजुन ! इस अधिके समान कभी न पूर्णं दोनेवाले कामरूप क्ञानेयाक तनत्य वकर ऋस 


मचुष्यका ज्ञान ठका हुआ है ॥ ३९ ॥ 
 ब्रश्न-अनलेनः ओर दुष्पूरेण विशेषणका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-शवस्‌, ओर कुछ भी नहीं चाहिये' रे तृतिके 
भावका वाचकं अलम्‌! अव्यय है इसका जिसमे अमाव हो 
उसे .अनठ' कहते है । अग्रिमे चाहे जितना घृत ओर वन 
क्यो न डालर जाय, उसकी तति कमी नदीं होती; इसीव्यि 
अग्निका नाम “अनलः है | जो किसी प्रकार प्रण न हो, उसे 
दुष्पूरः कहते है । अतः यहोँ उप्यक्त विशेषणो प्रयोग 
वाके यह भाव्र दिखाया गया है किं यह "कामः भी अग्निकी 
भति अनक ओर दुष्पूरः है । मनुष्य जैसे-जैसे विषयो 
वो भोगता है, वैसे-दी-वैसे अग्निकी भति उसका (कामः 
बदृता रहता है, उसकी तृपति नदी होती । राजा ययातिने 

बहृत-ते भोगोको भोगनेके बाद अन्तमे कहा धा-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर््मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

( श्रीमद्वा० ९ । १९ | १४ ) 
(व्रिषयोके उपभोगसे कामः कभी शान्त नहीं होता, 
बल्कि धतत अग्निकी माति ओर अधिक ही बढता जाता है ।' 
्रभ-यहँ 'क्ञानिनः” पद किन ज्ञानियोका वाचक है 
ओर कामको उनका निय वैरी बतलनेका क्या भाव हे ! 
उत्तर- यहो ज्ञानिनः? पद यथार्थ ज्ञानकी श्रातिके च्य 
साधन करनेवाले विवेकी साधकोंका वाचक है । यह 
कामरूप शानु उन साधकोके अन्तःकरणमे विवेकः वैराय 
ओर निष्कामभावको शिर नहीं होने देता, उनके सावनमे 
बाधा उपसित करता रहता है । इस कारण इसको ज्ञानियो- 
का “नित्य वैरी'वतलाया गया है | वास्तवमें तो यह काम सभी- 
को अधोगतिमे जानेवाला होनेके कारण सभीका वैी है, 
परन्तु अव्रिविकी मलष्य विषयोको भोगते समय भोगम सुख- 
युद्धि होनेके कारण भ्रमसे इसे मित्रके सट समञते है ओर 
इवे त्को जाननेवाठे विवेकियोको यह प्रक्ष ही हानि- 
कर्‌ दीखता है । इसीब्य इसको अव्रिवेकियोका नित्य वैरी न 


वतलावर्‌ ज्ञानियोका निय वैरी बतलाया गया है| 

रध यँ 'कामरूपेण' पद्‌ किस कामका वाचक है ! 

उत्तर--जो काम दुणोकी श्रेणीमे गिना जाता हैःजिं सका 
ल्याग करनेके लिये गीताम जगह-जगह कहा गया हं (२। 
७१; ६ । २४), सोह अध्यायमे जिसको नरकका दयार 
वतलाया गया है ( १६।२१), उस सांसारिक विषयभोगे 
वी कामनाखूप कामका वाचक ययँ 'कामरूपेणः पद्‌ हं । 
मगवानसे मिल्नेकी, उनका मजन-ध्यान करनेकी अथवा 
साचिक कमेक अनुष्ठान वरनेकी जो छम इच्छा है, उसका 
नाम काम नहीं है; वह तो मलुष्योके वल्याणमर हेतु दै ओर 
इस विषरय-भोगोंकी कामनारूप कामका नाश करनेवराटी है 
वह साधककी शत्रु कैसे हो सकती है ? इसलिये गीतामे 
ध्कामः रब्दका अर्थं सांसारि इष्टानि भोगेकि संयोग- 
वियोगकी कामना या भोग्य-पदार्थ दी समञ्चना चाहिये । इसी 
प्रकार यह भी समञ्च छेना चादिये कि चौतीसवें शोके या 
अन्यत्र कहीं जो रागः या श्सङ्ग' शब्द आये हैः वे मी 
मगवद्‌.विषयक अनुरागके वाचक नहीं दै, कामोतादकं 
भोगासक्तिके ही वाचक हे । 

्ष-श्ञानमः पद्‌ किंस ज्ञानक वाचक है ओर इसको 
कामके द्वारा टका हआ वतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहोँ ज्ञानम्‌? पद परमासाके यथाथ ज्ञानका 
वाचकः है ओर उसको कामके हारा ठका इअ। बतलाकर यहं 
माव दिखलाया है कि जैसे जेरसे आदृत रहनेपर भी 
नाटक उस जेर चीरकर उसके बाहर निकलनेमे समं 
होता है ओर अम्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण 
करनेवाले धूर्ुका नाश कर देता है, उसी प्रकार निष 
समय क्रंसी संत महाधपुरुके या शाखोके उपदेशसे पर 
मात्मवि; तलका ज्ञान जाग्रत्‌ हो जाता है, उस समय वह 
कामसे आदृत होनेपर भी कामका नारा कसे खयं प्रका 
दित हो उठता है । अतः कम उसो आद्रृत करनेवाला 
होनेपर भी वस्तुतः उसकी अवेक्षा सर्वैथा बठ्दीन दी दै। 








‰ तीसरा ननन ` मा ‰ 


ग~ ~ ग्रकार कामके 


१६२ 


दारा ज्ञानक्रो यावृत वतलठाकर अव उत्ते मारनेका उपाय वततानेके उदेरयसे 


उसके वासस्थान जौर उतर दारा जीषरात्मके मोहित किये जानेन गकार वत्तलाते है- - 
इन्द्रियाणि मनो बुदधिरस्याधिष्ठानस॒च्यते । 
्, विमो त्ये <. 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमाघ्ूत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्दरयो, मन ओर बुद्धि-ये सव 

> यो ल 
२"दयाक द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करक 
पर -दन्दिय, मन ओर बुद्धि ये सव इस 


भाससान कटे जते हैः इस कथनंका क्या भाव हे ! 


उत्तर-ईस कथनसे यह भाव दिखलाया है किं मनःवुद्धि 
ओर इन्द्रिय मलुष्यके वशमे न रहनेके कारण उनपर यह कामः 
अपना अधिकार जमायेरखता है । अतःकव्याण चाहने्ाके 
मनुष्यको अपने मनः बुद्धि ओर इन्धिोसे इस कामरूप वैरी 


कोरीघरदही निकालदेनाया वहं रोककर उसे न्ट कर्‌ देना 
चहिये; नहीं तो यह धस घुसे हए शघ्रुकी मति 
मुष्यजीवनरूप अमूल्य धनको नष्ट कर्‌ देगा । 
भयं कामः मन, बुद्धि ओर इन्दियोके दवारा ही 
्ञानको आच्छादित करके-जीवात्मावौ मोहित करता है, 
इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-ईससे यह भाव दिखाया गया है फ श्कामः 
मनुष्यके मन बुद्धि ओर इन्द्रयोमे रवि होकर उसकी विवेक. 
` शक्तिको न्ट कर्‌ देता है ओर भोगो सुख दिखलाकर उसे 
पापोमे प्रत्त कर्‌ देता है जिससे मनुष्यका अधःपतन हो 
जाता है । इसल्यि शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिये 
यह वात एक कसित दृष्टान्ते द्वारा सभञ्ायी जाती = 
चेतसिंह नामक एक राजा ये । उनके प्रधान मन्त्रीका 
नाम शा ज्ञानसागर | प्रधान मन्त्रीके अधीनस् एक सहकारी 
मन्त्री था उसका नाप था चश्चरपिंह । राजा अपने मन्त्री ओर 
सहकारी मन्त्रीसहित अपनी राजधानी मध्यपुरीमै रहते पे | 
राज्य दस निढोमे बंटा हआ था ओः प्रत्येक जिल एक जिल 
धीश नियुक्त था । राजा बहत ही विचाररीठ, कई 
प्ण ओर सुरीठ ये | उनके राज्यम सभी सुखी थे । राज्य 
दिनोदिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राव्य जग. 
मोहन नामकं एक ठगोका सदार आया । बह बड़ा ही कुचन्री 


इसके वासस्थान कहे जाते है । यह काम इन मन, 
जीवात्माको मोदित करता है ॥ ४०॥ 
'कामण्वो 


बुद्धि ओर 


ओर जाठस्ाज था, अंदर कपटरूप जहरते भरा होनेपर भी 
उसकी वोटी बहुत मीी थी । वह जिससे बात करता, उसी- 
को मोह ठेता । वह आया एकं व्यापारीके वेष ओर उसने 
निलाधीशसे मिलकर उनसे राव्यभरमे अपना व्यापार चलने 
की अनुमति मोगी | जिछधीडोंको काफी खाक्च दिया । वै 
खाल्चमे तो आ गये, परन्तु अपने अफसरोकी अनुमतिं 
विना कुछ कर नही सकते ये । नालसाज व्यापारी जगमोहन- 
की सगहसे वे सव भिल्कर उसे जपने अफसर सहकारी मन्त्री 
चच्चरसिंहके पास टेगये;ठग व्यापारीनि उसकी सूच प्रलोभन 
दिया, फलतः चच्चलरसिंह भी जगमोहनकी मीदी-मीटी बातें 
फस गया । चच्चलसिंह उसे अपने उच अधिकारी ज्ञानसागरके 
पास ठे गया । ज्ञानसागर था तो बुद्धिमान्‌ परन्तु वह कुक 
दवठ हृदयवा था, ठीक मीमांसा करके किसी निश्चयपर नहीं 
पवता था । इससे वह अपने सहकारी चच्चरसिह ओर दसं 
जिलाधीशोंकी बातो आ जाया करता था। वै इससे अनुचित 
लाभ॒भी उठते थे । आज चच्चलसिंह ओर जिलाधीञ्ौकी 
वातोपर विदवास करके वह भी ठग व्यापारीके जाले फेस 
गया। उसने लसंस देना खीकार कार ल्या, प्र कहा कि 
महाराज चेतनसिंहजीकी मंजूरी विना सारे राव्यक चये 
लाइसेंस नही दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारीकी सल- 
हसे वह उसे राजके पास छे गया । ठग बड़ा चतुर्‌ था | उसने 
राजाको वहे-बडे ्रोभन दिये । राजा भी लेभे आ गवे 
ओर उन्होने जगभोहनको जपने रवये सर्व अवाधन्यापार्‌ 
चरने ओर कोवि खोकनेकी अनुभति दे दी। जगपोहनने 
जिल-अफरो तथा दोनों मन्नि्योको कुछ दे्कर सन्तु 
कर ठा ओरसारे राव्यमे अपना जाक फैला दिया । जब 
सर्वत्र उसका प्रभाव पौल गया, त तो वह तिना वाधा प्रनाको - 
द्टने गा । निधीशोंसहित दोनों मन्त्री लल्चमे पडेइद्‌ 





श्छ 






थे ही, राजाको भी टका हिस्सा देकर उसने अपने वशमे 
कर्‌ ल्या। ओर छल-कौराल ओर मीदी-मीटी चिकनी-चुपडा 
बातोमे राजाको तथा विप्यलो्प सब अफसरोको इमागगामौ 
बनाकर उसने सववो शक्तिहीन, अकर्ण्य ओर दव्यसनप्रिय 
बना दिया ओर चुपकेचुपे तेजीवे साथ अपना वल 
बाकर, उसने सारे राज्यपर अपना अधिकार जमा चया । 
इस प्रकार राजाका सर्वख द्टकर्‌ अन्तमे उन्हें पकड़कर 
नजखौद कर दिया । 

। यह दन्त है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार सम्जना 
चाहिये | राजा चेतनसिंह "जीवातमा" हैः प्रधान मन्त्री ज्ञान- 
सागर युद्धि है, सहकारी मन्त्री चश्चलसिंह (मनः है, मध्यपुरो 
राजधानी दयः है । दसो जिलाधीश दस इन्दयो' टै, 
दस जके इन््रिके (दस स्थानः 8, टगक्रा सस्र 


‰ गीता-त्वविवेचनी रीका # 
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जगनोहन “कामः है । वरिषय-भोगके सुखका प्रलोभन ही 
सबको तल्च देना है । विषय-पोगोमे फंसाकर्‌ जीवातमा 
को सच्चे सुखके मार्मसे र्ट वर देना ही उसे दना है 
ओर उसके ज्ञानको आवृत करके सवैथा मोहित कर देना 
ओर मलुष्यजीवनके परभ लभसे वक्चित रहनेको वाध्य कर 
डालना ही नजर-कौद करना है । 

अभिप्राय यह है क्रि यह कल्याणव्रिरोषी दुजेय श्र 
काम इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको विषयभोगख्प मिध्या- 
सुखका प्रलोभन देकर उन सवप॒र अपना अधिकार्‌ जमाकर 
मन, बुद्धि ओर इन्दिरा विषयसुखरूप रोभसे जीवास्मा- 
के ज्ञानको ठककर उसे मोहमय संसाररूपर कौदखानेग डाल 
देता है ओर परमात्माकी प्रा्िरूप वास्तत्रिक घनसे वच्चित 
वासके उसके अमूल्य मनुष्य-जीवनका नादा कर्‌ डालता है| 


=. 


सम्बन्ध इस प्रकार कामरूप वैरीके अत्याचारका जर वह जहां छिपा रहकर अत्याचार करता €» उन 
वातस्थानं परिय कराकर, जव भगवान्‌ उस कामरूप वैरीको मारनेश्री युक्ति वतटाते हुए उसे मार डालनेके 


विये जज॑नको जज्ञा देते है-- 
तस्माचवमिन्द्रिथाण्यादौ 


पाप्मानं . प्रजहि 
इसय्यि हे अजन ! तू पहले इन्द्रियौको वशमे 


ह्येनं 


नियम्य भरतर्षभ । 
ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


करके इस ज्ञान ओर विक्ञानका नाश करनेवाले 


महान्‌ पपी कामको अवद्य ही वटपू्ंक मार डा ॥ ७९ ॥ 


्रश्ष-^तस्मात ओर “आदौ इन दोनो पदोका प्रयोग 
करके इन्दरियोको वराम कएनेके ल्य कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-^तस्मात्‌पद हेत॒वाचक है इसके सहित (दौः 
पदका रयोग करके इन्दियोको वराम करनेवे ट्य कहकर 
भगवान यह भाव दिखलाया है विं "कामः दी समस्त अनर्थो 
का मूल है ओर यह पहटे इन्द्योमे प्रविष्ट होकर उनके द्वारा 
मन-बुद्रिको मोहित कर्के जीवात्माको मोहित करता है? 
इसके निवासथ्ान मन, बुद्धि ओर इन्द्रिया दै, इसलिये 
पहले इन्दरियोपर्‌ अपना अधिकार करके इस कार्य रात्र 
कतो अवद्य मार्‌ ` डालना चहिये । इसके वासस्थानोको रोक 
नेसे ही इस कामरूप रश्रुको मारनेमे सुगमता होगी । 
अतएव पहे इन्धियोको ओर किर मनको रोकना चाहिय 


ग्रश्-इन्दियोको किंस उपायसे वदामे करना चाय! 


उत्तर अभ्यास ओर वैराग्य-इन दो उपयेसे दइन्दियो 
वमे हो सकती है. ये दी दो उपाय मनको वशामे कस्ते 
च्वि बतलये गये हैँ (६ | ३५ ) । विषय ओर्‌ इ्द्रयकि 
सयोगसे होनेवाटे राजस सुखकी ( १८।२८) तथा निद्र 
आलस्य ओर प्रमादजनित तामसं सुखको (१८ । ३९) 
वास्तत्मे क्षणिक, नाशवान्‌ ओर दुःखखूप समञ्चकरए इस्‌ 
लेक ओर परलोके समस्त भोगेसि विरक्त रहना वैय है। 
ओर प्रमासावे नाम, रूप गुण, चसि आदिके श्रवणः 
कीर्तन, मनन आदिमे ओर निः खार्थमावसे छोकसे वाके 
वारयेमिं इन्दरियोको ल्गाना एवं धारणराक्तिकं दर 
उनकी त्रियाओंको शाखके अनुकर बनाना तथा उनम 


स्वेच्छच!रिताका दोष पदा न होने देनेकी चेश करना ` 


~ - ~ - 


# तीसरा अध्याय >+ 


अभ्यास है । दोनों ही उपायि इन्दियोको ओर 
मनको वामे किया जा सकता है | 

गरश-ज्ञान ओर तिज्ञान- इन दोनों रब्दोका यहं 
क्या अर्थं है ओर कामको इनका नाडा करनेवाटा 
वतलनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवान्‌के निर्युण-निराकार तके प्रभाव 
माहात्य ओ रहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको श्ञानतथा सगुण 
निराकार ओर दिव्य साकार त्वै टीला, रहस्यःगुण,मह 
ओर प्रमावसे युक्त यथार्थं ज्ञानको धिज्ञानः कहते 
है । इस ज्ञान ओर विज्ञानकी यथार्थ प्राते च्ि ह्दयमे जो 
आकाक्षा उन्न हौती है, उसको यद महान्‌ कामरूप रघ 
अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा निलय-निरन्तर दवाता रहताहै 


~ धः ¬ ५ >~ . 91 ५ म च्य 
सस्वन्ध- पूव स्टोक्स इन्रियोको वदयमें करके कामस्य स्त्रुक्रो मारनेके विये कह 
हौती हे कि जव इन्धिय, मन जौर बुष कामका यविकार है यर उनके द्वारा कामने जीवात्माकरो मोहित 


कर रक्वाहौ तो देसी दिथितिमे वह इद्ियोको वदयमे 


करनेके ठिये भगवान्‌ आत्मके यथार्भसवरूपका ठक्च कराते हए जत्सवलकौ स्मृति कराते है-- , 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः 


मनसस्तु परा बुद्धयो 


[= =. ~ 
इन्द्रयाकरा स्थूट 


है, मनसे भी पर बुद्धि 
प्रभ इन्दियोको स्थूढ शरीरसे पर कहते है, यह 
बात किस आधारपर मानी जा सती है ? 
उत्तर--कठोपनिषदूम शरीरको रथ ओर इन्दरियोको 
घोड़े बताया है ( १।२। ३, 9), रथकी अपेक्षा घोडे 
रेष्ठ ओर चेतन हैँ एवं रथको अपने इच्छाुसार ठे जा 
सकते है । इसी तरह इन्दर दी स्थूढ देहको चाहें जँ 
ठे जाती है, अतः उससे व्वान्‌ ओर चेतन है । स्थूढ 
रारीर देखनेमे आता है, इन्द्रियो देखनेमे नही आती, 
इसि वे इसे पृक्ष भी है । 
इसके सिवा स्थूढ रारीरकी अपेक्षा इन्दरयोकी श्रेष्ठता, 
सु्षमता ओर बलवत्ता प्रक्ष भी देखनेम आती है । 
म्रहन-कटोपनिषद्‌ ( १। ३।१०-११) मे कहा है 


[वि 0 


ररीौरसे पर यानी श्रेष्ट, वलवान्‌ ओर सष््म कहते है; इन इन्द्रिये पर मन 
( न ~ हैः 
दे ओर जो बुद्धिस भी अत्यन्त पर है वह आतमा है ॥ ५२ ॥ 


बुद्िरूप महन्तचसे अव्यक्त पर है ओर अव्धक्तसे पुरुष पर 


केवल आत्माका ही मह दिखल्ना 


त द 


अर्थात्‌ उस आकाङ्घाकी जागृतिते उन ज्ञानःविज्ानके | 
साधनोमे वाधा प्ैचाता रहता है इसी कारण यें ब्रकट 
नहीं हो पाते, इसीष्ये कामको उनका नादा करनेव(ग 
वताय गया है। नाशः शन्दके दो अर्थ होतेह शकतो 
अप्रकट कर्‌ देना ओर दूसरा वस्तुका अभाव कर देना, यह 
अप्रकट कर देनेके अर्थम ही (नाशः शब्दका प्रयोग इआ 
दै, क्योकि पूर्श्कोमे भी ज्ञानको कामसे आरत ( ठका 
हआ ) वतलया गया है । ज्ञान ओर्‌ विज्ञानको समू नष्ट 
करनेकी तो कामम शक्ति नहीं है, क्योकि कामकी उत्पत्ति 
अज्ञानसे हई है, अतः ज्ञान-विज्ञानके एक वार प्रकट हो 
जनेपर्‌ तो अज्ञानका ही समू नादा हो जाता है, फिर तो 
ज्ञान, विज्ञाने नारका कोई ग्रइन ही नहीं रह जाता । 
गया । इसपर यह रङ्गा 























करके कामको केसे मार सकता है । इस रङ्ककनो दूर 


प्रं 
बुद्धः परतस्वु 


मनः | | 
सः॥ ६४२ ॥. 


कि इन्ियोकी अपेक्षा अर्थं पर है, अर्थोकी अपेक्षा मन एर्‌ ` 


दै-- मनसे बुद्धि पर है, बुद्विसे महत्तच् प्र है, समष्टि 


है, इस पुरुसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ ओर सूक्षमकुछ भी नही है | 
यही सबकी अन्तिम सीमा है ओर्‌ यही प्रम गति है । परन्तु 
यहां मगवानने अथै, महत्त्व ओर अव्यक्तको छोडकर 
कहा है, इसका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवानने यहो इस ` प्रकरणका वर्णन 
साररूपसे किया है, इसव्यि उन तीनोका नाम नही 
व्यि, क्योकि कामको मारनेके व्यि अर्थ, महत्त 
अव्यक्तकी श्रेष्ठता बतल्रनेकी कोई अव्रद्यकता 








क 
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प्रभै-कलठोपनिषदूमे इन्दरियोकी अपिक्षा अर्थोवो पर 
यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया १ 

उत्तर-वरहौः “अर्थः शब्दका अमिप्राय पञ्चतन्मात्र 
है । तन्मात्रा इन्दियोसे सूक्ष्म है, इसल्यि उनको पर 
कहना उचित ही है | 


प्रलय मगवानने इन्दियोकी अपेक्षा मनको ओर 
मनवी अपेक्षा बुद्धिको पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ, सक्षम ओर वच्वान्‌ 
बतलाया है, विन्तु दूसरे अध्यायमे कहा है कि धयत्न करने- 
वाठे बुद्विमान्‌ पुरे मनको भी प्रमथन खमाव्घाटी 
इन्द्रियो बलात्कारसे हर ती है" ८२ | ६० ) तथायह भी 
कहा है किं विषयो विचरती इई इन्द्रियोमेसे जिसके 
साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय मनुष्यकी बुद्धिको 
हर लेती हैः ८ २] ६७ ) इन वचनोँसे मनकी अपेक्षा 
इद्दियोकी प्रनल्ता सिद्ध होती है ओर बुद्धिकी अपेक्षा 
भी मनकी सहायतासे इन्धियोंकी प्रबलता सिद्ध होती 
है । इस प्रकार पूर्वापसमे विरोध-सा प्रतीत होता है 
इसका समाधान करना चाहिये ! 

उत्तर-कटोपनिषदूमे रथके दृष्टान्तसे यह विषय भली- 
भोति समञ्ञाया गया हैःबहोँ कहा है किं आत्मा रथी है, बुद्धि 
उसका सारथी है, शरीर रय है, मन लगाम है, इन्दि घोडे 
है ओर शब्दादि विभ्य ही मार्ग है । # ययपर वास्तवमे रथीके 


रथिनं विद्धि शरीर 
द्यानाहुविंषया९ स्तेषु 


#% आत्मान 
इन्द्रियाणि 


अधीन सारथी.सारथीके अधीन ठगाम ओर ठ्गामके अधीन 
धोडोका होना ठीक ही है; तथापि जिसका बुद्धिरूप सारथी 
विवेवज्ञानसे सर्वा शून्य हैःमनरूप लगाम जिसकी नियमा. 
नुसार पकडी हई नहीं है, एेसे जीवात्ारूप रके इन्द्रिय 
रूप घोडे उच्छुह्वठ होकर उसे दु घोडकी भोति वल्कार्‌- 
से उलटे (विषय) मार्गमे ठे जाकर गछेम लदेते हैं । 
इससे यह सिद्र होता है किं जवतक बुद्धि, मन ओर्‌ इन्दो - 
पर जीवात्माका आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्ध्यैको 
भूलकर उनके अधीन हआ रहता है, तभीतक इद्िर्यो सन 
ओर बुद्रिको धोखा देकर सव्को बलात्कारसे उठे मागमे 
घसीटती है अर्थात्‌ इन्दियौं पहले मनको त्रिपयुखका 
प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकर बना छती है मन ओर 
इन्दो मिक्करं बुद्धिको अपने अनुकूठ बना ठेते है; ओर ये 
सव मिककर आत्माको भी अपने अधीन कर ठेते है; परन्तु 
वास्तवमें तो इन्दरियोकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि 
ओर सवकी अपेक्षा आत्मा दी बल्वान्‌ है; इसव्ये वँ 
(कठोपनिषद्म)कहा है कि जिसका बुद्धिरूप सारथी विवेक 
रील है, मनरूप ठगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन 
है, उसके इन्दरियरूप घोडे भी श्रेष्ठ धोडोकी मति वरामं होते 
है, तथारेसे मन, बुद्धि ओर इन्दियोवाला पवित्रासा मनुष्य 
उस परमपदको पाता है, जँ जाकर वह वापस नहीं 


रथमेव तु । बुद्धिं ठ सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
गोचरान्‌ । आमेन्द्रिमनोयुक्तं॑मोक्तेव्याहुमनीष्रिणः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । २.४ ) 


(तू आत्माको रथी ओर शरीरको रथ जान तथा इुद्धिको सारथी ओर मनको ठगाम समन् । विवेकी पुरुप इन्द्रियोको 


घोडे वतरते हँ ओंर विषरयोको उनके मार्गं क 


है तथा शरीर, इन्धि एवं मनघे युक्त आर्माको भोक्ता कहते ई |" 


† यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तन मानसा सदा । तस्येन्द्ियाण्यवरयानि दु्टाश्चा इव सारथेः ॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः 


“क्रन्त जो बुद्धिरूप सारी सर्वदा अविवेकी ओर असंयत-चित्तपे युक्त होता है, उसके अधीन इन्द्र्यो वे 
रतीं जते सारथीकरे अधीन दुष्ट घोडे । ओर जो ८ वुद्धिरूप सारथी ) विज्ञानवान्‌ नदीं हैः जिका मन निग्दीत न 


सदा्यचिः । न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 


( कठोपनिषद्‌ ९ । ३ । ५ ७) 


1 "णु 


जो सदा अपवित्र हैः वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता वरं वह संसारफो दी प्राप्त होता दै 7 


# तीसरा अध्याय £ 


ङ ~~~--~~- ~ 












यटता%। गीताम भी जीते ए मनः बुद्वि ओर इन्दियोसे थुक्त 
अपने आलमाको मित्र ओर्‌ भिना जीते हए मन, बुद्धिं ओर्‌ 
इद्धियोवाटेको अपने रात्रे समान बतलाया दै (६ ।६)। 
अतः विना जीती हई इन्दौ वास्तवे मन-वुद्धिकी अपेक्षा 
निवल होती हुई भी प्रबल हई रहती है, इस आशयसे दूसरे 
अध्यायक्रा कथन है ओर ययँ उनकी वासिक लिति 
वत्रथी गथी है | अतएव पूर्वापरे कोई विरोध नहीं है | 

प्रधमं रतः” पदका अर्थं अयन्त प्र, किया 
गया है; इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-कठोपनिपदूमे जहोँ यह विषय आया है, हों 
बुद्धिस पर महत्तरको, उससे पर्‌ अव्यक्तो ओर्‌ अव्यक्त 
से भी पर पुर्षको वतलया गया है तथा यह भी कहा गया 
दै कि यदी पराकाष्ठा है प्रकी अन्तिम अपि है, 
इससे पर कुछ मी नहीं है | [ उसी श्रुतिके मावको स्पष्ट 
दिखलनेके क्ये ययँ "परतः" का 'अलन्त पर्‌" अर्थ किया 
गया है । आत्मा सवका आधार, कारण, प्रकारक ओर 
परक तथा सूम व्यापक, श्रेष्ठ ओर वच्वान्‌ होनेके कारण 
उसे अयन्त परः कहना उचित ही है । 
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्रभ-यरह कामः का प्रकरण चछ रहा है | अगर 
स्खेकमे भी कामको मारनेके च्यि भगवान्‌ कहते है । 
अतः इस स्योकमे आया हआ (सः कामका वाचका 
मान ल्या जाय तो क्या हानि है? 





उत्तरया कामको मारनेका प्रकरण अवदय है 
परन्तु उसे श्रषठ बतलनेका प्रकरण नही है | उसे मारने- 
की शक्ति आलम मौजूद है । मनुष्य यदि अपने आस 
रको समञ्च जाय तो वह बुद्धि, मन ओर इन्दि्योपर सहज 
ही अपना पर्णं अधिकार स्थापन करके कामको मार सकता 
है, इस वातको समञ्नानके च्ि स शचोककी प्रवृत्ति दई हे । 
यदि इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे कामः को अत्यन्त श्रे माना 
जायगा तो उनके द्वारा कामको मारनेके चिं कहना ही 
असङ्गत होगा । इसके सिवा सः पदका अर्थकाम मानना 
कठोपनिषदके वर्णनसे भी विरद पड़ेगा । अत; यहो (सुः, 
१९ कामका वाचक नही दै, विन्त दूसरे अध्यायमे जिसका 
ककय करके कहा है कि ९सोऽप्यस्य परं दृषा निवर्ततः (२। 
५९ ) उपसं परत्वका अर्थात्‌ नित्य-श्ुदध बुद्धखरूप 
परमात्माका ही वाचकं है । 


पम्न्प-जव भगवान्‌ पूव्ोकके वर्णनातुसार आत्मको सर्वश्रेष्ट समह्नकर कामरूप वैरीको मारने छिचे 


अन्नादेतेहै- 
 भग्ठ विनन्‌ मगति एकत नवा त्वत यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वद्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । स ठ तत्पदमाप्नोति यस्मादूभूयो न जायते ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १।३। ६, ८ ) 


“रन्त॒ जो इद्धिरपी सारथी विवेकशील ( कुश ) तथा सद्‌ा समादितचित्त है उसके अधीन इद्दियो वैते ही रहती दै, 


जेषे सारथीके अधीन उत्तम शिक्षित घोड़े ।› 


(तथा जो विज्ञानवान्‌ हैः निहीत मनवाला है ओर सदा पवि रहता है, बह उस पदको प्रात कर छता हैः जहेसि 


फर वद उत्पन्न नहीं होता यानी पुनर्जन्मको नही प्राप्त होता | 


† इन्धिेभ्यः परा ह्यथ अर्थैभयश्च परं मनः| मनसस्ु॒परा इदलदधेरात्मा महान्‌ परः || 


महृतः प्रमव्यक्तसव्यक्तात्पुरुषः 


भरः । पुरुषान्न परं कञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; ॥ 


( कठोपनिषद्‌, १। ३ । १०-११ ) 


“इगदियोकी अपक्ष उनकेजथं ( शब्दः सपरा, रूप, रस ओर गन्धरूप तन्त्र १ पर ( भ्रष्ठ सर्म ओर बल्वान्‌ ) 
हैः अरथेसि मन पर दै, मनसे बुद्धि पर है ओर बुदिते मी महान्‌ आत्मा ( महत्तस् सम्बुद्धि) पर है। महत्वसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) 
पर है ओर अव्यक्तसे पुरुष पर है। पुरुषस पर कछ नहीं है, वही पराकाष्ठा (अन्तिम अवधि) है ओर वही परम गतिहै। ` 
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एवं बुः परं बुद्ध्वा 
जहि रात्रं महाबाहौ 
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संस्तभ्यात्मानमात्सना । 
कामरूपं दरासदस्‌ ॥ ४२३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिस पर अथोत्‌ स्मः वर्वान्‌ अष्ट अत्यन्त शष्ट आ्माको जानकर ओर वुद्धिके दारा 
मनको वामे करके दे महावाहो ! त्‌ इस कासरूप दुजय रानु मार डाल ॥ ४२ ॥ 


ग्रश्ष-यहौ बुद्धिस पर आत्माको समञ्चकर्‌ कामका 
मारनेके लि कहनेका क्या अभिप्राय ह ! 
उत्त्‌-मनुष्योंका ज्ञान अनादिकाठसे अज्ञानदारा 
आबरत हो रहा है; इस कारण वे अपने आलखशूपको भूले 
इए है, खयं सवसे श्रेष्ठ होते हए भी अपनी शक्तिकौ भूल- 
कर्‌ कामरूप वैके वामे हो रे दैः । लोकप्रसिद्विसे जीर 
शाखेदरारा सुनकर भी लोग आत्माको वास्तवं ससे श्रेष्ठ 
नहीं मानते; यदि आत्मखरूपको भलीमति समन्च ठे तो 
रागद्य कामका सहज ही नारा हो जाय । अतएव 
आलखरूपक्रो समञ्लना ही इसे मारनेका प्रधान उपाय ६ । 
इसील्यि भगवान्‌ने आत्माको बुद्धिसे भी अयन्त श्रेष्ठ 
समञ्चकर कामको मारनेके व्यि कह दै । आत्मत्ख वहत 
ही गूढ है । महापुर सम्ञाय जानप्‌ कोई सृक्षषदराीं 
मलुष्य ही ईसे समञ्च सकता है । कठोपनिषदूम कहा है कि 
(सुब भूतोके अंदर छिपा इञ यह्‌ आतमा उनके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, केवल सुक्षदशीं पुरुप दी अव्यन्त तीक्ष्ण ओर 
सुक बुद्धदरारा इसे प्रलयक्ष कर्‌ सकते हं ।*# 
शय “आत्मानम्‌! का अर्थ "मनः ओर्‌ “आत्मनाः 
का अभ वुद्धिः विस कारणसे किया गया है १ 
उत्तर-शीर, इन्द्रिय, मन, दुद्र ओर जीव--इन 
समीका वाचक्‌ आत्मा हे । उनमेते सर्वप्रथम इन्दरियोको 
वराम करनेवे व्यि इकतालीपरे इ्लोकमे कहा जा चुका 
है । शरीर इन्दरयेके अन्तगत आ दी गया, जीवात्मा स्वय 
वराम करनेवाला, है | अव वचे मन ओर बुद्धि, बुद्धिको 
मनसे बलवान्‌ कहा है; अतः इसके द्वारा मनको वशमे 








किया जा सकता है | इसीय्यि ८आसानमःका अथं (मनः 
ओर (आत्मना'का अथं बुद्धि" किया गया हं। 

रश्-जुद्धिके वारा मनको वशम कएनेकी क्या रीति है ! 

उत्तर--भगवानने छठे अध्याये मनको वदामे करनेके 
व्यि अभ्यास ओर वैराग्य-ये दौ उपाय बतटाये हँ (६। 
२५५.) । ्रतयेक इन्दियके विषयमे मनुष्यका खामात्रिक राग- 
द्रेष रहता है, विष्ोके साथ इच्दियोका सम्बन्ध होते समय 
जव-नव रागदेषका अवसर अवे तव-तव बडी सावधानीके 
साथ बुद्धिसे विचार्‌ करते हए राग-दरेषके वमे न होनेकी 
चेष्ठा रखनेसे शनैः-शनैः राग-ढेष कम होते चले जते है । 
ययँ बुद्धिस विचार कर इन्द्ियौके मोगेमि दुःख ओर दोषोका 
बार-बार दशन कराकर मनकी उनम अरुचि उत्प कराना 
बैरग्य है ओर व्यवहारकाचमे स्वार्थके व्यागकी ओर ध्यानके 
सपय मनको परमेशवरके चिन्तनमें टगानेकी चेष्टा रखना ओर 
मनवो भोगोवी प्रवत्तिसे हटाकर परमेश्वरे चिन्तनमे बार- 
वार्‌ नियुक्त करना अभ्यास है । 

्रश्च-जव किं आत्मा खयं सवसे प्रबल है तव ुद्धिके 
दारा सनको वदाम करके कामको मारके चयि भगवान्‌ने 
वसे कहा है ९ आत्मा खयं दी कामरूप महान्‌ वेरीको 
मार सकता € । 

उत्तर अवद्य ही आत्मामं अनन्त वल है, बह कामको 
मार सकता है । वस्तुतः उसीके बलको पाकर सव वलवान्‌ 
जर त्रियाशीर होते है परन्तु बह अपने महान्‌ वर्को भूर 
रहय है ओर जैसे प्रबल राक्तिराटी सम्राट्‌ अज्ञानवश अपय 


वल्को भूलकर अपनी अपेक्षा सवधा बल्हीन क्षुद्र नौकर- 
~ 


न ~ = 
्प् सवैषु भूतेषु मृढोत्मा न परकाशते । दश्यते व्वग्रयवा धा सुक्ष्मया सृष्ष्मदरिमिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १।३।१२ ) 








# तीसरा अध्याय ‰ 








~-- ~: 


चाकरोके अधीनं होकर उनकी हमे मिग देता है, वैसे 


ही आत्मा भी अपनेको बुद्धि, मन ओर्‌ इन्दरियोके अधीन मान- 
कर उनके कामग्रेरित उच्चुह्खटतापू्णं मनमने कार्ये मूक 
अनुमति दे रहा हे । इसीते उन बुद्धि, मन ओर इन्दरयोके 
अन्दर छिपा हआ काम जीबा्माको वरिषयोका प्रलोभन देकर 
उसे संसारम फसाता रहता है । यदि आसा अपने खरूपको 
सम्नकर, अपनी शक्तिको पह चानकर बुद्धि, मन ओर 
इन्दियोको रोक ठे, उन्हे मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न 
दे ओर चोर्वी तरह वसे दए काको निकाल बाहर कनेक 
व्यि वल्क आज्ञा दै दे, तो न बुद्धि, मन ओर दन्दियोकी 
शक्ति है कि वे कुर कर सक ओर न कामे ही सामर्थ्य है कि 
वह्‌ क्षणम टिये भी वहं टिक सके | सचमुच यह आश्वर्यं 
ही है कि आलस दी सत्ता, स्ति ओर राक्ति पाकर, उसीके 
वलसे वख्वान्‌ होकर ये सव उसीको दवाये हए है ओर मन- 
मानी कर्‌ रहे है । अतएव यह आवद्यक है किं आत्मा अपने 
खरूपको ओर अपनी शाक्तिको पह चानकर बुद्धिः मन ओर 
इन्दियोको वशम करे । काप इन्दीमै वसता है ओर ये उन्र्ल 
हो रे हैँ । इनको वराम कर सेनैपर काप सहज ही मर 
सकता है | कामको सारनेका वस्तुतः अक्रिय आलकं 
लिये यही तरीका है । इसीच्ये बुद्धिके हारा मनको वशमे 
करके कापको मारनेके व्यि कहा गया है | 

ग्रभ्ष-कामखूप॒वैरीको दुजय वतलनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर वस्तुतः कामें कोई व नहीं है | यह आलकं 





शद 








वलसे वच्वान्‌ इए बुद्धि, मन ओर इन्द्रियम रहनेके लिये 
जगह पा जानेके कारण ही उनके बरसे वलवान्‌ हो गया है 
तथा जवतक बुद्धि, मन ओर इन्दिय अपने वरामं नहीं हो 
जाते, तवतक उनके द्वारा आत्माका व कामको प्रप्त होता 
रहता है । इसीलिये काम अत्यन्त प्रव माना जाता है ओर 
इसील्यि उसे (टुजयः कडा गया है; परन्तु कामका यहः 
दुर्जयत्व तभीतक है जवतक आत्मा अपने खरूपको पहचान- 
कर बुद्धिः मन ओर्‌ इन्द्रियको अपने वामे न कर ठे । 

्र्ष-याँ "महाबाहोः सम्बोधन किप अभिप्रायसे 
दिया गया है ! 

उत्तर-“महावाह" शव्द वड़ी मुज वाले वख्ानूक्ता 
वाचक है ओर यह शौर्यसूचक शब्द दै । भगवान्‌ श्रीरष्णा 
कामको दुर्जयः वतलाकर उसे मारनेकी आज्ञा दते इए 
अञयुनको “महाबाहोः नामसे सम्बोधित कर आके अनन्त 
वलवी याद्‌ दिला रहे हैँ ओर साथ ही यह भी सूचित कर्‌ रहं 
है किं (समस्त अनन्ताचिन््य-दिव्यशक्तियोका अनन्तभाण्डार्‌ 
मै जिसकी शाक्तिक कद्रसा अंश पाकर देवता ओर 
लोकपाल समस्त विका सञ्चालन करते हैँ ओर जिसकी 
शक्तिके करोड्रे कलश-भागको पाकर जीव अनन्त शक्ति- 
बाला वन सकता है- उह खयं मै जव तुम्हे कामको 
मारनेमे समर्थं शक्तिसम्पनन मानकर आज्ञा दे रहा द, तत 
काम कितना ही दुर्जय ओर दुर्धषं वैरी क्यो न हो, तुम 
बेदी आसानीसे उसे मारकर उसपर विजय प्राप्त कर सकते 
हो ॥ इसी अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है | 


-------ज्०्०्०09्०्न्----- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गयवद्वीतासूषनिषतपु रहयविचायां योया श्रीष्णाजुन- 


संवादे कर्मयोगो नाम त्रतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


मी० त० वरि० २२-- 







ॐ श्री परमात्मने नमः 


य ५ 
चठवथध्यायः 

यहाँ "ज्ञानः शव्द परमार्थ-ज्ञान अर्थात्‌ तच्चज्ञानका, “कर्म शब्द्‌ कर्मयोग अर्थात्‌ योगमा्गका 
ओर न्यासः शव्द सांल्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाना्गका वाचक है षिवेक्ञान ओर शालक्ञान भी शान" 
शब्दके अन्तगत हं । इस चौथे अध्यायमे भगवान्‌ने अपने अवतरित होनेके रहस्य ओर तचके सहित कर्मयोग तथा 
संन्यासयोगका ओर इन सवके फलखरूप जो परमाताके तत्का यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन विया है; इसल्ि 
इस अध्यायका नाम क्ञानकर्मसंन्यासयोगः रक्खा गया है । 
इस अध्यायके पहले ओर दूसरे स्मेकोमे कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर्‌ तीसरे उसकी प्रशंसा की गयी 

। चौथ अनने भगवानूसे जन्मविषयक प्ररन किया है, इसपर भगवाने पचकते अपने ओर अर्जन 

के बहत जन्म होनेकी बात ओर उन सवको भै जानता द तू नहीं जानता यह वात कडकवर्‌ छटे, साते ओर आस्ते अपने 
अवतारके तच, रहस्य, समय ओर्‌ निमिततोका वर्णन किया है । नवे ओर दस्र भगवान्‌ जन्म-कर्मोको दविव्य समञ्नेका 
ओर भगवानके आश्रित होनेक। फ भगवान्‌की प्राति बतलाया गया है । ग्यारह्ेमे भगवानने अपना भजन करनेषाटेको 
उसी प्रकार भजनेकी वात कही है । वारह्ेमे अन्य देवताओंकी उपासनाका लौकिक फल शीर प्रा्त होनेका वर्णन कियाहै | 
तेरहवे ओर चौदहेमे मावान्‌ने अपनेको समस्त जगत_का कर्ता होते हए भी अवात स्ने लिये कहकर अपने कर्मा 
की दिन्यता ओर उसके जाननेका फट कपेसि न वैभना वतठाते हए पृरहवमे भूतकालीन सुघुक्षुजंका उदाहरण देकर 
अघुनको निष्कामभावसे कमं करनेकी आज्ञा दी है । सोव्पेसे अबरहपेतक कर्मोका रहस्य बतठनेकी प्रतिज्ञा करके कपरेकि 
तत्वको हुिज्ेय ओर उसे जानना आवस्यक बतटाकर कर्भमे अकर्प ओर अकर्म कर्ण देखनेवाचकी प्ररं की है ओर 
उनसे तेईसवेतक कर्थम अकर ओर अकर्ममे क दर्शान करनेवाटे महापुरुषो के ओर साधको मिल-भिनन ठक्च ओर 
आचरणोका वर्णन करते हए उनकी प्रशंसा की है । चौवीसवरेते तीतरैतक ब्रह्मयज्ञ, दैवयज्न ओर अमेददर्शनख्य यञ 
आदि यज्ञोका वर्णन करके समी यज्कर्ताओंको य्ञवेत्ता ओर निष्पाप बतयाया है तथा इकतीप््रम उन यजसे बचे दए 
अश्रतका अनुभव करएवलेको सनातन ब्रह्मकी प्राति होनेकी ओर यज्ञ न करनेवाले ध्ि दोनों लोकोमे सुख न होने- 
की वात कही गयी है । वत्तीसवेमे उपर्युक्त प्रकारके सभी यज्ञोको क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयोग्य वतटाकर तैतीसमे 
द्रव्यय यज्ञकी अपेश्ा ज्ञानयज्ञको उत्तम बतखाया है । चौँतीसवे ओर पैतीसत्रेमे अर्जुनको ज्ञानी महालाओंके पास 
जाकर तखज्ञान सीखनेकी वात कहकर तच्ञानवी ग्ररंसा की है । छत्तीसवेमे ज्ञाननौकाद्रारा पापसषुद्रसे पार होना 
नतच्या है । सतीपवमे ज्ञानको अप्निकी माति कर्पको भस्म करनेवाला बताकर, अडतीतवेमे ज्ञानकी महान्‌ पित्रता- 
का वणन करते इए छदरान्तःकरण कपेयोगीको अपने-आप तच्चज्ञानके पिल्नेकी वात कही है । उन्‌चाटीसवेमे 
्रद्रादि गुणोसे युक्त पुस्षको ज्ञानप्राधिका अधिकारी ओर ज्ञानक फक पर शन्ति बतकाकर्‌ चालीस्रेमे अज्ञ ओर 
अश्रद्रा संशयामा पुररकी निन्दा करते हए इकताढीसवेम संरायरहित कर्मयोगीके कवन्धनसे मुक्त होनेकी बात 
कही है ओर वियाटीसवेमे अर्जुनको ज्ञानखब्ग्रारा अज्ञानजनित संशयका सर्वथा नाडा करके कर्मयोग डटे रहनेके 
च्य आज्ञा देते हए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंहार किया है । 

सम्वन्ध-तीसरे अध्यायके चौथे रोले ठेकर उन्ती रहोकतक़ भगवान्‌ने बहुत कारते विहित कमोके 
आचरणकी अविश्यकरत।का प्रतिपादन करके तीस रोके अर्जनक्रो मक्तिप्रधान कर्मयोगकी निधि समता, आसक्ति 


४ 


ओर क्रामनाक्रा सवथा त्याग करके भगवदपणवुदधिसे कमं करनेकरी जज्ञा दी | उप्तके बाद ह कती वेते पैती सते सलोक्ततक 


अष्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 


% चौथा खध्याय ॐ १७१ 








उत्त तिद्धान्तके अनुसार करम करनेवालोकी प्र्॑सा यौर न करनेवाली निन्दा करके राय-देषके वमे न होनेके 
लिगि कहते हुए सखधर्मपलनपर जोर रिया । शिर छतीव सलोशरमे यजुनक्ते पृञनेषर सती स्वेत अध्यायतमाति- 
पर्यन्त कामको सरार अन्थोक्ा हेतु वतलाकर बुदधिके द्वार इद्धो ओर मनक वमे करके उत्ते मारनेकौ जज्ञा 
दी; परन्तु कर्मगोयक्रा तच वड़ा ही गहन है, इसलिये अब्र मगवान्‌ पुनः उ्तके सम्बन्धर्मे बहुत-सी वातं 
वतटानेकं उदैरत उतीका प्रकरण आरम्म करते हुए पहले तीन स्लोकोमें उस कम॑योगकी परस्पर वतटाकर 
उततकी अनारिता विदध करते हुए प्र्र॑ता करते है-- 





श्रीभयवानुकाच 
हसं विवशते योगं प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ । 
विवश्च।न्मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवेऽत्रत्रीत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोन इख अविनाशी योगको सुरय॑से कहा था, सयं ने अपने पुत्र वैवस्वत मयुसे 
कदा ओर मुने अपने पुत्र राजा इष्वासे कहा ॥ ९ ॥ 


प्रशष-यहौँ शमम्‌) विदोषणके सहित योगम्‌? पद 
किस योगका वाचक है. कर्मयोगका या सांस्ययोगका ! 

उत्तर-दूसरे अध्यायके उनचाठीसवे लोके कर्मयोग- 
का वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके मगवानले उस 
अध्यायके अन्ततक कक््योगका मठी्मोति प्रतिपादन किया। 
उसके वाद्‌ तीसरे अध्यायमे अर्जुने पूछनेपर कम करनेकी 
आवद्यकतामे वहृत-सी युक्ति बतलाकर तीसरे श्लोके 
उन्दः भक्तिसहित कर्मयोगके अनुसार युद्ध करनेके ल्य 
आज्ञा दी ओर इस कर्मयोगमे मनको वशम करना बत 
आवद्यक समक्ञकर अध्यायके अन्तमे भी बुद्धिदा मनको 
वराम करके कामरूप रात्ुको मारनेके ल्य कहा । 

इससे माद्धम होता है कि तीसरे अध्यायके अन्ततक 
प्रायः कर्मयोगका ही अङ्ग्रयद्गौसहित प्रतिपादन किया 
गया है ओर इमम्‌! पद जिसका प्रकरण चर रहा हौः 
उसीका वाचक होना चाहिये । अतएव यह समञ्चन चाहिये 
किं यँ (मम्‌? विशेषणके सहित योगम्‌! पद 
कर्मयोगः का ही वाचक है । 

इसके सिवा इस योगकी परम्परा बत ते इए भगवानूे 
यँ जिन पूर्य ओर 'मलुः आदिक नाम गिनाये है, वे सब 
गृहस्थ ओर कर्मयोगी ही है तथा अगे इस अध्यायके प्रहे 
इलोकमे भूतकाठीन सुधुक्षओंका उदाहरण देकर भी भगवान्‌ 
ने अयुनको कमं करनेके व्यिअङ्ञा दी है, इससे भी यहा 


८मम्‌? विरेषणके सहित योगम्‌? पदको कयोगका ही 
वाचक मानना उपयुक्त माद्धेम होता है । 

्रश्न- तीसरे अध्यायके अन्तमे भगवानूने “आत्मानम्‌ 
आत्मना संस्तभ्य- आत्मक द्वारा आत्माको निरुद्ध करके 
- इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके व्यि कहा है ओर 
युज समाधोग्के अनुसार “योगः शब्दका अर्थ भी समाधि होता 
ही है; अतः यँ योगका अर्थमन-इन्दियोका संयम कर्क 
समाधिस्थ हो जाना मान ल्या जाय तो क्या हानि है १ 

उत्तर- वौ भगवान्‌ने आपके द्वारा आताको निरुद्ध 
कारके अर्थात्‌ बुद्धिके दारा मनको वरम करके कामरूप 
दुर्जय शात्ुका नाश करनेके व्यि आज्ञा दी है । करमयोगमे 
निष्काम भाव ही मुख्य है, बह कामका नाच करनेसे ही 
सिद्र हो सकता है तथा मन ओर इन्द्ियोको वरामे करना 
कर्णयो मीके व्ि परमाबद्यक माना गया है ( २। ६४ )। 
अतएव बुद्धि दारा मन-इन्ियोको वमे करना ओर काम- 
को मारना-ये सव करमयोगके ठी अङ्ग है ओर उपयुक्त प्रथम 
गरदनके उत्तरके अनुसार वहां भगवान्‌ कहना कर्मयोगका 
साधन कनेके ल्म ही है, इसव्ि यह योगका अथ हठयोग 
या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिये | 

रश इस योगको मैने सूर्यसे कहा था, सूने मलुसे 
कहा ओर मलुने इ्वाढुसे कडा--य्ा इस बातके 
कनेक क्य। उदस्य है ¢ 





१७२ # गीला-सत्वविवेचनी डका # 














उत्तर-माद्धम होता है किइस योगकी परम्परा बतलने- 








प्राप्त हआ था--यह दिखलने तथा कर्पैयोगकी अनादिता 





के च्ि एवं यह योग सवस प्रथभ इस लोकमे क्षत्रि्योको सिद्व करनेके व्यि ही भगवान दे कडा है । 


एवं परस्पराप्राप्तमिभं 
स॒ कालेनेह सहता 


हे परन्तप अजुन ! इस प्रकार परस्परासे प्रात इस योगको राजर्षियोने जालः 


राजर्षयो विदुः | 
योगो नष्टः परस्तप॥ २ ॥ 


>) 
८ 


तु उस 


ॐ 


द्‌ चह 


योग बहुत कासे इस पृथ्वीटोकमे दु्तप्राय हो गया ॥ २ ॥ 


ग्रभ--इस प्रकार परम्परा प्राप्त इस योगको राजर्धियो 
ने जाना, इस कथनका क्या माव है 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखटाया है किं एक 
दूसरेसे शिक्षा पाकर करई पीदियोतक श्रेष्ठ राजाठोग इस क्म॑- 
योगका आचरण करते रहे; उस समय इसका रहस्य समञ्जने- 
मे बहत ही घुगमता थी, परन्तु अव वह बात नहं रही । 
ग्रश-“राजर्षः किसको कहते है ! 
उत्तर-जो राजा भी हो ओर ऋषिं भी हो अर्थात्‌ जो 
राजा होकर वेदमन्त्रौके अर्का तच्च जाननेवाला हो 
उसे राजिः कहते है । 
ब्रभ-इस योगको राजर्धियोने जाना, इस कथनका 
क्या यह अभिप्राय है किं दूसरोने उसे महीं जाना ! 
उत्तर-ेसी बात नहीं है, क्योकि इसमे दूसरोके जानने- 
का निषेध नहीं किया गया है । हँ, इतना अवद्य है किं 
कर्मयोगका तच समञ्लनेमे राजर्धियोंवी प्रधानता मानी गयी 
है; इसीसे इतिहासमे यह वात भिकती है कि दूसरे लोग भी 
कर्भयोगका त्च राजर्षियोसे सीखा करते थे । अतएव यहं 
भगवानूके कहनेका यही अभिप्राय माद्धप होताहै कि राज- 
लोग पहटेदीसे इस कर्मयोगका अनुष्ठान करते अये है ओर 


तुभ भी राजवंडमे उयन्न हो, इसव्यि तुम्हारा भी इसीमे 


अधिकार है ओर यदी तुम्हारे व्ये सुगम मी होगा । 
प्ररन-वहुत काटसे वह योग इस लोकम प्रायः नष्ट 
हो गया, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-दससे भगवानने यह दिखलाया है करि जवतक 
वहन परम्परा चट्तीं रही तवरतक तो कर्मयोगका इस प््वी- 
छोकमें प्रचार रहा । उसके बाद ज्यो-ज्यों खोगोमे भोगोँकी 


भ [शिः 


आसक्ति बढ़ने खगी व्योँदी-्योौ क्मयोगके अधिकासियिकी 
संघ्या घटती यथी हास होते-होते अन्तम कर्भ 
योगकी बह कल्याणपयी परम्परा नष्ट हो गथी; इसन्यि उसके 
तच्यको सपञ्नेवटे ओर्‌ घारण करनेवारे लोगोका इस्त टोक- 
म बहत काठ प्रहेसे ही प्रायः अमातर-पाहो गया है| 
ग्रध-प्रहटे इटोकमे तो ध्योगम'के साथ अव्ययम्‌ 
विरोषण देकर इम योगको अब्रिनाशी बतसरया ओर्‌ यद्यं 
कहत हं कि वह नट हो गया-इप्त परस्परविरोधी कथनका 
क्या अथहं १ याद्‌ बह अविनी हे, तो उसका ना नहीं 
होना चाहिये ओर यदि नादा होता है, तो वह अतिना कैसे ! 
उत्तर-परमात्माक प्रा्तिके सावनखूय कमयोग, ज्ञान- 
योग, भक्तियोग आदि जितने मी साधन है -समीनिय हैः 
इनका कभी अभाव नदीं होता । जव परपेश्वर नित्य हैँ तव 
उनकी प्राप्िके लियं उन्हीके द्वारा निशित किये दए अनादि 
नियम अनित्य नहीं हो सकते । जव-नवब जगत्‌क प्रादुर्ाव 
होता है, तव-तव भगवानुकते समस्त नियम भी साथ-दी-साथ 
प्रकट हो जते हे ओर जव जगत्‌का प्रल्य होता है, उस समय 
नियमोका भी .तिरोभाव हो जाता है; परन्तु उनका अमाव 
कभी नहीं होता । इसव्रकार्‌ इपर क्योगकी अनांदितासिद्ध 
करनेके व्यि पूर्स्छोकमे उसे अबिनारी कडा गया है | अतएव 
इस्खोकमें जो यह बात कही गयी वि वह घोग वहत कासे 
नष्ट हो गया है--इसका यही अभिप्राय समञ्नना चाहियेकिं 
बहत समयसेइसपृ्वीटोकमे उसका तच समञ्चनेवाटे श्रेष्ठ 
पुरुषोका अभाप्-साहो गया है, इस कारण वह अप्रकाशित 
हो गया है, उका इस लोकम तिरोभाव हो गथा है यह नदीं 
किं उसका अमाव हो गया है; क्योकि सत्‌ वस्तुका कमी 
अभाव नहीं ह्येता; सिके आदिमे पू्वरोकके कथनानुसार 


~: 





= का (६ =. ^ _ ~ ~~ 
भगवानसं इसका प्रादुभाव होता हे; फिर्‌ वीचमे विभिन 
कारणोसे कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी ग्रकाडा 
ओर षिकास ! यो होते-होते प्र्यके समय वह अखिल 


१ एताथं सथा तेय योगः 


भक्छोऽसि पे 








जगत्‌के सहित भगवान दी विठीन हो जाता है। 
इसीको नष्ट॒या अदरद्य होना कहते हैँ, वास्ततरम वह 
अव्रिनासी है, अतएव उसका कभी अमाव नहीं होता । 
त्र 

मोक्तः पुरातनः । 


सखा चेति रहस्यं दयेतटुत्मम्‌ | ३॥ 


4 सक्त ओं [ऋ ह = ४ = भ है प्रवि 
तू मया भक्त ५९ सखा हे, इसिये वही यह पुरातन योग आज मेने तुको कहा हैः फयाकि 
ध, ^ ~ (~ है 
यह वड़ा ही उत्तम रहस्य दे अथात्‌ गुप्त र्खनेयोम्य विषय है ॥ ३ ॥ 


म्रभ-त्‌ मेरा भक्त ओर सखा दहै, इस कथनका 
क्या भाव दहै! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे चिरकास्के अनुगत भक्त ओर प्रिय सखा हो; अतएव 
तुम्हारे सामने अत्यन्त रहस्यकी वात भी प्रकट कर दी जाती 
है, हरेक मनुष्यके सामने रहस्यकी वात प्रकट नहीं की जाती 

ग्रश--वही यह्‌ पुरातन योग आज मैने तुञ्चको कहा 
है, इस वाक्यका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस वाक्यम (सः एवः ओर '्पुरातनः-- इन 
पदोकै प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्र की गयी है; (तेः 
पदसे अर्जुनके अधिकारका निरूपण किया गया है ओर 
अब 'पदसे इस योगकरे उपदेशका अवसर बतलाया गया है । 
अभिप्राय यह है कि जिस योगको मैने पहले स्यसे कहा था 
ओर जिसकी परम्परा अनादिकाठसे ची आती है, उसी 
पुरातन योगको आज इस युद्धक्ेत्रमे तुम्हं अत्यन्त व्याकु 
ओर शरणागत जानकर शोककी निषृ्तिपूर्वक कल्याणकी 
प्राति करातेके विये मैने तुमसे कटा है । शरणागतिके साथ- 


साथ अन्तस्तककी व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक रेसी 
साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी वना देती है । तुमने 
आज अपने इस अधिकारको सच्च सिद्ध कर्‌ दिया 
(२।७); एसा पहले कभी नदीं किया था । इसीसे 
यने इस समय तुम्हारे साभने यह रहस्य खोदा है । 
प्रभ--यह वडा ही उत्तम रहस्य है, इस्त कथनका 
क्या माव है! 
उत्त-इससे मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि यह 
योग सव प्रकारके दुः खोसे ओर बन्धनोसे दुडाकर्‌ परमानन्द्‌- 
खरूप सून्च परमेचरो खुगमतापूर्वक प्राप्त करा देनेवाखा है, 
इसलिये अन्त ही उत्तम ओर बहुत दी गोपनीय है, इसके 
शिवा इसका यह भाव भी है कि अपनेको सुयादिके प्रति इस 
योगका उपदेशा करनेबाठा वत्कर्‌ ओर वही योग मेने 
त्चसे कहा है, त्‌ मेरा भक्त है यह कहकर मैने जो अपना 
$रभाव प्रकट किया है, यह बडी रहस्यकी वात है | अतः 
अनधिकारीके सापने यह क दापि प्रकट नहीं करना चहिये। 


सम्बन्ध-उपयुक्त व्णनतते मनुष्यको स्वाभाविक ही यह संका हो सकती हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अभी द्वापर्‌- 
=+ हें ५ 0. ~ = ~ ह =, ¢ केसे 
युगम प्रकट हुए है गैर तूर्यदेव, मनु एवं इक्लाकु बहुत पहले हो चुके है तव इन्होते इत योगका उपदेश सूयक प्रति # 
म = = = इ = (५) 
दिया ? अतएव इतके समाधानके साथ ही भगवान्‌कं अवतार-तखको भली प्रकार समश्ननेकी इच्छसे अजुन पृषते है-- ` 


अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म . परं जन्म विवस्लतः) 
कथमेतद्धिजानीयां सखमादौ पोक्तवानिति ॥ 8 ॥ 


अर्जुन योटे--आपका जन्म तो अवौचीन्‌--अभी हाला है ओर स्का जन्म बहुत पुराना 
कलटपके आदिमे हो चुका था; तव मै इस बातको कैसे समञ्चं किं आपहीने कटपके आदिमे स्यसे यह योग 












# गीता-सस्वविवेकनौ सका # 


१.७४ 





प्र्ष-इस शोके अर्जुनको प्रसनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यद्यपि अजुन इस बातको पहटेदीसे जानते थे 
कि श्रीकृष्ण कोई साध(रण पुष्य नहीं बल्कि दिव्य मानव- 
रूपमे प्रकट सरवैराक्तिमान्‌ पूर्णत्रह परमातमा ही है, क्योकि 
उन्होने राजसुय यज्ञके समय भीष्मजीसे मगवानूकी महिमा 
खनी थी ( महा० समा० ३८ । २३, २९ ) ओर अन्य 
ऋषियोसे भी इस विषयवी बहत वातं सुन रक्खी थीं । इसीसे 
वनमे उन्होने खयं भगवानूसे उनके मह्वकी चर्चा की थी 
(महा० वन ० १२।११- ४३) । इसके सिवा रि्ुपाठ 
आदिके वध करनेम ओर अन्यान्य घटनाओं भगवान्‌का 





अद्भुत प्रभाव भी उन्होने प्रतय्च देखा था । तथापि भगवान्‌ 
सुखसे उनके अतारका रहस्य सुननेकी ओर सर्वसाधारणके 
मनम होनेवाटी रङ्काओंको दूर करानेकी इच्छासे यँ 
अर्ुनका ग्रदन है | अर्जुनके पूषछनेका भाव यह है कि आपका 
जन्म हालमें कुछ ही व्र पूर्व श्रीवुदेवजीवे घर हआ है,इस 
बातको प्रायः सभी जानते है ओर पूर्यवी उत्पत्ति सृष्टिक 
आदिमे अदितिके ग्॑से हई थी, एेसी स्थितिमे इसका रहस्य 
समञ्च बिना यह असम्भव-सी वात कैसे मानी जा सकती है 
किं आपने यह योग सृष्टिक आदिमे ूर्यसे कहा था | जिससे 
सूरयके द्वारा इसकी परम्परा चटी, अत्र कृपा करके 
मुञ्चे इसका रहस्य समञ्चाकर्‌ कृतां कीजिये । 


सम्बन्ध-ङस प्रकार जजुनके पूछनेपर अपने अव तार-तका रहस्य समन्चानेफे ठिये जनी सर्वज्ञता प्रकट 


करते हृए भगवान्‌ कहते है-- 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि 
तान्यहं वेद स्वणि 


जन्मानि तव॒ चान । 
नत्वं वेत्थ 


परंतप ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे परन्तप अजुन ! मेरे ओर तेरे वडुत-से जन्म हो चुके है । उन सवको तू नहीं 


जानता, किन्तु मै जानता ह ॥ ५ ॥ 
्रश्ष-मेरे ओर तेरे बहृत-से जन्म हो चुके है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं 
मैओर तम अभी इए है, पहले नही थे-रेसी वात नहीं है । 
हमलोग अनादि ओर नित्य हैँ । मेरा नित्य खरूपतो है ही; 
उसके अतिरिक्त मै मत्स्य, कच्छप, वराहः नृसिंह ओर वामन 
आदि अनेक खूपोमे पहठे प्रकट हो चुका ह । मेरा यह 
वघुदेवके धरम होनेवाढा प्राकय्यअर्वाचीन होनेपर भी इसके 
पहले होनेवाटे अपने वित्रिध रूपमे मने असंए्य पुरुषोको 
अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैँ । इसव्ये मने जो यह बात 
कही है कियह योग पहले पुर्यसेभेने दी कहा था, इसमे तुम्हे 
कोई आश्चयं ओर असम्मावना नहीं माननी चाहिये; इसका 
यही अभिप्राय सपन्नना चहिये कि कल्पके आदिमे मैने 
नारायणख्यसे सरयको यह्‌ योग कद्वा था । 


म््र-उन सबको तू नहीं जानता, किन्तु मै जानता 
हू इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथने भगवानने अपनी सर्वज्ञताका 
ओर जीवोकी अल्पज्ञताका दिग्दर्शन कराया है | भाव यह 
दै किं मैने किन-किन कारणोसे किन-किन खूपोमे प्रकट 
होकर किंस-किंस समय क्या-क्या रीवा की है, उन 
सबको तुम सर्वज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते, तुम्हं मेरे 
ओर अपने पूर्व-जन्मोकी स्पृति नहीं है, इसी कारण तम इस 
प्रकार्‌ प्रन कर रहे हो । किन्तु सुञ्चसे जगत्‌की कोई भी 
घटना छिपी नहीं है; भूत, वर्तमान ओर भविष्य समी मेरे 
व्ये वर्तमान है । म सभी जीवोको ओर उनकी सब बात 
को भटीभोंति जानता दर (७ । २६), क्योकि यै सर्वज्ञ र 
अतः जो यह कह रहा दँ कि मैने ही कल्पके आदिमे इस योग- 
का उपदे सूर्य॑को दिया था, इस विषयमे तुम्हें किञ्चिन्मात्र 


भी सन्देह नद्वी करना चाद्ये । 








ॐ चोथा अध्याय # १७५ 








सम्बन्ध--मगवान्‌के मुलसे यह वात सुनकर कि अवतकर मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हँ, यहं जाननेकी 
इ न => +> प्रका ज =, = =+ ~} = 
च्छ होती हेकफिि आ न्म किस प्रकार ह्लेता है ओर आपके जन्मे तथा अन्य लो्योके जन्म क्या भद्‌ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
प्रकृति सखामधिष्ठाय 


= 
- ह । अतएव इप्त वाततको समन्नानेके टिये भगवान्‌ अपने जन्मक्रा तख बतटाते हँ-- 


भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
संभवाम्यात्ममायया ॥ £ ॥ 


ष मै अजन्मा ओर अविनारीखरूप देते हए भी तथा समस्त प्राणिर्योका इश्वर होते इण भी अपनी 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता ह ॥ ६ ॥ 


ग्रश्-“अजः, (अव्ययात्माः ओर (भूतानामीश्वरः'- 
इन पदोके साथ अपिः ओर (सन्‌) का प्रयोग करके 
यहाँ क्या माघ दिखलाया गया है ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि ययपि मै 
अजन्मा ओर अविनाशी द्र बास्तवमे मेरा जन्म ओर्‌ 
विनादा कमी नहीं होता, तो भीम साधारण व्यक्तिकी भोति 
जन्मता ओर्‌ विन होता-ा प्रतीत होता द्र; इसी तरह 
समस्त प्राणियोका ईश्वर होते इए भी एक साधारण व्यक्ति- 
सा ही प्रतीत होता दर| अभिप्राय यह है किं मेर अवतारः 
तचको न समश्ननेवाे लोग जव मेँ मत्स्य, कच्छप, वराहं 
ओर मनुष्यादि खूप प्रकट होता ह तब मेण जन्म हआ 
मानते है ओर जवम अन्तर्धान हो जाता द, उप्त समयमे 
विनाा समञ्च छेते है तथा जव म उप्र रूपमे दिव्य लीढा 
करता दर तब मुञ्चे अपने-जैसा ही साधारण व्यक्ति सपञ्चकर 
मेरा तिरस्कार कते है (९।११) । वे बेचारे इस बातको 
नहीं समञ्च पाते किं ये सर्वशक्तिमान्‌ सरवैश्नर, निव्य-ञुद्र- 
ुद्ध-सक्त-खभाव सक्ष त्‌ पूर्णत परमासा ही जगत्‌का 
कल्याण करके व्ये इस रूपमे प्रकट होकर दिव्य टीला 
कर रे है; क्योकि म उस समय अपनी योगमाधके परदे- 
मे छिपा रहता द्र (७ । २५) । 

्र्न_ य ‹खाम्‌! विरोषणके सहित प्रकृतिम्‌, पद्‌ 
किसका तथा (आत्ममायया) किप्तका वाचक है ओर इन 
दोनोमिं क्था मेद है ? 

उत्तर्‌-मगवान्ी शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति है, जिस 
का वर्णन नवम अध्यायकरे साततरे ओर आघ स्णोकमि किया 


गया है ओर जिसे चौदह अध्यायमं 'महद्रह' कडा गया है 


उसी “मूलग्रकृतिका वाचक यौ “खाम्‌? विेषणके सहित 
प्रकृतिम्‌! पद्‌ है तथा भगवान्‌ अपनी जित योगशक्तिसे 
समस्त जगत्‌को धारण किये हए है, जिस असाधारण शक्ति- 
से वे नाना प्रकार रूप धारण करके रोगोके सम्पुख प्रकट 
होते है ओर जिसमे छिपे रहनेके कारण लोग उनको पहचान 
नहीं सकते तथा सातवे अध्यायके पचीपव इटोकमें जिसको 
योगमायाके नामसे कहा है- उसका वाचक यहाँ (आत 
मायया, पद है । भूलप्ङृति'को अपने अधीन करके अपनी 
योगराक्तिके द्रा ही मगवान्‌ अवतीर्णं होते है । 
मूलप्रकृति संसारको उत्पन्न करनेवाली है ओर 
भगवान्‌की यह योगमाया उनकी अल्यन्त प्रमावरालिनीः 
रशर्ममयी शक्ति है । यही इन दोनोका मेद है । 
प्रश्रे अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग- 
मायासे प्रकट होता द, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर इससे भगवानने साधारण जीवसे अपने जन्म- 
की विलक्षणता दिखलायी है । अभिप्राय यह है किं जसे 
जीव ग्रकृतिके वराम होकर अपने-अपने कमाबुसार 
अच्छी ुरी योनियोम जन्भ धारण करते हैँ ओर खुख- 
दुःख भोग करते है, उत ग्रकाएका मेरा जन्म नी है। 
नै अपनी प्कृतिका अधिष्ठाता होकर खयं ही अपनी 
योगमायासे समय-समयपर दिव्य लीढा करलेके व्यि यथा- 
व्यक रूप धारण किया करता दर; मेरा वह जन्म खतन्त्र 
ओर्‌ दिव्य होता है, जीवोँकी भति केवर नही होता । 
रश साधरण जीवोके जन्मने, मरनेम ओर भगवान्‌ 
के प्रकट ओर अन्तर्धान होनेमे क्या अन्तर है १ 
उत्तर-साधारण जीवक जन्म ओर मृदयु उनके केकि 





१७द्‌ 








अनुसार होते है, उनके इच्छानुसार नहीं होते । उनको माता- 
के गभ॑में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है । जन्मके समय वे 
माताकी योनिसे शरीरसहित निकलते हैँ । उसे बाद शनैः- 
शनैः वृद्धिको प्राप्त होकर उस शरीरका नाश होनेपर मर 
जाते ह । पुनः कलु दूती योनिम जन्म धारण करते 
है । किन्तु मगवान्‌का प्रकट ओर अन्तर्धान होना इससे 
अच्यन्त व्रिलक्षण है ओर बह उनकी इच्छापर निर्भर है; वे चहि 
जब, चह जरह, चे जि ख्ये प्रकट ओर अन्तर्धान हो 
सकते हे, एक क्षणमें छोटेसे बड़े बन जाते है ओर वडेसे छोटे 
बन जाते हे एवं इच्छानुसार रूपका पखि्त॑न कर ठेते हैँ । 
इसका कारण यह हैकि वे प्रकृतिचे बेंधे नदीं हैँ, प्रकृति दी 
उनकी इच्छाका अनुगमन करती है । इसच्ि जैसे ग्यारह 
अध्यायमें अर्जुनकी प्रार्थना भगवान्‌ने पहले विंचर्प 
घारण कर च्या, फिर उसे छिपाकर्‌ वे चतुर्युजरूपसे प्रकट 
हो गये, उसके वाद्‌ मनुष्यरूप हो गये- इसे जसे एक 
ख्पसे प्रकट होना ओर दूसरे रूपक छिपा ठेना, जन्मना- 
मरना नहीं है--उसी प्रकार मगवान्‌क। करिषी मी ख्यमे 


सम्ब्रन्ध-- हस प्रकार भगवानूके युखसे उनके जन्मका तच सुननेपर 
किस्-कित्त समय ओर्‌ क्रिन-क्रिन कारणोति इत प्रकार अवतार धारण करते 


# गीता-तत््वविवेचनी ठीका # 





प्रकट होना ओर उसे छिपा केना जन्मना-मरना नहीं है, 
केव टील्यमात्र है | 

ग्रभ-भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म तो माता देवकीके 
गर्भसे साधारण मनुष्योकी मति ही इआ होगा, फिर रोगो 
के जन्ममे ओ९ भगवानके प्रकट होनें क्या मेद रहा ! 

उत्तर-रेसी बात नहीं है | श्रीमद्धागवतका वहं प्रकरण 
देखनेसे इस शङ्का अपने-आप ही सपाघान हयो जायगा | 
वहाँ बताया गया है श्रि उस सपय माता देवकीने अपने 
सम्मुख राङ्घ, चक्र, गदा ओर पद्‌भ धारण किये हृए्‌ चतुर्युन 
दिव्य देव रूपसे प्रकट भगवानूक्रो देखा ओर उनकी स्तुति 
की | फिर साता देवक्रीकी प्रा्थनासे भगवानपने रिशयुरूप 
घारण किया |*#अतःउनका जन्म साघ्रारण मनुष्योकी मति 
माता देवकीके गभसे नहीं ह, ३ अपने-आप ही प्रकट हुए 
थे | जन्मघारणकी टटा करने व्ये एता माव दिखलाया 
गयाथा मानो साधारण भनुष्यांकी सति मगवान्‌ दस्त महीन 
तक माता देवकीके ग्मपैरहे ओर्‌ समयपर उनका जन्म हआ 
यह जिज्ञासा ह्योती हे कि अप 
है । ह्तपर भगवान्‌ दौ रलोकोमे 


अपने परतारके अव्रत, हेतु गौर उददेर्य बतलाते है-- 


यदा यदा हि धर्मस ग्डानि्भवति भारत) 
अभ्युत्थानमधरमेस्य तदात्मानं ख जाम्थहस्‌ | ७ ॥ 


हे भारत ! जव-जव घमकरी हानि आर अधमेकी बृद्धि होती है, तब-तव दी मे अपने रूपको स्वता 
ह अथात्‌ साकाररूपसरे खोगोके सञ्परुख प्रकड होता ह ॥ ७ ॥ 


ग्भ -'यद्‌ा' पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखाया गया है १ 


# उपसंहर विश्वात्मन्नदो 


रूपमटोकिकम्‌ । शङ्खचक्रगदापदूमश्रिया जुष्टं 


उत्तर-भगवान्‌के अवतारका कोई निशित समय नही 
होता कि अमुक युगम, अमुक वमे, असक महीनेमे ओर 


चतुसुंजम्‌ ॥ 


इर्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तष्णों ८ भगवानात्ममायया । पि्रो; सम्पद्यतोः सद्यो वमूव प्राकृतः रिडुः॥ 


८ श्रीमद्धा० १० । ३ । ३०; ४७) 


द विश्वात्मन्‌ | शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्मी ओोभासे युक्तं इस चार भुजाओंवाठे अपने अोक्रिक- -दिव्यरूपको 


अव छिपा खीनियि | 
"सा ककर भगवान्‌ श्रीहरि चुप 
बाल्क-पे ह] गये | 


गय ओर माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तक्ता एक साधारण 








च्कविगनगन त ~ दिन भगवान्‌ प्रकट होगे; तथा यह भी नियम नहीं है 
वि एक युगमे कितनी वार किंस रूपे भगवान्‌ प्रकट होंगे | 
इसी वातको स्पष्ट करने व्यि यहा यदा पदका दौ वार 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि धर्मकी हानि ओर 
अ्र्मकी दृद्धिके कारण जव जिस समय मगान्‌ अपना 
प्रकट होना आवदयक सम्ञते है, तभी प्रकट हो जतेहै। 
प्रभ वह पर्मकी हानि ओर पापकी बरद किस प्रकारकी 
दोती है, जिसके होनेपर मगवान्‌ अवतार धारण करते है! 
उत्तर-किस प्रकारकी धर्हानि ओर पाप-तृ्धिहोनेषर 
भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते है, उसका खरूपर वास्तवे 
भगवान्‌ ही जानते है, मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नही कर्‌ 
सकता । पर अनुमानसे पेसा माना जा सकता है कि कषि- 
कस, धार्मिक, ईघरप्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी, 
परित्राणाय 
धमषस्थापनाथौय 

साधुपुरूषांका उद्धार करनेके लिये, 


प्रभ साधु" शब्द यहयँ कैसे मनुष्योका वाचकं है ओर 
उनका परस्त्रण या उद्धार करना क्या है ? 

उत्तर-जो पुरुप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि 
समस्त सामान्य धर्मोका तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, 
प्रजापाठन आदि अपने-अपने वर्णा्रम-घर्मोकता मलीभोति 
पाठ्न करते है, दूसरोका हित करना ही जिनका खभाव 
दै; जो सद्गुणोके भण्डार ओर सदाचारी ह तथा श्रद्धा 
ओर प्मपूर्ैक भगवानके नाम, खूप, गुण प्रभाव, रीलादि- 
वे श्रवणः कीर्तन, स्मरण आदि करनेवाले भक्त है उनका 
वाचक यहं (साधुः शव्द है । एसे पुरुषोपर जो दुष्ट दुरा- 
चारियोके द्वारा भीषण अव्याचार किये जाते है उन अव्या- 
चारोसे उन्हे सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति 
प्रदान करना, अपने दश॑न आदिसे उनके समस्त पाप 
का समूल विना कफे उनका परम कल्याण कर्‌ देना, 
अपनी दिव्य टीकाका विस्तार करव उनके श्रवण, मनन ` 
चिन्तन ओर कीर्तन आदिके द्रा छुगपतासे लोगेके उद्धार 


गी० त° बि० २३- 


ॐ चौथा अध्यायं # 


साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ | 
संभवामि ` 


पाप-कमं करनेवालोका भिनाशा करनेके ल्य ओर धर्मकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके ल्यि मेँ युग-युगमे प्रकट इ करता हँ ॥ ८ ॥ 
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निवल प्राणियोपर्‌ वल्धान्‌ ओर दुराचारी मनुष्योका अव्याचार्‌ 
वद जाना तधा उसके कारण लगमे सद्गुण थैर सदाचार 
का अव्यन्त हास होकर दुर्गुण ओर दुराचारका अधिका पठ 
जाना ही धमकी हानि जर अधर्मकी वृद्धिका खख्प है | घ्य 
युगमे दिरण्यकशिपठके ा्नमे जव दुर्गुण जर टुराचारोकी 
द्वि हो गयी, निरराध्री टोग सताये जाने छो, लोगे 
ध्यान) जपः, तपः पूजा, पाठ, यज्ञ, दानादि जुम कर्मं 
उपासना वलत्कारसे वंद कर्‌ दिये गये, देवताओंको मार. 
पीठकर्‌ उनने सनस निकाठ दिया गया, ब्रहमदनैसे 
भक्तको विना अपरति नाना प्रकारके कष्ट दिये गये, उसी 
समय भगवानूने व्रसिंहरूप धारण किया था ओर भक्त 
्रहादका उद्धार करके वर्मकी स्थापना की थी । इसी 
प्रकार दूसरे अवतारोमे भी पाया जाता है | 


युगे युगे॥ ८ ॥ 


का माग खोक देना आदि सभी वाते सधु पुस्पोका पसिण 
अर्थात्‌ उद्धार करनेके अन्तर्गत है । 

ग्यां दुष्ताम्‌! पद कैसे मनुष्योका वाचक है 
ओर उनका विनाशा करना क्या है १ 

उत्तर्‌-जो मनुष्य निरपराधः, सदाचारी ओर भगवान्‌ 
भक्तोपर्‌ अत्याचार करनेवाठे है; जो चू कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुर्युण ओर दुराचारोके भण्डार है, जो नाना 
प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेबारे तथा नासिक 
है; भगवान्‌ ओर वेद-शाखक। पिरोध करना दी जिनका 
लमाव हो गया हैर आघुर खमाववरे दष पर्पोका 
वाचक बर्हा दुष्कृताम्‌, प्रद है । देसे दुष्ट प्रकृतिके । 
दुराचारी मबुषयोकी बुरी आदत छडानेके व्यि या जनह ` 
पापोसे शक्त करनेके व्यि उनको किसी प्रकारका दण्ड | 
देना, शद्ध दारा बा अन्य किसी प्रकारसे उनका 
शरीरसे सम्बन्ध विच्छेद करना या करा देना 


नाते उनका विनाश करनेके अन्तर्गत है | ` 
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्शर-मगवान्‌ तो प्रम दया दै वे उन दु्टेको 
समश्चाुञ्चाकर उनके खमावका सुधार क्यों नहीं कर 
देते, उनवो इस प्रकारका दण्ड क्यों देते है १ 
उत्तर-उनवो दण्ड देने ओर मार डल्नेमे ( आघुर 
शरीरसे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ) भी मगवानकी 
दया मरी है, क्योकि उस दण्ड ओर पृद्युदरारा भी भगवान्‌ 
उनके पापका नारा ही करते है । भगवानके दण्ड-विधानके 
सम्बन्धमे यह कभी न सभञ्चना चहिये किं उससे मगवान्‌- 
की दयाटतामे किसी प्रकारकी जरा-सी भी वटि आती है । 
लैसे--अपने वच्चेवे हाथ, पैर आदि किसी अङ्गम फोडा हो 
जातेपर मात।-परिता पहले ओषधका प्रयोग करते है; पर जब 
यह माम हो जाता है कि अव ओषधसे इसका सुधार न 
होगा,देर करनेसे इसका जहर दूसरे अङ्गोमे भी फल जायगा, 
तब वे तुरत ही अन्यअङ्गौको बचनेके विये उस दूषित हाथ- 
पैर आदिका जापरेदान करवत हँ ओर आवस्यकता होनेपर्‌ 
उसे कटवा भी देते है इसी प्रकार भगवान्‌ भी दुष्टोकी दुष्टता 
दूर करनेके लिये पहले उनको नीतिके अनुसार दुरयोचनको 
समन्चानेवी भोति समञ्चानेकी चेष्टा करते है, दण्डका भय 
शी दिखलाते है; पर जब इससे काम नहीं चठ्ता, उनकी 
दुष्टता वदती ही जाती हैःतब उनको दण्ड देकर या मरवाकर्‌ 
उनके पापोका फल भुगताते है अथवा जिनके पूत सन्चित कमं 
अच्छे होते है, विन्तु किसी विंदोष निमित्तसे या कुसङ्के 
कारण जो इस जन्मे दुराचारी हो जाते है, उनको अपने 
ही हाथों मारकर भी सुक्त कर देते है । इन सभी 
करियाओमि भगवान्‌की दया भरी रहती है । 
ग्न -धर्मकी स्थापना करना क्या है ! 
उत्तर -खयं शाखरालुकूल आचरण कर, विभिन प्रकारसे 
धर्भका मह दिखलकर ओर लोगेके हदयोमे प्रवेरा करने- 
वाली अप्रतिम प्रभावजालिनी बाणीके द्वारा उपदेरा-देरा 
देकर सवके अन्तःकरणमे वेद्‌, शाख, परटोकः, महापुरुष 
जर भगवानघर श्रद्धा उतपन्न कर देना तथा सद्गुणो ओर 








क गीता-तवबिवेखनी टीका! # 





चच्च्च्व्््=---------------व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व््च्च््व््व््््-------------------------- ~~ 


सदाचारोम विश्वास तथा प्रेम उन्न कराकर लोगोमे 
इन सबको इढतापूर्वक भटीभोति धारण करा देना आदि 
सभी बाते धर्मवी स्थापनके अन्तरगत हे । 

्रभ्न-साधुओंका पसरिण, दुष्टंका संहार ओर 
घर्मकी स्थापना-- इन तीनोकी एक साथ अआव्रदयकता 
होनेपर ही भगवान्‌का अवतार होता है या किसी एक 
या दो निमित्तोसे भी दहो सकता है? 

उत्तर-ठेसा नियम नहीं है वि तीनों ही कारण एक 
साथ उपित होनेपर ही भगवान्‌ अत्रतार धारण कर; 
किसी भी एक या दो उददेदोकी पूतिक लिये भी मगवान्‌ 
अवतार धारण कर सक्ते हें । 

ब्रश्ष-मगवान्‌ तो सर्वशक्तिमान्‌ हे, 
्यिभीतो सव काम कर सकते टै, 
क्या आवद्यकता है ? 

उत्तर-यह वात सर्वथा ठीक है कि सगवान्‌ विना ही 
अवतार ल्य अनायास ही सव कु कर्‌ सकते हं ओर करते 
भी है; किन्तु लोगेपर विशेष दया करके अपने ददान 
सपर ओर भाषणादिके द्वारा सुगमतासे टोगोको उद्भारका 
सुअवसर देनेके व्यि एवं अपने प्रेमी मक्तोको अपनी दिव्य 
टीलादिका आखादन करानेके लिय भगवान्‌ साकारखूपसं 
प्रकट होते दै । उन अवतारोमे धारण किये इए रूपका तथा 
उनके गुण, प्रमाव, नाम,माहास्य ओर दिव्य कर्मोका श्रवण, 
कीर्तन ओर स्मरण करके लोग सहज ही संसार-समुद्रसे पार 
हो सकते है । यह काम चिना अवतारके नहीं हो सकता | 

्रश्ष-मै युग-युगमे प्रकट होता हुः इस कथनका 
क्या माव है 

उत्तर- हसते भगवानने यह दिखलाया है कि पै 
रत्येकं युगम जब-जव युगधर्मकी अपेक्षा धर्भकी हानि 
अधिक हो जाती है तव-तव आवस्यकतानुसार वार्‌ 
वार प्रकट होता ह; एक युगमे एक बार ही होता द्व-- 
ेसा कोई नियम नहीं हे । 


वे विना अवतार 


[> 


फिर अवतारकी 


सम्बन्प--इत भ्र भगवान्‌ अपने दिव्य जन्मोके अवर, हेतु जौर उद्‌देद्यका वर्णन करके जव उन जन्मोकी 
ओर उनमें क्रिये जानेवाठे क्मोकी रिव्वताकरो तत्वे जाननेका एल बतलाते है-- 


% चौथा अध्याय % १७९ 
प~ 








जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति ततः । 


= = ५ ४५ (० न 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नेति मामेति सोऽज॑न ॥ ९ ॥ 
दे अजन | मेरे जन्म ओर करम दिभ्य अथौत्‌ निर्मल यर अलौ किक है- इस श्रकार जो मजुष्य तत्त्वसे 
जान ठेता है, वह शरीरको त्यागकर पिर जग्मको प्राप्त नहीं होता, किन्तु सुनने दी धा होता है ॥ ९॥ 


्रभ्र-भगवान्‌का जन्म दिव्य है) इतस्त बातको 
तच्चसे समञ्चना क्या है ? 

उत्तर-सवैशक्तिमान्‌ पूर्णव्रह् पमेश्वर्‌ वास्तवमें जन्म 
ओर मध्युसे सर्वथा अतीत हैँ | उनका जन्म जीर्घोकी मति 
नहीं है, वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
टीलकाओके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
लिये, दरशन, स्प ओर माषणादिके द्वारा उनको सुख 
पर्चानेके व्यि, संसारम अपनी दिव्य कीरति फौठाकर उसके 
श्रवण, कीर्तन ओर स्मणद्रारा कोगेकरि पापका नाद करने- 
के लिये तथा जगत पापाचासिका विनाश करके धर्मक 
स्थापना करनेके विये जन्म-धारणकी केवर ढीलामात्र करते 
है । उनका वह जन्म निर्दोष ओर अोकिक है, जगत्‌का 
कल्याण करनेके च्य ही मगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके 
रूपमे लोगोके सामने प्रकट यते है; उनका वह विग्रह प्राकृत 
उपादानोँसे बना हआ नहीं होता-- वह द्य, चिन्मय, 
प्रकाशमान, शुद्र ओर अलौकिक होता है; उनके जन्ममे गुण 
ओर कर्म-संस्वार हेतु नहीं होते; वे मायाके वमे होकर 
जन्म धारण नहीं करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता 
होकर योगशक्तिसे मनुष्यदिके रूपमे केवल लोगोपर दया 
करके ही प्रकट होते है इस बातको भटीभाति समञ्चठेना 
अर्थात्‌ इसमे किद्िन्मात्र भी असम्भावना ओर विपरीत 
भावना न रखकर धूण विश्ाप्त करना ओर साकारखूपमे प्रकट 
मगवानूको साधारण मनुष्य न समञ्चकर सैशक्तिमान्‌ 
सर्वेशवर, सर्वान्तयीमी, साक्षात्‌ सचचिदानन्दधन पूर्ण्रह 
प्रमाता सम्षना मगवान्‌के जन्पको तच्चसे दिव्य समञ्लना 
है| इस अभ्यायक छठे शेके यदी बात समञ्ञायी गयी है | 
सात अध्यायके चौवीसत्रै ओर पचीसतवर श्छोकोमे ओर नवे 
अध्यायके ग्यारह तथा वारदव इलेकोमे इस तखको न 
समञ्चकर भगवान्‌को साधारण सतुष्य समञ्जनेवालोंकी निन्दा 


की गयी है एवं दसवे अव्यायके तीसरे कमे इस 
त्को समक्षनेवाठेकी प्रशंसा की गयी है । 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताको 
तच्से समञ्च लेता है, उसके चयि मगवान्‌का एक क्षण- 
का वियोग भी अस्य हो जाता है । भगवान्‌ प्रम श्रद्धा 
ओर अनन्य प्रेम होनेके कारण उसके दारा भगवानूक्ा 
अनन्यचिन्तन होता रहता है । 

प्ररन-भगवान्‌के कर्मं दिव्य है, इस बातको तवसे 
समक्चना क्या है ! 

उत्तर-मगवान्‌ सुष्टि.रचना ओर अवतार खीटादि 
जितने भी कमं करते है, उनमें उनका किञ्िन्मात्र भी खार्थ- 
का सम्बन्ध नहीं है; केवछ लोग पर अनुग्रह करनेके स्यि ही 
वे मनुष्यादि अवतारोमें नाना प्रकारके कर्मं कते हैँ (३ । 
२२-२३) । भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्वारा समस्त कभ करते 
इए भी उन केकि प्रति करतचभाव न रहनेके कारण वास्तव- 
मन तो कु भी करते हैँ ओर न उनके बन्धनमे पडते है | 
भगवान्‌की उन कमेकि फलमे किंञ्चिन्मात्र भी स्पृहा नही 
होती (४। १३-१४ ) | भगवान्‌कै द्वारा जो कुक भी चेष्टा 
होती है, लोकहितार्थं ही होती है ( ४।८ ) । उनङ्ग प्रत्येक 
कर्ममे टोगका हित भरा रहता है । बे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
के खामी होते हए भी सवैसाधारणके साथ अभिमानरहित 
दया ओर प्रभपूर्ण समताका व्यवहार करते है (।२९) । 
जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे खयं उसे 
उसी प्रकार भजते है (४। ११); अपने अनन्यभक्तोका योग- 
क्षेम भगवान्‌ खयं चलाते है (९ । २२), उनको दिव्य ज्ञान 
प्रदान कपे हँ (१०।१०-११) ओर भक्तिरूपी नोकापर 
बैठे इए मक्तोका संसारसमुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके छथि 


खये उनके करणार बन जाते है (१२।७) । इसभ्रक्रार ट 


मगवानके समस्त कमं आसक्ति, अहंकार ओर कामनादि 
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दोषोसे सर्वथा रहित निर्मल ओर्‌ युद तथा केवल लोगोका 
कल्याण करने एवं नीति, धर्म, सुद्ध प्रेम ओर भक्ति आदिका 
जगते प्रचार करनेके व्यि ही होते है; इन सब कर्को 
करते हए भी भगवान्‌का वास्तवमे उन करमेसि कु भी सम्बन्ध 
नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत ओर अकर्ता इस बात- 
को भटीरभोति समश्च टेन, इसमे किद्चिनमात्र मी असम्भावना 
या त्रिपरीत भावना न रहकर पूणं विश्वास हो जाना ही 
भगवान के कर्मोकरो तच्से दिव्य समञ्जना है । 
इस प्रकार जान ठेनेपर उस जाननेवालेके कर्म भी शुद्ध 
ओर अटोकिक हो जाते है अर्थात्‌ फिर वह भी सवके 
साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय ओर निष्काम प्रेमभाव- 
का वर्ताव करता है | 
्र्च-भगवान्‌के जन्म ओर कमं दोनोंकी दिव्यताको 
समञ्च ठेनेसे भगवान्‌की प्राति होती है या इनमेसे किंसी 
एककी दिव्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है ? 
उत्तर-दोनोमेसे किसी एककी दिव्यता जान टेनेसेही 
भगवान्‌की प्रातं हो जाती है (४।१४;१०।३); रिरि 
दोनोकी दिव्यता समञ्च लेनेसे हो जाती है, इसमे तो कहना 


हीक्याहै। 
ग्नइ प्रकार जाननेवाखा पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होता, सुस दी प्राप्त होता है- इस कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-वह पुनर्जन्मको न प्राह होकर किस भावको प्राप्त 
होताहै; उसरी केपी सिति होती है-इस जिज्ञासाकी पूरति- 
वे व्ये भगव्रान्‌ने यह कहा है किं वह सुञ्ञको (भगवान्‌को) 
ही प्राप्त होता है । ओर जो भगवान्‌को प्राप्त हो गया उसका 
पुनर्जन्म नही होता, यह सिद्धान्त ही है (८ । १६) । 
ग्यां जन्म-कर्मोकी दिव्यता जाननेवालोको शरीर. 
त्यागके बाद मगवान्‌की प्राप्ति होनेकी वात कदी गयी; 
तो क्या उसे इषी जन्मे भगवान्‌ नहीं मिलते १ 
उत्तर--इस जन्मरमे नहीं मिलते, पेसी बात नहीं है । 
वह॒ भगवान्‌के जन्म-कर्मोकी दिव्यताको जिस समय 
पूर्णतया समञ्च ठेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान्‌ 
पर्क्ष मिक जाते है; पर मरनेके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता; वह भगवान्‌के परम धामको चा जाता है-- यह 
विरोष भाव दिखलानेके विये य्ह यह वात कटी गयी है कि 
बह शरीर्यागके वाद्‌ सञ्च ही प्राप्त होता है । 


सन्ध प्रकार भगवान्‌के जन्म ओर क्मोको त्ते रिन्य समल्न ठेनेका जो फल वतटाया गया है 
वह अनादिपरग्परासे चटा आ रहय है-- इतत वातकरो स्पष्ट करनेके टिये भगवान्‌ कहते है-- 


वीतरागभयक्रोधा 
बहवो ज्ञानतपस्ता 


मन्मया 
पूता मद्धवमागताः 


मामुपाश्रिताः 
। १० ॥ 
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पटे भी, जिनके राग, भय ओर क्रोध सवथा नष हो गये थे ओर जो सुश्चमे अनन्यप्रेमपूर्वक स्थिर 
[3 ~ ४५ = न स ् 
रहते थे, णेस मेरे आधित रहनेवाले वइत-से भक्त उपथुक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप्त 


हो चुके है ॥ १० ॥ 

प्रश्--शीतरागमयक्रोधाः' पद्‌ कंसे पुरुषोंका वाचक 
है ओर यहाँ इख विरेषणके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-आश्क्तिका नाम राग है; क्रिसी प्रकारके दुःख- 
की सम्भावनासे अन्तःकरणमे जो घत्रराहट होती है, उस 
व्रिकारका नाम “भयः है, ओर्‌ अपना अपकर करनेवाटेपर 
तथा नीतिविुद्र या अपने मनके विरुद्र वर्तव कलनेव्राटेपर 
होनेवाठे उत्तेननापू्ण मावका नाम क्रोधः है; इन तीनों 
विकारोका जिन पुस्षेमें सवधा अभाव हो गया हो, उनका 


वाचक वीतरागभयक्रोधाः पद है | भगवानूकै दिव्य जनम 
ओर कर्मोकातच्च समश्च लेनेवाटे मनुष्यका मगवानूमे अनन्य 
प्रेम हो जाताहै, इसट्ये भगवान्‌को छोडकर उनकी किसी 
भी पदा्थमे जरा भी आप्क्ति नहीं रहती; भगव्रान्‌का तच 
समञ्च ठेनेसे उनको सर्वत्र मगवान्‌का प्रव्यक्ष अनुभव होने 
लगता है ओर सर्वत्र मगवद्‌ नुद्धि हो जनके कारण बे सदाके 
व्यि सर्वथा निर्भय हो जावे है; उनके साथ कोई कैसा भी 
बरताव कयो न करे, उसेवेभगवानकवी इच्छासे ही हआ समश्चते 
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समक्षते €--अतएव किसी भी निमित्तसे उनके अन्तःकरण- 
म क्रोधका। विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान जन्म 
ओर वर्का त जाननेवाछे भक्तोमे भगवानूकी दयासे 
सव प्रकारक दुयुणोका सवथा अभाव होता है, यही 
भाव्र॒दिखलनके ल्य यह वीतरागभयक्रोधाः! 
विरोपणका प्रयोग किया गया है | 

्ररन--मन्मयाः' का क्या मघ दहै ! 

उत्तर-मगवानूमे अनन्य प्रेष हो जानेके कारण जिनको 
सर्वत्र एक भगवान्‌-दी-मगवान्‌ दीखने ठग जाते है, उनका 
वाचक भन्मयाः' पद्‌ है | इस्‌ विरेषणका प्रयोग करके यहोँ 
यह माव दिखलरया गया है किं जो भगवानूके जन्म ओर 
कर्मोको दिव्य समञ्ञकर्‌ भगवानूरो पहचान लेते हैँ; उन 
ज्ञानी मक्तोका भगवान अनन्य प्रेम हो जाता है; अतः 
वे निरन्तर भगवानु तन्मय हो जति हैँ ओर सर्वत्र 
भगवानूको ही देखते है । 

प्रभ--भमामुपश्रिताः' का क्या भाव है 

उत्तर-जो मगवानी शरण ग्रहण कर ठेते है, सर्वथा 
उनपर निर्भर हो जते है, सदा उनमे ही सन्तुष्ट रहते है, 
जिनका अपने लिये कुछ भी कतध्य नहीं रहता ओर जो सुब 
कुक भगवान्वा समञ्चकर उनकी आज्ञाका पालन करनेके 
उदेदयसे उनकी सेवके रूपमे ही मस्त कर्मं करतेहै पसे 

सम्बन्ध 





€ ओर संसारक समस्त धटनाओंको भगवानूक्ी रील 





पुर्षाका वाचक मामुपाश्रिताः? पद्‌ है ] इस विरोषणका 
प्रयोग करे यहो यह माव दिखलाया गया है कि भगवान्‌ 
ज्ञानी भक्त सव प्रकारसे उनके यारणापच होते है वे स्वधा 
उन्हीपर निभ रहते है, शरणागतिकरे समस्त भावोका उनमें 
पूर्णं विकास होता है । 

्रभ्र--श्ञानतपसा' पदका अरं आत्मज्ञानख्य तप न 


मानकर भगवानूके जन्म-करमोक्ा ज्ञान माननेका क्या ` 


अभिप्राय है ओर उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानके 
खख्पको प्राप्त हो जाना क्था है ! 

उत्तर-यहोँ सांल्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका 
प्रकरण है तथा पूर्वद्छेकमे मगवानूके जनम-करेको दिव्य 
समञ्चनेका फल भगवान्‌की प्राति वतलया गया है; उसीके 
प्रमाणम यहं सेक है । इस कारण यँ श्ञानतपसा 
पदमे ज्ञानका अथं आलनज्ञान न मानकर भगवानत्र जन्म- 
कर्मोको दिव्य समञ्च ठेनारूप ज्ञान ही माना गया है । इस 
ज्ञानरूप तपके प्रभावसे मनुष्यका भगवानमें अनन्य प्रेष हो 
जाता है, उसके समस्त प्राप-ताप नष्ट हो जाते है, अन्तः- 
करणमे सुब प्रकारके दुणोका सर्वथा अभाव हो जाता है 
ओर समस्त कर मगवानूक कर्भोकी भति दिव्य हौ जाते है, 
तथा वह कभी भगवानूसे अलग नहीं होता, उसको भगवान्‌ 
सद्‌ा ही प्रयक्ष रहते है -यही उन भक्तोका ज्ञानरूप तपसे 
पित्र होकर भगवान खरूपको ग्राप्त हो जाना है | 


रवसलोकोमे भगवानूने यह बात कही क्षि मेर जन्म ओर कमक जो दिव्य समह्न ठेते है; उन 


अनन्यप्रेमी भक्तोकरो मेरी प्राप्ति हो जाती है, इसपर यह जिन्ना्ता होती हे क उनक्तौ आप किस प्रकार ओर 


किस खूपमें मिलते है ? इसपर कहते है-- 


ये यथा मां . प्रपद्यन्ते 


मम॒ वतमीनुवर्तन्ते मनुष्याः 


तांस्तथेव॒ भजाभ्यहम्‌ । 
पाथं सर्वैशः॥ ११॥ . 


हे अज्जुन ! जो भक्त सुश्चे जिस प्रकार भजते हैः मे भी उनको उसी प्रकार भजता ह; क्योकि सभी 
मन्य सव प्रकारसे मेरे दी मार्गका अनुसरण करते ह ॥ १९१ ॥ 


प्रजो भक्त सुद जिस प्रकार भजते है मै भी उनको 
उसी प्रकार भनता ह --इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उन्तर--इससे भगवान यह भाव दिखलाया है क्रमेर 
भक्तोकि भजने प्रकार भिन-भिन होते हे । अपनी-अपनी 


भावनाके अनुसार भक्त मेरे प्रथक्‌ प्रथक्‌ खूप मानते हँ ओर ` 


अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन स्मरण करते 
है, अतएव मै उनको उनकी माघनाके अनुसार उन-उ 












१८२ ॥ ‰ गीता-तस्वविवेचनी रीका ॐ 


वालको श्रीविष्णुखूपमे, श्रीरामरूपकी उपासना करनेवालो- 
को श्रीरामरूपमे, श्रीकृष्णरूपकी उपासना करनेवालोंको 
श्ीकृष्णरूयमेःश्रीरिवरूपकी उपासना करनेवालोंको श्रीशिव- 
रूपमे, देवीरूपकी उपासना करनेवालको देवीरूपमे ओर 
निराकार सर्वव्यापीरखूपकी उपासना करनेवाटेको निराकार 
सर्वन्यापीरूपमें मिलता द; इसी प्रकार जो मलस्य, कच्छपः 
नरसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपोकी उपासना करते है -- 
उनको उन-उन रूपोमें दर्शन देकर उनका उद्धार कर 
देता दँ | इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस-जिस 
भावसे मेरी उपासना करते है, मै उनके उस-उस प्रकार ओर 
उसर-उस भावका ही अनुसरण करता हर । जो मेरा चिन्तन 
करता है उसका भै चिन्तन करता हँ जो मेरे व्ये व्याकुल 
होता है उसके व्यि मै मी व्याकुल हो जाता हः जो मेरा 
वियोग सहन नहीं कर सकता मै भी उसका वियोग नहीं 
सहन कर सकता । जो सुक्षे अपना सर्वश अर्पण कर देता है 
मै भी उसे अपना स्व॑ख अर्पण कर्‌ देता र । जो ाल-बाछो- 


की मति मुञ्चे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते है, 


उनके साथ मै मित्रकेजेसा व्यवहार करता ह जो नन्द- 
सम्बन्ध--यदि यह बातहे, तो फिर लोग 
करते हे ? इसपर कहते है - 


९ # 
काष्न्तः कमणा 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके 


इस मयुष्यलोकमे कर्मके फरुको चाहनेवारे खोग देवताओंका पूजन किया करते हैँ; कयोकरि उनको 














यङोदाकी भाँति पुत्र मानकर मेरा भजन करते है, उने 
साथ पुत्रके-जैसा वतौव करके उनका कल्याण करता द 
इसी प्रकार स्विमणीकी तरह पति समञ्ञकर भजनेवालोके 
साथ पति-नैसा, हलुमानकी भोति खामी समञ्चकर भजने- 
वाटोके साथ खामी-नैसा ओर गोपियोंकी भाँति माधुर्यभावसे 
भजनेवालके साथ प्रियतम-जैसा वर्तव करके मै उनवा 
कल्याण करता दँ ओर उनको दिव्य टीटारसका अनुमत 
कराता द्रं | 
प्रश्-मनुष्य सव प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भगवानने दिखलाया है कि लोग मेरा 
अनुसरण करते हैँ इसलिये यदि भै इस प्रकार प्रेम ओर 
सौहार्दका वर्तव करगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी 
रेसे दी निःखार्थमावसे एक दूसरोके साथ यथायोग्य प्रेम ओर 
सुददताका वर्ताव करे गे | अतण इस नीतिका जगते प्रचार 
करनेके ल्य भी ेसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योकि जगते 
घर्मकी स्थापना करनेके च्यिही भने अवतार धारण 
कियादहै८(४।८)। 
भगवान्‌को न भजकर अन्य देवता्ओंश्गी उपासना क्यौ 


सिद्धि यजन्त इह देवताः । 


सिद्धिमवति कर्मजा ॥ १२॥ 


कमस उत्पन्न हानेवाटी सिद्धि शीघ्र मिरु जाती है ॥ १२॥ 


म्रश्ष-इह मानुषे ठोकेः का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर्‌-यज्ञादि कमे्वारा इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 
करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमे दी है, अन्य योनियोमे 
नही यह भाव दिखलनेके च्थि यहो इहः ओर “मानुषे 
सहित “छोकेः पदका प्रयोग किया गया है । 

 ग्र्च-कर्मोका फल चाहनेवाले छोग देवताओंका पूजन 
विया करते है क्योकि उनको कर्मसि उत्पनन होनेवाठी 
चिद्धि शीघ्र मिक जाती दै--इस वाक्यका क्या भाव है १ 


उत्तर--इससे भगवानूने यह माव दिखाया है किं 
जिनकी सांसारिक भोगम आसक्ति है; जो अपने किये हए 
कर्मोका फल खी, पुत्र, धन, मकान या मान-बडाईके रूपमे 
ग्राप्त करना चाहते है --उनका विवेकाज्ञान नाना प्रकारकी 
भोग-वासनाओंसे ठका रहनेके कारण वे मेरी उपासना न 
करके, कामना-पूरतिके व्यि इन्द्रादि देवताओंकी ही उपासना 
किया करते हे ( ७। २०; २१, २२; ९।२३५ २४ ); 
क्योकि उन देवताओंका पूजन करनेवालोंको उनके कर्मोका 
फ़ल तुरंत मिक जाता है । देवताओंका यह खभाव है कि ते 
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प्रायः इस वातको नह सोचते किं उपासकको अमुकं वस्तु 
देनेमे उसका वास्तविक हितहै या नही; बे देखते कर्मा. 
ल्ठानकी विषिवत्‌ पूर्णता । साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान सिद्ध होने 
प॒र वे उसका फठ, जो उनके अधिकारमे होता है ओर नो उस 
कर्मानुठानके फठरूपये विहित है, दे दीदेते हैं । वित भ 
रसा नहीं करता, मे अपने भक्तोका वास्तविक हित-अहित 
सोचकर उनकी भक्तिके फलकी व्यवस्था करता हर मरे भक्त 
सम्बन्ध-नवे दृटोकमे भगगानूके रिन्य जन्म 


यदि सकामभावसे भी मेरा भजन करते हैँ तो भी 
उनकी उसी कामनाको पूणं करता द्र जिसकी पूर्तिते 
उनका विषये वैराग्य होकर मुञ्चे वेप ओर व्िश्रास 
बढता है । अतएव सांसारि मनुष्योको मेरी भक्तिकं 
फक शीघ्र मिठता हआ नहीं दीखता; ओर इसीच्े वै 
मन्दबुद्धि मनुष्य कर्मोका फठ शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छसे. 
अन्य देधताओंका ही पूजन किया करते है । 

ओर कमो तत्तत जाननेका पल भगवानङ्ी प्रापि 





वरतलाया गया | उसके पूवं मगत्रान्‌ॐे जन्मक्रौ दिव्यताका विषय तो भलीर्भाति समञ्लाया गय्‌।» रिनतु भगवानुक 
° कर्मोकी रिव्यताका विषय सष्ट नह्य हुमा; इसठिये जव भगवान्‌ दो स्टोकोमें अपने छष्टि-रचनारिं कमोमिं क्तापन, 
तरिषमता ओर सृह्यका अभाव रिखलाक्गर उन कर्मोकी रिन्यताका निषिय समन्नाते है 


चदुर्वर्ण्य मया सृष्टं 


तस्य कतौरमपि मां 


गुणकम॑विभागशञः । 
विदनयक तीरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


[> अ 3, ५ 
बराह्मणः क्षत्रियः वेद्य ओर शुद्र--इन चार वर्णोका समूह, गुण ओर कर्मोकि विभागपूवेक मेरे दारा 
हे [> € न्‌ [= 
र्चा गया दै 1 इस प्रकार उख खष्टिःस्चनादि कर्मक कती होनेपर भी स्च अविनादी परमेश्वरको तू 


वास्तवमे अक्तो ही जान्‌ ॥ १३ ॥ र 

्क्न--गुणकमं क्या है ओर उसके विंभागपूतैक 
भगवानूट्ारा चरो वणेकि समूहकी रचना की गयी है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-अनादि काठ्से जीरके जो जन्म-जन्मान्तरोमे 
किये हए कर्म है, जिनका फलभोग नहीं हो गया है, उन्हीके 
अनुसार उनमे यथायोग्य स्व, रज ओर तमोगुणकी 
नयूनाधिकता होती है । भगवान्‌ जव सृष्टिरचनाके समय 
मनुप्योका निर्माण करते है, तव उन-उनगुण ओर केकि 


अनुसार उन्द ब्राह्मणादि वणेमिं उन करते हैँ । अर्थात्‌ . 


जिनमे सगुण अधिक होता है, उने ब्राह्मण बनाते हैः 
जिनमे सचमिश्रित रजोगुणकी अधिकता होती है उन्हें 
कषत्रिय, जिनमे तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हे 
वेदय जरजो रजोमिश्रित तमःग्रधान होते है, उन्हें चयूद् बनाते 
है । इस प्रकार रचे इए वणे लिये उनके खभावके अनुसार 
पृथक्‌ पथक्‌ करमोका विधान भी भगवान्‌. ही कर देते ए 
अर्थात्‌ ब्रह्ण म-दमादि कमम रत रै क्षत्रिय शोय, 
तेन आदि हो, कै कृषिगोरकामे चं ओैर श सेवापरायण 


हो, एसा कहा गया है ( १८ । ४१--४४) । इस प्रकारं 
गुणकर्मविमागपूर्वक भगवानके हारा चतुर्वर्णकी रचना 
होती है । यही व्यवस्था जगतूम बरावर चरती है । जबतकं 
वरणुद्धि बनी रहती है, एक ही व्णंके खी-पुरुषके संयोगसे 
सन्तान उत्त होती है, विभिन वणेकि खी-पुरुषोके 
संयोगसे वर्णमे सङ्करता नहीं आती, तबतक इस व्यवश्ामे 
कोई गड़वडी नहीं होती । गड़बड़ी होनेषर भी वणै- 
व्यवस्था न्यूनाधिकरूपमे रहती ही है । 
यहाँ कर्म ओर उपासनाका प्रकरण है । उसमें केवर 
मनुष्योका ही अधिकार है इसीव्यि यहोँ मनुष्योको उपलक्षण 
बनाकर कठा गया है । अतएव यह भी समञ्च लेना चहिये 
कि देव, पितर्‌ ओर तिक्‌ आदि दूसरी-दूसरी योनियकी, 
सचना भी भगवान्‌ जी्वोके गुण ओर करमोकि अनुसार ही 
करते है । इसल्थिे इन खष्टिरचनादि केम भगवानूकी 
किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है, यही भाव दिखलनेकै 
व्यि यहाँ यह बात कही गयी है किंमेरे दारा चरो वर्णो 
की सचना उनकेगुण ओर कमेक विभागपूवैक की गवी है | 
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ग्रभ्-त्राह्मणादि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
चाहिये या कर्मसे ? 
उत्तर-ययप्रि जन्म ओर कम॑ दोनों ही वर्णके अङ्क 
होनेकं कारण वणकौ पूर्णता तो दोनोसे ही होती है; परन्तु 
प्रधानता जन्मकी है हस्ये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका 
विभाग मानना चाहिये; क्योविं इन दोनोमें प्रधानता जन्म- 
की ही है | यदि माता-पिता एक वणक हों ओर किसी प्रकार 
से भी जन्ममें सङ्करता न अवे तो सहज ही कर्मने मी प्रायः 
स्करता नही आती | परन्तु सङ्गदोष, आहारदोष जर दूषित 
शिक्षा-दीक्षादि कारणोसे कर्मे कहीं कुक व्यतिक्रम भी हो 
जाय तो जन्मसे वर्णं माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है । तथापि 
कर्मञुद्धिकी कम आवदयवता नही है । करके सर्वथा नष्ट 
हो जनेपर्‌ वणैकी रक्ता बहत ही कठिन हो जाती है| अतः; 
जीविका ओर विवाहादि व्यवहारके च्यि तो जन्मकी प्रधानता 
तथा कल्याणकं प्रा्तिमे कम॑की प्रधानता माननी चाहिये; 
क्योकि जातिते ब्रामण शोनेपर भी यदि उसके करम ब्रह्मणो. 
चित नहीं है तो उसका कल्याण नही हो सकता तथा 
सामान्य धर्मक अनुसार शम-दमादिका पालन करनेधाला 
ओर्‌ अच्छे आचरणवाला यद्र भी यदि त्राहमणोचित 
यज्ञादि कं करता है ओर उनसे अपनी जीविका 
चलता है तो पापका भागी होता है | ३ 
` प्र ईस समय जव किं वर्णव्यव्था न हो गयी है 
तव जन्मसे वृण न मानकर मलुष्योके आचरणोके अनुसार 
ही उनके वर्णं मान च्ि जर तोक्या हानि है! 
उत्तर-देसा मानना'उचित नही है | क्योकि प्रथम तो 
वणव्यवसथामे कुछ शिधिकता आनेपर भी वह न्ट नहीं हद 
है, दूसरे जीका क्फ सुगतनेके व्यि इईवर ही उनके 
पूवं करमालुसार उन्हे विभिन व्णोमि उयन करते है । रके 
व्रिधानको बदलनेका मलनुष्यको अधिकार नही है । तीसरे 
आचरण देखकर्‌ वणकी कल्यना करना मी असम्भव हीह । 
एक ही माता-पितासे उयन्न वाठ्कोके आचरणेमि बडी 
विभिनता देखी जाती है, एक दी मनुष्य दिनभरमे कमी 
ब्राहमणक-सा तो कमी श्ूदका-सा कप करता है, रेसी 
अव्थामें वर्णका निश्चय कैसे हो सकेगा १ फिर देसा होनेपर 
नीचाः कौन बनना चेगा १ खान-पान, ओर विवाहादिमे 





प्यः 
अड्चनं पैदा होगी, फलतः वर्णवि हो जायगा ओर 
वर्णनयनस्थाकी स्ितिमें वडी भारी वाधा उपसित हो 
जायगी । अतएव केवल कर्मसे वर्णं नहीं मानना चाहिये 
्र्-चोदह्ं अध्यायमे मगवानूने सगुणे सित 
था स्रगुणकौ बरद्धिम मरनेवाोको देधव्ोककी, राजस- 
खभाव या रजोगुणकी बद्धिम मरनेवाढोको मलुप्ययोनिकी 
एवं तमोगुणी खभाववाल या तमोगुणकी वृद्धम मरनेवालो- 
को तिरयकूयोनिकी प्राति वतलाथी है; अतः यहौँ सुच. 
प्रधानको ब्राह्मण, रजःग्रधानको क्षत्रिय आदि-इस प्रकार 
विभाग मान जेनेसे उस कथनके साथ विरोध आता हे 
उत्तर-वास्तवमें कोई विरोध नहीं है । राजस-खभाव- 
वासरं ओर रजोगुणकी द्धिम मरनेवाको मनुष्ययोनिवी 
प्रापि होती है यह स्य है । इससे मनुष्ययोनिकी 
रजोगुणप्रत्ानता सूचित होती है, पतु रजोगुणप्रधान 
मलुष्ययोनिमे समी मनुष्य समान गुणवाठे नहीं होते 
उनमे गुणोके अवान्तर भेद होते ही है ओर उसीकें 
अनुसार जो सघगुणःग्रधान होता है उसका ब्राह्णवर्णमे, 
स्वमिश्रित रजःगप्रपानका क्षत्रियवर्णमे, तमोमिश्रित रजः- 
प्रधानका वेद्यवर्णमे, रजोमिश्रित तमःग्रधानका शर्ण 
ओर स्व-रजके विकाससे रहित केवर तमःग्रधानका 
उससे भी निम्नकोधिकी योनि जन्म होता है । 
म्र्-नवे अध्यायके दस्र इकोकमे तो भगवान्‌ने 
अपनी प्रकृतिको समस्त जगती रचनेवाटी बतलाया है ओर 
यहां खयं अपनेको सृष्टिक रचयिता वतते है इसमे जो 
विरोध प्रतीत होता है, उसका क्या समाधान है ! 
उत्तर-इसम कोई विरोध नहीं है । इस इटोकमे केवल 
रहृतिको जगत्‌की रचना करनेवाटी नहीं बताया है, 


अपितु भगवान्‌की अष्यक्षतामें प्रकृति जगतकी रचना करती 
दै-देसा कहा गया है । क्योवि प्रकृति जड़ होनेके कारणः 


उसमे भगवान सहायतके विना गुणकर्मोका विमाग करने 


ओर सृके स्वनेका साम्यं ही नहीं है | अतएव गीतम 
जहा प्रकृतिको स्वनेवाटी बतलाया है, वहो यह समश्च छना , 
चाहिये कि मगवानूके सकाशसे उनकी अध्यक्षतामे ही , । 
कृति जगत्की सचना करती है । ओर जहाँ भगवानूको £ 
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सष्टिका रचयिता बताया गया है, वहो यह समन्न ेना 
चाहियेकिभ गवान्‌ खयं नही रचते, अपनी प्रकृतिके दारा 
ही वे रचना कते है | 

्रभ-जगत्‌के रचनादि कर्पका कर्ता होनेपर भी प्तू 
से अकर्ता ही जानः इत कथनका कया भाव दहे 

उत्तर-इससे मगवान्‌के कमो दिद्धताका भाव प्रकट 
विया गया है | अभिभ्राय यह है कि भगवान्‌का किसी मी 
कर्म रागद्धेपया कर्तापन नहीं ह्येता । वे सदा ही उन 
कर्मसे सर्वथा अतीत है, उनके सकाशे उनकी प्रकृति ही 


न॒ सां कमगि छिभ्पनित 


इति मां यीऽभिजानातिं 
कमोके फटे मेरी स्पृहा नहीं टे, इसलिये 
तच्छसे जान केता दै, वह भी करमते नहीं धता 
प्रभवसि लिक्ति होन। क्या ह ? तथा कमेक 
फलमे मेरी स्पृहा नहीं है, इसय्यि सुज्ञ कर्म च नहीं 
करते-इस कथनसे मगवानूने क्या भाव दिखल्मया है १ 
उत्तर-कमं करनेवाले मलुप्यते ममता, आसि, फटेच्छा 
ओर अर्हंकार रहनेकरे कारण उसके द्वारा किये हर कर्म 
संस्काररूपसे उप्तके अन्तःकरणे सच्चित हो जते है तथा 
उनके अनुसार उसे पुनर्जन्मकी ओर ुख-दुःखोकी प्राति 
होती हे-यही उसका उन कर्मेति चिप होना है । यह 
भगवरान्‌ उपर्युक्त कथनसे यह माव दिखढतेहै कि कविं 
फटर्य किसी भी मोगमे मेरी जरा भी ष्या नहीं है-अर्थात्‌ 
म्चे किसी भी वस्तुकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है ( ३।२२)। 
मेरे द्वारा जो कुछ सी कम॑ होते हसत ममता, आप्क्ति, 
फलेच्छा ओर्‌ कर्तापनकर व्रिना केवर रोकहिता्थं ही होते 
है ( ४।८ ), मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता । इस 
कारण मेरे समसतं कर्मं दिव्य हैँ ओर इसीव्यि वे सुद 
ट्त नहीं करते अर्थात्‌ बन्धनमे नह्य डालते | 


सम्बन्ध-इत प्रकार भगवान्‌ अपने कर्मी रिव्यता जर उनका तच जाननेका महत्त बतटाकर, यब मुमु 
(स = 0. ५ देते 
र्पोके उदाहरणपूर्वक उती प्रकार निष्कामभावे कर्म करके छिये अजुनको जज्ञा देते है-- ु 


एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूवैपि सखसक्चभिः। 
तस्माच्च पूर्वै | 


कुरु कर्मैव 
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च्य यः ----------=--- जज 
समस्त कं करती दै इत कारण लोकव्यवहार भगवान्‌ 
उन कर्मके कर्ता माने जाते दै; वास्तवे मगवान्‌ सर्वथा 
उदासीन है, कर्मो उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै (९। 
९-१०१ यही भाव दिखलनेके व्यि मगवानने यह बात 
कही है | जवर फलापक्ति ओर कर्तीपिनसे रदित होकर 
कर्म करनेवाले ज्ञानी मी कमेकि कर्ता नहीं समन्चे जाते 
ओर उन कमेकि फठसे उनका सम्बन्ध नदी होता, तव , 
किर भगवानूकी तो वात दी क्या १ उनके कर्मतो 
स्वधा अयैतरिकं दी होते है | 

न मे कर्मफल सहा । 
कमभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥ 
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सुद्ध कमं प्त नहीं करत-इस प्रकार जो मुञ्च 
॥ १८ ॥ 


ग्र्उप््त प्रकारसे भगवानको तच्चसे जानना क्या है 
ओद प्रकारसे जाननेवाख मनुष्य कपेसि क्यो नह व॑धता! 

उत्तर-उपरयक्त वर्णनके अनुपार जो यह समञ्च छता है 
कि विश्वस्वनादि समस्त कर्म करते इए भी भगवान्‌ वास्तवे 
अकर्ता ही हैः-उन करमोसे उनका कुछ भी सम्बन्धं नहीं है, 
उनके कर्मभि विपपता ठेशमात्र भी नहीं है, कर्मफल्मे उनकी 
किच्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता याकापना नहीं है, अतएव 
उनको वे कमं वन्धने नहीं डाढ सकते- यहीं भगवानूको 
उपर्युक्त प्रकारसे त्वतः जानना है ओर इस ग्रकार 
भगवान कर्मोका रहस्य यथार्थरूपसे समज्ञ ठेनेधाछे 
महात्माके कमं मी मगवानूकी ही भोति ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा ओर जहङ्कारके विना केवल लोकसंप्रहके चि ही 
होते है; इसीव्यि वह भी कर्मो नहीं धता | अतएव 
यह॒ समञ्जन चहिये कि जिन मनुष्योकी केमिं ओर 
उनके फठोमे कामना, मपता तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः 
भगवान कर्मोकी दिव्यताको जानते ही नहीं । 





पूवैतर 
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ू्वकालके सुसुश्चुजने भी इस प्रकार जानकर ह कम (कय है । इसलिये तू भी पूवेजोद्धारा सदासे 


किये जानेवाठे कर्मक ही कर ॥ १५.॥ 
अ्रभ-भुपुधु ्रिसकरो कहते है तथा पूवकाल्के मुधुु- 

ओका उदाहरण देकर इस इगरेकमे क्था वात समञ्ञाधी गयी है 
उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणख्प संसाखन्धनसे मुक्त 

होकर प्रमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना चाहता है, 


, जो संहारक भोगको दुःखमय ओर क्षणम समञ्चकार 


उनसे वरिस हो गया है ओर्‌ जिसे इस लोक या पर्छोकके 
भोगोवी इच्छा नहीं है- उसे श्ुमुक्ष कहते है । अयन भी 
मुमु ये, वे कर्भवन्यनके यसे खधरख्य वर्तव्यकर्भैका 


व्याग करना चाहते ये,अतएव भगवान्‌ने इस इटोकपें पू्ैकालके 


मुमु्चओंका उदाहरण देकर यह बात समञ्चायी है कि कर्मो 
को छोड देने मात्रसे मनुष्यउनकेबन्धनसे मुक्त नहींहो सकला, 
इसी कारणपूर्वकाल्के सुपुक्षुभंनि भी मेरे कर्मोकी दिव्यताका 
तख समञ्चकर मेरी ही सोति करमोमिं ममता, आसक्ति, फलेच्छा 
ओर अहद्कारका व्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है।अतएव तुम 
भी यदि करम-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुमह मी प्न 
यु्चुओकी मति निष्कामभावसे खधर्मरूप क्व्य-कर्मका 
पाटन करना ही उचित है, उसका व्याग करना उचित नही । 


सम्बन्ध इत प्रकार अर्जुनको भगवानूने निष्कामभावतते कर्म करनेकरी जज्ञा दी । ्निन्तु कर्म-अकर्मका तच 
समने विना मनुष्य निष्कामभ।वते कर्म नहीं कर सक्ता; इसलिये अव्र भगवान्‌ ममता, जाततकति, फठच्छ ओर 
अहंकारके विना करिये जानेवाले दिव्य करमोका तच भटीरमोति समलचानेकं लिये क्मतकी दुर्विज्ञयता ओर उसके 
जाननेक्रा महच श्रकट करते हए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते है 


किं कमं किमकर्मेति 


कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


€ ध ध 
तत्ते कम॑ प्रव्यामि यञ्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 


४ य. ~प है ~ ५ (~ [58 
क्म कधा है ? ओर अकम क्या है ?--इस धकार इसका निणेय करनेमे वुद्धिमान्‌ पुरूष भी मोहित 
~, [न अ ९ तव (= ् ^~ . ^~ < ^ = च 
हो जाते हं । इसलिये वह कमंतस्व म तुच भटाभपत समन्षकर कषाः जसे जानकर तू अद्युभस अत्‌ 


कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 

्र्ष-यहँ (कवयः? पद किंन पुरुषोका वाचक है ओर 
उनका कर्म-अकर्मके निर्णये मोहित हो जाना क्या है £ तथा 
इस वाक्ये “अपिः पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहौँ "कवयः पद ाखोके जाननेवले बुद्धिमान्‌ 
ुरुभोका वाचक है । शाम भिनभिन प्रक्रियाओंसे कर्म॑का 
तच्च समञ्चाया गया है, उसे देख-घुनकर भी बुद्धिका इस 
प्रकार ठीकटीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भावसे वी 
दई अमुक क्रिया अथवा क्रियाक्रा व्याग तो कर्मं है तथा अमुक 
भावसे की इई अणुक क्रिया या उसका व्याग अकम दै-- 
यही उनका कर्म-अकर्मैके निर्णये मोहित हो जाना है । इस 
वाक्यम "अवि पदका प्रयोग करके यह भावदिखलया गया 
ह कि जव बड्ड बुद्धिमान्‌ भी इस विषयमे मोदित हो 
जाति दै-दीकःटीक निणैय नही कर पति, तव साधारण 


मनुष्योकी तो बात ही क्या है १अतः कर्मोका तच्च वडा 
ही दुर्ि्ञेय है । 

परभयो निस कर्मतच्वका वर्णन करनेकी भगवान्‌ने 
प्रतिज्ञा की है, उसका वणन इस अध्याये कँ किया गधा 
है १उ सको तसे जानना क्या है १ ओर उसे जानकर कमं 
वन्धनसे मुक्ति कौपे हो जती हं ! 

उत्तर-उपर्यक्त कर्मतच्वका वर्णन इस अध्यायमं 
अटारह्वसे बची इलोकतक किया गया है, उस वर्णनसे 
इस बातको क-टीक समञ्च ठेना कि किंस भावसे किया 
दज कौन-सा कर्म या कर्मकरा व्याग मुष्थके पुनरजन्म- 
रूप वन्धनका हेतु बनता है ओर किप्त माघरसे किया हज 
कौन-सा कर्म या कर्मका व्याग मनुध्यकर पुनजन्मरूप वन्धन्‌- 
का हेतु न बनकर सुकिका हेतु वनता है--यही उसे तवे 


# चौथा -----------~- ~ भ 





ननन दात प ~~ है । इस तको समन्च लेनेवारे मनुष्यद्रारा कोई 
एसा कमं या करका व्याग नहीं करिया जा सकता 
बन्धनका हेतु वन सके; उत्करे सभी कर्तन्य- 

सम्बन्ध 
जर्‌ क्रियाजोका स्वरूपे त 
जानना ज्या है? ङि 





कमणो ह्यपि बोडन्यं 
अकर्मणश्च बोदव्यं 


प्ररन-कर्मका खर्प भी जानना चाहिये- इस 
कथनका क्या मावर है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव दिखखया है कि 
साधारणतः मनुष्य यही जानते हैँ कि शाच्व्िहित कर्तव्य 
कर्मोका नाम करम है; किन्तु इतना जान लेनेमात्रसे क्का 
खरूप नहीं जाना जा सकता, क्योकि उसके आचरणमें 
मावका भेद होनेसे उसके खरूपमें मेद हो जाता है | अतः 
किंस मावसे, किस प्रकार की हई कौन-सी क्रियाका नाम 
कम है १ एवं किस खितिमे किस मनुष्यको कौन-सा शाख. 
विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिये-इस बातको शाखे 
ज्ञाता त्चज्ञ महापुरुष ही दीक-टीक जानते है । अतएव 
अपने अपिकारके अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्वव्य-कर्पोको 
आचरणमे लनेके ्यि तच्वेत्ता महापुर्पोदारा उन 
कर्मोको समञ्ना चाहिये ओर उनकी प्रेरणा ओर आज्ञा 
के अनुसार उनका आचरण करना चादिये । 

प्रभ-अकर्मैका खरूप भी जानना चाहिये, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ससे भगवान्‌नं यह माव दिखलाया है किं 
साधारणतः मनुष्य यही समन्ते है कि मन, वाणी ओर शरीर 
दारा की जानेवाटी ्रियाओंका खखूपसे त्याग कर देना ही 
अकर्म यानी कमेसि रहित होना है; किन्तु इतना समञ्च लेन- 
मात्रसे अकम॑का वास्तविक खरूप नहीं जान। जा सकता; 


३ भी आपक्ति, फलेच्छा ओर अहङ्कार त्िना कवठ भगवदर्थ 
जोकिं या लेकसं्रहके च्वि ही होते है | इ कारण उप्यक्त 
कर्मं ममता, कर्मतखको जानकर मनुष्य करमबन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
यहां स्वभावतः मनुष्य मान सक्ता हें कि नराचविहित करने योग्य कमि नाम कर्महि 

यागक्र देना ही अक्रम है. इमे मोहित होनेक्ी कौन-सी वात हे ओर इन्हे 
{ इतना जान लेनेमात्रते ही व्रास्ततिके कर्म-जकर्मका निर्भय 
तलको भटीरमोति समन्ननेकी जावदयकता हे । इसत माषको सष्ट करने 


गहना 


क्म॑का खरूप भी जानना चाहिये ओर अक्का खरूप भी जानना चाहिये 
भी जानना चाहिये; क्योकि कर्म॑की गति गहन है ॥ १७ ॥ 




























नही हो सक्ता, कमेक 
के लिये भगवान्‌ कहते है- - 


च विकम॑णः। 
कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 


बद्व्यं 


तथा विकमका सरूप 


क्योकि मावके भेदसे इस प्रकारका अकर्म भी क यात्रिकर्मके 
रूपमे बदल जाता है ओर जिसको लोग कर्म समन्ते हैँ वह 
भी अकम या विकर्म हो जाता है | अतः क्रिस भावसे किस 
प्रकार की हह कोन-सी क्रिया याउसके त्यागकानाम अकर्महै 
एवं किंस स्ितिमे किस मनुष्यको किसप्रकार उसका आचरण 
करना चाहिये,इस वातकरो तचज्ञानी महापुस्ष ही टीकटीक 
जान सकते हैँ । अतएव कर्मवन्धनसेसुक्त होनेकी इच्छावाठे 
मनुष्योको उन महापुर्षोसे इस अकर्मका खरूप भी भटी- 
माति समञ्चकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिये। 
प्रभ-विकर्मका खरूपं भी जानना चाहिये, इस 
कथनका क्या भाव है 
उत्तर-इससे मगवान्‌ले यह भाव दिखलयां है कि 
साारणतः चच, कपट) चोरी, व्यभिचार, हिसा आदि पाप- 
कर्मोका नाम ही विकर्म है यह प्रसिद्ध है; पर इतना जान 
लेनेमात्रसे विकर्मका खूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता; 
क्योकि शाखके तच्चको न जाननेवाठे अज्ञानी पुण्यको भी 
पाप मान लेते है ओर पापको भी पुण्य मान छेते है। वर्ण, , 
आश्रम ओर अधिकारके भेदसे जो करम एके व्ये विहित च 
होनेसे कर्तव्य (करम) है, वही दूसरके ल्थि निद्िहोनेसे 
पाप (विक) हो जाता है- जैसे स्र वर्णो सेवाकरके 
जीवक चलाना के च्यि विहित क्म है, किन्तु वहौ' । 
बाणके मि निषद्धकमं है; जैसे दान छेक, वेद पाकर ` 









थ 


र 


१८८ 








ओरयज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मणक व्यि कर्तव्य कां 
है, भिन्त दूसरे वणोकि व्यि पाप है जसे गृहस्थके विये 
न्यायोपा्चित दव्य संप्रह करना ओर ऋतुकालमे खपतीगमन 
वरना धर्मं है, किन्तु संन्यासीके ल्यि काञ्चन ओर कामिनी- 
का दर्शन-स्यद् करना भी पाप है । अतः च्ूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार, हिसा आदि जो सरवताधारणके व्यि निगद है 
तथा अधिकारमेदसे जो भिन्न-मिन अयक्तियोके व्यि निश्रद्र 
है. उन सवका व्याग करनेके लिये त्रिकर्मके खरूपको 
भटी्भौति समञ्चना चाहिये । इसका खरूप भी तच्चवेत्ता 
महापुर ही ठीकःटीक वतटा सकते हं । 

सम्बन्ध--ईस प्रकार श्रोताके अन्तःकरणे रचिं 
उसका जानना आवस्यक बतटाकर्‌ अब अपनी प्रति्ञाके 
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प्ररन-कर्मी गति गहन है, इस कथनका तथा 
पहि" अव्ययके प्रयोगका क्या माव हे ! 

उत्तर-ष्ि, अव्यय यहो हेतुवाचक है । इसका प्रयोग 
वारक उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्‌ने यह माव दिखटाया है कि 
कामदा त वडा ही गहन है । कमं क्या है १ अकर्म क्या 
ह १ विकर्म क्या है-इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर्‌ 
सवाता, जो विचा-बुद्धिकी दृष्टस पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ है, 
वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करनेमे असमथ हो जते है । 
अतः कर्मके तको भटीमोँति जाननेवाटे महापुरपोे 
इसका त समञ्नना आवदयक दै । 
जौर श्रद्धा उत्पन्न करनेके दिये कर्मतखक्रो गहन एवं 
अनुसार भगवान्‌ कर्मका त समह्लाते हं -- 


कमण्य्‌ छ # त येद्क्छ रि (-- च्छ सं य ९ ॥ 
कृमण्यकमं यः पदय॑द्क्मभिं च क ; । 


स॒ बुदधिमान्मदुष्येघु स 


युक्तः कूत्स्नकम॑द्धत्‌ ॥ १८ ॥ 


४ सि यक्ष्मं ठे श मे कर्मद (= | > ॐ „भ 
जो मचुष्य कर्ममै अकम देखता दै ओर जो अकम कमं देखत €› चहं मजुष्य बुद्धिमन्‌ दै आर 


चह योगी समस्त कर्मोको करनेवाद है ॥ १८ ॥ 
गरन वर्मे अकम देखना क्या है १ तथा इस प्रकार 
देनेवाख मलप्ेमि बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त करम 
करनेवाला कैसे है ९ 
उत्तर लोकप्रसिद्धिमे मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर रारीरके 
व्यापारमात्रका नाम कष है, उनमेसे जो शाविहित कर्तव्य 
कार्म है उनको कार्णं कहते है ओर शाखनिषद्ध पापकर्मोको 
विकाम कहते है । शखनिपिद् पापकर्म सर्वथा वयाव्य दै, 
इसच्यि उनकी चचां यहौँ नदी की यी । 
अतः यँ जो शाखविहित कर्तव्य-कसै है, उनमें 
अकम देखना क्या है--इसी बातपर विचार करना है । यञः 
दान, तपर तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका ओर इरीर- 
तिवीहसम्बन्धी जितने भी शा्विदित क दै--उन सवम 
आसक्ति, फलेच्छा, ममता ओर अदङ्कारका व्याग कर देनेसेवे 
इस लोक या परलोके खुख-दुःखादि फट भुगतानेके ओर 
युनर्जन्मके हेतु नहीं बनते, बल्कि मलुष्यके पूर्वकृत समस्त 
यमाञ्यम कर्मोका नाशा करके उसे संसारबन्धनसे पुक्त 
करनेवाये होते है, इस रहस्यकरो समज्ञ लेना ही कर्मे अकम 


देखना है । इस प्रकार कर्ममे अकम देखनेवाला मनुष्य 
आसक्ति, फलेच्छा ओर ममतके वयागपू्वक ही विहित कर्म 
करा यथायोग्य आचरण करता है । अतः वह कमं करता 
हुआ भी उनसे चिप नहीं ह्येता, इसच्ि वहं सनुष्येमे 
ुद्धिमान्‌ है बह परमात्माको ग्रत है इसलिये योगी है ओर 
उते कोई धी कर्तव्य शेष नहीं रहता-- वह तद्य हौ 
गा है, इसलिये वह समस्त कर्मोको करनेवात दै । 
ग्र्ष-अकरषमे कमं देखना क्या है १ तथा इ 
प्रकार देखतेवाख मलुष्योमे बुद्धिमान्‌, योगी ओर समसत 
कर्म करनेवाला कैसे है ? 
उत्तर. ठोकप्रसिद्धिम मन, वाणी ओर शारीरके व्यापार 
को व्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह व्यागखूप अकर्म भी 
आसक्ति, फञेच्छा, ममता ओर अहङ्कासपर्वक क्रिया जनिपए 
पुनर्जन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही नही, कर्तव्य-कर्गो- 
की अवहेढनासे या दम्भाचारके व्यि किया जनिपर तो यह 
विकर्म (पाप) के खूपमे बद्क जाता है--ईस | 
-समह्येना ही बकरे कर्म देना है । इस रहस्यको समक्ष । | 


‰ चौथा अध्याय ॐ १८९. 
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वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्मका यागनतो 
रारीचि कष्टक मयसे करता है, न रागव अथवा मोहद 
ओर न मान, बडाई, प्रतिष्ठ या अन्य किसी फल्वौ प्ाहिके 
ठ्य ह्‌। करता हं | इसच्ि वह न तो कभी अपने कर्तभ्यसे 
गिरता है ओर न किसी प्रकारके व्याग ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा या अह ङ्कारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्मका दी 
भागी वनता है; इसीलिये वह मनुप्योमे बुद्धिमान्‌ है । 
उसका परम पुरुष प्रेश्वरसे संयोग हो चुका है, इसन्यि 
वह योगी है ओर उसके लिये कोई भी कर्तव्य रोष नहीं रहता, 
इसट्ये वह समस्त कर्म कनेरा है | 
्र्ष-करमसेक्रियमाणःविकर्मसे विषरिध प्रकारके सञ्चित 
कर्मं ओर अकर्मसे प्रारब्ध कर्म टेवर कर्मे भकर्म देखनेका 
यदि यह अर्थकिया जायकि क्रियमाण कर्मं करते समय यह 
देखे कि मविष्यमे यही कर प्रारब्ध कर्म ( अकर्म ) बनकर 
फलमोगके रूपमे उपथित होंगे ओर अकर्ममे कर्म देखनेका 
यह्‌ अर्थक्रिया जाय कि प्राख्यरूप फल्भोगके समय उन 
दुःखादि भोगोको अपने पूर्त क्रियमाण कर्मोका ही फल 
समदने ओर इस प्रकार .समञ्चकर पापकर्मोका त्याग करके 
ओाखविहित कर्मोको करता रहे, तो क्या आपत्ति है ? क्योकि 
समन्ध-इस प्रकार कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे 














सन्चित, क्रियमाण ओर प्रारब्य कर्मोकि ये ही तीन मेद 
प्रतिद्र है! 

उत्तर-टीक है,रेसा माननावहत खमप्रद्‌ है ओर बडी 
बुद्धिमानी है; किन्तु एसा अर्थं मान ठेनेसे (कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः, "गहना कर्मणो गतिः, "ज्जा मोद्यसे- 
ऽजभात्‌, (स युक्तः कृत्लकर्मकृत्‌, (तमाहः पण्डितं बुधाः 
“नैव किञ्चितकरोति सः" आदि वचनोँकी स्कति नही वैम्ती। 
अतएव यह अर्थं किसी अरामं दभ्र होनेपर भी प्रकरण 
विरुद्र है । 

प्रभ-कर्ममे अकर्म ओर अकर्म क देखनेवाला 
साधक भी मुक्त हो जातादहैया सिद्ध पुरुष ही इस 
प्रकार देख सकता है 
 उन्तर--ुक्त पुरपके जो खाभावरक ठक्षण होते & वे 
ही साधकके स्यि साध्य होते है | अतएव सुक्त पुरुष 
तो खमभावसे दी इस तच्को जानता है ओर साधक उनके 
उपदेशद्रारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे सुक्त हो 
जाता है | इसीख्यि भगवानने कट्या है कित तुञचै बह 
कर्मत बतलाञगा, निसे जानकर तू. कर्म-बन्धनसे 
रट जायगा ।' 
कर्मद्रनका महल वतलाक्रर जव पाच छो कोमिं भिन- 


भित्र शटीपे उपर्युक्त कर्मे अकर्म ओर जकर्ममे कमदद्चनपुवक कम करनेवाले पिद ओर साधक पर्षोकी असङ्गताका 


वर्णन करके उप्त विषयक्रो सष्ट करते है-- 
सस्य सव 


समारम्भाः 
ना्िदग्धकमोणं तमाह 


कामसंकल्पवजिताः । 
ण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 


जिसके सम्पूणं शाख्रसस्मत कम बिना कामना ओर संकट्पके होते है तथा जिसके खमस्त कमं 
ज्ञानरूप अभ्रिके द्वारा भस्म हो गये ह, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते है ॥ १९ ॥ 


्रश्ष-.समारम्भाः पदका क्या अर्थ है ओर्‌ इसके साथ 
वै" विरोषण जोडनेका यदं क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-अपने-अपने वर्णाश्रम ओर परिखितिकी अपेक्षासे 
निसके ल्यि जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका ओर ररीर- 
निर्वाहक योग्य शाखसम्मत कव्य कर हैँ, उन सबका 
वाचक यहोँ“समारम्भाःपद है । करियानात्रको आरम्भ कहते 
है; ज्ञानीके कर्मं शाखनिषिद्ध या व्यर्थं नहीं होले-यह भाव 


दिखलानेके व्े “आरम्भः के साथ “सम्‌? उपसर्गका प्रयोग 
करिया गया है तथा स्र्वैव्िरोषणसे यह भाव दिखलाया गया 
है कि साधनकाल्मे सनुष्यके समस्त कमं विना कामना 
ओरसङ्कल्षके नहीं होते, किसी-किसी कमम कामना ओर 
सङ्कव्पका संयोग भी हो जाता है; पर साधन करते-करते 
सिद्ध हो गया है, उस महापुरुषके तो सभी कमं कामना 
ओर सङ्कखसे रहित दी होते है; उसका कोई भी 







१९०  गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ 








म्रश्ष-कामसङ्कल्पवर्जिताः, इस पदमे आये हए "काम 
ओर “सङ्कघ्' शब्दोका क्या अर्थं है तथा इनसे रहित क्म 
कौनसे है! 

उत्तर-खी,पत्र, धन, मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर 
खरगैसुख आदि इस टोक्क ओर परलोकके जितने भी विषय 
(पदार्थ), उनमेसे किंसीकी किश्चिन्मात्र भी इच्छा करनेका 
नाम काम) है तथा किसी विषयको ममता+अहंकार, राग, 
द्वेष एवं रमणीय-बुद्धिसे स्मरण करनेका नाम (्ङ्कल्यहे । 
कामना सङ्कट्पका कारं है ओर सङ्कट उसका कारण है । 
वरिषयोका स्मरण करनेसे ही उनमें आसक्ति होकर कामनाकी 
उत्पत्ति होती है (२ । ६२)। जिन कर्मोमिं जिस वस्तुके 
संयोग-वियोगकषी किच्चिन्मात्र भी कामना नहीं है, जिनमे 
ममता, अहंकार ओर आसक्तिका सर्वथा अभाव है ओर जो 
केवर लोकसंग्रहके व्यि चेष्टामात्र किये जाते है- वे सब 
कमं काम ओर सङ्कटपरहित है । 


ग्रहन -उप्यक्त पदमे आये इए सङ्कल्पः शब्दका अर्थ 
यदि स्फुरणामात्र मान ल्या जाय तो क्ष्या हानि है! 

उत्तर-कोईं भी कर्मं बिना स्फुरणाके नही हो सकता; 
पहले सुरणा होकर ही मन,वाणी ओर शरीरद्ारा कर्म किये 
जाते है अन्य कर्मोकी तो वात ही क्या है, धिना स्पुरणाके 
तो खाना-पीना ओर चलना-फिरना आदि रारीरनिर्वाहके 
करम भी नदीं हो सकते; फिर इस शोकम "समारम्भाः, पदसे 
बतछखये हुए शाख विहित क वसे हो सकते है १ इस कारण 
यँ सङ्कल्पः का अथं सुरणामात्र मानना उचित प्रतीत 
नहीं होता । 


त्यक्तवा कर्मफलटासङ् 
कर्मण्यभिपरवृत्तोऽपि नैव 


प्रभ--क्ञानाग्निदग्बकर्माणम्‌ः पदमे च्ञानाभ्निः शब्द 

किंसका वाचक है १ ओर उसके दारा कर्मोका दग्ध हे जाना 
क्या! 

उत्तर-किसी भी साधनके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमासा- 
के यथार्थज्ञानका वाचक यह ्ञानाभ्नि' शाब्द हं | जैसे अभि 
धनको भस्म कर डालता हैषरैसे दी ज्ञान भी समस्त कर्मोको 
भस्म वर देता है (४। ३७) । इस प्रकार अ्चिकी उपमा 
देनेके व्यि उसे यदौ ज्ञानाग्निः नाम दिया गया है । जैसे 
अग्निद्रारा मुने हृए बीज केव नाममात्रके ही बीज रह जाते 
है, उनमें अङ्कुरित होनेकी राक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार 
ज्ञानरूप अग्निक द्रारा जो समस्त करमोमिं फल उत्पन करनेकी 
शक्तिका स्वैथा नष्ट हो जाना है- यदी उन कर्मोकाज्ञान- 
रूप अग्निसे भस्म हो जाना है । 

ग्रभ्ष--यहो "बुधाः पद्‌ किनका वाचक है ओर उप्यक्त 
प्रकारसे जो (ज्ञानाभ्निदग्धकर्माः हयो गया है, उसे वे "पण्डितः 
कहते है इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--श्ुधाः'पद यँ तच्चज्ञानी महात्माओंका वाचक 
है ओर उपर्युक्त पुरुषको वे पण्डित कहते है- इस कथनसे 
उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विष प्रशंसा की गयी है | अभिप्राय 
यह है कि कोपि ममता,आसक्ति,अहंकार ओर उनसे अपना 
किसी प्रकारका कोई प्रयोजन न रहनेपर भी उनका खरूपतः 
त्याग न करके टोकमसंग्रहके व्यि समस्त शाल्विहित कर्मो 
को विधिपूर्धैक मीभोति करते रहना बहत ही धीरता, वीरता; 
गम्भीरता ओर बुद्धिमत्ताका काम है; इसीव्ये ज्ञानी ठोगभी 
उसे पण्डित ( तच्छज्ञानी महात्मा ) कहते है । 


नित्यतप्तो निराश्रयः । 
किंचित्करोति सः॥ २० ॥ 


¬ जो पुरुष समस्त कर्मोमि ओर उनके फलम आसक्तिका स्था त्याग करके संसारके आश्चयसे रदित हो 
गया है ओर परमत्मामे नित्यतृघ्र है, वह कर्मोमिं भलीभति वर्तता इ भी वास्तवे ऊ भी नदीं करता ॥२०॥ 


ब्रभ्र-समस्त कर्मेमिं ओर उनके फलम आसक्तिका 
सर्वथा व्याग करना क्या है ? 

उत्तर- यज्ञ, दान, ओर तप तथा जीविका ओर शरीर- 
निर्वाहक जितने भी शचाखलविदित कर्म है, उनमे जो मतुष्यकी 


खाभाषिक आसक्ति होती है-जिसके कारण वह उन कर्मोको 
करिये विना नहीं रह सकता ओर कर्म करते समय उनमें इतना 
संखग्न हो जाता है कि ईश्चरकी स्मृति या अन्य किसी प्रकार 
का ज्ञानतक नहीं रहता-एेसी आसक्तिसे सर्वथा रहित हो 


£ चौथा अध्याय # १९१ 








जाना, किसी मी कर्ममे मनका तनिक भी आसक्त न होना- 
कर्मेमिं आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना है । लर उन 
कर्मे प्रात होनेवाले इस लोक या परटोकके जितने भी भोग 
है -उन सवम जरा भी ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
न रहना कमेक फल्मे आसक्तिका त्याग कर देना है । 

्रभ-इस प्रकार आसक्तिका व्याग करके निराश्रयः 
ओर “नित्यतृप्तः हो जाना क्या है १ 

उत्तर-आसक्तिका सर्वथा व्याग करके शरीरम अहङ्कार 
ओर ममतासे सर्वथा रदित हो जाना ओर किसी भी सांसारिक 
वस्तुके या मनुष्यके अश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या 
मनुप्यसे ही मेरा निर्वाह होता है, यदी आधार है, इसके विना 
काम ही नहीं चठ सकता-इस प्रकारके भावोँका सर्वथा अभाव 
हो जाना ही निराश्रयः हो जाना है । रेसा हो जनेपर मनुष्य- 
को किसी मी सांसारिक पदार्थकी किच्चिन्मात्र भी आवद्यकता 
नहीं रहती, बह पूर्णकाम हो जाता है; उसे परमानन्दखख्प 
परमात्माकी ग्राि हो जानेके कारण वह निरन्तर आनन्दम 
भी अन्तर नहीं पडता यही उस्तका “निव्यतक्त हो जाना है । 

ग्र्-“कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित्करोति 
सः, इस वाक्यम अभिः उपस्र्गके तथा (अपिः ओर “एवः 





अव्ययोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ , 
उत्तर-“अभिः उपसरगसे यह वात दिखायी गयी है 
कि दसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शखविहित 
सव प्रकारके कर्मं भट्टीभोति सावधानी ओर विवेकके सहित 
विस्तारपूर्वक कर सकता है । अपिः अव्ययसे यह भाव 
दिखलरया गया है किं ममता, अहङ्कार ओर फलासक्तिधुक्त 
मनुष्य तो कर्मोका खख्यसे व्याग करके भी कर्मबन्धनसें 
मुक्त नहीं हो सकता ओर यह नित्यतृप्त पुस्ष॒ समस्त 
कर्मक करता हआ भी उनके बन्धनमें नहीं पडता । तथा 
'एवः अव्ययसे यह माव दिखटाया गया है कि उन कमेसि 
उसका जरा भी सम्बन्ध नहीं रहता । अतः वह समस्त 
क्म करता हआ मी वास्तवमे अकर्ता ही बना रहता है । 
इस प्रकार यह वात स्पष्ट कर दी गयी है कि कर्मे 
अकर्म ओर अकर्ममे कम॑ देखनेवाठे मुक्त पुरुषके व्यि 
उसके पूर्णकाम हो जनेके कारण कोई भी कर्तव्य शेष नही 
रहता (३।१७); उसे किसी भी वस्तुकी, किसी ख्यमे भी 
आवद्यकता नहीं रहती । अतएव वह जो कुछ कम करता 
है या किसी क्रियासे उपरत हो जाता है, सव शा्चसम्भत 
ओर विना आसक्तिके केवर लोकसंग्रह ही करता है; 
इसव्यि उसे कर्मं वास्तवमे कभ नहीं होते । 


सम्बन्ध--उपुक्त शोकोमें यह वात कही ययी कि ममता, जासक्ति, एलठेच्छ जौर जहङ्कारके विना केवल 


लोकसंयहके लिये ्ाल्तसम्मत यन्न, दान ओौर तप जारि समस्त कम करता हुमा भी ज्ञानी पुरुष वास्तवमें कुछ 
मी नही करता । इसटिये वह कर्मबन्धनमें नही पड़ता | इसपर यह प्ररन उता हे क ज्ञानीकरो आदनं मानकर 
उपर्यक्त प्रकारते कर्म॑ करनेवाले साधक तो नित्य-नेमित्तिक आदि कर्मोका त्याग नहीं करते, निष्कामभावसे सव 
प्रकारके स्ास्रविहित कर्तव्य-कर्मो्रा अनुष्ठान करते रहते है-इस कारण वे कित्ती फपके भागी नही बनते; चिन्त जो 
साधक श्रास्रिहित यज्ञदानादि क्मोका अनुष्ठान न करके केवल ्ररीरनिवाहमात्रके छवि आवस्थक शनोच-स्नान ऊर 


खान-पान आटि कमं ही करता है, बह तो पापका भागी होता ह्येगा । एसी शङ्खाकौ निवृ्िके लिय भगवन्‌ कहते है-- 
© € 
निराशीयं॑तचित्तात्ा त्य्छर्गपरि्रहः । 


शारीरं केवलं क्म कुरवन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 


ज्िखका अन्तःकरण ओर इन्द्ियोके सहित शारीर जीता हआ है ओर जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीकाः 
परित्याग कर दियाहै, रेखा आद्ारदित पुरुष केवल शरीर-सम्बन्धी कमे करता हुआ भी पापको नही प्रास 
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किंसी प्रकारके. मोगकी किञ्चिन्मात्र भी आरा या इच्छा 
नहीं रखता, जिसने सब प्रकारक इच्छा, कामनाः; वासना 
आदिका सर्वथा व्याग कर्‌ दिया है--उसे निराशीः कहते 
है; जिसका अन्तःकरण ओर समस्त इन्द्रियोसहित रारीर 
वामे है-अर्थात्‌ जिसके मन ओर इन्द्रिय रागदधेषसे रहित 
हो जनेवे कारण उनपर्‌ शब्दादि विषयोके सङ्घका कुछ भी 
प्रभाव नहं पड सकता ओर जिसका शरीर भी जैसे बह उसे 
रखना चाहता है वैसे ही रहता है- बह चाहे गृहस्य होया 
संन्यासी "यतचित्तात्मा है ओर जिसकी किंसी मी वस्तुमे 
ममता नहीं है तथा जिसने समस्त मोग-सामग्रियोके संग्रहका 
भलीभाति त्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वथा शयक्त- 
सवैपरिग्रह" है ही । इसे सिवा जो कोई दूसरे आश्रमवाटा 
भी यदि उप्यक्त ्रकारसे परिग्रहका व्याग कर देनेवाला है 
तो बह मी श्यक्तसर्वपरिग्रहः है । 
हून तीनों विदेपणोका प्रयोग करक इस शोकम यह भाव 
दिखलाया गया ह किं जो इस प्रकार वाद्य वस्तुओंसे सम्बन्ध 
न रखकर निरन्तर अन्तरात्मामे ही सन्तु रहता है, वह 
सांल्ययोगी यदि यन्न-दानादि कर्मोका अनुष्ठान न करके 
केवट रारीर-सम्बन्धी खान-पान आदि कर्म ही करता है, तो 
सम्बन्ध 
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भी बह पापका भामी नहीं होता । क्योकि उसका बह याग 
आसक्ति या फल्की इच्छसे अथवा अहङ्कारपूवैक मोहसे 
विया द्वज नहीं है; वह तो आसक्ति, फलेच्छा ओर अहङ्कार 
से रहित सर्वथा शाखसम्मत व्याग दै, अतएव सव प्रकारसे 
संसारका हित करनेवाखा है । 

्रश्र-यहौँ “शारीरम्‌? ओर केवलम्‌ विरोपणेके सहित 
धर्मः पद्‌ कौन-से कर्मोका वाचक है ओर “विंव्विपमः प्रद्‌ 
किंसका वाचक है तथा उसको प्राप्तन होना क्याहै! 

उत्तर- “शारीरम? ओर “केवलम्‌? विदेषणोके सहित 
ध्वर्म' प्रद्‌ यदय शौच-ललान, खान-पान ओर रायन आदि 
केवल शरीर-निवाहसे सम्बन्ध रखनेवाटी क्रियाओंका 
वाचका है तथा "किंच्विषमः पद्‌ याँ यज्ग-दानादि विहित 
कमेक वयागसे होनेवाटे प्रयवाय--पापका तथा हरीर 
निर्वाहे व्यि की जानेवाटी क्रियाम होनैवाटे अनिवार्य 
षहिसा' आदि परापोका वाचक है | उपर्युक्त पुरूषको न तो 
यज्ञादि कमेकि अनुष्ठान न करनेसे होनेवाटा प्रयवायश्य 
प्राप गता है ओर न ररीरनिर्वाहके ल्यि की जानेवाटी 
क्रियाओंमे होनेवाटे पपोसे दी उसका सम्बन्ध होता है; 
यही उसका "किल्िष' को प्राप्त न होना है | 


उपर्युक्त शछोकौमे यह बात तिद की गयी कि परमात्माको प्राप्त सिद. महापुरुषोका तो कर्म करने या न 


कश्नेषे कोई प्रथोजन नही रहता तथा ज्ञानयोरके साधकका यहण जौर त्याय च्चास्तसम्मत, जसक्तिरहित ओर्‌ ममता- 
रहित होता है; यतः वे कर्म करते हए या उन्न त्वाय करते हुए-- सभी जवस्थाजोमं करमवन्धनते सर्वधा मुक्त हँ । जव 
भगवान्‌ बह वात दिललाते हं क्षि कर्ममे जकरमदर्नपर्वकर कर्म करनेवाला कर्मयोगी सी कर्मबन्धनमें नही पड्ता-- 
[~ र = ~ त्रि क 
यदृच्छाराभक्ंवुष्टो दन्हातीतो मत्सरः । 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 

ज विना इच्छके अपने-आप पाप हुए पदार्थमे सद्‌ा सन्तु रहता है, जिसमे ईष्यीका सर्वथा अभाव 
हो गया है, जो ह्ष-शोक आदि दन्द्ौसे सवथा अतीत हो गया है- देखा सिद्धि भौर असिद्धि सम रदने- 
वाखा कम॑योगी कमं करता हुआ भी उनसे नदीं व॑धता ॥ २२ ॥ 

म्र्-द्च्छासभः क्या है ओर उसमे सन्तुष्ट न किसी अनुकरू पदार्थकी प्राप्ति होनेपर उसमें राग करना 
रहना क्या है ! उसके बने रहने या वढनेकी इच्छा करना; ओर न 
प्रतिकूढकी प्रा्षमे द्वेष करना, उसके नष्ट हो जनेकी 
इच्छा करना-ओर दोनोंको ही प्रारब्ध या भगवान्‌का 
विधान समञ्चकर निरन्तर शान्त ओर ग्रसनचित्त रहना 
यही ध्यछ्च्छालामः मे सदा सन्तुष्ट रहना है । 


उत्तर--अनिच्छासे या परेच्छासे प्रारब्धानसार जो 
अलुकरूकया प्रतिकूल पदार्थकी प्राति होती है, वह 'दच्छ- 


५ 


वगम टै; इस शवद्च्छलभः मं सद्‌ा दी अनन्द मानना, 


# = अध्याय # ~~ 


पभ-विमसरःका क्या मार है जर्‌ इसका प्रयोग 
यहाँ किं च्यि किया गया है ! 

उत्तर) बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किंसी 
भी चतु या गुणक सम्न्यसे दूरौकी उन्नति देखकर जो 
रया (ड ह) का मावर होता ै-इसप्िक्ारका नाम “मत्सरताः 
€: उप्तक[ निमे सर्वथा अमात्र हो गया हो, बह श्रिमतसर 
2 । अपनेको वद्रान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ समदचनेवाठोमिं भी 
यावा दोष छिपा रहता है; जिनमे मनुष्यकरा प्रेम होता 
द, पेते अपने मिव ओः वुदुभ्िधोके साथ भी श्याका 
भव हो जाता है । इसि पप्रिभत्सरः? वरिरोषणका प्रयोग 
करके यहोँ कर्मयोगीमें हर्ष-शोकादि विंकारोसे अलग 
ष्यक दोषकरा भी अभाव दिखाया गथा है | 

प्र्र-दन्द्रोसे अतीत होना क्या है? 

उत्तर-द्प-रोक ओर रागे आदि युग्म 
व्रिकारोका नाम दनद है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्‌ 
इस प्रकारके विकारो का अन्तःकरणे न रहना ही उनसे 
अतीत हो जाना है | 

ग्रभ-िद्वि ओर असिद्धिका यदय क्या अर्थ॑है 
ओर उसमे सम रहना क्या है ! 

उत्तर-यज्ञ,दान ओर तप आदि किसी मी कर्तव्यकर्म 


कानिर्विघ्नतासे पर्णं हो जाना उसकी तिद्ध है; ओर किसी 


प्रकार वरि्त-बाधाके कारण उसका पूर्णं न होना ही असिद्धि 
है । इसी प्रकार जिस उदृदेदयसे कर्म किया जाता दै, उस 
उदुदेस्यका पूरणं हो जाना सिद्वि है ओर पूर्णं न होना ही 
अपिदि है । इस प्रकारकी सिद्धि ओर अघिद्धिमे मेद-बुद्धिका 
न होना अर्थात्‌ सिद्धम हर्ष ओर आसक्ति आदि तथाअसिद्धि 
ेदरेष ओर शोक आदि विकारोका न होना, दोनों एक-सा 
भाव रहना ही सिद्व ओर असिद्विमे सम रहना है । 

प्र-दसा पुरम कर्म करता हआ भी नही वधत, 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-क्मकनमे मनुष्यका अधिकार है (२। ४७), 
क्योंकि यज्ञ ( कर्म ) सहित प्रजाकी रचना करक प्रापिते 
मनुष्योको करम करनेकी आज्ञा दी है ( २।१० ); अतएव 
उस्तके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्य पापका भागी होता 
दै (३। १६) । इसके सिवा मलुष्य करका सर्वया 
व्याग कर्‌ भी नहीं सकता ( ३। ५ ), अपनी प्रकृते 
अनुसार कुछ-न-कुछ कमं सभीको करने पडते है । अतएव 
इसका यह भाव समञ्नना चाहिये कि जिस प्रकार केवट 
शरीर-सम्बन्धी कर्मोको करनेवाला परिम्रहरहित सांल्ययोगी 
अन्य कर्मोका आचरण न करनेपर भी कर्म न करके पापस 
चकत नही होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्माका 
अनुष्ान करके भी उनसे नही धता । 


स्तस्बन्ध-यरह यह ग्रहन उठता है कि उपर्युक्त प्रकारते किये हुए कर्म बन्धनके हेतु नही बनते, इतनी ही 


गतपङ्गस्य मुक्तस्य 
© 
यज्ञायाचरतः कमं 


बात है याउनक्रा ओौर्‌ मी कुछ महल है । इसपर कहते है 


ज्ञानावयितचेतसः । 
समग्रं प्रविटीयते॥ २३॥ 


जिसकी आसक्ति सवथा न हो गयी है, जो देहाभिमान ओर ममतास्े रहित शो गया है, जिसका 
चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानम स्थिर रहता है-पेसे केवल यक्षसम्पादनके चियि क्म करनेवाले मचुष्यके 


सम्पूणं कमं भटीरभोति विखीन हो जते हँ ॥ २३ ॥ 


्रश्ष-आपक्तिका स्था नष्ट हो जाना क्या है, ओर होगयाहैःउसकर्मयोगीका वाचकयह "गतसङ्गस्य! पदं है। 


(गतपद्गस्य' पद्‌ क्रिसका वाचक है ? 
` उत्तर-करमेपिं ओर उनके फठष्प समस्त भोगों 


तनिक भी आसक्ति या कापनाका न रहना, आसक्तिका 
सर्वथा न्ट हो जाना है इसभरकर निप्तकी आसक्तिका जमाव 


गी° त० वि० २५-- 


यही भवि कमम ओर फ्मे सक्तिके व्यागसे तथा सिद्धि 


ओर असिद्धिके समतसेपू्श्टोकमे दिवययागया है | 
परभ पुक्त्य' पदका क्थाभावहै१ + 
उत्तर-जिसका अन्तःकरण ओरइन्दियेकि संषातस्य 


< 








१९७ # गीता-तस्वविवेचनी रीका ‰ 





शरीरम जरा भी आस्ाभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो 
देहाभिमाने सर्वथा सुक्त हो गया है--उप ज्ञानयोगीका 
वाचक यहो (ुक्तस्यः पद है । 
्रभ्न-क्ञानावसितचेतसः' पदका क्या माव है १ 
उत्तर--श्ञानावसिितचेतसः' पद्‌ भी सर्वत्र ब्रहमबुदधि 
हो जनिके कारण प्रत्येक त्रिया करते समय जिसका चित्त 
निरन्तर प्रभातमाके ज्ञानम ठगा रहता है, रेसे ज्ञानयोगीका 
ही वाचक है| 
रभ -ध्यज्ञाय आचरतः! इस पदमे यज्ञ! शब्द्‌ किसका 
वाचक है ओर उसके व्यि कर्मोका आचरण करना क्या है ? 
उन्तर-अपने वर्ण, आश्रम ओर परिसिितिके अनुसार 
जिस मनुष्यका जो शाखदृषटसे विहित कर्तव्य है, वही उसके 
ल्य यज्ञ है । उस शाखव्रिहित यज्ञका सम्पादन करनेके 
उद्देदयसे ही जो कर्मोका करना है-अर्थात्‌ विसी प्रकारके 
खार्थका सम्बन्ध न रखकर केवर टोकसंग्रहरूप यज्ञकी 
परम्परा घुरक्षित रखनेके व्ये ही जो करमोका आचरण करना 
है, वही यज्ञवे च्य कर्मोका आचरण करना है । तीसरे 
अध्यायके नवं शोकम आया इआ यज्ञार्थात्‌” विरोषणके 


ज्व 
् === 





सहित "कर्मणः" पद भी ेसे दी कर्मोका वाचक दै । 
्रशर-+समग्रमः विशेषणके सहित म 'पद ययँ किन 
कर्मो वाचक है ओर उनका वरिढीन हो जाना क्याहै ! 
उत्तर--इस जन्म ओर जन्मान्तरे किये इए जितने भी 
करम संस्कारखूपसे मनुष्यके अन्तःकरणमे सश्चित रहते हैँ 
जर जो उसके द्रा उपरक्त प्रकारसे नवीन करम किये जते 
है, उन सवका वाचक जहो "समप्रमः विशोषणके सहित 
कर्मः पद्‌ है, उन सवका अभाव हो जाना अर्थात्‌ उनमें 
किसी प्रकास्का बन्धन करनेकी शक्तिका न रहना ही उनका 
विटीन हो जाना है । इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखत्मया 
हे कि उपर्युक्त प्रकारसे कमे करनेत्राले पुरुषके कर्मं उसको 
वोँनेवाञे नहीं होते, इतना दी नही, विन्त जैसे किसी 
घास्षकी देरीमे आगमे जलाकर गिराया हआ घास खयं भी 
जलकर नष्ट हो जाता है ओर उस घासकी ठेरीको भी भ्म 
कर देता है. वैसे दी आसक्ति,फलेच्छाःममता ओर अभिमान- 
केव्यागरूप अग्निम जलाकर क्रिये इए कर्म ूरवसच्चित समस्त 
केति सहित विलीन हो जाते है, फिर उसके किसी भी 
कर्मे किसी प्रकारका फल देनेकी शक्ति नदीं रहती । 


सन्ध सोके यह वात कही गयी क यज्के टिये करम करनेवाले पुरुषके समस्त कमं विलीन हौजाते 








है वहो केवल अन्ने हविकरा हवन करना हयी य्न है गौर उत्करे सम्पादन करनेके ठिये क्री जानेवाली किय! ही यज्ञे लिये 
कर्म करना है, इतनी ही बात नही है; वर्ण, जाश्रम, स्वभाव जौर परिस्थितिके अनुसार जिसका जो कतव्य है, वही 
उपतके व्यि यज्ञ है ओर उसका पाठन करनेके लिये आवद्यक क्रियाओंका निःस्वार्थवु दते लोकसंग्रहाथं करना ही 
उस यज्ञ ठियिकम करना है इसी भावको सुसष्ट करनेके लिये जव भगवान्‌ सात रटोकोमे भिव-मिन योगि 
किये जानेवाठे परमात्मा प्रातिके साधनरूप श्चाचविहित कर्तन्य-करमोका विभिन्न यज्ञौके नासे वर्णन करते है-- 


ब्ह्या्पणं व्ह्य हविर्ह्याग्नो ब्रह्मणा इतम्‌ । 


बहव तेन गन्तव्यं वह्यकमसमाधिना ॥ २४ ॥ 
| जिख यक्घमे अर्पण अथीत्‌ सुवा आदि भी व्रह्म है ओर हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हे तथा ब्रह्मरूप 
कती दाया ब्रह्मरूप अग्निम आइति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म हे--उस ब्रहमकर्ममे स्थित रदनेवाठे योगद्वारा 
ध्रा किये जानियोगय फल भी ब्रह्म दी है ॥ २४ ॥ ॥ 
र इस सनक यज्ते ख्पक्से क्या भाव ३।१४। १ ) के अलुपार सर्वै ब्हददौनरूप सावनकौ 
दिखलाथा गथा है । यङ्गका रूप दिया ३ । अभिप्राय यद है कि कर्ता, करम 
उततर--इसस्मोक्े ८सर्वं खच्विदं रह्म, ( छन्दोग्य ® ओर करण आदिके भेदसे मिन-भिन रूपमे प्रतीत होनेवाले 


‰ चौथा 


समस्त पदारथोको ्रहमरूपसे देखनेका जो अभ्यास है. यह 
अभ्यासरूप कर्मं ही परमाताकी प्रातिका साधन होनेके 
कारण यज्ञहीहै। 
इस यक्घमं सुवा, हवि, धन करनेवाला ओर हवनरूप 
त्रिया आदि मिन्न-मिन वस्तु नहीं होती; उसकी दषम 
सव कुछ ब्रह ही होता है; क्योकि एसा यज्ञ करनेवात्म 
योगी जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगत्‌को ब्रहम 
समञ्ननेका अभ्यास करता है, वह उनको, अपनेको, इस 
अभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको ब्रहमसे 
भिन्न नहीं समक्ता, -सवको ब्रह्मरूप ही देखता है इसव्यि 
उसकी उनमें किसी प्रकारकी भी मेदबुद्धि नहीं रहती । 
्रशष-इस रूपकमें अर्पणम्‌? पदका अर्थं यदि हवन 
करनेकी क्रिया मान टी जाय तो क्या आपत्ति है 
उत्तर-(्ुतम्‌ पद हवन करनेकी त्रियाका वाचक है | 
अतः “अर्पणम्‌! पदका अर्थं भी त्रिया मान ज्नेसे पुनरुक्ति- 
का दोप आता है । नवे अध्यायके सोलह श्लोकम भी 
सम्बन्ध- इस प्रकार वह्मकर्मरूम यज्ञकर वर्णन 





अध्यायं # म 
(तम्‌! पदका ही अर्थं हवनकी “क्रियाः माना गया है । अतः 
जिनके दारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अर्त अनेन 
इस व्युयत्तिके अनुसार अर्पणम्‌ पदका अर्थं जिसके 
दारा धरत आदि य अग्निम छोड़ जाते है, दते स्रा 
आदि पात्र मानना ही उचित माद्म पड़ता है। 

म्र्-त्रहमकर्ममे धित होना क्या है ओर उसके 
द्वार प्राप्त किये जनेयोग्य फक भी व्रह्म ही है, इस 
कथनका क्या भाव है १ 





उत्तर-निरन्तर सर्वत्र ्रह्मबुद्रि करते रहना, किंसी- 
को भी ब्रह्मसे भि नहीं समञ्चना-यदी ब्रहकर्ममे खित 
होना है तथा इस प्रकारके साघनका फल निःसन्देह प्र्‌- 
ब्रह्म परमात्माकी ही प्रि होती है, उपर्युक्त सायन करने- 
वाला योगी दूसरे फलका भागी नहीं होता-यही मा 
दिखलनेके व्यि रसा कहा गया दै कि उसके दारा 
पराप्त किया जनियोग्य फ भी ब्रह्म ही है । 
करके अव अगले रठोकर्मँ देवपूजनरूप यज्ञका ओर 


आत्मा-परमात्माके अभेदद्र्यनरूप यन्नका वर्णन करते है-- 


भै, = = १९ 
दवमेवापरे यज्ञं 
ब्ह्म[ग्नावपरे यज्ञं 


पयुपासते । 
= भ 
यक्ञेनवोपजुहति ॥ २५ ॥ 


योगिनः 


दुखरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भलीभोति अचुष्ठान किया करते है ओर अन्य योगीजन 
घरब्रह्म परमात्मारूप अग्निमे अभेददरशनरूप यज्ञके दारा दी आत्मरूप यक्ञका हवन करिया करते है ॥ २५ ॥ ` 


्रभ्--यहँ “योगिनः” पद किन योगियोका वाचक है 
ओर उसके साथ “अपरे विरेषणका प्रयोग किंसव्यि 
किया गया है! 

एत्तर-यहोँ "योगिनः! पद ममता, आसक्ति ओर फल्च्छ- 
का त्याग करके शाल्चविहित यज्ञादि कमं करनेवाठे साधको 
का वाचक है तथा इन साधकोको पूर्वरटोकमे वणित ब्रह्मकर्म 
करनेवाकरसे अलग करनेवे ल्य यानी इनका साधन पूर्वोक्त 
साधनसे मिन है ओर दोनों साधनोके अधिकारी भिनन-मिनन 
होते है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ "योगिनः 'पद्के 
साय “अपरे विरेषणकां प्रयोग किया गया है । 

्र्-दवम्‌, निरेषणके सहित धक्ञम्‌पद किस कम~ 


का वाचक दै ओर उसका भवभति अनुष्ठान करना 
क्या है तथा इस सोकके पूर्वा्दधम भगवानूके कथनका 
क्या अभिप्राय है १ । 
उत्तर-ब्रह्ा, रिव, शक्ति, गणेराः सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र 
ओर वरुणादि जो शाखसम्मत देव है उनके व्यि हवन 


.करना) उनकी पूजा करना, उनके मन््रका जप करना,उनके 


निमित्तसे दान देना ओर ब्राह्मण-भोजन करवाना आदि 
समस्त कर्मोका वाचक यहाँ “दैवम्‌! विरोषणके सहित ` 
ध्य्ञम्‌द है ओर अपना कर्तव्य समञ्चकर बिना ममता 
आसक्ति ओर फलेच्छाके योव परमााकी प्रापिके उद्देश्य 
से इन सवका श्रदवा-भक्तिपूवक शासवरिधिके असार 











परी प 


श९६ैः + गीता-तत्वविवेचनी रीको # 








अनुष्ठान करना ही दैवयज्ञका भरीभोति अवुष्टान करना 
है । इस इ्ेकके प्म मगवानूे यह भाव दिखलया 


है किं जो इस प्रकारते देवोपासना करते दै, उनकी क्रिया 
भी यज्खवे ल्य ही कर्भ करनेके अन्तर्गत दै | 

गरभ-ब्रहमरूप अग्निम यज्ञके द्वारा य्ञको हवन 
करना क्या है ? 

उत्तर-अनादिसिद्र अज्ञानके कारण शरीरकी उपाधिसे 
अत्मा ओर परमात्माका भेद अनादिकालसे प्रतीत हो रहा है, 
इस अज्ञानजनित मेद-प्रतीतिको ज्ञानाभ्यासदारा मिग देना 
अर्थात्‌ राच्च ओर आचार्यके उपदेरसे सुने हए तचज्ञानका 
निरन्तर मनन ओर निदिध्यासन करते-करते नित्य विज्ञाना- 
नन्दधन, गुणातीत परतरह्म परमासमामे अभेद भावसे आत्माको 
एक कर देना-विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्निमे यज्ञके 
दारा यज्ञको हवन करना है । इस प्रकारका यज्ञ करनेवढे 
ज्ञानयोगियोकी दष्टे एक निर्गुण-निराकार सचिदनन्दघन 
ब्रह्मके सिवा अपनी या अन्य किंसीकी मी किच्चिन्मात्र सत्ता 


नहीं रहती, इस त्रिगुणमय संसारसे उनका कुछ भी सम्बन्धः 
नहीं रहता । उनके व्यि संसारका अत्यन्त अभाव हो जाताहै। 

प्श -पू्श्कमे वणित ब्रह्मकमसे इस अभेद दशन 
रूप यज्ञका क्या मेद है ! 

उत्तर--दोनों ही साधन संस्ययोगिोदरारा किये जाते 
है ओर दोनोमे दी अग्निस्थानीय प्ररह्म परमाा है, इस 
कारण दोनोकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोक। फट 
अभिन्नमावसे सचिदानन्दधन ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके कारण 
वास्तवे कोई मेद भी नहीं हैकेवर साधनकी प्रगाटीका मेद्‌ 
है; उसीको स्पष्ट करनेकरे व्यि दोनोका वरग॑न अरग-अख्ग 
किया गया है । पू्लोकमे वणित साघनपे तो “सै खल्विदं 
ब्रह्म (छान्दोग्य उ ० ३1 १४ । १) इस श्रुतिवाक्यकरे अनुसार 
सर्र बरहमुद्धि करनेका वर्णन है ओर उप्यक्त साधनमे 
समस्त जगतके सम्बन्धका अभाव्र करके आत्मा ओर 
परमत्माभे अमेददर्ानकी बात कदी गयी है । 


सम्बन्ध हृत प्रकार दषयन जौर अमे ददर््नरूप यज्ञका वणन करनेके अनन्तर अव इद्धियसंयमल्प 


यज्ञका ओर मिषयहवनरूप यनक वर्णन करते है-- 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 
राब्दादीन्विषयानन्य 


संयमाग्निषु जहति । 
इन्द्रियाग्निषु जहति ॥ २६ 


अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियो को संयमरूप अग्निम दवन किया करते ह ओर दुखरे 


=> 


प्र्ष-संयमको अग्नि वतलानेका क्या भाव है ओर 
उसमे बहुवचनका प्रयोग किसलय किया गया हे १ 

उत्तर-इन्दियसयमरूप साधनको यज्ञका खूप देनेके 
ल्य यँ संयमको अग्नि वताया गया है ओर प्रत्येक 
इन्दियका संयम अलग-अलग होता है, इस बातको स्पष्ट 
करनेके लिये उसमे बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 

ग्रभ्-संयमखूप अग्नियेमे श्रोत्र आदि इच्दि्योको हरन 
करना क्याहे! 

उत्तर-दूसरे अध्यायमे कडा गया है कि इन्द्रि बड़ी 
ग्रमथनरीक है ये वलात्कारसे साधकके मनको डिगा देती 


योगीखोग शब्दादि समस्त विषययांको इन्द्रियरूप अधियोमे हवन किया करते हँ ॥ २६ ॥ 


है (२। ६० ); इसलिये समस्त इन्दिधोको अपने वशमे 
कर छेना--उनकी खतन्त्रताको मिदा देना, उनमे मनको 
विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक 
भोगेमिं प्रवृत्त न होने देना ही इच्दियको संयमरूप अगियो- 
मे हवन करन। है । तत्प यह है कि श्रोत, वच नेत्र 
जिह्वा ओर नसिकाको वशम करक प्रव्याहार करना 
शब्द्‌, स्पर्श, खूप, रस ओर गन्ध आदि बाहर-भीतरकै 
विषयसे विवेकपूर्वक उन्हे हटाकर उपरत होना दी श्रोत्र 
आदि इन्विथोका संयमरूप अग्नियोमे हवन करना दै । इसका 
सुस्यष्टभाव दूसरे अध्यायके अटवनवे इतेके कदु 
दृष्टान्ते बतलाया गया है । क 
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नाक ~~ 

 अ्भ्न-तीसरे अध्यायके छठे र्लेकमे जित इन्दरिय- 
संयमको मिव्याचार्‌ बतलाया गया है, उसमे ओर यकि 
इच्दियसंयमपे क्या मेद्‌ है ! 


उत्तर बरहम केवल इन्दरियोको देखने-सुनने तथा खाने- 
धीने आदि बाह्य विषयेति रोक ठेनेको ही संयम कड़ा गया 
हे, इन्दियोको वशे करनेको नही; क्योकि वहोँ मनसे 
इद्दियोके विपयोका चिन्तन करते रहनेकी बात सट है । 
किन्तु यहो वैसी वात नहीं है, यों इन्ियोको वामे कर 
टेनेका नाम संयमः है । वमे की इई इन्वियोमें मनकों 
विषथोमे प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं रहती । इसल्यि जो 
इन्द्िथोको वामे किये तिना ही केवल दम्भाच,रते इन्दियो- 
को वरिषयोसे रोक रखता है, परन्तु मनसे विवथोका चिन्तन 
करता रहता है ओर जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके यि 
इन्दिथोको वराम कर्‌ लेता है, उततके मनते ्रिषयोका चिन्तन 
नहीं होत; निरन्तर प्रमातमाका ही चिन्तन होता है । यही 
मिव्याचरीके संयमका ओर यथार्थं संयमका मेद्‌ है । 

प्रन -सोकके उत्तराधमे “इन्द्रियः शब्दके साथ “अग्निः 
शव्टका समास किंसल्यि किया गया है १ ओर ईइन्दिथा- 
ग्निषुः पदमे वहवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-आसक्तिरहित इन्दि्योदार निष्कामभावसे व्रिषय- 
सेवनरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके व्यि पँ इन्दव 
राग्दके साथ “अग्निः राब्दक। समास किया गया है ओर 
्र्यक इन्दरियके दारा अनासक्तमावसे अलग-अलग व्िषयोकां 
सेवन किया जाता है, इस वातको स करनेके ल्य उसे 


% चौथ! अध्यय ‰% ` । १९७. 


वहवचनका प्रयोग किया गया है | 

प्र -शब्दादिं त्रिवयोको इन्दिथख्य अग्नि हवन 
करनाक्याहै 

उत्तर-वशमे की इई ओर रागद्धेधसे रहित इन्दिथेकि 
द्वारा वर्णं, आश्रम ओर परिधितिकेअनुसार योग्यतासे प्रा 
विषथोका ग्रहण करके उनको इन्धिथोमिं परिकीन कर देना 
(२।६४) अर्थात्‌ उनका सेवन करते समथ या दूसरे समय 
अन्तःकरणमें या इन्दिधोम किसी प्रकारका विकार उन 
करनेकी शक्ति न रहने देना ही शादि व्िपथोको इन्दिय- 
रूप अग्नियोमे हधन करना है | अभिप्राय यह है कि कानेकिं 
दरार निन्दा जर स्त॒तिको या अन्य किं प्रक रके अलुक 
या प्रतिकूल शब्दको सुनते हए, नेगरोके दरा अच्छे युर 
दृस्योको देखते हए, जिहके द्वारा अकू ओर प्रतिकूल 
रसको प्रहण करते हर्‌-इसी प्रकार अन्य समस्त इन्दि्ोद्यारा 
भी प्रारब्धके अनुसार योग्यतसे प्राप्त समस्त व्रिषयोका 
अनासक्तभावसे सेवन करते इर अन्तःकरणमे समभाव 
रखना, मेदबुद्धिजनित रगे ओर हर्ष-रोकादि विकर 
कान होने देना-अर्थात्‌ उन विषयेमिं जो मन ओर इन्धिथोको 
विक्षिप्त (विचलित) करनेकी राक्ति है, उसका नाश करके 
उनको इन्दि्योमे विलीन करते रहन।- यही शब्दादि 
्रिषयोका इद्धियरूप अग्नियोमे हवन करना है । क्थोकि 
विषयोमे आसक्ति, सुख ओर रमणीय बुद्धि न रहनेके कारणं 
वे विषयभोग साधकपर अपना प्रभाव नही डाल सकते, बे 
खयं अनने घसकी भोति भस्म हो जते है । 





सम्बन्ध--अब ज।त्मकतयमयोगरूप यज्ञका वर्णन करते है- - 


सवीणीन्द्रियकमीणि 
आतमक्षयभयोगाग्नो 


प्राणकमौगि 
जहति 


चापरे । 
ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ ` 


दुसरे योगीजन श्दियांकी सम्पूणं क्रियाओंको ओर प्राणोकी समस्त क्रियाओंको क्ञानसे पकाक्षितः 
मात्म-लंय मयोगरूप अग्मिमे हवन किया करते है ॥ २७॥ 


ब्रयां 'जामसंधमयोगः किप योगका। वाचक्र है 
ओर उसके सथ अग्नि" शब्दका समासकिंसव्यि किया गया 
है तथ। ज्ञानदीपिते विशेषणका क्या भव है १ ` 


उत्तर यँ 'अत्मसंयमयोग' सम पियोगका वाचक है | , 


उप्र समप्रियोगको यज्ञका रूप देने व्ि उसके साथ 
अग्निः शब्टका समास करिया गया है तथा सुपुततिसे समाविकी 
भिन्नता दिखने ल्िये--अर्थात्‌ समाति-अस्थप | 
विज्ञानकी जागृति रहती है, शूल्यताका नाम स 
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„. योग्य लोकसेवामे क्गाना अथात्‌. 
तालाब, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, 
.. रोगी, दुखी, असमथ, भिक्षु आदि मलुष्योकी यथावद्यक 
अन्न, वख, जट, ओषध, पुस्तक आदि वस्तुओंद्मारा सेवा 


१९८ | ‰ गीता-तच्वविवेचनी टीका #£ 








है--यह भाव दिखटानेके ओर यज्ञके खूपकमें उस समापि- 
योगको प्रज्लित अग्निकी मति ज्ञानते प्रकाशित बतलनेके 
व्ि (ज्ञान शीपिते' विरोषणका प्रयोग किया गया है । 


„रश्च उपर्युक्त समाधियोगका खर्म क्या है १ तथा 
उषम इद्धियोकी सम्पूरणं क्रियाओंको ओर प्राणोकी सम्पूण 
क्रियाओंको हवन करना क्या है ? 


उत्तर-ध्यानयोग अर्थात्‌ ध्येयमे मनका निरोध दो 
प्रकारसे होता है-एकम तो प्राणोका ओर इन्दरियोका निरोध 
करके उसके बाद मनका ध्येय वस्तुमे निरोध किया जाताहै 
ओर दूसरेमे, प्रहरे मनके दवारा ध्येयका चिन्तन करते-करते 
ध्येयमे मनकी एकाग्रताूप ध्यान वस्या होती है । तदनन्तर 
ध्यानकी गाढ धिति होकर्‌ ध्येये मनका निरोध हो जाता 


है; यही समाधि-अवस्था है । उस समय प्राणकी ओर इन्द्रियो 
की सम्पूर्ण क्रिया अपने-भप स्क जाती है । यहाँ इस दूसरे 
प्रकारसे किये जानेवाटे ध्यानयोगका वर्णन है । इसलिये 
परमासाके सगुण-साकार या निर्गुण-निराकार-किसी भी 
रूपमे अपनी-अपनी मान्यता ओर भावनके अनुसार विधि 
पूर्वक मनका निरोध कर देना ही समाधियोगका खस्य है । 
इस प्रकारके ध्यानयोगमे जो मनोनिग्रहपूर्वक इन्द्योकी 
देखना, सुनना, सधना, स्रं करना, आखादन करना 
एवं म्रहण करना, व्याग करना, वोना ओर चटना- 
फिरना आदि तथा प्राणोकी शास-प्र्ास ओर दहिकना- 
डुलना आदि समस्त क्रियाओको विटीन करके समाभिख 
हो जाना है-यदी अत्मसंयम-योगरूप अन्तिमे इन्द्रियोकी 
ओर प्राणोकी समस्त क्रियाओंका हवन करना है । 


सम्बन्ध- इस प्रकार समाधियोगके साघनको यन्नका रूप देकर अब जगले रटोकरमे द्रव्ययन्न, तपीयन्न, 
योगयन्न ओर स्वाभ्यायरूप ज्ञानयन्नका संक्षेपे वणन करते है-- 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायन्ञानयज्ञाश्च 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे । 
संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले है, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले द तथा दुसरे कितने 
ही योगरूप यज्ञ करनेवाछे है किंतने ही अ्दिसादि तीक्ष्ण बतोसे युक्त यत्नच्चीख पुरुष खाध्यायरूप 


ज्ञानयक्न करनेवाटे ह ॥ २८ ॥ 
` म्रभ-्रव्यसम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचकं है १ इसे 
करनेका अधिकार किनको है तथा य्ह ्रव्ययज्ञाः' पके 
प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर--अपने-अपने वर्णवर्मके अनुसार न्यायसे प्रा 
द्रव्यको ममता, आसक्ति ओर फेच्छका व्याग करके यथा- 
उपरक्त मवसे बावली, वु, 


करना, व्िद्रान्‌ तपस्वी वेदपाटी सदाचारी ब्राह्मणोको गौः 
भूमि, वख, आभूषण आदि पदार्थोका यथायोग्यं अपनी 
हाक्तिके अनुसार दान करना-ईइसी तरह अन्य सत प्राणियों 
को सुख प्चानिके उदैद्यसे यथाकति द्रन्यका व्यय करना 


द्रव्ययज्ञः है । इस यज्ञके करनेका अविकार केवल गृहस्थो- 
को दी दै; क्पोकि दध्यका संग्रह करके परोपकारम उसके 
व्यय करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमोमे नहीं 
है । यहाँ भगवान्‌ने द्रव्ययज्ञ' शब्दका प्रयोग करके यह 
भाव दिखलाया है किं परमात्माकी प्रा्िके उदेश्यसे लोकसेवा 


मे द्रव्य ल्गनिके व्यि निःखार्थभावसे क करना भी यज्ञार्थं 


कर्मं करनेके अन्तर्गत है| 

रशन -“तपोय्ञः किंस कर्भको कहते है १ ओर इसमे 
किसका अधिकार है ! 

उत्तर -परमात्माकी प्रतिक उदेदयसे' अन्तःकरण ओर 
इन्दियोको पवित्र करनेके व्रि ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा- 
केव्यागपूर्वक व्रत-उपवसादि करना; धर्भपालनवे ठ्य कष्ट 
सहन करना, मोन धारण करना, अग्नि ओर सूर्यके तेजको 


ह 





# चौथा अध्याय ‰ 
~ च 





तथावायुको सहन करना; एक वल या दो वल्ोसे अधिकका 
व्याग कर देना; अन्नका याग कर देना; केवलः फर या 
दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह करना; वनवास करना 
आदि जो शास्त्िधिके अनुसार तितिश्चास्न्धीः किया 
दै--उन सवका वाचक यों (तपोयज्ञ है । इसमे वानर 
आश्रमवालका तो परणं अधिकार्‌ है ही, दूसरे आश्रमवाले 
मनुष्य भी शाक्चविधिके अनुसार इसका पाटन कर सकते 
है । अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समी आश्रमवाले 
इसके अधिकारी है । 

प्रभया योगयज्ञः राग्द किस कर्मका वाचक है 
तथा यहो योगयज्ञाः" पदके ` प्रयोगका क्याः माव है 

उत्तर-यहँ वास्तवे योगयज्ञ' किप कर्मका वाचकं 
है, यह तो भगवान्‌ ह जानते हक्य इसके षिदोष ठक्षण 
यँ नही वतखये गये हैँ । किन्तु अनुमानसे यह प्रतीत 
होता है कि चित्तदृत्तिनिरोधखूय जो अष्टाङ्गयोग है 
सम्भवतः उसीका वाचक यहाँ योगयज्ञ' शब्द्‌ है | अतएव 
यहोँ “योगयज्ञाः? पदक प्रयोगका यह भाव समञ्चना चाहिये 
कि बहूत-से साधक परमाताकौ प्रा्तिके उदैदयसे आसक्ति, 
फलेच्छा ओर ममताका व्याग करके इस अष्टा्गयोगरूप 
यज्ञका अनुष्ठान किया करते है । उनक्षा वह योग- 
साधनाखूप कर्मं भी यज्ञां क्के अन्तर्गत है, अतएव 
उन लछोगेके भी समस्त कर्म विटीन होकर उनको 
सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 

्रभ्--उपर्ुक्त अषटाज्गयोगके आठ अङ्ग कौन-कौनसे दै १ 

उत्तर-पातञ्ज्योगदशनमे इनका वर्णन इ प्रकार 
आता है-- 

ध्यमनियमासनप्राणायामप्रतयाहारधारणाध्यानसमाध- 
योऽष्टावङ्गानि ।' ८२ । २९ ) 

यप्र, नियम, आसनः प्राणायाम, प्रहार, धारणा, 
ध्यान ओर समाधि-ये योगके अठ अङ्गहै। ` 


इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतयाहट-- । 
ये पचि बहिरङ्ग ओर धारणा, ध्यान, समाधि- ये तीन 
अन्तरङ्ग साधन है | 
श्रयमेकत्र संयमः | ( योग० ३ । 9.) 
इन तीनोके समुदायको “संयमः कहते हैँ | . . 
` .. (अदहिंसाप्तयास्तेयत्रह्यचर्यापस्परहा यमाः । 
( याग० २।३०) 
किसी मी ्राणीको किसी प्रकार कि्चिन्मात्र कभी 
कष्ट न देना ( अहिंसा); हितकी भावनासे कपटरहित 
प्रिय शब्दम यार्थ माषण ( सव्य ) किंपी प्रकारे भी 
्रिसीके खल -हकको न चुएना ओर न छीनना (अस्तेय) 
मन, वाणी ओर शरीरसे समपरूणं अवस्थाओंमे सदा-सवैदया 
सव प्रकारके मेथुरनोका व्याग करना ( ब्रह्मचर्यं ); ओर 
रारीरनिर्वाहके अतिरिक्त मोगसामग्रीका कमी संग्रह न 
कना ( अपरिग्रह )--इन पाँचोका नाम यम है । 
(शोचसन्तोषतपःखाध्यायेश्चसप्रणिधानानि नियमाः ।' 
( योग० २।३२). 
सवर प्रकारसे बाहर ओर भीतरी पत्रत्रता ( शौच; 
प्रिय-अग्रिय, सुखदुःख आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सवदा 
सन्तुष्ट रहना ( सन्तोष ); एकाद आदि व्रत-उपवास, 
करना ( तप ); कल्याणप्रद शोका अध्ययन तथ। ईर्‌. 
के नाम ओर्‌ गुणोका कीतन ( खाध्याय ); सर्वस ईशर 
अर्पण करके उनकी आज्ञाका पाठन करना ८ ईघर- 
प्रणिधान ) -इन पँचोका नाम नियम है | 
“सिरघुखमासनम्‌ । ८ योग० ` & 
“तस्मिन्‌ सति शासश्रश्वासयोगतिविच्छेद प्राणायामः ॥ 
( योग० २।४९ )* 
आसनके सिद्ध हो जानेपर रास ओ. प्रशरासकी गतिक ` 
रोकनेका नाम प्राणायाम है । बाहरी वायुका भीतर प्रवेश ` 


#% आसनः [व प्रक्रारके 
ये तीन बहुत उपयोगी माने. गये 


रखना चाये ओर दष्टि नासिकरग्रपर अथवा शकुटीके मध्यभागं रंलनी चहिये । आलस्य न सतावे ५ घं 
चैढ सकते द । जो पुरुष जिस आसनसे सुलपू्वक दीर्काक्तक वैं सके, उसके चि वदी आसन इत्तम है | ` 
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करना श्वास है ओर भीतरकी वायुका ` बाहर निकलना 
प्रास है; इन दोनेकि रोकनेका नाम प्राणायाम है । 
'बाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिरशक्रारकतंल्यामिः परिष्टो 
दीधुस्मः ( योग० २ | ५० ) 
देश, काल ओर सं्या ८ मात्रा ) के सम्बन्यसे 
बाह्य, अभ्यन्तर ओर स्तम्भदरत्तिवाले--ये तीनों प्राणा- 
याम दीधं ओर सृक्ष होते है । 
भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर्‌ हीरोक रखना 
धाय कुम्भकः कहठःता है | इसकी विपि यह है --आठ 
प्रणव ( ॐ ) से रेचक करक सोलहसे बाह्य कुम्भक करना 
ओर फिर चारसे प्रक कएना-इस प्रकारसे रेचकःपूरकके 
सहित बाहर कुम्भक करनेका ना बाह्यवृत्ति प्राणायाम है । 
बाहरके इवापको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
“आभ्यन्तर कुम्भकः कते है । इसकी विधि यह है किं चार 
प्रणवसे पूरक करके सोख्हसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 
अलसे रेचक करे । इस प्रकार पूरक रेचके सहित भीतर 
कुम्भक्र करनेका नाम आम्यन्तवृत्ति प्राणायाम है | 
बाहर या भीतर, जरह कीं भी एुखूर्वक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम ` है | चार प्रणवसे 
रक करके आसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक रेचकं 
करते-करे सुखपू्वक जहाँ कहीं प्राणोको रोकनेका 
नाम स्तम्भव्ृत्ति प्राणायाम है | 
इनके ओर भी बहृत-से मेद है; जितनी संल्या ओर 
जितना काठ पूरके लगाया जाय, उतनी ही संह्या ओर 
उतना ही काल रेचक ओ कुम्भके मी ट्गा सते है । 
प्राणवयुक्े व्यि नाभि, हय, कण्ठ या नासिकाके 




















भीतस्के भागतकक्रा नाम “आभ्यन्तर दे" है। ओर नासा. 


पुटसे बाहर सोलह अङ्गुरतका 'वाहरी देश" है | जो साधक 
, प्रक प्राणायाम करते सवप नाभितकः शतको खींचत। है, 


` .:.".. वह सोलह अङ्गुर्तक बाहर फेके; जो हरयतक्र अंदर खींचता 





है, वह बह अङ्गुरुतक वाहर फक; जो कण्ठतक शासको 


खीचता है, वह आठ अङ्ग वाहर निकटे ओर जो नासिका- 
के अंदर ऊपरी अन्ति्र भागतक्र ही घसि खींचता है, ब्रह 


चर अङ्कुर बहरतक शस फक । इपर धू पूर्वसे उत्त्‌- 











नस्य 


उत्तरवाठेको क्ष्म" ओर पूर्वर्ववाठेको दीष समङ्षना 


चाहिये । 

प्राणायाममें संख्या ओर कालका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्धे 
होनेके कारण इनके नियमे व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये | 

जैसे चार्‌ प्रणवसे प्रूरक करते समय एक सेकण्ड 
समय ठ्गा तो सो प्रणत्रसे कुम्भक्र करते समय चार 
सेकण्ड ओर आ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय लगना चाहिये । मन्त्रकी गणनाका नाम स्संह्या या 
मात्राः है, उम रगनेधाले समधका नाम "काठ है | यदि 
सुखपूवैक हो सके तो साधक ऊपर्‌ बतलये काल ओर 
मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी च।हे यथासाध्य 
बदा सकता है । काल ओर मात्राकी अपिकता वं न्यूनता- 
से भी प्राणायाम दीं ओर सुक्ष्म होता है । 

'ाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः  (योग० २।५१ ) 
, शब्द, सश, रूप, रस ओर गन्ध जो इन्दिोके बाहरी 
विषय हँ ओर सङ्कस्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके प्रिषय 
है, उनके त्यागसे--उनकी उपेश्ना करनेपर अर्थात्‌ प्रिषयो- 
क चिन्तन न करनेपर्‌ प्राणोकी गतिका जो खतः दी 
अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थं प्राणायाम है | 

पूतम बतलाये हृ प्राणायामे प्राणोके निरेधसे 
मनक्रा संयम है ओर यदह मन ओर इन्धियोके संयमे 
प्रा्णोका संयम है । यज्ञँ प्राणोके रुकनेका कोई निर्टिषट 
स्थन नहीं है- जर्हा-कही भी स्कर सकते हैँ तथा काल 
ओर संल्याका भी व्रिधान नही है । 

'सखविषयासम्प्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्दिपाणां 
प्रत्याहारः ।' ( योग० २ । ५४) 

अपने-अपने व्रिषयोके संयोगसे रित होनेपर्‌ इन्दिथो- 
का चित्तवे-से रूपम अवसित हो जाना प्रयाहयार है । 

'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ।› ( योग० ३ । १) 

चित्तको करिंसी एक देशिशेषमे सिर करनेका नाम 
धारणा दै । अर्यात्‌ स्थूल-सुक्म या बाह्य-अम्यन्तर-करिसी 
एक ष्परेय स्थानम चित्तको बध देना, स्थिर क्र देना 
या ङ्गा देना धारणा कहलत। दै । 


% चौथा मध्याय # 


~------~------~ 


यहो विषय परमेश्चरका है, इसन्ि धारणा, ध्यान ओर 
समाति परपरश्वरमें ही करने चाहिये । 
"तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । ८ योग० ३।२) 
उस पूोक्त ध्येय वस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाप ध्यान है । अधीत चिन्तदृत्तिका गङ्खाके प्रवाहकी मोंति 
या तेधारावत्‌ अविच्छिनरूपसे ध्येय व्स्तुमे ही लगा 
रहना ध्यान कंडलता है । 
(तदेवाथमात्रनिमांसं स्वरूपद्ूल्यमिव समधिः ।' 
(योग० ३।३) 
जिस समय केरल ध्येय खरूपका ही भान होता दै ओर 
अपने सख्ये भानका अभाव-सा रहता है उस समय 
बह ध्यान ही सपार हो जाता दै। ध्यान करते-करते जव 
योगीका चित्त ध्येथाकारको प्राप्त हो जाता है ओर वह 
सयं भी ध्येथमे तन्मय-सा वन जाता दै, ध्येयसे भिन्न 
अपने-आपक्रा भी ज्ञान उसे नही-घा रह जाता है--उस 
सितिका नापर समाधि है। 
ध्याने ध्याता, ध्यान, ध्येय--यह त्रिपुटी रहती है । 
सपार केवल अर्थमात्र वस्तु-ध्येय वस्तु ही रहती है 
रात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोकी एकता हो जाती हं । 
प्र _-सत्ताईस सेके बतसये इए आत्मसंयमयोग- 
रूप य्गम ओर इसमे क्या अन्तर्‌ है १ 
उत्तर- वहाँ धारण-ध्यान-समाधिखूय अन्तरङ्ग साधन- 
की प्रधानता है; यम, नियम, आसनः, प्राणायामः प्रत्याहार्‌- 
की नहीं । ये सव अपने-आप ही उनमें आ जातं हं | 
ओर यहयँ सभी साधनोको रमसे करनेके छिये कहा गया हं | 
प्यः "योगः रब्से कैयोग ओर ज्ञानयोग न 
केकर अष्टाङ्गयोग क्यो च्या गया { 
उत्तर--मग्त्मातते साधन होने कारण यहां समी 
यज्ञ कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--इन दो निष्ठाभकिे अन्तगंत 
ही आ जाति है । इसल्यि यहां योगः शब्दसे मुख्यतासे 
केवल ज्ञानयोग या कर्मयोग नहीं व्यिं जा सक्रता । 
्रश्न-“यतयः पदका अर्थं चतुर्था्रपी संन्यासी न 


वटके ग्रयलजीछ पुर कनेक क्या अभिप्राम 2 + 


गी० तर वि० र 
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, -उत्तर-खाध्यायरूप जानय्ञका अनुष्ठान समी आश्रम- 
बले कर्‌ सकते दै, इसव्ये यहाँ "यतयः, पका अध श्रयन- 
शीठ किया गया है । यह वात अव्य है कि संयास-आश्रममें 
गृहस्थकी भति नित्यनैमित्तिक ओर जीविका आदिके कं 
करना कर्तव्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान 
अधिकतासे कर सकते हैँ । पर उनमें भी जो यलील 
होते है, वे ही सा कर सकते है; अतः "यतयः" पदका यहाँ 
'्रयलश्ीक' अर्थ लेना ही ठक मादर होता है । इसके सिवा 
ब्रह्मचर्याश्रममे भी खाध्यायकी प्र्ानता है ओ खाव्यायखूप 
्ञानयज्ञ कनेव्ाक र ल्यि दी 'यतयः' पका प्रयोग हआ 
है, इसल्ि भी उसका अर्थ यहौँ संन्यासी नहीं किया गया। 
््र-“संितत्रताः' पका क्या अं है ओर इसको 
प्यतयः पदका विशेषण ःन मानकर ॒स्छोकके पूदधम 
उष्टिखित तपोयज्ञ कएने राले भिन्न म्रकारके त्रत करने- 
वाये पुर्परोका वाचक माननम क्या आपत्ति है ! 
उत्त जिन्हने अरदिसा, सत्य, अस्तेध, ब्र्चथे ओर 
अपसमरह आदि सदाचारकरा पाठन करेगे नियम भटीभातिं 
धारण कर्‌ रक्ते हों तथा जो रागद्वेष ओर अभिपरान हि दोष 
से रहित हो पेसे पुरुषको "संशितव्रताः" कते हैं । “संशित- 
त्रताः' पदमे ज्ञः शद्‌ नहीं है, इसलिये उसे भिन्न प्रकारः 
का त्रतयज्ञ करनेवालंका वाचक्र न मानकर तथः, का 
विरोषरग मानना ही उचित मादन होता है । 
्रभ्र-'खाध्याय्ञानयक्ञ' किस करका वाचक है ओर 
उसे “खाध्याययज्ञ न कडकर खाव्यायज्ञानयज्ञ' कडनेका 
क्रया अभिप्राय है १ 
उत्तर-जिन शाखे भगवान्‌ तक, उनके गुणः 
प्रभाव ओर चपत्रीका तथा उनकै काकार निराकार सुगुण 
निरीग खरूपका वर्णन है--पेसे राखका अध्ययन करना, 
भगवानवी स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम ओर गुगका 
कीर्तन करना तथा वेद ओर वेदाङ्गौका अध्ययन करना 
खाध्याय है । पसा खाध्याय अरथक्ञानके सहित होनेते तथा 


ममता, आसक्ति ओर फडेच्छके अभावपवक क्रिये जानेसे 
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त --------- कहलाता है | इस परमे खाव्यायके साथ 
शानः रान्दका सास करे यह माव रिखत्रया है कि 


खाध्यायरूप कर्म भी ज्ञानयज्ञ ही है इसघिये गीता अध्ययन्‌- 
काभीमगवान्‌ले क्ञानयङ्ग' नापर रिया है ( १८।७० ) 


तमबन्धद्रव्ययज्ञारि चार प्रकारके यज्ञोका संक्षेपमे वर्णन करके जव दो शोकोमे प्राणायामर्ूप यन्ञोका वर्णन 
करते हए सब प्रहरक यन्न करनेवाठे साधको की र्॑स्ा कते है-- 


अपाने 
प्राणापानगती रुद्ध्वा 
अपरे नियताहारः 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 


जुहति प्राणं 


प्राणेऽपानं तथापरे | 

प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
प्ाणान्प्रागेषु जुडूति | 

यज्क्षपितकर्मषा; ॥ ३० ॥ 


दूखरे कितने ही योगीजन अपानवायुमप्राणवायुको हवन करते है । वैते यो अन्य योगीजन प्राणवायु 


अपानवायुको हवन करते हँ तथा अन्य रने ही नियः 
र अपानकौ गतिक रोककर प्रणोको पाणो ही हवन 
नारा कर देनेव छि ओर यज्ञोको जाननेवाटे है ॥ २९-३ 


शभ यहा श्ुहति' क्रिया प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-ग्राणायापकरे साधनको यज्ञका रूप देनेकेचयि 
हतिः क्रियाका प्रयोग करिया गया है| अमिप्राययहहै किं 
शगानापर्प साधन करना भी यज्ञ ही है। अतण मता, 
आसक्ति ओर फलेच्छाके ल्ागपूर्वक, परभालाकी ग्रापिके 
उदैर्यसे प्राणायाम करना भी यजञ्थं क# होनेसे मनुप्यको 
क विन्धनसे सुक्त करने ओर परपातावी प्राप्ति 
करानेवातर है| 

अ्-अपानवायुपे प्राणवादुका हवन करना क्या है! 

उत्तर-योगका विय वड़ा ही देय ओरगहन है। 
इसे अनुभवी योगीग ही जानते है जर वे ही भीति 
सम्ञा सकते हैँ | अतएव इस विषयेजो कुछ निवेदनकरिया 
जाता है, बह राखत युक्तियोदयरा समञ्ी हई बात ही 
टिली जाती है | राख प्राणायापके बहृत-ते भेद बतलाये 
गये है, उनमेसे विसको व्दय बनाकर भगवानूका कहना है 
ह च्तुतः भगवान्‌ ही जानते हैँ | ध्यान रहे कि शाखि 
अपाना सान गुरा ओर प्राणका खान हर्य बतलाया 
गया है । बाहरी वायुका भीतर प्रे करना श्वास 
कडलाता है, इसीको अपानकी गति मानते है, क्योकि 
अपानका स्थान अधः दै ओर बहत्की वादके भीतर प्रनेशा 


[क 


मेत आहार करनेवाछे प्राणःयामपरायण पुरुष प्राण 
न किय कप्ते है । ये सभी साधन यज्ञोद्धारा पापका 


० ॥ 


करते सभय उसकी गति रपी नीचेकी ओर रहती है। इसी 
तगह भीत्की वायुका बाहर निकयना प्रघ्स॒ कहलाता है, 
इसीको प्राणकी गति मानते है, क्योकि प्राणका खान उपर 
है ओर भीतस्की वयु नसिकाद्वरा बाहर्‌ निकालते समय 
उसकी गति रारीरम ऊपरी ओर होती है । 

उप्यक्त प्राणायामरूप यके अग्निखानीय अपानवायु 
है ओर हवरिःस्ानीय प्राणवायु है । अत्र यह सञ्जना 
चाहिये क्रि जिन प्रक प्रागायाम कड़ते दै, वही यँ 
अपानव्रायुम प्राणवायुका हवन करना है; क्योकि जब 
साकं प्रक प्राणायाम करता है तो वाहरकी वायुवो 
नाप्तिकाद्वारा शरीरै ठे जाता है; तव वह वाहरकी वायु 
हयम स्थित प्राण्ा्ुको साथ लेकर नाभिेते होती 
इई अपानम वरिटीन हो जाती है । इस्त साधने नार्‌-बार 
बाहस्की वायुको भीतर ठे जावर वहीं रोका जाता ह, इ्स- 
चयि इसे आभ्यन्तर बुग्भक भी कते है । 

्र्~ग्राणवायुमे अपानवायुको हन करना क्या है १ 

उत्तर-इघ दूसरे प्राणायामरूप यज्ञम अग्निस्थानीय 
प्राण वायु है ओर हव्िःखानीय अपान व्रयु है | अतः सनन 
चाहिये कि जिसे रेच प्राणायाम कइते दै, बही यपर प्राण- 
वायु अपान ्ादुका हन काएन। है क्कि जव साधक 
रेचक प्राणायाप करता है तो बड भीती वायुको ना्तिका- 


र क, १ 


# चौथा अध्याय # २०३ 








द्रारा शरीरसे बाहर निकरा्कर रोकता है, उस समय प्रहे 
रयमे धित प्राणत्रायु बाहर्‌ जाकर सित हो जाती है ओर 
पीटेसे अपानवायु आकर उसमे वरिटीन होती है । इस साधन 
मे वार्‌-वार भीतरकी वायुको बाहर निकाच्कर वहीं रोका 
जाता है, इत कारगसे इसे बाह्य उुम्भक भी कहते है । 
प्रभ-"नियताहाराः, विशेषगका क्या अर है! 
उत्तर-जो योगाच बतल्ये हए नियमोंके अनुसार 
प्राणायापकरे उपयुक्त सचिक ८ १७। ८ ) ओर परिमित 
भोजन करने प्ले है अर्थात्‌ न तो योगञा्के नियमे अपिक 
खते दै ओर न उपास ही करते है, रेसे पुर्षेको 
"नियताहाराः"कहते है, क्योकि उपयुक्त आहार करनेवाठेका 
ही योग धिद्ध होताहै(६। १७), अधिक भोजन करने- 
वेका ओर सर्वथा भो जनका व्याग कर देने ्रठेका योग 
सिद्ध नहीं होता ( ६ । १६ )। 
र्षा गायामपरायणाः विदेषणका क्या अर्थ है १ 
उत्तर-जौ प्राणे नियमन करनेमे अर्थात्‌ बार-बार 
प्राणोको सेकनेका अभ्यास कलेप तत्पर हौ ओर इसीको 
परमापाकी प्राप्तिका प्रधान साधन मानते हों रेसे 
पुरुषोको श्राणायामपरायणाः" कहते हैँ । 


प्रभ-य “नियताहाराः ओर श्राणायामपरायणाः” 
इन दोनों विदोपगोका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम 
करनेवालोसे न मानकर केयर प्रा णेमि प्राणोका हवन करने- 
वालके साथ माननेका क्या अभिप्राय है १ वया दूसरे दोनों 
साधक नियताहारी ओर प्राणायामपरायग नहीं होते । 

उत्तर--उपर्कत प्राणायामरूप यज्ञ करने बटे सभी योगी 
नियताहारी ओर प्राणायामपरायण कहे जा सकते हैँ | अतएव 
इन दोनों रशे पणोका सम्बन्ध सवके साथ मननेप भावतः 
कोई आपरतिकी बात नही है । परन्तु उपर्युक रोको दोनों 
ही वरिष तीसरे साधके दी समीप पडते है । इस कारण 
व्याल्याने इन भ्रिरोपणोका सम्बन्थ केवल दम्भक करने- 
वाकसे ही माना गया है । किन्तु भावतः प्राणम अपःनका 
हवन करनेवाले ओर अपानमे प्राणका हवन करनेषठे 
साधकोके साथ भी इन विदेषगोक सम्बन्ध सम सकते दै । 

प्रभ वी्श्येकमै श्राणः शब्दे बह्वचनका पयोग 


हो, उसी नामका प्रयोग क्रिया जा सक्ता दै । क्योकि उसं 


क्यों किया गया है १ तथा प्राण ओर अप्रानकीं गतिको 
रोककर प्रा्णोको प्राणमं ह्यन करना क्या है ! 

उत्तर-रारीरकरे भीतर रहने वाटी वायक पच भद्‌ माने 
जते प्राण, अपान, समान, उदान ओर्‌ व्यान | इनमें 
प्राणका स्थान हृदय, अपानका गुदा, समानका नाभि, 

रानका कण्ठ ओरव्यान करा समस्त शरीर माना गया है । 

इन पचो वायुभेदोको “न्चप्राणः मी कहते हैँ | अतएव्रयहां 
पचो वायुमे को जीतकर इन सवका निरो उ करनेकरे साधन- 
को यज्ञका खूप देनेके लि प्राण शब्दम बहूवचनकरा प्रयोग 
करिया गयाहै | इस साधने अग्नि ओर हवन करनेयोग्य द्य 
दोनोके स्थानमें प्ाणोको ही रक्खा गपा है । इसच्ये समञ्चना 
चाहिये कि जिस प्राणायामे प्राण ओर अपान--इन दोनो 
की गति रेक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्रागायाम शिया 
जाता है ओर न रेचक, भिन्तु खास ओर प्ररमासकरो बं करके 
प्राण-अपान आरि समस्त वायुम तको अपने-अपने स्थानें 
ही रोक धिया जाता है- बही यहं प्राण ओर अपानकी गति- 
को रोककर प्राणका प्राणोमिं हन करना है । इस सानम 
न तो बाहरकी वायुको भीतर ॐ जाकर रोका जाता है ओर 
न भीतरी वायुको बाहर तरकर; अपने-अपने स्थानो स्थित 
पञ्चवायुभेरोको वहीं रोकं दिया जाता है । इसव् 
इसे केवल कुम्भकः कहते हैँ । 

प्र्न-उपर्युक्त त्रित्व प्राणायामर्प यज्ञोम जप करना 
आवदयक है या नहीं १ यरि आवद्यक है तो प्रग (ॐ ) 
काही जप करना चहिये या किसी दूसरे नामका भी 


जप किया जा सकता है ? 

उत्तर- प्रणव (ॐ) सचिदानन्दधन पूर्तरह्म परमात्मा 
का वाचक है ( १७।२३ ); कंपी भी उत्तम क्रियाके 
प्ररम्भमे इसका उ्वारण करना कर्तश्यमाना गयाहै ( १७। 
२४)। इसन्मि इस प्रकरणम जितने भी यज्ञोका वेन है, 
उन सीमे भगवानके नामका सम्बन्ध अवदय जोड देना 
चहिये । हौ, यह बात अय्य है किं प्रणवके स्थानम श्रीरंम, 
श्रध, श्रीशिव आदि जिस नामपरजिसकी रुचि ओर दवा । 


प्रह्म परमा्मके सभी नामोका एक श्द्धाके 













लाभप्रद होता हे । ययँ सभी साधनोको यज्ञकां ख्यं दिया 
गपा है ओर व्रिना मन्त्रकेयज्ञको तामस माना गया है ( १७। 
१३); इसध्ये भी मन्त्रस्थानीय भगवन्नामकां प्रयोग प्रर 
मावद्यक हे । उपर्युक्त प्राणायामशूप यज्ञम एक, दो, तीन 
आरि संल्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा आदिका 
शान रक्वा जानेसे मन्त्रकी कपी रह जाती है; इसय्यिं बह 
साधिक यज्ञ नहीं होता । अतः यही समञ्नना चाहिये किं 
प्राणायापरूय यज्ञम नामका जप्र प्रमावद्यकं है । साथ-साथ 
इष्टदेवताका ध्यान भी करते रहना चाहिये 
्रभ्-उपर्यक्त समी साधक यज्ञद्रारा पापका नारा कर 
देनेवाले ओर. भज्ञोको जाननेग्रटे ठै, इस कथनका 
क्था भाव दहै ! 





‰ गीता-तच्वविवेचनी यीका % 


उत्तर-तेश्सवे @ोकमे जो यह वात कटी गधी थी फ 
ज्ञके धिये करमोका अनुष्ठान कनेवाठे पुरुपकरे संमप् क 
व्िटीन हो जति है, वही वात इस कथनसे स्पष्ट की गयी है| 
अभिप्राय यह है कि चौवीसुवे शोकंसे येकर योता जिन यङ 
करनेवाटे साधक पुर्परोका वर्णन हज है, वे सभी ममता, 
आसक्ति ओर फलेच्छासे रहित होकर यजञा्थ उपर्युक्त साधन 
का अनुष्ठान करे उनके दवारा पू्वसन्चित कभसंस्कारप 
समसत शुभाम कर्मोका नाश कर देनेाटे है; इसच्ये वे 
यज्ञके तच्वको जाननेवाटे है । जो मनुष्य उपर्युक्त साधनोमिसे 
कितने ही साधनोंको सकामभावसे किपी सांसारिकि फलकी 
प्रा्तके ल्यि कते है, बे यचि न करनेवामेसे वहत 
अच्छे टै; परन्तु यक्नके त्को समञ्चकर यज्ञार्थं का 
करनेवाले नही है, अतपच वे कर्ैवन्धनसे सक्त नदीं होते 1 


तस्वन्ध-इस रकार यन्न करनेवाटे साधकोकी ्र्ंसा करके अव उन यन्नो करनेसे होनेवाठेलाम जौ न 
करनेसे ह्येनेताटी हानि रिवलार भगवान्‌ उपर्युक्त प्रकारते यन्न करनेकी आवदयकताक्ता ग्रतिणादन करते है-- 


यन्ञशिष्टामृतमुजो 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य 


यान्ति 


ह्य 
कुतोऽन्यः 


सनातनम्‌ । 
कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 


हे ऊरु्रष्ठ अजुन ! यज्ञसे वचे हप अभ्रतका अनुभव करनेवाटे योगीजन सनातनं परब्रह्म परमात्माको 
थाप्त होते हँ । ओर यज्ञ न करने पुरुषे चयि तो यह मनुप्यरोक भी खुखदायक नदीं है, फिर परदोक 


कैसे खुख दायक दो सकता है ?॥ २९ ॥ 

ग्र-यर्हां यज्ञसे वचा द्जा अमृत क्या है ओर 
उसका अनुभव करना क्या है १ 

उत्तर-टोकग्रसिद्विमं देवताओंकि निमित्त अग्निमे धरृतादरि 
पदार्थो हवन करना य है ओर उपसे बचा हओं हग्रष्यान 
ही यरि अग्रत दै | उधी तरह स्परतिका्ने जिन पञ्च- 
महायज्ञादिका वर्गन विधा है उनतरँ देधता, ऋषि, पितर, 
मनुष्य ओर्‌ अन्य प्राणित्त्रके ववि यथशक्ति'विपिपूर्वक 
अनका विभाग कर दैनकरे वाद्‌ वचे इए अन्नको यङ्गरिष्ट 
अगत कडा है, विन्त यँ भावान्‌ने उपर्यु् यज्गके रूपक 
मे परमासकी प्रतिक ज्ञानः संयम, तप, योग, खाध्याय, 
प्राणायाम आटि ते सावर्नोका भी वर्णन विया है जिनमे 
अन्नका सम्बन्ध नहीं है । इसव्यियहयँ उप्त साधरनोकाः 
अ्तुघ्रान करनैवे साधर्कौका अन्तःकरण शुद्र होकर उक्त 


जो प्रसादख्प प्रतनताकी उपटन्धि होती है ( २। ६५.६५ 
१८।३६-२७) वहीयक्गसे बचा हआ अमृत है; क्योकि बह 
अशृतघ्ठरूप पररमात्माकी प्रा्षमे हेतु है तथा उस व्रदयुदर 
मवसे उत्यन सुखम नित्यतृप्त रहना दही यँ उस 
अग्रृतका अनुभव करना है । 

ग्र -उपघु्त पररमामग्रातिके साधनरूप यन्नौका 


` अनुष्ान करने्राटे पुर्पोको सनातन परत्रह्मकी प्राति उसी 


जन्ममे हो जाती है या जन्मान्तरे होती है ? 
उत्तर-यह उनके साधनकी स्थितिपर निर है । जिसके 
साधनम भावकी कमी नहीं होती, उसो तो इसी जन्मे 


ओर वहृत.ही शीघ्र सनातन पर्रह्की परापत हो जाती है; 
जिसके साधनम किसी प्रंकारकी टि रह जाती &, उसको 


उस ्कतीकीवूर्तिहनेपर होती दै, परन्तु उपर्युक्त साधन 


छा = ~ य का म न्क 





% चौथा अध्या ` ख्य 








कभी नहीं हयोते,इनके साधरकोको परमात्माकी प्रापिरूप फट 
अवदय मिलता टै ( ६ | ४० )-यही भाव द्विखलनेके 
चिथ यट यह सामान्य वात कही दै कि वे लग 
सनातन परत्रहमको प्राप्त होते है । 

्रश्न-सनातन पररतरह्मकी प्रा्िसे सगुणं ब्रह्मकी 
प्राप्ति मानी जाय या निरमुणकी १ 

उत्तः--सगुण ब्रह्म जर्‌ निर्गुण ब्रह्म दो नहीं है,संचिदा- 
नन्दन परमेश्रर ही सगुण ब्रह्म है ओर वे ही निगुण ब्रह्महै। 
अप्रनी भावना ओर मन्यताके अनुसार साधरकोकी दध्मे ही 
सगुण ओर नि्मुणका भेद है, वास्तवे नहीं । सनातन पर्‌- 
ब्रह्मवी प्राप्ति होनेके वाद्‌ कोई मेद नहीं रहता । 

रशन यौ अयज्ञस्य'पद किंस मनुष्यका वाचकं है ओर 
उसे लिये यह टोका भी सुखदायक नदी, फिर परलोक तो 
कैसे सुखदायक हो सकता है-इस कथनका क्या माव हं ! 

उत्तर-जो मनुष्य उपरक्त यज्ञमेसे या इनके सिवा जो 
जीर भी अनवा प्रकारके साधनख्यं यज्ञ गामं वित हैः 
उनसे कोस मी यज्ञ-किपी प्रकार भी नहीं करताउस्त 
मुष्यजीवनके वरतव्यका पाटन न करनेवाले पुरषका 
वाचक यहो “अयङञस्य' पद्‌ है । उसको यह लोक भी खुख- 
दायक नहीं है, फिर परक तो कैसे सुखदायक हो सक्तां 
ह~ इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
साघरनका अयिकार पाकर भी उनम न कगनेके कारण उसको 
क्ति तो मिठती ही नहीखमं भी नहीं धिता ओर सुक्तिके 
्ररहप इत मलुष्यररीरम भी कभी शन्ति नहीं मिलती; 
केकि परमा्ै-साध्नदीन मनुष्य निल्य-निरन्तर्‌ नानां 
प्रकारकी चिन्ताओंकी जायसे जच करता है; फिर उसे 
दृ योनिम तो,जो केवल भोगयोनिमानर हं ओर जिनमे 
सच्चे सुखकी प्रातिका यो साधन ही नहीहै, शान्ति मिल 
ही कैसे सकती है ! मनुष्यशरीरम किये इए स॒भाडम 
वर्मा ही फल दूरी योनिधोमे मोगा जाता है । अतएव जो 


न, मानं, वड़ा प्रतिष्ठा आदिं इ वस्तुर्जोकी प्रतिख्यं 
सुखका मिठना तो देखा जातां है; फिर यहं कहनेका क्वा 
अभिप्राय ह विं यज्ञ न करलेवाटेको यहं मनुष्यलोकं भी 
सुखदायक नहीं है ९ 

उत्तर उपर्युक्त इट वस्तुओवी प्रा्तिख्य सुखको मिलना 
भी पूर्त शासित दभ करमो ही फल है, पापकर्मोका 
नहीं । इसं सुखंको वर्तमान जन्ममे किये इदं पापकर्मोका या 
नरुभकमोकि त्यागका फल कदापि नहीं समञ्जना चहिये 1 
इसके सिव्रा,उपर्कत सुख वास्तवे सुख भी नही है । अत्र 
मगवानके कहनेका यहोँ यदी अभिप्राय है कि साधनरहित 
मलुष्यको इस मनुष्यशरीरमे मी ( जो कि परमानन्दखद्प 
परमात्माकी प्रातिका द्वार है ) उसकी मूरखैताके कारण 
साचिक सुखं या सन्वा सुख नहीं मिरता वरं नानां 
प्रवारकी भोगवासनाके कारण निरन्तर शोकं ओर 
चिन्ताओंक सागरम दी इवे रहना पडता है । 

 ब्रश्न-पुत्रंका मोता-पितारिकी सेवां करना, सीका 

पतिक सेवा करना, रिष्यका गुरुकी सेवां करना ओर 
इसी प्रकार शाखविहिंत अन्यान्य शभ कर्मोकां करना 
यथा कप कनेक अन्तगीत है या नहीं ओर उनवो करने- 
वाटा सनातन ब्रहमको प्राप्त हो सकता है यां नही १ 

उत्तर--उपर्यक्त सभी कप खध्भपालनके अन्तगेत है, , 
अतएव जव खधर्मपाछनरूप धज्ञवी परम्परा सुरक्षित रखने- + 
के व्यि परमेशस्की आज्ञा मानकर निःखाधेभावसे कयि 
जानेवले युद्ध ओर कृषि-वाणिव्यादिरूप क भी यज्ञके 
अन्तर्गत ह ओर उनको करनेवाला मनुष्य भी सनातन ब्रहम 
के प्राप्त हो जाता हे, तव माता-पितादि गुरुजनोको, य॒सुकी + + 
ओर्‌ पतिक परश्वरकी सूति समञ्जकर या उनमें प्रमा्मा- 
को व्याप्त समङ्ञकरं अथवाउनकी सेवाः करना अपना क्ष्य । 
समशचकरउन्दीको सुख पहैचानेकेच्नि जो 'निःखार्थमावसेः ` 


उनकी सेवा करतो है, वह यके व्यि कमैकरना दैजीरः ` 
उससेःमनुष्यको  संनीतनं ब्रह्मकी परति हो जाती । ~ 
इसमे तो कहना ही क्यं है १ - "क्य 
प्रभः प्रकरणे जो भिनःभिनयजकिं नोभसेरभिने 


इस मलुष्यशरीरपं अपते व्यक प्राढन नहीं करता उसे 
किसी भी योनिम सुख नहीं मिल सकता ॥ 

्रश्-इस छोकमे -शा्धिहित उत्तमे कै नं करने 
वाको जर शाचचविपरीत कं$ कलेवालको भी खी, पतरः 
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भिन्न प्रकारके साधन बतठाये =-= है, वे ज्ञानयोगीके दारा 
किये जाने योग्य हैः या कर्मयोगी द्वारा ! 
उत्तर-चोवीसवर इटोकमे जो '्रहमज्ञः ओर परचीसर 
श्गेकके उत्तरादधमे जो आत्मा-परमात्माका अभेददर्खनख्प 
यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनोका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही 





कर्‌ सकता है, क योगी नहीं कर सकता; क्योकि उन 
साधक परमात्मासे भिन्न नहीं रहता । उनको छोडवर शेष 
सभी यज्ञोका अनुष्ठान ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगी दोनों ही कर 
सकते है, उनमें दोनोके च्वि ही किसी प्रकारकी 
अङ़्चन नहीं है | 


सम्बन्ध--सो हवे श्लोके भगवानूने यह वात कही थी 6 मै तुम्हे बह कर्मतत्त बतलाङगा, जिते 
जानकर तुम जलयुभते मुक्त हो जाओगे । उ प्रतिजना$े अनुसार जारहवे श्टोक्से यहे तिके उस कर्म॑तखकः वर्णन 


करके अब उसका उपसंहार करते है-- 
एवं बहुविधा यज्ञा 
कमंजान्विद्धि 


तान्सवनेवं ज्ञात्रा 


ब्ह्मणो मखे । 
विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 


वितता 


इसी प्रकार ओर भी बहुत तर्के यञ वेदक वाणीम विस्तारसे के गये है । उन सबको तू मन 


इन्द्रिय भौर हारीरकी करिगरद्धारा सम्पन्न होनेवाले 
तु कर्मबन्धनसे सवथा मुक्त हो जायगः ॥ ३२ ॥ 
्रभ-इसी प्रकार ओर भी बहत तरहके यज्ञ वेदकी 
बाणीमे वरिस्तारसे के गये दै, इस कथनका वथा भाव है ! 
उत्तर-ईइससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किनैने 
जो तुमको ये साधनरूप यज्ञ बताये है, इतने ही यज्ञ नही 
है, किन्तु इनके सिवा ओर भी प्रतीक उपासनादि बहत 
प्रकारे ज्ञ यानी परमााकी प्रापिके साधन वरेदमे बतयये 
गये है; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति 
ओर फलेच्छके वयागपूर्वक करनेवठे सभी साधक यज्के 
व्यि ही करभ करनेवाले है| अतएव उपर्युक्त यज्ञोको करने- 
बले पुरुषोकी भोति वे भी कर्मबन्धनम न पड़कर 
सनातन परत्रह्मको प्राप्त हो जति है | 
ममयं यदि श्रम" दाव्दका अर्य ब्रह्मा या परमेश 
मान य्या जाय ओर उसे अनुसार यज्ञोको बेदथाणीमे 
विस्तृत न मानकर ब्रह्मके मुखमे या परमेश्वरे सुखमे विस्तृत 
मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! क्योकि (प्रजापति 
जह्मने यज्ञसहित प्रनाको उलन किया? यह बात तीसरे 
अध्यायके दसवर कमे आयी है ओर "परमेश्वरे दवारा 
राह्मण, वेद ओर यज्ञोकी रचना की गथी है यह्‌ बात 
सरद अध्यायके तेसर सेकमें कही गयी है ॥ 
उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उद्यति भी परमेश्वरे द्वी होती 


७, 


जान, इस प्रकार तत्छसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा 


दै; इस कारण ्रहमासे उन्न होनेवाठे वेद, वराग ओर 
यज्ञारिको बरह्मासे उत्पनन वतलाना अथवा पररेश्ररसे यनन 
बतलाना दोनों एक ही वात है । इसी तरह मिन-भिनयज् 
का त्रस्तापपूर्वैक वर्गन वेदो है ओर वेदोका प्राक्च ब्रह्मते 
हआ है तथा ब्रह्माकी उत्ति परमेश्वरसे; इस कार ग यज्ञोवो 
परमेश्वरसे या ब्रहमासे उतपन्न बतलाना अथवा त रोसे उत्पन्न 
बतलाना मी एक ही वात है । किन्तु अन्यत्र यज्ञोको तरेदसे 
उन्न बतलाया गया है (३ । १५ ) ओर उनका विर्‌ 
पूर्वक वर्णन भी वेदोमे है, इतव्यि श्र शब्दकः अध वेद 
मानकर जैसा अर्थं किया गया है वही दीक माद्धम होता है| 

भ-उन सवको तु मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी क्रिया 
दारा सम्पन्न होनेवाे जान-- इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ूने करमो सम्बन्धे 
तीन बातें समञ्लनेके व्यि कही है - 

( १ ) यहां जिन साधनरूप यज्ञोका वर्णन किया गया 
है एवं इनके तिवा ओर भी जितने कर्तयकर््प यज 
शास्म बताये गये है, ब सब मन, इन्िय ओर शरीरकी 

(्रियाद्रारा ही होते दै । उनमेसे किपीका सम्बन्ध केवल मन- 
से दै,किसीका मन ओर इन्दियोसे एवं करिषी-किसीका मन, 
इन्दिय ओर शरीर-इन सबसे दै । देताको$ भी यञ्च न दै, 
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जिसका इन तीनमिंसे किसीके साथ सम्ब्धन द ॥ 


हस्ये साधकको चहिये कि जिस साधनर्मे शरीर 
इन्द्रिय ओर प्राणोकी क्रियाका या संकल्पःविकल्प आदि 
मनकी त्रियाका व्याग किया जाता है, उस त्यागख्प 
साधनको भी कमं दी समञ्चे ओर उसे भी फलकामना, 
आसक्ति तथा ममतासे रहित होकर दही करे; नीं तो 
वह भी वन्धनका हितु वन सकता है । 

८ २ ) थन्ञः नामसे कदे जानेवाठे जितने भी शाख- 
परहित कर्तव्यकर्म ओर परमातमाकी प्रा्िके भिन-भिन्न 
साधन है, वे प्रकृतिके कार्यरूप मन, इन्द्रिय ओर शारीरकी 
क्रियाद्वारा दी होनेवाले है; आत्माका उनसे कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं है । सव्ये किंपी भी क या साधने ज्ञानयोगी- 
को कर्तीपनका अभिमान नहीं करना चदिये । 

( २ ) मन, इन्दि ओर शरीरकी चेषटरूप कर्मोकि 
विनापरमातमाकी प्रा्ति या कर्बन्धनसे मुक्ति नहीं हो सकती 


(३।४); कर्मबन्धनसे छरुटनेके जितने भी उपाय बलये 


गये ह, वे सव मन, इन्दिय ओर शरीरकी क्रियाद्वारा ही सिद्ध 
होते है । अतः परमात्माकी प्रापि ओर्‌ क्मबन्यनसे मुक्त 
होनेकी इच्छावाले मलुर््योको ममता, अभिमान, फलेच्छा 
ओर आस्तिके व्यागपूर्वक किसी-न-किसी साधनम 
अवदय ही तत्पर हो जाना चाहिये । 

प्रभ-इस प्रकार त्से जानकर त्‌ कर्मबन्धनते सर्वया 
मक्त हो जायगा, इस कथनका क्या अभिप्राय हे १ 

उत्तर इससे भगवानले यह बात कदी है कि अढरहवें 
इलोकसे यौतक ने जो तुमको कर्मोका तच बतलाया है, 
उसके अनुसार समस्त यज्ञोको उपर्य प्रकारसे भीरमति 
तसे जानकर तुम कर्षवन्धनसे सुक्त हो जाओगे । करयोकि 
इस तको समञ्चकर कर्म कटवा पुरुपक्ते कर बन्धन- 
काक नहीं होते, बल्कि पूर्सञ्चित कर्मोका भी नाश ¦ 
के मुक्तिदायक हो जाते है । 


तमन्ध उपर्युक्त ्रकृरणमे मगवान्‌ने करई प्रकारके य्ञाका वर्णन गया ओर यह बात भी कही कि 


इनके पवा ओर मी बहुत-ते यज्ञ वेदयसे 


बताये गये है, इतरव्ये ययँ यह जिज्ञाप्ता होती है कि उन 


यन्नाम कौन-ता यज्ञ श्रे है । इत्तपर भवान्‌ कहते है -- 


श्रेयान्द्रव्यमयायन्ञञज्ञानयज्ञः 


सर्व॑ कमीखिलं पार्थ 


परंतप । 


ज्ञाने परिसमाप्प्रते ॥ ३३ ॥ 


हे परन्तप अञ्जुन ! द्रव्यमय य्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त रेष्ठ है तथा यावन्माज सम्पूणं कमं 


ज्ञानम समाप्त दो जति द ॥ २२३ ॥ 

गरश्र-यहाँ द्रध्यमय यज्ञ किस यज्ञका वाचक है ओर 
ज्ञानयङ्ग कि पक्का १ तथा द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञो श्रेष्ठ वतसनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिस यकम द्यवी अर्थात्‌ संसारिक वस्तुकी 
प्रधानता हो, उते द्रव्यमय यज्ञ कहते है । अतः अग्निमे धरत, 
चीनी, दही, दूध, तिल; जो, चावल, मेवा, चन्दन, कूर, 
धूप ओर सुगन्धधुक्त ओषधियो अदि हविका विप 
हवन करना, दान देना, परोपकारे ण्ि बुभ, बापरटी, 
तालाब, धर्शाला आटि बनवाना, ब्ल्रिश्चदेव करना आदि 
जितने सांसाचि परथि सम्बन्ध एढनेनाे शाल्िहित 
हयुभक4 दै-वे सव द्ल्यपय यङ्क अन्तत दै} उपदुक्त 


साधनमिं इसका वरन दैवयज्ञ, परिषय-डवनरूप यज्ञ ओर 
द्रश्ययङ्गके नामसे हआ है । इनसे भिन्न जो विवेक, विचार्‌ 
ओर आध्यामिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेधले साधन है, बे सब 
्ञानय्गके अन्तर्गत हैं । यहयँ द्रव्यमय यज्ते ज्ञानयज्ञको शरेष्ठ 
बताकर भगवानने यह भाव रिखलाया है कि यरि कोई 
साधकं अपने अविकारके अनुषार शाव्रिहित अन्निहोतरः 
्राह्मण-मोजन, दान आरि शुभ कर्मोका अनुष्ठान न करके 
केवल आलसंयम, शाखाध्ययन, तच्छप्रिचर ओर योग-साधन 
आटि पिक िज्ञानसम्बन्यी शमकरअरसे किप एकका भी 
अनुघरान कता है तो यह नदी समशचना चडिये ङ च शम 
क्माका सामी दै; बल्कि यदी समङ्लना चादि कि बह 
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| छनकी अपेक्षा भी शरेष्ठ कार्यं कर रहा है; क्योकि द्रध्ययज्ञ 


भी ममता, आसक्ति ओर फलच्छाका त्याग कर ज्ञानपूर्वकं 
किये जानेपर ही मुक्तिका हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बन्धन- 
का हेतु बन जाता है ओर उपर्युक्त साधनम गे इए मनुष्य 
तो खरूपसे भी विषर्योका व्याग करते है । उनके का्योमि 
हिसादि दोष खरूपसे भी नदी है--इससे भी वे उत्तम है। 
यथां ज्ञान ८ तच्ज्ञान › की प्रातिमे भावकी प्रधानता है, 
सांसारिक बस्तुओंके व्िस्तारकी नहीं । इसीव्यि यहं रव्य- 
मय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ बतलाया है । 
श्रशष-यर्हाँ .अखिकम्‌ः ओर “सर्वम्‌? विरोषणके सहित 
वर्म पद किंसका वाचक है ओर ध्यावन्मात् सम्पूर्णं कप 
ज्ञानमे समाप्त हो जाते है" इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्त-उपर्ुक्त प्रकरणम जितने प्रकारके साधनरूप 


कर्मं व्रतलाये गये है तथा इनके सिवा ओर जितने श्म 


स्च ~<~~--------------------------------------~-------- ~~~ 





क्रूप यज्ञ वेद-शालमि वित है (४।३२) उन सयका 
वाचक यहाँ अखिलम्‌ ओर (सर्वम वरिदोपणो सहित 
"कर्मः पद्‌ है । अतः यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ्ञाने समप्तहे 
जाते है, इस कथनसे भगवान यह भाव दिखलाया है क्षिं 
इन समस्त साधनोका बडे-से-वडा फट परमामाका यथा 
ज्ञान प्राप्त करा देना है । जिसको यथा ज्ञानद्ारा परमाप. 
की प्राति हो जातीहै,उसे कुछ मी प्राप्त होना शेष नहीं रहता 
्रभर-इस स्छोकमे आये हए ्ञानयज्ग' ओर ज्ञानः 
इन दोनों र्दोका एक ही अथं है या अलग-अलग ! 
उत्तर-दोनोंका एक अधं नहीं है; क्ञानयज्ग' र्द 
तो यधा ज्ञानप्रा्िकरे व्ि किये जनेवाले विवेक, विचार 
ओर संयम-अरधान साधरनोँका वाचक है ओर '्ञानः शब्द्‌ 
समस्त साधनोके फलरूप परमात्माके यथाधज्ञान (तचक्ञान) 


न १४ 


का वाचक है | इस प्रकार दोनोके अर्थते मेद्‌ है | 


सम्बन्ध-हतत प्रकार ज्ञानयज्ञ्गी ओर उप्तके फठरूप ज्ञानक प्र्॑सा करके यव भगवान्‌ दो दलोकोमे 
तानक मत्न करनेके ठिये जजुनक्ो आज्ञा देते हए उततकी महिका माग ओर उन्न एल वताते है. 


तद्िदह्ि प्रणिपातेन 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 


पर्प्रदिनेन सेषया | 
ज्ानिनस्तक्छदर्िनः ॥ ३४ ॥ 


उस ज्ञानको तू तस्वदशौं ज्ञानियोके पास जाकर समञ्च; उनको भटी्भाति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, 
भ स । ~ [+ चक 
उनकौ सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सररतापूर्वक प्रदन करनेसे वे परमात्मतच्वको भलीभेति जाननेवाठे 
ञानी महात्मा तुद्चे उस तच्वक्ञानका उपदेश करेगे ॥ २४ ॥ 


ग्रश-यहां तत्‌ः पद्‌ किसका वाचक है ! 

उत्तर-समस्त॒साधनोकं फटखूय जिस तचक्ञानकी 
पूर्स्छोकमे प्रशंसा की गथी है ओर जो परमातमाके खरूपका 
यथा ज्ञान है, उसका वाचक वहं "तत्‌ पद है । 

श्र -उस ज्ञानको जाननेके व्यि कहनेका क्या माव है ! 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखाया है किं 
प्रमालाक वधार्थ तत्व विना जान मनुष्य जन्म-मरण- 
रूप कर्मवनप्रनसे नही ट सकता, अतः उसे अवद्य 
जान छेना चाहिये । 

प्रश्न तदर्थी ज्ञानियोसे ज्ञानको जाननेकरे 
लिये कद्नेका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-भगवान्‌क द्वारा वार्‌-बार परमात्मतच्छकी बात 
कही जानेपर भी उसे न समञ्चनेसे अर्जनमे श्रद्राकी कुछ 
कमी सिद्ध होती है । अतएव उनकी श्रद्धा वदृलिकर 
व्यि अन्य ज्ञानियोते ज्ञान सीखनेके व्यि कवार उन्दै 
चेतावनी दी गयी है । 

्रन-श्रणिपातः किसको कहते है ! 

उत्तर-श्रद्रा-भक्तिपूर्वक सरटतासे दण्डवत्‌-परणाम 
करना श्रणिपातः कहटाता है । 

्रश्-ेवा' किंप्तको कहते है ¢ 

उत्तर-श्रद्रा-भक्तिपूर्वक महापुरपरके पास निवास 
करना, उनक्री आज्ञाका पालन करना, उनके मानिक भावो 


ट 





को समञ्चकर हरेक प्रकारसे उनो सुख प्वानेकी चेष्टा 
करना-- ये सभी सेवाके अन्तर्गत है | 
म्रभ-“पसिरनः किसको कहते है । 
उत्तर-प्रमासाके चको जाननेकी इच्छसे श्रद्धा ओर 
भक्तिमावसे किसी ब्ातको पूना 'पस्पररनः है । अर्धात्‌ 
कौन! मायाक्या है १ परमात्माका क्या खरूप है १ मेरा 
ओर परमासमाका क्या सम्बन्ध है १ बन्धन क्या है {मुक्त क्या 
हे १ ओर किस प्रकार साधन करनेसे प्रमात्ाकी प्राति 
होती है १--इत्यादि अध्यासविषयकं समस्त बा्तँको 
रद्रा, मक्ति ओर्‌ सरलता प्रषछना ही '्पसरिदनः दहै; 
तकं ओर वितण्डासे प्रन करना “पसिररन' नदीं है | 
ग्र्ष-प्रणाम करनेसे, सेवा करनेसे ओर सरठतापूर्वक 
प्ररन करनसे तचक्ञानी तञ्च ज्ञानका उपदेश करंगे-ईस 
कथनक्रा क्या अभिप्राय है १ क्या ज्ञानीजन इन सव्रके विना 
ज्ञानका उपदेश नहीं करते ¢ 
उत्तर-उपक्त कथनसे भगवान्‌ ज्ञानकी प्रतिमे श्रद्रा- 
भक्ति ओर सरटमावकी आवद्यकताका प्रतिपादन किया है | 
अभिप्राय यह है कि श्रद्वा-मक्तिरहित मनुष्यको दिया हआ 
उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होताः; इसी कारण महापुरुषो 
को प्रणाम, सेवा ओर्‌ आदर-सत्कारकी कोई आवश्यकता न 
होनेपर मी अमिमानपूर्वक, उदण्डतासे, परीक्ताबुद्धिसे या 
कपटभाधसे प्रन करनेवलेके सामने तचचज्ञानसम्बन्तरी बातें 
कहनेमे उनकी प्रवृत्ति नहीं हआ करती । अतएव जिसे त- 





# न | अध्याय ‰ २०९ =-= थ याव 





ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे चाहिये कि श्रद्ा-क्तिप्वक महा- 
पुरषोके पास जाकर उनको आससमर्पण करे, उनकी भली- 
भोति सेवा करे ओर अवकाश देखकर उनसे परमात्माके 
त्की वातं पूरे । एसा करनेसे जैसे वछडेको देखकर 
वात्तल्यमावसे मौके स्तनोमे ओर बच्चे लिये मके स्तनोमे 
दूधका सोत वहने ठग जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरक 
अन्तःकरणमे उप्त अधिकारीको उपदेश करनेके व्यि 
जञानका समुद्र उमड़ आता है । इसच्यिश्ुतिमे मी कहा है- 
(तद्विज्ञानार्थं स गुस्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ । ८ मुण्डकोपनिषद्‌ १।२ । १२ ) 
अर्थात्‌ उस तचन्ञान रो जाननेके ल्य वह (जिज्ञाघु- 
साधक ) समिधा--यथाशक्ति भट हाथमे व्यि इए निरभि- 
मान होकर बेद-राखोंके ज्ञाता तचछज्ञानी महात्मा पुरुषके 
पास जवे | 
ग्र्-यहौँ ्ञानिनः"के साथ (तखदरिनः' विरोषण 
देनेका ओर उसमे बहूुवचगके प्रयोगका क्या भाव है ९ 
उत्तर-शज्ञानिनः'के साथ (तखदरिनः' तोषण देकर 
भगवान्‌ने यह भाव दिखलायाहै किं परमात्माकेतचको भटी- 
मति जाननेवाठेवेदवेत्ताज्ञानी महापुरुष दी उस तच्छज्ञानका 
उपदरा दे सकते हैँ; केवल शाखके ज्ञाता या साधारण मनुष्य 
नहीं तथा यहाँ बहूव चनका प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको आदर 
देनेके व्यि किया गया है; यह कहनेकं ल्य नहीं कि तुम्हे 
बहूत-से तचक्ञानी मिल्वर ज्ञानक उपदेश करगे । 


यञ्जञाता न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
देल भूतान्यशेषेण द्रक्षयस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नदीं पाप दोगा तथा हे अजन । जिस ज्ञानके दवारा 


तू सम्पूणं भूतोको निःोषभावसे पहटे अपने ओर पी 
र्य यत्‌? पद्‌ किसका वाचक है १ उसको 
जानना क्या है १ तथा "फिर इ प्रकारसे मोहको नही 
रात होगा? इ कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्त-यहाँ "यत्‌ पद पू्शषोकमे वणित ज्ञानी महा- 
पुरुपोदयरा उपदिष्ट तचकञा नका वाचक हं ओरउस उपदेशक 
अनुसर परमासकि खरूपको मटीभँति प्रक्ष कर लेना 
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छे मुद सचिदानन्दघन परमात्मामे देखगा ॥ २५ ॥ 


ही उ ज्ञानको जानना है । तथा “फिर इस प्रकारसे मोहको 
नही प्राप्त होगा" इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखढाया 
है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोहके वा होकर शोकमे 
निमग्न हो रहे हो (१। २८-४७; २।६, ८) महापुरुषहयरा 
उपदिष्टज्ञानके अनुसार परम्पाका सक्षात्‌ कर लेनेके बाद 


पुनः तुम इस प्रकारके मोदको नही तरा ` 


व 














२१० 


जसे रात्रे समय सब जगह परा हआ अन्धकार पु्धोदय 
होनेके बाद नही रह सकता, उसी प्रकार परमात्मक खल्प- 
कायथार्थज्ञान हो जानेके बाद मै कौन ह १ संसार क्या है १ 
माया क्या है ९ व्रह्म क्या है १ इत्यादि कु भी जानना शेष 
नही रहता । फ़त: रारीरफो आत्मा समद्र उससे सम्बन्ध 
रखनेवाटे प्राणियेमे ओर्‌ पदातिं नमता करना, रारीरकी 
उत्पत्ति-वरिनारासे आत्ाका जन्म-मरण समञ्चकर्‌ उन सवके 
संयोग-वियोगभे सुखी-टुी होना तथा अन्य किसी भी 
निपित्तसे राणेष ओर हष-रोक करना आदि मोह जनित 
विकार जरा भी नहीं हो सकते । टोकिक सूर्यं तो उदय होकर 
अस्त भी होता है ओर उसके अस्त होनेपर्‌ फिर अन्धकार हो 
जाता है; परंतु यह ज्ञानसुरथं एक वार उदय होनेपर फिर 
कभी अस्त होता दही नहीं । परपात्ाका यह तचज्ञान 
नित्य ओर अचल है, इस्तका कभी अभाव नदीं होता; इस 
कारण परमााका तचज्ञान होनेके वाद फिर मोही 
उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । श्रुति कहती है-- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि मूतान्यालैवाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) 

अर्थात्‌ जिस समय तचज्ञानको प्राप्त इए पुस्षके च्य 
समस्त प्राणी आस्खख्य ही हो जाते है, उस समय उस 
एकत्वदशीं पुस्पक्रो कौन-सा रोक ओर कौन-सा मोह हो 
सकता है १ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकता । 

प्र्ष-ज्ञानके द्वारा सम्पूरणं भूतोको निःरेषभावसे 
आत्मके अन्तर्गत देखना क्या है 

उत्तर-महापुस्षोंसे परमात्माके तचज्ञानका उपदेश 
पाकर आत्माको सवैव्यापी, अनन्तखरूप समञ्नना तथा 
समस्त प्राणियेमिं मेद-वुद्धिका अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव 


हो जाना-अर्थत्‌ जैसे स्वप्नसे जगाद्वआमनुष्यस्वप्नकेजगत्‌- 
` कोअपनेअन्तर्गतस्परतिमात्रदेखताहै, बास्तत्रम अपनेसे भिन्न 


अन्य किमीकी सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्‌ - 


। को अपरनेसे अभिन्न ओर अपने अन्तर्गत समञ्लना सम्पूण 
“  भूर्तोको निःशेषतासे आत्माकरे अन्तर्गतदेखना है ( ६।२९)। 


# गीता-तत्वविवेखनी रीका ॐ 
[= 


इस प्रकार आसपज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोका 
ओर मोहका सर्वधा अभाव हो जाता है । 

प्रभ इस प्रकार आत्मदन हो जानेके बाद समरणं 
भूतोको सच्चिदानन्दघन परमास्मामे देखना क्या है ? 

उत्तर- सम्पूणं मूतोको सचि रानन्दघन परमातमामे देखना 
पूर्वोक्त आसपदर्शनखूप धितिका फठ है; इसीको परमपदकी 
प्रापि, निर्ण त्रह्मकी प्रापि ओर परमाप्मामे प्रवि? हो जाना 
भी कहते है । इस सितिवो प्राप्त हए पुस्षका अहंभाघ सर्वथा 
नष्ट हो जाता है; उस समय उस योगीकी परमात्मासे पथक्‌ 
सत्ता नदीं रहती, केव्रल एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही रह 
जाता है । उसका समस्त मूतोको परमा्मामे सित देखना भी 
शाख्दष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योकि उसके व्य द्रष्टा ओर 
दृद्यका मेद्‌ ही नही रहता, त्र कौन देखत। है, ओर किसको 
देखतादै यह सिति वाणीसे सवथा अतीत है, इसटिये वाणी- 
से इसका केवल संकेतमात्र किया जाता है, टोकदष्िमे उस 
्ञानीवे जो मन बुद्धि ओर शरीर आदि रहते है, उनके मावो 
को टेकर दी एसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियोको 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम देखता है; क्योकि वस्तुतः उसकी 
युद्धिमे समप जगत्‌ जलम वरफ, आकाशम बादर ओर 
खर्णमे आभूषणोकी भोति ब्रह्मरूप ही हो जाता है, कोई भी 
पदार्थं या प्राणी ब्रहमसे मिन नहीं रह जाता । छठे अध्यायके 
सत्ताईसवें श्छेकमे जो योगीका ब्रह्मभूतः हो जाना तथा 
उन्तीसवें श्छेकमे योगयुक्तासा ओर सर्वत्र स द योमीका 
जो सवर भूतोको आत्माय खित देखना ओर सब मूतोमे 
आलाको सित देखना वतछाया गया है, बह ते य्ह द्रक्यसि 
आत्निःसे बतरायी हई प्रहरी सिति है ओर उस अध्यायके 
अदास स्छोकमे जो ब्रहमसंस्पर्शरूप अव्यन्त छुखकी प्राति 
बतखायी गयी है, वह यहौँ (अथो मपि से बतछार्य हई उस 
पृहटी सितिकी फटशूपा दूरी स्थिति ह । अटारहवें 
अध्याये भी मगवानने ज्ञानयोगके वर्णनमे चने ्लोकमे 
योगीका ब्रह्मभूत होना बतलाया है ओर पचपनत्रमे ज्ञान- 
ख्य परायक्तिके द्वारा उसक्रा परमात्म प्रविष्ट होना 
बतटाया है | वही बात यहाँ दिखलायी गयी है । 


तम्बन्ध--इस ग्रक्रार गुरुजनोंसे तसन्ञान सीसनेश्री विधि ओर उस्तका फट वतटाकर्‌ अब उसका 


माहात्म्य बतटाते है-- 


ॐ चौथा अध्याय # = 














अपि. चेदस्ति पपेभ्यः 
५५५ नद 
सवे ज्ञ(नप्छवेनंव 


वृजिनं 


सरवेम्धः पापद्त्तमः । 
संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


यदि तू अन्य सव पापियोसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी त्‌ ज्ञानरूप नौकाया निःसन्देद 


सम्पूणं पाप समुद्रसे भलीभति तर जायगा ॥ ३६ ॥ 

्र्ष-इस स्खोकप चेत्‌, ओर “अपिः पदोका प्रयोग 
करके क्या माव दिखलाया गया है ! 

उत्तर-इन पदे प्रयोगसे भगवानने अर्जुनको यह 
वतलया है कि तुन वास्तवे पापी नहीं हो, तुम तो देवी 
सम्पदाके ठक्षणोसे युक्त (१६ । ५) तथा मेरे प्रिय भक्त 
ओर सखा हो (४।३); तहरे अद्र पाप कैसे रहं 
सकते है । परन्तु इसत ज्ञानका इतना प्रभाव ओर्‌ माहा्य 
है कि यदि तुम अषरिकसे-अप्रिक पापकमीं होओतो भी 
तुम इस ज्ञानरूप नौकके द्वारा उन समुद्रके समान अथाह 
पापोसे भी अनायास तर सकते हो । वड़-सेवडे पाप भी 
तुम्हे अय्का नदीं सकते । 

्र्र-जिसका अन्तःकरण शद्ध नहीं हआ है, एसा 
अयन्त पापासा मनुष्य तो ज्ञानका अधिकारी भी नदी 
माना जा सकता; तव फिर वह ज्ञाननौका्रारा पापोसे 
कैसे तर जाता है! 

उत्तः--“ेत्‌ः ओर 'अपि-पदोका प्रयोग होनेसे 
यहाँ इस शङ्काकी गुंजाह्छा नहीं है, क्योकि भगवान 
वंहनेका यह यह भाव है किं प्रापी ज्ञानका अप्रिकारी 
नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका मिलना 
कठिन है; प्र मेरी हृपासे या महायुरुपकी दयासे--किसी 
भी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाय तो फिर बह 
चि कितना ही बडा पापी क्यो न हो, उसका तत्काल 
ही पर्स उद्रार हो जाता है । 

प्रश्न यहौँ पासे तसनेकी बात कनेक कथा माव 
हे, क्योकि सकाम मासे किये हए यकप भी तो 
मनुष्यवो बँधनेवठे दै ! 


सम्बन्ध -कोई भी दृष्टनत परमा्ैविषयको पूणेखपते नही समन्या सक्ता, उसके एकं अंको ही सगरा 
हिय उपयोगी होता है अतएव ू्ैरलोकमे बतठाय इ९ ज्ञानक 


उत्तर-पुण्यकर्ण भी सकाममाव्रसे किये जनेपर बन्धन- 
के हेतु होते हैअतः समस्त कर्भैवन्धनोसे सवधा दटनेपर ही 
समस्त पापस तर जाता है, यह ठीक दी है । किन्तु पुण्य- 
कर्मोका त्याग करनेमे तो मतुष्य खतन्त्र है ही, उनके फठ्का 
त्याग तो वह जव चाहे तभी कर सकता है; परन्तु ज्ञानके 
विना पा्पोसे तर जाना उसके हाथकी वात नहीं है । इस- 
चयि पासे तरना कह देनेसे पुण्यकमेकरि बन्धनसे मुक्त 
होनेकी बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है । । 
ग्रभ-ज्ञानख्प नौकाके दारा सम्पूणं पापसमुद्रसे 
भलीमोंति तर जाना क्या है ? 
उत्तर-जिस प्रकार नौकामे बैठकर मनुष्य अगाध ज 
राशिपर तैरता दज उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार 
्ञानमे सित होकर (ज्ञानक दारा ) अपनेको संसारसे सर्वथा 
असङ्ग, निर्विकार, नित्य ओर अनन्त समञ्चकर्‌ पहेके 
अनेक जनो तथा इस जन्मे किये इए समस्त पापसरदाय- 
को जो अतिक्रमण कर्‌ जाना है--अर्थात्‌ समस्त कर्म- 
बन्धनोंसे सदावे व्यि सर्वथा मुक्त हो जाना है, यहीज्ञानखूप ` 
नौकाके द्वारा सम्पूरणं पापमुद्रायसे भतीभांति तर जाना है । 
ग्रशष-इस इोकमे एक पदका क्या भाव है १ ` 
उत्तर-“ए' पद्‌ यहँ निश्चयके अर्थप्रे है । उक्तका भाव 
यह है किं काठकी नौका वैठकर जक्राशिपर तैरनेवाला 
मनुष्यतो कदाचित्‌उस नौकाके रूट जानेसे या उसमे छेद 
हो जने अथवा तूफान अनेसे नौकाके साथ-दी-साथ खयं 
मी जलम इव सकता है पर यह ज्ञानरूप नौका निय हैः 
इसका अवटम्बन करनेवाला मलुष्य निःसन्देहं पापस तर | 
जाता है, उसके पतनकी जरा भी आशङ्का नहीं रहती 


महल्लको अमिके दान्तसे. पुनः सष्ट करते दे < 










२१२ # गीता-तत्वविवेचनी रीका # 





यथेधांसि 


ज्ञानाग्निः सर्वकमाणि 











समिोऽग्निर्भस्ससात्कुरुतेऽजन । 


भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 


कोवि (~ (2. _ ध [] ॐ [4 [०3 
कि हे अज्जुन ! जेसे धज्वलित अग्नि ईधनोको भरसमय कर देता है, वैसे दी ज्ञानरूप अग्नि सम्पूणं 


मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 
ग्रभ--इस सोके अग्निकी उपमा देते हए ज्ञानरूप 
अग्निके दारा सम्पूरणं कर्मोका भस्ममय किया जाना 
बतलाकर क्या वात कही गयी है ? 
उनत्तर-इससे यह वात समश्नायी गथी है वि जिस प्रकार 
प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठादि शधनके समुदायको मस्मख्प 
बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तचज्ञानखूप अग्नि 
जितने मी जयुभाञ्युभ क है, उन सवको--अर्थात्‌ उनके 
फलरूप सुख-दुःख-भोगोके तथा उनके कारणरूप अत्रिया 
ओर अहंता-ममता, राग-देष आदि समस्त विकारोके सहित 
समस्त कर्मोको नष्ट कर देता है । श्रुति भी कहा है. - 
भिद्यते हदयग्रन्थिच्छिदन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन््टे परावरे ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।८ ) 
अथात्‌ उस परावर परमात्माका साक्षात्कार हो जनेपर 
इस ज्ञानीके जड-चेतनकी एकताखूप हृदयप्रन्थिका भेदन 
हो जाता है, जड देहादिम जो अज्ञानसे आत्माभिमान हो 
रहा है, उसका तथा समस्त संशयोका नारा हो जाता है, 
फिर परमामाके खख्यज्ञानके विषयमे किसी प्रकारका 
किञ्चिन्मात्र भी संदाय या भ्रम नहीं रहता ओर समस्त क्म 
फलसहित नष्ट हो जते है | 
इसअध्यायके उन्नीसतेदटोकमे 'जञानाग्निदग्धकर्मागम्‌, 


[न 


वरिरोपणसे भी यदी वात कही गयी है | 

इस जन्म ओर जन्मान्तरे विये हए समस्त कर्भसंस्कार्‌ 
ख्पसे मनुष्यके अन्तःकरणे एकत्रित रहते है, उनका नाम 
(सच्चितः क है | उनमेसे जो वर्तनान जन्भ फ़ल देके 
व्यि प्रस्तुत हो जाते दै, उनका नाम श््रारब्धः कर्म है ओर 
वर्तमान समय किये जनेवाठे कर्मोको क्रियमाणः कहते 
है । उपयुक्त तच्चज्ञानखूप अग्निक प्रकट होते ही समस्त 
पूर्वसच्चित संस्कारोका अमाव हो जाता है । मन, युद्धि ओर 
रारीरसे आत्माको असङ्ग समश्च लेनेके कारण उन मन, इन्दिय 
ओर दारीरादिके साथ प्राख्यमोगोका सम्बन्ध होते हए भी, 
उन भोगोके कारण उसके अन्तःकरणमें हष-सोक आदि 
विकार नहीं हो सकते । इस कारण वे भी उसके चयि नष्ट 
हो जाते हैँ ओर क्रियमाण क्म उसका कर्तृलामिमान 
तथा ममता, आसक्ति ओर वासना न रहनेके कारण उनके 
संस्कार नहीं बनते,इसब्ये वे कर्ण वास्तवे कर्म ही नहीं है । 

इस प्रकार उसके समस्त कर्मोका नारा हो जाता है 
ओर जव कर्मही नष्टहो जाते है, उनका फल तो 
हो ही कैसे सकता है, ओर विना स्चित संस्कारोके उसमे 
राग-देष तथा हर्ष-रोक आदि विकारोकी इत्ति भी कैसे 
हो सकती हैँ १ अतएव उफ समस्त प्रिकारं ओर 
समस्त कर्मफ मी कमि साथ नष्ट हो जति है । 


सम्नन्ध--इत प्रकार चौती सवे स्तरोकते यहतक तचन्नानी महापृर्पोकरी सेवा आरि करके तचज्ञानको प्राप्त 


कारनेके ठिये कहकर भगवान्‌ने उपक फलक वर्णन करते ९ उत्करा माहात्म्य बतलाया ! उसपर गृह जिज्ञासा होती है 
कि यह तचक्नान ज्ञानी महापुर्षोंतते श्रवण करके विधिपू्वक मनन जौर निदिष्यासनादि ज्ञानयोगके साधनोदवारा ही 
्रा्त किया जा पकता हे या इस्तकी प्रापिका कोर दूलरा मायं मी है; इत्रपर जगे सलोकरमे पुनः उस ज्ञानक महिमा 
प्रकट करते हए भगवान्‌ कर्मयोगके द्वारा भी वही ज्ञान अपने-गाप शाप्त होनेकी वात कहते ह 
५ ६ 
न॒हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह वि्ते। 


तत्खयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि . विन्दति ॥ ३८ ॥ 


प्‌ 
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इस संसा जञानफे समान पवित्र करनेवाठा निःसन्देद कुछ भी नहीं है । उस ज्ञानको कितने दी 
कालस कमयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हु मजुष्य अपने-जाप ही आप्मामे पा ठेता है ॥ ३८ ॥ 


ग्रश्ष-इस संसारे ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसन्देह कुछ भी नदीं है, इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-इस वाक्यसे यहाँ यह भाव टदिखलाया यया हरि 
इस जगतमेयज्ञादान,तप, सेवापूजात्रत-उपवासःग्राणायाम, 
दाम-दम, संयम ओर जपध्यान आदि जितने भी सधन 
तथा गङ्खा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थं मनुष्यके 
पापोका नाडा करके उसे पव्रित्र करनेवाले हैँ, उनमेसे कोई 
भी इस यथार्थ ज्ञानकी वरावरी नहं कर सकता; क्योकि वे 
सव इस तच्चज्ञानकरे साधन हैँ ओर यह ज्ञान उन सवका फल 
(साध्य) है; वे सव इस ज्ञानकी उतत्तिभे सहायक होनेके 
कारण ही पवित्र माने गये है । इससे मनुष्य परमात्ाके यथाधै 
खखूपक्रो मटीर्भाति नान ठेता है; उसे सूट, कपट, चोरी, 
जारी आदि पपोका; रागद्वेष, इ शोक) अहंता-ममता 
आदि समस्त विकासैका ओर अक्ञानका सर्वथा अभाव हो 
जानेसे वह परम पवित्र बन जाता है | उसके मन, इन्दिय ओर 
शारीर भी अत्यन्त पवित्र हो जाते है; इस कारण श्रदवपूरवक 
उप्त महापुसूषका दर्शन, स्परोवन्दन, चिन्तन आदि करने- 
वाटे तथा उसके साथ वातांलाप करनेवाठे दूसरे मवुष्य भी 
पत्रि्र हयो जाते >; इसय्यि संसारे परमात्माके तचज्ञानके 
समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नदीं हे । 

प्रषः प्रदके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-¶इहः पदके प्रयोगे यह माव दिखलाया गया है 
विं प्रकृतिके का्थख्य इस जगते ज्ञाने समान कुछ मी नहीं 
है, सबसे ववर्‌ पतत्र करनेवाया ज्ञान ही है । किन्छु जो इस 
्रकृतिपे सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सवलेक- 
महेदयर्‌, गुणेके सषुद्र, सगुग-निगुण, साकारनिराकार- 
खूप परमेश्वर इस प्रकृति अध्यक्ष हैँ, जिनके खखूपका 
साक्षात्‌ करानेवाखा होनेसे दी ज्ञानवी पवित्रता है वे सवके 


सद्‌, सर्वाधार परमात्मा तो प्रम पक्र है उनसे बढ़कर 
यहाँ ज्ञानको पवित्र नहीं वतत्रया गया है । क्योकि परमा्मा- 
के समान ही दूसरा को$ नहीं है तव उनसे वढकर कोई कैसे 
हो सकता है १ इसीच्य अर्जुने कहा भी है- "रं ब्रह्म परं 
धाम परवित्रं परमं भरान्‌ ।' ( १०।१२ ) अर्थात्‌ आप पर्रम; 
परमधाम ओर परम पक्त्र हँ तथा भीष्मजीने भी कहा है-- 
धपकरत्राणां पक्त्र यो मङ्खखानां च मङ्गलम्‌ | अर्थात्‌ वे परमेश्वर 
पवित्र करनेवाले अतिशय पक्र ओर कल्याणोमे मी परम 
कल्याणखरूप टै ८ महा० अनु° १४९ । १०) ॥ 
ग्र्- योगसंसिद्धः पद्‌ किसंका वाचकं है ओर वह 
उस ज्ञानको अपने-आप ही आत्मामे पा ठता हैः इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-किंतने ही कालतक कर्मयोगका आचरण करते- 
करते रागदेषके नष्ट हो जानेसे जिसका अन्तःकरण खच्छ 
हो गया है, जो क्षयोगमें मकीमति सिद हो गया है; जिसके 
समस्त करम ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके विना भगवान्‌- 
की आज्ञाके अनुसार भगवानके ही व्यि होते है उसका 
वाचक यहाँ “योगसंसिद्धः पद्‌ है| अतएव इस प्रकार योग- 
संसिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामेपा ठता है- 
इस वाक्यसे यह भाव समञ्जना चाहिये किजिस समय उसका 
साधन अपनी सीमातक प्च जाता है, उसीक्षण परमेश्वर 
के अनुग्रहसे उसके अन्तःकरणमें अपने-आप उस ज्ञानका 
प्रकाशा हो जाता दै । अभिप्राय यह है कि उस ज्ञानकी प्राप्ि- 
वे; ल्यि उसे न तो कोई दूसरा साधन करना प्रता है ओर 
नज्ञान प्रा कसक वियेज्ञानियोके पास निवास ही करना 
पड़ता है विना किसी दूसरे प्रकारके साधन ओर सहायता- 
के केवल कषयोगके साधनसे दी उसे बह ज्ञान भगवानूकी 
कपास अपने-आप ही मिक जाता है | । 


क साख कर्मयोग 1 ु 
सम्बन्ध इत प्रकार त्न्ञानकी महिमा कहते हए उसकी ्रापिके सांख्ययोय ओर दो उपाय 
बतलाकर, अव भगान्‌ उत ज्ञानक रिक पातका निरूपण करते इ९ उप ्ञनकर च्छ परमदानतिक्ी प्राति बतलतेहे- 


श्रदारवेह्टमते कनं 
ज्ञानं ब्ध्व परा 


1: 


तरः . संयतेन्द्रियः । = 
दान्तिमचिरेणधिगच्छति ॥ ३९॥ ` ` 
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अस्कसं = 
जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्रस्त दोता है तथः हालको रप होकर 
[3 ~ ^ र [द 
वह विना विरम्बके- तत्का दी भगवत्परा्तिरूप परम रान्तिको प्राप दे जाला है ॥ ३९ ॥ 


्रभर-श्रद्धावान्‌ः पद कैसे मलुप्यका वाचक है ओर 
वह ज्ञानको प्राप्त होता है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर- वेः, राख, ईशर ओर महापुरुषो वचने तथा 
परटोवमे जो परत्क्षवी भाति विश्वास है एवं उन सवम परम 
पूज्यता ओर उत्तमताकी भावना है-उसका नाम श्रद्वा है; 
ओर देसी श्रद्धा जिसे हो, उसका वाचक श्रद्धावान्‌? पद्‌ है | 
अतः उपर्युक्त कथनका यहो यह मात्र है कि रेसा श्रद्रावान्‌ 
मनुष्य ही ज्ञानी-हातसाओके प्रास जाकर प्रणाम, सेवा ओर 
विनययुक्त प्रश्च आदिके द्वारा उनसे उपदेशा प्राप्त करर ज्ञान- 
योगके साधनसे या कर्मयोगके साधनसे उस तचज्ञानको प्राप्त 
कर सकता है; श्रद्धारहित मनुष्य उस ज्ञानवी प्राहिका पात्र 
नही होता | 
्रञन-विना श्रद्रावे भी मनुष्य महापुरुषोके पास जाकर 
प्रणामः सेवा ओर प्रश्च कर सकता है; फिर ज्ञानकी प्राततिमे 
श्रदधाको प्रधानता देनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-विना श्रद्राके उनकी 'परीक्षाके ल्यि, अपनी 
विद्रत्ता दिखलछानेके चये ओर पान-प्रतिष्ठकरे उदेद्यसे या 
दम्भाचरणके व्ये भी मनुष्य महात्माओंके पास जाकर 
प्रणाम, सेवा ओर प्रश्च तो कर सकता है, पर इससे उसको 
ज्ञानकी प्रापि नहीं होती; क्योकि बिना श्रद्धाके किये हए 
यज्ञ दान, तप आदि सभी साधनोको व्यर्थं बतलाया गया 
है (१७।२८) । इसव्यि ज्ञानकी प्रा्तिमे श्रद्रा ही 
प्रधान हेत्‌ है । जितनी अध्रिक श्रद्रासे ज्ञानके साधनका 
अनुष्ठान किंया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन 
ज्ञान प्रकट करनेम समध होता है । 
` ग्रश-ज्ञान-प्रा्तिमे यदि श्रद्रावी प्रधानता है, तब फिर 
यहाँ श्रदवावानके साथ (तपरः विशेषण देनेकी क्या 
आवद्यकता थी ! 
. उत्तर-साधनकी तत्परतामे भी श्रद्धा ही कारण दै ओर 
तत्परता शरद्राकी कसौटी है। ्रद्राकी कमीव कारण साधने 
अकर्मण्यता ओर आस्य आदि दोष आ जाते हैँ । इससे 
अम्यास तत्यरताके साथ नदीं होता । श्रद्धाके तत्वको न 


जाननेवाटे साधक लोग अपनी थोडी-सी श्रद्राको भी बहुत 
मान ठेते है; पर उससे कार्थकी सिद्व नहीं होती तववे 
अपने साधनमे तत्परताकी त्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह 
समन्न ठेते है वि शद्रा होनेपर भी भगवतापि नही होती | 
किन्तु देसा समञ्ञना उनकी भूर है । वास्तवे बात यह्‌ 
है कि साधने जितनी श्रद्रा होती है, उतनी ही तता 
होती है । जसे एक मनुप्यका धनम प्रम है, बह को$ 
व्यापार करता है । यदि उसको यह विधास होता है क्षि 
इस व्यापारसे सुञचे धन प्रिछेगा, तो वह उस व्यापार इतना 
तत्पर हो जाता है कि खाना-पीना, सोना, आराम करना 
आदिके व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीर्कि क्टेदा होनेपर भी 
उसे उपरे कष्ट नहीं माम होता; बल्कि धनकी वृद्धिसे 
उत्तरोत्तर उसके चित्तपे प्रसनता ही होती है । इसी प्रकार 
अन्य सभी बातों विश्वाससे ही तरता होती है । इसब्ि 
प्रम शान्ति ओर परम आनन्द दायक, नित्य वज्ञानानन्दधन 
परमात्पाकी प्रातिका साक्षात्‌ द्वार जो परमात्माके तच्का 
ज्ञान दै, उसमे ओर उसके स।घनमें श्रद्धा होनेके बाद 
साधनमे अतिशय तत्परताका होना खाभाषिक ही है । यदि 
साधनम तत्परताकी कमी है तो समञ्चना चाहिये कि शद्रा 
की अवस्य कमी है | इसी बातको जनानेके विये श्रद्धावान्‌ 
के साथ (तत्परः? विरोषण दिया गया । 
ग्रभ-श्रद्धा ओर तत्परता दोनों होनेपर तो ज्ञानकी प्रापि 
होनेमे कोई शङ्का ही नहीं रहती, फिर श्रद्रावानकवे साथ 
दूरा विदोषण (संयतेन्द्रियः? देनेकी क्या आवद्यकता थी! 
उत्तर-इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रदरपूर्वक तीव 
अ ग्यास वारनेसे पापका नाश एवं संसारे विषयभेगमं 
वैराग्य होकर मनसहित इन्दियोका संयम हो जाता है; ओर 
फर्‌ परमात्ाके खरूपका यथाथ॑ज्ञान मी हो जाता है; किलत 
इस वातके रहस्यकोन जाननेवाठा साधक थोडे-ते अभ्यासः 
को ही तीतर अभ्यास मान छेताहै; उससे कार्थकी सिद्धि होती 
नही, इसव्ि वह निराश होकर उसको छोड़ ठैठता है । 
अतएव साधकको सावधान करनेके व्यि (संयतेन्धिथः' 


# चौथा अध्याय # 
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विरोषण देकर्‌ यह बात बतलायी गयी है करं जवतकः इन्द्रिय 
ओर मन अपने कावूमे न आ जार्भैतवतक्र ्रद्वपूवैक कटि- 
बद्र होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यासं काते रहना चाहिये; 
क्योवि श्रद्रापूत्रक तीव्र जभ्यासकी कसौटी इन्दि संयमी 
है । जितना ही श्रद्रापूर्णं तीव्र अभ्यास किया जाता है, 
उत्तरोत्तर उतना ही इन्दियोका संयम होता जाता है। 
अतएव इन्द्रियपंयमकी जितनी कमी दै, उतनी ही साधन- 
मे कमी समन्ननी चाहिये ओर साधनम जितनी करी है, 
उतनी ही श्रद्रामे त्रुटि समञ्चनी चाहिये-इसी वातक्रो 
जाननेके लिये (संयतेन्द्रियः, विरोषण दिया गया है । 
ग्र. ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विटम्बरके-- 
तत्का ही भगवतपरापिषूप परम शान्तिको प्रप्त हो जाता 


दै, इस कथनका क्या मव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखछया गया है किं जे सूरयो 
दय होनेके साथ ही उरी क्षण अन्धकारका नाञ्च होकर 
सव पदार्थं प्रक्ष हो जाते है, उसी प्रकार परमात्माके 
तच्वका ज्ञान होनेपर उसी क्षण अज्ञानका न॑रा होकर 
परमात्माके खरूपकी प्राति हो जती है (५ । १६ ) । 
अमिप्राय यह है कि अज्ञान ओर उसके कार्यरूप 
वासनाओंके सहित राग-दरेष, हर्ष-रोक आदि विकारोका 
तथा श्यभाञ्चम कर्मकरा अयन्त अभाव, परपात्माके तका 
्ञान एवं परमाताके खष्परी प्रा्नि-ये सवर एक दी काक्मे 
होते है ओर बिज्ञानानन्दधघन परमासाकी साक्षात्‌ प्रा्तिको 
ही यहाँ परम शान्तिके नामसे कहा गया है । 


सम्तरन्ध इस प्रकार श्रद्धावान्‌को ज्ञानी प्राप्ति जीर उस्न ज्ञानते परम श्नान्तिकी प्राप्ति बतल।कर अब 
श्रद्ारहित मौर विवे$हीन संञ्चयात्माकी निन्दा करते है-- 


अक्ञश्ाश्रहधानश्च 
नायं लोकोऽस्ति न परे 


संशयात्मा 


विनरषति । 
न सुखं संरायात्मनः ॥ ४० ॥ 


विवेकदयीन ओर श्द्धारदित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ॑से अवदय ष्ट हो जाता है । से खंशाययुक्त 
1. =, द =. 
मनु्यके लिये न यह खोक है, न परछोक दै ओर न खुख हौ है ॥ ४० ॥ 


प्ररन-“अज्ञः' ओर्‌ “अश्रदधानः' इन दोनों विशोषणोके 
सहित "संशयात्मा पद कैसे मनुष्यका वाचक ह ओर वह 
परमार्थसे अवद्य भ्रष्ट हो जाता है,इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-जिसमे सत्य-असल्य ओर आत्म-अनात्मपदार्थो- 
का विवेचन करनेकी शक्ति नह है, इस कारण जो कतंन्य- 
अवर्व्य आदिक निर्णय नहीं कर सकता, पसे विवेक ज्ञान- 
रहित मलुष्यका वाचक यहाँ “अज्ञः पद्‌ है; जिसकी ईश्वर 
ओर परढो फमे, उनकी प्रापतिके उपाय बतलनेवाले शाखोमे, 
महापुरुषोमे ओर उनके द्वारा बताये हए साधनोमे एं 
उनके फटे श्रद्धा नहीं दै--उसका वाचक्र 'अश्रदधानः! 
पद है तथा ईश्वर ओर परढोकके विषयमे या अन्य किसी भी 
व्रिषयमे जो बुछछ भी निश्चय नहीं कर सकता; प्रत्येक विषयमे 
संशययुक्त रहता है-उसका वाचक “संरायात्मा' पद्‌ है । 
जिस संशयात्मा मलुष्यमे उपरक्त अज्ञता ओर अश्रद्वाठ्ता- 








ये दोनो दोष होँ+उसक्रा वाचक यशं अज्ञः" ओर.अश्रदधानः" 
इन दोनों विदोषणेके स हत “संशयामा पर्‌ है | धह 
परमार्थसे अवद्य शर्ट हो जाता है ॥ इस कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है कि बेः-राञ्ञ ओर महापुरुषे के वचनोको 
तथा उनके बतरये हृए साघनँको ठीक-टीक न समञ्च 
सकनेके कारण तथा जो कुछ सम्म अवे उसपर भी ग्रास 
न होनेके कारण जिसको हरेक विषयमे संशय होता रहता है, 
जो किंसी ध्रकार भी अपने कतेव्यका निश्चय नहीं कर पाता, 
हर हाठतमे संरययुक्त रहता है वह मनुष्य अपने मनुष्य- 
जीवनको व्यथ ही खो वैठता है, उससे हो सकनेवाछे परम 
कासे सर्वथा वन्चित रह जाता है । किन्तु जिसमे हरेक 
वरिषयको खयं विवेचन करनेकी क्ति है ओर जिसकी वेद. 
शाख ओर महापुरुषोके वचनोमें श्रद्धा है बह ईस रकार नष्ट 











२१६ # गीता-तत्त्वविवेचनी स्यैका * 
(=नजन्ननन्न्ययजन्य्य्ज----=-- ~ ---------------------~-- न~ = 
संरायका सर्वथा नारा करके कर्तव्यपरायण हो सकता है ओर उत्तर-इस वथनसे यह्‌ भाव दिखाया है कवि संशपदु् 


कृतङ्कत्य होकर मनुष्यजन्मको सफट बना सकता है तथा 
जिसमे खयं विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है सा अज्ञ मनुष्य 
भी यदि श्रद्राटु हो तो श्रद्राके कारण महापुरषोके कथना- 
लसार संराथरहित होकर साधनपरायण हो सकता है ओर 
उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है ( १३। 
२५), परन्तु जिससंराययुक्त पुरुषमे न विवेकशाक्ति है जर्‌ 
न श्रद्धा ही है उसके संशयके नाशका कोई उपाय नही रह 
जाता, इसलिये जवतक उम श्रद्धा या विवेक नही आ 
जाता, उसका अवद्य पतन हो जाता है । 
्ररन--“संराययुक्त मनुष्यके व्यि न यह टोक है, न 
पररोक है ओर न ख ही है' इस कथनका क्या माव है ! 


मचुष्य केवल परमार्थसे चट हो जाता है इतनी हीबात नह 
है जवतक मनुष्यमे संशय विमान रहता है, वह्‌ उसका 
ना नही कर ठेता, तवरतक बह न तो इ लोकम यानी 
मुष्यशारीरमे रहते हए धन, देशव या यशकी प्रा क्र 
सकता हैन परलोकम्‌ यानी मरनेके वाद्‌ खर्गादिकौ प्राति क्र 
सकता ह जौर न किसी प्रकारके सांसाखि पुखोको ही भोग 
सकता है; क्योकि जवतक मनुष्य किसी भी विपये संशय. 
युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर ठेता, तबतका वह्‌ उस्‌ 
विषयमे सफटता नही पा सकता । अतः मनुष्यको श्र्रा ओैर 
विवेकदवारा इस शशया अवश्य ही ना कर डाठना चाहिये 


सम्बन्ध-इस प्रकार अवक्र ओर अश्रद्धाके सहित संग्रयको न्नानप्रापिमें बाधक वतटाकर, अब विक्र 
दारा संका नाञ्च करके करमयोगका अनुष्ठान करनेमे अजुनं उत्साह उव करनेके दिये संत्रथरहित तथा वमे 


क्रिये हुए अन्तःकरणवाठे कर्मयोगीकी प्र्॑सा करते हे - 


योगसंन्थस्तकमौणं 
आत्मवन्तं न कमीणि 


निषध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


हे धनंजय | जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोको परम्म अर्पण कर दिया है ओर जिसने 


म्रश्ष-“्योगसंन्यस्तकमाणम्‌ः इस पदमे “योगः शव्द्‌- 
का अर्थं ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्थं ज्ञानयोगके 
द्वारा शाल्लविहित समस्त कर्भोका खरूपसे व्याग करने- 
वाखा मान च्या जाय तो क्या आपत्ति है ? 

`उत्तर- यहां खरूपसे कमेक व्यागका प्रकरण नहीं है| 


` इस इटोकमें जो यह बात कही गधी है कि ध्योगद्रारा करमोका 


सन्यास करनेवाठे मनुष्यको क्म नहीं बोधते इसी बातवो 
अगले छोकमे “तस्मात्‌” पदसे आदर्श बतटाते हए भगवान्‌ 
ने अज्जुनको योगमे शित होकर युद्ध करनेके व्यि आज्ञा दी 
है | यदि इस छोकमें 'योगकन्यस्तकर्माणम्‌ पद्‌ का खूपसे 
कर्मोकाव्यागअथं भगवानको अभिरत होता तो मगवान्‌ दसा 
नहीं कहते । इसव्ि यहो ध्योगसन्यस्तकर्माणम्‌? का अर्भ 


द ५ भ ~ ~ 3 ॥। 
विवेकद्लारा समस्त संशयोका नाश कर दिया है, देसे वशमने किये हट अन्तःक्ररणवाछे पुरुषको कमं नरह 
बोधिते ॥ ४९१ ॥ 


खखूपसे कर्मोका त्याग वर्‌ देनेवाला न मानकर कर्मयोगके 
दारा समस्त करममिं ओर उनके फलमे ममता, आसति 
ओर कामनाका सर्वथा व्याग करके उन सबको परमाम. 
म अर्पण कर देनेवाला लागी ( २॥। ३०; ५। १०) 
मानना ही उचित है; क्योकि उक्त पदका अर्थं प्रकरण- 
के अनुसार ेसा ही जान पड़ता हे । 

ग्र श्ञानक्तछिनपंरायम्‌! पदमे (ज्ञानः शब्दका क्या 
अथं है १ गीताम श्ञानः शब्द क्रिन-किन शोकम किन- 
किन अर्थोपिं व्यवहृत हआ है ¢ 

उत्तर-उपर्युक्त पदमे (ज्ञानः शब्द किसी मी वस्तुके 
खरूपका विवेचन करके तद्विषयक संहायका नाञ्च कर 
देनेवाटी विवेकराक्तिका वाचक दं । ज्ञा अधबोधनेः इस 









नन अनुसार ज्ञानका 
गीतामें प्रकरणे 


अथं (जानना है 
अनुसार ॒क्ञानः 
प्कारसे मिनमिन्न अधेमि व्यवहृत हआ है | 

( क ) वरहे अध्यायो वारहवे स्लेकमे ज्ञानकी 
अपेक्षा ध्यानको जौर उससे 
वतछाया है 


| अतः 


भी कर्मफ्के व्यागको शरेष्ठ 
। ईस कारण बह ज्ञानका अर्थं शाख ओर 
रेष्ठ पुस्पोदरारा होनेवारा विवेकज्ञान है | 

(ख) तेरहवे अध्यायके सतर सोके ज्ेयवे वर्णन- 
म विरेषणके रूपमे ‹ शान" शब्द आया है | इस कारण बह 
ज्ञानका अर्थ परमेश्ररका नितयविज्ञानानन्दधन खूप ही है| 

( ग) अटारहवरं अध्याये वयाटीसर शेके ब्रा्मण- 
क सखामाककि कर्मोकी गणनामे ्ञानः रन्द्र आया है, 
सका अध राखोका अध्ययनाध्यापन माना गयां है । 

(८ प ) इस अभ्यायके छततीसवेसे उन्ताटीस रमक 
तकर आये हए समी ्ञान'दाब्दोका अर्भ परमापाका। तच्च- 
ज्ञान है; क्योकि उसको समस्त कर्मैकल्मपको भस्म कर्‌ 
डालनेतराठा, समस्त पापस तार देनेवाद्य, सवसे वढकर्‌ 
पिनि, योगसिद्विका फल ओर परमा ओन्तिका कारण 
बतलाया है । इसी तरह पचे अध्यायके सोटहवे स्छोकमें 
परमामाके खरपरको साक्षात्‌ करनेवाला ओर्‌ चौदह 
अध्यायके हे ओर दूसरे स्येकोम समसत ज्ञानम उत्तम 
बतलाया जनके कारण क्ञान'का अर्थ तच्ज्ञान हे | दूसरी 
जगह मी प्रसंगसे देसा ही समन ठेना चाहिये । 

(= ) अढरहवे अध्यायके इकीसवर इोकामे नाना 
वस्त॒ओंको ओर जीरको भिन्न-मिन जाननेका दार होने- 
से श्ञानः शब्दका अर्थ “राजस ज्ञानः है । 

( च ) तेरह अध्यायके गयारहवे श्लोकमे तचचज्ञानवे 
साधन-समुदायका नाम ्ञानः है । 

( छ ) तीसरे अध्यायके तीसरे इटोकमें "योगः शब्दके 
साथ रहनेसे श्ञानः शब्दका अर्॑ ज्ञानयोग यानी सस्य 
योग है । इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसङ्खानुसार श्ञानः 
रब्द॒सस्ययोगके अर्थम आया है | ओर भी बहुत-से 
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उाव्द॑निम्नटिित 
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स्थलोपरर शरपङ्गाचुसार श्ञानः शव्दका प्रयोग व्रिभिन | 
अमि टरा दै, उसे बहो देखना चाहिये | 
+ ्ानसंिन्नसंदायम्‌ः पदम श्ञानः राब्धका 
अर्थं यदि (तचज्ञानः मान ट्या जाय तो क्या हानि है १ 
° ्र-तच्ज्ञानकी प्राति होनेपर समस्त संश्योका 
समूल नार होकर तत्काल ही प्रमामावी राति हो जाती 
है, फिर परमात्माकी प्राहिकरे च्वि किंसी दूसरे साधनकी 
आवस्यकता नहीं रहती । इसव्यि य ज्ञानका अर्थ 
तज्ञान मानना टीक नहीं है; क्योकि तचङ्ञान कर्मः 
योगका फल है जर इसके अगर छेके भगवान्‌ अर्जुनको 
ज्ञानके दारा अज्ञानजनित संशयका नाड करके कर्मयोगे 
सित होनेफो व्यि कहते हँ । इसल्यि यँ जैसा अर्थः 
किया गया दै, वही टीका मादरम होता है | 
प्रभ विवेकज्ञानद्रारा समस्त संायोका नाद कर्‌ 
देना क्या है ! 
उत्तर-ईर है या नही, है तो कैसा ह, परक हैया 
नही, यदि है तो कंसे है ओर कहौं है, शारीर, इन्दिय, मन 
ओर बुद्धि ये सव आत्मा है या आत्मासे भिन्न है जड है 
या चेतन, व्यापकः या एकदेशीय, वर्ता भोक्ता जीवात्मा 
€ वाग्रकृति, आत्मा एकं है या अनेक, यदि वह एकदै तो 
केसे है ओर अनेका है तो कैसे, जीव खतन्र है या परतन्र, 
यदि परतन्त्र है तो केते है ओर किसके परतन्त्र है, कर्म 
भन्भनसे ्टनके ण्वि कर्मक खखपसे छोड देना दीक है. 
या कर्मयोगके अनुसार उनका करना ठीक है- अथवा 
साल्ययोगके अनुसार साधन करना दीका है इत्यादि जो 
अनेक प्रकारकी शङ्कर त्वसीट मनुष्योके अन्तःकरणे 
उढा करती है, उन्हीका नाम संशय है । 
इन समस्त शङ्काओंका विवेवाज्ञानके दारा वितेचन 
करके एक निश्वय कर छना अर्थात्‌ किसी भी पिषयमे संशाय- 
उक्त न रहना ओर अपने कर्त्यको निरभास्ति कर्‌ छना, 


यही व्िवेवज्ञानद्रारा समस्त संरायोका 
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उत्तर--आतमशब्दवाच्य इन्द्रयोके सहित अन्तःकरण 

पर जिसका पूर्णं अधिकार टै, अर्थात्‌ जिसके मन ओर 
इन्द्रिय वराम किये इण है --अपने कारम टै, उस मनुष्य 
के व्यि यँ “आत्मवन्तम्‌ः परदका प्रयोग किया गया दे । 
ब्क्ष--उपर्युक्त व्िशेपणोसे युक्त पुरुपको कम नही 
सम्बन्ध 

देकर भगवान्‌ इतत अध्यायका 





उपसंहार करते हं-- 


वरौते, इस कथनका क्या भाव ह ! 





उत्तर. ससे यह मावर दिखाया है कि उपरक्त 
परुषे शात्रिहित कम मता, आसक्ति ओर कामनासे 
सर्वथा रहित होते है; इत कारण उन कर्भौपं बन्धन 
करनेवी शक्ति नहीं रहती । 


इत प्रहार कर्मयोगीकी ब्ररता करके अव्र अर्जुनको कर्मयोगे स्थित होकर युद्ध करनकी ज्ञ 


तस्मादज्ञानसभूतं ह्त्स्थं क्ानासिनात्मनः । 
चिन संशयं योगमातिषठोत्तिष्ठ ` भारत ॥ ४२ ॥ 


इसयिये हे भरतवंदी अजुन ! तू हृदयम खत इस अज्ञानजानत अपने संदायका विवेकक्ञानरूप 
तछवार्टासा छेदन करे खमत्वरूप कर्मयोगमे स्थित हो जा आर युद्ध ख्य खड्‌ हा जा ॥ ५२ ॥ 


ग्भ -“तस्मात्‌ पदका यद क्या भाव है ! 

उत्तर-हेतवाचक (तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके 
सगतानने अर्जुनको कर्मयोगे सित होनेके ठिये उत्साहित 
किया है | अभिप्राय यह है किं पूतरद्टोकमे वर्णित कमयोग- 
मर सित मनुष्य कर्मवन्धनसे सुक्त हो जाता हं, इसा््य 
तु्हें व्रता दी बनना चादिये । 

श्ष--(भारतः सम्बोव्रनका क्या भाव ट १ ४ 

उन्तर-“भारतः सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌. 
राजनि भरतका चरित्र याद दिते इए यह भाव दिखलाति 
ह क्रि राजर्षि भरत वे भारी कर्मठ, साधनपराण, उस्सादी 
पुरू थे । तुम भी उन्हीके इुलमे उन इए हो; अतः 
तटे भी उन्दीकी भोति वीरता, धीरता ओर गम्भीरतापूर्वक 
अपने वर्तव्यका पाटन करनेमे तत्पर रहना चदिये । 

्रश्-“एनम्‌? पदक सहित “संशयम्‌! पद्‌ य्दा किस 
संदाथका काचक -हैः ओर उसके साथ “अङ्ञानसम्भूतमः 
ञओर.“इद्यम इन विदेषणोके प्रयोगका क्या भाव हं 

उतर--उकताटीसवे स्त्रेकमे 'ज्ञानसंडिनसशयम पद - 
तेजिस संशायका उल्ल हृं हं तथा जस्क्रा खर्प उसी 
द्ोककी व्याम विसतसुत्क व्रतदछया मण ह--उसाका 


वाचक यहँ "एनम्‌, पद के सहित 'संरायमः पद है । उसके 
साथ 'अक्ञानसम्भूतम्‌? विरोपण देकर भगवानने यह माव 
दिखलाया है कि इस संशायका कारण अिवरैका है । अतः 
वरिवेकंद्वारा अव्रिवेकका नाशा होते ही उसके साथ-साथ 
संदायका भी नारा हो जाता दै | श्यम्‌? विरोपण 
देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी 
अन्तःकरण टै; अतः जित्तका अन्तःकरण अपने वामे 
हे उसके व्यि इसका नाडा करना सहज दै । 


रच -अर्डनको उस संरायका छेदन करनेके चयि 
कटनेका क्या अभिप्रायहं १ क्या अर्जुनक अन्तःकरण- 
मेभीरेसा संशय था! 
उत्तर-पडहले युद्रको उचित समञ्चकर्‌ ही अजुन डने 
ल्य तैयार होकर रणभूमिमे आये थे ओर उन्होने भगवान्‌ 
से दोनो सेनाओकि चमे अपना रथ खडा करनेको कहा था 
पिर जव उन्ोने दोनों ¦ सेना ओम उपसित अपने वन्धु 
वरन्ध्रौको मरने धिये तैयार देखा तो मोहक कारण % 
चिन्तामग्न क्षे गये अर चुद्धको पापकम समञ्चन लगे ( १ । 
२८--४७)दसधर भगवानदास युद्ध करनकं छ्य कहे 
जनिषर भी (२। २) वे अपना कतव्य निश्चय न कर्‌ सके 








नन = िकरतः्प्रिमूह होकर कहने लगे कि भँ गुरुननके 
साथकेसे युद्रकर सकूगा( ९।); रेरे व्यि क्या करना 
र्ठ है जर इत युद्धम किसकी विजय होगी, इसका कुछ भी 
पता नहीं है (२।६) तथामेरेव्यिजो कल्धाणका साधन 
हो; वही आप मुञ्चे वतद्ये, मेरा चित मोहित हो रह! 


(२।७) ।'इपते वह वात सयषटहो जाती ह कि अर्जुनक ` 


अन्तःकरणे संराय क्रिवमान था, उनकी, विवैकराक्ति मोहक 
कारण जु दवी हई थी; इसीसे वे अपने वारछ्यका निश्चय 
न्यीकर सकते थे। इतके पवा च्टे अध्याये अर्जुने कह 
हं कि रेरे इत संशका छेदन करम आप. ही समर्थ दै 
(६।३९ ) ओर मीताका उपदेश षन चुकनेके वाद्‌ कहा 
हं कि अव म सन्देहरहित हो गपा दर ( १८।७ २) एवं 
भगव्रानने मी जगङ-नगह (८ ।७; १२॥ ८ ) अजने 
कडा दैिमेजोकुछ तुम्हे कहता र, उ संशय नही दै; 
इसमे तुम शङ्क। न करो । इतसे भी यौ सिद्र होता हैत 
अनक अन्तःकए्णपें संशय था ओर्उसीके कारण वे अपन 
खर्प युद्धका व्याग करने लिये तैयार्‌ हो गये ये | 
इसटिये मगवान्‌ याँ उन्हे उनके हृदये लित संशया 
छेदन करनेके व्यि कहकर यह्‌ भाव दिखछते है कि मे तुम्हे 


‰ चौथा अध्याय + 









जो आज्ञा दे रहार, उसमें किसी प्रकारकी शङ्का न करके 
उक पठन करनेके व्यि तुषं तैयार्‌ हो जाना चाहिये । 

प्रनयं अर्जुनको अपने आत्माका संशय छेदन 
करनेकरे व्यि कडनेका क्या माव है १ 

उत्तर इसे मगवान्‌ने यह मार दिसतगाया हे छं तुम 
मेर भक्त ओर सखा हो, अतः तम्द उचित तो यहद क्रि 
दूसरोके अन्तःकएणमें भी यदि को शङ्का हो तो उनको 
समञ्च कर उसका छेदन कर डो; पर एेसा न कर्‌ सको 
तो तमहं कम-सेकम अपने संशथका छेदन तो कर्‌ ही 
डाठना चाहिये | 

प्रन -योगमे खित हो जा ओर युदक लि खड़ा 
हो जा, यड कहनेक( क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने अध्यायक्रा उप्र कते हए 
यह भाव दिखा हे कि पै तुम्हे जो बुक मी कहता ह 
वम्हारे हितकर ्ि ही कहता ह, अतः उमे शङ्कारहित 
होकर तुम मेरे कथनानुसारं कर्मयोगे खित होकर 


र्‌ यद्धके वि तैयार हो जाजो । रसा वरनेसे 


तुम्हारा सव प्रकारसे कल्याण होगा | 


+ व्यम ~ 
ॐ तत्रति श्रीमद्गगवद्तीतापूषनिपत्तु बह्मनियां योगात श्रीकृप्णाजुन संनादं 
। ज्ञानकरमतन्यालयोगो नाम चतुर्थाऽध्यायः; ॥ & ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


पञ्चमोऽध्यायः 
इस पद्म अध्यायमे कर्मयोग-निष्ठ ओर सां्ययोग-निष्ठाका वर्णन है, संष्ययोगका दी पर्याय 
+ वाची राब्द “संन्यासः है । इसव्यि इस अध्यायका नाम 'कर्म-संन्यासयोगः रक्खा गया हं । 
| इस अध्यायक्रे पहर स्तेकमे संल्यपोग' ओर "कर्मयोगष्की श्रेष्ठताके सम्बन्धमे अ्ुनका 
~ ५ रश्च है । दूसरे प्रशचका उत्तर देते हर्‌ मगतरानूने संख्ययोग ओर कमयोग दोनोको दी कव्याणकाएक 
बतछकर "कर्मसंन्यासी अपेश्चा कर्मयोगो प्रेष बतमाधा ह, तीरे कर्मयोगीका रहस्य बतल[कर चौथे ओर पचते 
{सांल्यपोग, ओर 'कर्भथोगः दोनोका फक एक ही होनेक्रे कारण, दोनोकी एकताका प्रतिपादन विया है । छटेमे कमयोग- 
के विना सांल्यधोगका सम्पादन कठिन बतलकर्‌ कामयोगका फल अविरम्ब ही ब्रहमकी प्राप्ति होना कहा है । सात्मं 
कर्योगीकी निखिततताका प्रतिषादन करके आतर ओर नवेमे सास्ययोमीके अकर्तापनक। निर्देश किया है । तदनन्त्‌ 
दस्र ओर ग्धारहवम भेगवदर्पणबुद्धिसे कम करनेवाटेकी ओर कर्मप्रधान कर्मयोगीकी प्रशंसा करके कर्मयोगियोके 
कर्मतो अ।स-शुद्धिम हेतु बतलाया है ओर वारह्ैमं कर्मयोगियोको नैष्ठिकी शान्तिकी एवं सकाम भाव्रसे करं 
कनेवालको बन्धनी प्रपि होती है, रेषा कडा है । तेरहपरमे सांट्ययोगीकी खिति बताकर चौदह ओर 
पद्रहयैमे परमेश्वरको कर्म, क्तीपन ओर कर्मोकि फ़र-संयोगका न स्वनेवाला तथा किंसीके भी पुण्य-पापोको ग्रहण 
न करनेवाा कहकर यह वतरया है कि अङ्ञानके द्वारा ्ञानके टके जनेसे ही सव जीव मोहित हो रह है । 
सोच्हवेे ज्ञानक महर बताकर सतरहवैमं ज्ञानयोगके एकान्त साधनका वर्णन करिया दहै, फिर अटारहवंसे 
वीसेतक पररह परमा्मामे निरन्तर अभिन्नभावसे स्थित रहनेवाटे महापुस्पकी समदृष्टि ओर सितिका वर्णन 
करके उनको परमगतिका प्रात होना बतकथा है । सकीसतरमं अक्षय आनन्दकी प्रक्तिका साधन ओर उसकी प्रापि 
वतटायी गयी ह । बाईसवेम भोगोको दुःखके कारण ओर विनाराशीट वतलाकर्‌ तथा विवेकी मलुष्यके च्यि 
उनम आ्क्त न होने की वात क्क्‌ तेशसर्वेमै काम-क्रोधके वेगको सदन कर सकनेवराये पुरुषरको योगी ओर सुखी 
तराया है । चौवीसवसे छव्बीसवैतक सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थिति ओर निर्वाणव्रह्मको प्राप्त ज्ञानी महापुरूपरके 
छक्षण वतलाकार सत्ताश्सवरे ओर अङ्क्ते फकसहित ध्यानयोगका सकष वर्णन किया गया है ओर अन्तमे 
उन्ती श्नेकमे भगवानको समस्त यज्ञोके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर ओर प्राणिमात्रके परमुद्‌ जान लेनेका 
कड परम शान्तिकी प्राप्ति बतलाकर अध्यायक्रा उपसंहार करिया गया है | 
तम्बन्ध-तीसरे ओर चौय अध्यायमें अर्जुने मगवान्‌र श्री मुलते अनेकं परकारसे कर्मयोगी प्ररसा सुनी 
ओर उसके सम्पादनकी प्रेरणा तथा आज्ञा प्रा की । साथ ही वह भी पुना क्ति कर्मयोगके दवारा मगवत्सवरूपका 
तन्नान अपने जप ही हो जाता हैः (४।३८ चौरे जध्यायके अन्तमं भी उन्हं भगवान्‌के द्वारा कम- 
गोरक् सम्पादलकरी ही आशना विली । प्रतु वीच-वीवमे उन्होने भगान्‌ प्रीमुलते ही नवहयापणं वहन हवि" 
तरद्यारनावपरे यज्ञ यजञेनेगोपजुहति” “तदिद प्रणिपातेन आरि पचनाद्रा ज्ञानयोग अर्थात्‌ करमप॑न्यासी भी 
रता सुनी । इते अर्जुन बह नि नही कर से # इन तोन मेर ठिथे कौन-सा साधन श्रेष्ठ है | अतएव 
अव भगवान्‌ श्रीमुखे ही उसका निणैय करा नेके अदुदेस्यते अर्जुन उनसे प्रदन करते है -- 
अजुन उवाचं 
न्यास कर्मणां कष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि छनिश्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


------्गणगपकरे 


‰ श = अध्याय # श = १९ 


~< ४ न न्ति र शः 
लेना अखन सा ! आप कमोके संन्यासकी ओर फिर कमेयोगकी प्रशंसा करते हैं । इसयिये 
इन दानामेसे जो पक मेरे लिये भलीरभोति निचित कल्याणकारक साधन हो, उसदो किये ॥ १॥ 


भरन- यहां ष्ण, सम्बोधनका क्या अमिग्राय है १ 
उत्तर- कृष्‌, धातुका अर्थं है आकर्मण करना, 
सचना ओर णः आनन्द्का वाचकं है । भगवान्‌ 
निव्यानन्दखल्य दै इल्यि वे सको अपनी ओर आकर्षित 
काते है । इससे उनका नाम शूषः दै । यहाँ भगवान्‌- 
को इष्ण, नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह माव दिखाते 
& कि जप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर दै, अतः मेरे इस 
भनक उत्त देनेमे आप ही पूर्णं समर्थ है । 
भरन क्या यहां कर्मसंन्यासः का अर्थं कर्ोका 
खरूपतः व्याग है ! 
उत्तर-चोथे अध्यायमे भगवानने वही भी कमेकि 
लखूपतः व्यागकौ पररसा नदीं की ओर न अर्ुनको पसा 
करनेके व्यि कही आज्ञा ही दी, वचि इसके विपरीत स्थान- 
नपर निष्कामभावसे कर्म कटनेके व्यि कहा है(४। १८, 
४२) अतएव यहा क्॑-सन्यासका अर्थ करमोका ख्यत: 
व्याग नही है । कर्मसन्यसका अर्थ है- शर्ण कमेमिं 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर एसा समञ्नना किं गुण 
ही गुम वत रहे है, ( ३।२८ ) तथा निरन्तर 
परमामाके ख्पमे एकीभावसे धितरहना ओर सर्वदा सर्वत्र 
ब्रम रखना(४।२४), यय यही ज्ञानयोग है-यही कर्म 
संन्यास हे । चौथे अध्यायमें इसी प्रवासे ज्ञानयोगकी प्रं सा 
की गधी है ओर उसीके आधारपर अर्जुनका यह प्रश्न है। 
भगवान्‌ने यँ अञयुनके प्ररनका उत्तर देते हए सन्यासः 
ओर (कर्मयोग. दोनोको ही कल्याणकारक बतलाया है | 
ओर चोथे तथा रपौचवे इलोकोमं इसी संन्यासः को साहयः 
एवं पुनःछटे श्छोकमे इषीको संन्यास, कंडकर यह स्प 
कर द्विया है किं यँ 'कर्म-संन्यास'का अर्थं सांल्ययोग या 
ज्ञानयोग है, कर्मेका खखूपतः ध्याग नडी है । इसके 
अतिरिक्त मगवरानके मतसे कमेक खरूपतः व्यागमात्रसे ही 
कल्याण भी नहीं होता (३ । ४) ओर कर्मोका खरूपतः 
स्वधाव्याग होना सम्भव भी नहीं है (३। ५; १८।११)। 


इसल्यि यह करमसंन्यासकाअ्थं ज्ञानयोग ही मानना 
चाहिये, कर्मोका खरूपतः व्याग नहीं । 

्रन-अघनने तीसरे अध्यायके आरम्भमे ह पर ही 
था कि ज्ञानयोग" ओर कमयोग'--इन दोनेमसे सुदरको 
एक साधन बत्य, जिससे पै कल्याणक प्रात कर सक | 
फिर यहा उन्होने दुबारा वही ्ररन किस अभिप्रायसे क्रिया १ 

उत्तर- वहां अर्जुने ज्ञानयोगः ओर (कर्मयोगः के 
विषयमे नहीं पूछा था; वरौ तो अर्जुनक श्रदनका यह भावथा 
किं यदि आपके मतमेंकर्मकी अवपेक्षाज्ान श्रेष्ठ है तो फिर 
सुद धोर कर्ममे क्यों लगा रहे है १ आपके वचनोको मै स्पष्ट 
समञ्च नहीं रहा दः वे मुज्ञ मिश्रित-से प्रतीत होते है अतएव 
सुञ्चको एक वात वतलाइये | परन्तु ययँ तो अर्जुनकं प्ररन 
ही दूसरा ह । यहाँ अञ्ुन न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको 
र्ठ समश्च रहे है ओर न भगवानूके वचनोको वे मिश्रितः 
से ही मान रहे हैँ वरं वे खयं इस बातको खीकार करते 
हए ही प्रूढ र्दे है “अप श्ञानयोग ओर कर्मयोगः 
दोनो की प्रशंसा कर रहे हे ओर दोनोको पृथक्‌ थक्‌ 
वतव रहे है ( ३।३ ); परन्तु अव यह्‌ वतलाह्ये कि 
इन दोनमेसे मेरे ल्य कौन-सा साधन श्रेयस्कर है ¢ 
इससे सिद्र है कि अर्जुने यहाँ तीसरे अध्यायवाखां 
्रर्न दुबारा नही किया है । 

प्ररन-भगवान्‌ने जव तीसरे अध्यायवे उनरीस् ओर 
तीस श्गेकोमिं तथा चौथे अध्यायके पंद्रह जर 
बयालीसवे शोको अजुनको कर्मयोगके अुष्ठानवी 
स्पष्टल्पसे आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यँ यह बात 
किंस प्रयोजनसे पूष रहे है १ 

उत्तर-यह तोदीकहै । परन्तु मगवान्‌ने चौथे अध्याये 
चौवीसवेसे तीते श्नेकतक कर्मयोग ओर ज्ञानथोग दोनो 
ही निष्ठाओके अनुसार करई प्रकारके विभिन साधनोका यज्ञ 
के नाभसे वर्णन किया गौर हों दव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यज्ञकी प्रशंसा की ( ४।३३ ), ओर तचदर्शीज्ञानियोसे 
ज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके च्थि प्रेरणा ओर प्रशंसा की 
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(४।२४, ३५) फिर यह भी स्प कटा किं (कमैयोगसे 
पूर्णतया सिद्ध हआ मनुष्यत्ज्ञानको खयं ही प्राक्त कर >ेता 
है (४ । ३८) इस प्रकार दोनो ही साधनोकी प्रशंसा 
सुनकर अर्जुन अपने व्यि किसी एक कार्तव्यका निश्चय नहीं 
कर सके । इसव्यि यहोँ वे यदि भगवानूका निधित मत 
जानने च्वि रेसा प्रश्चकरते है तो उचित दी कते द । 








~ _ ---------य्य्यप्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य 





यला अर्जुन भगवान्‌से स्यरतया यह प्रखना चाहते हें कि 
(आनन्दकन्द श्रीकृष्ण ! आप ही वतलादये, मुङ्ञ यथां 
तचज्ञानकी प्रात, तचक्ञानियोदयरा श्रवण-मनन आदि 
साध्नपूप्ैक श्ञानयोगः की व्ि्रिसे करनी चाहिये या 
आसक्तिरहित होकर निष्करामभ वसे भगवद््पित कर्पा 
सम्पादन कसे कर्मयोगः की विप्रिसे १ 


सम्बन्ध--अव मगवान्‌ अजुनके इत प्रदनका उत्तर देते हँ -- 


श्रीमगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोर, कर्मसंन्यासात्कमयोगो विरिप्यते ॥ २ ॥ 


ॐ 
(= 
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श्रीभगवान्‌ बोे-कमसन्यास' ओर कमयाग--य दना ही परम कद्याणकरे करनेवाले ह, परन्तु उन 
4 ५, ५ (6 > स ॐ 

दोनो मी संन्यासे कर्मयोग साघनमे गम दानेखे श्ट ह ॥ २ ॥ 


रशन यहौँ “संन्यास पदका क्या अथं ह ! 

उततर-“सम? उपसर्गका अर्भ है सम्यक्‌ प्रकास्से' ओर 
ल्यास्तका अ है ध्याग' । रेसापूर्ण याग ही संन्यास ह। 
ययँ मन, बाणी ओर शरीददरारा होनेवाटी समम क्रियाओमि 
कर्तीपनके अभिमानका ओर शरीर तथा समस्त संसारमं 
अहंत[-ममताका पूर्णतया वाग ही “संन्यासः शन्दका अर्धं 
हे | मीत “संन्यास ओर संन्यासी, शब्दा प्रसङ्गायसार 
विभिन्न अधेति प्रयोग हुआ है । कहीं केकि भगवदरपण करने- 
कौ “संन्यास'कहा है (२।२०; १२।६; १८।५७) तो 
कहीं काम्यकमेकि व्यागको ( १८।२ ); कही मनसे क्कि 
व्यागको (५। १२), तो कहीं कर्मथोगको (६।२ ); कीं 
वमेकि खद्पतःल्यागको (३। 9; १८ 1७ ); ते कही 
सांद्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाको ("५ । &; १८ । ४९ ) 


संन्यास कहा है । इसी प्रकार की कर्मयोगी “संन्यासी 


(६।१;१८।१२ ) ओर 'संन्यासयोगयुक्तासा! (९। २८) 
कहागया है। इससेयह सिद्र होता है किं गीते संन्यास" 
ब्द सभी जगह एक अधमे व्यवहृतः नही इआ हैः। 
्रकरयके अलुसार उसके धरथक्‌ यक्‌ अर्थ दयते दं । या 
(तास््योगः जोर “कर्मयोगः का तुठनाल्क विवेचन दैः। 
ममवानूनेचोयेओरथेचर शेकोमि (सन्यासः को दी सद्यः 
कहकर भढीभोति स्पष्टीकरण भी कर दिया है । अतपएव यहाँ 


ज ¢ 


“सन्यासः शब्द का अर्थ 'साल्यथोगः ही मानना युक्त दै | 

्र्-मगवानके दारा संन्यास (सा्यमरोग ) ओर क्म 
योग दोनोको कल्याणकारक बतछ्ये जानेका यदा यदि 
यह अभिप्राय मान ट्य जाय कि ये दोनों सम्मिटित हौकर्‌ 
ह्य कल्याणख्प फल प्रदान करते दै, तो क्या अपत्ति € 

उत्तर-संस्ययोग ओर कर्णयोग--इन दोन साधनोका 
सम्पादन एक काठमे एक ही पुरुषके द्वारा नदी कियाजा 
सकता; क्योकि कर्षयोमी साधनकाठभे क मको, कर्भफलकरो, 
प्रमालाको ओर अनेको भिनभिन्न मानकर कर्मपल ओर 
आसक्तिका वाग करके $वरार्षण-बुद्रिसे समस्त वर्मं करता 
है (३।३०; ५। १०; ९। २७२८; १९।१० ओर 
१८।५६-५७ )1 ओर संस्ययोगी सायासे उत्तर सम्पूर्ण 
गुणी गुणोमें बरत.रहे है (३।२८ ) अधरा इद्दि्यौ ही 
इन्दियोके अयेमिं ब्त रदी दै ( ५ । ८.९ )देसा समकर 
मन, इन्दि ओर शरीरदरारा हयनेवाटी समू वयाप 
कर्तपनके अमिमानसे रहित होक केवठ सव्याधी सनद्‌ 
नन्दधन परमाप्माके खरूपमे अभिनमातरसे सितता है। 
क्ोमी अपनेको कर्मोका का मानता है(५।११) 
सरल्ययोगी कर्ता नदीं मान्ता (^ । ८-९)। क व्रयोगी अपन 
कर्मक भगवान अर्पण करता है (९। २७.२८१. 
योगी मन ओर्‌ ईन्दियेकरि, दारा होनेवाली अदहंतारहित 


कै 
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क्रियाओंको कर्ण ही नही 7 वर्षयोगी ड । यचि दोनो (2 दन 
¦“ , < ह॑ मानता ( १८। १७) । कर्षयोगी है | यपि दोनोका एक ही फल यथार्थं तचज्ञानद्रारा परम 
वभातनको अपनेसे पथ्‌ मानत। है (१२। ६.७ )) सष्य- कव्याणखरूय परमेधरको प्राप्त कर छना है, तथापि 


योगी सदा अभेद मानता (१८।२०) । कर्मयोगी प्रकृति अप्रिकारीमेदसे साधने सगभ होनेके कारण अर्जुने 
आर प्रकृतित पर थोक सतता स्वीकार करत। है (१८। ६१), चयि सा्ययोगकी अपेक्ना कार्पयोग ही श्रेष्ठ है । 
सष्यियोगी एवा ब्रह सिवर िपीकी भी सत्ता नहीं मानता प्र्-जव संन्यास ज्ञानयोग ) ओर कर्भयोग-दोनों 
(१२।३०)। कर्मयोगी कर्षक ओर कर्भकी सत्ता नता ही अक्ग-अछग खतन्व्रूपसे परम कल्याण करनेबाछे है 
€; साल्ययोगी न तो ब्रहमसे भिन्न कर्भ ओर उनके फञ्वी तो फर मगवरानने ययँ सांस्ययोगवी अपेक्षा कर्मोगकौ 
सत्ता ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्धं ही रष कथो वतखया १ 


सञ्च ह | इस प्रकार दोनोँकी साधनप्रणाली ओर मान्यता- उत्तर-करभयोगी कर्म करते इए भी सदा संन्यासी ही 
भ ¢ [न ^, ५५, [व =; | = 4 
मधू आर पथ्िमकी मोति महान्‌ अन्तर है । देसी अवाम है, बह एुतपूैक अनापास ही संप्राखन्धनसे छुट जाता 


दानो निषटाओंका साधन एक पुरुष एकर काठ नही कर है (५ । २ ) । उसे सीघ्र ही परमासाकी प्राति हो जाती 
तकता । इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन मि्कर ही है (५। ६ ) । प्रत्येक अवस्थे मगवान्‌ उसकी रक्षा करते 
क््याणकारक होते तो, न तो अ्जुनका यह पूना ही बनता है (९।२२) । ओर कर्मयोगकां थोडा-सा मी साधनजन्म- 
कि इनमेसे जो एक सुनिश्रित कत्याणकारक साधन हो, बही मरणरूप महान्‌. भसे उद्धार कर देता है (२।४०)। 
मन्न वतलाहये ओर्‌ न भगवान्‌का यह उत्तर देना ही वनता किन्तु ज्ञानथोगका साधन कठेशयुक्त है ८१२। ५५), पहले 
कि कर्म संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ओर्‌ जो सान॒ कर्मथोगका साधन किये बिना उसका होना भी कठिन है 
सस्ययोगियोको भिख्ता है बही कर्मयोगियोको भी मिल्ता ( ~+ । ६ ) । इन्हीं सव कारणेसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
टं । अतएव यही मानना उचित है कि दोनों निषा खतन््र॒कर्मयोगको श्रेष्ठ वतलया गया है| 
पम्वन्ध-ास्ययोगकी अपेक्षा कर्मगोगको ओर वताथो । जन उत्त वातत सिद्ध करनेके ल्य 
अगले इलो करमयोयीकी प्रशसा करते है. - । 
लेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्ष्टिन काङ्कति । 
¢ ५ (स 
निद्न्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्मुच्यते ॥ ३ ॥ 
दे अजुन ! जो पुरुष न किससे देष करता है ओर न क्रिखीकी आकाशा करता है, वह क्योगी 
सदा संन्यासी ही सम्चने योग्य है, क्योकि राग-दवेषादि इन्द से रहित पुरूष खुखपू्वक संसारवन्धनसे 
स्त हो जाता है ॥ ३॥ ्‌ ह । ता 
प्रय 'कममथोगी्को ननिद्यमुन्यासी' कहनेका कहकर भगवान्‌ उसका महत प्रक करते हैं कि समस्त 
क्या अभिप्राय है ! क्म कते हए भी बह सदा संासी ही है ओर खुख- 
उत्तर-कर्मयोगो न किसीसेद्वेव करता है ओर्‌ न किसी पूर्वक अनायास ही वर्भवन्धनसे ट्ट जताहै | ` 
वस्तुकी अक्षा करता है, बह इन्द्रसे सर्वथा अतीत हयो प्रभ~करक्योगी कार्ष्रन्धनसे उखपूरवक केसे चट ` 
जाता है । वास्तवमे संन्यास भी इसी सितिकानामहै | जो जाता है ? ° कव 
रागे रहित है, हौ सच्चा संन्यासी दै ।क्यौकि उसेन उ्तर-मलष्यके कल्याणमार्मपेतिषन करनेवाले 
तो संन्यास-आश्रम ग्रहण करनेकी आक्सयकता है ओर न॒ प्रवर शघ्र रागदधेष ही है । इन्हे कारण मनुष्य 
साख्ययोगकी दी अतएव ययँ कैवोगीको 'निवयल्यासीः रसता है । कर्मयोगी इनसे रहित लकार भ 













¡= # गीता-तखविवेचनी टीका # 


है; अतएव वह भगवानूवी दयक प्रभावसे अनायास ही 
कर्भेनन्धनसे मुक्त हो जाता है 

्रभ-बन्धनसे रुटना किसे कहते है ! 

उत्तर -अज्ञानमूलक ञ्भाम कर्मं ओर उनके फक 


सम्बन्ध-साधनमें सुगम होनेके कारण सास्य 


ही बन्धन है| इनसे वेधा =-= (43 मैथ होगे वारण दी जीवः कारण ही जीव अनवरत 
जन्म ओर मृद्युके चक्रमे भटकता रहता ह । इस जन्म- 
मरणरूय संसारसे सटाके व्यि सम्बन्ध द्ुट जाना ही 
बन्धनसे रुटना है । 


योगकी अक्षा कर्मैयोगको श्रेष्ट सिद्ध करकं अव भगवान्‌ 


दूसरे रोके दोनो निष्ठाओोक्रा जो एक ही फल निःभरयत्त- परम कल्याण बतला नुक है, उसीके अनुसार दो 
दलोक्रमि दोनों निष्ठाजोकी फले एकताको प्रतिषादन करते है-- 


सांख्ययोगौ परथग्बाखाः 
एकमप्यायितः 


सभ्यरुभयोर्विन्दते 


प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


उपर्युक्तं संन्यास ओर कर्मयोगको मूखंखोग प्रथक्‌-प्रथक्‌ फ देनेवाठे कहते हँ न कि प्रण्डितजनः 
क्योकि दोनोमेसे एकमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुप दोनोके फटरूप परमात्माको प्राक्च होता है ॥ ४ ॥ 


्रशष-“साल्ययोगः ओर “कर्मयोगः को भिन बतलनेवाटे 
बाल्क-मूरं है इस कथनसे भगवान क्या.अभिप्राय हं 
उत्तर-“सां्ययोगः ओर “कर्मयोगः दोनों दी परमार्थ- 
तके ज्ञानदारा परमपदरूप कल्याणकी प्रािमे हैत है । 
इस प्रकार दोनोका फल एक होनेपर भी जो टोग कर्मयोगका 
दूसरा फल मानते है ओर सा्ययोगका दूसरा वे फट रमेदकी 
कल्पना करके दोनों साधनोंको प्रथक्‌ पृथक्‌ माननेवा टोग 
बालव है । क्योकि दोनोकी साधन-प्रणाटीमें मेद होनेपर भी 
फले एकता होनेके कारण वस्तुतः दोनो एकता ही है । 
क्न कर्मयोगका तो परमार्थ्ञानके द्वारा परमपदकी 
्रततिरूप फक बतलाना उचित ही है; क्योकि भे उनको 
बह बुद्धियोग देता जिससे वेस प्राप्त होते है (१०।१०) 
उनपर दया करनेके व्वि ही भै ्ञानरूप दीपकके दारा उनका 
अन्धकार दूर कर देता र ( १०।११); कर्मयोगसे छदरान्तः- 
करण होकर अपने-आप ही उस क्ञानवो प्राप्त कर ठेता है 
( ४ । ३८)! इत्यादि भगवानक्ते वचनोसे यह सिद्ध ही है। 
परन्तु साख्योग तो खयं ही तचज्ञान है । उसका फ़ल तत््व- 
ज्ञानक दवारा मोक्षका प्राप्त होना कसे माना जा सकता है! 
उत्तर “सां्ययोगः परमार्थतचज्ञानका नाम नहीं है, 
तचज्ञानिोसे सुन ए उपदेराके अनुसार किये जानेवाठे 
उसके साधनका नाम है । क्योकि तेरवे अध्यायके चौवरीसवें 
इलोकसे ध्यानयोग, सास्ययोग ओर कर्मयोग ये तीनों आस- 


दर्शनके अरग-अलग खतन्त्र साधन वताये गये है । इसय्यि 
सांल्ययोगका फट परमर्भ्॑ञानके द्वारा मौश्चकी पराति बतलाना 
उचित ही है| मगवानने अटारह्वे अध्याये उन्‌चासवे शोकः 
से पचपन्रेतव ज्ञाननिष्ठाका वर्णन करते दए ्रहममूत होनेके 
पवात्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मे असिन्नमावसे सितिरूप सा्ययोगको 
प्रा होनेके बाद्‌ उसका फट तचज्ञानखूप पराभक्ति ओर उससे 
परमात्माके खरूपको यथाथ जानकर उसमे प्रविष्ट हौ जाना 
बतकाया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है किं सांस्ययोगके 
साधनसे यथां तचज्ञान होता है, तव मोक्षकी प्रापि होती ह । 
श्र (पण्डितः शब्दका क्या अर्थं है ! 
उत्तर प्रमाथै-तचक्ञानरूप बुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर वह जिसमे हो, उसे “पण्डितः कहते है । अतएव 
यथार्थं तचज्ञानी सिद्ध महापुरुषोका नाम पण्डितः है । 
शच र्वा दी निषठमे पूर्णतया स्थित पुरुप दोनेकि 
फलको वैसे प्राप्त कर लेता है ! 
उत्तर दोनों निष्ठाओंका फक एक ही है जोर वह दै 
प्रमार्जञानके दवारा परमत्माकी प्राति । अतएव चह कहना 
उचित ही हे कि एकमे पूर्णतया सित पुरूष दोनोके फल्को 
प्राप्त कर केता है 1 यदि कमयोगका फलं साष्ययोग होता 
ओर सांल्ययोगका फल परमात्म-साक्षत्का्प मोक्षी 
राति होता तो दोनेमि फलमेद होनेके कारण एसा कर्हा 
नहीं बनता । कयो किेसा माननेसे सा्ययोगमे पू्णैरूपसे 





@ ज्‌ 





# पोचर्वो सध्याय # 


सित पर्ष करमोगके फटखरूप सांख्ययोगमें तो पहले 
फर वह कर्मयोगका फठ कया प्रा करेगा १ जर 
कषयागम भटीमाति सित पुरुप यदि सास्योगमे खित 
शीकर ही परमात्माको पाता है तो वह साल्ययोगका पल 
सास्ययोगके दारा ही पाता है, पिर यह कहना कसे सार्थक 
दोगा कि एक ही निषठामे मीति सित पुरू दोनोके 
शको प्रत्त कर्‌ ठेता है । इसव्यि यही प्रतीत होता है किं 
दोनों निघा खतन्र है ओर दोनोंका एक ही फल है | 
ईस प्रकार माननेसे ही मगवान्‌का यह कथन सार्थक होता 
द कि दोनोमेसे किसी एक निष्ठा मीति खित 
खर्प दोनोके फल्को ग्राप्त कर केता है । तहे 
अध्यायके चौवीसवे स्के मी भगवानूने दोनोको ही 
आत्मसा्तातारके खतन्त्र साधन माना है । 
र्न पहले इ्लोकमे अर्जुने कर्मसंन्यास ओर कर्मयोग- 
के नामसे प्रन किया ओर दूसरे गकम भगवानने भी नहीं 
यत्सांख्यैः 





प्राप्यते खानं तद्योगैरपि 
एक साख्यं च योगं च यः पदथति स पद्यति॥ १॥ 


२२५ 





शब्दस दोनोँको कल्याणकारक वतस्रते इए उत्तर दिया, 
फिर उसी प्रकरणमें यँ “सांख्यः ओर “्ोगण्के नामसे 
दोनोके फलकी एकता बतनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“कर्मसंन्यास'का अर्थं कर्मोको खरूपसे छोड 
देना ओर कर्मयोगका अर्थं “जैसेतैसे कर्मं करते रहना 
मानकर छोग भ्रमसे न पड जार्थं इसथ्यि उन दोनोका 
शब्दान्तरसे वर्णन करके भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हे किं 
कर्संन्यासका अर्थ है --.सां्यः ओर कर्मयोगका अर्थ 
हे-सिद्ि ओर असिद्धिमे समवख्य योगः (२। ४८ )। 
अतएव दूसरे शन्दोका प्रयोग करव भगवानूने यहां कोई 
नयी बात नहीं कदी है । 

्रश्ष-यहोँ "अपिः से क्या भाव निकल्ता है ? 

उत्तर-भलीभांँति किये जानेपर दोनो ही साधन अपना 
फट देनेमें सर्वथा खतन्र ओर समं है, यहां अपिः 
इसी बातका चयोतक है । 
गम्यते । 


४.९ ् = ६ 
कानयोभियोदवारा जो परमधाम भरा किया जाता है, कमयोगियँ दवारा भी वही रा किया जाता हे। 
(~ जे भं ह 
इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग ओर क्मेयोगको फलरूपस एक देखता है, वही यथाथ देखता है ॥ "+ ॥ 


्रश्ष-जव सांख्ययोग ओर कर्मयोग दोनो सर्वथा खतन्र 
मार है ओर दोनोको साघनग्रणाटीमें भी पूवं ओर पश्चिम 
जनेवाटोके माकी भोति परस्पर भेद है, ( जैसाकि दूसरे 
स्खोककी ध्याष्यामें बतलाया गया है ) तब दोनों प्रकारके 
साधकोंको एक ही फल केसे मि सकता है ? 


उत्तर-जेसे किंसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाको 


जाना है, तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर यहे पूवं दीपं 
दिम जाता रहे तो भी अमे पर्हैव जायगा ओर 
पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चता रहे तो भी अमेरिका पर्हैच 
जायगा । वैसे ही सांल्ययोग ओर कर्मयोगकी साधन- 
प्रणाछीमें परस्पर मेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक 
साधनमेंृदतापूवैक लगा रहता है वहं दोनोके ही एकमात्र 
परम क्य परमात्मातक पूर्हैच ही जाता है । 


बन्धं ५ ¢ योगके वितरेषताको 
सम्बन्ध-सास्ययोग ओर कर्म॑ फलकी एकता बतलाकर अब कर्मयोगकी साधन विषयक विरेषताको 


स्पष्ट करते है-- 
संन्यासस्तु 
योगयुक्तो 


महाबाहो 
स॒निर्गह् 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 
नचिरेणाधिगच्छति ॥ & ॥ 


परन्तु हे अजुन ! कमेयोगके विना संन्यास अथौत्‌ मन, इन्द्रिय ओर शसीरद्ारा होनेवाले सम्य । 


र भ 
कर्मोमे कतपनका त्याग प्राप्त होना कठिन है ओर भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कमयोगी परब्रह्म ` 


| शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


णी० त० बवि० २९-- 
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ग्रभ- तुः का यहां क्या अभिप्राय ह १ 

उत्तर--यहां तु" इस विक्षणताका बोतक है कि 
संन्यास (सांख्ययोग ) ओर कर्मयोगका फल एक होनेपर मी 
साधनम कर्मयोगकी अपेक्षा सांस्ययोग कल्नि है । 

्रभ्र-यहाँ भगवानूने नके व्यि "महावाहो सम्बो- 
धन देकर कौन-सा भाव व्यक्त किया है १ 

उत्तर-जिसके बाह महान्‌ हों, उसे "महाबाहु" कहते 
है । भाई ओर मित्रको भी "बाह" कहते है । अतएव भगवान्‌ 
इस सम्बोधनसे यह भाव दिखत्रते दए अर्युनको उत्साहित 
करते है कि तम्हारे माई महान्‌ धर्मात्मा युधिष्टिर है ओर सित्र 
साक्षात्‌ परमेश्वर मे ही द फर तुम्हे किस वातकी चिन्ता है ! 
तम्हारे ल्य तो सभी प्रकारसे अतिराय सुगमता दहै । 

्रश्ष-जव सांख्ययोग ओर कर्मयोग दोनों दी खतन्त्र 
मागं है तब फिर यहाँ यह वात वैसे कही गयी किं 
कर्मयोगके विना संन्यासका प्राप्त होना कठिनि है ! 

उत्तर-खतन््र साधन होनेपर भी दोनोमे जो सुगमता 
ओर कठ्निताका मेद है, उसीवो स्पष्ट करनेके व्ये भगवान्‌ 
नेएेसा कहा है । मान लीजिये, एक सुसुष्चु पुरुष है; ओर वह 
यह मानता है कि “समस्त दृदय जगत्‌ खप्नके सदसा मिथ्या 
है, एकमात्र ब्रहम ही सत्य है । यह सारा प्रपञ्च मायासे उसी 
ब्रहम अध्यारोपित है । वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, 
प्रन्धु उसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, उसमे रागद्वेष तथा 
कामक्रोधादि दोष वतमान है । वह यदि अन्तःकरणकी 
शुद्धिके ल्य कोई चेष्टा न करके केवट अपनी मान्यताके 
भरोसेपर ही सांल्ययोगके साधनमे गना चहिगा तो उसे 
दूसरे अध्यायके ग्यारहवे इलोकसे तीसवेतकमे ओर अलारहवे 
अध्यायके उन्‌चासवें स्लोकसे पचपनवेतकमें बत्य हदं 
(सांख्यनिष्ठा सहज ही नहीं पराप्त हो सकेगी । क्योकि जब- 
तक शरीरम अहंभाव है, भोगम ममता है ओर अनुकूता- 
प्रतिकूकतामे राग ्ेष वतमान हैँ तबतक ज्ञाननिष्ठाका साधन 
होना--अर्थात्‌ सम्पूर्ण करममेमिं कर्तलामिमानसे रदित 
होकर निरन्तर सचिदानन्दघन निगुण निराकार त्रह्मके 


खख्यमे अभिनभावसे सित रहना----तो दूर रहा, इसका 





समक्षे आना भी किनि है । इसके अतिरिक्त 
अन्तःकरण अञ्ुद्र होनेके कारण मोहवरा जगतूके 
नियन्त्रणकर्तो ओर कर्मफठ्दाता भगवानूमे ओर खरग. 
नरकादि कर्मफले विश्वास न रहनेसे उसका परिश्रमसाध्य 
डुभकर्मेको व्याग देना ओर वरिषयासक्ति आदि दोषोके कारण 
प्रापमय भोगेमि फँप्षकर कल्याणमार्मसे ष्ट हो जाना भी 
बहुत सम्भव हे | अतएव इस प्रकारकी धारणावाटे मनुष्यके 
ल्य, जो सांख्ययोगको ही परमात्-साक्ात्कारका उपाय 


मानता है, यह्‌ परम आवद्यक है कि वह सांस्ययोगके ` 


साधनमे कगनेसे पूवं निष्कामभावसे य्न, दान, तप 
आदि श्ुमकर्मोका आचरण करफे अपने अन्तःकरणको 
राग््रेषादि दोषरोसे रहित-परिद्ध कर ठे, तभी उसका 
सांस्ययोगका साधन निर्वि्नतासे सम्पादित हो सकता 
हे, तभी उसे सुगमताके साथ सफलता भी मिक सकती 
हे, यदह इसी अभिप्रायसे कमेयोगके विना संन्यास्तका 
ग्राप्त होना कठिन बतलाया हे । 

्रभ्-यहोँ ुनिः' विदोषणके साथ ध्योगयुक्तः' का 
प्रयोग किसके च्यि किया गया है ओर वह परखरह् 
परमात्माको सीघ्र ही कैसे प्राप्त हो जाता है! 

उत्तर--जो सब कुछ भगवान्‌का समञ्ञकर सिद्धि 
असिद्धिमे समभाव रखते इए, आसक्ति ओर फलेच्छाका व्याग 
करके मगवदाज्ञानुसार समस्त कर्त्यकर्पोका आचरण करता 
है ओर श्रद्वा-भक्तिूर्वक, नाम-गुण जर प्रभावसदहित श्री- 
भगवान्‌के खरूपका चिन्तन करता है, उस भक्तियुक्त कम॑. 
योगीके व्यि (सुनिः” विेषणके साथ "योगयुक्तः'का प्रयोग 
हआ ह । देस कर्मयोगी भगवानकी दयासे परमाथ्ञानके 
द्रारा शीघ्र ही परह्य परमातमाको प्राप्त हो जाता है । 

्र्ष-यहोँ (सुनि: पदका अथ वाकूसंयमी या 
जितेन्द्रिय साधक मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है १ 

उत्तर-भगवान्‌के खरूपका चिन्तन करनेवाला कम- 
योमी वाकसंयमी ओर जितेन्द्रिय तो होता ही है, इसमे 
आपत्तिकी कौन-सी बात है ? 

्रभ्ष-श्रह्मः राब्दका अर्थं सगुण परमेश्वर है या 
निगुण परमात्मा १ 


तो 





~<= ---~ ~ 
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उत्तर सगुण ओर निर्गुण प्रमाता 
पस्तु नहीं हँ । एक ही परमपुर्पके दो खरूप है । अतपएव 
पम्वन्ध--अव उप्ुक्त कर्मयोगीके 


योगयुक्तो 


1 वस्तुतः विभिन्न 


[3 


यही समञ्ना चाहिये किं रहम रशब्दका अर्थं सगुण 
परमेश्वर भी है ओर निर्गुण परमातमा भी । 


ठक्षणो्ग वर्णन करे इ९ उत्क कमोमिं छित न होनेकी वात कहते है 
विशुद्धात्मा विजितात्मा 
सवभूतात्मभूतात्मा दुरवन्नपि न 


जितेन्द्रियः । 
रिष्यते ॥ ७ ॥ 


जिसका मन अपने वरा है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है ओर सम्पूणं प्राणियोका 
आप्मरूथ परमात्मा ही जिसका आत्मा है, देखा कर्मयोगी कमं करता हुआ! भी छित नहीं होता ॥ ७ ॥ 


्र्-्योगयुक्तः' के साथ पिजितात्माः, “जितेन्दियः' 
ओर व्िञुद्धासाः ये वि्ेपण किंस अभिप्राये दिये गये हे १ 

उत्तर-मन ओर इन्धि यदि साधके वरे नहोंतो 
उनकी खामाक्ि ही विषयो पवत्ति होती है ओर अन्तः- 
करणमे जवतक राग-देषादि म रहता है तवतक सिद्धि ओर 
अपिद्धिमं सममाव रहना कठिन होता है । अतएव जवतक् 
मन ओर इन्द्रियो मठीभाति वशम न हो जाये जौर 
अन्तःकरण प्रण॑रूपसे परिशुद्ध न हो जाय तवतकं 
साधकको वासतव्रिक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता | 
इसीविये यहौँ उपर्युक्त विरोषण देकर यह समञ्ञाया गया 
€ कं जिसमे ये सव वाते हं वही पूर्ण कर्मयोमी है ओर 
उसीको रीघ् बर्की प्राति होती है । 

प्र्-सर्वभूतालमूतात्माः इस प्रदका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-्रहमासे ठेकर सतम्बयर्यनत सम्पूर्ण प्राणिवोंका 


आप्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अन्तर्या हे, 
जो उसीकी पररणाके अनुसार सम्पूर्णं कर्मं करता है तथा 
भगवानूको छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि ओर अन्य किसी भी 
वसतुमे जिसका मपल नही है, बह स्र्भमूतास भूतात्मा है । 
प्रभ यहो 'अपिःका प्रयोग किस हेतुसे किया गया है १ 
उत्तर-सांस्ययोगी अपनेको किंसी भी कर्षका कर्ता 
नही मानताःउसके मन, बुद्धि ओर इन्ियोदयारा सव क्रियाओं 
के होते रहनेपर मी वह यही समञचता है कि भँ कुमी नही 
कता, गुण ही गुरणोमिं वरत रहे है, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । इसव्ये उसका तो कर्मसे ल्क न होना 
ठीक दी है, परन्तु अपनेको कतं समञ्ञनेवाख कर्मयोगी भी 
भगवान्‌के आश्ञाुसार ओर भगवान्‌ के व्यि सव क्मको 
करता आ भी कर्मभे फटेच्छा ओर आसक्ति न रहनेके 
कारण उनसे नही धता । यह उसकी विरोषता है । इसी 
अभिग्रायसे अपर रब्दका प्रयोग किया गया है | 


सम्बन्ध-दूपरे शोकम कर्मयोग गौर सांस्ययोगकी सूतररूप्ते फटमें एकता बतलकर सांस्ययोगकी अपेक्षा 
पुरमताके कारण कर्मयोगको शरेष्ठ बतलाया । किर तीसरे शोके कर्मयोगीजी शरसा करके, चौथे ओर पोते 
शेके दोनो फलकी एकताक्रा ओर्‌ स्वतन्वताका भटीमौति प्रतिपादन क्षिया † तदनन्तर च्छे रोके पूर्धमे 
कर्मयोगे बिना सास्ययोयका सम्पादन कठिन बताकर उत्तरार्धे कर्मयोयकी छुयमताका प्रतिफादन करते हए 
सातवे लोके कर्मयोगीके ठक्षण वतलाये । ईसतते यह वात तिद इड क दोनो साधनक फल एक होनेषर मी 
दोनों साधन परस्पर भिन्न है । जत; दोनोकता स्वरूप जाननेकरी हच्ा होनेते भगवान्‌ पहले आठवें जौर नकं 
छीकोमिं सास्ययोगीके व्यवहारकालके साधनक स्वरूप बताते है- 


नेव [क युक्तो मन्येत तवित । 
पदयज्यण्वन्सयशज्ञिघन्नश्चन्गच्छन्सरपञ्धसन्‌ 


~ 
व 


॥ 4 ॥ 5 द्र ११३ 
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२२८ 
प्ररुपन्विसजन्गृह्णननुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्ियार्णद्दिथारथू वतन्त॒ इति धारयन्‌ ॥ ‰ ॥ 


तच्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हु? नता इजा स्पद्यौ करता हुआ, सूघता हुआ 


भोजन करता हुआ, गमन करता इञा, सोता हशः 


भ्चासख ठेता हज, बोखता दुमा, स्यागता हयाः रहण 


करता हुआ तथा ओंघलँको खोकता ओर सूँदता हा भी, सव इन्द्र्यो अपने-अपने अर्थम वरत रही है-- 
इस प्रकार खमञ्चकर निःसन्दे् एेखा माने किम कुछ भी नीं करता ह ॥ ८९ ॥ 


रश यदय (तचव्रित्‌, ओर युक्तः, इन दोनो 
व्रिरोषणपदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- सम्पण व्-प्रपच्चक्षणभङ्गर ओर अनित्य होने- 
कै कारण मृगतृष्णाके जल या खप्नके संसारी भोति माया- 
मय है । केवल एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही सत्य है । उसीमं 
यह सारा प्रपञ्च मायासे अध्यारोपित है--इस प्रकार नि्या- 
नित्य वस्तुके तको समञ्ञकर जो पुरूष निरन्तर निरगुण- 
निराकार सच्चिदानन्दघन परह्य परमात्मामे अमिन्नभावसे 
सित रहता है वही (त्वरित! ओर्‌ युक्तः है । सांल्ययोग- 
के साधकको पेसा दी होना चाहिये । यदी समञ्चानेके 
च्यि ये दोनों विदोषण दिये गये हैँ । 
्रश्- यह देखने-खुनने आदिकी सब्र क्रियां करते 
रहनेपर भी मे छ भी नहीं करताः इसका क्या माव है १ 
उत्तर. जैसे खप्नसे जगा इआ मनुष्य समन्ता है कि 
लप्नकाल्मे खप्नके शरीरः, मन, प्राण ओर इन्दयोदार सञ्च 
निन त्रियाअके होनेवी प्रतीति होती थी, वास्तवम न तो वे 
क्रिय होती थीं ओर न मेरा उनसे वु भी सम्बन्ध ही था; 
से ही तको समङ्जकर निविंकार अक्रिय परमास्मामे अभिन्न 
भावसे स्थित रहनेवाटे सां्ययोगीवो भी ज्ञनेन्दियकर्मन्द्ियः 
प्राण लोर मन आदिक द्या टोकदषटिसे की जानेवाटी देखने- 
घुने आदिकी समस्त क्रियाओंके करते समय यही समञ्नना 
चाहिये किये सब मायामय मन; प्राण ओर इन्द्र ही अपने- 
अपने मायामय विषयमे विचर रे हँ । वास्तवमे न तो कु 
वो रहा है ओर न भेरा इनसे कुछ सम्बन्ध ही =| 
्भ्न-तव तो जो मनुष्य रागद्धेष जर काम-करोधादि 
दोषे रहनेपर भी अपनी मान्यताके अनुसार सांस्ययोमी 
बने हए दै, वे भी कद सकते दै किं हमारे मन-इन्दरियके 


दवारा जो कुछ मी मटी-ुरी क्रिया होती है, उनसे हमारा 


कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । देसी अवस्थामे यथाथ सांस्य- 
योगीकी पहचान कैसे होगी ? 
उत्तर-कथनमात्रसे न तो कोई सांल्ययोगी दी हो सकता 
हे ओर न उक्तका करमोति सम्बन्ध दी द्रट सकता है । सच्चे 
ओर वास्तविक सास्ययोगीके ज्ञानम तो समपरणं प्रपञ्च खप्न- 
की माति मायामय होता है, इसव् उसकी किसी भी वस्तुम्‌ 
विचित्‌ भी आसक्ति नहीं रहती । उसमे रागद्वेषा सवथा 
अभाव हो जाता है ओर काम, क्रोध, लोभः मोह, अहंकार 
आदि दोष उसमे जरा भी नहीं रहते । एसी अवस्थामे निषिद्रा- 
चरणका को$ भी हेतु न रहनेके कारण उसके वद्र मन 
जर इन्दियोदारा भी जो चेष्ट्‌ होती है, सव शाखायकूट 
ओर लोकहितके च्वि दी होती है । वास्तविक सांख्ययोमीकी 
यही पह चान है । जवतक अपने अंदर राग-दरेष ओर काम- 
क्रोधादिका कुछ भी अस्तित्व जान पडे तव्रतक सांल्ययोग- 
के साधकको अपने साधनम वटि ही समञ्चनी चाहिये । 
्ररन-सा्ययोगी शरीरनिर्वाहमात्रके च्ि केवल 
खान-पान आदि अव्डयक क्रिया ही करता ह धा 
वरणीश्रमालुसार शखालुकूढ सभी कमं करता है ? 
उत्तर-कोई खास नियम नही है । वणे, आश्रम; प्रकृति, 
्ा्ध, संग ओर अभ्यासका भेद होनेके कारण सभी स्यः 
योगियेके कं एक से नदीं होते। यह “दयन्‌, शण्वन्‌ 
सपररान्‌, जिघ्रन्‌ ओर अश्नन्‌, इन पच पदोसे ओंख, कान; 
लचा, प्राण ओर रसना--इन पाच ्ञानेन्दियोकी समस्त 
क्रिया रमसे बतलयी गयी है । गच्छन्‌”, “गृहन” ओर 
(्रखपन्‌ से पैर, हाथ ओर वाणीकी एब 'विखजन्‌, सेउपथ 
जर गुदाकी, इस प्रकार पाचों कर्मेनधियोकी क्रिया बतखयी 





# पौँचवाँं अध्याय # म 


=== 
गयी टे । श्वसन्‌! पद प्राण-अपरानादि पचो प्राणोकी 
कियाजका बोधक है । वसे ही “उन्मिषन्‌, निमिषन्‌ पद्‌ 
कूम आदि पचो वाधुभेदोकी तिया बोधक हैँ ओर्‌ 
'खपन्‌, प्रद्‌ अन्तःकरणकी श्रियाओंका बोधकं दे । इस 
प्रकार सम्पूर्णं इय, प्राण ओर अन्तःकरणकी क्रिया्ओका 
उछछेल होनेके कारण सांल्यथोगीके दारा उसके वर्ण, आश्रम, 
प्रति, प्राल्ध ओर संगके अनुसार शरीरनिर्वाह तथा लोको. 
प१कार्‌ थ, शाखानु्रूठ खान-पान, व्यापार, उपदेरा, टिखना, 
पदन नना, सोचना आदि सभी त्रियं हो सकती है ! 
प्रभ तीसरे अध्यायके अद्ाईसते शोके कष्टा गया है किं 
गृण ही गुणोमे वरतते दै तथा तेष्व अध्यायके उन्ती 
छोकमे (समस्त कै ्रङृतिद्रारा किये हए" बतठये गये है 
ओर यहो कहा गया है क्रि <न ही इन्दयोके अथमिं 
वरतती है" इस तीन प्रकारके वर्णनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इन्द्रिय ओर उनके समस्त विषय सादि तीनों 
गुणोके काय हैँ ओर तीनां गुण प्रकृतिके कार्य है । अतएव 
चाहे सव कर्मोको प्रकृतिके द्वारा किये हए बतलाया जाय) 


अथवा गुणोका गुम या इ्धियोका इन्दियोके अमि 
बरतना कहा जाय बात एक दी है। सिद्ान्तकी पुष्क व्व 
ही प्रसङ्गावुसार एक दी बात तीन प्रकारसे कदी गयी है । 

्रभ्-इन्दियोके साथ-साथ प्राण ओर मन-सम्बन्धी 
करियाओंका वर्णन करके मी केव दसा ही माननेके चि 
क्यों कहा किं “इन्दरिया ही इन्दियोके अर्ेमिं वरतती है 

उत्तर-क्रियाओंमे इन्दियोकी दी प्रधानता है । प्राण- 
को भी इद्दियोके नामसे वर्णन किया गया है ओर मन 
मी आभ्यन्तर करण होनेसे इन्द्रिय ही है । इस प्रकार 
“इन्द्रियः शब्दम सवका समावेरा हो जाता है, इसन्थये 
एसा कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है । 

म्रभर-यहां “एवः का प्रयोग किस उद्यसे किया 
गया है १ 

उत्तर-करमोमिं कर्तापनका सर्वथा अभाव बत्नेवे 
ल्य हयँ “एवः पदका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय 
यह हे किं सांल्ययोगी किसी भी अंशे कमी अपनेको 
कर्मोका कतां नहीं माने । 








तम्बन्ध-हस प्रकार सास्ययोयीके साधनका स्वरूप वतलाकर अन दसवें जीर ग्यारह छक कर्म- 


यौगियोकि साषनक्रा एटस्रहित खर्प वतटाते है - 


~ 


बह्मप्याधाय कमणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 


च्प्यति न स 


पापेन 


पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


जो पुरुप सव कर्मकरो परमात्माये अपण करे ओर आसक्तिको व्यागकर कमं करता है, बह पुरुष 
जसे कमलके परत्तेकी ति पापसे ठिप्त नदीं होता ॥ १० ॥ 


्भ-सम्पूण वकर्मोको प्रमात्माम अर्पण ¦ करना 
क्या है ! 

उत्तर-ईशरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 
परतादि गुरुजनोकी सेवा, यज्ञ दान ओर तप तथा वर्णाः 
श्रमानुकरूढ अरथोपार्जनसम्बन्धी ओर खान-पानादि शरीर- 
निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शाखविहित कर्मं है, उन 
सनको ममताका सर्वथा लाग करके, सव §छ मगघानूका 
समञ्चकर, उन्दीके व्यि उन्हीकी आज्ञा ओर इच्छाके 
अनुसार, जैसे वे करा से ही, कठतलीकी मति 
करना; परमात्मामे सब क्का अर्पण करना है । 


्रश्र-आसक्तिको छोडकर कर्म करना क्या है १ 

उत्तर- खी, पुत्र, धन, गृह आदि भोगोंकी समस्त 
सामम्नियोमे, खगादि लोकोमे, शरीरम, समस्त क्रियार्थे 
एवं मान, बड़ाई ओर प्रतिष्ठा आदिमे सब प्रकारसे 
आसक्तिका व्याग करके उपर्युक्त प्रकारसे कर्मं करना ही 
आसक्ति छोडकर कमं करना है । 

्रभ-कर्मयोगी तो शाखविहित सत्कर्म ही करता है) 
वह पाप-कर्मं तो करता ही नहीं ओर बिना पापकर्म 
किये पापसे ठित होनेकी आशङ्का नही होती, फिर गृह 4 
केसे कहा गया किं बह पापस च्म नही होता 
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उत्तर-विहित कम॑भी सर्वथा निर्दोष नह्य होते, 
आरम्भमात्रमे ही हिंसादिके सम्बन्धसे कुछ-न-कुछ पाप हो 
ही जाते है । इसील्िये भगवानने (सर्वारम्भा हि दोषेण 
धूमेनाभ्निखिवृताः' (१८ । ४८) कहकर कमेकि आरम्भ- 
को सदोष वतलया है | अतएव जो मनुष्य फल-कामना ओर 


कायेन मनसा 
योगिनः कम॑ कुर्वन्ति 


बुद्या 


आसक्तिवे वरा होकर भोग ओर आरामके ल्य कर्म करता 
दै, वह पापोसे कभी वच नहीं सकता । कामना ओर आसक्ति 
ही मनुष्यके बन्धनम हेतु है, इसच्ये .जिसम कामना ओर 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्मं करता 
हआ भी पापसे ठिक्त नहीं होता--यह कहना ठीक ही है | 
केवलेरिन्द्रियैरपि । 


सङ्घं त्यक्त्वात्मशुदये ॥ ११ ॥ 


कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मनः वुद्धि ओर शारीरद्वारा भी आसक्तिको व्यागकर 


अर्तःकरणकी शुद्धिके लिये कमं करते है ॥ ११॥ 

रभ यहाँ केवछेःः इस विहेषणका क्या अभिप्राय 
है १ इसका सम्बन्ध केवक इन्दियौसे ही है या मन, 
बुद्धि ओर शरीरसे भी 

उत्तर-यदहाँ केवटे: यह विशेषण ममताके अभावका 
चोतक दै ओर याँ इन्द्रियो विरोषणके खूपमे दिया गया 
हैँ । कितु मन, बुद्धि ओर शरीरसे भी इसका सम्बन्ध कर 
लेना चाहिये । अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, 
रारीर ओर इन्दियोमे ममता, नहीं रखते ओर ठोकिकं 
लारथसे सर्वथा रहित होकर निष्कामभावसे समस्त कर्तव्य- 
कर्म करते रहते हैँ । 

ग्रदन-सव कर्मोको ब्रह्मम अर्पण करके अनास॒क्त- 
खूपसे उनका आचरण करनेके व्यि तो दसवें शोकम 
भगवानने कह ही दिया था, फिर य्ह दुबारा वही 
आसक्तिके व्यागकी वात किंस प्रयोजनसे कही ! 


उत्तर-कर्मोको ब्रह्मम अर्षण करने तथा आसक्तिका 
त्याग करनेकी बात तो भगवानूने अत्रय ही कह दी धी; 
परन्तु वह भक्तिप्रधान कर्मयोगीका वर्मन है | जसे इसी 
अध्यायके आघ्वे ओर नवे शोकम सांल्ययोमीके मन, 
बुद्धि, इन्द्र, प्राण ओर शरीरद्वारा होनेवाटी समस्त 
क्रियां किस भाव ओर किंस प्रकारसे होती है -यह 
बतलाया था, वैसे ही करमप्रधान कर्मयोगीकी त्रिया 
किस भाव ओर किस प्रकारसे होती है, यह बात समञ्चानेके 
लिये भगवान्‌ कहते है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
ओर रारीरादिमे एवं उनके द्वारा होनेवाली किसी भी 
क्रियाम ममता ओर आसक्ति न रखकर अन्तःकरणकी 
शुद्धिवे व्यि ही कर्म करते है| इस प्रकार कर्मप्रधान कर्म- 
योगीके कर्मका भाव ओर प्रकार वतलानेके लिये ही यहां 
पुन; आस्तिके त्यागकी बात कदी गयी है | 


सम्बन्ध-ङस प्रकारते कम करनेवाला भक्तिमिधान कर्मयोगी पापोसे छिप्त नही होता जौर कर्॑ग्रधान कर्म॑- 
योगीका अन्तःकरण चुद्ध हो जाता है, यह सुननेपर इस बातक जिन्नासा होती हे कि कर्मयोगक्रा यह अन्तःकरण- 
नुदधिख्य इतना ही फल हे, या इसके अतिरिक्त कुछ विङोष फल भी है, एवं इ प्रकार क्म न करके सकामभावसे 
शुभ कयं करनेमे क्या हानि है ? अतएव अव इसी वातको सष्टशूपसे समद्चानेके टिये भगवान्‌ कहते हे-- 


युक्तः क्मफटं त्यक्त्वा 
अयुक्तः कामकारेण 


शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


फटे सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


कर्मयोगी कममौके फलका त्याग करके भगवस्पातिरूप शान्तिको प्रास होता है ओर सकामपुरष 
कामनाकी प्ररणासे कलभै आसक्त होकर वैधता है ॥ १२ ॥ 


"कक 








प -------- 


भज स्टोकमे युक्तः शब्दका अर्थ सांल्ययोगी 
किया गया है | फिर यल उसी शुक्तः शब्दका अर्थ 
कर्मयोगी कसे करिया गया ! 

ऽ ्तर-शब्दका अरं प्रकरणके अनुसार हभ करता 
है। इसी न्यायसे गीताम धयुक्तः राब्दका भी प्रयोग ग्रसंगा- 
ससार मिन्न-मिन अर्पि जा है । युक्तः शब्द्‌ शुज्‌' धातु- 
से बनता है, जिसका अर्थ जुडना होता है। दूसरे अध्यायके 
सकस स्गेकमे युक्तः शब्द “संयमी के अर्थते आया है, 
छठे अध्यायके आस्ते द्टोकमे मगवसप्ाह तचचज्ञानीणके व्यि, 
सतवे सोके आहार-पिहारके साथ होनेसे 'जओचितय कै 
अर्थमे ओर अठारह श्येकमे 'ध्यानयोगी, के अर्थे प्रयुक्त 
हआ है तथा सातवे अध्यायके बाई श्लोकम बही शरद्रके 
साथहोनेसे संयोगका वाचक माना गया है | इसी प्रकार इस 
अध्यायके आव्वेर्टोकमेवह सांख्ययोगीके अर्थम आया है | 
वहा समस्त इन्द्रियो अपने-अपने अर्थम बरत रही है, देसा 
समञ्चकर अपनेको कर्तापनसे रहित माननेवाठे तच्चज्ञपुरुष- 
को थुक्त' कहा गया है; इसल्यि वह्यं उसका अर्थ 'सांस्य- 





# पाँचर्वा ष्याय # २३१ 
व ~= 





स्प 
योगी" मानना ही टीक हे | परन्तु यहोँ युक्तः शब्द सब 
कर्मके फठ्का व्याग करनेवालेके च्यि आया है, अतएव 
यहां इसका अर्थं कर्मयोगी, ही मानना होगा । 

्रभ-यहोँ नेष्ठिकी शान्ति का अर्थं (मगव्रािख्य 
शान्ति, कसे किया गया १ 

उत्तर--नेष्ठिकी' शब्दका अर्थ "निष्ठासे उत्प होने- 
वाटी होता है । इसके अनुसार कर्मयोगनिष्ठसे सिद्ध 
होनेवाटी भगवस्परापिरूप शान्तिको नैष्ठिकी शान्तिः 
कहना उचित ही है । 

म्र्न-यदाँ अयुक्त शब्दका अथं प्रमादी, आलसी या 
करम नही करनेवाटा न करके “सकाम पुरुषः वैसे किया गया! 

उत्तर-कामनाके कारण फलम आसक्त होनेवाठे 
पुरुषका वाचक होनेसे यहो “अयुक्तः शब्दका अर्थं सकाम 
पुरुष मानना ही ठीक है | 

प्र्-यहोँ “बन्धनः का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-सकामभावसे किये हए कर्मक फक्खख्प 
बार-बार देव-मनुष्यादि योनियोमे मटकना ही बन्धन है | 





सम्बन्ध-य्ं यह वात कही यथी कि कर्मयोगी कर्मफले न बंधकर परमात्माक्री प्रारिरूय आन्तिको 
प्रा होता हे जर सकामपुरष' फलम पक्त होकर जन्म-मरणरूप वन्धने पडता हे, किन्तु यह नही 
बतलाया कि सास्ययोयीका क्या होत्रा है 2 अतएव अव सांल्ययोगीक्ी स्थिति वतलाते है-- 


सवैकमीणि मनसा 
नवद्वारे पुरे देही 


संन्यस्यास्ते सखं 
भ्र € 
नेव कुर्वन्न 


वी । 
कारयन्‌ ॥ १२३ ॥ 


अन्तःकरण जिसके वशम है, पेखा सांस्ययोगका आचरण करनेवाखा पुरुष न करता हआ ओर न 
४५ (~ 
करवाता इुआ ही नवद्वारोवाठे शरीररूप घरमे सव कमँको मनसे त्यागकर आनन्द्पूवेक सच्चिदानन्दघन 


परमात्माके खरूपमे स्थित रहता है ॥ १३ ॥ 
्ररन-जब सांल्ययोगी शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण- 
वो मायामय समञ्ता है, इनसे उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं 
रह जाता, तब उसे देही, ओर धवी, क्यों कहा गया १ 
उत्तर-यद्यपि सांस्ययोगीका उसकी अपनी दष्टिसे शरीर, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणसे कुछ भी सम्बन्ध नही रहता; बह 
सदा सचिदानन्दधन परमात्मामे ही अभिनरूपसे खित 
रहता है; तथापि लोकटृष्टिमे तो बह शरीरधारी ही दीखता 
है । इसीच्यि उसको 'देदी'कहा गया है । इसी प्रकार चौदह 





अध्यायके वीस श्ेकमें गुणातीतके वर्णनमे ही 'देही*न्द 
आया है | तथा टोकटषटिसे उसके मन, बुद्धि ओर इन्दरकी 
चेषटाएं नियमितरूपसे शखालुकूक ओर लोकसंपरहके 
उपयुक्त होती है; इसव्यि उसे "वशी कहा है । 
्रभ-यहयं एवः किस भावका घोतक है १ 

` उत्तर-सांस्ययोगीका शरीर ओर इन्दरियोमे अहंमाव 
एहनेके कारण उनके हारा होनेवाले कोका बह कर्ती नही 
बनता; ओर ममत्व न रहनेके कारण वह कने 
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बनता | अतः न कुर्वन्‌, ओर “न्‌ कारयन्‌? के साथ प्एव'का 
प्रयोग करे यह भाव दिखलाया है कि सांख्ययोगीमे अहं ता- 
ममताका सर्वथा अभाव होनेके कारण वह किंसी प्रकार 
भी सरीर, इन्द्रिय ओर मन आदिक द्वारा होनेवाटे कर्मो- 
का करनेवाला या करवानेवाला कभी नहीं बनता । 
प्रन-यहोँ (नवद्वारे पुरे आस्ते" अर्थात्‌ “नौ द्ारेवाठे 
शरीररूप पुरम रहता है” एेसा अन्वय न करके (नवद्रारे 
पुरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यः अर्थात्‌ शनौ द।रबाठे 
रारीररूप पुरम सब कर्मोको मनसे छोडकर इस प्रकार 
अन्वय क्यों किया गया १ 
उत्तर-नौ दाखाले शरीरखूय पुरमे रहनेका प्रतिपादन 
करना सांल्ययोगीके लिये कोई महच्वकी बात नहीं है बल्कि 
उसकी सितिके विरुद्ध है । शरीरखूप पुरम तो साधारण 
मनुष्यकी भी सिति है ही, इसमें महत्वकी कौन-सी बात है १ 
इसके विरुद शरीरखूप पुरमे यानी इन्दरियादि प्राकृतिक 
वस्तुओंमे कमेकि व्यागका प्रतिपादन करनेसे सांल्ययोगीका 
विदोष महत्व प्रकट होता है; क्योकि सांस्ययोगी ही ेसा 
कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । 
अतएव जो अन्वय किया गया है वही ठीक है । 
म्ररन-यहँ इन्दियादिके कर्माको इन्द्रियादिमे छोडनेके 
ल्यिन कहकर नौ द्राखाटे शारीरमे छोडनेके विये क्यों कहा ! 
उत्तर-दो ओंँख, दो कान, दो नासिका ओर एक सुख, 
ये सात ऊपरके द्वार तथा उपस्थ ओर गुदा, ये दो नीचेके 
दरार इन्द्रियोके गोल्करूप इन नौ द्ारोका सङ्केत किये 
जनिसे यहोँ वस्तुतः सब इन्द्रियोके कर्मोको इन्दियोमे ही 





छोडनेके लिये कहा गया है । क्योकि इन्द्रियादि समस्त करम. 
कारकोंका शारीर ही आधार है, अतएव शरीरमे छोडनेके व्ये 
कहना कोई दूसरी बात नही है । जो बात आर्ते ओर्‌ नपे 
इलोकमें कही गयी है, वही यहो कही गयी है । केवल शाब्दो. 
का अन्तर है | बहँ इन्दियोकी करियाओंका नाम बतटाकर्‌ 
कहा है, यहाँ उनके स्थानोंकी ओर सङ्केत करके कहा है। 
इतना ही मेद है । भावमे कोई मेद नहीं है । 

प्ररन-यहोँ मनसे करमोको छोडनेके ट्य कहनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-खरूपसे सब कर्माका त्याग कर देनेपर मनुष्य- 
की शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती । इसव्यि मनसे-- 
विवेकबुद्धिके द्वारा करतल-कारयितृका लयाग करना ही 
खांस्ययोगीका व्याग है, इसी भावको स्पष्ट करनेके यि 
मनसे व्याग करनेके च्ि कहा है | 

म्ररन~-रटोकार्थमे कहा गया है वह 'सचिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमे सित रहता है", परन्तु मूढ र्लोकमे 
रेसी कोई बात नयं आयी है; फिर अर्थम यह्‌ वाक्य 
ऊपरसे क्यों जोडा गया ! 

उत्तर-आस्तेः- स्थित रहता है, इस क्रियाको 
आधारकी आवदयकता है । मूढ इलोकमे उसके उपयुक्त शब्द 
न रहनेपर्‌ अभावसे अध्याहार कर येना उचित ही है । यहाँ 
सांख्ययोगीका प्रकरण है ओर सांल्ययोगी वस्तुतः सचिद्‌- 
नन्दधन प्रमात्माके खरूपमे ही खुखप्रवैक सित हो सकता 
है,अन्यत्र नहीं| इसीण्यि ऊपरसे यह वाक्य जोड़ा गया है । 


सम्बन्ध-जव कि आत्मा वास्तवे कर्मं करनेवाला भी नही है, ओर इद्धियादिस्े करवानेवाला भी नही 
है, तो किर सव मनुष्य अपनेको कमोका कर्तां क्यो मानते हैँ जौर वे कर्॑परलके भागी क्यो होते ह -- 


न कर्तत्वं न कमीणि लोकस्य सखजति प्रयुः । 
कर्मफर्संयोगं 8 $ ९. 
न कमफट्संयोगं  सखभावस्तु प्रतते ॥ १४ ॥ 


परमेश्वर मनुष्योके न तो कतौपनकी, न कर्मोकी ओर न कमेफलके संयोगकी ही रचना करते है, 

किन्त खभाव ही बते रा दै ॥ १७ ॥ 
ब्रन यदयं रख पद किंसका वाचक है १तथा मलु्यो- कतौ परमेश्वर नहीं करते है, इस कथनका क्या माव है { 
कर कर्तीपन, कर्म ओर क्मैफख्के संयोगकी रचना सष्टि-  उत्तर-समरणे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार 
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करनेवाठे सर्वशक्तिमान्‌ परमेधरका वाचक यँ रमु 
पद्‌ दं । क्योकि राखोमे जहयँ कहीं भी परेश्ररको सष्टि- 
रचनादि कर्मक कर्ता वतलया गया है, वह सगुण 
परेश्रके प्रसङ्गम दी वतलया गया है | 

परैश्र मनुष्योके कर्तापननकी रचना नही करते, इस 
कनका यह माव हे कि मनुष्योका जो कर्मेमिं कर्तापन 
है, वह भगवानूका वनाया हआ नही है । अज्ञानी मनुष्य 
अहंकारके वामे होकर अपनेको उनका कर्ता मान क्ते 
टै (३। २७) । मलुप्योके करमो रचना मगवान्‌ नही 
करते, इस कथनका यह माव है किं अमुक ञ्युम या अञ्युभ 
कर्मं अमुक मनुष्यको करना पड़ेगा, एसी रचना भगवान्‌ 
नहीं करते; क्योकि ेसी स्वना यदि भगवान्‌ कर देँ तो 
विधिनिषेध शाच् हीव्यर्थं ह्यो जाय-उसकी कोई सार्थकता 
ही नहीं रहे । कर्मफल्करे संयोगकी स्वना भी मगतरान्‌ 
नहीं करते, इस कथनका यह माध है कि कमेक साथ 
सम्बन्ध मनुष्योका ही अज्ञानवदा जोडा हुआ है | कोई तो 
आसक्तिवरा उनका कर्ता बनकर ओर कोई कर्मफले आसक्त 
होकर अपना सम्बन्ध कमेकि साथ जोड छते है | 

यदि इन तीनोकी रचना मगवानूकी की इई होती तो 
मनुष्य कैवन्धनसे छुट ही नहीं सकता, उसवे उद्वारका 
कोई उपाय ही नही रह जाता । अतः साधक मलुष्यको चाहिये 
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किं कर्मोका कर्तापन पू्वक्तप्रकारसे प्रकृतिके अर्पण करक 
( ५ । ८, ९ ) याभगवानके अर्पण कर्के (५। १०) 
अथवा कमेक फल ओर आसक्तिका सर्वथालयाग करके (५। 
१२) कमेति अपना सम्बन्धविच्छेद कर्‌ ठे (४।२०)। 
यही सव माव दिखटछनेके व्यि यह कहा है किं परमेश्वर 
मनु्योके कर्तापन, कर्म ओर कर्मफल्की रचना नहीं करते। 
मरभ--यहाँ खभाव ही वर्तता है इसका क्या प्रयोजन है ! 


उत्तर-आत्माका कर्तापन, कर्मं ओर क्मोकि फएठ्से 
वास्तवमे कोई सम्बन्ध नहीं है ओर परमेश्र भी किंसीके 
कतरत आदिकी सचना नहीं करते तो फिर ये सर कैसे देखने- 
म आ रहे है -इस जिज्ञासापर यह वात कटी गयी है कि 
सत्‌, रज ओर तम तीनों गुण, रागदेष आदि समस्त विकार, 
ञयुभाद्युभ कर्मं ओर उनके संस्कार, इन सवके रूपमे परिणतः 
दई प्रकृति अधात्‌ खमाव ही सव कुछ करता है । प्राकृत 
जीवोंके साथ इसका अनादिसिद् संयोग है । इसीसे उनमें 
करत्भाव उत्मन हो रहा है अर्थात्‌ अहंकारसे मोहित होकर 
वे अपनेको उनकाकतां मान ठेते हैँ ( ३। २७) तथा इसीसे 
क्म ओर कर्मफलसे भी उनका सम्बन्ध हो जाता है ओरवे 
उनके बन्धनम पड जाते हैँ | वास्तवमें आत्माका इनसे कोई 


=. 


पम्न्य नदी है यही इसका अभिप्राय है । 


सम्बन्ध-जो साधक समस्त कर्मोक्रो जौर कर्मफर्टोको मगवान्‌के अर्पण करके कर्मफले अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर ठेते है, उनके चुभाञचुम कमोकि फलके भायी क्वा भगवान्‌ होते है ? इत जिन्नासापर कहते है - 


नादत्ते कस्यचित्पापं न॒ चेव सुकृतं वि्ुः। 


अज्ञानेनावृतं 


्रश-यहोँ "विभुः" पद किंसका वाचक है ओर वह 
किंसीवे पुण्य-पापरको ग्रहण नहीं करता, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर--'विभुः पद्‌ सबके हृदयम रहनेवाठे (१३। १७; 
१५। १८५; १८।६१) ओर सम्पूणं जगत्‌ का अपने संकल्य- 
दारा संचालन करेवारे सर्वशक्तिमान्‌ सगुण निराकार 


गी० त० वि० ३०-- 


ज्ञानं तेन मद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किंसीके पापकमंको ओर न किसीके शभकमेको ही ्रहण करता हैः; किन्त 
अज्ञाने दारा ज्ञान ठका हुआ है, उससे सव अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे है ॥ ९५ ॥ 








परेरका वाचक दै । बह किसी पुण्यापोको ग्रहण नही 
करते, इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि ` 
समस्त कर्मं उन्हीकी शक्तिसे मव्योदारा किये जते है । 
सवको राक्ति, बुद्धि ओर इन्द्रियां आदि उनके कमलुसार 


ही प्रदान करते दै । तथापि बे उनवे दयारा किये ह 
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ग्रहण नहीं करते । अर्थात्‌ खयं उन कमेकि फल्वे 
भागी नहीं वनते | 
ग्रभ-इसीअध्यायके अन्तिम इलोकमे ओर नवे अध्याय- 
के चौवीसवे इ्टोकमे तो भगवानूने खयं यह कहा है कि 
सम्पूणं यज्ञ ओर तपोका भोक्ता मै द । फिर यहोँ यह वातकैसे 
कही किं भगवान्‌ किंसीके शुभकर्म भी ग्रहण नहीं करते ! 
उत्तर-सारा विश्च सगुण परमेधरका खर्प है । इसव्ये 
देवतादिके रूपमे भगवान्‌ ही सव यज्ञोके भोक्ता है । किन्तु 
एसा होनेपर भी वास्तवमे भगवान्‌ कर्म ओर कर्मफले सर्वधा 
सम्बन्धरहित है । इसी मावको स्ट करनेकेव्यि यों यह वात 
कही गयी है कि भगवान्‌ किसीके पुण्य-परापवो ग्रहण नहीं 
वरते | अमिग्राय यह है कि देव, मनुष्य आदिके रूपये समस्त 
यज्ञोके भोक्ता होनेपर भी तथा भक्तोदरारा अर्पण की हई वस्तुभं 
ओर क्रियाओंको खीकार करते दए भी वास्तवमे उन सबसे 
उसी प्रकार सम्बन्धरहित ह जैसे जन्म टेकर्‌ भी मगवान्‌ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
तेषामादित्यवञ्जञानं 





प्रकारायति 


ॐ गीता-तच्चविवेचनी रीका # 








अज हैँ ( ४ । ६ );सेष्टिकी स्चनाद्वि कर्मं करते भी अक्ता ही 


(^ > 


है ( £ । १३ ) | अतः यहाँ य कहना उचित ही है रिं 
मगवान्‌ किंसीके शुभ कम॑को ग्रहण नहीं करते । 
्ररन-अक्ञानदरारा ज्ञान ठका हुआ है, उसीसे सव 
जीव मोहित हो रहे हैँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर- यहां यह शङ्का होती है वि यदि वास्तवमे मनु. 
का या परमेश्वरका कमेसि ओर उनके फटसे सम्बन्ध नही 
हं तो फिर संसारम जो मनुष्य यह समञ्षते हैँ वि (अमुक 
कमं मैने किया है, यह मेरा कर्मं है" प्च इसका फ़ठ 
मिटेगायह्‌ क्था वात हे १ इसी शाङ्काका निराकरण करनेके 
लिये कहते हे कि अनादिसिद्र अङ्ञानद्रारा सव जीका 
यथाश ज्ञान ठका दज है । इसीच्ये वे अपने ओर परमेश 
के खरूपको तथा क्के ` तच्छको न जाननेके कारण 
अपरनेम ओर ईशर कर्ता, कं ओर कर्मफच्के सम्बन्ध. 
की कल्पना कके मोहित हो रहे है | 
येषां नाशितमात्मनः । 
तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तस्व्ञानद्वारा नघ्र कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूयक 
सदश उस सचखिदानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ ९६ ॥ 


ग्रश्र-यहोँ तु का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-पद्रहवे द्टरकमें यह वात कही क्रि अक्ञानद्रारा 
ज्ञानक आत्त हो जनेवे कारण सव मनुष्य मोहित हो रे 
है । यहाँ उन साधारण मलुप्योसे आत्त्के जाननेवाठे 
ज्ञानियोको पृथक्‌ करनेके लिये (तुका प्रयोग किया गया हे | 
म्ररन-यहां “अज्ञानम्‌? के साथ (तत्‌? के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है !? 
उत्तर-पृद्रहवे इ्टोकमं जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस 
अङ्ञानके दारा अनादिकालसे सव जीवोंका ज्ञान आचरत है, 
जिसके कारण मोहित हए सव मनुष्य आत्मा ओर्‌ परमातमाके 
सम्बन्ध-यथा्थं ज्ञानत्ते परमात्माकी प्रापि होती 


यथार्थं खखूपको नहीं जानते, उसी अज्ञानकी वात ययँ 
कही जाती है । इसी वातको स्पष्ट करने लिये अज्ञानवे 
साथ तत्‌? व्रिरोपण द्विया गया है | अभिप्राय यह है किं 
जिन पुरुपोका वह अनादिसिद्र अज्ञान परमाके यथार्थ 
ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते । 
ग्रदन-यहां सुका दृष्टान्त देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिस प्रकार सूय अन्धकारका सर्वथा नारा करकं 
ददयमात्रको प्रकारित कर देता है वसे ही यथा ज्ञान मी 
अज्ञानका सर्वथा नाश करके परमात्मके खरूपको भटीमाँति 
प्रकारित कर देता है | जिनको यथार्थं ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जाती है, वे कभी, किसी भी अवसख्थामें मोहित नहीं होते। 
हे, यह वात संक्षेपे कहकर अव छब्बीस र्ठोकतक 


ज्ञानयोगद्वारा परमात्माकर प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको प्रात सिद पुरुषोके लक्षण, जाचरण, महल ओर 
स्थितिक्रा वर्णन करनेके उद्देर्यसे पहले यह ज्ञानयोगके एकान्त चाधनद्वारा परमात्मा प्राति वतलाते है. - 


ॐ पोँचर्वाँ न= £ 


तद्बुद्यस्तदात्मानसतनरष्ठास्तत्रायणाः 


गच्छन्त्यपुनराव्रृत्ति 
जिनका मन तद्रू 
जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, रसे तः 

अथौत्‌ परम गतिको प्रात हेते है ॥ १७ ॥ 
भ-मनका तद्रूप होना क्या है ओर सांह्ययोगके 
अनुसार किंस तरह अभ्यास करते-करते मन तद्रूप होता हं ! 
उत्तर-सांष्ययोग (ज्ञानयोग ) का अभ्यास करनेवाले. 
को चहिये किं आचार्यं ओर्‌ शाके उपदेशे समध 
जगत्को मायामय ओर एक सच्चिदानन्दघन परमाताको ही 
सत्य वस्तु समञ्चक्‌ तथा सम्पूणं अनासवस्तुओके चिन्तन- 
वो सर्वथा छोड्कर,मनको परमात्मके खरूपे निरचर सित 
करनेके व्ये उनके आनन्दमय खरूपका चिन्तन करे | 
वार-वार्‌ आनन्द्की अवृत्ति करता हुआ रेसी धारणा करे 
कि प्रण आनन्द, अपार आनन्द्‌, शान्त आनन्द, घन 
आनन्द) अचल आनन्द धुत्र आनन्द, निलय अनन्द, बोध- 
खरूय अनन्द; ज्ञनखरूप आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ 
अनन्द; अननत आनन्द, सम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, 
चिन्मय आनन्द, एकमत्र आनन्द्-ही-आनन्द पर्ण है, 
आनन्दसे भिन्न अन्य कोई. वस्तु ही नहीं है _ इस प्रकार 
निरन्तर मनन करते-कप्ते सच्चिदानन्दघन परमात्मामे मन- 
क अभिनभावसे निश्वर हो नाना मनका तद्रूप होना है । 
प्रभ ुद्भिका तद्रूप होना क्था है ओर मन तदप होनेके 

वाद्‌ किंस तरहके अभ्याससे बुद्धि तद्रूप होती ह १ 
उत्तर-उपुक्त प्रकारसे मनक तद्रूप हो जनेपरुद्धिमे 
सचिदानन्दधन परमात्मके खरूपक। प्रवयक्षके सदश निश्चय 
हो जाता है, उस निश्वयके अतुत्ार निदिध्यासन ( ध्यान ) 
करते-करते जो वुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उसका 
सच्चिदानन्दघन परमा्पामे एकाकार हो जाना है, बही 
ुद्धिका तद्रूप हो जाना है । त 
प्रध- (तनिष्ठा अथात्‌ सचिदानन्दधन परमात्मं 
एकीमाव्रसे धिति किप्त अवस्थाका नाम दै तथा मन्‌ ओर 

द्धि दोनोके त्रप हो जनके वाद वह केसे होती ह ! 


रपो रहा है, जिनकी बुद्धित 
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"~~~ 


जञाननिधूतकद्मपाः ॥ १७ ॥ 


दरूपदो रही है ओर सचिदानन्दधन परमात्मा ही 
न. [> अ 
पयण पुरुप ज्ञानके द्वारा परापरटित होकर अपुनरातघ्र्तिको 


उततर-जवतक मन ओर बुद्धि उपर्ु्त प्रकाससे 
परमालामे एकाकार नहीं हो जति, तवतक् साल्ययोगीकी 
परमासामे अभिन्नभावेसे सिति नहीं होती; कोरि मन ओर 
युद्धि आत्मा ओर परमात्मक मेदभमसे मुख्य कारण हैं| 
अतएव उपयुक्त प्रकारसे मनबुद्धिके परमासि एकाकार हो 
जनेके वाद सधककी दषस आसा ओर परमामाके भेद- 
मका नाश हो जाना एवं ध्याता, ष्यान ओर ध्येयकरी त्रिपुरी 
का अभाव होकर केवलमात्र एक वस्तु सचिदानन्दघन 
प्रमाताका ही रह जाना सांल्ययोगीका तनिष्ठ होना अर्थात्‌ 
परमात्मामे एकीभावसे सित होना है । 

प्रभ-तवपरायणाः? यह पद किनका वाचक है १ 

उत्तर-उप्यक्त प्रकारसे आत्मा ओर परमालाके भेद- 
श्रमका नाश हो जानेपर्‌ जव सांल्ययोमीकी सचिदानन्दधन 
प्रमासमे अमिन्नमावसे निश्चठ सिति हो जाती है, त्र 
चस्तुतः परमासाके अतिरिक्त अन्य करंसीकी सत्ता रहती ही 
नही । उसके मन, बुदधिप्राण आदि सव कुछ परमालख्य ही 
हो जति हे । ईस प्रकार सचिदानन्दधन परमात्मक सान्नात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञानद्वारा उनपे एकता पराप्त कर लेनेवाे पुरषोका 
वाचक यहाँ "तत्परायणाः" पद है | 

परभया तत्‌ शब्दका अर्थसचिदनन्दधनपरमासा 
वेसे किया गया 

उत्तरः रव्छोकमे "परमके साय (तत्‌ विरोषण आयां 
द । व यध॑ज्ञानद्रारा जिस परमतच्का साक्षात्कार होना 
वत्या गया है उसीसे इस्‌ स्णेकका “तत्‌ शब्द्‌ सम्बन्ध 
रखता है । अतपर प्रकरणके अनुसार उसका अर्ध 
सचचिदानन्दघन (परमात्मा करना ही उचित है | 

मरभ-यहँ क्ञाननिधूतकस्मषाः, पदमे आया हआ 
श्ञानःशब्द किस ज्ञानको वाचक है १कल्पषः शब्दका जोर 
निधूतः शब्दका क्या अर्थहै१ = 
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उत्तर-सोखहवे छोकमे जिस ज्ञानको अज्ञानका नाशक 
ओर परमा्माको प्रकाित करनेवाला बतलाया है, उस 
यथार्थं तचचज्ञानक। वाचक यहाँ “ज्ञानः शब्द है | भाञ्युभ 
कर्मं तथा राग्द्रेषादि अवगुण एवं विक्षेप ओर आवरण, इन 
सभीका वाचक "करम शव्द है, क्योंकि ये सभी आत्माके 
बन्धनम हेतु होनेके कारण "कलमः अर्यात्‌ पाप ही है । इन 
सवका मीति न्ट हो जाना, (निर्धूतः राब्दका अर्थं है । 
अभिप्राय यह है किं उपयुक्त प्रकारके साघनसे प्रात यथार्थ 
ज्ञानके द्वारा जिनके मछ, विक्षेप ओर आवरणश्प समस्त 
पराप मटीभतिं नष्ट हो गये है, जिनमे उन पपोका ठेशमात्र 


ॐ 


भी नहीं रहा है, जो सवथा पापरहित हो गये है, षै 
(्ञाननिधूंतकल्मषः है । 

प्रनयं “अपुनरागन्रत्तिको प्राप्त होनाः क्या है ! 

उत्तर-जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं छौटता, 
जिसको सोग्हवें शोकम 'तत्परम्‌के नामसे कहा है, गीता- 
म जिसका वर्णन कहीं 'अश्य सुख कहीं निर्वाण ब्रह्म, 
कहीं “उत्तम सुख, करीं "परमगति, कीं (परमधाम) 
कहीं "अव्ययपद, ओर्‌ कहीं "दिव्य परमपुरूष' के नामसे 
आया है, उस यथार्थ ज्ञानके फलखूप परमात्माको प्राप्त ह्यना 
ही अपुनरावृत्तिको प्रोप्त होना है । 


सम्बन्ध-परमात्माकी प्रापिका साधन वताकर अव परमात्माको प्रात सिदधपुरुपेकेतमभावःका वर्णन करते है-- 


विदयाविनयसंपन्ने 


ब्राह्मणे गवि 


ह॒स्तिनि । 


ग = (~ (^ 
शुनि चव श्वपाके च पण्डिताः समदद्रिनः॥ १८ ॥ 
वे ज्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त बराह्मणम तथा गौ, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डारमे भी समदर्शी दी 


होते दै ॥ १८ ॥ 
ग्रभ-यहाँ "पण्डिताः पद्‌ किंन पुरुषोका वाचक है ! 
उत्तर-पण्डिताः' यह पद तचज्ञानी महात्मा सिद्ध 
पुस्पोका वाचक है । | 
ग्रश्ष-त्रियविनयमम्पनन ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते 
ओर चाण्डाले समदर्शानका क्या मावह! 
उत्तर-तचन्ञानी सिद्ध पुर्पोका विषममाव सर्वया न्ट 
हो जाता है। उनवी दमे एक सचिदानन्दधन परह्य 
परमासासे अतिरिक्त अन्य किंसीकी सत्ता नहीं रहती, इसच्ि 
उनका सर्मत्र सममाव हो जाता है | इसी बातको सम्ञानेके 
ल्य मलुष्योमे उत्तम-से-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच-से-नीच 


- चण्डाठ एवं पञ्चओंमे उत्तम गौ, मध्यम हाथी ओर नीच-से- 


नीच कुत्तेका उदाहरण देकर उनके समल्यका दिग्दर्शन 
कराया गया है । हन पचो प्राणि करे साथ व्यवहारे तरिपमता 
सभीको करनी पडती है । जसे गोका दृ सभी पीते है पर 
कुतियाका दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता । वैसे दी हाथीपर्‌ 
सवारी की जा सक्ती है, ुत्तिपर नहीं की जा सकती । 
जो वस्तु शरीरनिवीहा्थं पड्ुओके स्यि उपयोगी होती 


` हे, बह मनुष्येकि व्यि नहीं हो सकती । भ्रष्ठ व्राह्मणका 


[ ४, # 
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पूजन-सत्कारादि करनेकी शाकी आज्ञा है, चाण्डालक 
लिय नदीं है | अतः इनक्रा उदाहरण देकर सगत्रानूने 
यह वात समक्ञायी है करि जिनमे व्यावहार्कि विषमता 
अनिवार्य है उनमें भी ज्ञानी पुरपका सममाव दी रहता है 
कभी किसी भी कारणसे कहीं मी उनमें विषमभाव नही होता 
परश्ष--क्या सर्वत्र समभाव हो जानेके कारण ज्ञानी पुरुष 
सवके साथ व्यवहार मी एक-सा दी करते है ? 
उत्तर-देसी वात नदी है । सवके साथ एक-सा व्यवहार 


तो कोई कर ही नद्वी सकता। शाखे बतलाये हए न्याययुक्त ` 


वयव्रहारका मेद तो सथ्करे साथ रखना ही चाहिये । ज्ञानी 
पुरुमोकी यह विरोषता है कि वे ोकटषटसे व्यवहारे यथा- 
योग्य आव्द्यक मेद रखते है _ त्राह्मणोके साथ ब्रह्मणोचितः 
चण्डाख्के साथ चाण्डालोचित, इसी तरह गौ, हाथी ओर 
कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सदृध्यवहार करते है; परत 
ेसा करनेपर भी उनका प्रेम ओर परमामभाव सवमें सपान 
ही रहता है । 

लेसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ ओर पैर आदि अद्गोके 
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‰ पोचर्वो अध्याय ‰ २३७ 


साथ भी वर्ताम बाह्मण, कषत्रिय, कै ओर शरदि सद्या 
भेद्‌ रखता है, जो काम मस्तक ओर मुखसे खेत है, वह हाध 
ओर परोसे नहीं ठेता। जो हाथनैसका काम ह, वह सिरसे 
नही रेता ओर सव अङ्गोके आदर, मान एवं सोचादिमे भी 
भेद रखता हे, तथपि उनमें अत्ममा्--अपनापन समान 
होनेके कारण वह सभी अङ्गके सुखदुःखका अनुभव समान 
मवसे ही करता है ओर सारे शरीरम उसका प्रम एक-सा ही 
रहता है, प्रेम ओर जमभावकी दष्टे कहीं विषमता नहीं 


रहती । वरते ही तचक्ञानी महाुस्पकी सर्वत्र त्रबदटि हो 
जनेके कारण टोकटृ्टिसे व्यवहारे यथायोग्य मेद रहनेषर 
भी उसका आतमभाव ओर प्रेम सर्वत्र सम रहता है | ओर 
इीचिये, जेस किंसी भी अङ्गम चोट क्ानेपर या उसकीं 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेष्ठा करता है, 
वेते दी तचज्ञानी पुरुप भी व्यवहारकाव्में किसी भी जीव या 
जीवसमुदायपर्‌ विपत्ति पडनेपर विना भेदभावके उक्के 
प्रतीकारकी यथायोग्य चेष्टा करता है | 


सम्वन्ध--इत प्रकार तचलन्नानीके सममावक्रा वर्णन करके अव समभ।वको बरहमक्रा स्वरूप बतलाते हए उभे 


स्थित महापुर्पोकी महिमान वर्णन करते है- 


व >~ <, < _ 0 
इहेव तंजितः सर्गो येषां 


साम्ये सितं मनः। 


न + (~ + व्र स 
निदिं हि समं ह्य तस्मादब्ह्यणि ते धिताः॥१९॥ 
जिनक्रा मन समभावमे स्थित है, उनके द्वारा इस जोवित अवस्थामे ही सम्पू संसार जीत छिया गया हे 
क्योकि सचिदालन्दघन परमात्मा निदोष ओर सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्माम ही स्थित हं ॥ १९ ॥ ष 


ग्रभ--जिनका मन समतामें सित है, उन्होने यही 
संसारको जीत च्या-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि 
जिनका मन उपरक्त प्रकारसे समतामे खित हो गया है 
अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होने यही-- 
इसी वर्तमान जीवनमें संसारको जीत च्याः वे सदके चयि 
जन्म-मरणसे छरुटकर जीन्धुक्त हो गये । छोकृ्टिमे उनका 
रारीर रहते इए भी वास्तवमे उस रारीरसे उनका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहा । 

्रश्ष-त्रह्मको ननिर्दोपः ओर समः बतलनेका क्या 
अभिप्राय है तथा "हिः ओर (तस्मात्‌ का प्रयोग किसल्यि 
विया गया है १ 

उत्तर-सच, रज ओर तम--इन तीनों गुणोमिं सव 
प्रकारके दोप भरे है ओर समस्त संसार तीनां गुणोका 
कायं होनेसे दोषमय है । इन गुणोके सम्बन्धसे दी 
वरिषमभाव तथा राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणोका 
्रादरमाब होता है । श्रम नामसे कशा जनेवाय सचिदान- 
घन प्रमाता इन तीनों गुणोसे स्था अतीत दे । इसचि 


बह निर्दोषः ओर "सः है । इसी तरह तचछज्ञानी भी तीनों 
गुणे अतीत हो जाता है । अतः उसके राग, दवष मोह * ` 
मता, अहंकार आदि समस्त अवगुणोका ओर विपमभावका 
सर्वथा नारा होकर उसकी खिति सममावमें हो जाती है । 
"हिः ओर (तस्मात्‌ इन हेतुघ्राचक शब्दके प्रयोगका यह 
अभिप्राय है कि समभाव व्रह्मका दी खख्य है; इसव्यि 
जिनका मन समभावमे खित है, वे ब्रह्मं ही शित हैँ | यदपि 
लोगोको वे त्रिगुणमय संसार ओर शरीरमे सित दीखते है, 
तथापि उनकी सिति समभावमें होनेके कारण वास्तवमें रै 
उनका इतत त्रिगुणमय संसार ओर शरीरसे बु भी सम्बन्ध ` 
नही है; उनकी शिति तो ब्रह्मे ही हे । 3 
्रभ-तमोगुण ओर रजोगुणको तो समस्त दोषोका 
भण्डार बतलाना उचित ही है; क्योकि गीतामे स्थानःस्थानपरर 
मगवाने इन्द समस्त अनधेकि हेत्‌ बतलाकर्‌ इनका तयाग 
कनेक व्यि कहा है; किन्तु सगुण तो मगवान्‌की ग्रामे 
सहायकदै, उसकी गणना रज ओर तमके साथ करक 
समस्त दोषोका भण्डार कैसे कहा ¢ 
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युक्त सुख एवेज्ञानके सम्बन्धसे भगवानने इसको भी बन्धनका यितिपूर्ण॑तया समभाव्रमे नहीं होती । इसव्यि यहं गुणा- 
हेतु बतस्रयाहे ( १४। ६), वस्तुतः तीनों गुणोसे सम्बन्ध तीतके प्रसङधमे सगुणको भी सदोप वतठना अनुचित 
छे विना साधक सवथा निर्दोष नहीं होता ओर उसकी नदी है । 
तसन्ध-अव निर्गुण निराकार सचिदानन्दधन वयक प्राप्त समदश्यी पि पुरूषकरे टक्षण वतलते है- 
ट्म [क ५ न =] =. च (~. 
न॒प्रहष्येखियं प्राप्य नोद्िजत्प्राप्य चाप्रियम्‌ | 
[क (~ संमू ब्रह्य (~ त्र (>) स्य ध न 
सिरलुरिरसंभूटो विद्‌ ब्रह्मणि स्ितः॥ २० ॥ 
जो पुरूष प्रियक प्राप्त होकर हित नहीं हो ओर अप्रियको भरा होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरवुद्धि 
संदायरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदानन्दधन परवरह्म परमात्मामे एकीमावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥ 


होनेका क्या अभिप्राय है ? 





~ 


उत्तर-जो प्रदाथं मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरकं 
अनुकूल होता है, उसे लोग श्रियः कहते है । अङ्ञानी पुरषो 
की रेस अनुकूल पदार्थादिमे आसक्ति रहती है, इसव्ये वे 
उनवे प्राप्त होनेपर हित होते ह । परन्तु तचन्ञानीकी 
सिति समभावये हो जानेके कारण उसकी किसी भी वस्मे 
ठेशमाघ्र मी आसक्ति नहीं रहती; इस्ये जव उसे प्रार्ध- 
के अनुसार किसी अनूढ पदार्थकी प्रति होती है, अथात्‌ 
उसे मन, बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरके साथ किसी प्रिय 
प्दार्थैका संयोग होता है तव वह हर्षित नहीं होता | क्योकि 
मन, इन्द्रिय ओर शरीर आदिमे उसकी अहंता, ममता ओर्‌ 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है । इसी प्रकार जो 
पदाथ मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरे प्रतिकूट होता है उसे 
लोग अप्रियः कहते है ओर अज्ञानी पुरुषोका एसे पदार्थेमि 
रेष होता है, इसच्यि वे उनकी प्राधिमे घबरा उठते हैँ ओर 
उन्हं बडे भारी दुःखका अनुमव होता टै; वितु ज्ञानी 
पुस्षमे दरेषका सर्वथा अमाव हो जाता है; इसलिये उसके 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकू परदार्थका 
~ संयोग होनेपर भी वह उद्धिन यानी दुखी नहीं होता । 

ग्रश्ष-यहाँ श्िरवुद्धिः इस व्रिरेषणपदका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-माव यह है कि तचज्ञानी सिद्ध पुरुषकी द्मे 
एका ब्रहमके सिता संसारम ओर किसीकी सत्ता ही नदी 
रहती । अतः उसकी बुद्वि सदा स्थिर रहती हे । लोकदष्टिसे 
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हौनेपर भी किसी मी कारणसे उप्तकी बुद्धि व्रह्मकी रि 

दरापि वरिचटित नहीं ह्योती, बह प्रत्येका अवस्थामे स 
सवेदा एक सचिद्‌ानन्दघन ब्रहममे ही अचलमावसे रि 
रहती हे । 

प्रन -असम्मूटः' कनेक क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-ज्ञानी पुरूपके अन्तःकरणे संशाय, श्रम ओर्‌ 
मोहका ठ्दा मी नहीं रहता । उसके संपूण संशय अन्ञान- 
सहित नष हो जाते हैं | 

ग्रभ--ध्रह्मवित्‌ः का क्या अभिप्राय हे ? 

उत्त--सचचिदानन्दधन तव्रह्म-तचको वह भटी्मोति 
जान ठेता है । श्रह्यः क्या है, 'जगत्‌, क्या है, श्रह्म' ओर 
'जगत्‌"का क्या सम्बन्ध है, (अत्मा ओर्‌ (रमालाः क्या 
है, (जीघः ओर ईश्व क्या मेद है, इ्यादि व्रह्मसम्बन्धी 
किसी भी बातका जानना उसके टिये वाकी नहीं रहता । 
ब्रह्मका खख्प उसे प्रव्यक्त हो जता हं । इसीयिये 
घ्रह्मवित्‌, कहा जाता हे । 

ग्र्र-श्रह्मणि सितः कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-एेसा पुरुष जाग्रत्‌, खप्त, सुषुक्ति-इन तीन 
अवस्थाओमे सदा ब्रह्मे ही सित है | अभिप्राय यह है किं 
कभी किसी भी अवस्थामे उसकी स्थिति ररीरमे नीं होती । 
ब्रह्मके साथ उस्षकी एकता हो जानेके कारण कभी किंसी भी 
कारणसे उसका ब्रह्मसे वियोग नहीं होता । उसवी सदा एका 
सी सिति बनी रहती दै । इसीसे उसे श्रह्मणि सितः, कटा 
गया है | 


्क्ष-प्रिय ओर अग्रियवी प्रा्तमे हरित ओर उद्विन न नाना प्रकारके मान-अपमान, सुख-टःख अदिकी प्राति 
से 


त ह 
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"~~~ 


सम्बन्ध हत प्रकार वरहे स्थित पुरुषके ठक्षण बतलाये गये; जवर पेली स्थिति मातत करनेके साधन अर 


उसके एलक्री अन्ना होनेषर कहते है - 
वाह्यस्परोष्वसक्तात्मा 


विन्दत्यात्मनि 
स वह्ययोगयुक्तात्मा 








यत्ुखम्‌ । 
पुखमक्षयमर्चते ॥ २१ ॥ 
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चाहर विपर्योमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामे स्थित जो ध्यानजनित सात्विक 
द =; है त्न प =) = > ~= 1 
आनन्द्‌ ह, उसको प्रात होता हे; तदनन्तर वह सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगम अभिन्न- 
भावसरे सित पुरुष अक्वय आनन्द्‌का अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 


्रभ--षवाहयस्परष्वसक्तात्माः किस पुरुपके ल्य कहा 
गया है ! । 

उत्तरशब्दः, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध आदि जो 
इन्द्रिये त्रिषय है, उनको 'वाह्य-सपर्श' कहते है; जिस 
पुरूषने व्रिवेकके हरा अपने मनसे उनकी आसक्तिको 
व्रिल्ुठ नष्ट कर डा है, जिक्तका समस्त भोगम पूण 
वैराग्य है ओर जिसकी उन सवे उपरति हो गथी है, 
वह पुरुप व्वाह्यस्प्शोष्वसक्तासाः अर्थात्‌ वाहरके विषयमे 
आसक्तिरहित अन्तःकरणवाटा है । 

प्रभ-आत्मामें सित आनन्दको प्राप्त होनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-“आत्माः शन्द्‌ यह अन्तःकरणका वाचक है । 
उस अन्तःकरणके अंदर स्वैन्यापी सचिदानन्दधन 
परमात्मक नित्य ओर सतत ध्यानसे उन्न साचिकं 
आनन्दका अनुभव करते रहना दी उप्त आनन्दको प्राप्त 
होना है | 

इन्दियोके मोगोंको ही सुखरूप माननेवाठे मनुष्यको 
यह ध्यानजनित सुख नहीं मिक सकता । बाहे मोगेमिं 
वस्तुतः सुख है ही नही; सुखका केव आभासमात्र है । 
उसकी अपेश्चा कैराग्यका सुख कहीं वहकर्‌ है ओर वैराग्य- 
सुखकी अपेक्षा भी उप्रतिका सुख तो बहुत ऊंचा है | 
पस्तु परमात्मके ध्यानमे अट सिति प्रप्त हयोनेपर जो सुख 
्ा्च होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है । एेसे सुखवो 
प्राप्त होना ही आ्मामे सित अनन्दको पाना है। 


रभयं श्रमथोगयुक्तातमा' किसको कहा है ओर 
सुः, का प्रयोग कर्के किसका संकेत किया गथा है? 

उत्तर--उपर्यक्त प्रकारसे जो पुरुष इद्दिोके समस्त 
रिषम आसक्तिरहित होकर उपरतिको प्रपत हो गया है 
तथा परमाताके ध्यानकी अटल स्थितिसे उन महान्‌ 
सुखक्रा अनुभव करता है, उसे ्रहमधोगदयुक्तासा! अथात्‌ 
परह्य परमात्माके ध्यानरूप योगम अभेदभावसे स्थित 
कहा है । ओर पहर उताये इए दोनों लक्षणोके साध 
इस श्रहमथोग-युक्तासा' की एकताका संकेत करनेकं च्ि 
प्सः का प्रयोग किया गया है । 

प्रभ्न-अश्षय आनन्द क्या है ओर उसको अचुभव 
करनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-सदा एकरस रहनेवाला परमानन्द खख्प 
अ्रिनाी परमात्मा दी “अक्षय सुख' है ओर नित्यनिरन्तर्‌ 
ध्यान करते-करते उस प्ररमा्माको जो अभिभासे ्रस्यक्ष 
कर लेना है, यदी उसका अनुभव करना है । 

इस 'ुखः की तुलनाम कोई-सा भी षुख नहीं ठहर 
सकता । सांसारिक भोगेमे जो सुखी प्रतीति होती हे, 
वह तो स्था नगण्य ओर क्षणिक है । उसकी अपेक्षा 
्रराग्य ओर उपरतिके सुख-ध्यानजनित सुखमे देतु 
होनेके कारण--अभ्रिक स्थायी है ओर ध्यानजनित सुखः 
परमासाकी साक्षात्‌ प्रातिका कारण होनेसे उनकी 
अवेक्षा भी अधिक स्थायी है; परन्तु साधनकारुके इन 
सुखोमेसे किंसीको भी अक्षय नहीं कहा जा सकता ॥ 
अक्षय आनन्द, तो परमापमाका खरूप ही है ॥ 


सस्वन्ध-ईस प्रकार इद्धरियोके विषयमे जातक्तिके त्यायको परमात्माकी प्रापि हेतु बताकर अब इस छीकमे 





तल -ग्द---------------- 
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इन्दियोके मो गोरो दुःखक्रा कारण ओर अनित्य वतलात इए भरात्रान्‌ उन्म आप्तक्तिरहित ह्येनेके टिये संकेत करते है-- 


ये हि संखक्जा भोगा 
आद्यन्तवन्त 


द;खयोनय एव॒ ते। 


कौन्तेय न तेषु रमते बुघः॥२२॥ 


जो ये इन्द्रिय तथा विषयोक्रे संयोगसे उत्पन्न होनेवाटे खव भोग दँ, यद्यपि विषयी पुरुषोको खुखरूप 
भासते ह तो भी डुःखके ही देठ॒ है ओर आदि-अन्तवाछे अथात्‌ अनित्य ह 1 इसलिये हे अजुन † कुद्धमान्‌ 


विवेकी पुरूष उनमे नदीं रमता ॥ २२ ॥ 

ब्रश्ष-इन्दिय ओर वरिपयोके सयोगसे प्रप्त हौनेवाठे भोग 
केवर दुःखके ही हेतु है, इस कथनका क्या अभिप्राय हं १ 

उत्तर-जेसे पतंगे अङ्ञानवश परिणाम न सोचकर 
दीपककरी टको सुखका कारण समइते हैँ ओर उसे प्रा 
करनेके व्यि उड्-उड्कर उसकी ओर जाते तथा उसमे 
पडवर भानवः ताप सहते ओर अपनेको दग्ध कर डाक्ते 
है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोगेको एकर कारण समञ्चकर्‌ 
तथा उनम आसक्त होकर उन्हे भोगनेकी चेश करते है 
जओर परिणामे महान्‌ दुःखोको प्राप्त होते हैँ । विषयोको 
सुखके हेतु समश्चकर उन्हें भोगनेसे उनमें आसक्ति बढती 
है, आसक्तिसे काम-करोधादि अनर्थोकी उत्पत्ति होती है 
ओर फिर उनसे मति-मोतिके दुर्मण ओर दुराचार आ- 
आवार उन्हे चारो ओरसे घेर ठेते हैँ । परिणाम यह होता 
है किं उनका जीवन पाप्य हो जाता है ओर उसके 
फटखरूप उन्हे इस टोक ओर परखोकमें विषिघ प्रकारके 
भयानकं ताप ओर यातना भोगनी पडती है । 

वरिषयभोगके समय मनुष्य श्रमवश जिन खी-प्रसद्धादि 
भोगोको सुखका कारण सम्चता है, वे ही परिणामे 
उसके वल, वीर, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण ओर 
इन्दरियोकी रक्तिका क्षण क्के ओर शाखविरुदर होनेपर 
तो परोकमे भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर 
महान्‌ दुःखकरे हेतु वन जते हैँ | 

इसके अतिस्कति एक वात यह है किं अज्ञानी 
मनुष्य जव दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोग-साममग्र 
देखता है, तवर उसके मनमें ईषणीकी आग जठ उठती है 
ओर वह उससे जलने रगता है । 

सुखखूय समञ्चकर भन इए विषय कीं प्रार्धवड 


नष्ट हो जति हैँ तो उनके संस्कार वार-वार उनकी 
स्मृति कराते है ओर मनुष् उन्हें याद्‌ कर-करफे रोकमग्न 
होता, रोता-वरिरखता ओर पछताता है । इन सव वतोपर्‌ 
विचर्‌ केसे यदी सिद्ध होता है किं व्रिषयोके संयोगसे 
ग्रा होनेत्रारे मोग वास्तवे सर्वथा दुःखके ही कारण है, 
उनमें सुखका ठेर भी नदीं है । अज्ञानवडा भ्रमसे ही वे 
सुखख्प प्रतीत होते है । इीटिये उनको मगव्रानने "केवर 
दुःखके हेतु" वतलया हं । 
प्ररन-मोगोको (आदि-अन्तवाटेः बतखनेका क्या 
अभिप्राय है १ 
उत्तर-इन्दियोके भोगोँको खघ्रकी या विजटीकी चमक 
की भति अनिल ओर क्षणभङ्गुरं बतलनेकरे व्यि दी उन्द 
'आदि-अन्तवाके कहा गया है । वस्तुतः इनमे सुख दै दी नदी; 
परन्तु यदि अज्ञानवश्च सुखख्य प्रतीत होनेके कारण वो 
इन्द किसी अंशम खुखके करण मनि, तो वह सुल मी निघ 
नहीं, क्षणिक ही है । क्योकि जो वस्तु खयं अनित्य होती 
है, उससे नि खुख नहीं मिल सकता । दूसरे अध्यायकै 
चोद्ये लोकम भी मगवान्‌ने इन्द्ियोके विषयोको उपपत्ति- 
विनाशाशीर होनेके कारण अनिद्य बतलाया है । 
प्रन यहो अर्जुनको भगवानने "कौन्तेयः सम्बोधन 
देवर क्या सूचित क्रिया है ? 
उत्तर-अर्जुनकी माता कुन्तीदेधी बड़ी ही बुद्िभती 
संयमी, विवेकवती ओर विषय-भोगसे विरक्त रहनेषाटी 
थी; नारी होनेपर भी उन्होने अपना सारा जीवन वेरा्ययुक्त 
धर्माचरण ओर भगवान्री भक्तिमे ही बिताया | अतएव इत 
सम्बोधनसे भगवान्‌ अञजुनको माता कुन्तीके महकी याद 
दिकति इए यह पचित करते है किं “अजन ! त॒म उन्दी 
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पवनवा उन्तीदेवीके पुत्र हो, तम्हारे व्यि तो इन विंषयोमे 
आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है 
प्रभ-अज्ञानी मनुष्य व्रिषय-भोगोम रमता है ओर 
किकी पुरुष उनमें नही रमता, इसमे क्या कारण है १ 
उत्तर-्रिषय-भोग वास्त्रमे अनित्य, क्षणभङ्गर "ओर 
टुःखलरूप ही है परु प्रिवेकहीन अज्ञानी पुरुप इस बातको 


न जान-मानकर्‌ उनमें रमता है ओर भांति-मोतिके क्टेदा 
भोगता दै; परन्तु बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता 
ओर्‌ क्षणभङ्गुरतापर विचार करता है तथा न्दे काम-करोध, 
पाप-ताप आदि अनर्थोमिं हेतु समश्नता है ओर उनकी 
आसक्तिके व्यागको अक्षय घुखकी प्रा्िमे कारण सम्नता 
है इसि वह उनमें नहीं रमता । 


तम्न्थ-िषय-मोगोको काम-कोधादिके निमित्ते दुःलके हेतु बतलाकर अव मनुष्यश्नरीरका महत्त दिखटाते 
इ९ भगवान्‌ काम-करोषारि दुज॑य रातरुओपर निजय ग्राप्त कर ठेनेवाठे पुरपकरी प्रसा करते है-- 


राक्नोतीहैव यः 
कामक्रोधोद्भवं 


सोढुं प्राक्डारीरविमोक्षणात्‌ । 
वेगं स युक्तः 


स सखी नरः॥ २३ ॥ 


जो साधक इस मुप्यशरोरमे, शरीरका नाश होनेसे पहटे-पहटे ही काम-कोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमे समथ हो जाता है, वही पुरुष योगी है ओर बही खी है ॥ २३॥ 


प्रभ-यहां हः ओर्‌ (एवः इन अव्ययोका प्रयोग 
किस्त अभिग्रायसे किया गया है १ 

उत्तर-इन दोनोका प्रयोग मनुष्परारीरका महच प्रकट 
करनेके व्ये क्रिया गया है | देवादि योनियं विासिता 
ओर भोगोकी भरमार है तथा तिर्थगादि योनियोमे जडताकी 
विशेषता है; अतएव उन सन योनि्ोमे काम-कोधपर्‌ षिजय 
प्राप्त करनेका साधन नहीं हो सकता । इह ओर “ए 
का प्रथोग करके भगवान्‌ मानो सावधान करते हृए कहते है 
कि रारीर-नाशके पहले-पहटे इस मनुष्यशरीरमे ही साधन- 
म तवर होकर काम-करोधके वेगको शान्तिके साथ सहन 
करनेकी राक्ति प्राप्त कर्‌ लेनी चाहिये । असावधानी ओर 
लपसखाहीसे यदि यह दुर्टम मनुष्यजीवन विषय-भोगेके 
बटोरने ओर भोगनेमे ही बीत गया तो फिर सिर धुन- 
घुनकर्‌ पडताना पडेगा । 

केनोपनिषदूम कहा है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । (२ ।५) 

अथात्‌ “यदि इ मनुष्यरारीरमे ही मगवान्‌को जान 
च्था तो अच्छी बात है, यदि इस शीरमें न जाना तो 
बड़ी भारी हानि है ।' 


गी० त° वि० ३१- 


पररन-श्राक्रारीरविमोक्षणात्‌ का क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-इससे यह बतलाया गया है कि इरीर नाशघान्‌ 
है-इसका व्रियोग होना निश्चित है ओर यह भी पता नहीं कि 
यह किंस क्षणमे नष्ट हो जायगा; इसव्ि मृष्युकार उपयितः 
होनेसे पहले-पहले ही काम-करोधपर विजय प्रात कर लेनी 
चाहिये, साथ ही साधन करके देसी शक्ति प्राप्त कर छेनी 
चाहिये जिसे कि बार-बार धोर आक्रमण करनेवाे ये काम- 
क्रोधरूपी महान्‌ शत्रु अपना वेग उत्पन करके जीवने कभी 
विचलित ही न कर सक । जैसे समुद्रम सब नदिर्योके जल 
अपने-अपने वेगसहित विलीन हो जाते है, वैसे दी ये काम. 
करोधादि शत्रु अपने वेगसहित विटीन होकर नष्ट ही हो 
जारयं-एेसा प्रयत्न करना चाहिये । 
प्रभ-काम-करोधसे उत्पन होनेवारे वेग क्या है १ ओर 
उन्हे सहन करनेमे समर्थ होना किसे कहते है १ . 
उत्तर-( पुरुषके व्ये ) सी, ( सके ल्यि ) पुरुष, 
(दोनोहीके ल्य) पुत्र, धन, मकान या खर्गादि जो कुक भी 
देखे-सुने हर मन ओर इन्दरिथोके विषय है उनमें आसक्ति हो 
जानेके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छाहोती हैःउसका 
नाम “काम' है भर उसके कारण अन्तःकरणमें होनेवाठे ` 
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उलन होनेवाता वेगः है । इसी प्रकार मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो 
के प्रतिकूल विषयोकी प्रापि होनेपर अथवा हष्ट-परा्िको इच्छ- 
परिम बाधा उपसित होनेपर उप्त खितिके कारणभूत पदार्थ 
या जीवक प्रति देषभाव उत्पनन होकर अन्तःकरणोमे जो 
(उत्तेजनाः का भाव आता है, उसका नाम क्रोधः है; ओर 
उस क्रोधके कारण होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पो- 
का जो प्रवाह है, वह क्रोधसे उत्पन होनेवाला वेग है । इन 
वेगोको शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात्‌ इन्दं कार्यान्वित 
न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेना ही, इनको सहन 
करनेमे समर्थं होना है । 
ग्रभ--यहाँ युक्तः" विरोषण किसके व्यि दिया गया है 
उत्तर-वार-वार आक्रमण करये भी कामक्रोधादि शत्र 
जिसको विचलित नहीं कर सकते-इस प्रकार जो काम- 
क्रोधके वेगो सहन करनेमे समर्थं है, उस मन-इन्दिोको 
वशम रखनेवाले सांल्ययोगके साधक पुरुष्के च्ि ही 
धुक्तः' विरेषण दिया गया है | 
म्रभ-देसे पुरुषको “सुखी, कहनेका क्या असिप्राय है ! 
उत्तर-संसारमे सभी मनुष्य सुख चाहतेहैपरन्तुवास्तव- 
विक सुख क्या है ओर केसे मिलता 2 इस बातको न जाननेके 
कारण वे भ्रमसे मोगोमे ही सुख समञ्च वैते है, उन्हीकी 
कामना करते हे ओर उन्हीको प्राप्त करनेकी चेष्ठा करते है । 
उसमे वाधा आनेपर वे करोधके वराम हो जाते है । परन्तुनियम 
यह है करि काम-करोधके वरामे रहनेवाखा मनुष्य कदापि सुखी 
नहीं हो सकता । जो कामनाके वडा है, बह सी-पुत्र ओर धन- 
मानादिकी प्रा्तिके व्यि ओर जो क्रोधके वशा है वह दूसरेका 
अनिष्ट करनेके व्यि भौति-मतिके अनेमि ओर पापेमि प्रवृत्त 
होता है । परिणाममे बह इस ोकमें रोग, शोक, अपमान, 
अपय, आकरुखता, भय, अशान्ति, उद्वेग ओर नाना प्रकारके 
तापोको तथा परलोके नरक ओर पड्ु-पक्षी, कृमि-कीटादि 
योनियोम ोति.मोतिके क्लेोको प्रा होता है (१६। १८, 
१९५ २० ) | इस प्रकार वह सुख न पाकर सद्‌ा दुःख ही 
पाता है परन्तु जिन पुरुषोने भोगको दुःखम हेतु ओर 
क्षणभङ्गुरं समञ्चकर कामक्रोधादि रात्रुजोपर भटीभति 





विजय प्राप्त कर री है ओर जो उनके पंजसे पूर्णरूपेण छट 
गये है बे सदा सुखी ही रहते है । इसी अभिप्रायसे 
ठेसे पुरुषको सुखी" कहा गया हे । 
प्रभ्-यहौँ (नरः इस पदका प्रयोग किसखिये क्रिया 
गया है 
उत्तर- सच्चा (नर, वही है जो काम-त्रोधादि दुगणोको 
जीतकर भोगोमे वेराग्यवान्‌ ओर उपरत होकर सचचिदानन्द्‌- 
घन परमात्माको प्राप्त कर ले | "नरः शब्द वस्तुतः एेसे ही 
मनुष्यका वाचक है, पिर आकारमे चे वह खी हो या पुरूष | 
अज्ञानविमोहित मनुष्य आसक्तिवदा आपरातरमणीय विषयोके 
प्रजोभनमे फैसकर परमात्माको भूल जाता है ओर काम- 
क्रोधादिके परायण होकर नीच पञ्चओं ओर पिशाचकी भति 
आहार, निद्रा, मैथुन ओर कलमं दी प्रदत्त रहता है। वह 
(नर' नहीं है, वह तो पञ्चुसे भी गया-बरीता विना सींगपरछका 
अ्योभनःनिकम्मा ओर जगत्‌को दुःख देनेवाटा जन्तुव्रिरोष 
है । परमात्माको प्राप्त सच्चे (नर के गुण ओर आचरणको 
लक्षय बनाकर जो साधक काम-क्रोधादि राघ्रुजपर्‌ विजय 
प्राप्त कर चुकते है वे भी (नर ही है, इसी भावसे यह 'नर्‌' 
राब्दका प्रयोग किया गया है । 
्र्ष-जिसने काम-क्रोधकतो जीत लिया है तथा जिसे 
युक्त ओर सुखी कहा गया है, उस पुरुषो साधक ही क्यो 
मानना चाहिये १उसे सिद्ग मान लिया जाय तो क्या हानि दै! 
उत्तर-केवल काम -कोधपर्‌ विजय ग्रात्त कर्‌ ठेनेमात्रस 
ही कोई सिद्र नहीं हयो जाता ( १६।२२ ) । सिद्धम ते 
काम-कोधादिकी गन्ध मी नहीं रहती । यहवातहइसीअध्यायके 
छन्बीकवर शोकम मगव(नने कदी है । फिर यहाँ उसे घुखी' 
ही बतलाया गया है,यदि बह ८अक्षयघुखःको प्राप्त करनेवाटा 
सिद्ध पुरुष होता तो उसके ल्यि यहाँ "परम सुखी" या जन्य 
कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता। यहयँ बह उसी(साचिकः 
सुखका अलुमव करनेवाखा पुरुष है जो इकीसवे छोकके 
पूरवादके अनुसार परमा्मके ध्यानमे प्रप्त होता है । इसल्ि 
इस शोके वर्णित पुरुषको साधक ही समञ्चना चहिये । 


सम्बन्ध-उपर्यु् प्रकारसे बाह्य निषय-भोरोको क्षणिक जर दुःखोका कारण समन्नकर तथा आस्तिका त्याग करकं 
जो का म-करोधपर तजय प्राप्त कर चुका है, अत्र देते सख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फएठप्तहित वर्णन किया जाता है- 





८ , + 
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योऽन्तःशुलोऽन्तरारामस्तथान्त्योतिरे यः | 
स॒ योगी व्ह्मनिर्वीणं बह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


सि मे 
जौ पुरूष अन्तरात्मे ही खुखवाला है, अ 


ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मान ही ज्ञानवाला है, 


चह सा्चद्‌नन्द्घन परब्रह्म परमात्मक साथ एकौभावको पराप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मो परा होता दै ॥२४॥ 


भन-अन्तःुखः' का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर- यहां "अन्तः" शद समू जगत्‌के अन्तःसित 
पर्मात्माका वाचक है, अन्तःकरणका नहीं | इसका यह 
अभिप्राय है किं जो पुरुष वाह्य विषयभोगरूप संसारक 
एुखोको खप्नकी मति अनित्य समन्च लेनेके कारण उनको 
उख नही मानता; किन्तु इन सवके अन्तित परम 
आनन्द खरूप परमात्मामे ही श्ुख' मानता दहै, वही 
अन्तःसुखः अर्थात्‌ परमासामे ही पुखवाला है । 

ग्रन-“जन्तरारामः' कहनेका क्या अर्थ है ? 

उत्तर-जो बाह्य विपयभोगोमे सत्ता ओर सुख-बुद्धिन 
रहनेके कारण उनम रमण नही करता, इन सनये आसक्ति- 
रहित होकर केव परमात्मामे ही रपण करता है अर्थात्‌ 
परमानन्दघ्ख्प परमात्माका ही निरन्तर -अथिन्नभावसे 
चिन्तन करता रहता है, वह 'अन्तराराम' कहता है । 

ग्ररन--“अन्तर्जयोतिः' का क्या अभिप्राय है १ 

उत्त्‌-परमात्मा समस्त ज्योतियोकी भी परम ज्योति 
है (१३। १७) । सम्पूण जगत्‌ उसीके प्रकाशे प्रकाशित 
है । जो पुरूष निरन्तर अभिन्नभावसे एसे परम ज्ञान- 
खखूप परमात्ाका अनुभव करता इआ उसीमे स्थित 
रहता है, जिसकी दष्टिमे एक विक्ञानानन्दखरूप परमात्ा- 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दस्य वस्तुकौ भिन्न 
सत्ता दी नहीं रही है, वही (अन्त्व्योति, है । 

जिनकी दृष्टम यह सारा जगत्‌ सव्य भाता है, 
निद्रावश खप्न देखनेवाखोकी भति जो अज्ञानके वद्य 
होकर दृरयजगतका ही चिन्तन क्रते रहते है, वे 
'अन्तर्योति' नहीं है; क्योकि परम ज्ञानखरूप परमासमा 
उनके ल्यि अद्भ्य है । 


सम्बन्ध इत ्रक्ार जो परत्रह् प्रमातमाको शरा हो गये है, उन दुर्षोके लक्षण ते रोको बत 


प्रन-यहां एवः का क्या अर्थं है ओर उसका 
किंस शब्दके साथ सम्बन्ध है 

उत्तरया “एवः अन्यकी व्यावृत्ति करनेवाल् है । 
तथा इसका सम्बन्ध (अन्तःसुखः, अन्तरारामः” ओर 
“अन्त््योतिः"इन तीनोके साथ है। अभिप्राय यह है कि बाह्य 
द्यप्रप्चसे उस योगीका ङु मी सम्बन्ध नहीं है; क्योकि 
वह परमात्मामे ही छख, रति ओर ज्ञानका अनुभव करता है । 

प्र्च-श्रह्मभूतःः का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यरहा श्रहमभूतः' पद सांख्ययोगीकां विरेषण 
दै । सांख्ययोगका साधन करनेवाल योगी अहंकार, ममता 
ओर कामक्रोधादि समस्त अवगुणोका त्याग करे निरन्तर 
अभिनमावसे प्रमात्माका चिन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप . 
दो जाता है, जब उसका ब्रह्मके साथ किञ्चिन्मात्र. भी 
मेद नदी रहता, तब इस प्रकारकी अन्तिम सितिंकीं 
रात सांल्ययोगी श्रलमभूत' कहलता है | 

प्रभ-(ब्रहमनिर्बाणम्‌? यह पद्‌ करिसका वाचक है 
ओर उसकी प्रापि क्या है १ 

उत्तर-श्रहमनिर्वाणम्‌ः पद सज्चिदानन्दघन, निर्गुण, 
निराकार, निर्विकल्प एवं शान्त परमात्माका वाचक है ओए 
अमिनभावसे प्रत्यत हो जाना ही उसकी प्राति है। स्यि ` 
योगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका श्रह्ममूतः शब्दसे निर्दे ४ | 
किया गया है, यह उसीका फल है । श्रुति भी कहाहै- 9 
शरदैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ( बृहदारण्यक उ० ¢ | ४ ६) ¦ 
अर्थात्‌ “ह ब्रह ही हकर ब्रहको भ्रात होता है ।› इसको 
परम शन्तिकी प्राप्तिः अक्षय ुखकी प्राति, बहरा, 
मोकषपरापि भौर परमगतिकी प्रि कहते है । 
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९४४ 
लभन्ते ब्हयनिवौणमूषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


जिनके सव पाप नष्ट हो गये है, जिनके स्र संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त दो गये है, जो सम्पूणं 
पराणियोके हितमे रत ह ओर जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामे स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरूष 


शान्त ब्रह्मको प्रास्त होते है ॥ २५॥ 

ब्रक्न- यह शक्षीणकटमषाः विरोषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस जन्म ओर जन्मान्तरम किये हए कमेकि 
संस्कार, रागदधेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियेकि पुञ्च, जो 
मलुष्यवे अन्तःकरणे इव रहते है, बन्धनम हेतु होनेके 
कारण सभी कल्मष--पाप है । परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर इन सबका नारा हो जाता है | फिर उस 
पुरुषके अन्तःकरणमे दोषका ठेरामात्र भी नद रहता । 
इस प्रकार 'मल' दोषका अभाव दिखलनेके च्ि क्षीण- 
कल्मषाः? विरोषण दिया गथा है । 

गरन -“छिनदेधाः” विरोषणका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ैधः शब्द संदाय या दुविधाका वाचक है, 
इसका कारण है--अज्ञान | परमात्माके क्रूपका यथार्थ 
ज्ञान हो जनेपर सम्पूर्णं संशय अपने कारण अङ्ञानके 
सहित नष्ट हो जाते हैँ । परमासमाको प्रात रेसे पुरुषके 
निर्मल अन्तःकरणमें ठेशमात्र मी विक्षेप ओर आवरणरूपपौ 
दोष नहीं रहते । इसी भाषको दिखलनेके स्यि छिन्न- 
हेधाः' विशोषण दिया गया है | 

ग्ररन--“यतातानः' पदका क्या भाव है 

उत्तर-जिसका वराम किया हआ मन चञ्चरता 
आदि दोषोसे सवैथा रहित होकर परमात्माके खखूपसे 
तद्रूप हयो जाता है उसको “यतात्मा! कहते दै । 

प्ररन-“सर्वभूतहिते रताः विरोषण देनेका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-परमात्माका अपरोक्षज्ञान हो जनेके वाद्‌ अपने- 
परायेका मेद नहीं रहता, फिर उसकी सम्पूरणं प्राणिमि 


कामक्रोधवियुक्तानां 
अभितो ब्ह्मनिवोणं 


आसमबुद्धि हो जाती है । इसलिये अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने 
रारीरको आता समञ्चकर उसके हितमे रत रहता है वैसे ही 
समे समभावसे आ्मबुद्धि होनेके कारण ज्ञानी भहापुरष 
खाभाविक ही सवके हितम रत रहता है । इसी भाववो 
दिखलनेके च्ि (सर्वभूतहिते रताः विरोपण दिया गया है। 
यह कथन भी लोकटृष्टिसे केवल ज्ञानीके आदर 
व्यवहारका दिग्दर्न करानेके व्यि दी है वस्तुतः ज्ञानीके 
निश्चयम न तो एक त्र्यक अतिरक्त सवं भूतोकी पृथक्‌ 
सत्ता ही रहती है ओर न वह अपनेको सवके हितमे, 
रत रहनेवाखा ही समन्ता है । 
गररन-यहोँ कषयः, पदका अथ॑ भ्रह्मवेत्ता' केसे 
किया गया ! 
उत्तर-गत्य्थैक “ष्‌, धतुका भावाथे ज्ञान 
या तार्थदर्खन है । इसके अनुसार यथाथ तच्छको भटी- 
मति सप्षनेवारिका नाम “ऋषिः होता है | अतएव यहं 
“क्षिः का अर्थ ब्रहमके्ता दी मानना टीक है । श्षीण- 
कल्मषाः, “छिन्वैवाः ओर ध्यतात्मानः?. विशोषण भी 
इसी अर्थका समर्थन करते है । 
श्रुति कहती है-- 
भिदयते हदयग्रन्थिरिख्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ॥ 
( सुण्डक उ० २।२।८) 
अर्थात्‌ "परावर-खरूप परमात्ाका साक्षत्कार हो जनेपर 
इस ज्ञानी पुरुषके हदयकी मन्थि खुल जाती है, समप्रणं संशय 
नष्ट हो जति है ओर समस्त कर्मोका क्षय हो जाता दै । 


यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
© 
वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


# पोचर्वो अध्याय # न" 


| कामनाषसु त 
काम-करोधसे रहित, जीते हृष चित्तवाछे, परब्रह्म 


परमात्माका साक्षात्कार किये हृष क्ञानी पुरुषोके 


3 सव आओरर 
लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूणं ह ॥ २६॥ 


४ परभ-काम-करोधसे रहित वतलनेका क्या अभिप्राय 
€ १ क्था ज्ञानी महात्मके मनन्धियोद्रारा काम-रोधकी 
कोई क्रिया ही नहीं होती १ 

उत्तर. ज्ञानी महापुरुषोका अन्तःकरण सर्वथा 
परि॒द्र हो जाता है, सव्ये उसमे काम-करोधादि विकार 
ठेशमात्र भी नही रहते । एेसे महात्माओंके मन ओर 
इन्द्ियोदारा जो कुछ भी क्रिया होती है, सब खाभाविक 
दी दूसरोके हितके व्यि ही होती है । व्यवहारकाक्मे 
आवर्यकतानु सार उनके मन ओर इन्दियोद्रारा यदि शाखा- 
दकल काम-करोधका वर्ताव किया जाय तो उसे नाटकमें 
खग धारण करके अभिनय करनेवालेके वर्तावके सद्दा 
केवल ल्कसंम्रहके ल्य टीटामात्न ही समञ्ना चाहिये । 

ग्रन- यँ "यति, शब्दका क्या अथं है ? 


[8 


उत्तरम, कक्षेप ओर आवरण- ये तीन दोष 


ज्ञानमे महान्‌ प्रतिबन्धकरूप होते है । इन तीनों दोर्षोका 
सर्वथा अभाव ज्ञानीमे ही होता है । यौ “कामक्रोध- 
वियुक्तानाम्‌से मख्दोषका, 'यतचेतसाम्‌ःसे विक्षेपदोषका 
ओर गिदितातमनाम्‌,से आवरणदोषका सर्वथा अमाव 
दिखलाकर परमात्मक परणं ज्ञानकी प्राप्ति बतटायी गयी है । . 
इसलिये "यति" शब्दका अर्थं यहाँ सांल्ययोगके द्वारा 
परमात्माको प्राप्त आत्मसंयमी तच्चज्ञानी मानना उचित है। 

्ररन- ज्ञानी पुरुषोके व्य सब ओरसे शान्त परत्रह् 
ही पथि्णं है, इस कथनका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषेकि अनुभवमें 
ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर, यहो वहाँ सर्वत्र नित्य-निरन्तर 
एक विज्ञानानन्द घन परत्रह्म परमार ही विमान ईहै-- 
एक अद्वितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी मी पदार्थकी 
सत्ता ही नहीं है, इसी अभित्रायसे कहा गया है कि 
उनके व्यि सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूर्णं है । 


सस्वन्ध-क्रमयोग ओर सास्ययोय-- दोनों साधरनोद्रारया परमात्माकी प्रात्ति जओौर परमात्माको प्रप्त 
महापूरषोके लक्षण कटे यये । उक्त दोनो ही कारके साषकरोके ठिये केरायपूर्वक मन-इद्धियोको वदयमे करके 
ष्यानयोगका साधन करना उपयोगी है; अतः अत्र संक्षेपे फएलसहित ध्यानयोगक्रा वणन करते है - 


स्परौन्कुत्वा 
प्राणापानो 


बहिबौह्यांशक्ुश्वेवान्तरे 
समो कृत्या 


भुवोः । 
नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुदिसंनिमेक्षिपरायणः | 


विगतेच्छाभयकरोधो यः सदा 


मक्त एव सः॥ २८ ॥ 


वाहरके विषयभोगोको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही निकारुकर ओर नेत्रोंकी व बीचमे 
स्थित करके तथा नासिका विचरनेवाठे भ्राण ओर अपानवायुको सम्‌ करके? जिसकी इन्द्र्यो" मन ओर बुद्धि 
जीती हुदै-ेखा जो मोक्षपरायण सुनि इच्छा, भय ओर क्रोधसे रहित हो गया है, वह सद्‌ सुक्त ही है ॥ २७-२८॥ 


रश्_बाहरके वि्योको वार निकाठनेका क्या असंख्य चित्र भरे पडे है । विषर्ोमं खुखबुद्धि ओर रमणीय- 


अभिप्राय है ! 


बुद्धि होनेके कारण मनुष्य अनव्रत विषय-चिन्तन करता 


उत्तर-बाहा विष्के साथ जीवका सम्बन्ध अनादि रहता है ओर पूर्वसश्ित संस्कार जग-जगकर उसके मनमे 


काते चा आ रहा हे ओर उपक अन्तःकरण उनके आसक्ति ओर कामनावी आग मङ्काति रहते ह । इसन्यि = ^ 











र 
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# गीता-तच्वविकेचनी दीका # 


=== ~<= === =-= ~ 





किसी भी समय उसका चित्त शान्त नही हो पाता । यद्य तक 
कि वह कभी ऊपरसे विषयोंका त्याग करके एकान्त देशामे 
ध्यान करनेको बैठता है तो उस समय भी विषयोके संस्कार 
उस्तका पिण्ड नहीं छोडते। इसलिये वह परमात्माका ध्यान 
नहीं कर पाता । उसमे प्रधान कारण है- निरन्तर होनेवाखा 
विषय-चिन्तन । ओर यह विषय.चिन्तन तवतक बंद नदी 


` होता, जबतक त्रिषयोे सुखलुद्धि बनी है । इसव्ये यहं 


भगवान्‌ कहते है कि विवेक ओर वैराग्यके बसे श्पर्णं बाह्य 
विषयक क्षणभङ्गर, अनिव्य, दुः दमय ओर दुःखोके कारण 
समन्चकर उनके संस्काररूप समस्त चित्रको अन्तःकरणसे 
निकार देना चाहिये-- उनकी स्मृतिको सर्वथा नष्ट कर 
देना चादिये १ तभी चित्त घुर ओर प्रचान्त होगा | 
ग्रशच-नेत्रोकी दष्टिको शकुटीके नीचे लगानेके च्य 
क्यो कहा १ 
उ्तर-नेघ्रोके द्वारा चारो ओर देखते रहनेसे तो 
ध्यानम खाभाविक ही विघ-विक्षेप होता है गौर उन्हें 
वंद कर्‌ ठेनेसे आछ्सयय ओर निद्राके बहा हो जानेका 
भय है | ऽसीष्यि रेखा कहा गया है । 
हसक सिवा योगशखसम्बन्धी कारण भी है । कहते है 
कि शरकुटीके मध्यमे द्विदक आज्ञाचक्र है । इसके समीप ही 
सप कोश दै, उनमे अन्तिम कोका नाम (उन्मनी? है; हँ 
पंच जनिपर्‌ जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती । इसी्ये 
योगीगण आज्ञाचक्रमे दृष्टि सिर करिया करते है । 
्र्-यहयं श्राणापानौः (प्राण ओर अपानवायु)के साथ 
(नासाभ्यन्तस्चारिणौ' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहँ प्राण ओर अपानकी गतिको सम करनेके 
व्यि कहा गया है, न किं उनकी गतिको रोकनेके व्य । 
इसी कारण नासराम्यन्तरचारिणौः विशेषण दिया गया है। 
म्ररन-म्राण ओर अपानको सम करना क्या है जर 
उनको किस प्रकार सम करना चाहिये १ 
उत्तर-प्राण ओर अपानकी खाभाविक गति विषम है। 
कभी तो वे वाम नासिकामें विचरते है ओर कभी दक्षिण 


नाघिकामें । वामम चलनेको इडानाडीमे चलना ओर दक्षिणे 
चलनेको पिङ्गलामे चना कहते है । एसी अवस्यामे सनुष्य- 
का चित्त चञ्चल रहता है | इस प्रकार विषममावसे विचरन. 
वाटेग्राण ओर्‌ अपानकी गतिक दोनो नासिकाओंमे समान. 
मावसे कर देन। उनको सम करना है | यही उनवा घुदुम्णा- 
मे चलना है | सुषुम्णा नाडीपर्‌ चरते समय प्राण जौर्‌ अपान- 
की गति बहत हयी सुक्ष्म ओर शन्त रहती है । तब मनकी 
चश्चटता ओर अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है 
ओर वह सहज ही परमात्के ध्यानम ट्ग जाता है | 
प्राण ओर अपानको सम करनेके लिये पहटे वाम 
नाक्षिकासे अपानवायुको भीतर ठे जाकर प्राणवायुको 
दक्षिण नासिकासे बाहर निकाटना चाहिये | फिर अपान- 
वायुको दक्षिण नातिक्रासे भीतर ठे जाकर प्राणवायुको वाम 
नासिकासे बाहर निकालना चाहिये । इस प्रकार प्राण ओर्‌ 
अपानके सम करनेका अभ्यास करते समय परमात्मक नाम- 
का जप करते रहना तथा वायुको बाहर निकालने ओर भीतर 
ले जानेमे दीक बराबर समय ठ्गाना चाहिये ओर्‌ उनकी 
गतिको समान ओर सूष्षम करते रहना चाहिये । इस प्रकार 
छगातार्‌ अभ्यास करते-करते जब दोनोकी गति सम, शन्त 
ओर सुक्ष्म हो जाय, नासिकाके बाहर्‌ ओर भीतर कण्ठादि 
देरामे उनके स्पर्शका ज्ञान न हो तव स्मञ्नना चाहिये 
कि प्राण जर अपान सम ओर सूक््षहोग्येहै। 
म्ररन-इन्द्िय, मन ओर बुद्धिको जीतनेका क्या खूप 
है १ ओर उन्हें कसे एवं क्यो जीतना चाहिये १ 
उत्तर-इन्द्रि्थां चाहे जव, चाहे जिस विषयमे खच्छन्द 
चटी जाती है, मन सद्‌ा चश्च रहता है ओर अपनी आदत- 
को छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एका परम निश्वधपर्‌ 
अटल नहीं रहती- यही इनका खतन्त्र या उच्छर्वल ही 
जाना है । विवेक ओर वैराग्यपर्वक अभ्यासद्वारा हन्द 
सुश्वद्खट, आज्ञाकरी ओर अन्तर्मुखी या भगवनिष्ठ बना ठेना 
ही इनको जीतना है । एेसा कर लेनेपर इन्दियो खच्छन्दतासे 
विषयोमें न रमकर हमारे इच्छानुसार जँ हम कदेगे वही 








# पोचर्वा = ----------------~ __ `` 


वी दग, भन हमारे इछतु एकाम हो जाय 
ओर बुद्रि एक इ निश्वयपर्‌ अचल ओर अट्ठ र्हं 
सकेगी । देसा माना जाता है ओर यह ठीक ही है वि 
रन््यापर्‌ विजय प्राकर लेनेसे प्रत्याहार (इन्दरियतृत्तियोंका 
पत हना) मनको वामे क कनेर धारणा (चित्तका 
क दशाम स्थिर करना ) खर बुद्धिको अपने अधीन वनां 
ठनपर्‌ ध्यान (बुद्धिको एक ही निंश्वयपर अच रखना) 
सदन हौ जाता है । इसलिये ध्यानयोगमे इन तीनोको 
वाम कर्‌ ठेना वहत ही अवद्यक है | 
ग्रभ--मोक्षपरायणः' पद्‌ किंमकाः वाचक है ? 
उत्तर-जिसे परमातमाकी प्राति, प्रमगति, परमपदकी 
प्राति यासुक्ति कहते हे उसीका नाम मोक्ष है । यह अवस्था 
मन-वाणीसे परे है । इतना दी कहा जा सकता है कि इस 
स्थितिमे मनुष्य सदाके च्यि समस्त कर्मबन्धनसि सर्वथा 
छरटकर अनन्त ओर्‌ अद्वितीय परम कल्याणखशूय ओर 
परभानन्दस्वरूप हो जाता है । इस पेक्ष या परमालाकी 
प्रधिके व्यि जिस मनुष्ये अपने इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको 
सव प्रकारसे तन्भय वना द्विया है, जो नित्य-निरन्तर 
परमात्माकी प्रा्तिके प्रथमे ही संखन है, जिसका एकमात्र 
उद्य केवल परमात्माको ही प्राप्त करना है ओर जो 
प्रमात्माके सिता क्रंसी भी वस्तुको प्राक्त करनेयोम्य 
नहीं समश्नता, वही मोक्षपरायणः है | 
परभ--यह्य सुनिः' पट किसके ल्यि आया है १ 
उत्तर-मुनिः 'मननरीर' को कहते है, जो पुर ध्यान 
काल्की भति व्यवहारकाले भी--परमात्मावी सर्व. 
ञ्यापकताका द्दृ निश्चय होनेवे कारण--सद्‌ा परमात्मा- 
का हो मनन करता एहता है, वही भुनि' हे । 


| | च | 
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्रभ-(िगतेच्छमयक्रोधः" इस विदोषणका अभिप्राय 
क्याहेै? 

उत्तर-च्छा होती है किसी भी अभावका अनुभव 
होनेपर, मय होता है अनिष्टकी आशंकासे तथा क्रोध होता 
है कामना विघ्न पड़नेपर अथवा मनकेअलुकूक कार्य न 
दोनेपर । उप्यक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन करते-करते 
जो पुरुष सिद्र हो जाता है, उसे सर्वत्र, सर्वदा ओर सर्वथा 
परमात्माका अनुभ होता है, वह कर्हीउनकां अभाव देखता 
ही नहीं; फिर उसे इच्छा किस वाती होती १ जव एक 
परमात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं ओर निल्य सत्य 
सनातन अनन्त अविनारी परमातमा स्वरूपे कभी को 
च्युति होती ही नही, तव अनिष्टकी आशंकाजनित भय भी 
क्यो होने गा १ ओर परमाताकी नित्य पं रणं प्रापि हो 
जनेके कारण जव कोई कामनाया मनोरथ रहताही नही 
तव क्रोध मी किंसपर ओर कैसे हो १अतएर इस शिति 
उसे अन्तःकरणमे न तोव्यवहारकाल्मे जौर न खप्नमे 
कभी किसी अवस्यमें मी, किसी प्रकारकी इच्छा ही उत्पन्न 
होती है, न किसी भीषटनासे किसी प्रकारका मय ही होता 
दै ओर्‌ न किसी भी अस्थे कोष ही उत्प हैत है । 

प्रभया “ए का प्रयोग किंस अर्थमे है ओर एेसा 
पुरुष (सद्‌ मुक्त ही है" इस कथनका क्याजभिग्राय है! 

उत्तर-'एवः यह अन्यय निश्वयका बोधक है | जो महा- 
पुरुष उपरक्त सधनोदयारा इच्छा, भय ओर कोधसे सक्थ 
रहित हो गया है, वह ध्यानकाले या व्यवहारकाच्मे, शरीर 
रहते या शरीरट जानेपर्‌, समी अतस्थाओपिंसदा सुक्त ही 
है--संसाखन्धनसे सदा व्ि सर्वा छष्कर परमातमा- 
को प्रात हो चुका है, इसमे दुछछ भी सन्देह नहीं है । 


सम्बन्ध-यनुनकेगरश्करा उत्तर देते हुए भगवान्‌ने कर्मयो य ओर सास्ययोगके स्रूपका प्रतिपादनं करके 
दोनों साधनोंदारा प्रमात्माक्री प्राति ओर तिद्ध पुरुषकि लक्षण बताये । फिर दोनों निष्ठाओके लिये उययोयी 


होने ध्यानयोगका भी संक्षेप वणेन क्रिया । अव॒ जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्द्रियो पर निजय प्राणत करके 
कर्मयोग, सास्ययोग या ध्यानयोग साधन करनेमे अपनेक्ो समथ नही सभदचता हयो, रेते साधकके वि सुग 
से परमपद त्राति करानेवाले भक्तियोगका सक्षम वणेन करते है-- 


मु 


प 
ध 






२४८ # गीता-तत्वविवेचनी रीका # 





भोक्तारं यक्ञतपसां 


हदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा 








सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


मेरा भक्त सुक्को सब यज्ञ ओर तपोंका भोगनेवाला, सम्पूणं छोकोके दईश्वरोका भी ईश्वर तथा सम्पूण 
भूतपाणि्योका खद्‌ अथौत्‌ खार्थरहित द्यां ओर प्रमी, पेखा तच्वसे जालकर शान्तिको माप्त दोता है ॥२९॥ 


्श्-“यज्ञ' ओर (तपसे क्या समञ्ना चाहिये, 
भगवान्‌ उनके भोक्ता वैसे है ओर उनको भोक्ता जानने- 
से मलुष्यको शान्ति वसे मिलती है ! 
उत्तर-अर्हिसा, सत्य आदि धर्मोका पालनः देवता 

ब्राहमण, माता-पिता अदि गुरुजनोका सेवन-पूजन, दीन- 
दुखी, गरीब ओर पीडित जीवोवी स्नेह ओर आदरथुक्तसेवा 
ओर उनके दुःखनाशके व्यि किये जनेवाले उप्यक्त साधन 
एवं यज्ञ, दान आदि नितने भी शम कर्म है, सभीका समावेश 
धयज्ञ ओर (तपः शब्दोमे समञ्नना चाहिये । भगवान्‌ सबके 
आत्मा है (१०।२० ) अतएव देवता, ब्राहमणः दीन-दुखी 
आदिके खूपमे सित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूजादि 
ग्रहण कर रहे है । इसच्यि वे समस्त यज्ञ ओर तपोके 
भोक्ता है ( ९ । २४ ) भगवान्‌ तत्व ओर प्रभावको न 
जाननेकषै कारण ही मलुष्य जिनकी सेवो-पूजा करते दै, उन 
देव-मर्तषयादिको दी यज्ञ ओर सेवा आदिके भोक्ता सम्नते है, 
इसीसे वे अल्प ओर विनाडी फल्वे मागी होते है (७। २३) 
उनको यथार्थं शान्ति नी मिकती; परंतु जो पुरुष भगवान्‌- 
कै तत्व ओर प्रभावको जानता है, वह सवके अंदर आत्मरूप- 
से विराजित भगवानको ही देखता है । इस प्रकार प्राणि- 
मातरम भगवदूबुद्धि हो जानेके कारण जव वह उनकी सेवा 
करत है, तब उसे यही अनुभव होता है कि भँ देव-त्राह्मण 
या दीन-दुखी आदिके रूपमे अपने परम पूजनीय, परम 
्रेभास्पद सर्वव्यापी श्रीभगवानूकी दी सेवा कर रहा ह । 


मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समञ्चता दै, 
जिसमे थोडी भी श्रद्धाभक्ति होती है, जिसके प्रति कुछभी 
आन्तरिकः सचा परम हीता है, उसकी सेवामे उसको बड़ा भारी 
आनन्द ओर्‌ विलक्षण शन्ति मिलती है । कया पितृभक्त पुत्र 


अपने पिताकी, स्नेहमयी साता पुत्रकी ओर्‌ परेमग्रतिमा परली 
अपने पतिकी सेत्रा करनेमे कभी थकते हैक्या सच्चे रिष्यया 
अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथदरंक महात्माकी 
सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते हें १ जो पुरुष या खी 
जिनके ल्य गौर, प्रभाव या ्रेमके पात्र होते हैँ, उनकी 
सेवके व्ि उनके अंदर क्षणक्षणमे नयी-नयी उत्साह-लहरी 
उयन होती है; रेसा मन होता है किं इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोडी है । वे इस सेवासे यह नहीं समञ्चते विं 
हम इनका उपकार कर रटे है; उनके मनमे इस सेवासे अभि- 
मान नहीं उत्पन्न होता, वर रेसी सेवाका अवसर पाकर्‌ पे 
अपना सौमाग्य सम्षते है ओर जितनी ही सेवा बनती है, 
उनमे उतनी ही बिनयज्ञीठता ओर सची नम्रता बढती है । वे 
अह्तान तो क्या करे, उन्दे पद-पदप्र यह डर रहता है कि 
कहीं हम इस सौमाग्यसे वद्वित न हो जाथ । वे सा इसीव्ि 
करते है कि इससे उन्दे अपने चित्तम अपूव रान्तिका अनुभव 
होता है; परन्तु यह शान्ति उन्दं सेवासे हटा नही देती; 
क्योकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छलकता 
रता है ओर वे इस आनन्दसे न अघाकर उत्तोत्त 
अधिकः से-अधिक सेवां ही करना चाहते हं । 


जव सांसारिक गोर, प्रभाव ओर ्रभमे सेवा इतनी सची, 
इतनी लगनभरी ओर इतनी शन्तिग्रद होती है, तब भगवान्‌. 
का जो भक्त सके रूपमे अखि जगते परमपूज्य, देधाधि- 
देव, सर्थशक्तिमान्‌ परम गौर तथा अचिन्य ्रमावकेनिलयः 
धाम अपने परमप्रियतम भगवान पह चानकर्‌ अपनी वि 
सेवावृत्तिको हृदयके सच्चे विश्वास ओर अविर प्रेमी 
निरन्तर उन्हीकी ओर बहनेवाटी पवित्र ओर सुधामयी मध 
धारमे पूर्णतया इबा-डबाकर उनकी पूजा करता है, तब उस 
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सतनो ओर केसा अीविक आनन्द तथा वितनी ओर 
क्ता अपव दिव्य शान्ति मिलती होगी--उस वातको कोई नहीं 
तदा सकता | जिनवो भगवाते एसा सौमाग्य प्राप्तहोता 
₹, व ही वस्तुतः इसका अनुभव्र कर सकते है | 
+भ भगवान्‌ (वलोकमहेदवर्‌' समञञना कां है, 

ओर ठेसा सभश्ने भठेको शन्ति कैसे मिती ह ? 

ऽत्र -दन््र वरुणः कुबेर, यमराजं आदि जितने भी 
लोकपाठ है तथा विभिन्न हमण्डोमं अपने-अपने ब्रहमण्डका 
नियन्त्रण करनेवाठे जिनने भी ववर है, भगवान्‌ उन समीके 
सामी ओर्‌ महान्‌ ईइवर है । इसीसे श्रतिमे कहा है. _ 
(तमीश्वराणां परमं महेश्ररमः “उन श्छरेकरे भी प्रम महेखरको' 
८ रवेतास्वतर ० ६ | ७ ) । अपनी अनिर्वचनीय 
मायाशक्िद्रारा भगवान्‌ अपनी रीस ही सम्पण अनन्त- 
कोटि ब्रह्मण्ठोकी उत्पत्ति, ितिं ओर संहार करते हृए 
सवको यथायोग्य नियन््रणे रवते है ओर एेसा करते 
हए मी वे सवसे उपर ही रहते है| इत प्रकार मगघान्‌को 
स्रा्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, सर्वायक्च जर सर्वेश्रेशचर 
सभश्लना ही उन्हे ््वटोकमहेश्वर' समञ्चन है । 

ईत प्रकर समञ्चनेवाला भक्त भगवान्‌के महान्‌ प्रभाव 
ओर रहस्यसे अभिज्ञ होनेके कारण श्षणमर मी उन नहीं मूढ 
सकता | बह सरवैधा निर्भय ओर निधिन्त होकर उनका अनन्य 
चिन्तन करता है | शान्ते तरिघ्न डालनेवालि कामक्रोधादि 
शत्र उसके पा भी नही फटकते । उसकी दृष्टम भगवान 
बढ़कर कोई भी नहीं होता । इसल्यि बह उनके चिन्तनमे 
संकन होकर निय-निरन्तर परम शन्ति ओर आनन्दे 
महान्‌ समुद्र भगवानके ध्यनमें ही हवा रहता है । 

प्रभ-भगवान्‌ सव प्राणियोके सुद्‌ किंस प्रकार है ओर 
उनको छद्‌ जाननेसे शान्ति केते मिक्ती है ¢ 

उत्तर-सम्ूणं जगते कोई भी एेसी वस्तु नही है जो 
मगतानको न प्रपत हो ओर जिसके व्यि भगवानूकां कहीं 
किसीसे कुछ भी सार्थका | "आ हो । भगवान्‌ तो सदा 
सर्वदा सभी प्रकारसे पूर्णकाम है (२।२२);तथापि द्यामय- 


गी० त° वि० २३२- 


खरूप होनेके कारण वे खाभाविका ही सवप्रं अनुग्रह कर . 
सवक हितकी व्यव्रस्ा करते है, ओर वार वार्‌ अवतीर्ण होकर 
नाना प्रकारके एेसे विचित्र चस्ति करते है जिनं गा-गाकर 
ही लोग तर जाते है | उनकी प्रसेकं व्रि जगत्‌का हित 
भरा रहता हं । भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड दैत है उनपर 
मी दया ही करते है, उनक। कोई मी वरिधान दया ओर प्रेमसे 
रहित नहीं होता । इतव्यि मावान्‌ सव भूतोके सुद्‌ है । 
लोग इस्रहस्यको नहीं समञ्ते इसीसे तरे लोकिकं दृष्टिसे 
ई-अनिषटकी प्राति सुखी-दुखी होते रहते है ओर इसीे 
उन्हें शान्ति नहीं मिनी | जो पुरुप इस वातको जान केता 
दै ओर विश्वास कर छेता है करि (भगवान्‌ मेरे अहैतुक प्रेमी है, 
वे जो कु भी करते, मरे मंगच्यै चि ही करते है? वह 
र्येक अतरस्थमे जो कुछ भी ह्येता है, उस्तको दयामय 
परमेश्वरका प्रेप ओर दयासे ओतप्रोत मंगख्विधान सम 
कर सा ही ग्रसनन रहता है । इसच्ये उसे अय्छ शान्ति 
मिट जाती है । उसकी शन्तिमे किसी ग्रकारकी भी वाता 
उपस्ित होनेक। कोई कारण ही नही रह जाता । 
संसारमे यद्वि किसी साधारण मनुष्यकरो रति किसी 
शक्तियाीउज्वपदृस्यअगिकारीयाराजामहयराजाका खद्‌ 
माव हो जाता ओर्‌ बह मनुष्य यदि इस बातको जान केता 
है किंजमुक शरे शक्तिसम्पन्न पुर्प मेरा यथाथं हित चाहते 
ह ओर मेरीरक्षाकरनेको म्रसतुत, है तो- यचि उच्चपदस्थ 
अधिकारी या राजामहाराजा सर्वथा खार्रहित भी नही 
होते, सर्वशक्तिमान्‌ मी नहीयते ओर सवके खामी भी नहीं 
होते तथापि वह अपनेकों वहत भाग्यवान्‌ समञ्चकर्‌ एक 
प्रकारे निमय ओर निधिन्त होकर आनन्दम मान हो 
जाता है, फिर यदि स्वक्तिमान्‌, सवंलोकपहेशवर, सर्व 
नियन्ता, सर्वा्तर्यापी, सवदर्शा, अनन्त अचिन्य गुणोके 
सषु पर्णी परेशवर अपनेको हारा सुद्‌ बतवरवे ओर 
हम इस वातप विघस करयो उन्देअधना सुद्‌ मान 


हमे कितना अजोकिकाः आनन्द ओर कैसी अपूर्वं शान्ति 
मिलेगी, इसका अनुमान लगाना मी कठि है 








-~-----~--~-----^- 





„  ्रशष-इस प्रकार जो मगवानक्को यज्ञ-त्पोके भोक्ता, 


त ‰ गीता-त्छविवेचनी टीका # 


यज्ज 


समस्त ठोकोके महेश्वर ओर समस्त प्राणियोके सुहृद्‌ ~ 
तीनों क्षणे युक्त जानता दै, वदी शान्तिको प्रात होता 
हे या इनमेते किसी कसे युक्त समञ्चनेवास्को भी शान्ति 
मिक जाती है ? 

उत्तर-भगवानको इनर्मेते किप एक लक्षणसे युक्त 
समञ्चनेवाठेको भी शान्ति मिल जाती है, फिर तीनो ट क्षणो- 
सेथुक्त समङ्नेवाछेी तो बात ही क्या है १ क्योकि जो किसी 
एक लक्षणको मी मरति समञ्च ठेता है वह अन्यमान 
से भजन किये त्रिना रह ही नहं सकता । भजनके प्रभावसे 
उततपर भगव्पा रसने व्गती है ओर मगवकपासे वहं 
अव्यन्त ही शीघ्र भगवान खरूपः प्रमाव, तत्व तथा गुणो- 
को समञ्ञकः पूर्णं शान्तिको प्रात हो जता दे । 


अहा ! उतत समय क्रितन। आनन्द ओर कसी शान्ति 
रा होती होगी, जब मनुष्य यह जानता होगा कि “सम्पण 
देधताओं ओर महर्से प्रनित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ 
तपकि एकमात्र भोक्ता है ओर सम्पूणं इरोके तथा अखि 
रह्मण्डकिं पम महेश्वर है मेरे परम प्रे मित्र है! करटा 


क्रतम ओर नगण्य म, भौर कडा अपनी अनन्त अचिन्य 


महिमामे निलस्ित महान्‌ महेश्वर भगवान्‌ ! भहा ! मुञ्चसे 
अधिक सोमाग्यवान्‌ ओर कौन होगा १ ओर उस समप व 
हृदयकी किस अपूर्वं तङञतावो लेकर, विस पतत्र मावर- 








धारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवमें इूबकर भगगान्‌कष 
पवन चरणेमे सदाके व्यि लोट पडता होगा ! 
्र्--मगवान्‌ सब यज्ञ ओर तपोके मोक्ता, सव लोकों 

क महेश्वर जर सब ग्राणियोके परम सुहृद्‌ है इस वतको 
समञ्चनेका क्य। उपाय है १ किंस साधनसे मनुष्य इस प्रकार 
मगवान्‌के खरूय, प्रमात्, तच्च ओर गुर्णोको भली्मोति 
समज्ञकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है १ 

उत्तर श्रद्धा ओर्‌ प्रेमे साथ मह।पुरुषोका संग, सत्‌. 
लाखका श्रवण-मनन ओर भगवानकी शरण होकर अयन्त 
उत्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर्‌ उनकी दयासे 
मनुष्य मगवानके ख्यः प्रभाव, तत्व ओर रोको 
समङ्ञकर उनका अनन्य सक्त हो सकता है । 

ग्र -यहयँ "माम्‌" पदसे मगवानने अपने किंस खरूप- 
का ठक्ष्य कराया है ! 
` उत्तर--नो परमद अज, अवरिनारी ओर सम्पूणं 
प्राणियोके महान्‌ ईर होते हए भी समय-समपपः अपनी 
्रृतिको खीकार करके टीला कएनेके लिये योगमायासे 
संसारम अवतीर्ण होते है, ओर जो श्रीकष्णश्पमे भवतीं 
होकर अर्ुनको उपदेश दे रे है उन्हीं निगुण, सगुणः 
निराकार, साकार ओर अव्यक्त व्यक्तरूप, सर्वरूप 
परह्य परमातमा, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वाधार ओर 
सर्वलोकमहेखर समग्र परसेखरको रद्य करके भाम्‌! 
पदकः प्रयोग किया गया है । 


भञ्ज 


ॐ तत्तदिति शरीमद्गवद्ीतासूपनिषतसु, बहाग्धारया योगङ्चाखे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कर्मस॑न्यास्तयोरो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 








| सब योगियोमेसे अनन्य्रेपसे श्रदापू्वक भगवानका भजन करनेवाले योगीकी प्ररं करके अध्यायका 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


८ ९ 
पष्घ्यायः 
अध्याया नान कर्मधोग' ओर सल्ययोगः--इन दोनो ही साधनेति उपथोमी होनेके कारण इस च्ठे अध्याय- 
(0 १ मीति वर्णन किया पभा € । भ्यनयोगमे शरीर इन्द्रिय, मन जर बुद्धिका संम करना 
> = ` ता रीर इच्धियः मन ओर वुद्धि--इन सवको (आसा, कै नामे कहा जता है ओर इस 
भ^यायम ल्ह संयमका विष वर्णन है, इसन्यि इस अप्यायका नामं "आत्मसंयमयोगः रक्खा गया है । 
जध्ययग् स्प स अष्यायके पहले स्येकाे कर्मयोगीकी ग्रस की गवी हे | दूसरे “संन्यासः ओर कर्मयोगः 
की एकताका प्रतिपादन के, तीस कर्मयोगके साधनकावर्णन है । चौय योगारूढ पुरुषके लक्षण 
वतलाकर, पचम पूर्वोक्त मनुष्यको योगारूटावसा प्रात कश्नके लिये उत्साहित करके उसकेकर्तव्यका निरूपण किया 
गया ह | छठे आप ही अपना वित्र जरआप्ी अपना शु है इत पूर्क्त वातका रहस्य खोकर, सात्र शरीर, मन, 
इन्दियादिके जीतनेका फल बतलाया गया है | जलै ओर नरम परमातावो प्रा हए पुस्पके ल्क्षणोका ओर महत्वका वर्णन 
टं । दसत ध्यानयोगके व्ये प्रेरणा करके फिर गयरहवेसे चोदह्वेतक क्रमशः स्थान, आसन तथा ध्यानयोगकी विधिका 
निरूपण किय। गया है । पृहे ध्यानयोगकां पठ तलकर, सोहर ओर सतरह्ेमे ्यानधोगके उपयुक्त आहार.विहार 
तथा हायनादिके नियम ओर उनका फल वतलया गवां है । अगरहेमे ध्यानयोगकी अन्तिम सथितिको प्राप्त इए पुरुषके 
स्वग वतठाकर्‌, उनसे दीपकके द्न्तसे योगीके चित्तकी सितिका वर्णन किया गया हे इसके पश्चात्‌ वीरस वाईस 
तक ध्यानयोगके दवारा परमामाको प्राप्त पुरषकी सितिका वर्णन करके, तेईस्वेमे उस सितिका नाम ध्योगः वतव्ाकर्‌ 
उसे प्रात कानेके व्ि प्रणा की गयी हे चौरी ओर पचीस्वेम अमेदरूपसे परमाताकेध्यानयोगके साधनकी प्रणाटी 
वतटाकर, छव्वीस्ेम विषयमे वरिचरनेवाठे मनको वार-बार खीच-वीचवार परमात्मामे ल्गानेषी प्रेरणा की गयी है | 
सत्ताईसवरे ओर अदासं ध्यानयोगके फरखरूप (आत्यन्तिक सुखकी प्राप्तिः बतलाथी गयी है | उन्ती साल्ययोगीवे 
वयव्रहारकालकी स्थिति वतलाकर्‌ःतीसरम मक्तियोगका सावन करनेधालयोगीकी अन्तिम ख्ितिका ओर उसके सर्वत्र भगवद्‌ 
ददीनका वर्णन किया गया है [इकतीसेमे मकतिदरार भगवानको प्रात हए तथा वत्तीसमे सांल्ययोगदरारा परमात्माकौ ग्राप्त ्ए 
पर्पोके लक्षण ओर महक निरूपण किय(गया है तैतीसवेन अज॑नने मनकी चञ्चरताके कारण समल्योगकी सथिरता- 
को कठिन वतलकर चौतीसरवेम मनके निम्रहको भी अयन्त कठिन बतखाया है । पैतीसवेमे मगवानने अर्जुनक उक्तिको 
सीकर कारवे मनवे निग्रहका उपाय वतत्रया है. छतीसेमे मनके वामे न करनेपर योगकी दुप््राप्यता बतलाकरवरामे । 
करनेसे परापत होनेकी बात कही गयी है | इसकेवाद सैतीसते ओर अडतीसमे योगभष्टकी गतिके सम्बन्धमे अर्जुनक प्रन | 
ओर उन्वाटीसवेमे अनने संशय-निघारणके व्यि भगवानसेपराधना वी है । तदनन्तर चालीसे पैताटीसवेतका अर्जन- ३ 
के परदनोके उत्तमे भगवान द्वारा करणा योगभषटपुरुपोकी दुर्गति न होनेका, खर्गादि लोकमि जाने तथा पवरत्र धनघान 
के धरर जन्म लेनेकावैराग्तरान्‌ योगभरटका ज्ञानवान्‌ योगियोके धरोमै जन्मका ओर पूतैदेहके बुद्धिसंयोगको अनयास ही ` 
प्राप्त करनेका, पवित्र धनिके धर जन्म ठेनेवाले योगभषटोका भी पूवभ्यासवे बते भगवानकी ओर आकर्षित किये जानेः 
का, योगकी जिज्ञासाके महत्वका ओर अन्ते योगियेव कुम जन्म लेनेवालेयोगगध्वो परम गति प्राप्त होनेका वर्णन किय 
गया है । इसके बाद छियाटीतम योगीकी महिमा तलकर अर्जुनको योगी बननेके व्यि अज्ञा दी गयी है ओर सैः 
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सम्बन्धः मोक अध्यायके रम्भे जजगुनने 


(क्मतन्यासः कर अपेक्षा 
उनके फलका मलीर्मोति निरूपण करके दोनोके. 
तमद्चकर संक्षेपे ध्यानयोगका भी वणन किया । पर 
अर्जुनको स्ट अन्यो आज्ञा ही कर गयी ओरन 
अवर ध्यानयोयंक्ा जङ्गोतहित सतत वणन कर 
को भक्तियुक्तं कर्मयोगे अवृत्त कनेक उदैश्यते 


स संन्यासी च योगी च 


श्रीभगवान्‌ बोटे-जो पुरुष कमंफट 
हैः ओर केवल अश्निऊ। त्याग करनेव(र1 संन्यासी 
्ररन-यहौँ कर्फक्के आश्रयका व्याग बताया गया, 
आसक्तिके त्यागकी कोई बात इसमे नदीं आयी, इसका 
क्याकारण दहे! 
> उत्तर-जिसं परपक्री भोगम या कर्मभि आसक्ति होती 
है, बह कार्मफाच्वे आश्रयकरा सर्वथा लाग करटं नरह सकता । 
आसक्ति होनेपर खामाव्रिक ही कफट्की कामना होती दै! 
अतण्व कषैफर्के आश्रयका जिसपर त्याग है, उसमे आसक्तिः 
क व्याग भी समञ्च छना चहिये । प्रसयेक स्थानपर सभी 
रन्धोवा प्रयोग नहीं हआ करता रसे सलपर उसी विषय 
म अत्यत्र कही इ६ बातका अध्याहार कर ठेना चाहिये । 
जहौ पक्का व्याग बतलाया जाय पस्तु आसक्तिके व्यागकी 
चच न हो (२।५१; १८ 1 ११) वरह आसक्तिका भी 
ल्ग स्म जेना चहिये । इसी प्रकार जर्हा आसक्तिका 


६ । % ) बह फर्क वाय भी समद ठेना चदिये । 
` ग्रहन वाम॑फर्वेः आश्रयो व्यागनेका क्या माव है ! 
न, मान ओर वड आदि ट 

पर््ेकके जितन भी भोग है, उन 


ॐ रः 


“कर्मसंःयासः ८ सास्ययोय / 


कौन-ता एक ताधनमेरे ठिये सुनिधित क्लाणभ्रद है {यह बतलानेके ठि 
ने दोनों साधनक कल्याणप्रद बतलाया ओर फलम दोनो की समानता 


(कर्मयोगः की शरेष्ठताका प्रतिपादन क्गिया | तःन 
लिये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्माकी ग्रात्तिकरा प्रधान उपाय 


न्तु दोनो कोन-सा साधन करना चाहिये, इस बातको न तो 


ध्यानयोगकरा ही 
नके दिये छ्ठे अध्यायका जारस्भ करते 
कुर्मयोगकरी प्रहता करते इए 
श्रीमयवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कम॑ करोति यः| 


दाग कहा जाय प्रर फलयागवी बात न हो ( ३। १९; , 


र्‌ देना चहपि सारण 


जौर कर्मयोगः इन दोनामिंसे 
ये मगवान्‌ते पाथना की शरी । इसपर भवान्‌ - 
होनेपर भी साधने सुगमता होनेके कारण 


न्तर दोनों साधनोकर स्वरूपः उनकी विपि जौर 


अ्ग-मत्यङ्गो हित विस्तारसे वर्णन हु आ । इसलिये 
हैः ओौर सवते पहले अजुन- 
ही परकररणक्रा जरम करते है-- 


न निरभथिनं चाक्रियः॥ १ ॥ 


कााश्रय न टेकर करने योभ्य कमं करता हे, वह संन्यासी तथा योगी 
नदीं हे तथ! केवल क्रियाओंका व्याग करनेवाला योगी नदीं है । 


मनुष्य जो कुछ भी कर करता हे, किसी-न-किसी फटा 
आश्रम केकर ही करता हे । इसच्यि उसके कप उसे वार 
वार्‌ जन्म-मरणकरे चक्रे गिरानेवाले होते ह । अतण इस 
लोक ओर परटोकके सम्पूर्णं भोगोको अनित्यः क्षणभञुर 
ओर दुःखोमे हेत्‌ समश्चकर) समस्त कमि ममता, आसक्ति 
ओर फञच्छका सर्वधाव्याग कर देना ही कर्मफले आश्रय- 
का साग करना है । 
्ररन-करनेयोग्य कप कौन-से है ओर उन्हे कंसे 
करनां चहिये. ! 
उत्तर-अपने-अपरने वर्णोश्रमकरे अनुसार जितने भी 
जालविहित निव्य-नैमित्तिक यज्ञ दान, तप, शरीरनिव ह- 
सम्बन्धी तथा छेक्रसेवा आदिके लिये किप जनिघलठि शुभ 
कर है, सभी कसनेयोप्य करम है| उन सवक यधरव्िधि 
त्था षथयेोग्य आकस्यरहित होकर, अपनी शक्तिके भवसार 
कर्तव्यबद्धिसे उतसाहपूर्वक सदा कसते रहना चहिये । 
्ररन-उपर्ुक्त पुरप संन्यासी भी हे ओर योगी भी दैः 
इस कथनक्रा क्या मात्र ह ! 
 उक्तर-इससे भगवाल यह मावदिखलागा हं किस 
कर्मो पुरुष सुभस्त संकल्पौक। यागी होता टे ओर उस 


~~~ 


------ 





यथाथेज्ञान नोगपवनश्नस न प्राप्त हो जाता है जो सांल्ययोग ओर कर्मयोग 
दोनो ही निष्ठाओंका चरमफलह › इसलिये वह संन्यासिलः 
ओर थोगिल' दोनो ही रुेसि युक्त माना जाता है | 
परनन निरग्निः" का क्या माव है ? 
उत्तर--अयनिक्रा व्याग करे संन्यास-आश्रम ग्रहण कर 
ठेनेवाले पुश्प निरग्नि कहते ह| यहो “न निर्न; 'कह- 
केर भगवान्‌ यह्‌ माव द्रिखगते है करि जिसने अध्रिको व्याग 


कः संन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर ल्वा है,परन्तु जो ज्ञान- 


थोग ( सख्ययोग ) के लक्षणे युक्त नही है, वह वस्तुतः 
सन्यासी नकी है, क्योकि उसने केवल अग्निका ही यागक्रिया 
है, समस्त त्रिधा कर्तापिनके अभिमानक्गा लाग तथा 
ममता, आसक्ति ओर देहाभिमानक। व्याग नही क्रिया | 
ग्ररल-न च अत्रियः' काक्या मावह! 
उत्तर-समस्त क्रियार्ओका सवथाव्याग करके ध्यानस्य 
हो जनेवाटे पुरपकरो अक्रियः कहते है। यहँ^न च अक्रियः? 
से मगवानूने यह माव दिखयया है कि जो सव क्रियाओंका 
व्याग कर्के ४१।न लगाकर तो बैठ गया है, परन्तु जिसके 
अन्तःकरणे अहंता, ममता, राग) देष, कामना भादि दोष 
वर्तमान है, वह भी वास्ततरमयोगी नहीं है; कषक उसने भी 
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कवठ बाहरी क्रियाओंका ही व्याग कियाहे। ममता+भमिमान, 

आप्तक्ति, कामना ओर्‌ क्रोध आदिका व्याग नही क्रिया | 

प्रभ जिस पुस्मने अधिका सर्वथा घ्याग करके संन्यास 
आश्रम ग्रहण कर टिया है भौर जिस ज्ञनयोग (सांख्ययोग) 
के समस्त लक्षण (५। ८, ९, १२, २४, २५, २६ के 
अनुतार ) भली्ांति प्रकट है, क्य वह संन्यासी नहं है ¢ 

उत्तर-क्यों नहीं १ देसे ही महापुर तोआदर् संन्यासी 
ह । सी प्रकारके संन्यासी महासाओंका महप्रकट करने- 
के लिये हीते ज्ञनयोगके लक्षणोका जिनमें विकास ह्या है, 
उन अन्य आश्रमवरालको भी संन्यासी कहकर उनकी 
प्रशंसा की जाती ह । इसके अतिरिक्त उन्हे संन्यासी 
वतङनेका ओर खारस्य ही क्या हो सकता है । 

, ग्रशष-इसी प्रकार समस्त क्रियार्जोका व्याग करके जो 
पुर्प निरन्तर ध्यानस्थ रहता है तथा जिसके अन्तःकरणे 
ममताःरागदेष ओर काम-कोधादिका सर्वथाजमावहोगया 
है, बह सर्वसकपोका कन्यासी मी क्या योगी नही है १ 

उत्तर-पेसे स्वैसंकव्पोके त्यागी महासा ही तो 
आददे योगी है | 1 # 


सम्बन्ध -प्हठ छक्र सवान्‌ कर्मपरलकरा आश्रय न लेकर कर्म करनेकालेको संन्यातती जोर योगी बतलाया ] 
उतपर बह चा हो सकती हे कि यदि संन्यासः जौर "योगः दोनो भित्न-मिव स्थिति हँ तो उपर्युक्त साधक दोनो 
तम्प्र केत हो सकता है ? जतः इस शङ्का निराकरण करनेके ल्यि दू सरे शोकम “संन्यास जोर "योगः की 


एकताफ्रा प्रतिपादन करते है-- 


य॑ संन्योसमिति प्राहुर्योगं तं॒विदि पाण्डव । 


न॒ द्यसंन्यस्तसंकल्पो 


करनेवाला कोद भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २॥ 
प्ररन-जिसको “सन्यास' कहते ह उसीको तू योग 
जान, इस कथनकरा क्या अभिप्राय हं १ न. 
उत्तर -यहां “सन्यास" शब्दका अथ हं- शरा) इनन्द्रथ 
ओर मनद्राय होनेषाडी समूरण क्रिधाअमिं कर्तापनक्रा मावर 
पिगाकरर्‌ केवल परमासामें ही अभिन्न-पवसे सित हो 
जाना। यह सास्यभरोगकी पराक्रा्टा हे | तथा योगः शब्द्करा 


योगी 
हे अजुन ! जिसक्रो संन्यास एेसा कते है, उसलीको तू योग जान । क्योकि संकल्पाः त्याग न 


भवति क्श्चन ॥ २ ॥ कि 









अर्थ है--ममता, आसक्ति ओर कामनाके यागदारा होनेवाठे 
ऊमयोगः कौ परकाषटप नैष्कम्यतिद्धि । दोनोमे 
संकरसपोका सर्वथा अभाव हो जाताहै ओर स्ययोरग 
प्रह प्रमात्ाको प्रात होता है, कर्मयोगी भी उपीको 
होता है । इस प्रकार दोनँमे ही समस्त संकस्प ्‌ चाः 
ओर दोनोक। एक दी फठ दै; इसट्ये रसा 

















ह --नव्न---- 


------------्््य 

रश्यो संकल्पः का क्या अर्थ है ओर उसका 
(सन्यासः क्या है १ 

उत्तर. ममता ओर रागदेषसे यक्त सां्ारिक पद। र्थो 
का चिन्तन कसनेवाटी जो अन्तःकरणकी वृत्ति है, उसको 
(संकल्पः कहते दहै, इस प्रकाए्की वृत्तिका सर्वथा अभाव 
कर देना दी उसका “सन्यासः हं । 

्र्ष-संकरपका व्याग न करनेवाढा कोई भी पुरुष 
योगी नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-संकलका पूरणखूपसे व्याग इप्‌ तरिना चित्तका 
परमास्मासे पूणं संयोग नहीं होताः इृसच्यि संकसपोंका व्याग 
समीके ल्यि आवश्यक है । कोई एक साधक एकान्तदेशमें 






--------- 
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आसन-प्राणायामादिके द परमात्माके ध्यानका अभ्यास 
करते है, दूसरे निष्कामभावसे सद्‌-सर्वदा केवल मगवान्‌वैः 
दयि ही मगवदाज्ञालुसार कम करनेकी चेष्टा करते है, तीसरे 
समय-समयपर ध्यानका भी अभ्यास कःते है ओर निष्काम- 
भावस कर्म भी करते हैँ । इसमसे किंसी भी साधको, जव- 
तक वह संकस्पोका सर्वथा व्याग नहीं कर देता, योगारूढ 
या योमी नदीं कया जा सकता । साधक तभी योगारूढ 
होता दै, जव वह समस्त कर्म ओर विषयो आसक्ति 
रहित होकर समधरणं संकल्पोका व्याग कर्‌ चुकता है। 
सांस्ययोमी भी वस्तुतः तभी सचा संन्यासी होगा, जव 
उसके चित्तम संकल्पमान्रका अभाव हो जायगा । दसीटिये 
छेके पूवम दोनौको एक समक्षनके लिये कडा गय। द। 


सम्बन्ध-कर्मयो गकी ग्रज्॑सा करके अव उनका साधन बतलाते है-- 


आररक्षोमनेर्योगं 


भ 
योगारूढस्य तस्यव 


९ 
कम 


कारणस्रच्यते । 
कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


[4 [9 


रामः 


यगभ आरूढ दोनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी ्राततिमे निष्कामभावसे कमे करना 
ही हेतु का जाता है ओर योगारूढ दो जानेपर उस योगारूढ पुरुषकरा जो सवसंकरपाका अभाव है 


वही कल्याणमे देतु कहा जाता है ॥ २ ॥ 

क्य सुनः इस ॒पदसे किंस पुरुषका 
रहण करना चाहिये ? 

उत्तर-मुनेः, यह पद याँ उस पुरुषके च्य 
व्रिहेबण्यने आया है जो परमात्माकी प्राषिमे हेतुरूप 
नोगाूढ अवय्थाको प्राप्त करना चाहता है । अतएव 
इससे खभवसे ही परमात्माके खदूपका चिन्तन करने- 
वारे मननरी साधकका ग्रहण करना चाहिये । 
¢ शर्न-योगारूढ अवस्थाकी प्रातिमे कौन-से कम हेत दै 

उत्तर-वर्णी, आश्रम ओर अपनी तिके अनुकृ 
नितने भी शाखव्िहित कर्म है, फर ओर आसक्तिका 
त्याग करके कयि जानेपर वे सभी योगारूढ-अवस्थाको 
्ा्षिमे हेत हो सकते है । 

गरभ्-योगाखूट-अवस्थाकी ग्रातिमे कर्मोको देत क्यो 
बतलाया ९ कर्मकरा वाग करके एकान्ते ध्यानका अभ्यास 

केसे भी तो योगारूढावस्ा प्राप्त हो सकती है १ 


उत्तर-एकान्तमे परमात्मक ध्यानका अभ्यास करना 
मी तो एक प्रकार करम दी है । ओर इस प्रकार्‌ ध्यानका 
अभ्यास करनेवाले साधकको भी शौच, स्नान तथा खान- 
पानादि शरीर निर्वाहके योग्य क्रिया तो करनी ही पडती है | 
इसच्यि अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार ओर स्थितिके 
अनुकूल जिस समथ जो करतव्य-करमम हों, फल ओर 
आसक्तिका व्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ- 
अवस्थकी प्रक्षि हेतु है--यह कदना ठीक ही है । 
इसील्यि तीसरे अध्यायकरे चौथे इङोकमे भी कहां है कि 
कर्मोका आरम्भ किये व्रिना मनुष्य नैष्कम्यं अर्थात्‌ 
योगारूढ अवस्थाको नही प्राप्त हो सकता । 

्क्-यहोँ श्मः! इस पदका अथं खरूयतः क्रियाओं 
काव्याग न मानकर सवं संकल्पोका अमाव क्यो माना गया ¢ 


उत्तर-दूसरे ओर चौय इछोकमे संक्योके व्यागका 





--+^*---- 
। 1 
४। 





म, 


# छटा अध्याय # 


ग्ण ~ हे । शमः, पदका अर्थं भी मनको वमे करके 
रान्ति करना होता है | अगर अध्यायक्ने वयास 
स्छोकमे भी शमः शब्दका इसी अर्थमे प्रयोग हुआ है 
ओर मन वरामे होकर शान्त हो जनेपर ही संकालसोका 
सवथा अमाव होता है । इसके अतिरि, कोका खरूपत; 
स्था याग हो भी नहीं सकता। अतएव यँ पयामः, का 
अथं स्वसंकल्पोका अमाव मानना ही ठीक है | 
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प्र योगारूढ पुस्पके (रामः को कर्मोका कारण 
माना जाय तो क्या हानि है १ 

उत्तर- शमः शब्द सर्वसंकस्पोकेअभावरूप शान्तिका 
वाचक दै । इसल्ि वह कर्मका कारण नहीं बन सकता । 
योगारूढ पुरद्वार जो कुछ चष्ट होती है, उसमें तो 
उनके ओर ठोगोके प्रार्थ ही हेतु है । अतः शमवो 
कर्मका हेतु मानना युक्तिसंगत नहीं है | उसे तो 
परमात्माकी प्रातिका हेतु मानना ही ठीक है । 


सम्बन्ध -पू्रलोकमे ग्योगाषूटः श्रब्द जाया | उत्करा लक्षण जाननेकी आक्षा होनेपर योगारूढ पुरुषके 


लक्षण वताते है - 
यदा हि 
स्वैसंकल्पसंन्यासी 


नेद्ियार्थेषु न 


कर्मखनुषजते । 
योगारूढस्तदोच्यते ॥  ॥ 


जिस कालमे न तो इन्दियोके भोगम ओर न करमोमि हौ आसक्त होता है, उल कालम सर्संकरपोका 


त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४॥ 
ग्रश्-यहँ इन्दियके मोगेमे ओर कमेमिं केवल 
आपक्तिका व्याग वतलाया, कामनाका व्याग नहीं 
बतलाया, इसका क्या कारण है ? 
उत्तर-आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है 
८२। ६२ ) । यदि विषमं ओर कमेमिं आसक्ति न रहे 
तो कामनाका अभाव तो अपने-आप दही हो जायगा । 
कारणक त्रिना कार्य हो ही नही सकता । अतएव आसक्तिके 
अभावमें कामनाका अमाव भी समञ् ठेना चाहिये । 
प्रभ~सर्वसंकल्पन्यासः का क्या अर्थहै १ जौर 
समस्त संकत्पोका व्याग हो जानेके बाद किसी भी विषय- 
का ग्रहण या कर्म॑का सम्पादनं कैसे सम्भव है १ 
उत्तर-यहौँ संकसेके व्याग! का अर्थं स्फुरणामात्रका 
सर्वथा व्याग नहीं है, यदि रसा माना जाय तो योगाखूढ- 
अवस्थाकां वर्णन ही असम्भव हो जाय । जिसे बह अवस्था 
प्राप्त नहीं है, वह तो उसका तच्च नहीं जानता; ओर जिसे 
प्राप्त है, वह बोल नहीं सकता । फिर उसका वर्णन ही कौन 
करे १ इसके अतिरिक्त चौथे अध्यायके उनसे इलोकमें 
मगवानने स्प ही कहा है किं जिस महापुरुषके समस्त 
क्म कामना ओर संकटपके बिना ही भडीभोंति होते है; 
उसे पण्डित वहते है ॥ ओर बहौँ जिस महापुरुषकी देसी 


प्रशंसा कौ गयी है, बह योगारूढ नही है रेसा नहीं कहा 
जा सकता । एेसी अवस्थामे यह नह्य माना जा सकता किं 
संकल्परहित पुरुषे द्वारा कम नहीं होते । इससे यही सिद्ध 
होता है कि संकस्पेकि त्यागका अर्थस्युरणा या वृत्तिमात्रकां 
व्याग नहीं है । ममता, आसक्ति ओर ्रेपूर्वक जो सांसाचि 
विषर्योका चिन्तन किया जाता है, उसे संकल्यः कहते है। 
एसे संकर्पका धर्मतया व्याग ही (सर्वसकल्पसन्यास है | 
देस त्याग कमेकि सुचारुरूपसे सम्पादन होनेमे कोई बाधा 
नहीं देता । जिनकी बुद्धिम भगवानके सिवा किसीकी 
स्थिति ही नदीं रहं गयी है, उनके दवारा भगवदूबद्िसे 
जो विषर्यका रहण या व्याग होता है, उसे संकसननित 
नही कहा जा सकता । एसे व्याग ओर ्रहणरूप क्म 
तो ज्ञानी महासमाओके दारा भी हो सकते है । एेसे ही 
महासाके छ्य भगवान्‌ने कहा है कि "वह सब प्रकारसे 
बतत हा भी स्म ही बरतता है" ८ ६ ।२१ )॥ 

प्रभ-मनुष्य मोगोंकी प्रा्िके व्यि ही कर्म करता हे | 
ओर उनमें असक्त होता है । अतएव शब्दादि विषम, 
आसक्तिका अमाव वता देना ही यथेष्ट था, कमेनिं आसक्ति 
का अभाव्र बतलानेकी क्या अव्छयकता थी १ 

उत्तर-भोगेमे आसक्तिका व्याग होनेपर भी 














य ५ गीता-तस्वविवेचनी टीका 
न था ~ 


फलं देखी आती है 
नहीं है, देसे व्ये कर्मं भी प्रमादी मनुष्यो की आसक्ति दविखलनेके ल्यि पेता कना 


-न्न्नचच्च=------ 


सम्भव है, क्योकि जिनका कोई 





आसक्ति रहना 


सम्बन्ध-परमपदकी प्रि हेतुरूप वौयारूढ अवस्थाका वणन 


| अतएव आसक्तिका सर्वथा अभाव 
ही चाहिये । 
ग्राप्त करनके च्य 


¢ 


करके अव उसे 


उत्साहित करते हए भगवान्‌ मनुष्यकरा कर्तव्य बतलाते है-- 


उद्धरेदात्मनातमानं 
भ > 
आत्मैव ह्यात्मनो 
अपनेद्धारा अपना संसार-समु 


आप ही तो अपना भित्र है ओर आप ही अपना शच हे ॥ ५॥ 


्रश्-अपनेदारा अपना उद्धार करना क्या हं ओर 
अपनेको अधोगतिम डाटना क्या है ¢ 

उत्तर-जीव अज्ञानके व होकर अनादिकाट्से इस 
दुःलमय संसारसागरे गोते कगाता हं ओर नाना प्रकारकी 
भली.वुरी योनियोमे भटकता हआ भंति-मांतिके भयानक 
कष्ट सहता रहता है । जीवकी इस दीन दशको देखकर 
दयामय भगवान्‌ उसे साधनोपयोमी देव-दुंम मलुष्य-शारीर 
प्रदान करके एक बहत खुन्दर अवसर देते है, जिसमे वह 
नाहे तो साधनाके द्वारा एक ही जन्ममे संसार-समुद्रसे 
निकाख्कर सहज दी परमानन्दखसूप प्रमातमाको परापत कर ठे। 
इसच्ि मनुष्यको चवय कि वह मानव-जीवनके दुकंभ 
अवसो व्यथं न जने दे ओर कमयोग, सांस्थयोग तथा 
भक्तियोग आदि किसी भी साधनमे लगकर अपने जन्मको 
सफ़ल बना ठे । यही अपनेदरारा अपना उद्धार करना है। 
इसके विपरीत रागरेष, काम-करोध ओर टोभ-मोह 
आदि षम पंसकर भति-भोतिके दुष्कर्म करना ओर 
उनके फलुखरूप भनुष्य-शरीरके परमफल भगवसप्ाधिसे 
वह्धत रहकर पुनः शकारकरूकरादि योनिम जनिका 
कारण बनना अपनेको अधोगतिमे छे जाना है । उपनिषदूमं 
ठेसे मलुष्योको आहव्यारा कहकर उनकी दुगेतिका 
वर्णन किया गया है ।* 


म ---- 
# असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाश्रताः । तास्ते परेव्याभि गच्छन्ति ये 


ॐ 
बन्धुरात्मव 
भ ~ नो ज नेको अ भ (५ ग कयोक्किय 
दरस उद्धार करे अर अपनका अधोगातम न डाः कयाक्र यह मनुष्य 


नात्मानमवस।दयेत । 
रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


यह मगव्रानूने अपनाया ही अपना उद्धार करनेवी 
वात कहकर जीवको यह आश्वासन दियाहैकिप्तुमयहन 
समज्ञो कि प्राच बुरा है, इसव्यि तम्दारी उन्नति होगी ही 
नही । तुम्हारा उच्थान-प्रटन प्रारव्धके अधीन नही है, तुम्हारे 
ही हाथमे दे । साधना करो ओर अपनेको अवनतिके गड्टेसे 
निकाल्वर उनतिके शिख्रपर टे जाओ ।› अतप मनुष्यको 
बडी ही सावधानी तथा तव्परताके साथ सदा-सर्वदा अपने 
उत्यानकी अभी जिस सतिम है उससे ऊपर उठनेकी,राग- 
रेष, काम-करोध, भोग, आस्य, प्रमाद्‌ ओर पापाचार्का 
सरथालयाग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक ओर वैराग्यादि 
सहूणोका संग्रह करनेकी विषयचिन्तन छोडकर शद्ध ओर 
प्रेमे साथ भगवरचिन्तन करनेकी ओर भजन-ध्यान तथा 
सेवा-सत्सङ्घादिके द्वारा भगवान्‌को प्रपत करनेकी साधना 
करनी चाये । ओर जवतक मगवस्राप्ति न हो जाय तव्रतक 
एका क्षणके ल्यि भी, जरा भी पीके हटना तथा रुकना 
नहीं चाहिये । मगवर्छपाके बलपर्‌ धीरता, बीरता ओरद्द 
-निश्वयके साथ अपनेको जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर 
उन्नतिके पथपर ही अग्रसर ह्येते रहना चाहिये । 
मनुष्यं भपने खभाव ओर क्मोमि जितना दी अधिक 
सुधार वार ताह बह उतना ही उन्नत होता हे | खभाव ओर 
कर्मोवा सुधार ही उति या उत्थान है; तथा इसके विपरीत 





भ 


के चात्महनो जनाः ॥ 
( ईमोपनिषद्‌ ३) 


धे कूकरक्रादि योनि तथा नरकरूप असरसम्बन्धी लोक अज्ञानरूप अन्धकारमे ठक दए, दै । जो कोई भी आत्मा 
हनन करेवा रोग हैः वे मरनेपर उन असुर टोकौको प्रात दते दै) 


र प अध्यायं # 











न्मन ओर कमेमि दोपोका वदना ही अवनति या पतन है | 
भभ. यहं मनुष्य आप ही अपना मित्र है ओर आप 
ही अपना दात्र है, इस कथनका क्या मार है! 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह माव दिखलया है किं मनुष्य 
ससारिकि सम्बन्धके कारण आसक्तिवरा जिन टोगोको अपना 
मित्र मानता है वे तो वन्धनमे हेत हनेसे वस्तुतः मित्र ही 
नहीं है । संत, महात्मा ओर नि;लार्थ साधक, जो बन्धने 
छडनेमे सहायक हेते है, प अवदय ही सच्चे पित् है, पर्तु 
उनकी यह मैत्री भी मनुष्यको तमी प्राप्त होती है, जव हके 
बह खयं अपने मनते उनके प्रति श्रद्धा ओर परम करता हैतथा 


तम्बन्ध-यह बात कही गयी कि मनुष्ब आप ही 
उसीको सष्ट करनेके छि यह बताते हें शिनि लक्ष 


ठक्षणोते युक्त जप ही जपना शत्रु है _ 
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उन्दं सच्चा मित्र मानता है ओर उनके वतठये इए मार्गके 
अनुसार चलता है । इत दष्िसे विचार करनेपर यष्टी सिदध 
होता है किं यह आप ही अपना मित्र है । इसी प्रकार यह भी 
निशित है कि मनुष्य अपने मने किंसीको रातरुमानता है, 
तभी उसकी हानि होती । नहीं तो कोई भी मनुष्य किंसी- 
की बुछ मी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता । इसव्ये शु 
मी वस्तुतः बह खयं ही हे । वासवम नो अपनेउद्रारके च्ि 
चेटा करता है, वह आप ही अपना मित्र है; ओर जो इसके 
विपरीत करता है, वही अपना शतु है । इसल्यि अपनेसे 
भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्र नहीं है | 

अपना मित्र हे जौर जाप ही अपना स्त्रु हे । अब 
गोते युक्त मनुष्य आप ही अपना वित्र है, ओर शिनि 


बन्युरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतेतातमैव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस जीवात्माद्वारा मन ओर इन्द्रियोसहित 


शरीर जीता हुआ दै, उस जीवात्माका तो वह आप 


ही मिन दैः ओर जिसके छारा मन तथा इन्द्ियोसहित शरीर नदी जीता गया है, उसके छियि बह 


आप ही शुके सदश रातरुतामे बर्तता है ॥ ६ ॥ 
प्रभ-मन ओर इन्द्ियोसहित शरीरको जीतना क्या 
है १ ये किंस प्रकार जीते जा सकते है १ जीते इए 
शारीरः इन्द्रिय ओर मनके क्या रक्षण है १ एवं इनको 
जीतनेवाका मनुष्य आप ही अपना मित्र वैसे है १ 
उत्तर-रारीर इन्द्रिय ओर मनको भलीमोंति जपने वहे 
कर ठेना ही इनको जीतना है । विवेकपूर्वकं अभ्यासं ओर 
वेरग्यके दवारा ये वरे हो सकते है । परम(माकी परािवे चियि 
मनुष्य जिन साधनोमे अपने शरीर, इन्द्रिय ओर मनको क्गाना 
च हि, उनमे जव वे अनायास ही कग जायं ओर्‌ उसके दयसे 
विपरीत मा्गकी भर ताके ही नही, तव समञ्नना चाहिये किं 
ये वशमे हो चुके ह । जिस लुप्यके शरीर, इन्द्रिय ओर मन 
वरामे हो जाते है, वह अनायास ही संसारसमुद्रसे अपना 
उद्धार कर लेता हे एवं प्रभानन्दखरूप परमात्ाको प्रप्त 
करके कृतार्थं हो जाता है; इसीव्य वहं खयं अपनात्त् है | 
` अरश-जिसकर शरीर, इन्धि ओर मन जीते हए नहीं है 


गी° त° वि० ३३- 


उसको “अनामा कहनेका क्या अभिप्राय है १ एवं 
उसका रातुकी भति श्रुताका आचरण क्या है ! 

उक्तर-रारीर, इद्धि ओर मन--इन सबका नाम 
आत्माहे । ये सव जिसके अपने नहा है, उच्छ्र है ओर 
यथेच्छ विषयोमे लगे रहते है; जो इन सको अपने लक्ष्यके 
चद ईच्छानुसार कल्याणके साधने नहं च्गा 
सकता, वह्‌ अनामाः है--आसमवान्‌ नही है | 

एसा मनुष्य खयं मनः इन्दि आदिके वय होकर कुप्य 
करनेवलि रोगीकी भोति अपने ही कल्याणसाधनकर विपरीत 
आचरणकरता है । बह अहत्‌, ममत रागव, काम्‌, कध, 
खभ, मोह आदिके कारणप्रपाद, आक्स्य ओर विषय-भोगेमि 
कसक पापका कठिन वन्धने पड़ जाता है । जैसे ` 
रषु किसीको सुखके साधनसे वञ्चित करक दुःख भोगनेको 
बाध्य कता है वैते ही बह अपने शरीर) इन्धिय ओर 
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[न 
तथापि अज्ञानत्रिमोहित मलष्य आसक्तिके वशा होकर दुःखवौो 
सुख ओर अहितको हित समञ्चकर अपने यथा कव्याणके 
रपरीत आचरण करने कता है---इसी वातको दिखयने- 
के ल्थि रेसा कहा गया दै कि वह राकी भति रात्रुताका 


२५८ 























कल्याणक साधनम न लगाकर भोगेमे ट्गाता है तथा अपने 
जापको बार-बार नरकादिमे डाख्कर ओर नाना प्रकारकी 
योनियं सव्काकर अनन्तकाठतक भीषण दुःख भोगनेके 
ल्य बाध्य करता हे । यपि अपते आपत करिसीवा देष न 
होनेकेः कारण वास्तवे कोई भी अपना बुरा नहीं चहता अचरण करता दै। 

सस्बन्ध-जिसने मन जौर इद्धियोसहित ररी जीत छिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यो है, इत 
बातक्री सष्ट करलेकरे छियि अव सरीर, इन्द्रिय ओर मनदूप आत्माको वस्मे करनेका फट 17 - ~ 


जितासनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


सीतोष्णघ्ठखदुःखेषु तथ। मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
सरदी-गरमी ओर खुख-दुःखादिमे तथा मान सौर अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी वृत्तिर्या भली- 

भति शान्त है, पेते खाधीन आत्मावाटे पुरुषके क्ञानमे सचिद्‌ानन्द्घन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैः 
अथौत्‌ उसके लाने परमात्मक सिवा अन्य कुछ हे ही नहीं ॥ ७ ॥ न 

गरन-शीत-उष्ण, सुखदुःख ओर मानापभानम चित्तः प्रयोग विसखिये किया गया दहै 
की वृत्तियोका शान्त रहना क्या है १ उत्तर-शरीर्‌, इन्द्रिय ओर मनको जिसने पूणरूपसे 

उत्तर-यहँ शीतःउष्ण, सुखदुःख ओर मान-अपमान अपने वामे करव्या दै, उसका नाम भितातमा' ह; रेस 
शब्द उपटक्षणरूपसे है । अतएव इस प्रसंगमे रीर, इन्द्रिय पर्प सदा-सर्वदा सभी अव्रखाओमे प्रान्त या निर्विकार 
ओर मनते सम्बन्ध रखनेवारे सभी सांसा पदार्थोका, रह सकता दै ओर संपारस्द्से अपना उद्वा कर्के 
भर्वोका ओर धट्नाओंका समावेश समञ्च ठेना चहिये | प्रमात्माको प्राप्त कर्‌ सकता टै; इसल्ि वह खयं अपना 
करिसी भी अनुकूल या प्रतिकरूक पदार्थ, भाव, व्यक्ति या॒मित्र है यही भावं दिखलनिे ल्ि यँ “जितासनः' 
घटनाका संयोग या वियोग होनेप्र अन्तःकरणे रागे, पदटका प्रयोग करिया गरा हे | 
हर्ष, ओक, इच्छा, मय, ष्य, असूया, काम, क्रोध ओर = प्रश्ष-यदौँ (परमात्माः पद्‌ किसतका वाचके ओर 
कषपादि .किसी प्रकारका कोई विकार न हो. हर॒ (समाहितः! का क्या जमिप्राय है -! 5 
हाटतमे सदा ही वित सुम ओर शान्त दे; इपीको उत्तर-प्मामाः. पद्‌ सन्विदानन्दघन - पर्रलका 
(शीतौष्ण, खख्ुःख ओर मानापमानमे चित्तकी वाचक है ओर (समाहितः, पद्से, यह दिखटाया गया 


इ्तियोका भटीभति शान्त रहना कहते है । ` दै कि उपरक्त ठक््रौवले पुरुक चयि परमातमा सदा. 
्श्-जितासमनः, पदका क्या अर्थं है ओर इसंका सर्वदा ओर सर्वत्र प्रतयश्च परिपूर्णं है । क 


सम्बन्ध-मन-इद्धियोके सहित दरीरको वयम करनेका एल परमात्मा प्राति केतलाया गया । अतः 
प्रमात्माको प्राप्त हए पुरुपकरे लक्षण जाननेक्री इच्छा होनेपर अव दो रलो कौँद्रार। उसके ठक्षणोका वर्णन करते 


इए उसरी प्ररत करते हँ-- 
ज्ानविक्ञानतृप्तातमा द्टटसो विजितेन्द्रियः । 
८ ^= । युक्त ` इत्युच्यते ˆ योगी समटोष्टारमकाश्चनः ॥ ८ ॥= 


2 


जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तरप है, जिसकी स्थिति विकाररहित दै, जिसकी इन्द्रर्योभटीर्भोति 


र -------- 


न छटा अध्याय # =-= क 





जीती रनोट स 
जीती दई हँ ओर जिसके यि मदी, पत्थर ओर वणं समान हे, बह योगी युक्त अ्थत्‌ भगवत्‌-धाशच है, पेते 


कहा जाता है ॥ ८ ॥ 

परभया श्ञानकिक्ानतृतसाः प्दसे वि पुरुक 
ल्क््यहं! 

उत्तर-प्रमात्माके निगुण-निराकार्‌ तचचके प्रभाव तथा 
माहात्य आदिके रहस्वसहित यथार्थ ज्ञानको श्ञानः ओर 
सगुण निराकार एवं साकार तच्चके टीला, रहस्य, महच, 
गुण ओर प्रभाव आदिके यथाथज्ञानको ज्ञानः कहते & । 
निस पुर्षको परमात्माके निगुण-सगुण, निराकार-साकार 
त्का भीमा ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
उपर्युक्त दोनों तोके यथारथज्ञानसे भटीभाति तृप्तहोगया 
दै, जिसमे अव दुछ भी जाननेकी इच्छा रोष नहीं रह गधी है, 
वह (ज्ञानविज्ञानत्षासा' है | 

प्रभां (कूटस्थः, पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर खुनारो या टृहारोके यहाँ रहनेवाटे रोदे 
“अहरन' या ननिहाई' को “कूटः कहते है; उसपर्‌ सोना, 
चांदी, लोहा आदि रखकर हथोडेसे कूटा जाता है । कूटते 
समय उसपर वार्‌-बार गहरी चोट पड़ती है; फिर भी वह 
दिख्ता-इरता नही, बरावर अचठ रहता है । इसी प्रकार 
जो पुरुप तरह-तरहके बडे-से-बडे दुःखोके आ पडनेपर भी 
अपनी स्ितिसे तनिक भी पिचडित नहीं होता, जिसके 


अन्तःकरणमं जरा भी व्रिकार उत्पनन नही होता ओर जो 
सदा-सवदा अचठभावसे परमात्ाके खल्य्े सित रहता 
है, उसे कूटस्य कडते है । 

ग्रभ--'विजितेन्दियःः का क्था भाव है 

उत्तर-संसारके सम्पूरणं वरिषर्योको मायामय ओर्‌ क्षणिक 
समञ्च टेनेके कारण जिसकी किसी भी विषयमे जरा भी | 
आसक्ति नहीं रहं गयी है जौर इ्व्ि जिसकी उन्द्या | 
विषयमे कोई रस न पाकर उनसे निवत्त हो गथी है तथा 
लोकसंम्रहके व्ये वह अपने इच्छानुसार उन्हे यथायोग्य | 
जहां लगाता है वहीं गती है, न तो खच्छन्दतासे कही जाती 
दै ओर न उसके मनमे किसी प्रकारका क्षोम ही उन्न करती 
दै - इसप्रकार निसकी इन्द्यो अपने अधीन है, वह घुर 
'व्िजितेन्धिय' है । 

ग्रभ-“समरोष्टरमकाञ्चनःः का क्या भाव है १ 

उत्तर-मिद्टी, पत्थर ओर सुवर्णं भादि समस्त पदा्ेमिं 
परमास-ञुद्धि हो जनेके कारण जिसके व्यि तीनां ही सम 
हो गये हनो अज्ञानियोंकी माति घुर्णमे आसक्त नदी होता 
ओर मद्र, पत्थर आदिसे देष नही करता, सको एक ही 
सपान समञ्लता है, वह 'समलोशरमकाञ्चनः हे । 


सुहन्मव्रायुदासीनमध्यखद्ष्यबन्धुषु | 


साधुष्वपि च 


भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रे्ठहै ॥ ९ ॥ 
प्रभ-“पुहद्‌, ओर "मित्र" मे क्या मेद है १ 
उत्तर-सम्बन्ध ओर उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 
त्रिना ही कारण खमव्रतः प्रप ओर हित करनेवाले द्‌" 
कहलाते ह तथा परस्यर प्रेम ओर एक दूप्तरेका हित करने- 
वाले %पित्र' कहते है | 
्र्न-अरः (वैरी) ओर द्वेष्यः द्धेषपात्र) में क्या 
अन्तर है १ 
उत्तर-किपी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या चेश 


पापेषु 


खुदयद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ दरे्य जर बन्धुगणोमे, घमौत्मा्मि ओर पापियमिं भी समान 


समबुदधिविंशिष्यते ॥ ९ ॥ 


करनेवाल। नदीः है ओर स्वभावसे ही प्रतिकूल आचरण 
करनेके कारण जो देषका पात्र हो, वह दवेष्यः कहलाता है 
प्र-मव्यस्य' ओर “उदासीनः मे क्या मेद है १ 
उत्तर-परस्पर गडा करनेवालोमे मेल करानेकी चेष्टा 
करनेवालेको ओर पक्षपात छोडकर उनके हितके व्यि न्याय 
वाएनेव्ाटेको मध्यस्थः कहते है तथा उनसे 
का भी सम्बन्ध न रखनेवाटेको “उदासीन? 
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हः नतर, उदासीन, मधयश्य जौर साधु- देइ तो कहना ही कया === लाहीकयह यदय । यह भव दिक 
1 1 
लावक । एते जीर पिय प्त न दो जनकः कारण उन 
ओर धणाका होना खामाविका दै । विवेकी पुरषोमं भी उपर्युक्त अलयन्त विलक्षण खमाववाटे मिन वैरी, साध ओर 
इन लेग परति खाभावक रागद्ेष-सा देखा जाता है । पापीआदिके आचरणःखमाव ओर न्यास भेदका निस- 
एसे परस्पर अलन्त विरुद्र खभाववले मलुष्ेकि प्रति रागः पर कुछ भी प्रभाव नहीं डता, जिसकी बुद्धिम किसी समयः 
देष ओर मेद-बुदधिका न होना बहुत ही कठिन बात है, उनम किसी भी परिखितिमे, किसी भी निमित्तसे भेदभाव नही 
भी जिसका समभाव रहता है उसका अन्यतर समभाव रहता अता उसे “समबुद्धिः समञ्जना चये । 

तम्बन्ध-छठे रलोकमे यह बात कही गयी किं जिसने जरीर, ई न्द्रिय ओर मनरूपृ आत्माको जीत लिया हे, वह 

आ हो अपना मित्र है | फिर सातवें रलोकमे उस (जितात्मा पुरुषके दिये परमात्माको प्राप्त हयोना तथा जावे ओर नवे 
सलोकम परमालाको रात पुरुषके लक्षण बतलाकर उसकी प्र्सा की गयी | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा 
परुषकरो परमात्मा प्राप्तिके टये क्या करना चाहिये, वह क्रिस साधनते परमात्माकरो स्चीघर प्रात कर सक्ता है, इट्य 


व्यानयोगका प्रकरण आरम्म करते हे-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि सितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


मन ओर इन्द्रियो खदित शरीरको वशामे रखनेवाखाः आशारदित ओर संगरह्रित योगी अकेला दी 
कान्त स्थानम स्थित होकर आटमाको निरस्तर परमात्मामे गावे ॥ १० ॥ ॥ 
प्रन -“निरासीः का क्या भाव है १ र यह (स्काकी विशोषण किस व्यि दिया गा है! 
उत्तर-इस लेक ओर परटोकके पदारथाकी जो उत्तर बहूत-से मनुष्येकि समृहमे तो ध्यानका अभ्यास 
किसी भी अवस्थमे, किसी प्रकार भी, करि्धिनमात्र भीइच्छा अयन्त कठिन है ही, एक भी दूसरे पुरुषका रहना बातचीत 
या अक्षा नहीं करता, वह “निराशीः, है । आदिके निमित्ते ध्यानमे बाधकः हो जाता है । अतएव अकेरे 
्श्-(अपस्मिहःका क्था अभिप्राय दै रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । इसीटिये एकाकी 
उत्त -भोण सामप्रीके संप्रहका नाम परिग्रह है, जो विशोषण दिया गया है । 
उससे रहित हो उसे ८अपस्मरह' कहते है । बह यदि गृहस्थ ्श्न-एकान्त स्थानमे स्थित होनेके लिये कहनेका क्या 
हो तो किसी भी स्तुका ममतापूर्ैक संग्रह न रक्ले ओर अभिप्राय है! 
यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यासी हो तो खरूपसे भी उत्तर-वन, पर्वत, गुफा आदि एकान्त देश ही ध्यानके 
किती प्रकासकाशाश्परतिकूठ संग्रह न करे। से पुरुष किसी च्ि उपयुक्त है । जहा बहत लोगोका आना-जाना होः वैसे 
भी आश्रप्ाठे हों “अपरिग्रह दी हैँ । स्थानते व्यानयोगक। साधन नहीं बन सकता । इसीध्यि 
्रभ-यहँ “योगी? पद्‌ करिसका वाचक है १ रेखा कहा गया है । 
उत्तर -यहोँ भगवान्‌ ध्यानयोगमे कगनेके ल्य कहरहे रशन यँ (आलमाः शब्द किसका वाचक दै ओर 
है, अतः “योगी! ध्यानयोगके अधिकारीका वाचक है, न कि उसो परमात्मा लगाना क्या है ! 
सिद्ध योगीका । उत्तर- यहयँ (आतमा! शब्द मन-ुद्धिरूप अन्तःकरण 


---------- 


निके व्यि 
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का वाचकं है भौ मन-बुद्धिको परमासामे तन्मय कर ओर निरन्तरताका वाचक है । इसका अभिप्राय यह है 


देना ही--उसको परमात्म क्गाना है १ 
प्रन-(सततम्‌ का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-^सततम्‌, पद शयुञ्चीतः क्रियाका विरोषण है 


कि ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना 
चाहिये । इस श्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करते 
रहना चाये, जिसमे ध्यानका तार द्टने ही न पावे । 


सम्बन्ध जितात्मा पुर्षकरो ध्यानयोयका साधन करने छि कहा गया | अत्र उस्न ध्यानयोगाकरा किस्तार- 
0. ¢, = म 
प्च वणन करते हुए पहठे स्थान ओर जत्तनका वर्णन करते है _ 


शुचो देर 
नाल्युच्छतं 


प्रतिष्ठाप्य 
नातिनीचं 


यिरमासनमात्मनः । 
चेराजिनऊुरो त्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


यद्ध भूमिम, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, सृगाला ओर वख विछ है, जो न बहुत ऊँचा हे ओर 
न वहत नीचा, पेसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके-॥ ११॥ 


्ररन-युचो देरो' का क्या भाव है 
उत्तर-ध्यानयोगका साधन करनेके व्यि रेसा स्थान 
होना चाहिये, जो खभावसे ही शद्ध हो ओर श्ाड-बुहारकर, 
ीप-पोतकर अथवा धो -पोंछकर खच्छ ओर निर्म बना 
व्या गया हो १ गङ्गा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका 
तीर, पर्वेतकी गुफा, देवाल्य, तीर्स्थान अथवा बगीचे आदि 
पवित्र वायुमण्डलयुक्त स्थानोमसे जो सुगमतासे प्राप्त हो सकता 
हो ओर खच्छः, पवित्र तथा एकान्त हो- ध्यानयोगके व्ये 
साधकको एसा ही कोई एक स्थ(न चुन ठेना चाहिये । 
प्रभ-यहां "आसनम्‌, पद्‌ किसक्षा वाचक है ओर उसके 
साथ "ना्युच्छतम्‌, 'नातिनी चम्‌" ओर “चैखाजिनकुरो- 
तरम्‌ इस प्रकार तीन त्िरोषण देनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्त्‌-काठ या पत्यरके बने हए पाटे या चोकीको 
जिसपर मनुष्य स्थिरमावसे बैठ सकता हो- यहौँ आसन 
कहा गया है | वह असन यदि बहुत ऊंचा हो तो ध्यानके 
समय विष्नरूपमें आख्स्य या निद्रा आ जानेपर उससे गिरकर 
चोट ्गनेकरा डर रहता है; ओरं यदि अत्यन्त नीचा हो तो 
जमीनकी सरदी-गरमीसे एवं चीटी आदि सूक्ष्म जीसे विघ्न 
होनेका उर रहता है । इसख्ि 'नाव्युच्छतम्‌, ओ९८नाति- 


नीचम्‌? विरोषण देकर यह बात कही गयी है कि बह आसन 
न बहत ऊँचा होना चाहिये ओर न बहुत नीचा ही। काठ 
या पत्यरका आसन कड़ा रहता है, उसपर बैनेसे पैरोमे पीडा 
होनेकी सम्भावना है; इसव्ि“चैलनिनढुोकत्तरम विरोषण 
देकर यह बात समञ्ञायी गयी है किं उसपर पह कुरा, फिर 
मृगचरम# ओर उसपर कपड़ा विछाकर उसे कोमङ बना 
ठेना चाहिये। मृगचर्भके नीचे कुरा रहनेसे वह शीघ्र खराब 
नहीं होगा ओर ऊपर कपड़ा रहनेसे उसके रोम शरीरे नहीं 
ल्गेगे । इसीलिये तीनोके विछानेका विधान किया गया है| 


ग््र-.आत्नःः का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-उपर्यक्त आसन अपना ही होना चाहिये । 
ध्यानयोगका साधन करनेके व्यि किसी दूसरेके आसन- 
पर नहीं बैठना चाहिये । 

ग्र--'स्थिरं प्रतिष्ठाप्यः का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-काठ या पत्थरके बने इए उपर्युक्त आसनको 
प्थ्वीपर भलीभांति जमाकर टिका देना चाहिये, जिससे वह 
हिलने-ुठने न पाके, क्योंकि आसनके हिलने-डुख्नेसे या 
विसक जनेसे साधनम विष्न उपसिित होनेकी सम्भावना है। 


सम्बन्ध-“वित्र स्थानम जासन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साधकको क्था करना चाहिये" उसे बतलाते है 


साधनम सहायक नहीं हो सकता । 





` # मगचर्म्‌ अगनी मौतते म दुर मणक हना चाह्लि ननच्छकर क्र इ चन्न जनरकर मर इद जक तका हज ` च 








न गीता-तच्छविवेचनी टीका ॐ 








यतचित्तस््रियक्रियः । 


२६२ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा 
उपविर्यासने 


युच्जयायोगमात्मविशदय ॥ ६२ ॥ 


उस आसनपर वैटकर चित्त ओर इन्द्रियोकी क्रियाोको वश्ये रखते इपः मनका एकाग्र करे 
अन्तःकरणक्री यद्धि लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ 


रसन _-यहौँ आसनपर वैठनेका कोई खाप प्रकार न 
वरतछाकर सामान्यमावसे ही वैठनेके ल्य कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर-ध्यानयोगः के साधनके छियि वेढनेमे जिन 
नियमोवी आवस्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगे शछोकमे 
किया गया है | उनका पाठन करते हुए, जो साधक खस्तिकः 
सिद्ध या पद्म आदि आसनेमेसे जिस आसनसे सुखध्क 
अधिक समयतका खिर वै सकता हो उसके व्ि वही 
उपयुक्त ह | इसीटिये यह किसी आ्न-विरोषका वणन न 
करके सामान्थभावसे वैठनेके व्यि दी कडा गया हं । 
्रन-“यतचितेनदियक्रियः, का क्या अभिप्राय है 
उत्तर. चित्त शब्द अन्तःकरणका बोधक है । मन 
ओर बुद्धिस जो संसारक विषरयोका चिन्तन ओर 
निश्चय किया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके 
उनसे उपरत हो जाना दी अन्तःकरणकी क्रियाको वरे 
कर ठेना है । तथा इच्धियः श्रोत्र आदि दसो इन्दियोका 
बोधकं है । इन सवको सुनने, देखने आदिसे रोक 
छेना ही उनकी क्रियाओंको वशम कर ठेना है । 
म्ररन-उनको एकाग्र करना क्या है ! 


उत्तर-ध्येय वस्तुमे मनकी वृ्तियोको मटीर्मोति लगा 
देना ही उसको एकाम्र करना है । यौ प्रकरणके अनुसार 


, परमात्मा ही ध्येय वस्तु है । अतएव यदौ उन्दमे मन 


लगानिके छियि कहा गया है । चौदहवे ोकमे "मच्चितः 
विरोषण देकर सगवान्‌ने इसी वातको स्पष्ट किया हे । 


्ररन-अन्तःकरणकी शुद्धिके चे ध्यानयोगका 
अभ्यास करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर- इसका अभिप्राय यहं है कि ध्यानयोगे 
अभ्थासका उदेश्य किसी प्रकारकी सांसाणि सिद्धि या 
दे्रथको प्राप्त करना नदी होना चाहिये । एकमात्र परमासमा- 
को प्रात करनेके उदेशयसे ही अन्तःकरणे सित रागद्धेष 
आदि अवगुणों ओर पापोका तथा विक्षेप एवं अज्ञानका 
नारा करनेके व्यि ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये । 

्ररल-योगका अभ्यास करना क्या है ! 

उत्तर--उपूर्यकतश्रकारसे आसनपर वैठकर, अन्तःकरण 
ओर इन्रयोवी त्रिपाओंको वरामं रखते हए ओर मनको 
परमेश्रमे र्गाकर निरन्तर अविच्छिन भावसे परमाप्माका 
ही चिन्तन करते रहना-यदी योग का अभ्यास करना है। 


सम्बन्ध--ऊपरके शछोकमे आसनपर वेटकर ध्यानयोगका साधन करनेके व्यि कहा गया | अब उसीकरा 


स्पष्टीकरण करनेके लिये आतनपर कैसे बेटना चाहिये, साधका भाव कसा ह्येना चाहिये, 


उसे किन-ङ्रिननियमोंका पाटन 


करना चाहिये जर किस प्रकार किसक्रा ध्यान करना चाहिये, इत्यादि बाते दो शोकम बतलायी जाती है-- 


समं कायश्िसेग्रीवं 


संप्रेक्ष्य 


नासिकं स्वं 


धारयन्नचलं सिरः 1 
दिद्छाश्चानवलोकयन्‌ ॥ १२ ॥ 


काया, खिर जोर गयको खमान एवं अचल धारण करके ओर स्थिरः होकर” अपनी नासिकाके 
अन्रभागपर दष्ट जमाकर, अन्य दिच्ाओंको न देखता हआ--॥ १३.॥ - 
~= जाय, उसे क प ह त्र ------------- 

द्र पखलमासनम्‌ः ( योग २ । ४६ ) अविक काठक छुलपूलक स्रः त्रैडा जाय उसे आसन कहते दै ।" 
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मणक तिव नीर अचल 
भारण करना क्या है 
उततर-यहाँ जङ्गासे उपर ओर लेसे नीचेकै स्थानका 
नाम कायाः है, गटेका नाम श्रीवाः है ओर उससे ऊप्रके 
अक्का नाम शिरः है | कमर्‌ या पटवो अगे-पीछे या 
दाहिने-वायें किसी ओर भी न ञकाना, अर्थात्‌ रीढकी हड़ी 
को सीधी रखना, ग्क्रो भी किसी ओर न घ्यकाना ओर 
सिरको भी इधर-उधर न उभाना-ईस प्रकार तीनोको एक 
स॒तमे सीधा रखते हृए जरा भी न हिने-डुलने देना, यही 
ईन पवको समः ओर अचर धारण करना है । 
भरन-काया आदिके अचठ घारण करनेके चये कह 
देनेके बाद पर्‌ सिर होनेके विये क्यों कहा गया १क्या 
इसमें कोई नयी बात है १ 
उत्तप्ऋया, सिर ओर गटेकरो सम ओर अचल 
रखनेषर भी हाथ-पैर आदि दूसरे अङ्ग तो दिकिही 
सकते हैं | इसीण्ये सिर होनेको कहा गया हे । अभिप्राय 
यह है किं व्यानके सपय हाथःवैरेको किसी भी आसनके 
नियमानुसार रका जा सरता है, प्र उन्हे “स्थिरः अवद्य 
ए्लना चहिये । किसी भी अङ्गका हिल्ना ष्यानके चयि 
उपयुक्त नहीं है अतः स॒व अङ्गोको अच रखते हृए सव 
प्कारसरे सर्‌ रहना चाहिये । 
श्ररन--नास्सिकाणके अग्रभागपर्‌ दृष्ट जमाकर अन्य 
दिराोंको न देखता हज, इस कथनका क्या अभिप्रायहै!? 
उत्तर रषटिको अपने नाककी नोकप्र जमाये रखना 
चाहिये। न तो नतरोको वंद करना चाहिये जर न इधर-उधर 


प्रशान्तात्मा 
सनः 


मरन यहा बरह्मचारीके व्रते सित रहना क्या है ! 
उत्तर-त्रहमचरयवा ताचिका अर्थ दूसरा होनेप्र भी, वीर 
भारण उसका एक प्रधान अर्थहै; ओर यह वीर्यारण अर्थ 
ही परसद्गावकूक भी है । मनुष्यके शरीरम वीर्यही एक एेसी 






ग 


विगतभीब॑ह्यचाखिते 


(1 चित्तो [९ 

तथ्य मचित्ता युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मचारीके वतमे स्थित, भयरदित तथा भीभांति शान्त अन्तःकरणवाखा सावधान 

रोककर सुश्षमे चिन्तवाखा ओर मेरे परायणः होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ , 
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अन्य किसी अद्गको या वस्तुको दी देखना चाहिये 
नाप्षिकाके अग्रमागकौ भी मन टगाकर्‌ "देखना" विवय 
नदी हे । विक्षेप ओर निद्रान हो इसने केवल दृष्टि. 
मात्रको ही वयँ ख्गाना है | सनको तो परमेश्वरे खाना 
हे नरि नाककी नोकपर | 





शरन प्रकार असन क्गाकर कठनके चयि 
भगवानने क्यो कहा १ । 
उत्तर ध्यानयोगके साधनम निद्र, आट्स्य, वरिक्षेप 
एवं शीतेष्णादि दन्द विन्न माने गे दै । इन दोसे 
वचनेका यह बहुत ही अच्छा उपाथ है । काया, सिर ओर 
गल्को सीधा तथा नेर छु स्वने आलस्य ओर्‌ 
निद्राका अक्रमण नहीं ह्यो सकता । नाककी नोकपर्‌ 
दष्वि कगाकर्‌ इधर-उधर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे 
बाह्य विकषपकी सम्भावना नह्य रहती ओर आसनके 
च्छ हो जनेसे शीतोष्णादि दन्दसे भी बाधा होनेका 
मय नह रता । सव्ये ध्यानयोगकां साधन करते 
सव ईप्‌ प्रकार आसन ठगाकर्‌ वैन बहत ही उपयोगी 
है । इसील्यि भगवानूने पसा कहा है । 
प्रस-ईन तीना छोकोमे जो आसनकी विधि बतलाथी 
गयी है, वह सगुणः परमेश्वरे धयानके व्यि है या निर्गुण 
तरहमके १ । 
ऽततर-्यान सगुण हो या निर्गुन ब्रहमका, वहं तो = 
रुचि ओर अधरिकारःमैदकी बात ह । आसंनकी यह्‌ 4 
विधि तो सभीके ल्मि आयक हे । 2 


सितः । 









अमूल्य वस्तु है जिसका मीमोंति सृरक्षण क्रिये 
शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यामिक- कि 
मीव्टन तो प्राप्त होता है ओर 
री हता है । इसीष्ि 











न 
की ओर भी संकेत किया है । जो अन्य आश्रमी 


नै ब्रह्मचयै प्रथम आश्रम है, जो तीनो आश्र नीव आश्रमघ 


हे । ब्रहमचर्-आश्रमे ्र्मचारीके ल्यि बहत-से नियम होते 
है, जिनके पानसे वीर्यधारणमे बडी मारी सहायता मिलती 
ह । ब्रह्यचयैके पाछनसे यदि वास्तवमे वर्षं भटीमोति धारण 
हो जाय तो उस वीयसे शरीरके अदर एक विलक्षण विद्युत्‌ 
डक्ति उन्न होती है जीर उसका तेज इतना शक्तिशाली 
होता ह कि उस तेजके कारण अपने-आप दी प्राण ओर 
मनकी गति स्थिर हो जाती है ओर चित्तका एकतान प्रवाह 
ध्येय वस्तुक ओर खाभाविक ही होने खगता है । इस 
एकतानका नाभ हयी ध्यान है। 

आजकछ चेष्टा करनेपर भी लोग जो ध्यान नहीं कर 
पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तुमे नहीं क्गता, इसका एक 
मुल्यतम कारण यह भी है कि उन्होने वीयधारण नहीं किया 
है । यपि विवाह होनेपर अपनी पलीके साय संयमे 
नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है ओर उससे भी 
ध्यानमे बड़ी सहायता मिल्ती हे; पल्तु जिने पहटेसे ही 
ब्ह्मचारीके नियमोका सुचारुरूपसे पाठन किया है ओर 
ध्यानयोगकी साधनाके समयतक निसके शुक्रका बाह्यरूपमे 
किसी प्रकार भी क्षरण नी हआ है, उसको ध्यानयोगमं 
बहुतसीघ्रजओौरवडीयुवरिधाके साथ सकता मिल सकती है । 

मलुस्यृति आदि प्रन्ोम तथा अन्यान्य शाखेमे ब्रह्मचारी- 
ककल पाठनीय वरतौका बड़ न्दर विधान किया गया हैः 
उन ग्रधान ये है --श्रह्चारी नित्य स्नान्‌ करे, उबटन 
न ल्गावे, सुरमा न डले, तेक न लगाव, इत्र-फुरेठ 
आदिं घुगन्धित वस्तु्ओंका व्यवहार न करे, परलोके 
हार ओर गहने न पहने, नाचना गाना नाना न करे, जूते 
न पहने, छाता न ल्गवे, पगपर न सोवे, ज्‌आ न खेटः 
चिर्योको न देखे, सी-सम्बन्धी चर्चातक कभी न करे, 
नियमित सादा भोजन कर, कोमल वख न पहने, देवता; 
ऋषि ओर गारुका प्रूजन-सेवन करे, किसीसे विवाद न करे, 
किसीकी निन्दा न करे, सय बोट, किंसीका तिरस्कार न 
करे, अहिं सात्रतका पर्णं पाठन करे, काम, क्रोध ओर छोभका 


सर्वथा लाग कर दे, अकेला सोवे, धात कमी न होने दे 
 आओरदइन सबव्रतोका रोति पाटन करे । ये ब्रह्मचारीके 
त्रत है) भगवानले यहयँ श्रह्चछितःकी बात कहकर 


लेग ध्यानयोगका साधन करते है उनके ल्य भी वीयेधारण 
या वीर्बसुरक्षण बहुत दी अवस्यक है ओर वीर्थधारणमं 
उपर्युक्त नियम बडे सहायक हे । यही ब्रहमचारीका त्रत है 
ओर ददतापूर्वक इसका पालन करना ही उसमे सित होना है । 

रश्न-धविगतभीः का क्या अभिप्राय हं ! 

उत्तर-परमात्मा सर्र है ओर ध्यानयोगी परमासमा- 
का ध्यान करके उन्दं देखना चाहता है, फिर वह डरे 
क्यों १ अतएव ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना 
चाहिये । मनमे जरा भी भय रहेगा तो एकान्त ओर 
निर्जन खानमे खाभाविक ही चित्तम विक्षेप हो जायगा 
इसल्यि साधकको उस समय मनमे यह दद्‌ सत्य धारणा 
र लेनी चाहिये कि परमात्मा सराक्िमान्‌ है ओर 
सर्व्यापी होनेके कारण यहयँ भी सदा हं ही, उनके रहते 
किसी बातका भय नहीं है । यदि कदाचित्‌ प्रारब्धवरा 
ध्यान कसते-कते मृत्यु हो जायतो उससे भी परिणाममे परम 
कलयाण ही होगा ! सचा ध्यानयोगी ईस व्रिचारपर्‌ चठ 
रहता है, इसीसे उसे प्िगतमीः' कडा गवा है । 

्र्-श्ररान्तात्माण्का क्था अभिप्राय दै १ 

उत्तर- ध्यान करते समय मनसे रागद्वेष; हष-लोक 
ओर काम-ऋरोध आदि दूषित दृत्तियोको तथा सांसारिक 
संकल्यःविक्योको सर्वथा दूर कर देना चाहिये । वैय 
दारा मनको सर्वथा निर्मल ओर शान्त करके ध्यानयोगका 
साधना करना चाहिये । यदी भाव दिखलनेके चि 
प्ररान्तास्माः विशेषण दिया गया है । 

रश्च धुक्तः विरोषणका क्या अभिप्राय हं ! 

उत्तर-ध्यान करते समय साधकको निद्रा आलसय ओर 
प्रमाद आदि वित्से बचनेके ल्यि खूब सावधान रहना 
चाहिये । रेसा न करनेसे मन ओर इन्दा उसे धोखा देकर 
व्याने अनेक प्रकारके विघ्न उपस्थित कर सकती है । इसी 
बातको दिखलनेके चयि “युक्तः” व्रिरोषण दिया गया है । 

रश्च_मनको रोकना क्या है ! 

उत्तर-एक जगह न रुकना ओर सेकते-रोकते भी 


बलत्कास्ये विषयमे चठे जाना मनका खमाव है| इस मनको 


प -------- -------- 
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भीमाति रोके बिना ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता। 
इसलिये ध्यान करते समय मनको बाह्य विष्ये भठीरमोति 
हटाकर उसे अपने ठ्षयमे पूैरूपसे निरुद्र कर देना 
यानी भगवानूमे तन्मय कर्‌ देना ही ययँ मनवो रोकना है । 

प्रर्न- “चित्तः, का क्या भाव है ! 

उत्तर-ध्यय वस्तुमे चित्तके एकतान प्रवाहका नाम 
व्यान है) बह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, यही वतलाने- 
ये चये मगवान्‌ कहते है किं तुम अपने चित्तको मुञषमे 
लगाओ । चित्त सहज ही उस वस्तुमे गता है, जिसमे 
यथा त्रेम ह्येता है; इसब्िये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह 
प्रम हितेषी, परम सुद्‌, परम प्रमास्पद परमेश्वरके गुणः 
प्रभाव, तच्च ओर रहस्यको समश्चकर, सम्पूणं जगते प्रेम 
हटाकर, एकमात्र उन्दीको अपना ध्येय बनव्रे ओर अनन्य- 
भावसे चित्तको उन्हीमें कगानेका अभ्यास करे । 

म्रभ-भगवानके परायण होना क्या है ! 


उत्तर-जो परमेश्वरको अपना ध्येय बनाकर्‌ उनके 
ध्यानमे चित्त ठगाना चाहते है वे उन्हीके परायण भी 
होगे ही । अतएव "मत्परः" पदसे भगवान्‌ यह भाव 
दिखते है कि ध्यानयोगके साधकको यह चाहिये किं वह 
मुञचको ( मगवानूकतो ) दी परम गति, प्रम ध्येय, परम 
आश्रय ओर प तथा सबसे बढ़कर प्रेपास्पद्‌ मान- 
कर्‌ निरन्तर मेरे म अश्रित रहे ओर मुद्मीको अपना एक- 
मात्र परम रक्षक, सहायक, खामी तथा जीवन, प्राण ओर 








सर्वख मानकर मेरे प्रत्येका व्रिधानमें परम सन्त रदे । 
इसीका नाम ^भगव्रान्‌करे परायण होना, है । 

्रश्--इस सोके बतलाया हआ ध्यान सगुण 
परमेश्चरका है या निर्गुण ब्रहमका १ ओर उस ध्यानको 
मेदभावसे करके च्यि कहा गया है या अभेदभवसे 

उत्तर इस शोके मचित्तः, ओर “मत्परः” पदोका 
प्रयोगे हुआ है | अतएव यँ निरयण ब्रहमके तथा अभेदभाव- 
के ध्यानकी बात नीं है | इसल्ि यह समञ्लना चाहिये 
कि ययँ उपास्य ओर उपासकका मेद रखते हए सगुण 
प्रमेदरके ध्यानवी ही रीति बतत्रायी गयी है । 

्र्-यह्यँ सगुणके ध्यानकी रीति बतलायी गयी है, 
यह तो ठीक है; परन्तु यह सगुण-ध्यान सरवैराक्तिमान्‌ 
सर्वाधार परेखरके निराकार रूपका है या भगवान्‌ 
श्रीरांवर्‌,श्रविषणु, श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रभृति साकार रूपमे 
किसी एकका है 


उत्तर--भगवानक्े गण, प्रभाव, तच्च ओर रहस्यक्को 
समद्नकर्‌ मनुष्य अपनी रुचि, खभाव ओर अधिकारके अलुः 
सार जिस रूपमे खुगमतासे मन कगा सके, वह उसी रूपका 
ध्यान कर सकता है । क्योकि मगवान्‌ एक है ओर सभी खूप 
उनके है । अतण देसी कल्पना नदीं करएनी चाहिये कि 
य अमुक रूपविशेषके ध्यानके व्यि ही कहा गया है । 

अव यलं साधकोकी जानकारीके च्य ध्यानके कुछ 
खरूपोकषा वणन किया जाता है । 


# वस्त; भगवान गुण, प्रभाव, त्व ओर रदस्यके छ्य यह कना तो वन्‌ दी नदीं सकता किंवे यही ओर इतने 
दी ई । इस सम्बन्ध जो कुछ भी कदा जता है, सवर सूक दीपक दिषलनेके समान ही हे । तथापि उनके गुणादिका करि्चित्‌- 
सा स्मरणः, श्रवण ओर कीर्तन मनुष्यको पवित्रतम बननिवाल हे, इसीमे उनके गुणादिका शाखकरारगण वर्णेन करते ह| उन्दी 
शाख्रके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समञ्लना चादिये-- 


अनन्त ओर असीम तथा अव्यन्त दी विक्षण समता? 


शान्ति, दया, प्रेमः क्षमा, माधुयं, वात्सल्य गम्भीरता, उदारता? 


सुहत्ता आदि भगवानक गुणः है । सम्पूण बलः एेश्वयं, तेजः शक्तिः सामर्थ्यं ओर असम्भवको भी सम्भव कर देना आदिं भगवान्‌ 
के (प्रभावः है । जते परमाणुः भाषः बादकः बूदें ओर ओके आदि सत्र जङ्‌ ही है, वैसे दी सगुण-निगंणः साकार निराकारः 
व्यक्त-अव्यक्तः जड-चेतनः, खावर जङ्गमः सत्‌-असत्‌ आदि जो कुक भीदै तथा जो इसते भी परे ह, वह्‌ सव भगवान्‌ ही है ॥ 
यह्‌ (तस्व, है | मगवानकरे दशेनः भाषण स्पश, चिन्तन, कीर्वन, अचनः वन्दन ओर सवन आदिसे पापी भौ परम पवित्र हो 


जति दै; अज, अविनादी, सवैलोकमदेशवरः सर्वज्ञः स्व॑राक्तिमान्‌ 
प्रक्रट होते दै ओर उनके दिव्य गुणः प्रभावः त्व आदि वस्तुतः इतने अचिन्त्यः 
उन्हे अन्य कोई जान ही नदीं सकता । यहं उनकी (रहस्य, है । 


गी० त० वि० २४-- 


सर्व॑ समभावमे खित भगवान दी दिव्य अवतार धारण कर्के 
असीम ओर दिव्य द कि उनके अपने सिवा 
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भ्य भगवान्‌ श्रीरङ्रका ध्यान्‌ 
हिमाल्यके गोरीशंकर-शिखरपर स्वधा एकान्त देडामं 
मगान्‌ शिव ध्यान लगाये पद्मासनसे व्रिराजित है; उनका 
शरीर अत्यन्त गौरघर्ण है, उसपर हल्की-सी टालिमा छाथी 
है । उनके शरीएका ऊपरका भागनिश्रल, सीधा ओर सनत 
है । विशा भाकपर्‌ भस्मका सुन्दर त्रिपुण्ड्‌ शोभित हो रह। 


` ह| पिद्गटर्णका जटाजूट चूडके समान ऊंचा कसे सै 


के द्वारा हा दै । दोनों कने सटा्षमाला है । ओद्री 
हई रीहकी काटी म्रगछलकी दयापता नीटकण्टकी प्रभासे 
ओर भी घनीभूत हो रही दै । उनके तीनों नतरोकी दष्ट 
नापिकाके अग्रभागपर्‌ सुस्िर दै ओर उन नीचेकी ओर 
युवे इए सिर ओर निस्पन्द नेत्रो उञ्ञ्वर व्योति 
निकल्कर इधर-उधर छिटक रही है । दोनों हाथ गोदे 
रक्खे हए है, एेसा जान पडता है मानो कमल चिल गया 
हो । उन्होने समापरि-अवस्थामे देहये अंदर रहनेवठि वायु- 
समूहको निरुद्र कर रक्खा है, जिसे देखकर जान पडता 
€ मनि य जल्पृष्रं भर्‌ जआडम्बररहित वरसनेवाटे बाद 
हं अथवा तरङ्गहीन प्रशान्त महासागर है, या निर्वात देश 
स्थित निष्क व्योतिर्मय दीपक हैं ! 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान 

अपने हृद्यकमटपर या अपने सामने जमीनसे कु 
ऊचेपर सित एक रक्तवर्णैके सहखरेट कमल्पर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु सुशोभित हैं । नीटमेषकरे समान मनोहर नीच्वर्ग है, 
सभी अङ्ग परप सुन्दर दै ओर भति-मोतिके आभूपणोसे 
विभूति हे । श्रीअद्गसे दिव्य गन्ध निकल रही है | अति 
शान्ति ओर महान्‌ सुन्दर मुखारविन्द है । विशाल ओर मनो- 
हर्‌ चार छवी मुजाए हें । अवन्त सुन्दर ओर रमणीय ग्रीवा 
हं, प्रम खुन्दर गोट कपो है, मुखमण्डक मनोहर मन्द्‌ 
सुसकानसे सुशोभित है, लल-खर हठ ओर अति सुन्दर 
लकीठी नाका है । दोनों कानमे मकरा्ृति कुण्डठ ्चल- 
मल रे है । मनोहर चिनुक है | कपव्वे सभान व्रिराठ 
ओर्‌ प्रित नेत्र है ओर उनसे खामाविक ही दया, प्रे, 


शन्ति, समता; ज्ञान, आनन्द ओर प्रकाराकी अजस्र धार 


वह्‌ रही हं । उनत कंघे हैं । मेधद्याम नीट पञ्चवर्णं शरीरपर 


सखुवणवरणं पीताम्तर्‌ शोभायमान हे | ल्मी जीके निवासस्थान ` 








वक्षःस्थलमेंश्रीवसका चि है । दाहिने ऊपरके हाथमे सुन्दर 
अयन्त उञ्ञ विर गोसे युक्त चक्र है, नीचेके हाथमे 
कोपोटकी गदा है, वायं ऊपरके हाथमे सुन्दर खेत व्रिशार 
ओर व्रिजयी पाञ्चजन्य शं है ओर नीचेके हाथमे सुन्दर रक्त- 
वर्णं कमर सुशोभित है [गव्मि रनोका हर है, ह ःयपर तु क्स 
युक्त वनमाटा, वरै नयन्ती माटा ओर कौस्तुभमणि त्रिभूषित 
हैँ । चरणोमें रःनजटित वजनेबले नू पुर टै ओर मस्तकपरर 
देदीप्यमान किरीट हं | वरिराल, उन्नत आर प्रकाडतान छलाट- 
प्र मनोहर उर््वपण्ड्‌ तिक टैहा्थोपे र्नोके कड, कपरमे 
स्नजटित करनी, मुजाओमे बाजू ओर हधोकी 
अंगुल््यिपे स्नोकी अंगं सुशोभित है । काट-्ँघराटे 
केडा वह ही मनोहर ह | चरौ ओर करोड सूर्याका-सा 
परन्तु शीतर प्रकादय छा रहा है तथा उसमेपे प्रे ओर 
आनन्दरका अपार सागर उमड़ा चला आ रहा है| 

भगवान्‌ श्रीरामा ध्यान 

अयन्त सुन्दर मणिरत्नपय राजरसिंहासन है, उसपर 

भगवान्‌ श्रीराचन््र श्रीसीता जीसहित विराजित हें | नवीन 
ूर्वादल्के समान दयापवर्णं है, कमल्दलके सपान विशाक 
नेत्रै, वडा ही सुन्दर मुखमण्डल है; विशाल भालपर 
उध्वपुण्ड्‌ तिलक हे | धुंषराटे काटे केदा हैँ | मस्तकपर 
सुर्के समान प्रकाुक्त मुकुट सुशोभित दै । मुनिमन- 
मोहन महान्‌ लावण्य हे, दिव्य अद्खपर पीताम्बर व्रिराजित 
है | गछेम रनक हार ओर दिव्य पूुष्पोकी माला है | देह- 
प्रर चन्दन लगा है । हाथमे घनुष-बाण व्यि है, लट 
होट है, उनपर मीठी मुसकानकी छवि छारहीदहै। 
वायं ओर श्रीसीताजी विराजित दै | इनका उञ्ञ्चल खर्ण- 
वर्णं है, नीली साडी पहने इए है, करकमल्मे रक्त कमल 
धारण किये है । दिव्य आमूषणोपे सव अङ्ग विभूषित हैं | 
वडी ही अपूर्वं ओर मनोरम ज्ौकी है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 

ध 2) 

वृन्दावने श्रीयमुनाजीका तीर है, अरोक वृक्षोके नये- 

नये पर्तोसे सुशोभित कालिन्दीकुञ्जमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने सखाओके साथ विराजमान है, नवीन मेधके समान 








कै उठा अध्याय # 
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द्याम आमायुक्त नीलं हे । इामशरीरपर सुवर्णवर्ण पीत 
वरल एेसा जान पड़ता है मानो दयाम घनघटामे इन्द्रधनुष 
रोमित हो । गेम सुन्दर वनमाढा ल उसे सुन्दर पुष्पो 
की ओर तुरसीनीकी सुगन्ध आ रही है | हदथपर बैनधन्ती 
माठा सुशञोमित है । सुन्दर काटी धुंघरराली अलके है, जो 
कथोलोतक ठट ी हई है । अद्यन्त रमणीय ओर त्रिभुतन- 
मोहन मुखारतरन्द है । वड ही मधुर हंसी हं रहे है । 
मस्तकधर मोरकी पौँखोका मुकुट पहने है | कानोमे कुण्डल 
लमला दहे है, सुन्दर गोल कपोल कुण्डलोके प्रक शसे 
चमक रहे दै | अङ्घ-अद्के सुन्दरता निखर रदी है । कामं 
कनेरके श वारण किये इर हैँ । अधृत धातुओंसे ओर चित्र- 
त्रिचित्र नवीन प्रल्च्वोँसे ररीरको सजा रक्वा है | वक्नः- 
खल्पर्‌ श्रीवःपका चिह्र है, गलेन कौस्तुभमणि है । महे 
सिची इई है, खा-खाल हठ वडे ही कोमल ओर सुन्दर 
हं | वक्रे ओर त्रिराल कमल-से नेत्र है, उनपेसे आनन्द 
ओर प्रकी विदुत्रारा निकठ-निकल्कर सव्रको अपनी 
ओर्‌ आकर्भित कर्‌ रही है, जिसके कारण सुव्रके होमि 
आनन्द ओर प्रेमका समुद्र-सा उमड़ रहा है । मनोहर 
त्रि्भगरूप्रसे खड़े है तथा अपनी चच्चरं ओरं कोमल 





अंगुचियोको वंशीके च्रोपर फिरते दए वडे ही मधुर 
खरसे उसे बजा रहे है । 
भगवत्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
(जर) 

कुषक्नेत्रका रणाङ्गग है, चरो ओर वीरोके समूह युद्धके . 
ल्य यथायोग्य खडे ठै । वहं अञज॑नका परम तेजोमय 
विश्ञाल रथ है | रथक्री विशाछ ध्रजमिं चन्द्रमा ओर्‌ तारे चकं 
रे है । ध्वनापर महावीर श्रीहनुमान्‌जी विराजमान है, अनेकों 
पताका फहरा रदी हैँ । रथपर . आगेके भागपर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण व्रिरजमान है, नी इ्यामवर्णंहै, सुन्दरताकी सीषा ` 
है, वीर्‌ रेष है, कवच पहने इर्‌ है, देहपर पीताम्बर शोभा पा 
रहा है । मुखमण्डछ अव्यन्त शान्त है । ज्ञानकी परम दीर्षिसे 
सब अङ्ग जगमगा रहे है | विंशक ओर र्त नेत्रसे ज्ञानकी 
ज्योति निकल रदी है । एक हाथ ्ोडकी लगाम है ओर 
दूसरा हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है । वड़ी ही शन्तिजौर . 
धरीरताके साय अर्जुनको गीताका महान्‌ उपदेश दे रहे है । 
होप मधुर मुसकान छिटक रदी है । नेत्रोसे संकेत कर- 
करके अ्जुनकी शङ्काओंका समाधान कर रहे है । 


तम्वन्ध-उपरयक्तप्रकारसे क्रिये हए ध्यानयोगके साधनक पल बतलाते हे -- 


सदात्मानं 
निबीणपरमां 


युञ्न्नेवं 
शान्तिं 


योगी नियतमानसः । 
मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


वरम श्रिय हुए मनवला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुञ्च परमेश्वरके खरूपे लगाता 
हु भा मुक्चे रहनेवालो परमानन्दकौ पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


प्र्-यह थोगीके साय "निधतपानसःः  विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! ह ¦ 

उत्त--जिसक्रा मन--अन्तःकरण भी्भोति रामे 
विया हभ है, उसे (नियतमानस' कहते है । एसा 
साधकः ही उपरक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन कर्‌ 
सकता है, यही बात दिखलनेके ख्यि धोगीणके साध 
पनियतमानसुः' विशेषण दिया गया है । 


रश -इस प्रकार आलाको निरतर्‌ । परमेश्व = 
¡ न+ + # डान्तिः(श८ । ९९४) 


घ्म क्गाना क्या दै ¢ 


उत्तर--उपर्युक्त प्रकर्से' मनबुद्धिके द्वारा निरन्तर 
तैल धाराकी माति अविच्छिननभावसे भगवान्‌के ख्पका। 
चिन्तन करना ओर उसमे अदलभात्रसे तम्मय हो जाना 


ही आधाकौ परलतेधरके खर्पते लगाना है । = ^ 


- प्रभ-सुञे रहनी परानन्दकी प्राकाश्यं 


शान्तिको प्राप्त होता है" इस कथनका क्या अभिप्राय है १. 


न 


उत्तर-यह उसी शान्तिकं वर्णन है जिसे 
शान्ति (५। १२), शश्वती शान्ति (९ 
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प्रात, परम दिव्य पुरुषकी प्राति, परम गतिकी प्राप्ति आदि आनन्दनिषि, आनन्दखरूप भगवान निव्य-निरन्तर 
नामे वर्णन किया जाता है । यह शान्ति अद्धितीय अनन्त अचल ओर अटलमावसे निघरास करती है । ध्यानयोगका 


आनन्दकी अवि है ओर यह परम दथा, परम सुद्‌, 


साधक इसी शान्तिको प्राप्त करता है । 


सम्बन्ध- ध्यानयोयका प्रकार ओर एल बतलाया गया; जब ध्यानयोगके ठिये उपयोगी आहार-विह्यर ओर 
ग्रथना दिके नियम कित प्रकारके होने चाहिये यह जाननेकी जकाक्षापर भयवान्‌ उसे दो रटोकोमें कहते हे-- 


नात्यदनतस्त 
न चाति खप्नशीटस्य 


र भ 
योगोऽस्ति न चेकान्तमनरनतः। 


जाग्रतो नेव चाजैन ॥ १६॥ 


हे अज्ञुन ! यह योग न तो बहुत खनेवाटेका, न बिठ्कल न खानेवालेका, न बहुत दइायन करनेके 
4 
स्वभाववाङेका ओर न सद्‌ा जागनेवाटेक। ही सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


्र्र-यहँ "योगः शब्द्‌ किसका वाचक है ? 
उत्तर्‌-परमााकी प्रा्िके जितने भी उपायदहे 
सभीका नाम योगः है | किन्तु यौ ध्यानयोग" का 
प्रसङ्ग है, इसब्यि यहं “योगः शब्दको उप्त ध्यानयोगः 
का वाचक समञ्चना चाहिये, जो सम्पूणं दुःखोका 
आत्यन्तिक नाश करके परमानन्द ओर परभ शान्तिके 
सुद परमेश्वरगर प्राति करा देनेबाढा है । 
्ररन-बहत खनेवलेक्रा ओर विद्कुक ही न खाने- 
वालेक्रा ध्यानयोग क्यों नहीं सिद्ध. होता 
उत्तर-दस-टरंसकर खा लेनेसे नीद ओर आलस्य 
जाते है; साथ ही पचाने राक्तिसे अधिकः पेटमे पर्हूचा 
हआ अन भोति-ोतिकर रोण उन करता है । इसी प्रकार 
जो अन्नका सर्वथा याग करके कोरे उपवास करने लगता हैः 
उसकी इन्दिय, प्राग ओर मनकी शक्तिक्रा बुरी तरह हास 
हो जाता है; दसा होनेपर न तो आसनपर्‌ ही स्थिररूपसे बैठा 
जा सकता है ओर न परमेश्वरके खलखूयमे मन ही लगाया 
जा सकता है । इस प्रकार ध्यानके साधनम विध्न उपस्थित 
हो जाता है । इसल्यि ध्यानयोगीको न तो आव्रश्यकरतासे 
ओर पचनिकी शाक्तिसे अधिकं खाना ही चहिये ओरं 


यु्छादारविहारस्य 


- . युक्छचेष्टस्य 
 युक्तखप्नावबोधस्य योगो 


न कोरा उपवास ही करना चाहिये । 

पर्-बहूत सोनेवाठे ओर सदा जागनेवाठेका 
ध्यानयोग सिद्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है ! 

उत्तर--उचित मात्रामें नीद ठी जाय तो उससे धक्राव्रट 
दूर होकर शरीरम ताजगी आती है; परन्तु वही नीद यदि 
अवदयकरतासे अधिक्र टी जाय तो उक्षसे तमोगुण वह जाता 
है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है ओर धिर होकर 
बैठनेमे कष माध होता है । इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमे 
मानवःजीवनका अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है | इसी 
प्रकार सदा जागते रहनेसे थकावट बनी रहती है । कभी 
ताजगी नहीं आती । शरीर, इन्दि ओर प्राण शिथिल हो 
जाते है, शरीरम कई प्रकारके रोग उसन्न हो जत है ओर 
सव समय नीद तथा आलस्य सताया करते है | इस प्रकार 
बहत सोना ओर सद्‌ा जागते रहना दोनों ही ध्यानयोगके 
साधनमे तरिध्न करनवठे होते है । अतण ध्यानपोगीको, 
शरीर खस्थ रहे ओर ध्यानयोगके साधनमें वरि्न उपथित न 
हो-ईस उदृदेद्यसे अपने शरीरकी सिति, प्रकृति, खास्थय 
ओर भवथाका स्याल रखते हृ९न तो आवदयकतासे अधिकं 
सोना ही चाहिये ओर न सदा जागते दी रहना चाहिये । 
कर्मसु । 
भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवाटेका, कमो 
सान्या सोने यथायोग्य चे 
करनेवाटेका ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेक्रा ही सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ ४५ 
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प्रभ-युक्त आहारः ग्रिहार करनेवाला किंसे कहते हे ? 
उत्तर-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार्‌ है ओर 
चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है | ये दोनो जिसके 
उचित खरूपमे ओर उचित परिमाणम हो, उसे युक्त आहार- 
विहार करनेवाला कहा करते है । खाने-पीनेकी वस्त 
रेसी होनी चाहिये जो अपने वर्णं ओर आश्रमधर्मके अनुसार 
सत्य ओर न्यायके द्वारा प्रात हो, शाखालुकरूढ ओर साधिक 
हों ( १७।८ ), रजोगुण ओर तमोगुणको बदढानेवराटी न 
हो, पवित्र हों, अपनी प्रकृति, सिति ओर रुचिके ्रतिकरूक न 
हयो तथा योगसाधने सहायता देनेवराटी हो । उनका 
पस्मिण भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना 
अपनी राक्ति, खास्थ्य ओर साधनकी दृष्िसे हितकर एवं 
आवस्यक हो । इसी प्रकार धूपना-फिरना भी उतना ही 
चाहिये जितना अपने व्यि आवरद्यक ओर हितकर हो । 
ठेसे नियमित ओर उचित आहास्विहारसे शरीरः 
इन्द्रिय ओर मनम सगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मकता, 
प्रसनता ओर चेतनताकी बृद्धि हो जाती है, जिशषसे 
ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है । 
प्रकरोमि शुक्त चेष्टा करनेका क्या माव है ! 
उत्त वर्ण, आश्रम, अवस्था, सिति ओर वातात्ररण 
आदिके अनुसार जिसके व्यि शाखमे जो कतव्यकर्मबतलाये 
गये §, उन्दीका नाम कर्महै | उन कर्मोका उचित खरूपमे 
जर उचित मात्राम यधायोम्य सेवन करना ही कर्ममिं युक्त 
चेशा करना है । जैसे ईर-भक्ति, देवधूननः दीन-दुखियोकी 
देवा, माता-पिता-आचार्य आदि गुरुजनोका पूजन दानः 
तप तथा जीविका-सम्बन्धी कमे धानी पठन-पाठन- 
व्यापार आदि कप ओर शोच-लानादि त्रिया य सभी कै 
र ही करने चहिये जो शाखविहित हो, सधसम्मत हो; 
किसी का अहितं करनेवाठे न हो, सखावलम्बनमे सहायक हो, 
किसको कथ पचाने या किसीपर मार ाल्नेवाेन हो 
ओर श्वानयोगमे सहाय हौ तथा इन कर्मोका परिमाण मी 


स्न धवा तयोगमे उपयोगी जाहार.बिहार जादि नियमाकष वर्मन करमके बाद्‌, जव निगुण निराकार 4 = 
क ध्यानयोगीकी अन्तिम सितिका लक्षण बतलाते है-- 


२६९ 





उतना ही होना चाये, जितना जिसके व्यि आवदयक 
हो, निससे न्यायपूर्वक शरीरनिरवाह होता रटे ओर ध्यान- 
योगे व्यि भी आवद्यकतावुसार पर्याप्त समय मिख 
जाय । रसा करनेसे शरीर, इन्द्रिय ओर मन खस्थ रहते † 
है ओर ध्यानयोग षुगमतासे सिद्ध होता है । 

प्रश-युक्त सोना ओर जागना क्या है १ 

उत्तर-दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले 
तथा विकटे पह जागना ओर बीचके दो पहरि सोना-- 
साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता हे। 
तथापि यह नियम नहीं है कि सवको वीचके छः घंटेसोनाही 
चाहिये । ध्यानयोगीको अपनी प्रकृति ओर शरीरकी स्थितिके 
अनुकरूकव्यवस्था कर्‌ ठेनी चाहिये । रातको पाच या चार्‌ ही 
घटे सोनेसे काम च जाय, ध्यानके समय नीद या आलस्य 
न अवि जोर खास्थ्यम किसी प्रकार गडबड न हो तो छः 
घटे न सोकर पौँच या चार ही घंटे सोना चाहिये । 

युक्तः शब्दरका यही भाव समञ्ना चाहिये कि 
आहार, विहार, कर्म, सोना ओर जागना शालसे प्रतिकूल 
न हो ओर उतनी ही मत्रा हो जितना जिसकी प्रति, 
खाय ओर रुचिके खयालसे उपयुक्त ओर आवड्यक हो । 

्रश्-ध्योगः के साथ दुःखहा विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर--ध्यानयोगः सिद्ध हो जानेपर ध्यानयोगीको 
परमानन्द ओर परमशन्तिके अनन्त सागर पसमेशवएवी प्रापि 
हो जाती है, जिससे उसके सम्पूणं दुःख अपने कारण- 
सहित सदाके व्यि नष्ट हो जति है । फिर न तो उसे 
कमी भूलकर भी जन्म-मरणरूप संसार दुःखका सामना 
कुना पडता है ओर न उसे कमी लप्नम भी चिन्ता, शोक, 
भय ओर उद्वेग आदि दी होते है । बह स्वा ओर सबैदा 
आलन्दके महान्‌ परशान्त्ागरम निप्र रहता है । टुःखका 
आत्यन्तिक नार करनेवाले इस फलका निदेश करनेवे ल्य 
ही योगः के साथ दुःखाः विरोषण दिया गया है । 


। 1१<.\ 
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यदा विनियतं 
निःसपरहः सवंकामेभ्यो 
~ अत्यन्त बशमे किया हुआ चित्त जिस काटमे 


कारम सम्पूणं भोग से स्पृहारदित पुरुष योगयुक्त है, 


प्र्-0चित्तम्‌के साथ 'व्रिनियतम्‌? विशोषण देनेका 
क्या प्रयोजन है १ ओर उसका परमात्मामे हौ मीति 
सित होना क्या दहै! 

उत्तर-मटीभोति वशम किया हआ चित्त ही परमाता- 
म अटलरूपसे सित हो सकता है, यही वात दिखलनेके 
व्यि विनियतम्‌? पिहोषण द्विया गया है | रेसे चित्तका 
भरमाद, आलस्य ओर विक्षेपसे सर्वथा रहित होकर एकमात्र 
परमात्मा ही निश्वलभावसे धित हो जाना-एक परमाता- 
के सिवा किसी भी वस्तुकी जरा भी स्परतिन रहना-- 
यही उसका परमालामें मटी्ति सित होना है । 

ग्रसल-समधणं भोगप स्थृहारहित होना क्या है ? 


चित्तमात्मन्येवावतिषएठते । 
युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


परमात्मामे दी भलीभति स्थित हो जाना है, उस 
पेसा कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


उत्तर-परमशान्ति ओर परमानन्दके महान्‌ समुद्र एक 


मात्र परमात्मामे ही अनन्य सिति हो जानेके कारण एं 
ईस दोक ओर परल्रेकके अनित्य, क्षणिक ओर नाशन्‌ 
सम्पूणं मोगोमें सर्वधा वैराग्य हो जानेके करण किसी भी 
सांसार्कि व तुकी किञ्िन्मात्र भी आवरयकताया आकांक्षा- 
कान रहना ही-सम्पूणं भोगे स्प्रहारहित होना है । 

प्रभ--्युक्तः' पदको क्या अभिग्रायहै! 

उत्तरया युक्तः! पद व्यानयोगकी पूर्णं सितिका 
बोधक हे । अभिप्राय यह है क्रि साधन करते.करते जवर 
योगीमे उप्यक्त दोनों रक्षण मीमोति प्रकर हो जार्यै, तव 
समञ्चना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम लितिको 
प्राप्त हो चुका है | 


त्वन्धक किया हज चित्त ध्यानकाले जप एकमात्र परमात्मामे ही अचल स्थित हो जाता है, 
उप्त समय उत्त वित्त्नौ केती अस्मा हो जाती हे, यह जानने जकाकषा ह्ोनेपर कहते है-- 


५ 


यथा दीपा निवातस्थो 
योगिनो यतचित्तस्य 


युञ्जतां 


नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार वायुरहित स्थानम स्थित दीपक चायमान नदीं होता, वैसी ही उपमा परमातमाकरे 
ध्यानम छगे हृष योगके जीते हण चित्तकी कदी गयी है ॥ १९ ॥ 


श्श्ष-यहौ (दीपः शब्दः किंसका वाचक है ओर 
निश्चलताका भाव दिखलनेके व्यि पर्वत आदि अचल 
पदार्थोकी उपमा न देकर जीते हए चित्तव साथ दीपककी 
उपमा देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-य "दीप, शब्द प्रकाशमान, दीपरिखाका 
वाचक है । पवैत आदि पदा परकाशहीन है एवं खभावसे 
ही अचल ह, इज्ये उनके साथ चित्तकी समानता नही 
है । पर्त दीपशिखा चित्तकी माति प्रकाशमान ओर च्च 
है । इसथ्ये उसीके साथ मनकी समानता है जैसे वायुन 
क्गनेसे दीपशिखा हिल्ती-डुकती नही उसी प्रकार वामे 
किया हआ चित्त भीध्यानकाठमे सव प्रकारसे खुरक्षितहोकर 


हिल्ता-डुलता नही, वह॒ अव्रिचठ दीपशिखाकी भति 
समभावसे प्रकाशित रहता है । इसीव्यि पर्वत आ 
प्रकारारहित अचल पदार्थोकी उपमा न देकर दीपी 
उपमादी गयी है| 


्रभ-चित्तके साथ '्यतः शब्द न जोडकर्‌ केवह ` 


'िततस्य' कह देनेसे भी वही अर्थ हो सकता था दिर 
“यतचित्तस्यः कै प्रयोग कटनेका क्या अभित्राय हे! 

उत्त-जीता हज चित्त दी इस प्रकार परमाताकि 
स्वरूपम अचठ ठहर सकता है, वराम न किया आं 
नहीं ठहर सकता । इसी बातको दिलयतिके व्रि 
ध्यत शब्द द्विया गया है । 
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सम्बन्ध-इस प्रकार ध्यानयोग अन्तिम स्थितिको प्राप्त हूए पुरुषके ओर उत्करे जी ते इ९ चित्तके लक्षण बतला 
देके वाद जथ तीन रोको ध्यानयोगदवाय सचिदानन्द परमालातो प्राप्त पकी स्थतिका वणन करते है--- 


यत्रोपरमते चित्त 
यत्र॒ चैवात्मनात्मानं 


निरु योगसेवया । 
परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


० अमे = (~ [3 | न (ज्व ७ 
योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थाम्‌ उपरम हा जाता है, ओर जिस अव्रस्थाम परमात्माके 


ध्यानसे गुद्ध हई सुक्ष्म वुद्धद्रारा परमात्माको 
रहता है ॥ २० ॥ 

्र्--थोगसेवाः शब्द्‌ क्रंसका वाचक है ओर थोग- 
सेर, से होनेवाटे "निर्द्र चित्त'का क्या अभिप्राय है १ 

उत्त^- ध्यानयोगके अभ्यासका नाम ध्योगसेवाः है । 
उस ध्यानयोगका अभ्यास करते-कःते जव चित्त एकमात्र 
परमालामे दी मटीभंति सित हयो जाता है, तव बह “निर्द्र 
कहलाता है | 

्रश्ष-इस प्रकार परमात्माके खखूपम निरुद्र इए चित्त- 
का उपरत होना क्याहै? 

उत्तर- जि समय योगीका चित्त परमात्माके खरूपमे 
सव्र प्रकारसे निरुद्र हो जाता है, उसी समय उसका चित्त 
संसारसे सर्वथा उपरत हो जाता है; फिर उसके अन्तःकरण- 
म संसारके लिये को स्थान ही नहीं रह जाता । यथपि कोक 
द्मे उसका चित्त समाधिके समय संसारसे उपरत ओर 
व्यव्रहारकाल्मे संसारका चिन्तन करता इंञ-सा प्रतीत 
होता है, किन्तु बास्तवमे उसका संसारे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता--यही उसके चित्तका सदाके व्यि संसारसे 
उपरत हो जाना है । 

रश्च यह "यत्र, किंसका वाचक है ! 

उत्तर--जिस अवघ्यमेंध्यानयोगके साधकका परमासा- 
से संयोग हो जाता है अथात्‌ उसे परमासाका ्रलक्त हो जाता 
हे ओर संसारसे उसका सपबन्ध सदाके च्थि छट जाता है, 
तथाते श्लोकम मगवानने जिसका नाम्‌ योगः बतलाया 
हे, उसी अवष्थाविोभका वाचकं यह थत हे । 

र्यौ "एवः का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर. “एवः का प्रयोग यहाँ परमासदशंनजनित 
आनन्दसे अतित्कि अन्य ससखि सत्तोषके हैतुओंका 


ग साक्च(त्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमा्मामे शी सन्तुष्र 


निराकरण करनेके व्यि किया गया है । अभिग्राय यह दै किं 
परमानन्द ओर परमशान्तिके समुद्र परमासमाका सक्षात्कार 
हो जनिपर योगी सदा-सर्वदा उसी आनन्दमे सन्त्॒ट रहता 
है, उसे किसी प्रकारके भी सांसारिक सुखकी किंश्चिनमात्र 
भी आवदयकता नहीं रहती । श 

र्न-जिस भ्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता है, 
उस ध्यानका अभ्यास वौसे करना चाहिये ९ 

उत्तर-एकान्त स्थानम पहले बतलाये इए प्रकारसे 
आसनपर्‌ बैठकर मनके समस्त संकल्पोका व्याग करके इस 
प्रकार धारणा करनी चाहिये-- 

एका विज्ञान-आनन्दधन पूर्ण्रह परमातमा ही है । उसके 
सिवा कोई वस्त है ही नी, केवठ एकमात्र वही परौ है । 
उसका यह ज्ञान भी उसीको है, क्योकि वही ज्ञानखरूप्‌ 
हे । बह सनातन, निव्रिकार, असीम, अपार) अनन्त्‌, अक्र 
ओर अनवय है । मन, बुद्धि, अहंकारः द्रष्टा; दर्शन, द्य 
आदि जो कुछ ी है, सब उस ब्रह्मम ही अरोपित हैँ ओर 
वस्तुतः बरहमखरूप ही है । वह आनन्दमय है ओर अवणंनीय 
है । उसका वह आनन्दमय खरूप भी आनन्दमय है | वह 
आनन्दखरूप पूर्णं है, निव्य है, सनातन है, अज है, 
अव्रिनाशी है, परम है+चरमहै,सत्‌ हैभयेतन है, विज्ञानमयहै, 
कूटस्थ है, अचल है, धुव है, अनामय है.बोधमय है+अनन्त है 
जोर शान्त है । इस प्रकार उसके आनन्दसरूपकां चिन्तन 
कते इद्‌ बार-बार एसी दृढ धारणा करते रहना चयि 
तिः उस आनन्दखरूपके अतिरिक्त ओर दु है ही नहीं । 
यदि कोई संकल्प उरे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला 
डज, आनन्दमय ही समञ्ञकर्‌ आनन्दमयमे ही विरीन कर 


दे । इस प्रकार धारणा करते-करते जव समस्त सकय । 












(= 











आनन्दमय बोधखरूप परमात्मा विरीन हो जाते है ओर 
एक आनन्दधन परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका 
अस्तित्व नहीरह जाता, तव साधककी आनन्दमय प्रमात्मा- 
मे अचर सिति हो जाती है| इस प्रकार नितय.नियपितध्यान 


सुखमात्यन्तिकं 
हि भ ५ 
त यत्र॒ न चेवायं 
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करते-करते अपनी ओर संसारी समस्त सत्ता जब ब्रह्मे 
अभिन्न हो जाती है, जव समी कुछ परमानन्द ओर प्रम- 
शाग्तिखरूप ब्रहम वन जाता है, तव साधकको परमासाका 
वासतत्रिक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है 


यत्तदूवुद्िग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
स्थितश्चलति तत्वतः ॥ २१ ॥ 


इन्दियाँसि अतीत, केवल शुद्ध हई सूक्ष्म बुद्धिद्धारा ब्रहण करने योग्य जो अनन्त ५. दै; उसको 
जिस अवस्थामे अनुभव करता है ओर जिस अवस्थामे सित यह योगी पर मात्माके सरूपे विचलित 


होता ही नहीं ॥ २९॥ 

्रभ-यहो दुक साथ (आग्यन्तिकम्‌?, (अतीद्धियम्‌ः 
ओर शुद्धि्राह्यम्‌ः विोप"। देनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अठरहवे अध्यायमे छन्तीसवेसे उन्ताटीसवे 
स्टोकतक जिन सौचिकः, राजस ओर तामस, तीन प्रकारके 
सुखोका वणन है, उनसे इस परमातमखरूप घुखकी अत्यन्त 
विलक्षणता दिखलनेके व्यि ही उपर्युक्त विरोषण दिये 
गये हे । परमात्मखरूप षुख सांसारि सुखोकी माँति 
क्षणिक नाशवान्‌, दुःखोंका हेतु ओर दुःखमिभ्रित नहीं 
होता| बह साचिक सुखकी अपेक्षा मी महान्‌ ओर विलक्षण, 
सदा एकरस रहनेषाटा ओर निय है; क्योकि वह परमासा- 
का खरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदां नही है । 
यही भाव दिखलानेके ल्य 'आलन्तिकम्‌ व्रिरोषण दिया 
गया है | वह घुख विषयजनित राजस सुखकी मति इन्द्रियो - 
दारा भागा जानेवाया नहीं है,यहयँ तो वह इन्दियातीत परब्रह्म 
परमातमा ही छखके नामसे कहे गये है यही भव 
दिखलानेके व्ये अतीन्द्रियम्‌, विरोषण दिया गया है | वह 
घुख खयं ही निव्य ज्ञानखरूप है । मायाकी सीमासे सर्वथा 
अतीत होनेके कारण बुद्धि वह तक नही प्च सकती, 
तथापि जैसे मल्रहित खच्छ दर्षणमे जाकाशकां परतित्रिम्ब 
पडता है, वैसे ही भजन-ध्यान ओर विवेकवैराग्यादिके 
अभ्याससे अचर, सृक््म ओर छद इई बुद्धे उस सुखका 


यं छ्ब्ध्वा चापरं लाभं 


प्रतिति पड़ता है । इसीलिये उसे वुद्विप्रहयः कहा गयाहै | 

परमात्माके ध्यानसे होनेवाख साचिक घुख भी, इन्धियो- 
से अतीत, बुद्धि्ा्य ओर अक्षय सुखमे हेतु होनेसे अन्य 
ससा घुखोकी अपेश्षा अत्यन्त विलक्षण है | किन्तु वह्‌ 
केवल ध्यानकाले ही रहता है, सदा एकरस नहीं रहता; 
ओर वह चित्तकी ही एक अवस्थाविरोष होती है, इसलिये 
उसे आत्यन्तिकः या अक्षय घुख' नद्वी कहा जा सकता। 
परमात्माका खरूपभूत यह हुल तो उस ध्यानजनित सुखका 
फठ है | अतएव यह उससे अव्यन्त वरिलक्षण है, इस प्रकार 
तीन विशेषण देकर ययँ यह स्पष्टकिया गया है कि साचिक 
सुखकी भाति यह घुख अनुभवमें आनेवाा नहीं है । यह तो 
ध्याता, ध्यान ओर ध्येयकी एकता हो जनेपर अपने आप 
प्रकट होनेषाले परमात्माका खरूप ही हे । 

ग्रभ-(तचचसे विचचित न होने, का क्या तातयरथ है ओर 
यँ 'एवण्का प्रयोग किस अमिप्रायसे हज है ? 

उत्तर्‌-^तच्व' शब्द प्रमात्के खरूपका वाचक है 
ओर उससे कभी अल्गन होना ही- विचलित नही होना 
है। “एवःसे यह भाव निकलता है किं परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर योगीकी उनमें सदाके ल्य अट्ट लिति हो जाती 
है, एर्‌ बह कमी किसी भी अवस्थामे, किसी भी कारणसे 
परमात्मासे अर्ग-नहीं होता । 


मन्यते नाधिकं ततः । 


यस्मिन्‌ सितो .न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 


परमात्माकी प्रािरूप जिस लाभको पात होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी खाभ नदीं मानता ओर 
परमात्म्ाक्तरूप जिस अवस्थाम्‌ स्थित योगी वड़े भारी दःखसे भी चायमान नहीं होता; ॥ २२ ॥ 


# छटा अध्याय # २७२ 








रभ्य यम्‌, पर्‌ किसका वाचक है ओर उसे 
प्राप्त कर लेनेके बाद दूसरे स्रभको उससे अधिक नहीं 
मानता इस कथनको अया अभिप्राय है ! 

उत्तर--अगले इटोकमे जिसे दुःखोके संयोगका वियोग 
कहा है, उस योगके नामसे कदी जनेवाटी परमात्मसाक्षा- 
त्काररूप अवश्थात्रिरोषका ही वाचक यँ "यम्‌, पद्‌ है । इस 
सतिम योगीको परमानन्द ओर परमशान्तिके निधान 
परमात्माकी प्रापि हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है] 


उत्तवी दष इत लोक ओर परलोकके सम्पूणं मोगः त्रिलोकी. 


का राव्य ओर रेर्य, विद्न्यापी मान ओर बडाई आदि 
जितने भी सां्ारिकि सुखके साधन है, समी क्षणभङ्गुरः 
अनित्य, रसदहीन, हेय, तुच्छ ओर नगण्य हो जाते है | अतः 
वह्‌ संसारी किसी भी वस्तुको प्राप्त करने योग्य ही नी 
मानता, फिर अधिक माननेक़ी तो गुंजाश्श ही कहा है । 
प्रश्र-बडे मारी दुःखसे भी चलायमान नदीं होता, 
इसका क्या भाव दै ! । 
उत्तर -प्रमात्माको प्राप्त योगीको जैसे बडे-से-बडे भोग 
जीर देशव रसदीन एवं तच्छ शरतीत हते दै ओर जेसे बह 
उनकी प्रा्िकी इच्छ नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट 
हनो जानेपर लापाह रहता है, अपनी सितिसे जरा भी 
करिचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान्‌ दुःखोवी प्राते 
भी अविचङित रहता है । य 'दुःखेन'के साथ शगुरुणाः 


विंेषण देकर तथा ८अपिःका प्रयोग करके भगवानने यह 
माव दिखाया है कि साधारण दुःकी तो कोई बात ही 
नदी, उन्हें तो यवान्‌ जर तिति पुरुष भी सहन कर 
सकता है; इस स्ितिको प्राप्त योभी तो अदन्त मधानक ओर 
असहनीय दुःखेमे भी अपनी स्थितिर्‌ सर्वथा अटल, अचलं 
रहता है । शाखेदारा शरीरका काटा जाना, अयन्त ड 
सरदी-गरी, वर्षा ओर बिजली आदिसे होनेवाढी शारि 
पीड़ा, अति उत्कट रो गजनित व्यधा? प्रिये भी प्रिय व्रस्तुका 
अचानक वियोग ओर संसारम अकारण ही महान्‌ अपमान्‌ 
तिरस्कार ओर निन्दा आदि जितने भी महान्‌. दुःखोके 
कारण है, सब एक साथ उपचित होकर्‌ भी उ्तको अपनी 
सितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते । इसका कारण वहः 
किं परमात्माका साक्षात्कार हो जनेके बाद वास्तवमे उस्‌ 
योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध नदी रह जाताः चह ररर 
केवल लोकरष्िं उसका समञ्ञा जाता है । प्रारन्धके अनु- 
सार उसके शरीर, इन्द्रिय ओर मनके साथ सांसार्कि 
वस्तुओंका संयोग-वियोग होता है-सीत-उष्ण, मानापमानः 
स्तुति-निन्दा आदि अलुकूढ ओरं प्रतिकूलं मोगपदार्थोकी 
प्रत्त ओर विनाश हो सकता है; परतु छुखदुःखका कोई 
भोक्ता न रह जनके कारण उसके अन्त -करणमे कभी किसी 
मी अवस्थामे, किसी भी निमित्त, क्रिसी भी प्रकारका 
विच्चिन्मात्र भी विकार नहीं हो सकता उसकी परमात्मामे 
निल अठ सिति ज्यो-की त्यो बनी रहती है । 


तम्बन्ध--- वीस, हकीसवे ओर वासे शोके परमात्माकी ग्रारिरूप जिस स्थितिके मह ओर 
लक्षणोंका वर्णन भिया यया, अव उत्त स्थितिका नाम बतलाते हए उते ग्राप्त करके व्यि प्रेरणा करते है-- 


1 


स॒ निश्चयेन 


तं विदयाद्‌दुःखसंयोगवियों 
योक्तव्यो 


(~~ 


योगसंज्ञितम्‌ । 
योगो ऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २२३ ॥ 


ज द्ःखरूप संसारके संयोगखे रहित है तथा जिसका नाम योग दहै; उसको जानना चादि । चहं 
(~ 3 
योग न उकताये हष अथौत्‌ धेयं ओर उदसाहय॒कत चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कतव्य है ॥ २३ ॥ 


प्रध-दुःखरूपम संसारके संयोगसे रदित स्थिति 
क्या है १ क्या उप्त सितिको प्रात योगी सदा व्याना- 
वस्थं ही शित रहता है १ क्या उततके शरीर) इन्द्रिय 
जोर अन्तःकरणद्वार संसारा कायं नहीं होता ! 


गी० त° वि० २५- 


उत्तर-दुःखरूप संघारसे सदके व्यि सम्बन्धविच्छेद्‌ 
हो जाना ही उसके संयोगे रहित शे जाना दै । उस सतिः 
मे योगीके रीर, इद्िय ओर मनदार चछना, दिना, 
देलना, सुनना या मनन ओर्‌ निश्चय करना आदि कायै 
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होते ही नहीं हो ेसी बात नहीं है । उसके शरीर, इन्द्रियः 
मन जर बुद्धि सभीसे प्रा्धालुसार समस्त कर्म होते है; 
परन्तु उसके ज्ञानमें एकमात्र परमात्मके सिवा अन्य कुछ 
भी न रह जनेके कारण उसका उन क्से वस्तुतः 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसकी यह स्थिति ध्यान- 
कालम ओर व्यु्थानकार्मे सदा एक-सी ही रहती हे । 

म्रभ-यहाँ केवर ्ुःखवियोगम्‌ः कह देनेसे ही 
काम चरु सकता था, फिर 'दुःखसंयोगव्रयोगम्‌? कह- 
कर संयोगः शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय दै ? 

उत्तर-द्रश ओर दस्यका संयोग अर्थात्‌ ददयप्रपच्चसे 
आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार- 
बार जन्म-मरणरूय दुःखकी प्रा्िमे सू कारण है । 
उप्ता अमाव हो जनेपर दी दुःखोका भी सदाके व्यि 
अभाव हो जाता है यही बात दिखनेके च्ये 
(संयोगः रब्दका प्रयोग क्रिया गया है | 

पातञ्चल्योगदशंनमे भी कहा है--देयं दुःख- 
मनागतम्‌?( २। १६ ) (मविष्यमे प्राप्त होनेवाे जन्म-मरण- 
रूप महान्‌ दुःखका नाम हेय! है ।' द्ष्टदययोः संयोगो 
हेयहेतुः, (२। १७) द्रष्टा ओर्‌ दस्याका संयोग दी हेयका 
कारण है |› (तस्य हेतुर्या, ८२।२४) उस संयोगका 
कारण अज्ञान है ।' (तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्‌ दोः 
कवल्यम्‌। (२।२५५ ) “उस (अप्रिया) के जमाव ( बिनारा) 
से दरष्टा ओर द्दयके संयोगका भी अभाव ( विनाशा ) 
हयो जाता है; उसीका नाम शानः ( हेयका व्याग ) है 
ओर यही द्र्टाकी कैवल्यरूप सिति है ॥ 

्रश्-यहां तम्‌! के साथ योगसंज्ञितम्‌, वरिरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ऊपरके तीन सलोकोमे परमात्ाकी प्राप्िरूप 
जिस अतरस्थाके महत्व ओर ठक्षणोका वर्णन क्रिया गया 


है, उसका नाम “योगः है--यही माव दिखलनेके च्यि 
(तम्‌ के साथ ध्योगसंक्ितम्‌? विरोपण दिया गया है | 
प्रन यहाँ “वरियात्‌'का क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-'व्रियात्‌"का यह अभिप्राय है कि धत्रोपरमते 
चित्तम्‌, (६।२० ) से ठेर यहतक जिस सितिका वर्णन 
करिया गया है, उसे प्राप्त करनेके चि सिद्ध महात्मा पुरुपोके 
पास जाकर एवं शाखका अभ्यास करे उसके खरूप) 


महव ओर साधनकी वरिधिको सीमाँति जानना चाहिये | 


ब्ररन-“अनिर्विष्णचेतसाः का क्या भाव है! 

उत्तर-साधनका फल प्रव्यक्ष न होनेके कारण थोडा- 
सा साधन कएनेके बाद मनम जो एेसा भाव आया करता 
हे कि "न जाने यह काम कवतक परा होगा, मुश्चसे हो 
सकेगा या नही'--उसीका नाम निर्विण्णाः अथात्‌ 
साधनसे ऊब जाना है । एसे माघ्से रहित जो वैय ओर 
उत्साहयुक्त चिन्त दै, उसे “अनिर्विण्णचित्त' कहते हैँ | अतः 
इसका यह भाव है वि साधकको अपने चित्तसे निर्िण्णता- 
क। दोष सर्वथा दूर्‌ कर देना चाहिये । योगसाधनमें 
अरुचि उन्न करनेवाले ओर वैय तथा उत्साहमे कमी 
करनेवाटे भावोको अपने चित्तम उव्ने दी न देना चाहिये 
ओर फिर पेसे चित्तसे योगका साधन करना चाहिये | 

प्रभ्र-यहँ निश्वयपू्वक योगसाधन करना कतव्य 
है, इस कथनक। क्या भाव है ! 

उत्तर-“निश्वयः यहाँ व्रिश्वास ओर श्रद्धाका वाचक है| 
अभिप्राय यह है कि योगीको योगसाधने, उसका विधान 
करनेवाले शाखमे, आचारयेमिं ओर योगसाधनवे फल्मे ूर्ण- 
रूपसे श्रद्धा ओर विश्वस रखना चाहिये, एवं योगस्ताधनको 
ही अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य मानकर ओर परमात्माकी 
प्रा्तिरूप योगसिद्विको ही ध्येय वनाकर्‌ इढताघूर्वक 
तत्परताके साथ उसके साधनम संचन हो जाना चाहिये । 


सम्बन्ध-'परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिकरा नाम नयोगः हिः यह कहकर उवे प्राप्त करना निशित 
¢. 
कतव्य बतलाया गया; अव दो छकोमिं उसी स्थितिक्री प्रापिके ठिये अभेदखूपत्े परमात्माके ष्यानयोयका 


साधन करनेकी रीति बतलति है-- 


संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा 
विनियम्य 


भ. वेन्द्रियम्रामं © 
मनसेवेनि 


सवोनरोषतः । 
समन्ततः ॥ २४ ॥ 


> छटा अ 


ध्याय # २.७५ 
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संकट्पसे उत्पन्न होनेवाटी सम्पूणं कामनाओंको निभेषरूपसे स्यागकर ओर मनके द्वारा इन्द्रियोके 


समुदायको सभी ओरसे भटीर्भोति रोककर-॥ २४ । 
्रभ्न-यहोँ कामनाओंको संकल्पसे उत्पन्न बतखाया 
गया है ओर दूसरे अध्यायके बासछवें छोकमे कामनाकी 
उतत्ति आसक्तिसे बतलायी है । इस भेदका क्या कारण है ! 
उत्तर-य्हो संकल्पसे आसक्तिकी ओर आपक्तिसे 
क[मनाकी उत्पत्ति बतखाथी है । इससे वँ मी मूल कारण 
संकल्प ही है । अतएव वके ओर योक कथनमे कोई 
मेद नहीं है । 
प्रभ-सब कामना कौन-सी हैँ 2 ओर उनका 
निःशेषतः व्याग क्या दै? 
उत्तर-इस लोक ओर परटोकके भोगोंकी जितनी ओर 
जेसी-तीव्र, मध्ययामन्द कामना है, यहं सर्वान्‌ कामान्‌, 
पद्‌ उन सभीका बोधक है । इसमे स्पृहा, इच्छाः तृष्णा, 
आशा जर वासना आदि कामनाके सभी भेद आ जति है 
जजर इस कामनाकी उत्पत्ति संकल्पसरे वतल्यी गयी हैः 
इस्थ्यि (आसक्तिः भी इसीके अन्तर्गत आ जाती दै । 
सम्पूर्णं कामनाओंके निःशेषरूपसे व्यागका अथं है-- 
किसी भी भोगमे किसी प्रकारसे भी जरा भी वासना, आसक्ति, 
सहा, इच्छा, लठसा, आज्ञा या तृष्णा न रहने देना | 
बरतनमेसे धी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमे धीकी 
चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिवियामेसे कपूर, केसर 


भ 
शनेः 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न 


शनैरुपरमेद्‌नुदया 


या कस्तूरी निकाल ठेनेपर भी जैसे उसमे उनकी गन्ध रह 
जाती है, वैसे दी कामनाओंका ल्याग कर देनेपर भी उसका 
पुक्म अंशा शोष रह जाता है । उस शेष वचे हए सुक्ष्म अंश- 
का भी व्याग कर देना--कामनाका निःदोषतः व्याग है । 

ग्र -मनके द्वारा इन्रियसमुद्रायको भलटीभोति 
रोकनेका क्या अर्थं है 

उत्तर-ईन्दरियोंका खभाव ही विषयमे विचरण करना 
है, परन्तु ये किसी विषयको ग्रहण करनेम तभी समथ 
होती है जव मन इनके साथ रहता ह । मन यदि दुब 
होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने स।थ खीचे रखती है । 
परन्तु निर्म ओर निश्वयासिका बुद्धिकी सहायतासे जव 
मनको एकाग्र कर लिया जाता है, तत्र मनका सहयोग न 
मिठनेसे ये विषयविचरणमे असमर्थं हो जाती है । इसी- 
लिय ग्यारहवैसे ठेकर तेरे स्छकके वणनके अनुसार 
ध्यानयोगके साधनक च्य आसनपर वरैठर योगीको यह 
-चाहिये कि वह विवेक ओर वैराग्यकी सहायत।से मनके 
द्वारा समस्त इन्द्रियोको सम्पूण वाह्य विषये सर्वथा हटा 
ठे, किसी भी इन्द्रियको किसी भी विषयमे जरा भी न 
जनि देकर उन्हं सर्वथा अन्तयुखी वना दे । यदी मन- 
वे; दवारा इन्दरियसमुदायका भीति रोकना है । 


घृतिगरहीतया । 
किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 


छ 6. धिके 
क्रम-कमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप हो तथा धेय॑युक्त वुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें 


स्थित करे परमात्माके सिवा ओर कुख भी चिन्तन न 
्रश्न-शनैः-शनैः उपरतिको प्राप्त होना तथा वेयुक्त 
ुद्धके दवारा मनक परमाम खित करना कथा है ९ 
उत्तर पिछरेश्लोकमे मनके द्वारा इन्द्रियोको बाहयत्रषो- 
से सर्वथा हटा ठेनेवी बात कही गथी है, पर्तु जत्रतक मन 
विभयोका चिन्तन करता है, तबतक न तो बह परमाप्मामे 
अच्छी तरह एवाभ्र हो सकता दै ओर्‌ न वह इन्द्रियोको 
मलीमति विषरोसे खींच ही सकता है । विषय-चिन्तन ' 


करे ॥ २५ ॥ 

करना मनका अनादिकाल्का अभ्यास्‌ है, उसे चिर-अभ्यस्त 
वरिषयचिन्तनसे हटाकर परमात्मामें लगाना है । मनका यह 
खभाव है किं उसका जिस वस्तुम कगनेका अभ्यास हो 
जाता है, उसमे बह तदाकार हो जाता है, उससे सहज 
ही इटना नहीं चाहता । उसको हटानेका उपाय है-- 
पर्क अभ्याससे विरुद नया तीतर अभ्यास करना जर 
कुमी न ऊबनेवारी, ककष्यके निश्वयप्र दृदृतासरे डटी 
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रहनेवाटी धीरजभरी बुद्धिके दारा उसे फुसलकर, डँट- 
कर्‌, रोककर ओर समञ्ाकर नये अभ्यासम ल्गाना । 
धीरज छोड देनेसे या जल्दी कएनेसे काम नहीं चर्ता| 
बुद्धि च रही ओर अभ्यास जारी रा तो कछ द समयमे 
मन पहले विषयसे सर्वथा हटकर नये विषयमे तदाकार 
हो जायगा; किर इससे यह वैसे दी नदीं हटेगा, जैसे 
अभी उससे नहीं टता । इसील्यि भगवान्‌ शनैः-रानैः 
उपरत होने तया धैयुक्त बुद्धिसे मनको परमासमामे खित 
करनेके ल्य कहकर यही भाव दिखला रे हैँ किं जैसे 
छोटा कचा हाथमे वची या चाकू पकड ठेता है तव माता 
जसे समञ्ा-बु्ञाकर ओर आवईयक होनेपर डट-डपटकर 
भी धीरेधीरे उसके हाथ चाकू या वची छीन ठेती है, 
चसे ही विवेक ओर वैराग्यसे युक्त बुद्धिके द्वारा मनक 
संसारक मेगेकी अनियता ओर क्षग्ंगुरता समञ्चाकर 
जर भोगम फस जनिसे प्रात होनेवले बन्धन,ओर नरकादि 
यातना्थोका भय दिखलाकर उसे विषय-चिन्तनसे सर्वथा 
रहित कर देना चाहिये । यदी शनैःशनैः उपरतिको 
प्राप्त होना है । 
जबतक मन व्रिषयचिन्तनका सर्वथा त्याग न करदे 
ततरतक साधकको चाहिये किं प्रतिदिन आसनपर वैवकर 
पटे इन्दि्योको बाह्यविषयो से रोके, पीडे बुद्धिके दारा रनैः- 
शतैः मनको व्िषयचिन्तनसे रहित करनेकी चेशा.करे ओर 
इसीके साथ-साथ धैवती बुद्धिके दारा उसे परमातमामे सित 
करता रहे । परमासाके तत्व ओर रहस्यको न जाननेके 
कारण जि बुद्धिम खाभव्रक ही असक्त संशथ ओर चभ 
दहते है, बह बुद्धि न स्थर होती है ओर न धैयवती ही होती 
हे । ओर देसी बुद्धि अपना प्रमाव डाठकर्‌ मनको परमात्मा- 
के ध्यानम सिर भी नहीं कर सकती । किन्तु सत्गद्रारा 
प्रमाताके तत्य ओर रहस्यको समञ्चकर जव बुद्धि स्थिरहो 
जाती है, तव वह ददयवर्णको विषय न करके परमात्मामे दी 
रमण कसती है । उस समय उसकी दष्टे एक परमााके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं रह जाता । तब वह मनको भली- 
भति विषयोसे हटाकर उसे परमातमाके चिन्तनमे नियुक्त 
करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है । यदी धैर्थयुक्त 
बुद्धिके दरा मनको परमासामें सित कर देना है । 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





्श्च-परमात्साके सिवा ओर कुक भी चिन्तन न 
करे- इसका क्या भाव है ? 

उत्तर-मन जबतक परमातमामे निरुद्र होकर सेथा 
तद्रूप नहीहोता अथात्‌ जवतक परमात्माकी प्राति नहीं हो 
जाती, तबतक मनका ध्येय वस्तुमे ( परमाला ) दी 
निरन्तर रगे रहना निशित नहीं है । इसील्यि तीव्र 
अभ्यासकी आवस्यकता होती है । अतएव भगवानका य्ह 
यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जवध्यान करने वैरे ओर 
अभ्यासके द्वारा जव उक्तका मन परमातामे सिर हो जायः 
तव फिर दसा सावधान रे किं जिसमे मन एक क्षणे ल्य 
मी परमात्मासे हटकर दूसरे विषयमे न जा सके । साधककी 
यह्‌ सजगता अभ्यासकी टढतामे वड सहायक होती है 1 
प्रतिदिन ध्यान करते-करते व्यो ज्यो अभ्यास बे, वयौ-दी- 
तयो सनको ्ौर भी सावधानीकरे साथ कहीं न जाने देकर 
विशञेषरूपसे परिरोषकाट्तक परमात्मसि स्थिर रक्खे । 

्रश्-ध्यानके समय मनको परमा्माके खशूपमे कैसे 
द्गाना चाहिये ! 

उत्तर- पहले बताये हए प्रकारसे अभ्यास करता 
हआ साधक एकान्तमे वैठवर्‌ ध्यानके समय मनको सवथा 
निर्धघय करके एकमात्र परमात्मक खरूपमे गनेकी 
चेष्टा करे । मनने जिस किसी वस्तुकी प्रतीति हो उक्षको 
वाल्पनामात्र जानकर तुरंत ही व्याग दे । इस प्रकार चित्त- 
म स्फुरित वस्तुमात्रका व्याग करके क्रमशः शरीर, इन्द्रियः 
मन ओर बुद्धिकी सत्ताका भी त्याग कर दे | सवका अभाव 
करते-करते जव समस्त दद्य पदार्थ चित्तसे निकर जार्यगे, 
तव सबके अभावका निश्चये करनेवाटी एकमात्र वृत्ति रह 
जायमी । यह वृत्ति भ ओर जद है, पर्त दढ धाएणाके 
द्वारा इसका भी बाध करना चाहिये या सपरस्त द्र्य 
प्रपञ्चका अमाव हो जानेके बाद्‌ यह अपने-आप ही शान्त 
हो जायगी; इसके बाद जो बु वच रहता है, वह 
अचिन्त्य तच है । वह केवल है ओर समस्त उपाधि्यसे 
रहित अकेला ही पच है । उसका न कोई वर्णन कर 
सकता है, न चिन्तन | अतएव इस प्रकार दस्यपरपन्च 
ओर शारीर इन्दिय, मन, बुद्धिं ओर अहङ्कारका अभाव 
करके अभाव करनेवाटी वृत्तिका भी अभाव क्वे 


, अचिन्त्य त्वमे सित होनेकी चेश करनी चाहिये । 


८ 


ऋ छढा अध्याय > २.७७ 











सम्बन्ध-मनको परमात्मा स्थिर करके परमात्माके तिवा जन्य कुछ भी चिन्तन न करनेकी बात कही 
गयी; परन्तु यरि रिती साधकका चित्त परवाम्यासक्शय बलात्तारसे विषयक जीर चला जाय तो उतत न्या 


करना चाहिये, इस जिन्नास्तापर कहते है- 
यतो यतो 
ततस्ततो 


निश्चरति 
नियम्येतदातमन्येव वहां 


मनश्चञ्रमध्िरम्‌ ! 
नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यह स्थिर न रहनेवाला ओर च्चछ मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे खंसारम विचरता दै, 
उख-उस विषयस्ते रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मा ही निरुद्ध करे ॥ २६ ॥ 


प्ररन--इस इखोकका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-मन बड़ा ही अस्थिर ओर चञ्चल है, यह सहज- 
मे कहीं भी सिर नही होना चाहता । फिर नये अभ्याससे तौ 
यह नार्‌-बार्‌ मागता है | साघक बडे प्रयत्से मनको परमातना- 
से कगाता है, बह सो चता है मन परमात्मामे गा है; परन्तु 
क्षणमरके बाद्‌ ही देता है तो पता चरता है, न माद्म वह्‌ 
कर्टौ- कितनी दूर चल। गया । इसव्ि पिछले शोकम 
कहा है कि साधक सव्रधान रहे ओर परमालमाको छोडकर 
हसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परन्तु सावधान रहते- 
रहते भी जरा-सा मौका पाते ही यह चटसे निकर जायगा 
जर रेसा निकरकर्‌ मागेगा किं कु देरतक् तो पताही न 
-चरेगा वि यह क ओर कर गया । परमात्माको छोडकर 
व्रिणयोी ओर भागकर जनमे थज्ञान तो असली कारण है 
ही,जिसघे मोहित होकर यह आनन्द भौर शान्तिके भनन्त 
समुद्र, सचिदानन्दघन परमा्माको छोडकर अनिव्य, क्षण- 
भङ्ग ओर दुःखजनक वरिषोमं दौड-दौडकर जाताहै ओर 
उन मता है; परंतु उसकी अपेक्षा अव्यन्त गौण होनेपर 
ओ साधनक दष्टिस प्रधान कारण है--(्रिषय-चिन्तनका 
चिरकाीन अभ्यासः | इसल्यि भगवान्‌ कहते है कि च्यान- 





गया, व्यो ही बडी सावधानी ओर्‌ दृढताके साथ बिनाकिसी 
मुलादिजेके तुरंत उसे पकड़कर छाव ओर परमात्मामे कगावे। 
यों बार-बार विष्यो हट-हटाकर उसे परमात्मामे टगानेका 
अभ्यास करे | अन चाहे हजार अनुनय-व्रिनय करे, चहि 
जैसी खुरामद करे ओर चाहे जितना लोभः ब्र या डर 
दिखावे, उसकी एक भी न सुने । उसे कुछ भी दिई मिली 


कि उसकी उच्छरह्ककता वदी । इस भवस्यमे मनकी बात 


पुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगीको मोहवश 
कुपथ्य देकर या वच्चेको पैनी छुरी सौपकर उसे हाथसे खो 
देनेके समान ही होता है । सावधानी दही साधना है 1 
साधक यदि इस अवस्थामे अपघ्ावधान ओर अराक्त हो रहेगा 
तो उसका ध्यानयोग सफ नहीं होगा । अतएव उसे लू 
सावधान रहना चाहिये ओर मनको पुनः-पुनः विष्ोंसे 
हटाकर परमात्मामे कगाना चाहिये । 

्रन-पिक्ले छेके ओर इसमे दोनोम ही (आस्मा! 
शब्दका अर्थं 'परमात्माः किया गया है । इसका क्या 
कारण है १ 

उत्तर- यदौ आत्मा ओर परमालसाके अभेदका प्रकरण 
हे । इसी बातको स्पष्ट करनेके चयि (आत्मा, शन्दका 


के समय साधकको ज्यो ही पता चले किं मन अन्यतर विषमं अथं 'परमामा' किया गया है । 


प्रशान्तमनसं दनं 
उपेति शान्तरजसं 


क्योकि जिसका मन भली प्रकार शान्त हैः जो पापसे रहित है ओ होता है ॥ २७॥ 
देच इस सच्िदानन्दधन ब्रहमके साथ प्कगीमाव ईप योगीक्तो उत्तम आनन्द्‌ प्राप्त हता  ॥ २ 


सखसुत्तमस्‌ । ह 
ब्रहमभूतमकट्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


वनय व्व 


समब -दिततको सव जोरते हटाकर एक प्रमात्मामे ही स्थिर करनेसे क्या होया, इसपर कहते है-- 


योगिनं 


र जिसका रजोगुण शान्तो गयाहै, ५ ४ < 








२७८ 


्रभ्-्रशान्तमनसम्‌ः पद किसका वाचक है १ 
उत्तर-षिवेक ओर वैराग्यके प्रभावसे विषय-चिन्तन 
छोडकर ओए चञ्चलता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका 
चित्त सर्वथा सिर ओर सुप्रसन हो गया है तथा ईसके फल- 
खरूप जिसकी परमामाके खरूपमे अचल सिति हो 
गयी है, एेसे योगीको श्रशयान्तमनाः, कहते दँ | 
ग्रभ-अकस्मषमूका क्या अर्थ है ! 
उत्तर-मनुष्यको अधोगतिमें ले जनेवाठे जो तमोगुण 
ओर तमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मोहः 
दुर्य॑ण, दुराचार आदि जितने भी 'मलरूप दोष है, सभी 
कासमावेश "कल्मषः शब्दमे कर लेना चाहिये । इस कल्मष 
अर्थात्‌ पापसे जो सर्वथा रहित है, वही (अकल्मषः है | 
गरभ्-यहोँ “अकलपषम्‌? पदका अथं यदि (पापकर्म 
ओर सकाम पुण्यकर्म" दोनोँसे रहित माने तो कोई हानि है ? 
उत्तर-सकाम पुण्यकर्मोका अभाव शान्तरजसम्‌ः 
पदमे आ जाता है, इसलिये (अकल्मषम्‌? पदसे केवल पाप- 
कर्मका अभाव मानना चहिये | 
ग्रभ-शान्तरजसम्‌ः पद किसका वाचक है ? 
उत्तर-आसक्ति, स्प्रहा, कामना, लोभ, तष्णा ओर्‌ 
सकापकर्म--इन सबकी रजोगुणसे दी उत्पत्ति होती है 
८ १४। ७, १२), ओर यदी रजोयुणको बढाते भी 
है, अतएव जो पुरु इन सबसे रहित है, उसीका व।चक 
(शन्तरजसम्‌? पद्‌ है । चच्चरतारूप विक्षेप भी रजोगुणका 
ही कायं है; परन्तु उसका वर्णन '्रशान्तमनसम्‌मे आ 
गया है । इससे यहं पुनः नदीं बतलाया गया | 
्रभ्-ब्रह्ममूतमका क्या अथं है १ । 
उत्तरम देह नही, सचिदानन्दघन ब्रह दँ इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सचिदानन्दधन 


‰ गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 








परमा्मामे दढ धिति हो जाती है । इस प्रकार अभिन- 
भावसे ब्रह्मे सित पुरुषको श्रह्मभूतः कहते है । 

ग्रभ-यह ब्रह्मभूतम्‌? पद साधकका वाचक है या 
सिद्ध पुरुषका १ 

उत्तर-श्रह्मभूतमः पद॒ उच्चश्रेणीके अभेदमार्गीय 
साधकका वाचक है । रेसे साधकके रजोगुण ओर तमोगुण 
तो शान्त हो गये हैँ परन्तु बह गुणोँसे सर्वथा अतीत नहीं 
हो गया है | वह अपनी दष्टिसे तो ब्रह्मके खखूपमे ही सित 
है, परन्तु वस्तुतः ब्रह्मको प्राप्त नहीं है । इसत प्रकार ब्रह्मके 
खरूपमे दृद स्थिति हो जनेपर सीघ्र ही तच्छनज्ञानके द्वारा 
ब्रहमवी प्राति हो जाती है । इसी कारण अगले शोके इस 
सितिका फर (आत्यन्तिक सुखकी प्रापि" वतलाया गया 
है । यह “आत्यन्तिक सुखकी प्राप्तिः ही ब्रह्मकी प्रापि 
है । पँचवें अध्यायके चौबीसवें शोके मी इसी अर्मे 
श्रह्मभूतः? पद आया है ओर वहौँउसका फल "िर्वाणन्रह्मकी 
प्राप्तिः बतलाया गया है | अटरहवें अध्यायके चोधनवें 
शछोकमे मी श्रह्मभूतः पुरुषको पराभक्ति ८ तच्चज्ञान ) की 
प्राति बतखाकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति बतलाथी 
गयी है (१८ । ५५ ) । अतएव यहं ब्रह्मभूतम्‌? पद सिद्ध 
पुरुषका वाचक नहीं है | 

्रश्न-उत्तम सुखकरी प्रा्ठिःसे क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-तमोगुण ओर रजोगुणसे अतीत शुद्ध समे 
सित साधकके नित्य विज्ञानानन्दधन परमासमके ष्यानमें 
अभिनमावसे खित हो जनेपर उसे जो ध्यानजनित साछिकः 
आनन्द मरता है, उसीको यहाँ “उत्तम सुखः कहा गया है । 
पचवे अध्यायके इकीसवेवे पूरवाधंमे जिसे (सुखः कहा गया 
है तथा चौवीसवे ्टोकमें जिसे ८अन्तःसुख' कहा गया है, 
उसीका पयो्यवाची शब्द यह उत्तम सुख, है । 


सम्बन्ध-परमात्माका अभैदरूपसेध्यान करनेवाठे तहममूत योगीकी स्थिति बतटाकर+जन उत्तका फ़ठ बतलाते है- 


युञ्जन्नेवं 
सुखेन 


सदाऽऽत्मानं 


बह्मसंस्पशंमत्यन्तं 


योगी विगतकस्मषः । 
सखमदनुते ॥ २८ ॥ 


वह पापरदित योगी इख प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मा लगाता इआ खुखपूवंक परब्रह्म परमात्मा- 
की प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है ॥ २८ ॥ 
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नच 


प्ररन-वविंगतकटमषःः विरोषणके साथ यह योगी 
शब्द किंसक्रा वाचक है १ 

उत्तर-पिष्ठले शोकम (अकल्मषम्‌, का जो अर्थ विया 
गया है, वही अर्थं (व्िगतकरमषः) का है । रेसा पापरहित 
उच्चश्रेणीका सधक, जो अभेद्‌-मावसे पुरमात्मके खरूपका 
ध्यान करता है, उसीको यह "योगी? बतलाया गया है । 

श्रभ-३पत प्रकार आत्माको निरन्त परमातलामें लगने- 
काक्या मावह ! 

उत्तर-पहठे प वीस इरोकपे बतायी हई रीतिसे 
दर्ये चिन्तनसे रहित होकर दढ निश्वयके साथ साधक- 
का निरन्तर अभेदरूपसे परमासामे सित हो जाना 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप बना रहना ही उपर््त प्रकारसे आसा 
को परमासरमे लगाना इ | 

्रभ्--वारहवे अध्याय पौँचवें श्लोकमे तो परमात्माकी 
प्रतिरूप निगुंणविषयक गतिका दुःखपूरवक प्राप्त होना 
बतलाया गय। है ओर यज्ञँ ेसा का गथा है वि “अव्यक्त 
परत्रहमकी प्रापि सुखपूर्वक हो जाती है इसमे क्या कारण है ! 

उत्तर-जिस्तको भँ देह ह" एेसा देहाभिमान है, उसको 
अब्यक्तविषयक्र गतिकः प्राप्त होना सचमुच अव्यन्त कठिन 
हे, बारहवे अध्याये देह प्रद्धिः" शब्दसे देहाभिमानी का क्षय 
करके ही वैसा कहा गया है । परन्तु यह के साधकेके चयि 
पूर्वश्छोकमे श्रमभूतः होनेकी बात कहकर भगवरानूने स्पष्ट 
कर दिया है किं जब सांस्ययोगका साधक देहाभिमानसे 
रहित होकर ब्रह्मे सित हो जाता है, जव साधके 
देहाभिमान नहीं रहता, उ पकी ब्रह्मके खरूपमे अभेदरूपसे 
सिति हो जाती है तत्र उसको ब्रह्मी प्राति घुखपू्ैक 
होनी ही है । अतएव अधिकारिभेदसे दोन दी ख्थर्लेका 
कथन सर्वथा उचित है | 

प्रश्ष-परन्रह परमात्माकी प्रा्तिरूप अनन्त आनन्दका 
अनुभव करता है-- रस कथनका क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर--जगत्‌म जितने भी बडे-से-बडे सुख माने जाते 
है, वास्तवमे उनमे सचा सुख कोई है ही नह क्योकि उनमे 
एक भी पेसा नी है, जो सबसे बढ़कर महान्‌ हो ओर निलय 
एक-सा बना रहे । इसीसे श्रुति कहती है-- 


यो वै भूमा तम्घुखं नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव खुखं भूमा 
सेव विजिज्ञासितव्यः । ( छन्दोग्य उ०७।२३।१)। 

धजो भूमा ( महान्‌ निरतिशय ) है, वद्वी ुख रै, 
अस्प सुख नदय है । भूमा ही सुख है, ओर भूमाको 
ही विदोष रूपसे जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ 

अल्पः ओर (भूमा क्या है, इसको बतलाती इई 
श्रुति क्षि कहती है-- 

यत्र नान्यत्पर्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानातिं 
स भूमाऽथ यत्रान्यत्परपत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्िजानाति वदद्पं 
यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्यं तन्मत्यम्‌ । ( छान्दोग्य 
उ०.७।२४॥। १) 

(जह अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहं सुनता, 
अन्यतो नहीं जानता वह भूमा है ओर ज्यं अन्धको 
देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानत है, वहः 
अल्प है। जो मूषा दहै, वही.अमृत हं । ओर जो 
अलय है, बह मरणील ( नश्वर ) है | 

जो आज है ओर कल नष्ट हो जायगा, वह तो यथाथ 
सुख दी नहीं है । परन्तु यदि उसको किसी अं सुख मानें 
भी तो वह अव्यन्त ही तुच्छ ओर नगण्य है | महर्षि याज्ञवल्कय 
सुखोँका तुक्नात्मक धरिवेचन करते हृए कहते है--समस्त 
भूमण्डल्का साघ्रा्य, मनुष्यलोकका पूणे फेय ओर खी, 
पुत्र, धन, जमीन, खास््य, सम्मान, कीतिं आदि समस्त 
भोग्यपदार्थजिसको प्राप्त दै बह मलुष्योमे ससे बढकर खुली 
है; क्योकि मनुष्यो का यही परम आनन्द है । उससे सौगुना 
पितृकोकका आनन्द है, ससे सौगुना गन्धवलोकका आनन्द 
है, उससे सौगुना अपने कर्मफलसेदेवता बने इए लेगोका 
अनन्द है, उससे सोगुना भआाजान देवताओंका आनन्द है, 
उक्तसे सोगुना प्रजापतिलेकका आनन्द है ओर उससे 
सोगुना ब्रह्मलोका भानन्द्‌ है । वही पापरहित अकाम 
्रोत्रियका परम आनन्द वै; क्योकि तृष्णारहित श्रोत्रिय 
्र्क्ष-ब्रह्लेक ही है (हदारण्यक उ० ४।३।३२)। 
जो ब्रह्मको सक्षात्‌ प्रपत है उसको तो वह अनन्त असीम 
अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है जिसकी किसीके साथ तुलना ही 
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नहं हो सकती । रेसा वह निरतिशय आनन्द परह 
परमालाको प्रात पुरूषका अपना खरूप ही होता है । 
यही इस कथनका अभिप्राय है । 


+ गीता-लस्वविवेचनी रीका # 


न= 





इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको इक्कीस श्लोके 
'आध्यन्तिक सुखः ओर र्पौचतरे अध्यायके इककीसवें 
इलोकमे “अक्षय सुखः बतलाया गया है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अमेदभावसे साधन करनेवाले सांस्ययोगीके ध्यानकरा ओर उसके एलका वणन करके 
अब उस साधकके व्यवहारकालकी स्थितिका वर्णन करते है-- 


सर्वभूतस्मात्मानं 
दक्षते योगयुक्तात्मा 


सर्वभूतानि 


चात्मनि । 


सर्वत्र समदनः ॥ २९ ॥ 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सवम समभावसे 
देखनेवाटा योगी आत्माको सम्पूणं भूतम स्थित ओर सम्पूणं भूतौको आत्मामं कटिपत देखता है ॥ २९. ॥* 


ग्भ -्योगयुक्तात्माः पद विसा वाचक है ९ 

उत्तर-सचिदानन्द, निर्गुण, निराकार ब्रह्मम जिसकी 
अभिननमावसे सिति हो गयी है, एेसे दी ब्रह्मभूत योगीका 
वाचक यँ “योगयुक्तात्मा पद है । इसीका वणन पचते 
अध्यायके इदीसं इगोकमे श्रह्मयोगयुक्तात्माः के नामसे 
तथा पाचके चौनीस्े, छठेके सत्ताईसवं ओर अठारहवेके 
चोवनवें रोकमें श्रह्मभूत' के नामसे हआ है । 

ग्र्-रेसे योगीका समे समभावसे देखना क्या है ? 

उत्तर पँ चवं अध्यायके अारहवे ओर इसी अध्यायके 
बत्तीस सरोकमे ज्ञानी मह(प्माके समदशंनका वणन 
आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सव्रके साथ शाद्धानुकू 
यथायोग्य सदुध्यवहार करता इभा नित्य-निरन्तर तीम 
अपने खरूपभूत एक दी अखण्ड चेतन आत्माको देखता 
है | यही उसका समे समभावसे देखना है । 

म्रभ-आसाको स भूर्म सित ओर सब भूतोको 
आसाम कल्पित देखना क्या है ! 

उत्तर--एक अद्वितीय सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा 


ही सत्य तच है, उनसे भिन्न यह सम्पूर्णं जगत्‌ कु भी नही 
है । इस रहस्यको भटीरभाति समञ्जकर उनम अभिनमावसे 
सित होकर जो खम्नके ददयवगीमे खप्नदरष्टा पुरुषकी भोति 
चराचर सम्पूर्णं प्राणि्योम एक अद्वितीय आत्मको ही 
अधिष्ठानरूपमे परिपूर्णं देखना है अर्थात्‌ एक अदितीय 
आत्मा ही इन सबके रूपमे दीख रहा है, वास्तवमे उनके सिवा 
अन्य कुछ है ही नहीं ।! इस बातको जो भटीरमति अनुभव 
करना है यही सम्पूर्णं भूतो आसाको देखना है । इसी 
तरह जो समस्त चराचर प्राणि्योको आत्मामे कल्पित देखना 
है, यानी जैसे खप्नसे जगा हआ मनुष्य खप्नके जगत्‌को 
या नाना प्रकारकी कपना करनेवाला मलुष्य कल्पित 
दृद्योको अपने ही संकस्पके आधारपर अपने देवता है 
वैसे दी देखना, सम्पूर्णं भूतोको आत्मामे कल्पित देखना 
है । इसी मावको स्प करनेके लिये भगवानने आत्मके 
साथ (सर्वभूतस्थम्‌ विशोषण देकर आत्माको भूतम सित 
देखनेकी बात कही, किन्तु भूतोको आमामे सित देखने- 
की बात न कहकर केवर देखनेके लि ही कहा । 


सम्बन्ध-इस प्रक्षार सांख्ययोगका साधन करनेवाठे योगीका ओर उसकी सर्वत्र समदन्न॑नरूप अन्तिम 
सितिका वर्णन करनेके बाद, जब भक्तियोगका साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका जौर्‌ उसके सर्वत्र 


भगवदर्यनका वर्णन करते है-- 


# इसी आशयका दंशोपनिषद्का यह मन्त्र है-- 


“स॒ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजञगुप्सते ॥ ( मन्व & ) 
(परन्तु जो सव प्राणिर्योको आत्मामे ओर सव प्राणिमि आत्माको दी देखता है, बह किर किंसीसे धृणा नहीं करता ।* 
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यो मां प्यति सर्वत्र 

















सर्वच मयि पद्यति। 


तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणञ्यति॥२३०॥ 


जो पुरुप सम्पूणं भूतोमे सवके आत्मरूप मुख वासदेवको ही भ्यापकदेखत। है ओर सम्पूणं भूर्तोको सुद्च 
खुदेवके है [> 4 ४ ९ (= ट्य ५" 
वाखुदेवकरे अन्तग॑त देखताहै, उस्र यिय भ अद्य नही टोत। र वह मेरे लिये अदृश्य नदीं होता ॥ ३०॥ 


रध -सम्पूणं भूतम वाघुदेवको ओर वासुदेवे 
समपू्णं भूतोको देखना क्या है ? 

उत्तर-जेसे वादलमे आकार ओर आकाशम बादल है, 
वैसे ही समरणं भूतोमे मग्रान्‌ वासुदेव है ओद वाुदेवमे 
समूर्णं मूत है-इस प्रकार अनुभव करना ही रेता देखनाहै 

्र-एेसा देखना कार्य-कारणकी दश्िसे है या 
व्याप्य-न्यापककी अथवा आघेय-आधारकी दृष्टिसे ? 

उत्तर-सभी दष्टियोसे एेसा देखा जा सकता है; 
क्योकि वादलोमे आकाशकी मति भगवान्‌ वासुदेव ही इस 
सम्पण चराचर संसारके महाकारण दै, वही सवे व्याप्त 
है ओर वही सवके एकमात्र आधार हैं । 


गर्वे परमेश्वर आकाराकी भति, समपरणं चराचर 


संसारके महाकारण कैसे है ओर सैव्यापी तथा सर्वाधार 
किस प्रकार हैँ ! 

उत्तर-“आकाशाद्रायुः; वयोरमिः, अग्नेरापः" 
( तैत्तिरीय उ० २। १ ) इस श्रुतिके अनुसार आकारासे 
वायु, वायुसे तेन ओर तेजसे जठखूप वादल्की उत्पत्ति 
दई । आकारा पन्चपहाभूतोमे पहला ओर इन सवका कारण 
है । इसकी उत्पत्तिका मूलकारण परम्परासे प्रकृति है, 
म्रकरृति ही परमेश्वरकी अध्यक्षतामे सबकी रचना करती 
है; ओर बह प्रकृति परमेश्वरकी एक शक्तिषिदोष है, ईस 
लियि वह. परमेश्वरसे भिन्न नहीं है । इस दृष्टस समपूर्ण 
चराचर जगत्‌ उन्हीसे उत्पन होता है । अतण वे ही इसक्र 
महाकारण है । मगवानने खयं भी कहा है-- 

अहं सर्वस प्रमो मत्तः स प्रवर्तते । ( १०। ८ ) 

धै सबको उत्पन करनेवाला हँ ओर मेरे सकारासे 
ही सब चेष्ठा कते है ' 


इसी प्रकार जैसे आकादा वादलोके सभी अंडे सर्वधा 
परर्णं व्याप्त है वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार- ` 
म व्याप्त है । “मया ततमिदं सर्व नगदव्यक्तमू्तिना, (९ । 9) 
सुञ्ञ अव्यक्तमूर्ति परमात्मासे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है ।' 

ओर जैसे बादल्ेका आधार आकारा है, आकाराकर 
विना वादल रहँ ही कहँ १ एक बादल ही क्यो - अयु, 
तेज, जक आदि कोई मी भूत आकारे आश्रय विना नहीं 
ठदर सकता । वैसे ही इस सम्पूणं चराचर विद्छके एकरात्र 
परमाधरर परमेश्वर ही है ( १०।४२ )। 

्र्ष-समस्त जगतभे भगवान्‌के साकारख्पो ओर 
भगवान सकारखूयमें सपस्त॒जगत्‌को कैसे देखा 
जा सकता है ! 

उत्तर-जिस प्रकार एक ही चतुर बह्ररूपिया नाना 
प्रकारके वेष धारण करके अता है ओर जो उस बहृरूपिये- 
से ओर उसकी बोल-चाक ¦ आदिसे परिचित है, बह सभी 
रूपमे उसे पहचान लेता है, वैसे दी समस्त जगत जितने 
भी रूप है, सव श्रीमगवानके ही वेष है । हप उन्हे पहचानते 
नहीं है, इसीसे उनको मगवानसे भिन सभ्चकर उनसे 
उरते-सकुचाते है, तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते; जो 
समस्त जगत्‌के सव प्राणियोमे उनको पहचान छेते है, वे 
चाहे वेष-भेदके कारण वाहर्से व्यवहार भेद रकं; परन्तु 
हदयस तो उनवी पूना ही करते है । हमारे पिता या प्रियतम 
वन्धु किसी भी रूपमे अवे, यदि हम उन्हे पहचान ठेते है 
तो फिर क्या उनके सेवासत्कारमे कुछ वरुटिरखते है ! इसी- 
व्यि गोखाभी त॒लसीदासजी महाराजने कहा है- “सीय 
राममय सत्र जग जानी । करडंप्रनाम जोरि जुग पानी ॥› 

जैसे श्रीबल्देवजीने व्रनमे वछडो, गोपत्राच्यो ओर 
उनकी सव सामग्रियोमे श्रीकृष्णके दान किये थे ओर 


% व्रजकी बात दै एक दिन यमुनाजीके तीरपर भगवान्‌ श्रीक्रष्ण अपने सलाओकरे साथ भोजन करते-कररते चालकेकि 


करने कमे । कमरे कपदमे बुरी लोस की, : बायीं बगलमे सींग ओर बैत दवा ढी; ` अङ्कुलियिकी सन्धियोमें निम्बु आदिके ` 
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जैसे जमोपियौँ अपनी प्रकी ओंखोसे सर्वदा ओर सवत्र 
शरी्ृषणको देखा करती धीं से ही भक्तको स्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, रामः विष्णु, शङ्करः शक्ति आदि, जो 
खूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान्‌के साकारखरूप- 
क दर्शन करने चाहिये । यदि भगवानके साकाररूपको 
वाता न जगते देखना है । 





ल्यि = ओर द्‌ प्तः वबा स राष् 
अचार दबा ल्िः दाथ माखन-भातक्रा कौर केटिया ओर सवके बीच खड होकर ओर ्दसीकी वाते कहकर स्वय हसने तथा सवर 
प्रेम-भोजम तन्मय हो गये । इधर वड़े वृर निकल रये । तव मगवान्‌ उन्दं 


सांक हंसाने खगे । ग्वाख्बाठ सब-के-सच इस 
[~ 


खोजनेके लिये वैसे ही हाथमे मोजनका कोर 


को हर लिया । ब्रह्माजीका कराम जानकर ग्वाला ओर बछ्डौकी माताओको 
भगवान्‌ स्वयं वैते-कवैते बडे ओर वाल्क वन गये । जिस बडे ओर बाटकका जैसा शरीरः 
जञेसे स्वमावः रुणः, आकारः 
(रिमियः है--इस बातको सार्थक कर दिया । श्रीवर्देवजीने पठे कुख 
नहीं समञ्चा । फिर जव उन्दने देवा कि ग्वाख्वालकी माताओंक्रा अपने वर्चोपर पदेते वहत अधिक स्नेद वद्‌ गा दै ओर 
जिन्दोने दूध पीना छोड़ दिया ह, उन बछङ्खोपर भी गाये बहुत अधिक स्ने 
तब उन्दे सभी बडे, उनके रक्षा करनेवाले गोपवाख्क तथा उनकी सव सामग्र्य 


सौग, बुरी या छीका था, जेदे गहने-कपडे येः 
आहारःविहार थाः वैसे ही बनकर सब जगत्‌ 


पहचाननेकी नजस्ते सव्की ओर देखाः 
परल्च श्रङष्णरूप दील पड़ीं ओर वे चकित दो गये । 
अगे चलकर व्रह्माजीने भी सवकरो श्रीकृष्णस्य 

मोम (श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०२ अध्याय १३ ) । 
५ जित देखौ तित स्माममई हे । 


र लिगि दौड़ । ब्रह्माजी इस दश्यको देखकर मोहित 


इसी प्रकार, = भाने अञ्जने = दिव्य 
रारीरमे, योदा मैयाने बालकरूप भगवान्‌, ्रकृष्णके 
मुखमे ओर भक्त काकृदुण्डिजीने भगवान्‌ श्रीरामके उदर 
मे६ समस्त विखको देखा था? वैसे दी भगवानके किंसी भी 
खद्ूपके अन्तर्गत समस्त विश्वको देखना चाहिये । यही 
मगवानके सगुणरूपमे समस्त जगत_को देखना है । 





हो गये। उन्दने बछ्डे ओर वाल्क 
सन्तुष्ट रखने तथा ब्रह्याजीको छकरानेके चयि 
(कन्य (1 न 

जेते हाय-पैरः जेसी ख्कडीः 
अवस्था ओर नाम आदि ये ओर जिसका जैसा 


करती है, तव उन सन्देह हुआ । ओर उन्दने 


ही देखा, तव उन्दने भगवान्‌ शरकृष्णकी स्तुति करके उनले क्षमा 


स्याम कुंज वन जमुना स्यामाः स्याम गगन चन घटा. छई दे ॥ 


सव र्गनमे स्याम भरो दैः खोग कहत य्ह 
की स्याम पुतसिया बदल गई द ॥ 
मृगमद सार काम ब्रिज हे। 


हौ बोरी, के लोगन दी 
चंद्रसार रविसार स्याम दैः 


नीख्कंड्को कंठ स्याम हैः मन्द स्यामता 
स्याम देखियतः दीप 


श्रुतिकरो अच्छर 


वात नई दे। 


बरे वई है॥ 
सिखापर स्यामतर दै । 


नर देवनकी कौन कथा दै १ अर्ख व्रह्मछवि स्याममई हे ॥ 


† मीता प्रादा अध्याय देखिये । 


{भगवान्‌ श्रीकृष्ण छोटेतेये ओर अपनी, विचित्र बारी माता यशोदा ओर नवासी नर-नारियेकरो अनुपम खख 
देरहेये। एफदिन आपने मद्री खारी। मैयाने टकर कहाः (क्यो रे ढीठ ! तूने छिपकर मिद्ध को खायी १ भगवानने खख 


कलाकर कहा--“मैया ! त्ने विश्वा नदा 
छोये-ते मुखडेम माताने समस्त चराचर जीव, आकाशः 


देखा ! उन्दने सोचा-म सपना तो नहों देख र्दी द 


व्यार करने ठ्मीं । ( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०) अध्याय्‌ ८ ) 


६ काक्रञुखण्डिजी भगवान्‌ श्रीरामजीकी बालखीलाका आनन्द 


होता तोत मेया मुलदेलले)" योदा तो देलकर्‌ चक्रित हो गयीं । भगवानके 
२ दसौ दिशर्णेः 
इन्दि्योके देवताः इन्द्र्यो, मनः शब्दादि सव्‌ विषयः मायाके तीनो गुण 


पर्वतः द्वीपः समुद्रः प्रवी? वायुः अग्निः चन्द्रमाः तारे ` 
जीव, उनके विचित्र शरीर ओर समस्त व्रजमण्डल्को 


१ आखिर धृबराकर प्रणाम करके उनके शरणागत हुई । तव श्रीकृष्ण्‌- 
चन्दने पुनः अपनी मोदिनी माया फला दीः माताका दुलार 


उमड़ उठा ओर अपने दयामल्टकरो गोदमे उटाकर वे उने 


ट र्दे पर । एक दिन्‌ बाठरूप श्रीरामजी धुखने ओर 


दा्कि वर्ते कोकं्ण्डिजीक पकडे दौड़ । बे उड़ चके, मगवानले उन्द पकड़नेको शुना करायी । काकथु्चण्डिजी' उते 
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नि व्ये मे अद्य नहीं होता ओर्‌ वह मेरे ` उत्तर-पहले प्र्रके उत्तरके अनुसार जो समग्र जगत्‌मे 
अद्रय नही होता--इस कथनका क्था अभिप्राय है १ भगवानूको ओर भगवानूमे सन जगत्‌को देखता है उसकी 
उक्त हलन्त त उञ ठ क्त्न त व्र्मलोकतकर गये, वौ भी उरन्हनि श्रीरामजीकी 





व्यि 


। छेजाको अपने पीछे देखा । उनमें ओर श्रीरामजीकी सुजा दो 
= 0 | जातक उनकी गति थी, वे गये, परन्तु रामजीकी सुजा पीछे ही रही । तव सुद्यण्डिजीने व्याकुल 
9. आख भूद ल» किर अखि खोलकर देखा तो अपनेको अवधपुरी्म पाया | श्रीरामजी हसे ओर उनके हसते हीये वर॑त 
उनकं मुखम प्रवेश कर गये | इसके आगेका वर्णन उन्दी वाणीमे सनिये- 


उद्र मान्न सुनु अंडज राया । देखें ब्रह ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति व्रिचिघ्र तहँ लोक अनेका । रचना अपक प्फ ते एका ॥ 
कोटिन्॒ चुरान गोरीसा । अगनित उडगन रवर रजनीसा ॥ 
अगनित रोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि वत्रिलाखा ॥ 
सागर सरि सर ॒व्रिपिन अपारा। नाना भति खष्टि विस्तारा ॥ 
खुर सुनि सिद्ध नाग नर श्रिनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 

जो नदिं देखा नहिं सुना जो मनू न समाई । 

सो सव अदूभुत देखें बरनि कवन विधि जाई ॥ 

एक एक ब्रह्मांड महं रहर बरख सत एक । 

एदि त्रिधि देखेत पिर म अड कटाह अनेक्र ॥ 
लेक रोक ग्रति मिर्ं॑बरिधाता। भिन्न विस्नु सिव मनु दिसित्राता । 
नर॒ रगधव्रे भूत॒ वेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 

' दैव दनुन गन नाना जाती । सक्र जीव त आनि मती । 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सव प्रप॑च तरद आनइ आना ॥ 
 अंडकोस ` प्रति प्रति निज रूपा । देखे जिनस अनेक अनूपा । 

अवधपुरी प्रति युवन निनारी । सरऊ भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता। व्रिबिध रूप भरतादिक आता । 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखे वाटत्िनोद अपारा ॥ 

भिन्न भिनन मे दीख सलु अति व्रिचित्र हरिजान। 

अगनित भुवन फिरडं प्रस राम न देख आन ॥ 

सोद सिसुपन सोद सोभा सोई पारु रघुबीर । 

भुवन सुवन देखत किरं प्रेरित मोहं समीर ॥ 
भ्रमत मोदि व्र्यांड अनेका । बीते मनहु कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयं । तँ पुनि रहि कटु कार गर्वाय ॥ 
निज प्रु जन्म अवध सुनि पायडं । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायडं ॥ = 
देखञं जन्म॒ महोत्सव जाई । जदि विधि प्रथम कहा मे गाई ॥ 
राम उद्र देखे जग नाना । देखत बनइ न जाई बखाना ॥ 
तरद पुनि देखेडं राम सुनाना । मायापति कृपा मगवाना ॥ 
कसं व्रिचार बहोरि बहोरी । मोह कल्क ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मर्ह म सब देखा । मयञँ भ्रमित मन मोह बिसेषा ॥ 

देखि कपाल क्कि मोहि विरहेसे तब रुबीर । 

विर्हेसत दी मुख बाहिर आयं घुनु मतिधीर ॥ = ` | 
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-------- 
दृष्िते भगवान्‌ कभी ओश्षल नही होते ओर वह भगवान्‌की 
दष्टिसे कमी ओड्लल नहीं होता । अभिप्राय यट ह कि सौन्दर्य; 
माधुर्य, रर, ओदायै आदिके अनन्त समुद्र, रसमय ओर 
आनन्दमय भगवानूके देवदुरभ-सचिदानन्द खर्पके 
साक्षात्‌ दर्शन हो जनेके वाद्‌ भक्त ओर गवान्‌का संयोग 
सदा चयि अविच्छिन्न हो जाता हे । १ 

््र-भगवानकै सगुण साकार खर्र दशनका 
साधन आरम्भमे किंस प्रकार करना चाहिये ओर उस 
घाधनकी अन्तिम सिति वौसी होती है १ 

उत्तर-सबसे पहली बात है-सगुण साकार खर्पमे 
श्रद्धा होना | सगुण साकार खरूपके उपासकको यह निश्चय 
करना होगा कि भेरे इटदेव सर्वशक्तिमान्‌ जर सर्वोपरि है, 
तरे ही िर्मुण-सगुण सव बु है ।' यदि साधक अपने इष्टकी 
अवेक्षा अन्य किसी भी खरूपको उचा मानता है तो उसको 
अपने इष्टकी उपासनासे सर्वोच फक नहीं मिक सकता । 
इसके बाद; मगवानके जिस खरूपमे अपनी इषद्ध दढ हो 
उसकी किसी अपने मनके अलुक्रूक सूतिं या चित्रपटको 
सम्मुख रक्‌ ओर उसमे प्रयकष ओर चेतन-बुद्धि करके 
अलन्त शरद्धा ओर प्रेमे साथ उसकी विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिये ओर स्तवन-प्रा्थना तथा ध्यान आदिके द्वारा 
उत्तोततरप्रेम बदाते रहना चाहिये । पूजाके समय द श्रद्रा- 
र द्रारा साधकको सी प्रतीति करनी चादिये किं भगवान्‌- 
की मूति जडमति नहीं है, वरं ये साक्षात्‌ चठते-पिरते, 
हसते-बोते ओर खते धीते चेतन भगवान्‌ है । यदि साधक- 











ची श्रद्धा सची होगी, तो उस विग्रहम ही उसके व्यि . 


गवानूका चेतन अवतार हो जायगा ओट नाना प्रकारते 
अपनी भक्तवत्सरताका प्रत्यक्ष पर्विय देकर साधकके 
जीवनको सफ़र ओर आनन्दमय बना देगा ।* इसके वाद्‌ 
अगवक्पासे उसको अपने इवे प्रक्ष ददन भी हो सकते 
ह । द्ीनके लि कोई निशिते समयकी अवधि नहीं है । 
साधवी उत्कण्डा ओर भगवक्रपापर निरता, जेसी ओर 














निस परिमाणे होती है, उसीके अनुसार दीघ्रया विलम्बसे 


उसे दन हो सकते है । प्रक्ष ददोन होनेके वाद 
मगव्ृपासे चाहे जव ओर चाहे जरौ -सरबैदा ओर 
स्त्र दर्शन भी हो सकते है । साक्षात्‌ मगवदशेन होनेप्र 
साधककी वौसी सिति होती है, इसको तो वही जानता है, 
जिसे दर्शन इए हो; दूसरा छ भी नदीं वता सकता 
साकार भगवानके दर्शन सर्वत्र हो इसके व्थि जो 
साधन किये जाते है, उसकी एक प्रणाटी यह मी है किंलिस 
खरूपे अपना इष्टभाव हो उसके विग्रहकी या चित्रपटकी 
उपर्युक्त प्रकारसे पूजा तो करनी ही चहिये । साथ दी 
एकान्ते प्रतिदिन नियमपू्वक उसके ध्यानका अभ्याप्त वर्क 
चित्तमे उस खरूपकी दृद धारणा कर्‌ लेनी चाहिये । कुछ 
धारणा हो जनेपर एकान्त स्थानम बैठकर ओर ओंषे एरी 
रखकर आकाशम मानिक मूरतिकी स्वना करके उसे देखने- 
का अभ्यास करना चहिये । मगवल्छृपाका आश्रय करके 
विश्वास, श्रद्धा ओर निश्वयके साथ वारवार रेता अभ्यास 
विया जायगा तो कुछ दी समयके वाद्‌ आकादामे इ्टकी 
सव्र हैसती-बोक्ती डई-सी मूरति दीखने चगेगी । यह 
अभ्यास साध्य वात है । चित्तकी वृत्तियोको अपने इ्खस्ूप- 
क्रे आकाराटी बना देनेका अभ्यास सिद्ध हो जानेपर जव 
कभी भी उक्त खरूपका अनन्य चिन्तन होगा? तभी साधक 
जहो चहेगा वहीं ओंखोके सामने इका खर्प प्रकट हो 
सकता ह । इस अभ्यासके दद हो जानेपर्‌ चरते-रिते 
क्ष, वेट, मनुष्य, पञ्चः पक्षी आदिं जो मी पदाथ दीक 
मनकर द्वारा उनके खरूपको हटाकर उनकी जगह इटः 
ूतिकी ट धारणा करनी चहिये । एसा वरते-करते य्ह 
तवा हो सकता है कि साधकः प्रलयका वस्तुमे, उस वस्ते 
खानमे अपने इष्टवी मानसिक मूतिके दर्शन अनायास दी 
कर्‌ सकता है । इसके वाद मगवकृपासे उसे भगवान 
वाकतव्रि दर्शन भी हो सवते है ओर पिर वह परयक्ष ओर 
यथार्थरूपमे सर्वत्र भगवान्‌को देख सकता है । 


सम्बन्ध -सर्मत्र भगवहर्नते भगवान्‌करे साक्षाततारकी बात कहकर उस भगवत्‌ त्रात रुषके लक्षण ओर 


~ -- ------- निरूपण करते ह 


# मीराबाई आदि मध्यकरारीन भक्तोके जीवनमे से अर्चावतार हुए. ह । 








. सब कार्योमिं भगवद्‌-दृष्ट 





(4 ५ 
सवभूतस्थितं, यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
भ 
सर्वथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वतैते॥ (६।३९) 
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सवैभूतसितं थी भँ 
सवथा 


जा पुरुप एकीभावमे स्थित होकर सम्पूणं भूतम आत्मरूपसे स्थित सुश्च सचिदानन्दघन वाखुदेवको 
भजता है, बह योगी सव धरकारसते वरतत। हइ भौ मुञ्चमे ही वरतत्ा है ॥ ३९ ॥ 


श्रश--एकीभावमे सित होना क्या है ? 
उत्तर-सवेदा ओर सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेध 
भगवानूका ध्यान करते-करते साक अपनी भिन्न धितिको 
सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके 
ज्ञानमे एक भवान पिवा ओर कुछ रह ही नही जाता । 
मगव्प्रातिरूप एेसी सितिको भगवानमे एकीमावसे सित 
होना कहते हैं | 
्रभ-सव भूतम स्थित भगवान्‌को सजना क्या है 
` उत्तर-जेसे भाप, बादल, कुहरा, वंद ओर वफ आदिमे 
सर्वैर जल भरा है, वैसे ही सम्पूर्णं चराचर विश्रमे एका 
मगवान्‌ ही पणं है - इस प्रकार जानना ओर प्रयक्ष 
देखना दी सव मूर्तौ स्थित मगवानूको मजना है । इस 
प्रकार भजन करनेवाठे पुरूषको भगवानने सर्वोत्तम 
महात्मा कठा है ( ७ । १९ ) । 
्रशच-वह योगी सव प्रकारसे बरतता हआ भी सुद्मे 
ही बरतता है, इस कथनका क्या माव है ¢ 
उत्तर-जिस पुरुषरको भगवान्‌ श्रीवाघुदेवकी प्राति हो 
गयी है, उसको प्रत्यक्तरूपसे सब कुछ वासुदेव ही दिखी 
देता है । एेसी अवस्थामे उस भक्तके शरीर, वचन ओर मनसे 
जो कुछ मी क्रियाएं होती है; उसकी ष्टिम सव एकमात्र 
मगवान्‌के ही साथ होती है । वह ह धसे किंसीकी सेवा करता 
है, तो वह भगवानूकी दी सेवा करता है, किंसीको मधुर बाणी 
से सुख पट्॑चाता है तो वह भगवानको दी सुख पर्हैचाता है, 
विसीको देखता है तो वह भगवांनूको दी देखता है, किंसीके 
साथ कहीं जाता है तो वहं मगवानके साथ भगवान ओर 
ही जोता है । इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सतर 
भगवान ही ओर मगेवानके ही साथं कता है । इसीष्ि 


वर्तमानोऽपि स योगी मयि र्वततिं॥३१॥ 




























भजव्येकत्वमासितः 


यह कहा गया है कि वह सब प्रकारसे बरतता हआ (सब 
कुछ करता हआ ) मी भगवाने ही बरतता है । 

प्रभ-सव भगवान्‌ ही है इस प्रकारका अनुभव हौ 
जानेपर उसके द्वारा लेकोचित यथायोग्य व्यबहार वैसे . 
हो सकते हैँ 

उत्तर-दछ्री, कैंची, कढई, तार, सीकचे, हथोडे 
तच्वार ओर वाण आदिमे एक छेहेका प्रलयक्च अनुभव होनेपर 
भी जेसे उन सवका यथायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे 
ही भगव्प्राप्त मक्तके द्वारा सर्वत्र ओर सवम भगवानूको 
देखते हए ही सवके साथ शाखानुकू यथायोग्य व्यवहार हो 
सकंता है । अवरस्य ही साधारण मनुष्योके ओर उसे 
व्यवहारमे बहुत बड़े महत्चका अन्तर्‌ हो जाता है | साधारणं 
मनुष्यके द्वारा दूसरोके साथ बड़ी सावधानीसे बहत अच्छा 
व्यवहार क्रिये जानेपर भी उनम भगवदूबुद्धि न होकर परबुदधि 
होनेसे तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न-कुछ खार्थ होनेसे 
उसके द्रारा एेसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका 
अहित हो जाय, परन्तु सर्वैव सत्रे भगवदरौन होते रहनेके 
कारण उस भक्तके द्वारा तो खाभाव्िक ही सबका हित ही 
होता है । उसके द्वारा ेसा कोई कार्यं किसी भ अवस्थामें 
नहीं बन सकता, जिससे वस्तुतः किसीका किञ्चित्‌ भी 
अहित होता हो ।# 

्रभ्--यहँ भगवान सब प्रकारसे बरतता हआ आदि! 
वाक्यका यदि यह अथ मान चा जाय कि वह अच्छा-ुरा 


तो क्या आपत्ति है ! 5 

उत्तर-एेसा अथ नहीं माना जा सकता, क्योकि भगवे 
्रातपेसे महातमा पुरक द्रारापापकमे तो हो ही 
भगवान स्पष्ट कहा है कि “समस्त | 


ज्मा खच स वित काम मद करीष) निज प्रमुमय्‌ देखि जगतं ` 
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महापापी (कामः हैः (२। २७ ) ओर इस कामनाकी उत्पत्ति 
, आसक्तिसे होती हैः ८२ । ६२); एवं परमातमाका 
साक्षात्कार हो जानेके बाद इस रसरूपी आसक्तिवा सर्वथा 
अमाव हो जाता हैः ८ २।५९ ) । एेसी अवस्थामे भगवस्राप्त 


पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मो (पापों ) का होना सम्भव नही 





है । इसके सिवा, भगवानूके इन वचनोके अनुसार किं 
्रेषठ पुरुष ( ज्ञानी ) जैसा आचरण करता है, अन्यान्य 
लोग मी उसीका अनुसरण करते हैः ८३ । २१ ) ज्ञानी- 
प्र खाभाविक ही एक दायि आ जाता है, इस कारणसे 
भी उसके द्वारा पापकरमोका बनना सम्भव नही है । 


तम्बन्ध-हत प्रकार मक्तियोयद्वारा भगवान्‌को प्राक्च हए पुरषके महत्लका प्रतिपादन करकं अव सस्य 
योगद्वारा परमात्मक मास हए पुरषे समदर्चनका जौर महक प्रतिपादन करते हँ 


आत्मोपम्धेन सर्वत्र समं 


परयति योऽञ्जुन । 


सुखं॑वा यदि वा दुभ्खं स योगी परमो मतः॥३२॥ 
हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भोति सम्पूणं भूतम सम देखता हे ओर खख अथवा दुःखको भौ सवम 
सम देखता दै, बह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२ ॥ 


्रभ-अपनी भोति सम्पूर्णं मूतोमे सम देखना क्या है 
 उत्तर-जैसे मलष्य अपने सारे अङ्खौमे अपने आत्माको 
समभावसे देखता है, वैसे दी सम्पूणं चराचर संसारम अपने 
आपको समभावसे देखना--अपनी भतिं सम्पूणं भूतोमे 
सम देखना है । 
्रश्-चराचर सम्पूणं संसारम सुख-दुःखको अपनी 
मति सम देखना क्या है ९ 
उत्तर-जिस प्रकार अपने सारे अज्म आत्मभाव समान 
होनेके कारण मनुष्य उनमें होनेवाटे छु-दुःखोको समान- 
भावसे देखता है, उसी प्रकार सम्पूणं चराचर संसारम आत्म- 
भाव समान हो जानेके कारण जो उनमे प्रतीत होनेवाले छुख- 
दुःखको समानमावसे देखना है, वही अपनी भति सबके 
सुख-दुःखको सम देखना है । अभिप्राय यह है कि सर्वत्र 
आदृष्टि हो जनेके कारण समस्त विराट्‌ विस्व उसका 
खूप बन जाता है । जगत्‌ उसके ध्ये दूसरा कुछ रहता 
ही नहीं । इसचिये जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किंसी 
प्रकार जरा भी दुःख पटंचाना नहीं चाहता तथा खामाविक 
ही निरन्तर्‌ सुख पानेके व्यि ही अथक चेष्टा करता रहता 
है ओर रेखा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा 
करनेवाला मानकर बदटेमे कृतक्गता चाहता है, न कोई 
अहसान करता है ओर न अपनेको “कर्तव्यपरायणः' समञ्च- 
कर अभिमान ही करता है, बह अपने खुखकी चेष्टा इसीटिये 


करता है किं उससे वैसाकिये बिना रहा दी नहीं जाताः 
यह उसका सहज खमाव होता है; ठीक वैसे दी वह योगी 
समस्तं विशको कभी किसी प्रकार विचित्‌. भी दुःख न 
पदर॑वाकर सदा उसके सुखके व्यि सहज खभावसे दी 
चेष्टा करता है । 

[ पाश्वाच्य जगते, (समस्त संसारके रोग अपनेको 
परस्पर भाई समञ्गने लगे, यह ॒'विदव-बन्धुल्ः का 
सिद्धान्त बहत ऊँचा माना जाता है ओर वस्तुतः यह 
ऊँचा है भी। किन्तु माई-माक्षमे, खार्थकी भिन्नतासे किसी- 
न-किसी अशमे कलह होनेकी सम्भावना रहती दहै; पर 
जलँ आत्मभाव है-यह माव है किं वह मै ही द्र वहां 
खार्थमेद नहीं रह सकता ओर खार्थमेदके नाशसे परस्पर 
कल्हकी कोई आशंका नहीं रह सकती । गीताकी शिक्षा- 
को आज पाश्वाच्य जगतके . विद्वान्‌ भी इन्हीं सव 
सिद्वन्तेके कारण सबसे ऊँची मानने को हैँ । ] 

म्रश्-रेसे परमात्मप्राप्त योगी महापुरुषको समस्त 
चराचर जगतके सुख-दुःखका वास्तवमे अनुभव होता 
है अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है १ 

उत्तर-न अनुभव ही कह सकते है ओर न प्रतीति दी । 
जब उसवी दृष्टम एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवा 
दूसरी किंसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा 
अनुभव तो किंस ॒बातका होता १ ओर केवल प्रतीतिमात्र 





त 


भ ` # छटा अध्याय # . = २८७ 
स 





टी होती तो उसके दवारा दुःख न प्ैवाने ओर खुल 
पुचानेकी चेष्टा ही कैसे बनती १ अतएव उस समय 
उसका वस्तुतः क्या माव ओर कैसी दि होती है? 
इसको वही जानता है । वाणीके दवारा उसके माव ओर 
दृटिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता । फिर भी 
सभञ्नके लिये यह कहा जा सकता है किं उसको परमासा- 
सं भिन्न किसी वस्तुका कभी अनुभव नहीं होता, लोकटष्ि- 
मे केवल प्रतीतिपात्र होती है; तथापि उसके कार्थ बड़े ही 
उत्तम, सुश्वद्घल ओर सुव्यवसित होते है 

ग्र -यदि बास्तवमे अनुमव्र नहीं होता तो फिर 
लोकदष्टमे प्रतीत होनेवाठे दुःखोकी निवृत्तिवे चयि 
उसके द्वारा चेष्टा कसे होती है ! 

उत्तर-यही तो उसवी विदोषता है | कार्यका सम्पादन 
उत्तम-से-उत्तम रूपमे हो परन्तु न तो उसके चयि यथार्थे 
उन कार्योकी सत्ता ही हो ओर न उसका उनमे कुछ प्रयोजन 
ही रहे । तथापि स्थूटख्यमें समश्चनेके च्ि सा कहा जा 
सकता है कि जैसे बहुत-से छोटे वच्चे खेकते-खेकते तुच्छ 
ओर नगण्य कंकड-पत्यरो, मिद्ीके देखो अथवा तिनकोके 
लये आपसमे ल्डने लगँ ओर अज्ञानवरा एक-दूसरेको चोट 
पर्हैचाकर्‌ दुखी हो जाय तथा जैसे उनके इस स्षगड़ेको 
स्थां व्यथं ओर तुच्छ सम्लनेपर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके 
बीचमे आकर उन्हे अच्छी तरद समश्चावे ुज्ञावे, उनकी 
अलग-अलग बाते सुने ओर उनकी दुःखनिदृततिके ल्य बड़ी 
ही बुद्धिभानीके साथ चेष्ठा करे, वैसे ही परमासमप्रापत योगी 











पुर भी दुःखमे पडे इए विश्वकी दुःखनिदृक्तिके व्यि चेश 
करते है । जिन महापुरुषोका जगत्‌के धन, मान, प्रतिष्ठाः 
कीतिं आदि किसी भी वस्तुसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा 
जिनकी दृष्िमे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा ओर 
वस्तुतः जिनके लिये एक परमातमाको छोडकर अन्य 
किंसीकी सत्ता ही नहीं रह गयी, उनकी अकथनीय 
सितिको, किंसी भी दषान्तके द्वारा समञ्चना असम्भव है; 
उनके च्ि कोई भी छोकिक दष्टन्त पूर्णारामे खग पडता 
ही नहीं । दृश्न्त तो किंसी एक अंरा-विरोषको चस्य 
करानेके व्ि ही दिये जाते हे । 

ग्रश्-श्योगीः के साथ (परमः व्िरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय ह ! 

उत्तर--'परमः' विशोषण देकर भगवान्‌ यह सुचित 
करते है कि यहँ जिस योगी, का वर्णन है, वह साधक नहीं 
हे “सिद्ध योगी है । यह स्मरण रखना चाहिये किं परमात्र 
को प्रात पुरषमे चाहे वह किसी भी मासे प्राप्त हआ हो- 
(समता अलयन्त आवद्यक है । भगवान्‌ने जरह -जर्हा 
प्रमात्ाको प्राप्त पुरका वर्णन किया है, वहं “समता? 
वो ही प्रधान स्थान दिया है । किसी पुरूपमे अन्यान्य बहृत- 
से सद्गुण हो, परन्तु यदि (समता न हो, तो यही समञ्जना 
चहिये किं उसे परमासाकी प्राति अभी नहीं इई है; क्योकि 
समताके बिना राग्धेषका आत्यन्तिक अमाव ओर सम्पूणं 
प्राणियोमे सहज सुहदताका भाव नहीं हो सकता । जिनको 
(समता प्राप्त है, वे दी परमातमाको प्रात श्र योगी है | 


-सम्बन्ध-भगवान्‌के समतासम्बन्धी उपदेशकरो सुनकर अजुन मनकौ चञ्चलता कारण उसमे अपनी 
अचल स्थिति होना बहुत कठिन समन्नकर कह रहे हे-- 
अर्जुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया 


मो्तः 


साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न प्यामि च्रुतवात्थिति सिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अजुन बोटे-दे मधुखदन ! जो यह योग आपने समभावसे कहा हैः मनवे चञ्चल होनेखे मै 


इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता ह ॥ ३२ ॥ 


रश्ष-“अयं योगः से कौन-सा थोगः कहा गया है १ आदि साधनेकी पराकाष्ठारूप समताको ही यहाँ धोगः 


उत्तर -कयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग कहा गया है । 
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श्रलन-इस ध्योगः से यहोँ ध्यानयोगः “क्यों नहीं माना जा 
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ग्ररन- इस "समता की स्थिर 


सकता, क्योकि मनवी च्धकता तो ध्यानयोगमे ही बाधक है १ च्चलताको वाधक क्था माना गया € 


उत्तर-अद्धाईसवे शेकतकके प्रकरणको देखते इए तो 
ध्यानयोग मानना ही टीक है, परन्तु इकतीसवे ओर बत्तीसवे 
सोकोका वर्णन भगवमराप् पुरुषोकी व्यवहारदाका हं । 
ओर अर्जुनको ्ररन "समत के लक्ष्यसे किया हज है, इससे 
यँ योगका अर्थं समल्ययोगः माना गया हं । 


उत्तर-भवश्चठताः चित्तके विक्षपको कहते हे 
विक्षेपे प्रधान कारण है---राग-देष; ओर जहाँ राग-देष 
हें वहम 'समता' नहीं रह सकती । क्योकि (रगद्रेषसे 
(समता का अत्यन्त विरोध है । इसील्िये समता्की 
सतिम मनकी चञ्चक्ताको वाधक माना गया हें | 


सम्बन्ध-समलयोगमे मनकी चञ्चलताको बाधक वतटाकर अव अयुन मनके नियहको अत्यन्त किनि 


बतठाते है-- 
चलं दहि मनः 
तस्याहं निग्रहं मन्ये 


कष्ण 


प्रमाथि बलवद्‌द्टम्‌ । 
वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २३४ 


क्योकि हे श्रीकृष्ण } यह मन वड़ा चञ्चट, प्रमथन खभाववारा, वड़ा ढ्‌ ओर रवान्‌ दै 1 इसलिये 
उसका वशम करना म वायुके रोकनेकी भति अत्यन्त दुष्कर मानता हँ ॥ २५ ॥ 


ग्रदन-चञ्चल्ताकी बात तो अर्यन पिष्टे शोकम कह 
ही चुके है, यहोँ उसीको फिरसे कहनेका क्या कारण है ¢ 

उत्तर- वहाँ अर्जुने (समत्व' योगीकी स्थिर स्थितिमे 
मनकी चच्चकताको बाधक बतलाया थो, इससे खाभाविक 
ही उनसे कहा जा सकता था किं 'मनको वराम कर लो; 
चश्चटता दर हो जायगी; परंतु अञ्न मनको वामे 
काना अव्यन्त किनि समञ्षते है, इसलिये उन्होने यहो 
पुनः मनको च्छ बताया है । 

गरदन “मनक साथ श्रमाथि' विरोपण देनेका क्या 
कारण है ? 

उत्तर-इससे अैन कहते है किं मन दीपरिखाकी 
अंति चञ्चक तो है ही, परंतु मधानीके सदृशा प्रमथनरील 
भी है । जैसे दूध-ददीको मथानी मथ डरती है वैसे दी 
मन भी शरीर ओर इन्दरियको वि्छुल क्षुब्ध कर देता है । 

म्रदन--दूसरे अध्यायके साछ्वै शछोकमे इन्दियोको 
प्रमथनी वतढाया है, यहाँ मनको बतलति टै । 


इसका क्या कारण है १ 
उत्तरः-विषयोके सङ्गसे दोनों दी एकंदूसरेको शषब्ध 


कवार हे ओर दोनों मिलकर तो बुद्धिको भी क्षव्प कर्‌. 


डालते है ( २ । ६७ ) । इसील्िये दोनोको श्रमाधी 
कहा गया हैं । ९ 
म्ररन-“मनको बलवत्‌? क्यो बतलाया गया है ! 
उत्तर--इसी्यि वततरया गया है किं यह स्थिर न रह 
कर सदा इधर-उधंर भटकनेषाखा ओर शरीर तथा इन्दियो- 
को विलो डालनेवाठा तो है ही, साथ दही यह उन्मत्त 
गजराजवी भांति वडा वटवान्‌ भी है । जसे बड़ पराक्रमी 


हाधीपर बार-बार अङ्करा-प्रहार होनेपर भी डु अप्तर नही 


होता; वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेकरूपी 
अङ्कराके द्वारा बार-बार प्रहार करनेपर्‌ भी यह बलवान्‌ मन 
विषयोके वीहड़ वनसे निकलना नहीं चाहता । 

ग्ररन-मनकवो दढ बतटानेका क्या भाव है ? 

उत्तर -यह चञ्च, प्रमाथी ओर बलवान्‌ मन तन्तुनाग 
८ गोह ) के सदा अलयन्त दृढ भी है | यह जिस विषय- 
म रमता है, उसको इतनी भजवूतीसे पकड़ ठेता है कि 
उसके साथ तदाकार-सा हो जाता दै इसको (ढ' 
बतलानेकाः यही भाव है । 


ग्ररन~-मनको वामे करना मे वायुके.रोकनेकी मति ` 


अल्यन्त दुष्कर मानता द्र -अ्जनके इस कथनकाः क्या 
अभिप्राय है 


सितिमे मनकी ` 


४------ ~ ---------------- 
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उत्तर-इससे अन यह कहते हैँ किं जो इतना चन्चल 
ओर दुर्धर्ष है, उस मनको रोकना मेरे ज्ि अच्यन्त ही 
कठिन दै । इसी किनताको सिद्ध कनेके व्थि वे 
वायुका उदाहरण देकर बतलते हैँ कि जैसे शरीरें 
निरन्तर चलनेवलि श्वासोच्छरापरूपी वायुके प्रबाहको हठ, 
विचार, विरेक ओर्‌ ब आदि साधनेकि द्वारा रोक लेना 
अव्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मै इस विषर्योमें निरन्तर 
विंचरनेवाले, चञ्चलः, प्रमथनरीठ, वच्वान्‌ ओर दढ मनको 
रोकना भी अघयन्त कठिन समञ्चता हर । 





प्रभ--श्ृष्णः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मक्तोके चित्तको अधनी ओर आकर्धित करनेके 
कारण भी भगवानका नाम @रष्णः है । अजन इस सम्बोधन- 
के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर्‌ रहे हँ कि “हे भगवन्‌ ! मेरा 
यह मन वडा ही चञ्चल है, मे अपनी राक्तिसे इसको वामे 
करना अत्यन्त कठिन समञ्जता द्र । ओर आपका तो 
खामाविक गुण ही है मनको बरबस अपनी ओर खींच छना | 
आपके व्यि यह आसान काम है । अतण कपा करके मेरे 
मनको भी आप अपनी. ओर आङ्कष्ट कर टीजिये |" 


सम्बन्ध--मनोनियहके सम्बन्धमें अजुंनक्री उक्तिको स्वीकार करते इए भगवान्‌ मनको वमे क्रनेके उपाय 


वतलते ह-- 


श्रीभगवानुवाच 


असंशयं महाबाहो 
अभ्यासेन . त॒ कोन्तेय 


मनो दुर्निग्रहं चरम्‌ । 


वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥* 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो । निःसन्देह मन चञ्चर ओर कठिनतासे वामे होनेवाला हैः परम्तु 
हे कन्तीपुज अजन ! यह अभ्यास ओर वैराम्यस्े शमे होता है ॥ २५ ॥ 


ग्र्-निःसन्देह मन चञ्चल ओर कठिनतासे वामे 
होनेवाला है--मगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर--इससे भगवान्‌ अ्युनकी उक्तिका समर्थन करके 
मनकी च्चकता ओर उसके निग्रहकी कण्निताको खीकार 
करते हैँ । 
प्रभ्ष-यहँ (तु का क्या भाव है ! 
उत्तर-यदपि मनका वरामे होना बडा कठिन है, परन्तु 
अभ्यास ओर्‌ वैरा्यसे यह सहन दी वरामे हो सकता है । 
यही दिखने ओर आश्वासन देनेके लिये (तु' का प्रयोग 
किया गया है । 
प्रभ्र-अभ्यास क्या है ! 
उत्तर-मनको किसी लक्षय-विषयमं तदाकार्‌ कनेक 
ल्ि उसे अन्य विषयोसे खींच.खी चकर बार-बार उस विषय- 


मैकगलिके लि किये जनेवले प्रयलका नाम ही अम्यासहै। 
+ ठीक इसी आशयके सू पातञ्जल्योगदशेनम है । स 
(अम्यासराग्याम्या तन्निरोधः, ( १। १२ ) “अभ्याश ओर वेराग्यसे चित्तदृतयोका निरोध देतादे।' 

{ ततर सितो यत्नोऽभ्यासः” ( १ । १२ ) “उनमेसे तिक्त रमि प्रयल करनेका नाम अभ्यासदै। ` 


गी० त° वि० २.७ 


यह्‌ प्रसंग परमात्मामें मन लगानेका है, अतएव परमात्माको 
अपना लक्षय बनाकर चित्तवृक्तियोके प्रवाहको बार-बार 
उन्हकी ओर ठगानेका प्रयल करना यँ “अभ्थास' है । † 

ग्रभ-चिततवृत्तिर्योको परमातमाकी ओर ल्गानेका 
अभ्यास कैसे करना चहिये १ 

उत्तर-परमात्मादीसर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, स्वर ओर 
सबसे बदकर्‌ एकमात्र परमतच है तथा उन्हीको प्राप्त करना 
जीवनका परम ल्य है--इस वातकी दद धारणा करके 
अभ्यास करना चाहिये । अभ्यासवे अनेको प्रकार 
शाखोमे बतलये गये हैँ । उनमेसे कुछ ये है-- 

(१) श्रद्धा ओर भक्तिके साथवै्यवती बुद्धिकी सहायता- 


से मनको बार-बार सचिदानन्दधन ब्रह्मे लगनेका 


अभ्यास करना (६।२६) । 









। 
¦ 
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८ २ ) जहो मन जाय, वहीं स्ेशक्तिमान्‌ अपने 
इष्टदेव परमेश्वरके खरूपका चिन्तन करना । 

८ ३ ) भगवानकी मानसप्रूनाका अभ्यास करना । 

८  ) वाणी, श्वास, नाडी, कण्ठ ओर मन आदिमेसे 
किसीके भी दारा श्रीराम, कृष्ण, रिव, विष्णु, सर्य, शक्ति 
आदिके किसी भी अपने परम इष्टके नामको परम प्रेम ओर 
श्रद्धाके साथ परब्रह्म परमातमाका ही नाम समञ्चकर निष्काम- 
भावसे उसका निरन्तर जप करना । 

८५ ) शाखरोके भगवत्‌-सम्बन्धी उपदेशोका श्रद्धा 
ओर भक्तिके साथ वार-बार मनन करना ओर उनके 
अनुसार प्रयत्न करना । 

८ & ) भगवय्प्राप्त महात्मा पुरुषोका सङ्ग करके उनके 
अमृतमय वचर्नोको श्रदधा-भक्तिपू्वक सुनना ओर 
तदनुसार चलनेकी चेष्टा करना । ८ १३ । २५ ) 

( ७ ) मनकी चश्चलताका नारा होकर वह भगवानमे 
ही छग जाय, इसके ल्य हृदयके सच्चे कातरभावसे 
बार-बार भगवानसे ग्रार्थना करना । 

इनके अतिरिक्तं ओर भी अनेकों प्रकार है । पर्त 
इतना स्मरण रखना चहिये कि अभ्यास तभी सफ होगा, 
जन बह अत्यन्त आदरबुद्धिसे, श्रद्धा ओर विश्रासपूर्वक 
बिना विरामके लगातार ओर टेबे समयतक किया जायगा # 
आज एक साधनम मन ठगानेकी चेष्टा की, कठ दूसरा किया, 
कुछ दिन बाद ओर ठु करने कगे, कहीं भी विशरास नहीं 
जमाया; आज किया, कल नी, दो-चार्‌ दिन बाद फिर 
किया, फिर्‌ छोड दिया; अथवा कुछ समय करनेके बाद जी 








ऊब गया, धीरज जाता रहा भौर उसे त्याग दिया । इस 
प्रकारके अभ्याससे सफलता नीं मिकती । 

ग्र वैराग्यका क्या खरूप है 

उत्तर--इस कोक ओर परकके सम्पण पदारथोमिसे जब 
आसक्ति ओर समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश हो जाता 
है, त उसे धराग्य' कहते है । † वेराग्यवान्‌ पुरुषके चित्तम 
सुख या दुःख दोनोंहीसे कोई विरोष विकार नहीं होता । वह 
उस अचल ओर अटल आभ्यन्तरिकि अनासक्ति या पूर्ण 
वैराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी भी हाल्तमे उसके 
चित्तको किसी ओर नदीं खिचने देता । 

्रभ्भ--वैराग्यः कसे हो सकता है ? 

उत्तर-वैराग्यके अनेकों साधन है, उनमेसे कुछ ये है- 

८ १ ) संसारके पदार्थेमिं विचारक द्वारा रमणीयता 
प्रम ओर सुखका अमाव देखना । 

८ २ ) उन्हें जन्म-पृत्यु, जरा; व्यापि आदि दुःख, . 
दोषोसे युक्त, अनित्य ओर भयदायक मानना । 

८३ ) संसारके ओर भमगवान्‌के यथां तवका 
निरूपण करेवा सत्‌-शाखोक। अध्ययन करना । 

८ 9 ) परम वैराग्यवान्‌ पुरुषरका सङ्ग करना, सङ्गके 
अभावमे उनके वेराग्यपू्ण चित्र ओर चस््रोंका स्मरण- 
मनन कना । 

( ५ ) संसारके द्रटे इए विशाल महल, बीरान इए 
नगरों ओर गंवोके खडहरोको देखकर जगत्को 
क्षणभङ्कर समञ्चना । 





“स ठु दी्ैकालनैरन्त्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।› ( योगदरोन १ । १४) 
“किन्तु वह अभ्यास छवे समयतकः निरन्तर तथा सत्काखपू्॑क खेवन करनेसे हदभूमि दोता दै । 
 वेराग्यकी प्रायः इसीसे मिल्ती-जुरती व्याख्या महर्षिं पतज्खछिनि योगदशंनमे की है-- 
“दष्टानुश्चविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ° ( १। १५) ठै 
“खी, धनः भवनः मानः बड़ाई आदि इस लोकके ओर खगादि ' परलोकके सम्पूणं विषरयोमि वृष्णारदित हए 
चित्तकी जो वशीकार अवस्था होती दै, उसका नाम ध्वैराग्यः है 1 । 


(तत्परं युरुषख्यतिरणवैतृष्ण्यम्‌ ( ८ १ । १६ ) 


(प्रकृतित अत्यन्त विलक्षण पुरषके लानसे तीनो गु्णोम जो तृष्णका अमाव हो जाना दैः बह परवैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है ।› 
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(६) एकमात्र ्रह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका 
बोध करके अन्य सबकी मिन सत्ताका अमाव समञ्ना । 

(७) अधिकारी पुरुषेकि दारा भगवानके अकथनीय 
गुणः प्रभाव, तच, प्रेम, रहस्य तथा उनके टीला-चसिंका 
एवं दिव्य सौन्दर्थ-माधु्यका बार-बार श्रवण करना, उन्दै 
जानना ओर उनपर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना । 

इसी प्रकारके ओर भी अनेकों साधन है । 

म्र्र-मनको वशम करनेके व्यि अभ्यास ओर वैराग्य 


दोनों ही साधनोकी आक्छ्यकता है या एकसे भी मन 


वराम हो सकता है ? 

उत्तर-दोनोकी आवर्यकता है | “अभ्यासः चित्तनदीकी 
घाराको भगवानकी ओर ठे जानेवाला सुन्दर मागं है ओर 
“वैराग्यः उसकी विषयाभिमुखी गतिको रोकनेवात्य नाध है । 


परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दोनों एक 
दूसरेके सहायक हैँ । अभ्याससे वैराग्य बढता है ओर 
वैराग्यसे अभ्यासकी बृद्धि होती है । अतएव एकका भी 
अच्छी तरह आश्रय लेनेसे मन वामे हो सकता है । 

प्रश्-यहँ अर्युनको “महाबाहोः सम्बोधन किसव्य 
दिया गया है ? 

उत्तर-अयैन विश्ववि्यात वीर थे । देव, दानव ओर 
मनुष्य-सभी श्रेणिर्योके महान्‌ योद्धाओंको अनने अपने 
बाहुवलसे परास्त किया थ । यहाँ भगवान्‌ उनको इस 
वीरताका स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे है किं 
(तुम्हारे-जेसे अतुक पराक्रमी वीरके लये मनको इतना 
बख्वान्‌ मानकर उससे डरना ओर उत्साह छोडना उचित 
नहीं है । साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो ।' 


सम्बन्ध--भरावानूने मनको वनम करनेके उपाय बतलाये । यहं यह जिज्ञासा ह्येती हे कि मनक वमे 
न निया जाय तो क्या ह्नि है ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 


वरयात्मना उ यतता 


शक्यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 


जिसका मन वहाय किया भा नदीं है, पेसे पुरुषद्वारा योग दुषप्राप्य है ओर वदाम कयि इण मन- 
वाले परयत्नशीरु पुरुषद्धारा साधनसे उसका प्राम होना सज दै- यद मेर मत है ॥ ३६ ॥ 


म्रभ-मनको वरामं न करनेवाले पुरुषके द्वारा इस 
समत्वयोगका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन क्यों है ? 

उत्तर-जो अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा अपने मनको 
वराम नहीं कर ठेते, उनके मनपर रागःद्रेषका अधिकार 
रहता है ओर राग-दवेषवी परणासे वह बंदरकी भोति संसासे 
ही इधर-उधर उछता-कूदता रहता है । जब मन भोगोमे 
इतना आसक्त होता है, तब उसवी बुद्धि भी बहुशाखा- 
वाटी ओर अस्र ही बनी रहती है ( २ । ५ १-४४ ) । 
ठेस अव्थामे उसे 'समत्वयोगः की प्राति कैसे हो सकती 
है ! इसल्यि एेसा कहा गया है । 

्रश्र-वरामे हो जानेपर मनके क्या लक्षण शोते हे १ 

उत्तर-वराम हो जानेपर इसकी चञ्चकता, प्रमथन 
शीठता, बलवत्ता ओर कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती 


है । सीघे, सरक, शान्त ओर अनुगत रिष्यकी भति यह 
इतना आज्ञाकारी हो जाता है किं फिर जब, जहां ओर 
जितनी देरतक से गाया जाय, यह चुपचाप ल्ग जाता है । 
न शहोँ लगनेमे जरा भी आनाकानी करतां है, न इन्दियोकीं 
बात सुनकर कहीं नाना चाहता है, न अपनी इच्छासे हटता 
है, न ऊबता है ओर न उपद्रव ही मचाता है । बडी शान्ति- 
के साथ इष्टवस्तुमे इतना धुरुमिजाता है कि फिर सहजमें 
यह भी पता नहीं कता कि इसका अलग अस्ति भी है या 
नहीं । यदी मनका वास्तवमे वशमे येना है । 

म्रभ--^तु, के प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-मनको वराम न करनेवाले पुरुषसे, वरामे 
कनेवाटकी विलक्षणता दिखलानेके व्यि दी उर 
प्रयोग किया गया है । $ 
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मशर-मनको वराम कर चुकनेषारे पुरुषको श्रयल- 
शीलः होनेके ल्य कहनेका क्या माव है £ 

उत्तर-मनके व्ररामे हो जानेके बाद भी यदि प्रयत 
न किया जाय-उस मनको परमात्मामे प्र्णतया ख्गनिका 
तीतर साधन न किया जाय, तो उससे समत्वयोगकी प्राति 
अपने-आप नहीं हो जाती । अतः श्रयलनकौ आवस्यकता 
सिद्ध करनेके घ्ि ही पसा कहा गया है । 

मर्ञ-मनके वामे हो जानेपर समत्रूप योगकी 
प्रा्तिके साधन क्या दै ? 

उत्तर--अनेकों साधन है, उनमेसे कु ये है-- 

(१) कामना ओर सम्पूणं विषयोको त्यागकर विवेक 
जोर वैराग्यसे युक्त, पवित्र, सिर ओर परमात्मयुखी बुद्धिके 
दारा मनको नित्य-निरन्तर विज्ञानानन्दघन परमात्माके ख- 
ल्पे लगाकर उसके सिवा ओर किसीका भी चिन्तन न 
करना (६ । २५) । 

(२ ) सम्पूणं चराचर जगत्‌के बाहर-भीत्‌, उपर- 
नीचे, सब ओर एकमात्र सवैन्यापक निय विज्ञानानन्दघन 
परभात्माको ्ी परिपूर्णं देखना, अपने सहित समस्त दश्य- 


प्रपन्नो भी परमासाका ही खरूप समक्नना ओर नेसे - 


आकारामे सित बादलोके ऊपर्‌, नीचे, बाहर, भीतरः, एक- 
मात्र आकारा दी परिपरणं हो रहा है तथा वह आकार ही 
उसका उपादान कारण भी है वैसे ही अपने सहित इस 
सारे ब्रह्माण्डको सब ओरसे परमात्माके दारा ओतप्रोत 
ओर परमाताका दी खरूप समञ्चना ( १२ । १५) । 
(३) शरीर, इन्द्रिय ओर मनद्वारा संसारम जो दुछछ भी 
क्रिया हो रही है, वह गुणके द्वारा ही हो रही है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियो अपने-अपने अरथोमिं बरत रदी है, देसा समञ्नकर 
अपनेको उन सब क्रियाओंसे सर्वथा पृथक्‌ दथ -साक्षी 
समक्नना । ओर निल्य विक्ञानानन्दघन परमात्मामे अमिन 


मावसे सित होकर समश्टबुद्धिके द्वारा अपने उस निराकार 
अनन्त चेतनखरूपके अन्तर्गत संकल्पके आधारपर शित 
ददवर्गको क्षणमज्ुर देखना ( ५। ८-र; १४।१९ ,। 

८४ ) भगवानके श्रीराम, इष्ण, शिव, विष्णः सूर्य, 
शक्ति या विदवरूप आदि किसी भी खरूपको सर्वोपरि 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एवं परम 
द्याह प्ेमास्पद्‌ परमात्माका ही खरूप समञ्चकर अपनी 
रुचिके अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमाकी स्थापना कर्के 
अथवा मनके दवारा अपने हृदयम या बाहर, भगवानको 
्रयक्षके सद्दा निश्वय करके, अतिशय श्रद्धा ओर भक्तिके 
साय निरन्तर उसमे मन व्गाना तथा पत्र-पुषप-फलादिके 
द्वारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकारोसे उनकी सेवा-पूजा 
करना एवं उनके नामका जप करना । 

(५) सिद्धि ओर असिद्धि सममाव रखते इए 


` आसक्ति एवं फलेच्छाका व्याग करके शाखविहित कर्तव्य- 


कर्माका आचरण करना ( २ । ४८ ) । 

( ६ ) श्द्धा-भक्तपूर्वक सव कुछ भगवान्‌का समञ्चकर्‌ 
केवल भगवान्‌ व्यि ही यज्ञ, दान, तप ओर सेवा आदि 
रालोक्त कर्मोका आचरण करना (१२1 १०)1 

(७) सम्पूर्णं कर्मोको एवं अपने आपको भगवान 


अर्षण करके ममता ओर आसक्तिसे रहित होकर 


निरन्तर भगवान्‌का स्मरण करते इए, कठषुतलीकी 
भति; भगवान्‌ जैसे भी, जो कु भी करवे, प्रसन्नता- 
के साथ करते रहना ८ १८ । ५७ ) । 

इनके सिवा ओर भी बहृत-से साधन दै तथा जो 
साधल मनको वामे करनेके बतटखाये गये है, उनके 
वदाम होनेके बाद, श्रद्धा ओर्‌ प्रेमके साथ परमात्माकी 
प्रा्िके उद्देदयसे करते रहनेपर उनके द्वारा भी समत्व- 
योगकी प्राप्ति हो सकती दै । 


सम्बन्ध--योगसि दिके लिये मनको वशम करना परम अआवस्यक बतलाया गया । इत्तपर यह जिन्नासा 
हेती है कि जिसका मन कामे नही है, क्षित योगम श्रा ह्योनेके कारण जो मयवत्माप्तिके ठिये. साधन करता 
है, उसकी मरनेके वाद क्या यति होती है ? इसीके लिये अजुन पृषते दै-- 








# डा अध्याय ॐ 


ननन 
[नि 


अजुन उवाच 


अयतिः श्रद्धयोपेतो 


योगाच्चलितमानसः । 


अप्राप्य योगसंसिदि कां गतिं कृष्ण॒ गच्छति ॥ ३७ ॥ 


अजुन वोले--े भीष्ण | जो योगमे श्रद्धा रलनेव(छ। है; किन्तु संयशी नदीं है, इस कारण जिखक्ा 
सन अन्तकाले योगसे विचछित हो गया है, देला साधक योगकी सिद्धिको अथौत्‌ भगवत्साश्ात्कारको 


न प्रात होकर किस गतिको पराप्त होता है ॥ २७ ॥ 
मरन--यहं “अयतिः, का अर्थं श्रयनरहितः न 
कवे असंयमीः क्थों क्रिया गया १ 
उत्तर -प्छिटे शछोकमे जिसका मन वशमें नही हे, उ 
(अर्पयतामा' के ल्य योगका प्राप्त होना कठिन बतलाया 
गय ट | बही बात अ्ुनकेङप प्रन्नका वीज है । इसके सिता 
शर्य पुर्पद्रा प्रपतन न होनेकी शङ्का मी नहीं होती; इसी 
प्रकार, वशम किये हए मनते वरिचलित होनेकी भी राङ्का 
नहीं की जा सकती । इन्हीं सव कारणस श्रयल न करने. 
बाल!” अर्थं न करके “जिसका मन॒ जीता दथा नहीं हे 
से साधके लक्ष्यसे असंयमः अर्थ करिया गया है । 
प्रभ- यहा योगः शब्द्‌ किसका वाचक है, उससे मनका 
विचलित हो जाना क्या है! पैव शरद्ायक्त मनुष्यके मनका 
उस योगसे विचङ्ति हो जनेमें क्या कारण है १ 
उत्तरया '्थोगः शब्द परमातमाकी प्राततिके उद्देश्यसे 
किये जनेवाटे सांल्ययोग, भक्तियोग, ध्यानधोग, कर्मो 
आदि सभी साधनोसे होनेवाटे समभावका वाचकं है । 
शरीरस प्राणका वियोग होते समय जो सममावसे या 
परमात्माके खरूपसे मनका विचक्ति हो जाना है, यही 
मनका योगसे विचलति हो जाना है ओर इस प्रकार मनके 
विचलित हनम मनकी चच्चता, आसक्ति, कामना, शरीर- 
की पीडा भर बेोशी आदि बहृत-से कारण हो सकते है। 


्रभ-्योगसंसिद्धिम पद कंस सिद्धिका बाचक है 
ओर उसे न शरा होना क्या है ! 

उत्तर-सवर प्रकारके योगोके परिणामरूप समभावका 
फल जो परमात्माकी प्राति है उसका वाचक य्ह “योग- 
ससिद्धिमः पद्‌ है तथा मरणकालमें समभावरूप योगसे या 
मगवानूके खरूपसे मनके विचलित हो जनेके कारण 
परमााका साक्षात्‌ न होना ही उसे प्राप्त न होना है। 

र्न -यहोँ 'योगसे विचलित होने का अर्थं शृल्युके 
समय सपभतासे व्रिचलित हयो जाना न मानकर यदि अजुन- 
के प्ररनका यह अभिप्राय मान ल्या जाय करि जो साधकं 
कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस 
साधनको छोड़कर विषय-मोगोम ल्ग जाता है, उसकी 
क्या गति होती है ¢ तो क्या हानि है! 

उचर-अनके प्रक्चका उत्तर देते समय भगवान्‌ने 
मरनेके बादकी गतिका वर्णन किया है ओर उस साधकः 
के दूसरे जन्मकी ही बत कही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है किं यहाँ अञ्जुनका प्ररन मृप्युकालके सम्बन्धमें ही हे | 
इसके सिवा “गति, शब्द भी प्रायः मरनेके बाद होनेषाले 
परिणामका ही सुचक है, इससे भी यँ अन्तकाल्का 
प्रकरण मानना उचित जान पडता है । 


कचचिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्नामिव नद्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहौ विमूढो व्ह्मणः प्थि॥३८॥ ४: 
हे महावाहो | कया वह भगवल्पापिके मागमे मोहित ओर आध्रयरहित पुरूष छिन्न.भिन्न वनि 


भति दोन ओरसे श्र होकर नष्ट तो नी हो जाता १॥३८॥ ` । ५.१ 

















¢ 


रश्र-भगवत्परपिके मार्गमे मोहित होना एवं आश्रय- 
रहित होना क्या है १ 

उत्तर-मनकी चञ्चलता तथा विवेक ओर वैराग्यकी 
कमीके कारण सगवतपरा्िके साधनसे मनका विचलति हो 
जाना जौर फलतः परमा्माकी प्राति न होना तथा फलकी 
कामनाका त्याग कर देनेके कारण जयुभकर्मके फलस्य 
खर्गादि लोकोका न मिलना ही पुरुषका भगवसप्रा्िके मागमे 
मोहित एवं आश्रयरहित होना है । 

्शर-किन-भिन्न बादक्की मति उभयश होकर 
नष्ट हो जानेका क्या भाव है ! 


# गीता-तच्वविवेचनी सका # 


उत्तर याँ अर्जुनका अभिप्राय यह है कि जीवनमभर 
फलेच्छाका त्याग करके कर्म करनेसे खगादि भोग तो उसे 
मिलते नहीं ओर अन्त समयमे परमात्माकी प्रतिक साधनसे 
मन विचलित हो जानिके कारण भगवसप्ातति भी नही होती। 
अतएव जसे बादल्का एक टुकड़ा उससे पृथक्‌ होकर्‌ पुनः 
दूसरे बादलसे संयुक्त न होनेपर्‌ न्भ हो जाता है, वैसे 
ही वह साधक खरगादि रोक ओर परमासमा--दोनोकी 
प्रासे वशित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी 
कहीं अधोगति तो नदय होती 


तम्बन्ध-हत प्रकार ङ्का उपस्थित करके, जब अजुन उतस्तकी निवृत्तिके लिये भगवानूसे परा्थना करते है-- 


एतन्मे संरायं 


कृभ्ण 


छन्तुमहंस्यशेषतः । 


त्वदन्यः संशयस्यास्य, चेत्ता न लुपपदयते ॥ २९ ॥ 


हे ्रीङृष्ण | मेरे इस संद्ायको सम्पू्णरूपसे ऊेदन करनेके ल्य आप दी योभ्य है, कयोकरि आपके 
सिवा दूसरा इस संशायका छदन कएनेवाला मिना सम्भव नदीं है ॥ ३९ ॥ 


्रश्-अरजुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये १ 

उत्तर. यह अजुन पृष्युके बादकी गतिं जानना 
चाहते & । यद एक रसा रहस्य है, जिसका उद्षाटन बुद्धि 
जौर त्वक बटपर कोई नह कर सकता | इसको वदी जान 
सकते है जो कर्मके समस्त परिणाम, सृष्टे सम्पूणं नियम 
ओर समत लोकोके रदस्योसे परणं परिचित हो । लोक- 
लोकान्ततेके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी सामर्थ्यवाठे 
ऋषि-सुनि ओर तपखी तथा विभिन्न लोकोकी धटनावल्िय- 
कतो देख ओर जान सक्नेकी सामध्यैवाले योगी किसी 
अंदातक इन बातोको जानते है; परन्तु उनका ज्ञान भी 
सीमित दी होता है । इसका पूर्ण रस्य तो सवके एकमात्र 
खामी श्रीभगवान्‌ ही जानते ददै 1 भगवान्‌ श्रीढृष्णके प्रमाव- 
को अर्जुन पदजेसे द्री जानतेथे 1 फिर भगवानूने अभी- 
अभी जो चौथे अध्यायमे अपनेको जन्मकि 'जाननेवालेः 
८ ४॥। ५), “अजन्मा, अविनाशी तथा स प्राणियोके 
ईरः (४) ६) 'गुणकमौलुसार सबके स्चयिता? 
(४। १३ ) ओर पौँचवे अध्यायके अन्तम (सवर लोकोके 


महान्‌ श्र, बतलाया, इससे भगवान्‌ शरीह्ष्णके परमेश्चरल- 

मे अर्जुनका विश्वास ओर भी बद गया। इसीसे वे यहं ककर 
कि “आपके सिवा मुघ् दूसरा कोई नदी मिर सकता जो 
मेरे इस संशयको पूरणरूपसे नष्ट कर्‌ सके, इस सन्देहके 
समक नारा कनके स्थि तो जप दयी योग्य है - मगवान्‌- 
ते अपना विश्वास प्रकट करते इए ्राथना कर रहे है किप 
सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सवैराक्तिमान्‌, समपूर्णं मर्यादाजके 
निर्माता जर नियन्त्रणकता साक्षात्‌ परमश्च है । अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोके अनन्त जीवोकी समस्त गतियोके रहस्यका 
आपको पूरा पता है ओर समस्त लोक-लोकान्ततेकी 
तरकार होनेवाठी समस्त घटना आपके ल्य सदा ही 
्रल्क्ष ह । ेसी अवस्थामे योगभष् पुरुषो की गतिक वर्णन 
करना आपके च्थि बहुत ही आसान बत हे | जब अप 
खयं यद्य उपखित हतो मै ओर किससे पष, ओर वस्वतः 
आपके सिवा इस रहस्यको दूसरा बतत दी कौन सकता 
है १ अतपएव करपपूरवक आप ही इस रहस्यको खोकर 
मेरे संशयजाब्का छेदन कीजिये । 








# छठा अध्याय # 


पम्बन्ध--अनुनने बह वात पूषठी थी 
हो जाता ? भगकरान्‌ अब उत्का उत्तर दैत है 


ना ५ 


कि वह्‌ योगसे तिचटित इजा साक उभयग्र्ट होकर नष्ट तो नही 


श्रीभगवानुवाच 


पाथं नैवेह नामुत्र 


विनाशस्तस्य विद्यते । 


न॒हि कल्याण्रत्कशिदूदुर्गति तात गच्छति ॥ ४. ॥ 


य श्रीभगवान्‌ बोले-हे पाथं | उस पुरुषका न तो इस लोके नाहा होता है ओर न परलोके ही । 
क्योकि हे प्यारे ! आतमोद्धारके ल्यि अर्थात्‌ भगवत्यासिके लिय कमं करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको 


प्राप्त नहीं होता ॥ ४०॥ 

्रभ-योगसे विचलित हए साधकका इस टेक या 
परलोकमें कहीं भी नाञ्च नहीं होता, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-वर्तमान सितिसे पतन हो जाना दवी नष्ट होना 
है । अतः मरनेके वाद यदि उप्तका जन्म इस मनुष्यलोके 
होता है तो यँ मी उसका पहलेकी स्थितिसे पतन नहीं 
होता | उत्थान ही होता है | ओर यदि सर्गादि अन्य लोको 
मे जन्म होता है तो वह्यँ मी पतन नही होता, उत्थान ही 
होता है । इस कारण उसका इस लोकम या परलोके कहीं 
भी विनारा नहीं होता । वह नहँ रहता है वहीं परमात्मा 
के मार्गमे आगे ही बता रहता है । इससे भगवान्‌ने अर्जुनक 
उमयश्रष्टविषयक राङ्काका संक्षेपमे उत्तर दिया है | अभिप्राय 
यह्‌ है किं वह न तो इस लोक या प्रटोकके भोगोसे वश्चित 
रहता है ओर न योगसिद्धिरूप परमामप्राप्िसे ही वश्चित 
रहता है | 

्रश्ष--'हिः अन्यय यह किस अर्थम है ओर उसके 
साथ यह कहनेका कि 'कल्याणके लिये साधन करनेवाठे 
किंसी भी मनुष्यकी दुगंति नहीं होती क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-“हि अव्यय यहाँ हेतुवाचक है ओर इसके 
सहित उपर्युक्त कथनसे भगवान्‌ने साधकोंको यह 
आश्वासन दिया है किं जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार 
रद्ापू्षैक वल्याणका साधन करता है, उसकी किसी 
भी कारणसे कभी शूकर, कूकर, कीट, पतङ्गं आदि 
नीच योनियोकी प्रा्तिरूप या कुम्भीपाक आदि नरकोकी 
्राधतिखूप दुगंति नहीं हो सकती । 


प्रभ भगवत्रा्तिके ल्य कर्म करनेवावा कोई भी 
पुरुष दुगंतिको प्रा नहीं होता- रसा कटा गयां है, 
किन्तु यह क्योकर सम्भव है; क्योकि मलुष्योके पूर्वकृतं 
पाप तो रहते ही हैँ । उसके फरखरूप मत्युके अनन्तर 
उनकी दुगंति भी हो सकती है | 

उत्तर. ूर्कृत पाप रहते हए भी मगवसप्रापतिके च्थि 
अर्थात्‌ आतमोद्धारके च्वि कर्म करनेवाठे किंसीकी मी दुर्गति, 
नहीं होती यह ठीक ही है । पान लीजिये, एक पुरुष ऋणी है 
उसको किंसीके रुपये देने है, परन्तु वह बेईमान नदीं है । 
उसके पास जो कुछ था उसने सर्वख अपने महाजनको दे 
दिया है ओर जो कु भी कमाता है उसे भी शुद्ध नीयतसे देता 
आरहा ह ओर देना चाहता है।रेसी अवस्थामे दया महाजन 
उसे वौद नहीं करवाता | जवतक उसकी नीयत ठीक रहती है 
उसे अवकारा देता है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी भगवत्मापिके 
लिये साधन करनेवाले पुरुषकी शुद्ध भावना देखकर उसके 
पा्पोके फल्को रोककर उसे साधन करके सब बन्धनोसि 
रटनेका मौका देते ह । जब साधारण महाजन भी ऋणीको 
ऋण चुकानेके ल्य अवसर देते है, तब परमदयालु भगवान्‌ 
साधकको एसा अवसर दं-इसमे आश्चयं ही क्या है | 

्रश्ष-राजा भरत तो आसोद्धारके व्यि ही साधन करते 
थे तो भी उनको मरणके अनन्तर हर्णिकी योनि प्राप्त इई 
सी बात पुराणोमे घुनी जाती है। अतः यदि एेसा नियम है 
कि कल्याणक लिये साधन करनेवालकी मरणके अनन्तर 
द्गति नही होती तो मरतकी कैसे इई ! 

उत्तर-भरत बहत अच्छे साधक ये इसमे सन्देह नही, 
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पल्तु दयाके कारण मोहवरा एक हरिणिके बच्चेमे उनकी 
आसक्ति ओर ममता हो गयी । अतः अन्तकालमे उनका क्ष 
रट गया ओर हरिणके बच्येका चिन्तन बना रहा; इसन्यि 
उन्हे हरिणकी योनि प्राप्त हई; क्योकि अन्तकालमे जिपतका 
चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अवदय प्राप्त होता है यह 
प्रबल नियम है ( ८। £ ) । उसका परिणाम भी होना 
ही चाहिये, परंतु भरतको पञ्य-योनि प्रप्त होनेपर भी वह 
दुर्गतिं नही समञ्ची जाती; क्योकि प्रञय-योनिमे सी 
उन्हे पूर्वनन्भका स्मरण बना रह। ओर वे मोह, आसक्ति 
छोडकर अच्छे-अच्छे साधककि समान परम विवेकसे युक्त 
रहे ओर सूखे पत्ते खाते हए संयमपर्णं पवित्र जीवन विताकर 
दूसरे ही जन्म ब्राह्मणक शरीर प्राप्त करके पूरवाम्यासके 
बसे (६।४४ ) शीघ्र ही परम गतिको प्रप्त हो गये । 
इससे उपर्युक्त सिद्धान्तमे कोई नाधा नहीं आती । इस 
इतिहाससे तो यह रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये किं 
भगवसप्रा्षिका कश्य कभी न छ्रृटने पते । 

ग्ररन-संसारमे एसे बहत-से मनुष्य देखे जते है जो 
कल्याणके ल्यि सत्सङ्ग ओर भजन-ध्यानादि साधन भी 
करते है जर उनके द्वारा पापकम भी होते रहते है, 
उनवी क्या गति होती है ! 





उत्तर-उनकी भी दुरति नहीं होती । क्योकि जिन्व 
शाखमं ओर महापुरुषेमे श्रद्वा होती है, उन्हे इस बातपर 
पूर्णं विन्त हो जाता है कि पापे फलखरूप भयानकं 
दुःखोकी ओर घोर नरकयन््रणाओंकी प्रापि होगी। इसघ्थि 
वे खभावदोषसे होनेवाटे पापोँसे मी वचनेकी येष्ठा करते 
रहते है । साध-दी-साथ मजन-ध्यानका अभ्यास चाट रहने- 
से उनके अन्तःकरणकी भी द्धि होती चटी जाती है| 
देसी अवश्थामे उनके दवारा जान-वृञ्चकर पाप किये जानेका 
कोई खास कारण नहीं रह जाता । अतएव खभाववश 
यटि कोई पापाचारी होते है तो सत्सङ्ग ओर भजन-ध्यानके 
परमावसे वे मी पापाचरणसे द्ुटकर शीघ्र ही धर्मात्मा वन 
जति है । उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन 
नहीं हो सकता (९ । ३०-३१ )। 

्रभ-्तातः सम्बोधनका यँ क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--“तातः सम्बोधन देकर भगवान्‌ने यहोँ अ्ैनको 
यह्‌ आश्वासन दिया है वि^तुम मेरे परम प्रिय सखा ओर भक्त 
हो, फिर तमे किस बातका डर दै १ जव मेरी प्रा्िके ल्य 
साधन करनेवालेकी भी दुर्गति नही होती, उसे उत्तम गतिही 
र्त होती है, तब तुम्हारे व्यि तो कहना ही क्या है ¢ 


सम्बन्ध-योगम्रष्ट पुरषकी दुर्गति तो नही हयेती, किर उसकी क्या गति होती है । यह जाननेकी इच्छ 


ह्ेनेपर भगवान्‌ कहते हे-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकालुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


शुचीनां 


श्रीमतां गेहे 


यौगश्चष्टो ऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगश्चष्र पुरुष पुण्यवानोके खोकोँको अथौत्‌ ख गौदि उत्तम छोकौको पाप्त होकर, उनमै वष्ुत वषौँ- 
तक निवास करके विर शद्ध आचरणवाठे भीमान्‌ पुरूषो धरम ज्म ठेता हे ॥ ४९१ ॥ 


प्ररन-'योगभ्रष्ट किसे कहते हैँ ? 

उत्तर- ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर कर्मयोग 
आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषका मन विक्षेप आदि 
दोषोसे या विषयाघक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकाले 
लयते विचङिति हो जाता है उसे ्योगभ्रष्ट' कहते है । 

प्ररन-यह कहा गया है, किं योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके 
लोकोको प्राप्त होता जर श्रीमानोके धरम जन्म ठेता है । 
इससे यद स्पष्ट हयो गया कि वह नरकादि लोकोको ओर नीच 


योनि्योको तो नही प्रात होता, परन्तु ुण्यवानोके खगौदि 
लोको तथा धनिके धरो भोगोकी अधिकता होती दै, 
इस कारण भोगो म आसक्त होकर भोगोकी प्राधिके चयि 
अगे चलकर उसका पापकरमेमि प्रदत्त होना तो सम्म 
ही है | ओर यदि रेसा हो सकता है तो ये दोनों गतिया 
परिणाममे उसके पतनम ही हेतु होती दै, इसटिये प्रकार 
न्तरसे यह भी दुर्गति दी है । 

उत्तर -मृ्युटोकसे ऊप त्रह्मरोकतकं जितने भी लोक 
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है) सभी पुण्यवानोके लोक दै | उनपेसे योगभ्रष्ट पुरुष योग- 
रूपी महान्‌ पुष्योके प्रमावसे देसे लोकम नही जाते, जौँ वे 
भोगे फकः दुर्गतिको प्राप्त हो जार्यै; ओर न ेसे अपत्त्र 
( दीन गुण ओर्‌ दीन आचरणवले ) धनियोके धरोमे ही 
जन्म लेते हैँ जो उनकी दुरगतिमे हेतु हो । इसीविये श्रीमताम्‌? 
के साथ (शुचीनाम्‌ व्िरोषण लगाकर पक्त्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण 
ओर विद्युद्र आचएणव्राटे धनिके घर जन्म छेनेकी बात 
कड़ी गयी है | अतः यह प्रकारान्तरे भी दुर्गति नहीं है । 

पर्वत वर्षोतक पुण्पव्रानोके छोकोमं रहनेमे 
क्यादहेतु है! 


उत्त-भोगोम आसक्ति दी उन लोकमि बहुत वर्षोतक 
रहनेका कारण दैक्यो किं क्म ओर उनके फर्म ममता ओर 
आसक्ति रखना दी कर्परफल्का हेतु बनना है (२ । ४७) 
अतः जिस साधककरे अन्तःकरणे जितनी-सी आसक्ति छिपी 
रहती है उतने दी समयतक उसे अपने भ कर्मोका फ 
भोगनेके च्य वयँ रहना पडता दै-जिनमे आसक्ति 
अपरिक होती है, वे अपिश्चकृत अधिक समभयतंकर वहाँ 
रहते है; ओर जिनमे कम होती है वे कम समधतक । 
जिनमे भोगासक्ति नद्यं होती, वे वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट ह्यो 
वह न जाकर सीधे योगियोके कुमिं दी जन्म लेते है । 


तम्बन्ध--साधारण योगभ्रष्ट पुरषो करी यति बतलाकर अब आसक्तिरहित उ भरेणीके योग्रष्ट पुर्पोकी 


वितरेष गतिक वर्णन करते है-- 


अथवा योगिनामेव कुे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुरभतरं छके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथवा वराग्यवान्‌ पुष उन छोकोमे न जाकर ज्ञानवान्‌ योगि्योके दी कुंकम जन्म ठेता हे । परन्तु 
इल प्रकारका जो यह जन्म है सो संसारम निःखन्देह अत्यम्त दुभ है ॥ ४२ ॥ 


्रभ-“जथवाः का प्रयोग किसल्यि किया गया है १ 

उत्तर-योगभ्रष्ट पुरपोमेसे जिनके मनमे विंषयासक्ति 
होती है, वरे तो खर्गादि लोको ओर पतत्र धनि्योके 
घम जन्म ठेते है; परन्तु जो वैराग्यवान्‌ पुरु होते 8५ वे 
नतो किसी लोकम जाते है ओर न उन्हें धनियोके षरोमे 
ही जन्म येना पडता है । वेतो सीघे जानवान्‌ सिद्ध योगियो- 
क धमे ही जन्म ठेते है । पूर्ववरणित योगभ्रेसे इन्दे एक्‌ 
करनेके ल्यि “अथवा का प्रयोग किया गया है । 

्श्-खर्गादि पुष्यलोकोकी प्राप्ति तो सव योगभटे- 
कौ होनी ही चाहिये । वहोँके सुखोको भोगनेके बाद्‌ 
उनसे कुछ तो पवित्र धनिके रोम जन्म लते हैँ 
ओर कुछ योगिोके धरम । (अथवा, से यदि यह भाव 
मान च्या जाय तो क्या आपत्ति है १ 

उत्तर-रेसा मानना उचित नीं है । क्योकि जिन 
सका मोगेमं यथ व्रराग्य है, उनकेच्ि सखगादि लोको 
मे जाकर बहुत वर्पोतक वयँ निवास करना ओर भोग 
मोगना तो दण्डके सटश दी है । इस प्रकार भगवच्रा्ि- 

गी० त० वि० ८ 


मे विलम्ब होना वैराग्यका फठ नहीं हो सकता । इस 
ल्य उपर्युक्त अर्थं मानना ही ठीक है । 

प्रभ-योगियोके कुलम रेसे वैराग्यवान्‌ पुरुष जन्भ 
ठेते है, इषसे सिद्ध है कि वे योगी अवद्य ही गृहस्य 
होते है; क्योकि जन्म गृहस्थाश्रमे ही हो सकता है । ओर 
ध्धीमताम्‌) का अथं करते इए रेखे योगियोको ज्ञानी 
बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते है ? 

उत्तर-भगवत्तत्वका यथाथ ज्ञान सभी आश्रमे हो 
सकता है । गीताम यह बात भलीरमोति प्रमाणित है (२। 
२०६४ | १९१८ । ५६) अन्यान्य शाख्मे भी इसके 
अनेकों उदाहरण मिल सकते है । महिं वरिष्ठ, याज्ञ 
वस्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति ओर रक आदि महा 
पुरुषेन गृहस्थाश्रमे रहते इए दी ज्ञान प्राप्त किया था ॥ 

म्रसन-्योगिनाम्‌ः पदमे आये इए योगी रशब्दकां 
अर्थं ज्ञानवान्‌ योगी? न मानकर (साधक योगी" सान 
च्या जाय तो क्या आपत्ति दै ! 

उत्तर-रेसा माननेसे्धीमताम्‌! शन्द व्यर्थं हो जायगा। 














र९८ 





इसके अतिरिक्त मगवानने द्दुकेमतरम्‌? पदसे भी यह 
सूचित क्या है कि रेता जन्म प्रत्र श्रीमानोके धरोकी 
अपेश्ना भी अत्यन्त दुर्कम है । अतएव यहौँ श्वीमताम्‌! 
विरोषणसे युक्त योगिनाम्‌? पदमे आये इए '्योगीः शब्दका 
अर्थं श्ञानवान्‌ सिद्ध योगीः मानना ही ठीक है । 

्रश्ष-योगियोके कुल्े होनेवाठे जन्मको अयन्त 
दुरम क्यों बतलाया गथा ¢ 

उत्तर-परमार्थसाधन (योगसाधन) की जितनी सुविधा 
योगिोके कुमे जन्म टेनेपर मिल सकती है, उतनी खर्म; 


# गीता-तच्वविवेचनौ सका # 





० 





श्रीमानोके घरमे अथवा अन्यत्र कदी भी नहीं मिक सकती । 
योगियोके कुलम तदुकरु वातावरणके प्रभावसे मलुष्य 
प्रारम्भिक जीवनमे ही योगसाधनमें कग सकता हैः दूसरी बात 
यह है कि ज्ञानीके कुमे जन्म लेनेवाला अज्ञानी नही रहता, 
यह सिद्धान्त श्रतियोंसे भी प्रमाणित है ।* यदि महाता 
पुरुषोकी महिमा ओर प्रभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
महात्माओंके कलमे जन्म होनेपर्‌ तो कहना ही क्या है, 
महाताओंका संग ही दुकंमःअगम्य एवं अमोघ माना गया है| 
इसीव्यि पेसे जन्भको अयन्त दुम बतलाना उचित ही है। 


सम्बन्ध-योगिकुठमँ जन्म ठेनेवाले योगम्रट पुरषश्नी उस जन्ममे जती पररि्थिति होती है, जब उत्ते बतलति है 


तत्र॒ तं बुदिसंयोगं 


भ 
यतत 


रभते पोर्वदेहिकम्‌ । 


च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


वहां उस पहले शरीरम संग्रह किये इण बुद्धिसंयोगको अर्थात्‌ समवुद्धिरूप योगकरे संस्कारको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है ओर हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्मा श्रािरूप सिद्धिके 


लिये पहेसे भी बढृकर प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
म्भ्य (तत्रः पद केवल योगियोके कलमे जन्म- 
काही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ योगी--दोनोके धरोमे जन्मका १ 
उत्तर-पिछले ही स्टोकमं योगिङ्कुख्का वर्णन आ 
चुका हं तथा उस कुटमे जन्म लेनेमे देवादि शरीरोका 
भ्य्धान भी नहीं है । अतएव यहाँ तत्र" से योगिङुल- 
का निदेश मानना ही उचित प्रतीत होता है | 
ग्श-तो क्या पवित्र श्रीमानोकरे घ्‌ जन्म केनेवाठे 
साधक शुद्रिसंयोगः को प्राप्त नीं होते ? 
उत्त-वे भी पूवाम्यासके ्रमावद्रारा विषरयभोगोसे 
हटाये जाकर भगवानकी ओर खीचे जाते है यह बात 
अगले शलोकम स्पष्ट की गधी है । 


ग्र्च -पहले शरीरम संग्रह किये हए शुद्रिके संयोगः 
को प्राप्त होना क्या है ! 


उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर्‌ ज्ञानयोग 
आदि साधनोमेसे किपी भी साधनद्रारा जितना (समभावः 
रेनन्ममे प्रा हो चुका है, उसका इस जन्ममे अनायास ही 
जाग्रत्‌ हो जाना चुद्धिके संयोगः को प्राप्त करना है । 

प्रभ“ ततः' पदका यह क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-(ततः' पदके प्रयोगसे यहँ यह भाव दिखलाया 
गया है कि योगिङकवम जन्म होने ओर वहं पूर्वसंस्कारो 
से सम्बन्ध हो जनेके कारण वह योगम्र् पुरुष पुनः 
अनायास ही योगसाधनमें लग जाता है । 


# नाघ्यात्र्मविच्छुले मधति । तरति शोकं तरति पप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विधुक्तोऽमरतो भवति। (खण्डक उ० ३।२।९) 


(इसके ( ब्रहमजानीके ) कुले अब्रह्मवित्‌ नहीं होताः 


बह शोक एवं पापसे तर जाता दै । दयग्रन्थे विमुक्त शोक 


अमर दहो जातादै अर्थात्‌ सद्‌ाके चयि जन्म-मूत्युसे छट जाता हे | 


{ भहसङ्गस्व दुरुभोऽगम्योऽमोवश्च |? 
ओर अमोष है ।? । 


( नारदभक्तिसूत्त ३९ ) भरन्तु महात्माओंका सङ्ग दुभ, अगम्य 


क छठा अध्याय्‌ # २९९. 


सम्बन्ध--अग्र युधिवित्र श्रीमानोकरे धरमें जन्म लेनेवाठे योगञ््ट पुर्षकी परिस्थितिका दर्णन कःते हुए 


योगक्रो जाननेकी इच्छाक महच बतलाते है-- 
पू्ीभ्यासेन तेनेव 


जिज्ञासुरपि योगस्य 


हियते 


ह्यवशोऽपि सः । 
राब्दब्रह्यातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 


वह श्रीमानेक घर्मे जन्म ठेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पटटेके अभ्याससते ही निस्सन्देहं 


भगवान्‌की ओर आकर्षितः 
कर्मद फटको उल्लङ्गन कर जाता है ॥ ४४ ॥ 
्र्-यहोँ "सः का अभिप्राय श्रीपानोकि घरमे 
जन्म ठेनेवाटा योगश्रष्ट क्यों माना गया ? 
उत्तर-योगिकुलमे जन्म लेनेवाे वैराम्यवान्‌ पुरषके 
नि भोमोके वरा होनेकी राङ्का नहीं हो सकती, अतण 
उसके लिये अवसः अपि इन पदोका प्रयोग अनुकल नहीं 
जान पडता । इसके षिवा योगिकुलम अनायास सत्संग कभ 
होनेके कारण,उपकेल्ि एकमात्र पू्वाम्यासको दौ भगवान्‌ 
ङी ओर आकधित होनेमे हेतु बतखना उपयुक्त भी नहीं है । 
अतएव यह वर्णन श्रीमानोकि धरम जन्म लेनेवाठे योगघ्रष्ट 
पुरुपके सम्बन्धमे ही मानना उचित प्रतीत होता है । 
्रश्-यहौँ (अवशः'के साथ “अपिः के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे यह मावर दिखाया गया है किं ययपि 
पत्त्र सदाचारी धनवानोका घर साधारण धनिके घरकी 
मति भोगेमि पसानेवाला नहीं है किन्तु वरहो भी यदि किंी 
कारणसे योगश पुरूष खी पुत्रधन ओर मान-बडाई आदि 


“क्रिया जाता ड, तथा समवुद्धिरूप योगका जिज्ञाखु भी वदभ कटे इष्ट सकाम 


मोभेकि वमे हो जाय, तो भी पूर्वनन्के अभ्यासे वसे 
वह भगवत्परापिके साधनकी ओर्‌ खग जाता है। 

ग्र -धूरवाभ्यासेनः पदके साथ क प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्त--ोगोके वा हृए पुरुषको परिषयजाख्से चछुडा- 
कर्‌ भगवानकी ओर्‌ आकषित करभे पू्वैनन्के अभ्यास 
के संस्कार ही प्रधान हेतु है; इसी अभिभ्रायसे पूर्वाभ्यासेन 
पके साथ “रः का प्रयोग इआ है । 

ग्न -“जि्नाघुः' के साथ अपि के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-“सपवुद्धिरूप योगः की प्रशंसा करनेके ल्यि 
यह अपि, कू प्रयोग किया गा है । अमिप्राय्‌ यह हैकिजो 
योगका जिज्ञासु है, योगमे श्रद्धा रखता है ओर उसे प्राप्त 
करनेकी चेटा करता है वह मुष्य भी वेदोक्त सकामकर्के 
करखखूप इस लोक ओर परलेकके भोगजनित सुखकर पार 
कर्‌ जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास 
करतेवारे योगभ्रर पुरुषेकि विषयमे तो कहना हीक्याहै। 


सम्बन्ध---इस प्रकार श्रीमानोकि घरमे जन्म लेनेवाले योगम्रटकी यतिका वर्णन करके.तथा योगके जिन्नासु- 
की महिमा बतलाकर अवर योगियोकरे कुमे जन्म लेनेवले योगग्र्टकी तिका पुनः प्रतिपादन के है-- 


प्रयत्नायतमानस्छ 
अनेकजन्संसिखस्ततो 


संसिद्ध दोकर सम्पूण 1 
प्रयो तु का क्या अभिप्राय हं १ 


उत्तर-श्रीपानोके धरम जन्म 


योगी 


याति परा 


परन्तु प्रयत्तपूवेक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोके संरुकारबलसे इसी जन्ममे 
† पापो रदित हो फिर तत्का ही परमगतिको प्रात हो जाता है ॥ ४५ ॥ | 


लनेवालोकी ओर योगभषट पुरुषतमे गतिकी विलक्षणता दिखलनेकरे ` 


संशु किल्बिषः । 
गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


@ि 
न्‌ 





योगके जिज्ञाघुकी अपेक्षा योग्ङल्मे जन्स' लेनेवाके 


= 4 ६) (न 
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ॐ गीता -तच्वविवेचनी रीका # | 
च-------------- = 
1 ---्व््् 





ही पतुः का प्रयोग किया गा है| 
शरसल- योगी" के साथ ्रयलनाद्‌ यतमानः? विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-तैताटीसवे शछोकमे यह बात कही गयी है किं 
योगियोके कुमे जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष उस जन्ममे 
योगसिद्धिकी प्रा्तिके यि अधिकं प्रयन करता है | इस 
शोकम उसी योगीको परमगतिकी प्राप्ति बतलायी जाती 
हे, इसी बातको स्पष्ट करनेके व्यि यहाँ योगी? के साथ 
श्रयत्नाद्‌ यतमानः विशेषण दिया गया दहै; क्योकि उसके 
प्रयतनका फल बह उस शोकम नही बतलाया गया था, 

उसे यहाँ बतलाया गया है । 
्रभ-“अनेकजन्मसंसिद्धः, का क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-तेतादीस्े शोकम यह बात कदी गयी ह कि 
योगिकुरमे जन्म लेनेवाला योगध्् पूर्वन्मोमें किये इए 
योगाभ्यासके संस्कारोको प्राप्त हो जाता है, यँ उसी बात 
को स्पष्ट करनेके लिये (अनेकजन्भसंसिद्धः' विशेषण दिया 
गया है | अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मेमि किया 
हआ अभ्यास ओर इस जन्मका अभ्यास दोनों ही उसे योग- 


सिद्धिकी प्राप्ति करनेम अर्थात्‌ साधनकी पराकाष्ातवं 
प्चनेमे हेतु है क्योकि पूव-संस्कारोके बठ्से ही वह्‌ 
विंडोष प्रयत्नके साथ इस जन्मे साधनका अभ्यास करके 
साधनकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है | 

प्र५- (संञ्द्वकिचिषः का क्या भाव है १ 

उत्तर-जिसके समस्त पाप सर्वथा धुल गये है, 
उसे सं्द्वकिल्विष कहते है । इससे यह भाव दिखलाया 
गथा है कि इस प्रकार अभ्यास करनेवाठे योगी पाप- 
काठेडा भी नहीं रहता । 

ग्रञ्र -(ततः'का क्या भाव है! 

उत्तर-(ततः, पद यहाँ तत्पश्चात्‌ के अर्थम आया है | 
इसका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है क्रि 
साधनकी पराकाष्ाूप संसिद्विको प्राप्त ह्ोनेके पश्चात्‌ 
तत्काल ही परमगतिकी प्राप्ति हयो जाती है, फिर जरा 
भी त्रिलम्न न्धी होता । 

प्रञ्ञ-'परमगतिकी प्राप्ति" क्या है! 

उत्तर-पव्रहम परमात्माको प्राप्त होना ही परमगति. 
की प्राति है; इसीको परमपदकी प्राति, परमधामकी प्राति 
ओर नैष्ठिकी शान्तिकी प्राति भी कहते है । 


सम्बन्ध--योगम्ष्टकी गतिक पिषय समाप्त करके, अब भरावान्‌ योयीकी महिमा कहते हुए अयुंनको 


योरी बननेके ल्यि गन्ना देते है - 


तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 


तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 


योगी तपखि्यांसे थेष्ठ है, शाखज्ञानियोसे भी शरेष्ठ माना गया है ओर सकामक्म करनेवार्योति 
भी योगी श्रेष्ठै; इससे हे अर्जुन ! व्‌ योगी हो ॥ ४६॥ 


प्रभ-यहां (तपशवीः रब्द किसका वाचक है? 

उत्तर-सकामभावसे धर्मपालनके व्यि इन्दियसंपम- 
धरवैक किया्ओंका या विषय-भरगोका त्याग करके जो मन, 
इन्दिथ ओर शरीरसम्बन्धी समस्त कर्टोको सहन किया 
जाता है, वही तपः है ओर उसे करनेवारेको यह तप्ी 
कहा गया है | -2४-# 

्रभ्-यहा ज्ञानी"का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तरपद ञानी" न तो मगवत्राप्ततल्ज्ञानीपुरुषका 


वाचक है ओर न परमात्माकी प्रातिकेव्यिज्ञानयोगका साधन 
करनेवाले ज्ञनयोगीका ही वाचक है | य्य तो ्ञानी केवट 
राख ओर आचार्यक उपदेशक अनुपार विवेकबुद्धद्वारा 
समस्त पदार्थोको समञञनेवारे शालज्ञ पुरुषका। वाचकं है। 

म्रभ-यहां कर्माका क्या अभिप्राय है १ 

ऽतत-यक्ञः दान, पूजा, सेवा आदि शाखविहित 
खम करमोको ली, पुत्र, धन श्र चखर्गादिकी प्राप्िके 
विये सकामभावसे करनेवालेका नाम कमी है | 


#% छडा अध्याय #£ 


= ---------- 


------- 


---------~ 








्रश्ष--जव तपस्या करनेवाले ओर शाखज्ञान-सम्पादन 
करनेवाटे भी सकाममावसे युक्त ही है; तत्र उन्दं भी 
कर्कि अन्तर्गत ही मानना उचित था; परन्तु रसा न 
मानकर उन्हे अद क्यों बतव्छया गया १ 

उत्तर- ययँ की" का प्रयोग इतने व्यापक अथेमे नहीं 
हज है । सकामभावसे यज्ञ-दानादि शच्चविहित क्रिया 
क्रनेवाटेका नाम ही कर्मी है । इसमे क्रियाकी बहलता है| 
तपीमें क्रियाकी प्रधानता नही, मन ओर इन्दियके संयम- 
की प्रधानता है । ओर शा्ज्ञानीमे शालीय बेद्धिक 
आलोचनाकी प्रधानता दै । भगवान इसी विकक्षगताको 
ध्याने रखकर ही कर्मीम तपसी ओर शाशक्ञानीका 
अन्तर्भाव न करके उनका अच्ग निर्देश क्रिया है । 


सम्बन्ध पूर्वर फे योगको त््ेष्ठ बताकर भगवान्‌ने अजनो योगी वननेके दिये कहा; किन्तु ज्ञानयोग, 
ध्यानयोग, भक्तियोग ओर कर्मयोग अरि साधनमिति अर्जुनको कौन-सा साधन करना चाहिये { इस जाता स्पष्टीकरण 
नही श्रिया | जतः अव सवान्‌ अपनेमे अनन्यप्ेम करनेवाठे भक्त योगीकी पर््॑ा करते इए अर्जुनको अपनी ओर 


आङ्रर्ित करते है-- 
९ गद $ 
योगिनासपि सर्वषां 
श्ररावान्भजते यो मां 


ह, वह्‌ योगी सुद्चे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ 
प्रय 'योगिनाम्‌? पदके साथ ८अपि)के प्रयोगका 
ओर सवषाम? यह वरिदोषण देनेका क्था अभिप्राय है ! 
उत्तर--चौये अध्यायमे चौवीसतरसे तीसरे श@छोकतकर 
मगवातिके जितने भी साधन यङ्क नामसे बतलये गये 
है, उनके अतितिकत ओर भी भगवाते जिन-जिन 
साधनोका अवतक वणन किया गवा है, उन सवक्री 
पराकाष्ठाका नाम धोग' होनेके कारण विभिन सावन करने- 
वाड बहुत प्रकारे थोमी हो सवते है । उन सभी प्रकारके 
योगियोका थ करानेके लिये यहो "योगिनाम्‌? पदके साय 
(अपि पदका प्रयोग करके वेषा विरोषण दिया गया है । 
्रश्च--श्रदधावान्‌) पुरुषके क्या दन्त = ५ 
उत्तर-जो भगवान्‌ सुताम, उनके जवतारोमे, उनके 


स॒मे युक्ततमो सतः ॥ ४७॥ 
सस्पू्णं यःणियोम भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुश्मे खगे हप अन्तरात्मासि सुद्धको निरन्तर भजता 
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प्रभ-इस शोकम योगी! शब्दका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर कर्मयोग 
आदि किसी भी साधनसे साघनकी पराकाष्ठाखूप समल 
योग" कौ प्रप्त इए पुरुषका नाम यहाँ ोगी" {= ॥ 
्रलल- ज्ञानयोग ओर कर्मयोग-ये दो ही निष्ठा मानी 
गयी है; फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पृथक्‌ है १ 
उत्तर मक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तगैत दै । ज॑ 
भज्तिप्रधान कर्मं होता है, वहाँ उसका नाम भक्तियोग 
ह ओर जहो करमप्रधान है, वदाँ उसे कर्मयोग कहते 
हँ । ध्यानयोग दोनों ही निष्ठा सहायक साधन है । 
वह अभेद .बद्धिसे किया जनिपर ज्ञानयोगमे ओर मेद- 
ुद्धिसे किया जानपर कुर्मयोगमे सहायक होता है । 


९ 


मद्रतेनान्तरात्मना । 


वचनेमि, उनके अचिन््यानन्त दिव्य गुम तथा नाम ओर 
टीलामे एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव ओर रेश्चयं आदिमे 
प्रयक्षे सदृश पूर्णं ओर अल विश्वास रखता हो उसे 
श्रद्धावान्‌? कहते हे । 
प्र -मद्रतेन विरोषणके साथ 'अन्तसा' पर 
किसका वाचक है १ ॥ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ यह. दिखते है कि सुश्चक ही 
सर््ष्ठ, सर्वगुणाधार, सवशक्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रियतम 
जान ऊेनेसे जिसका सुमे अन्यप्रेम हो गा है ओर इस- 
ल्ि जिसका मन-बुद्िरूप अन्तःकरण अचर, अटल ओर 
अनन्यभावे मुके दी स्थित हो गया है, उप्त अन्तःकरण 
पद्रत अन्तराया सुमे लगा इ आ अन्तरासमा क 
प्रय अनन्यप्रेमसे भगवानमे खित र इनेवाे 




































३०२ # गीता-तत्तवविवेचनी रीका ॐ 


बद्धिको दी भद्वत अन्तरात्मा, क्यो कहा गया है १ मय ओर 
देष आदि कारणोसे भी तो मन-बुद्धि मगवानमे ग सकते है ! 

उत्तर-्ग सकते दै, ओर किंसी मी कारणसे मनबुद्धि- 
के प्रमातमामे टग जानेका फल परम कल्याण ही है । परन्तु 
यहाका प्रसंग प्रमपूरव॑क भगवान्‌ मन-बुद्धि ल्गानेका दहै; मय 
ओरदेषपर्वैक नहीं | क्योकि भय ओर ेषसे जिसके मन-बुद्धि 
भगवान्‌मे लग जाते है, उसको न तो श्रद्रावान्‌ ही कहा जा 
सकता है ओर न परम योगी ही माना जा सकता है | इसके 
बाद्‌ सातवे अध्यायके आरम्भमें ही भगवान्‌ने 'मथ्यासक्त- 
मनाः” कहकर अनन्य प्रेमका ही सङ्केत किया है । इसके 
अतिरिक्त गीतामेंस्थान-स्थानपर (७। १७;९ | १४; १०। 
१०) ्रपपू्क ही भगवान्‌ मनवद्धि ल्गानेकी प्रशंसा की 
गथी है । अत्व यहौँ देस ही मानना उचित है । 

मभ--यहां “माम्‌? "पद॒ भगवानु सगुणख्पका 
वाचक है या निर्गुणका 

उत्तर-यह “भाम्‌, पद्‌ निरतिशय ज्ञान, शक्ति, रर, 
वीं ओर तेज आदिक परम आश्रय, सौन्दर्य, माधुर्य ओर 
ओदा्के अनन्त समुद्र परम दथालु, परम सुद्‌, पर प्रम, 
दिष्य अचिन्त्यानन्द खरूप, नित्य, सत्य, अज ओर 
अविना, स््र्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वदिन्य- 
गुणालङ्कुत, सत्मा, अचिन्त्य महच््से महिमान्वित, चित्र 
विचित्र लीलाकारी, टीलामात्से ्रकृतिद्वारा सम्पूर्णं जगत्‌- 
की उत्पत्ति, सिति ओर संहार करनेवाञ तथा रससागर, 
रसमय, आनन्दकन्द, सगुण-निर्गुणरूप समग्र ब्रह्म 
पुर्षेत्तमका वाचक है | 

र्यां भजते" इस क्रियापदका क्या भाव है १ 

उत्तर-सव ध्रकार ओर सव शरसे अपने मन-बुद्धिको 
भगवानमे टगाकर श्रद्धा ओर्‌ प्रेमके साथ, चछते-फिरते, 
उठते बैठते, खाते-पीते, सोते-नागते, प्रत्येक क्रिया 





करते अथवा एकान्तमें सित रहते, निरन्तर श्री भगवान 
मजन-ध्यान करना ही (भजतेः का अर्धं है | 

प्शष-वह सु परम श्रेष्ठ मान्य है-- भगवानु 
इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-श्रीभगवरान्‌ यपर अपने व्रेभी भक्तोकी महिमा- 
का वर्णन करते हए मानो कहते है कि यपि मञ्चे तपश्वी, 
ज्ञानी ओर कर्मी आदि सभी प्यरे है ओर्‌ इन सवते भौ त 
योगी सन्ने अपरिक प्यारे है नो मेरी ही प्रातिके व्ि साधन 
करते है, परन्तु जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुञ्ञसे अनन्व 
प्रेम करता है, केवल घुञ्चको ही अपना परम प्रेमाल्यद्‌ मान. 
कर्‌, किसी वातकी अपेक्षा, आकांक्षा ओौर परवा न रलवा 
अपने अन्तरत्माक्रो दिन-रात सुङ्षमे ही छ्गाये रखता है, 
मातृपरायण चिकी मति जो मुश्चडो छोडकर ओर विसी- 
को जानता ही नही, वह तोमेरेद्धयङ्रा परम धन हे | अपव्य- 
सनहसे जिसका हृदय परिषूरण है, जि्तशनो दिन-रात अपने 
प्यारे वन्येकी ओर देखते रहनेमे ही निलय नया आनन्द 
मिक्ता है, देसी वात्सस्यस्ेहमथी अनन्त माताओंके हृदय 
मेरे जिस अचिन्दानन्त प्रभमय हदयसागरकी एक बूदके 
बरावर भी नही है, उसी अपने हदयते म उसकी ओर्‌ देखता 
रहता हु, ओर उसकी प्रत्येक चेटा मुञ्चको अपार सुख 
पद बनेवाढी होती है । सरे जगत्‌को अनादिकाठसे जिते 
प्रकारके जो-जो आनन्द मिकते आ रहे है, वे स्र तो मुञ्च 
आनन्दसागस्की एक बूदकी भी तुल्नामे नही आ सकते | 
एसा अनन्त आनन्दका अपार अम्बुधि होकर भी भ अपते 
उप्त महवतान्तरात्मा' मक्तकी चेश देख-देखकर परम आनन्द- 
को प्राप्त होता रहता प । उसकी क्या वङ़ाई करः १ वह 
मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे अढवर सेर प्रियतम ओर 
कौन है १ जो मेरा प्रित है, वही ते परषठ है; इसन 
मेरे मनमे वही सर्वोत्तम भक्त है ओर वही सर्वोत्तिप योगी है । 





ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गवद्ीतातूपनिपत्तु व्यकिायां योगाच श्रीकष्णाजुनसवादे 
अल्यमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ § ॥ 
---जनव्कन्दस--- 
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ॐ श्रीपरमात्मने नम॑ः 


सक्चमाशध्ययः 
। ्ीनद्धगवद्वीताके अढारह अध्यायो यचपि कर्मयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके क्रमसे छः- 
वटका सगण छः अध्या्योके तीन पट्‌ मनि जति है, पर्त इतका अभिप्राय वह नदी है कि इन षटुकोमि 
केवल एका ही योगका वर्भन हो ओर दूरेकी चचां ही न आयी हो । जिस षटकर्म निस 
मोगकन प्रवानतसि वर्मन होता है, उरी अद्र उसका नाम रख ट्ष जाता हे । क 
पठले ्टकका प्रथम अध्याय तो प्रतावनाख्यमर है, उ तो इनरभैते किती भी योगा त्रिषय नदीं दै । 
दूरे परह्ैषे तीत इजकत श पंपयोण ( ज्ञानयोग ) का वरिष है, इसके वाद्‌ उन्ताटीप्रं शोके टेकर ती्षर 
अध्याये अन्ततक्र प्रायः क्मयोगकरा विस्तृत वर्णन है । चये ओर पचे अध्यायोमि कर्मयोग ओर्‌ ज्ञानयोगका मिला 
द वर्णन है, तथा छे अध्यय प्रधानद्यते ध्यानयोगका वर्णन है; साथ ही प्रसङ्गदुतार कर्मयोग आदिका भी 
वर्णन किया गया है । इत प्रकार ययपिं इस पटूकम सभी व्रिषोंका मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों पट्‌कोकी 
अपक्ष इमे कोगका वर्णन अभिक दै । इसी दते इसको कर्योगपरधान षट्क माना जत 2 । 
सात्र अध्याये येकरर वरदे अव्यायत कके बीच षट्‌कम प्रग कड़ी-कही दूरे परिषयाकी चच होनेपर 
भी सभी अध्यायो प्रधानताते मक्तियोगका दी ्रिदाद्‌ वर्णन है; इसच्ि इस षट्कको तो मक्तिग्रथान मानना उचित दी है। 
अन्तित षट्मे तर्ये ओर चौद्वे अध्यायो स्प ही ज्ञानयोगका प्रकरण है । पद्मे भक्तियोगका 
वर्णन है; सोल्ड दै ओर आषुरी तवत्‌ व्यया है; सतै श्रद्रा, आहर ओर यज्ञ, दान, तप अद्िक्ा 
निर्ग है ओर अठारड्वै अव्ययम गीता उपसंहार होनेसे उषम कमे, भक्ति जञोर ज्ञान तीनों ही योगेका 
वर्णन है तथा अन्तम शरणागतिःप्रधान अक्तियोगमे उपदेशक्रा परमसन किया गया है, इतना होनेपर भी यह 
वात तो माननी ही पड़ी किं ्ञानयोगका जितना वर्णन इ अन्तिम षटकमर किया ग्या है, उतना पडले ओर 
दूसरेमं नदीं है । इवय इसको ज्ञानयेोगप्रथान कर्द जा सकता है । 
परमासाके निर्गुण निराकाए तके प्रमावर, माहास्य आरिके रहस्य महित पूरण ह्पसे जान 
न्ञनी सगुण निराकार एषं साकार तके टीला, रहस्य, महकच्र गुण ओर प्रभाव 
(विहञान हे । इन ञान ओ ्रिजञानके सहित भगवान खरूपको जानना 
मगवानूकरे खूपका, उनके जाननेवाठे अधिकासिो- 
्ञानविजञानयोग' रक्खा गया है । 


अध्यायका नान लेनेका नाप 
आदिके पूरणं ज्ञानका नाम 
नूको जानना हं । इस अव्यायत इसी समप्र 


¡ वर्णन है-दसीच्ि इस अध्याया ना 
इस अध्यायके पणे सोके भगवानने अरयुनको समग्र रूपका वर्णन सुननेके व्यि आक्ञा दी ` 
नकी प्रति्ञ। कसते इर्‌ उसकी प्रशं ता करके तीससम 


अयाता सष है; ता दुसरें विज्ञनपहित क्न का व्णैन कए | 
भगवहरूपशतो तसे जाननेकी दुकभताका प्रतिपादन करिया है । चये ओर पचम अपनी 
अपरा ओर परा परहृतिका खद बतला छपे उक्त दोनो प्रकृतिको सरण भूतोका कारण ओर अपनेको सवका 


महाकारा बतसधा दै 1 वाततम समस्त जगत्‌को अपना ही ख्य बतज्रकर माला क दन्त देते इए सारख्यसे' 


व्यापकता बत है, फिर आस वावैतनः जवनी सवन्यापकताकाविसताएकं साच वर्णन किया है । तेरहवैमे 


ही समग्र भगवा 
का ओर साधनोक 
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(भगवानको) त्से न जाननेके कारणक निरूपण करे चौददवम अपनी मायाकी अत्यन्त दुस्तरताका वर्णन करते 
इए उसे तरनेका उपाय बतराया है । पुद्ह्वेमं पापातमा मूढ मलुप्ोदारा भजन न होनेकी वति कहकर सोर्हर्ेम 
अपने चार प्रकारके पुण्पासा मक्तोकी वात कदी है । सतरह्ेे ज्ञानी भक्तौ शरेषठनाका निरूपण करे अठरह्ते 
सभी मक्तोको उदार ओ? ज्ञानीफो अपना आता वतलया है । उन्म ्ञानी भक्तकी द ताका वर्णन विया है । 
बीसवरमे अन्य देवोपसकोंकी वात कडकर इको अय देवताओं श्रद्वा सित करनेका ओर्‌ बासते उनकी 
उपासनाके फञ्का निरूपण करिया है । तेश$स्रमे अन्य देवता्ओंकी उपासनाके फ त नाशत्रान्‌ बतलाकर अपनी 
उपासनाका अपनी प्राति-ह्प महान्‌ फर वतचया है । चौगरीपतरं ओर पवी अपने गु प्रभा्र ओर्‌ खदूपको न 
जाननेके हेतुका वर्गन करके छन्वीवेमे यह कडा है कि मै पवको जानता द्र पस्तु मुक कोई नदीं जानता । सत्ताईसवे 
म न जाननेका कारण वनलते इए अद्ाईवेमे अपनेको मजनेवाले ददती श्रेष्ठ भक्तोके लक्षगोंका वर्णन किया 
है । तदनन्तर उन्ती मगवानका आश्रय लेकर यल कटनेवलेको व्रहमप्राति होनेकी वत कडकर्‌ तथा तीप 
इ्लोकमे अपने सप्र ख्यो जाननेक्री महिमाका निरूपण करे अध्यायक उपर्षहार करिया है| 
सम्बन्ध-उठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्‌ने कहा है कि--"अन्तरालसाको गुल्मे ठगाकर जो श्रददा 
जीर परेके साथ मुदचको भजता है, वह सव प्रकारके योनयो उत्तम योगी है ।* परन्तु भगवान्‌ स्वस्म, गुण जौर 
ग्रभावको सनुष्य जवतक नही जान पता, तत्तक्र उसके द्वारा अन्तरात्मासते निरन्तर भजन ह्यना बहुत कठिन हि; 
साथ ही भ जनका प्रकार जानना म आवरयक़ है | इनटिये अग्र भगवान्‌ अपने गुण ओर प्रभाक हित समय स्वल्मङा 
तथा तितरिष प्रकारो युक्त भतिरोयज्ा वर्णन करनेके ठ्य सातवें जघ्यायका जारम्भ करते हें ओर सव्रते पहले दो 
स्लोक्ोभे अन्नो उते सप्रधानीके साथ पुननेके विये प्रणा करके ज्ञानिन्नानके कहने प्रतिज्ञा करते है-- 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे पार्थं ! अनन्यपेमसते सुद्यम आसक्तचित्त तथा अनन्यभावते मेरे परायण 

होकर योगम गा हु तू निस प्रकारसे सम्पूणं धि भूति, वक, पश्वादि गुणोखे युक्त, सवके आल्मरूप 
स्चकरो संशयरहित जानेगा, उसको खन ॥ १ ॥ 

्रशन-“मग्यास॒क्तमनाः' किपको कहते है उत्तर जो पुष संसारे सम्पूर्णं आश्रोका व्याग 

उत्तर लोक ओर धष्ठोकके किसी भी भोगके करे समस आराओ। ओ भरोसोंसे तड मोड़कर 
प्रति जिसके मनम तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी दै, एकमात्र भगवानपर ही निर्भर करता है ओर सर्वशक्ति 


तथा निका मन सव ओहसे इकर एकमात्र परम मान्‌ भगवान्‌ ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर 
रेणासद सर्वगुणसम्पन्न पेम इतना अधिक आसक्त 


हो गया है करि जले जरा-से वियोगे परम व्याकु हो 6 ए ५ १ ५ वि 

जनेवाटी मषछटीके समान जो क्षणमर भी भगवानूके 2 ~> भ श 7 

वियोग ओर विस्मरणको सहन नहीं कर॒ सकता, उसे शरन-्योगं युञ्नन्‌' से क्या अभिप्राय है ? 

भगवान्‌ मय्यासक्तमनाः? कहते हैँ | उत्तर-यहांँ भक्तियोग प्रकरण है । अतएव मन ओर 
्ररन-भदाश्रधः' क्रि सको कहते है १ बुदधिको अचटमावसे मगवानू् स्र करके नित्य-निलन्तर 
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रदधा-प्रपपर्वक उनका चिन्तन करना ही योगं युञ्जन्‌" 
का अभिप्राय है| 

्श्-सपप्र मगवरानूको संशयरहित जाननेका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-मगवान्‌ इतने ओर उतने ही नदी है; अनन्त- 
कोरि ब्रह्माण्ड सवर उन्हीमिं ओतप्रोत ठै, सब उनके ही 






सव उन्मि है । वे नित्य है, सत्य दै, सनातन वे 
सर्वगुणसम्पन्न, सर्वराक्तिभान्‌, स्वजञ सरवैव्यापी, सर्वाधार 
ओर स्य हैँ तया खयं ही अपनी योगमायसे जगत्‌- 


के रूपमे प्रकट होते हैँ । वस्तुत; उनके अतिर््तिं अन्य 


कुछ है ही नहीं, व्यक्त-अ्यक्त ओर सगुण-निगंण सब 
त ही है । इस प्रकार उन भगवानके खरूपको निर्भ्रान्त 
ओर असंदिग्धरूयसे समञ्च लेना ही समप्र मगवानूको 


खश्प है । न ब्रह्माण्ड ओर इनके परे जो कुक भी है संशयरहित जानना है । 


ज्ञानं तें 
यज्ज्ञात्वा नेह 


सविज्ञानमिदं 
भूयोऽन्यञज्ञातव्यमवकिष्यते ॥२॥ 


वक्ष्याम्यरोषतः 1 


् 9 (~~ < (~ 9 = ५ 
ने तेरे छ्यि इख विक्ञानसहित त्ज्ञानको सम्पूर्णतया कर 7।, जिखकरो ज(नकर संसर्म फिर 


भर कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥ २ ॥ 
्रभ--यद् ्ञानः ओर "विज्ञान किंसके वाचक है १ 
उत्तर--भगवानके निंगण निराकार तवका जो 
प्रभाव, माहापम्य ओर रहस्यसदहित यथार्थं ज्ञान है, उसे 
ज्ञानः कहते है । इसी प्रकार उनके सगुण निराकार ओर 
दिव्य साकार तच्चके लील, रहस्य, गुण, मह ओर 
प्रमावसहित यथार्थ ज्ञानका नाम विज्ञान है । 
्रश्ष-इस ज्ञानःविज्ञानका वर्णन इस अध्यायमे कहां 
किया गया है १ 
उत्तर-इस अध्यायमें जो बु भी उपदेशा दिया गया है, 
सारा-का-सारा दी ज्ञान-िज्ञानकी प्रमे साधनख्य है । 
इसल्यि, जैसे तेरह अध्याधमे साततं स्ोकसे ग्यारहवेतक 
्ञानके साधनोंको ज्ञानः कहा गवा है, उसी प्रकार इस्‌ 
मस्त अध्यायको ही ज्ञान-विज्ञानके उपदेशसे पूर्णं होनेके 


कारण ज्ञान-विज्ञानरूप दी समञ्चन चाद्ये । 
` ब्रश आगे के जानेवारे विज्ञानसदहित ज्ञानको जान 
लेनेके बाद संसारम कुछ भी जानना वाकी नदीं रद जाता? 
यह बात कैसे कड्वी १ 
उत्तर. ज्ञान ओर विज्ञानके द्वारा भगवान समग्र 
खूपकषी भीमेति उपलब्धि हो जाती है । यह विश 
ब्रह्माण्ड तो समग्रखूपका एक क्षुद्रता अंशमात्र है । जव 
मनुष्य भगवान समग्रूपको जान ऊेता है, तब खभावतः 
ही उसके व्ि कुछ भी जानना बाकी नहीं स्ह जाता । 


-मगवान्‌ने दसं अध्यायके अन्तमे स्वयं का हैके 


अर्जुन ! तञ बहत जाननेसे क्या प्रयोजन है, मै अपने 
तेनके एक अंशसे इस सम्पूणं जगत्‌को धारण करवे्ित 
रं इसख्यि याँ यह कना उचित ही है। 


सम्बन्ध--अपने समग्ररूपके ज्ञान-विज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब भगान्‌ अपने उत्त स्वरूपको तवसे 


जाननेक्ग दुठभताका प्रतिपादन करते है-- 
मलष्याणं सहसु 
यततामपि सिद्धानां 


गौण त० वि० ३९ 


कश्चिन्मां 
हजारो मचष्योमे कोद .एक म्री भरातिके द्यि यत्न करता ह ओर उन यत्ल करनेवाले 
कोई पक मेरे परायण होकर मुश्चको तत्त्वसे अथौत्‌ यथार्थ॑रूपसे जानता है ॥ ३ ॥ 


कचियतति सिये । 
वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
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्श्-यहँ “मनुष्य! शब्दके प्रयोगका क्या माव है ! 
उत्तर-^मनुष्यः शब्दके प्रयोगसे एक तो यह भाव है कि 
मनुष्ययोनि बडी ही दुरम है, भगवान्‌की बड़ी भारी कृपासे 
इसकी प्रापि होती है; क्योकि इसमे सभीको भगवतपरा्तिके 
च्यि साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार है । जाति, व्ण, 
आश्रम ओर देशाकी विभिन्नताका कोई भी प्रतिबन्ध नही है । 
इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी 
योनिर्यो है, उनमें नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है; 
अतएव उनमें प्राणी मगवपपरा्तिके लिये साधन नहीं कर 
सकता । पञ्च, पक्षी, कीट-पतंगादि तिर्यक्‌ योनि्ोमिं तो 
साधन करनेकी शक्ति ओर योग्यता ही नहीं है । देवादि 
योनियोमें शक्ति होनेपर.भी वे भोगं की अधिकता ओर खास 
करके अभ्रिकार न होनेसे साधन नहीं कर पति । तिर्यक्‌या 
देवादि योनियोमे किंसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है तो उसमे भगवानूकी या महापुरुषोकी विदेष दयाका 
ही प्रभाव ओर महच्च समञ्चना चाहिये । 
्रभर-हजारों मलुष्योमें कोई एक ही भगव्र्रापिके 
च्यि साधन करते है, इसका क्या कारण है ! 
` उत्तर-भगवत्कृपाके फलस्वरूप मनुष्य शारीर प्राप होने- 
प्र्‌ भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारेसे मोगोमे अयन्त आसक्ति 
ओर भगवानूे शरदधा-प्रेमका अभाव या कमी रहनेके कारण 
अधिकां मनुष्य तो इस मागंकी ओर मुँह ही नही करते। 





जिसके पूर्वसंस्कार च्यम होते है, भगवान्‌, महापुरुष ओर 
शाद्धमं जिसकी कुछ श्रद्वा-भक्ति होती है तथा पूरव पुण्योके 
पुज्ञसे ओर मगवत्करपासे जिसको सपपुसषोका सङ्ग प्राप्त हो 
जाता है; हजारो मनु्योमेसे रसा कोई विरला ही इस मा्ग- 
म परवृत्त होकर प्रयल कशता है । 
प्-भगवानूकौी प्राक्के लिये यत्न करनेवाले मनुष्योमे 

कोई एक ही भगवानूको त्से जानता है, इसका क्या 
कारण है १ सभी क्यों नहीं जानते १ 

उत्तर-इसका कारण यह है कि परसंस्कारः श्रद्धा प्रीत, 
सत्सङ्ग ओर चे्के तारतम्यसे सवका साधन एक-सा नहीं 
होता । अहंकार, ममत्व, काना, आसक्ति ओर सङ्गदोष 
आदिके कारण नाना प्रकारके विध्न भी अते ही रहते है। 
अतएव बहत थोडे ही पुरुष ेसे निकलते हे जिनकी श्द्धा- 
भक्ति ओर साधना प्रण होती है ओर उसके फटस्वरूप 
इसी जन्ममे वे भगवानका साक्षात्कार कर पाते है । 


्रभ्ष-यलन करनेवार्लके साथ सिद्धः विरोषण किंस 
अभिप्रायसे दिया गया है ! 

उत्तर-इसका यह अभिप्राय समङ्नना चाहिये किं 
भोगम पडे हए विषयासक्त मनुष्योकी अपेक्षासे परमासमा- 
की प्रारूप परम सिद्धिके व्यि जो प्रयत करता है 
वह भी सिद्ध ही दहै। 


सम्बन्ध--यहातक भगवरान्‌ने जपने तमय सरूपके ज्ञान-विज्ञान कहनेकी प्रतिन्ञा जर उसरी प्र्॑सा की, अब 
ज्ञान-विज्ञानके प्रकरणका जारम्भ करते हुए हठे अपनी “अपरा जौर “परा? प्रकतिरयोकरा स्वरूप बतलाते है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः 
अहंकार इतीयं मे 


अपरेयमितस्तवन्यां 
` जीवभूतां महाबाहो 


प्रकूति विदिः 
ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


खं मनो बुदिरेव च। 


भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
से पराम्‌ । 


पृथ्वी, जट, अग्नि, . वायु, आकारा, मन, बुद्धि ओर अहंकार भी-इस प्रकार यह आद प्रकारसे 
विभाजित मेरी ससे प्रकृति है । यह आट प्रकारके मरदौबाखी तो अपरा अर्थौत्‌ मेरी जड प्ररूति है ओर हे 
मह।वाहो | इससे दसरीको, जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अ्थत्‌ 


चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 
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प्रभ-यहां पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाशसे 
क्या समञ्चना चाहिये १ 

उत्तर-स्थूल भूतोके ओर शब्दादि पोच विषयोके 
कारणरूप जो सूम पञ्चमहाभूत है, सास्य ओर योगसाख- 
मे जिन्हे पञ्चतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पोँचोका यह पृथिवी 
आदि नामोंसे वर्णन किया गया है | 

प्रभ -यहौँ मन, बुद्धि ओर अहंकारसे क्या ठेना 
चहिये ? | 

उत्तर-मन, वुद्धि ओर अहंकार तीनों अन्तःकरणके 
ही मेद्‌ है; अतएव इनसे (समष्टि अन्तःकरणः समञ्चना 
चाहिये । 

प्र्ष-तेरहवे अध्यायके रपोँचवं स्खोकमे अव्यक्त 
रकृतिके कार्यं ( भेद ) त्स बतत्ये गये दै, उसके 
अनुसार प्रकृतिको तेईस भेदोमे विभक्त कहना चाहिये था; 
पिर यहो उसे केवल आढ मेदो विभक्त केसे कहा १ 

उत्तर शब्दादि र्पौच भिषय सकषम पञ्च महाभूतोके 
ओर दस इन्द्र्यो अन्तःकरणके काय॑ हैँ । इसल्यि उन 
प्रह भेदका इन आठ मेदोमे ही अन्तमव हो जाता 
हे । उस प्रकार उसे तेईस भेदोमिं ओर इस प्रकार आठ 
मेदोमे विभक्त कहना एक ही बात है । 

्र्--इस प्रकृतिका नाम (अपरा किसलये रक्ला 
गया है ! 

उत्तर तेरह अध्यायमे भगवान्‌ने जिस अव्यक्त मू 





रकृतिके तेईस कार्थं बतलये दै, उसीको यहाँ आठ भेदो 


विभक्त बतखाया है । यह “अपरा प्रकृतिः ज्ञेय तथा जड होनेके 
कारण ज्ञाता चेतन जीवश्पा परा प्रकृतिसे सर्वथा भिन्न 
ओर निकृष्ट है; यही संसारकी हेतुरूप है ओर इसीके दारा 
जीवका बन्धन होता है । इसीव्ये इसका नाम “अपरा है। 

्रन-जीवखूप चेतन तच तो पिङ्ग है, यँ ्रकृतिः 
नामसते कहकर उसे खीलिङ्ख क्यों बतलाया गया १ 

उत्तर-जीवात्मामें वस्तुतः खील, पुंस्त्व या नपुंसकत्वका 
मेद्‌ नहीं है- इसी बातको दिखलनेके व्यि उस एक ही 
चेतन त्को कहीं पुिद्ग "पुरुष ८ १५५। १६ ) ओर 
त्रः (१३ । १) तथा कहीं नपुंसक (अध्यात्मः (७।२९; 
८।३ ) कहा गया है । उसीको यहाँ खीलि्ग “परा प्रकृति 
कहा है । 

्रभ-यर्हो (जगत्‌ शब्द किसका वाचक दहै 
ओर वह जीवखूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया 
जाता है, एसा क्यों कहा गया 

उत्तर-सपस्त जीवोके रीर इन्द्रिया, प्राण तथा भोग्य 
वस्तु ओर भोगस्थानमय इस स्पर्णं व्यक्त प्रकृतिका 
नाम जगत्‌ है । एेसा यह जगतषूप जड-तत्व चैतन-तत्वसे 
व्याप्त है । अतः उसीने इसे धारण कर रक्खा है । क्योकि 
वह इसकी अपेक्षा सब प्रकारसे श्रेष्ठ ओर सृष्टम है । बिना 
चेतनके संयोगके इस जगत्का उत्पल, विकसित ओर 
धारित होना सम्भव नही है । इसीष्यि एेसा कहा गया है। 


सम्बन्ध-परा ओर अपरा ग्रकृतियोका रूम, बतलाकर अव भगवान्‌ यह बतलाते हँ क ये दोनो कतयां 
ही चराचर सम्पूण मूोक्ञा ऋरण है ओर मे इन दोनो प्रशगिवोपहित समस्त जगत्का महाकारण हँ 


एतद्योनीनि भूतानि 


अहं कूतस्नस्य जगतः 


सवौणीत्युपधारय । , 
प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ & ॥ 


दे अञ्जन ! त्‌ देखा समश्च कि सम्पूण भूत. इन दोनों भकतियो से ही“उत्पन्न होनेवाले ह ओर मँ 
सम्पूणं जगत्‌का प्रभव तथा प्रय ह अथीत्‌ सम्पूणं जगत्‌का मू कारण हं ॥ £ ॥ 


रश यँ (स्वणि, विशेषणके सहित भूतानि" भी छोट.बडे सजीव प्राणी है यहाँ “भूतानि' पद्‌ उन सभी. 


पद किसका वाचक है १ तथा अपर ओर पराये 
दोनो प्रकृतयो उसकी योनि कैसे है 


उत्तर स्थावर ओर जङ्गम यानी अच्‌ ओर चर जितने संयोग 


का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 


बृद्धि इन “अपरा' (जड ) ओर शराः ( चेतन) रहृतियोके ¦ | 
से ही होती है 1 इसव्थि उनकी उत्पत्ति ये ही दोनो ` 


> र 


| 
। 





करय 
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कारण है । यही बात तेरह अध्यायके छन्बीसवे रलोकमे 
हषेत्रकषत्रजञके नामसे कही गयी है । 

्रश-“म्पूर्ण जगत्‌, किंसका वाचक है १ तथा 
भगवान्‌ने जो अपनेको उसका प्रभव ओर प्रस्य बतलाया 
है, इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस जड-चेतन ओर चराचर समस्त विश्वका 
वाचक (जगत्‌, शब्द है; इसकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रय 
भगवानसे ही ओर भगवान ही होते हे । जैसे बादल आकारा- 
से उत्पन्न होते है, आकाशमे रहते है ओर भाकारामें दी 


विलीन हो जाते हैँ तथा आकारा ही उनका एकमात्र 
कारण ओर आधार है, वैसे ही यह सारा विश्च भगवानूसे 
ही उत्पन्न होता है, भगवानमे ही सित है ओर भगवानूमे 
ही विलीन हयो जाता है । मगवान्‌ ही इसके एकमात्र महान्‌ 
कारण ओर परम आधार है । इसी बातको नवे अध्यायके 
चौथे, पाँ चवे ओर छठे र्लोकमें भी स्पष्ट किया गया है । 
यँ यह बात याद रखनी चाहिये कि भगवान्‌ आकाराकी 
मति जड या विकारी नहीं है । दृष्टान्त तो केवल समज्ञानेके 
चयि हआ करते है । वस्तुतः भगवानका इस जगतके रूपमे 
प्रकट होना उनकी रीटामात्र है । 


सम्बन्ध-हस प्रकार भगवान्‌ ही समस्त तिके परम कारण ओर परमाधार हे, तव स्वभावतः ही यह 
गवाना स्वरूप है ओर उन्हीते व्याप्त है । अब हसी वातकरो स्पष्ट करनेके धिये भगवान्‌ कहते है-- 


मत्तः परतरं 
मयि सर्वमिदं प्रोतं 


नान्यत्किचिदस्ति 


धनंजय । 


सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


हे धनञ्जय ! मुद्धसे भिन्न दुसरा कोद भी परम कारण नहीं है । यह सम्पूणं जगत्‌ सूत्रम सूतके 


मनियोके सदा मुदम गथा इभा है ॥ ७ ॥ 
्रभ-मुञ्चसे मिनन दूसरा कोई भी परम कारण नही 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि जैसे महा- 
काडा बादल्का कारण ओर आधार है ओर उसका कार्य 
बादल उसी महाकाशका स्वरूप है, वास्तवे वह अपने 
कारणसे ठु भिनन वस्तु नहीं दै, वैसे दी परमात्मा इस 
जगते कारण ओर आधार होनेसे यह जगत्‌ भी उन्दी 
का खरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है । अतः 


परा ओर अपरा प्रकृति सव भूतोकी कारण शेते इए 
भी सवका परम कारण परमातमा है दूसरा कोई नहीं है । 

म्ररन- सूत्रम सूत्रके मनियोकी भांति यह जगत्‌ 
भगवान केसे गधा हआ है ! 

उत्तर-जेसे सूतकी ोरीमे उसी सूतकी गेट लगाकर 
उन्हं मनिये मानकर माला बना छेते है ओर जैसे उस उोरीमे 
ओर गोँडेके मनि्योमे सर्वत्र केवर सूत ही व्याप्त रहता है, 
उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवानमें गुंथा इजा है | 
मतल यह किं भगवान्‌ ही सवम ओतप्रोत हैं । 


सम्बन्ध-सूत जीर सूतके मनियोके दष्टान्तसे भगवानूने अपनी सर्वरूपता ओर सरवन्वापकता सिद्ध क्री | ज 
भगवान्‌ अगले चार शकाद्वारा इसीकरो भेलीरभाति रपष्ट करनेके ल्य उन प्रधान-ग्रधान समी वस्तुयोके नाम 
लेते है, जिनसे ईस निकी स्थिति है, ओर साररूपे उन सभीको अपनेसे ही जोतग्रोत बतलाते है 


रसोऽहमप्छ॒॒ कौन्तेय 


प्रणवः 


प्रभासि 
सववेदेषु शब्दः खे परुषं नषु ॥ ८ ॥ 


रारिसू्ययो 


हे अजन ! मै जलम रस द, चन्द्रमा ओर सुयमे प्रकारा ह, सम्पूणं वेदाम ओंकार हँ, आकाशे 


कान्द ओर पुरुषोमे पुरुषत्व ह ॥ ८ ॥ 


# सातर्वाँ अध्याय ‰ २०९. 


-च्व्स्व्वव्व्व्व्ववव्व्वववव----ज्वववववव==- 


्रश्--इस ईखोकका स्पष्टीकरण कीजिये । जल्का सार रस-तख भँ ह, चन्द्रमा ओर सूर्यका सार 

उत्तर-जो त जिसका आधार है ओर जिसमे व्याततदै प्रकाश-तच मे दर, समस्त वेरदोका सार प्रणत ॐ 

वही उसका जीवन ओर खरप है तथा उसको उसका सार॒भे द आकाशका सार शब्दत पै द्व ओर पुरुषोका 
कहते हैँ । इसीके अनुसार भगवान्‌ कहते हहे अन ! सार पौरुष-त भी तै दरं । 








पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 


जीवनं स्मृतेषु 


तपश्चासि 


तपखिषु ॥ ९ ॥ 


मै पृथ्वीम पवित्र गन्ध ओर अभ्िमे तेज ह तथा सम्पूणं भूतोमे उनका जीवन ह ओर तपखियोमे तप ह ॥९॥ 


्रभ-इप श्टोकका तास्थ क्या है ¢ 

उत्तर- पिछले इ्टोकके अनुसार दी यहो भी मगवान्‌ 
्र्येक वस्तुओंमे साररूपसे अपनी व्यापकता ओर आधार 
दिखलाते हए कहते हैँ वि पृथ्वीका सार गन्ध-तच, अग्नि- 
का सार तेज-तच, समस्त भूतोका सार जीवन-तत्व ओर 
तपच्ियोका सार तपत भी म दी द्र | 

रष यद "गन्धः! के साथ (पुण्यः! विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह वात दिखरायी गयी है कि यहाँ 


पान्धः शब्दसे विषयरूप गन्धका रक्षय नहीं है पृष्वीकी 
कारणद्पा गन्ध तन्मात्राका रक्ष्य है । इसी प्रकार रस 
ओर शब्दम भी समञ्च ठेना चाहिये । 

्रभ-(सर्वमूत' शब्द किसका वाचक है ओर (जीवन' 
रब्दका क्या अभिप्राय है { 

उत्तर -सर्भमूतः शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणिये- 
का वाचक है ओर जीवन-त्व उस प्राणशक्तिका नाम है 
जिससे समस्त सजीव प्राणी असुप्राणित हैँ तथा जिसके 
परमावसे वे निर्जीव पदार्थोसे विगक्षणताको प्राप्त है | 


बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 


बुदिबडिमतामसि 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


दे अञ्जन ! त्‌ सम्पूणं भूतोका सनातन वीज सुद्धको ही जान । मै बुद्धिमानोकी बुद्धि ओर 


तेजखियोंका तेज हं ॥ १० ॥ 
र्यौ (सनातन बीज" किसको कहा गया है {ओर 
भगवानने उसको अपना खरूप किंस कारणसे बतलाया १ 
उत्तर-जो सदासे हयो तथा कभीनष्ट नदो, उसे 
{सनातनः कहते है । भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत. 
प्राणियेवि परम आधार है ओर उन्दीसे सबकी उत्पतति 
होती है | अतएव वे ही सबके "सनातन बीजः है ओर 
हीच्यि पेसा कदा दै । नवे अध्यायके अारहवे श्लोकमे 
इसीको (अविनाशी बीज' ओर दसत्रैके उनचाटीसवेमे 
त्र मूतोका बीज) बतलाया गया है । 
्रन-ञुद्धिमानोकी बुद्धि ओर तेजखियोका तेज मे 
हर, इस कथनका कथा अभिप्राय है ! 
बलं बलवतां 


धमीविरुटो भूतेषु 


चाहं कामरागविवजितम्‌ । 


उत्तर-समप्णं पदार्थोका निश्चय करनेवाडी ओर्‌ मन- 
इन्दियोको अपने शासनम रखकर उनका सञ्चालन करने- 
वाठी अन्तःकरणकी जो परिञदध बोधमथी शक्ति है, उसे बुद्धि 
कहते है, जिसमे वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान्‌ 
कते है; यह बुद्धिशक्ति भगवानकी अपरा प्रङृतिका ही 
अरा है, अतएव भगवान्‌ कहते है कि बुद्धिमानोका सार्‌ 
बुद्धित्व ही दर । ओर इसी प्रकार सब लोगोपर प्रभाव 
इालनेवारी शक्तिविरोषका नाम तेजस्‌ है; यह तेजस्तव 
जिसमे विरेष होता है, उसे लोग (तेजस्वी कहते हे । यहं 
तेज भी मगवानूकी अपरा प्रृतिका ही एक अंश है, 
दसल्यि मगवानले इन दोनोको अपना खरूप बतलाया है। 


कामोऽसि भरतषभ ॥ ११॥ 
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# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


--------__________--_---------_-------~-~--- --~- 


हि == नो =-= 
हे भरतश्रेष्ठ ! म बरवानोका आसक्ति ओर कामनाओंसे रदित बल अथौत्‌ सामथ्यं हँ ओर सव 


भूतोमि धर्मक अनुक्रूर अथात्‌ शाखरके अनुकर काम दँ ॥ ११ ॥ 


श्ररन-ईइस स्छोकका स्पष्टीकरण कीजिये ए 

उत्तर-जिस वलम कामना, राग, अहंकार तथा 
क्रोधादिका संयोग है, जिस बल्का वर्णन आद्ुरी सम्पदामें 
किया गया है ( १६। १८ ) ओर जिसके त्यागनेकी 
बात कही है ( १८। ५३ ) वह तो आसुर वल है । 
इसी प्रकार धर्मविरुद्र काम भी आघुरी सम्पदाका प्रधान 
गुण होनेसे समस्त अनर्थका मूढ ८३] ३७ ), नरकका 
दरार ओर त्याज्य है (१६।२ १) । काम रागयुक्तथ्वकसे ओौर 


धर्मविरुद्ध कामः से विलक्षण, विद्ध "वर ओर्‌ विद्ध 
“कामः ही उपादेय हे | भगवान्‌ “भरतर्षभः सम्बोधन देकर 
यह संकेत कर रहै हैँ कि तू भरतवंशमें श्रेष्ठहै; तेर 
अंदर न तो यह आर बल है ओर न वह अधर्ममूलकं 
दूषित "काम' ही है | तेरे अंदर तो कामना घौर आसक्ति- 
से रहित यद्ध बल है । ओर धर्म॑से अविस्द्र विद्र 
(कामः है । बल्वानोका एसा शुद्ध वल-तत्व ओर भूत- 
प्राणियोका बह विदयुद्ध काम-त्वम हीरहर। ` 


सम्बन्ध-इस प्रकार प्रधान-प्रधान वस्तु साररूपसे अपनी व्यापकता बतलाते हए भगवानूने प्रकारान्तर- 
से समस्त जगते अपनी सर्वैव्यापकता जौर सर्व॑स्वरूपता सिदध कर दी, जव जपनेको ही त्रिगुणमय जगतका मूल 


कारण बतटाकर इस प्रक्तका उपसंहार करते है- 


ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 


मत्त एवेति तन्वि न त्वहं तेषु ते समयि॥ १२॥ 


ओर भी जो सत्वशुणक्े उत्पन्न होनेवाटे भाव है ओर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणत्ते होनेवाे भाव है, 
उन सवको तु “मुश्षसे दी होनेवाटे है" देखा जान परन्तु वास्तवमे उनमें मँ ओर वे मुद्यमे नदीं है ॥ १२॥ 


्रहन-सालिक, राजस ओर तामस भाव किसके 
वाचक है एवं उन सबको भगवानसे होनेवाले" समञ्जना 
क्या है! 

उत्तर-मन, बुद्धि, अहंकार) इन्द्रिय, इन्दरियोके विषय, 
तन्मात्रा, महाभूत ओर समस्त युण-अवगुण तथा कर्म 
आदि जितने भी भाव है, सभी साचिक, राजस ओर तामस 
भावक अन्तरगत हे । इन समसत परदार्थोका विकास ओर 
विस्तार भगवान्‌की “अपदा प्रकृति से होता है । ओर वह 
हृति भगगान्‌की है, अतः मगवानूसे भिन नहीं है, उन्ही 
कै लीलासंकेतसे परहृतिके दवारा सवका सजन, विस्तार ओर 
उपसंहार होता रहता है--इस प्रकार जान चना ही उन 
सबको “भगवानसे होनेवाे' समञ्नना है । 

्ररन-उपयुक्त समस्त त्रिगुणमय माव यदि भगवानसे 
ही होते दतो किर वे मुम ओर भ उनमे नदीं 
इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-जैसे आकारामे उत्पन्न होनेवा>े बादलका 


कारण ओर आधार आकारा है, परन्तु आकारा उनसे सर्वथा 
निर्टिपत है । बादढ आकाशम सदा नही रहते ओर अनिव्य 
होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश 
बादटोके न होनेपर भी सदा रहता है । जहोँ बादल नही 
है, वहाँ भी आकारा तो है ही; वह बादलोके आश्रित नहीं 
है, वस्तुतः बादल भी आकाशसे भिन्न नहीं है, उसीमे 
उससे उन होते हैँ । अतएव यथार्थमे बादलोकी मिनन सत्ता 
न होनेसे वह किसी समय भी बादलनमे नहीं है, वह तो सदा 
अपने आपम ही सित है । इसी प्रकार यथपि भगवान्‌ भी 
समस्त त्रिगुणमय भावके कारण ओर आधार है, तथापि 
वास्तवम्‌ वे गुण भगवानमे नहीं है ओर भगवान्‌ उनमें नही 
है । भगवान्‌ तो सर्वथा ओर सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य 
अपने-आपमे ही धित हैं इसीच्ये वे कहते है कि “उनमें 
म ओर वे सुषम नहीं है|! इसका स्यष्टीकरण नर अध्यायके 
चौथे ओर पचे छोकोमे देखना चाहिये । 


# सात्वं मध्याय # २११ 


रा = 

सम्बन्ध-भयवानने यह दिखलाया कि समस्त जगत्‌ मेरा ही सरूप है जीर मुद्नसे ही व्याप्त है । यो 
यह जिन्नात ह्योती है कि इस्त प्रकार सर्वत्र परिपूर्णं जौर अत्यन्त समीप होनेपर भी लोग भगवानूकरौ कर्यो नही 
पह ानते ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


तरिभि्गुणमयेभौवेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
गणोक कायरूप साच्विक, राजस ओर तामस--इन तीनों प्रकारके भावौसे यदह सारा संसार-भ्राणि- 
समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिये इन तीनो गुणोसे परे सुद्च अविनाशीको नदीं जानता ॥ ६२ ॥ 


नान 
न्न्य चक्न्- ~ 


ग्र्ष--गुणोके कार्यरूप इन तीनों प्रकारके मांसे यह 
सारा संसार मोहित हो रहा है-इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-पिषले शोकम जिन भा्ोंका वर्णन किया गया 
हे, यहाँ उन्दी त्रिविध भा्वोसे जगत्‌के मोहित होनेकी बात 
कही जा रही है श्रिभिः' ओर (गुणमयैः विरोषणेसे यही 
दिखल्या गया है करं वे सत्र भाव (पदाथ ) तीनों गुणोके 
अनुसार तीन भागेमि विभक्त है ओर गुणोके दी विकार दै । 
एवं 'जगत्‌? शब्द से समस्त सजीव प्राणिर्योका रक्षय कराया 
गया है, क्योकि निर्जीव पदा्ेकि मोहित होनेकी बात तो 
कही ही नहीं जा सकती | अतएव मगवानके कथनका यहाँ 
यह अभिप्राय प्रतीत होता है किप्जगत्‌के समस्त देहाभिमानी 
प्राणी -यहोँतक किं मनुष्य भी--अपने-अपने खमभाव, 
कृति ओर विचासे अनुसार, अनित्य ओर दुःखं इन 
तिगुणमय भावोंको ही नित्य ओर खुखके हेत्‌ समश्चकर इनकी 
कल्पित रमणीयता ओर खुखरूपताकी केव ऊपरसे ही 
दीलनेवाटीचमक-दमकमे जीवनके परम लक्ष्यको भूलकर 
मेरे (मगवानक्े ) गुणः प्रमाव, त, खूप ओर्‌ रहस्यके 
चिन्तन ओर ज्ञानसे विमुख होकर विपरीत भावना ओर 
असम्भावना करके सुमे अश्रद्धा करते दै । तीनों गुणोकि 


विकाम स्चे-धचे रहनेके कारण उनकी विवेकदष्टि इतनी 
सथूढ हो गवी है कि वे विषथकि संग्र करने ओर भोगनेके 
सिवा जीवनका अन्य को$ कर्तव्य या लय ही नहीं समङ्ते।" 

्रभ-तीनों गुणोंसे परे पञ्च॒ अविनारीको नही 
जानता--इस कथनका क्या माव दै ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखल्यते है किं उन विषय- 
व्रिमोहित मनुष्योकी विवेकदटि तीनो गुणोकि विनाशसीक 
राज्यसे अगे जाती ही नही इसव्यि वे इन सवसे सर्वथा 
अतीत, अविनाशी सुञ्चको नहीं जान सकते । 

प्रह्वे अध्यायके अररे इलोकमे भी भगवानले 
अपनेको क्षर पुरुषसे सर्वया अतीत बतत्मय। है । वद्य षर 
पुरुषके नामसे जिस तवका वणेन है, उसीको इस प्रकरणे 
(अपरा प्रकृति, ओर्‌ (त्रिगुणमय भावः कडा है । वहो जिसको 
“अक्षर पुरुष" बतत्मया है, ययँ उसी त्वक “परा प्रकृति" 
ओर मोहित शेनेवाला प्राणि-समुदाय कहा है ओर वहाँ 
जिसको पुरुषोत्तम कहा है, उसीका यहं “भाम्‌ पदसे 
वर्णन किया म्या है । इस प्रकार मगवान्‌को पुरुषोत्तम न 
जानना ही गुणोंसे अतीत ओर अविनाशी न जानना है । 


सस्बन्ध--भगवान्‌े सारे जगत्क्ो त्रिगुणमय भावे मोहित बतलाया । इस बातक्रो सुनकर अनुनकरो 


यह जा 


ननेकी इच्छा हुई कि किर इससे दटनेका कोई उपाय है या नही ए अन्तर्यामी दयामय भगवान्‌ इस बात- 


को सम्चकर जत्र अपनी मायाकौ दुस्तर बतलाते हुए उससे तरनेका उपाय सूत्रित कर रहे है-- 


दैवी देषा गुणमयी 
मामेव ये . प्रपयन्ते 
क्योकि यह 


सुद्चको ही निरन्तरः भजते द वे इस मायाको उद्घ करः 


मम॒ माया दुरत्यया । 
मायामेतां तरन्ति ते॥ १४ ॥. 


लौकिक अथीत्‌ अति अद्भत लिगु, णमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर हे, परन्तु जञ पुखष केवल 
५ क ह अथीत्‌ संसारसे तर जति दह ॥ ९५॥ 
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मभच-मायाके साथ "एषाः, देवीः, शुणमयीः ओर 
दुर्याः विरोषण देनेका ओर इसे “ममः (मेरी ) कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- "एषा, यह पद प्रत्यक्ष वस्तुका निदेराक है ओर 
रृति कार्यरूपमें ही प्रक्ष है । इससे यह समञ्चना चादिये 
कि जिस परकृतिका पिटे शोके त्रिगुणमय भावके नामसे 
कार्थरूपमे वर्णन किया गया है, उसीको यहोँ “मायाः नामसे 
बतलाया गया है| गुण ओर गुणोका कार्रूप यह सारा जड 
दरयप्रपञ्च इस मायामे ही है, इसीसे इसको शगुणमयीः कहा 
गया ह । यह माया बाजीगर या दानवोंकी मायाकी तरह 
साधारण नहीं है, यह भगवान्‌की अपनी अनन्यसाधारण 
अत्यन्त विचित्र शक्ति है; इसीसे इसको प्दैवी, बतलाया 
गया है ओर अन्तम भगवानने इस दैधी मायाको भेरी 
(मम ) कहकर तथा इसे दुरत्यया बताकर यह सूचित किया 
है कि मेँ इसका खामी ह, मरे रारण हए विना मनुष्य 
इस मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता । इसल्यि यह 
अत्यन्त ही दुस्तर है । 
्रभ-जो केवल सुङ्चको ही निरन्तर भजते है इस 
कथनका क्था भाव है ! 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका % 





उत्तर-जो एकमात्र भगवान्‌को । जत्त-नो एमा मगवानदत ही मपनापरमज 
परम गति, परम प्रिय ओर परम प्राप्य मानते है तथा सब कु 
मगवान्‌का या भगवानके ही व्यि है- रसा समश्चकर 
जो रारीर, ली, पुत्र, धन, गृह, कीतिं आदिम ममल 
ओर आसक्तिका त्याग करके, उन सवको भगवान्‌की ही 
पूजाकी सामग्री बनाकर तथा सगवरानूके रचे हए विधानमे 
सदा सन्तुष्ट रहकर, भगवान्‌की आज्ञाके पाटनमे तत्पर 
ओर भगवान्‌कै स्मरणपरायण होकर अपनेको सव प्रकार 
से निरन्तर भगवानूमे ही ल्गाये रखते है, बे ही पुर 
निरन्तर मगवानूका मजन करनेवाठे समञ्चे जाते है । 
इसीका नाम अनन्य रारणागति है । इस प्रकारके 
ररणागत भक्त ही मायासे तरते हैं | 

्रश्ष-मायासे तरना किसे कहते है ! 

उत्तरका ओर कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही 
नाम माया है | मायापति परमेश्वरके शरणागत होकर उनकी 
कृपासे इस मायाके रहस्यको पूर्णरूपसे जानकर इसके 
सम्बन्धसे सवथा द्ूट जाना ओर मायातीत परमेशवरको 
पराप्त कर लेना ही मायासे तना है । 





त्वन्ध--भरावानूने मावाक्ती दुस्तरता रिखलाकर जपने भजनको उपे तरनेक्ा उपाय बतलागा । इसपर यह 
्ररने उठता हे कि जव एेती बात है तव सब लोग निरन्तर जापका भजन व्यो नही करते ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः 


प्रपचन्ते नराधमाः । 


माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमश्िताः ॥ १५ ॥ 
मायाके ढारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है रेते आसुर-खभावको धारण किये इण मचुष्योमे नीच, 
दूषित कम करनेवाछे मूढलोग मुद्चको नदीं भजते ॥ १५ ॥ 


्रर्न-इस इरोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर-भगवान्‌ कहते है रिं जो जन्म-जन्मान्तरसे 
पाप कते आये हे जर इस जन्मे भी जो जान-वह्वकर 
पापोमे ही प्रत्त है, रेसे दुष्कृती - पापात्मा लोग; तथा 
श्रति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान्‌ क्या है ओर भगवान्‌- 
कँ साथ जीवका ओर जीवे साय मगवान॒का क्या सम्बन्ध 
है १ इन बातोंको जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं 
जानते या नहीं जानना चाहते क्ति मनुष्य -जन्मका उदेश्य 


मगव्रापि है ओर मजन ही उसका प्रधान कार्वव्य है, रेसे 
विवेकहीन मूढ मनुष्य; तथा जिनके विचार जौर करम नीच 
दै-विषयासक्ति, प्रमाद तथा आछ्स्यकी अधिकतासे जो 
केवङ विषयभोगोम जीवन नष्ट करते रहते है जोर उन्हीको 
ग्राप्त करनेके उदैश्यसे निरन्तर निन्दित- नीच कमेमिं ही 
ठे रहते है पसे "नराधमः नीच व्यक्ति; तथा मायाके दवारा 
जिनका ज्ञान हरा जा चुका है- विपरीत भावना ओर 
अश्रद्धाकी अधिकतासे जिनका विवेक नष्ट-भ्ष्ट हो गया है 
ओर इसण्यि जो वेद, राख, गुरुपरम्पराके सदपदेश, 





र सात्वौँ अध्याये # 


ल= ह चन तक = =-= न ~ 
इश्वर, कमफल ओर पुनर्जन्म विश्वस्त न करके पिथ्या 


कु र वं नारि > = 
तकं एवं नास्िकवादम ही उक््ेरह 
करते हे देसे अङ्ञानीजनः ओर्‌ इ 


जो दम्भ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, 


कर्‌ दूसरका अनिष्ट मोह आदि आघ्ुर भ्वोका आश्रय व्यि दए दै! देसी 
व ५५ ~ 3 3 ~ ~~ = ~ नहीं 
न सव दुगुणोके साथ ही अआघुरी ्रङ्ृतिके मृहछेग सुजचको कभी नदीं भजते । 


व न्ध प वहम = = =, = 
तस्वन्ध पृर्लक्रमे मगवानूने यह बतलाया. प्रापाम आतुरी प्रकतिाठे मृढलोग मेद्य भजन नही करते । 
रसत यह जिन्नासा ह्यती हे किर नैते मनुष्य आपका भजन करते हे, इसपर भगवान्‌ कहते हँ-- 


चतुर्विधा भजन्ते मां 
आर्तो जिज्ञाघर्थाथीं 


जनाः सुकरृतिनोऽजन । 
ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 


५ ० „ ५७५७ ५ ~ 
दे भरतवंशियोमे श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कम करनेवाछे अया्थी, आत्त, जिज्ञाघ्ठु ओर ज्ञानी-पेसे 


चार प्रकारके भक्तजन सुश्चको भजते है ॥ १६ ॥ 
मरभर--“ुङ्ृतिनः प्दका क्या अर्धं है चौर यह्‌ 
किसक्रा विशेषण है ! 
उत्तर-जन्प-जन्मान्तरसे श्चुभ कमम करते-करते जिनका 
खमा सुधरकर शुभवर्मशीठ वन गया है ओर पूर्व संस्कारे - 
के वसे, अथवा महत्सङ्घके प्रभावस्ते जो इस जन्ममे भी 
भगवदाज्ञानुतार श्चमकर्म ही करते है -उन श्युभवर्मकरने- 
वालको कृती" कहते है । सभक्त भगवान्‌ प्रभाव 
ओर महत्वका ज्ञान होकर भगवान विश्वास बढता है ओर 
रिशा होनेपर भजन होता है । इससे यह सूचित होता 
है कि 'ुद्कतिनः' विरोपणका सम्बन्ध चँ प्रकारके मर्तो 
से है अर्थात्‌ भगवान पि्सृपूर्वक भजनेवाटे सभी भक्त 
कृती, ह होते है, फिर चाहे वे किसी मी हैतुसे भजे । 
ग्रन-अर्थार्थी भक्तके क्या लक्षण है १ 
उत्तर-खी, पुत्र, धन, मान) वडाई, प्रतिष्ठा ओर 
खषुख आदि इस एोक्र ओर परेकके भोगमेसे, जिसके 
मनमें एककी या बहृतोकी कामना दै, परन्तु कामना- 
रतिर ल्थि जो केव भगवानूपर ही निर्भर करता है 
ओर इसके व्यि जो श्रद्धा ओर विश्वासकरे साथ भगव्रान्‌- 
का भजन करता है, वह अर्थाथीं भक्त है । 
ुग्रीवविभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाते है, 
इनमें प्रधानतासे धुत्रका नाम ल्या जता है । 
खायम्भुव मुके पुत्रउत्तानपादके सुनीति ओर सुरुचि- 
नामक दो रानिया थीं । सुनीतिसे धुवका ओर सुरचिसे ` 
उत्तमका जन्म हआ था | राजा उत्तानपाद घुरुचिपर अधिक 
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प्रेम करते थे । एक दिन वालक धुर आकर पिताकी गोदे 
वैठने च्गा, तव घुरुचिने उसका तिरस्कार करके उसे उतार 
दिया ओर कहा किं (तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीतिके 
गरभसे हआ है, राजसिंहासनपर्‌ वैठना होता तो मेरे गर्भे 
जनन ठेता । जा श्रीहच्की आराधना कर; तभीतेरामनोरथ 
सफल होगा । परिमातके मत्संनापूण व्यवहारसे उसे बड़ा 
दुःख हआ, वह रोता हआ अपनी मँ खुनीतिके पाञ्च गया 
ओर उससे सव हा उसने कह घुनाया। सुनीतिने कहा-- 
चेटा | ते माता सुहनिने टीक ही कडा है । मगवानी 
आराधनाके वरना तेरा मनोरथ पूर्णं नहीं होगा ।' माताक्री 
वात चुनकर रा्यप्रा्िके उदैदधसे वारक धुर भगवानका 
मजन काएनेके व्यि ध्रसे निकल पड़ । रास्तेम नारदजी 
मिले, उन्होने उसे ठोटानेकी चेश की, राज्य दिव्नेधी 
बात कही; परन्तु वह अपने निश्वयप्र उट ही रहा | तब 
उन्होने उसे ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस्‌ द्वादशाक्षर 
मन्त्रका ओर चतुर्युन भगवान्‌ विष्णुके ध्यानका 
उपदेश देकर आशीर्वाद दिया । 

शुर यमुनाजीके तटपर मघुवरनमें जाकर तप करने कने 
उन्हे तपसे डिगानेकरे ल्य नाना प्रकारके भय जर लोभके 
कारण सामने अये, परन्तु वे अपने तरतपर्‌ अटल रहे। त्र 


भगवानूने उनकी एकनि भक्तिसे प्रसन होकर उन्हे दर्शन 
दिया। देव्धिं नारदजीके दारा संभाद पाकर राजा उत्तानपाद 


अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानि्ोके साथ उन्हे छिताने 


चले । तपोमूतिं धुन उन्हं मागमे अति इए मि । राजानि 
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हथिनीसे उतएकर उनको गले रगा टिपा 1 तदनन्तर वड़े 
उत्व तथा समारोदके साथ हयथिनीपर चाकर उन्हे 
नगरम खाया गया । अन्तम राजानि टवको राज्य सौँपकर्‌ 
खयं वानप्रख आश्रम ग्रहण कर ट्या । 
॥ ्रश्-आर्तं भक्तके क्या लक्षण दै १ 
॥ ||| उत्तर-जो शरीखि या मानसिकं सन्ताप, विपत्ति, 
|| शत्भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू ओर आततापियोके 
|| अथवा हिस जानवरोके आक्रमण आदिसे घबराकर उनसे 
| नेमे ल्य प वश्ासके साथ हयक अडिग श्रदधासे 
भगवानूकता भजन करता है, वह आर्तं भक्त है । 

आव भक्तो गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण 
आदि बहुत-ते माने जति है परन्त॒ सती द्रौपदीका 
नाम मु्यतया ल्या जाता है । 

द्रोपदी राजा दरुपदकी पुत्री थौ; ये यङ्घनेदीसे उत्पन 
हई थीं । इनके शरीरकरा रंग वडा ही सुन्दर द्यामवर्ण था, 
इससे इन्द ृष्णा कहते ये । द्रोपदी अनन्त गुणत्रती 
बड़ी पतिव्रता, आदी गृहिणी ओर भगवान्‌की सची भक्त 
थीं । दरौपदी श्रीहृष्णको पूरणव्रह सचिदानन्द्धन परमेश्वर 
समङ्मती थी ओर भगवान्‌ भी उनके सामने अपनी अन्तगं 
लीला्ओंको भी छिपाकर नहं रखते थे । जिस वृन्दावनके 
पवित्र गेषी्रमकी दिव्य वतिं गोप.रणियेकि परति-पुत्रो- 
तवको माद नहीं थी, उन टीकओंका भी द्रौपदीको 
पता था; इसीष्यि चीरदर्णके समय द्रौपदीने भगवानछ्तो 

 बोपीजनःप्रियः कहकर पुकारा या | 

जव दष्ट दुःशासन दुर्थोधनकी आज्ञासे एक्यला 
द्रीपदीको सभाम छावर बल्धरैक उनकी साडी खीचने 
ना ओर किससे भी रक्षा पानेका को$ भी लक्षण न देख 


| | 
|| [व 
| 

| 


श॒ दहे रमानाथ त्रजनाधार्तिनाडान । 


हे नाध 
कौरवार्णवमग्नां मापुद्ररल जनार्दन ॥ 


ष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वासन्‌ विश्वमावन । 
प्रपन्नं पहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 
( महा० समा० ६७ ) 

्ेमोचिनद हे दास्किवासिन्‌ । द श्रष्ण ! हे गेषी- 
जनप्रिय ! हे केव ! क्या ठुम नही जाने होकि कौख 
मेरा तिरस्कार कर रे दै १ हे नाध | हे लदभीनाथ ! हे 
्रननाध } ह दुःलनाशन ! हे जनार्दन! कोख-सुद्े वती 
इई मुञ्चको बचाओ । हे दृण । हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ । 
ह विश्वास्‌ ! ह विशमावन ह गोविन्द ! कौ्ोके हार्थो 
स पड़ी हई सुच शरणागत दुःखिनीकी रता करो |! 

तव दरौपदीकी पुकार सुनते दी जगदीश्वर भगवानका 
ददय द्रधीभूत हयो गया ओर वे-- 

वयमा शय्यासनं पद्भ्यां कृपाटुः कपयाभ्यगात । 

पाट मगवान्‌ करपपखश हयो शय्या छोडकर पैदल 
ही दौड पडे । कौरोकी दानवी समामे मगबानूका वचा- 
वतर्‌ हो गया ! द्रौपदीके एक बक्से दूसरा ओर दूसरेसे 
तीसरा- इस प्रकार भिन-मिन रंगोके ब निकलने 
लगे, वसका वह ढेर ल्ग गया । टीक समयपर्‌ प्रिय बन्धुने 
पचक अपनी द्रौपदीकी खज वचा ठी, दुःशासन 
थककर्‌ जभीनपर्‌ वैठ गया ! 

्र-जिज्ञाु भक्तके क्या लक्षण है ! 

उत्तर-धन, खी, पुत्र, गृह आदि वस्तुओंकी ओर 
तेग-संकटदिकी पखा न करके एकमात्र परमालाको 
त्से जाननेकी इच्छसे दी जो एकनिष्ठ होकर 
मगवानूकी भक्ति करता है ८ १४।२६ ); उस कल्याण- 
कामी भक्तवो जिज्ञासु कहते है । 

जिज्ञाघु भक्तोमे परीक्षित्‌ आदि अनेकोके नाम है; 
परन्तु उद्धवजीका नाम विशेष प्रसिद्ध है । श्रीपद्रागवतके 
एकादश स्वन्धमे अध्याय सातसे तीसतक भगवान्‌ 
्रीह्णने उद्धवजीको वड़ा ही दिव्यज्ञानका उपदेश दिया 
है, जो उद्धवमीताके नामसे प्रसिद्ध है । 
्र्-ज्ञानी भक्तके क्या रक्षण है ! 





स्‌ 








% सात्वोँ अध्याय ‰% ना | 
~ = = = = ॥ || 


-उत्तर-जो परमाताको प्रात कर चुके है, जिनकी 
द्मे एकः परमामा ही रह गये है भरमालाके अतिरिक्त 
ओर कुछ है दी नही ओर इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर 
टेनेसे जिनकी समस्त कापनाएं निःशेषरूपसे समाप्त हो 
चुकी है, तथा एेसी सितिमें जो सहज मावसे ही परमातमा- 
का भजन काते है बे ज्ञानी है ( १२।१३२-१९ )। 
नच अध्याय तेरे ओर चौदह श्योकोमि तरा द्र 
अध्यायके तीसरे ओर पंद्रह अध्यायके उतर शेके 
जिनका वर्णेन है तरे निष्काम अनन्य प्रेमी साधकभक्त 
भी ज्ञानी भक्तोके अन्तर्गत है | 

कनियोमिं शुकदेव जी, सनकादि,नारद जी ओर भीष्मजी 
आदि प्रति दै । वाचक प्रहा मी ज्ञानी मक्त माने जतेष, 
जिनको मातके गर्भे ही देवरं नारद जीके द्वारा उपदेश 
प्रा हो गथाथा। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र घे । 
दिरण्यकरिपु मगान्‌ देव रखता था ओर ये भगवानूके 
भक्त थे | इससे हिरप्यकशिपुने इन्दे बहत ही सताय।, सपति 
साया, हाियोसे कुचल्वाया, मकानसे गिएवाया, समुद्रम 
फेववाया, आगमे जखराया ओर गुरनि इन्दे माले चे 
की; परन्तु भगवान्‌ इन्दं बचाते गये | इनके चये भगवानूने 
श्रीनृरसिंहदेवके ख्पमे प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका वध 
करिया । किप्ती भी भयसेन रना तो ्रह्ादकीज्ञानधितिका 
सूचक है ही; पर गुर्णृईमे इन्होने बालकपनमे ही अपने 

सहपाण्यिोंको जो दिभ्य उपदेश दिया है, उससे भी इनका 
ज्ञानी होना सिद्र हो जाता है| भागवत ओर्‌ विष्णुपुराणे 
इनकी सुन्दर कथा पटनी चाहिये । 

ग्ररन-य्हा च का प्रयोग करके क्या सुचरित क्रिया 

गया है ! 

उत्तर-च' का प्रयोग करके भगवानने अर्थार्थी, 

आत्तं ओर जिज्ञपु भक्तौकी अपेक्षा ज्ञानीकी भिलक्षणता 
ओर्‌ श्रेष्ठता पूचित की है । सतरहवरे, अबरहवे ओर 
उनीसवेर्ठो के जो ज्ञानीकी महिमा कही गधी है, उसीका 
संकेत ध्च' के द्वारा यँ सूत्रह्यमे करिया गया है । 


सम्वरसभ~-दार धकारे कतक काति कहकर मब उनमें पानी मत्तक प्रमकरी प्रशा भौर 3 


अपेक्षा उती श्रे्ठताका निरूपण ररते है-- 


मरन-चार प्रकारके भक्तोम एककी अपेन्ना दूसरे _ 
उत्तम कौन हैः ओर क्यो & ! 
उत्तर-भगवान्‌पर दृट्‌ विश्वास करके, किसी भी प्रकार- ॥ 
से मगव्रान्‌का मजन करनेवाठे सभी उत्तम है । इसीच्ि ॥ | 
भगवान्‌१ चारोको ही इस ङटोकमे सुकृती" ओर अलारहवे | | 
टोकमे “उदार कडा है । परन्तु यदकं वर्णनकरे अनुकार 
अपेश्ाङृत तारतम्यसे देखनेपर दकता प्रतीत होता है कि | 
“अर्थर्थीकी अपेश्ना “आर्तः उत्तम है, “आरः की अपेश्ा 
“जिज्ञाु' ओर “जिज्ञापु' की अपेश्ना ज्ञानी, उत्तम है । 
क्योकि अर्थथ, सांसारिक भोगोको सुखमे हेतु समञ्जकर 
उनकी कामनासे मगवान्‌को भजते बे भगवान ्रभावको 
पूर्णतया नहीं जानते, उपसे भगान्‌ उनका धूण प्रे नहीं 
होता ओर इसीसे बे भोगोंवी आकांश्ना करते है । आर्तभक्त 
खलमोगके भ्य तो भगवान्‌से कभी छ नही मोगते | इससे 
यथपि यह सिद्ध है क्रि अर्र्थकी अपेश्ा उनका भगवान 
अधिकव्रेम है तथापि उनकाप्रेम रारीर-सुख ओर मान-बड़ाई 
आदिमे कुछ वटा हा अवद्य है; इसीसे बे घोर संकट पड़ने. 
पर या अपमानित होनेपर्‌ उससे वचनेकरे लये मगवान्‌क्ो 
पुकारे है । जिज्ञासु मक्त न भोग-सुख चाहते हैँ ओर न 
टोकरिक प्रिपत्ियोसे घवडाति है, वे केवर मगवानके त्को 
ही जानना चाहते हँ । इससे यह सिद है श्रि सांषाच्कि 
मोगोमे तो बे आसक्त नही है, परन्तु सुक्तिकी कामना उनमें 
भी वनी ही इई है; अतएव उनका प्रेप भी (अर्थर्थी, ओर 
'अआत्ते' की अपेन्ना विलक्षण ओर अधिक होनेपर भी श्ञानी 
की अपेश्ा न्यून ही है । परन्तु (समग्र भगवान्‌? के 
खरूपतच्वको जाननेवाटे ज्ञानी भक्त तो त्रिना किसी 
अपश्नाके खाभाविक ही भगवान्‌क्तो निष्काम प्रेषभा्रसे 
नित्य निरन्तर भजते है, अतएव वे स्भेत्तिम है । 
्ररन-यौ अर्जुनको भगवानने (भरतर्षभः नामसे 
सम्बोपधरित किया है, इमे क्या हेतु है १ 
उत्तः-अजुनको (भरतवंशिथेमे शेष" कहकर भगवान्‌ 
यह सूचित करते हैँ कि तुम सुकृती हो; अतः तुम 
मेरा भजन कर्‌ ही रहे हो । ् 






























ध ----------- # मीता-ततत्वविवेचनी टीका # 


तेषां ज्ञानी 


नित्ययुक्त 


एकभक्तिर्विरिष्यते 


परियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मन परियः ॥ १७ ॥ 


उनम नित्य सुद्र प्कीभावसे सित अ 


ॐ‹ 


^ [3 (प > च्छि = क्ते 
नन्य ग्रमभक्तिवाखा ज्ञानी भक्त अति उत्तम <? क्योकि सुक 


तते जाननेवाटे जञानीको तँ अत्यन्त प्रिय ह ओर वह ज्ञानी मुञ्चे अत्यन्त प्रय है ॥ १७ ॥ 


्रन-ज्ञानीके साथ जो “निलययुक्तः' ओर (एकमक्तिः' 
्रिेषण दि गये है, इनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-संसार, शरीर ओर जपने-आपकरो सर्वया भूख- 
कर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवल भणवानमे ही 
खित है, उते “नित्ययुक्त कहते दै; ओर जो भगवानूमेदी 
हेतुरहित ओर अविरखप्रेप करता है, उसे (एकमक्ति' कहते 
है; भगवरानके तच्छको जाननेवाले ्ञ नी भक्ते ये दोनों बातें 
पूर्णरूप होती दै, इसधये ये वरिरोषग दिये ग्येदै। 
्रशष_ज्ञानीको मे अन्त प्रिय द्र ओर ज्ञानी सुश्च 
अन्त प्रिय है- इस कथनका क्या अभिप्राय हं! 
उत्तर-जिनक्षो भगवान्‌ यथार्थ त्व ओर रहस्यकी 
सम्यक्‌उपशव्ि हो चुकी है, जिनको सवत्र, सव स्‌ ॐ 
सव्र कुछ भगवःखरूप ही दीखता है, जिनकी दष्टे एक 
भगवानके अतिरिक्त ओर कु रह दी नही गधा है, मगवान्‌- 
को ही एकमात्र परम ग्रष्ठ ओर प्रम प्रियतम जान ठेनेके 
कारण जिनके मन-बद्धि समपू्णं आघ्क्ति ओर आकांक्षाओं 
ते सर्वधा रहित होकर एकमात्र मगवान्‌मे ही तद्ीन हो रहे 
है सप्रकार अनन्य परमसे जो भगवान्‌ भक्ति कते है, 
उनको भगवान्‌ कितने प्रिय है यह कौन वता सकता है १ 


जिन्होनि इस लोक ओर परलोकके अव्यन्त प्रिय, सुखप्रद 
तथा सो्ारिक मलष्योकी दषते दुकंम-से दुरम माने जने- 
वाठ भोग ओर सुखोकी समस्त अमिलाषाओंका मगवान्‌के 
च्ि त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि मगवान्‌ छा कितना 
महच है ओर उनको भगव्रान्‌ कितने प्यारे है-दूसरे 
किसीके द्वारा इसकी कल्पता मी नही की जा सकती । 
इसीट्यि भगान्‌ कहते ह £ (उनके शये धै अव्यन्त 
प्रिय | ओर जिनको गतान्‌ अतिशय प्रिय दैवे 
मगवान्‌को तो अतिशय प्रिय होगे ही । क्योकि प्रथपतेो 
भगवान्‌ खाभाविक ही खयं प्रेमखरूप है -श्यहौँतक कि 
उन्दी प्रेम-रस-समुदरसेप्रेपकी वृद पाकर जगते सब्र लंग 
सुखी होते है । दूसरे, उनकौ यद्‌ घोषणा है कि (जो 
मञ्चवो लैसे भजते है, उनको धै वैसे दौ भजता |? तवर 
भगवान्‌ उनसे अव्यन्त ्रे करं, इसमे क्या आश्रय हे ! 
इसीन्ि मगवान्‌ कहते हैँ वि वे मुञ्चे अयन्त प्रिय € । 
इसश्छोकमे गवन गुण, प्रभाव, रहस्य ओर तच 
कतो मीति जाननेवाटे मगवसरा्त व्री सक्तोके प्रेभकी 
तथा उचकोष्कि साधक अनन्य ब्रेधी भक्तोके व्रेपकौ 
परावा्ठा दिखलति हए उनकी प्रशंसा की गयी है । 








सम्बन्ध मगवरानूने अपने ज्ञानी भक्तकरो श्रेष्ट ओर अत्यन्त प्रिय बतलाया । इसपर यह शङ्का हो सकती 
नये म = है 
हे ङि क्या दूरे मक्त श्रे ओर प्रिय नहीं है ? इसपर भगवान्‌ कहते हं--- 


उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम्‌ । 
आसितः स॒ हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


ये सभी उद्र है, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है- देखा मेरा मत है, क्योकि वह मद्वत 
मनःवद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुदखमे ही अच्छी प्रकार स्थित ड॥ १८ ॥ 
मश्-येसमी उदार है, इस कथनका क्था अभिप्रायं! जञानीकेण्यितो को्वात ही नही है; अर्थार्थी, आत्ते ओर 
[1 यु स एकनिष्ठ द उतना भतान उत्तर-यरहौ जिन चार श्रकारके भक्तोका प्रसंग है, उनम जिज्ञासु भक्त भी सर्थथा एकनिष्ठ है, उनका भगवानमे द्द 
= 












‰ सात्वं अध्याय # 








२९७ 





ओर परम विश्वास है । बे इस वातका भकीरमोति निश्चय 
कर चुके हं गि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ई, सर्वज्ञ है, 
सर्वर है, परम दथा है ओर परम सुद्‌ है; हमारी 
आदा ओर आवांक्षाओंवी प्रतिं एकमात्र उन्हीसे हो 
सकती हे । एसा मान ओर जानकर, अन्य सव प्रकार- 
के आश्रयोका त्याग करके अपने जीवनकरो भगवान ही 
भजन-स्मरणः, पूजन ओर सेवा आदिमे लगाये रखते 
है । उनकी एक भी चेष देसी नहीं होती, जो भगवान्‌- 
वे व्रश्वास्मे जराभी त्रुटि ठनेवाटी ह्यो | उनकी 
कामना सवधा समाप्त नदीं हो गयी है, परन्तु वे उनक्री 
र्ति कराना चाहते हैँ एकमात्र भगवानूसे ही ! जैसे 
कोई पतित्रता द्वी अपने न्ये बुक चाहती तो है, परन्तु 
चाहती हे एकमात्र अपने प्रियतम पतिसे ही; न वह्‌ 
दूस्रेकी ओर ताकती है, न विश्वास करती है ओर न 
जानती ही है । इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र मगवान्‌- 
पर ही भरोा रखते हैँ । इसील्ये भगवान्‌ कते हैँ 
किष्वे सभी उदार ( श्रे) है | इसीष्यि तेस 
उलोकम भगवान्‌ने कहा है-मेरे भक्त चह जैसे भी सुने 
भजते हो, अन्तपे वे मुक्चको दी प्राप्त होते हं | नवम 


सम्वन्ध--जव उतर ज्ञानी भक्तक्री दुटभता वतलानेके धिये भगवान्‌ कहते है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते 


वापुदेवः 


जता हे, वह महात्मा अत्यन्त दुभ दै ॥ १९ ॥ 
ग्र्ष-यहा वहूनां जन्मनामन्त'का क्या अ भिप्राय हे? 
उत्तर-जिस जन्पमे मनुष्य भगवान्‌का ज्ञानी भक्त 
बन जाता है, व्ली उक्तके बहृतसे जन्मेकिं अन्तका 
जन्म है । क्योंकि भगवानूको इस प्रकार त्से जान 
लेनेके पश्चात्‌ उसका पुनः जनम नदी होता; वही 
उसका अन्तिम जन्म होता है । 
्रभ-यदि यह अर्थं मान या जाय किं बहत जन्मोतक 
सकामभावसे भगवान्‌की भक्ति वरते-करते उसके बाद मनुष्य 
भगवानूका देकोन्तिक ज्ञानी भक्त होता हैःतो क्या हानि है { 


९८. 
सवेमिति स महात्मा 
वघ्ुत जन्मो अन्तक्ने जन्ममे तच्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सव कुछ वासुदेव ही है-इस धकार सुद्चको 


अध्यायमे भी भगवरान्‌की भक्तिका रेता ही फक बतखाया 
गया है ( ९ । २५ ) । 

ग्रभ्ष-यहोँ (तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-चारो ही प्रकारके भक्त उत्तम ओर भगवान्‌- 
को प्रिय हैँ | परंतु इनमें पठे ती्नोकी अपेक्षा ज्ञानीमे 
जो विलक्षणता है, उसको व्यक्त करनेके छ्य ही 
तुग्का प्रयोग क्रिया गया है | 

्रश्षज्ञानी तो मेर खख्प दही है रसा मेरामत 
है- इस कथनका क्या अभिप्राय है ! प 

उत्त-यहँ भगवान्‌ यह दिख रहे है कं ज्ञानी 
मक्तमे ओर सुञ्षमे कुछ भी अन्तर नहीं है । भक्त हैँ 
सोमे ओरमर ह्रं सो भक्त दै। 

्रभ-युक्तासा' शब्दका क्या अर्थं है ओर उसका 
अति उत्तम गतिम भवानम अच्छी प्रकरार्‌ शित 
होना क्या है १ 

उत्तर-जिनके मन-बुद्धि भटीमोंति भगवानमे तन्मय 
हो गये है, उन्हे 'युक्तासाः कहते है । ओर एेसे || 
पुरुषका एकमात्र मगवान्‌को ही सर्वोत्तम ओर परमगति 
समञ्ञकर निल-निरन्तर उनमें एकीभावसे अच सित 
हो जाना अर्थात्‌ उनको प्राप्त हयो जाना ही अति उत्तम 
गतिरूप भगवानूम अच्छी तरह सित होना है । 



















पपद्यते । 
सदल्भः ॥ १९ ॥ 


ज्ञानवान्मां 


उत्तर-ेसा मान लेनेसे भगवानके अर्थार्थी, आत्तं ओर 
जिज्ञापु भक्तोके बहुत-से जन्म अनिवार्यं हो जाते है; परंतु 
भगवानने स्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके भक्तको अपनी 
प्रातिका होना वतटाया है (७।२३;९। २५) ओर वहँ 
कहीं भी बहुत जन्मोकी शर्तं नदीं डरी है । अवद्य ही 
श्रद्धा ओर्‌ प्रेभकी कमीसे रिथिर साधन होनेपर अनेक 
जन्म भी हो सकते है, परन्तु यदि श्रद्धा ओर 
दी दई हो ओर साधनम तीव्रता हो तो एक र र 
मगव्राति हयो सकती है । इसमे कालका नियम न 
































॥ मा १८ ‰ गी ता-तच्व ववे 


चनी टीका # 


1 य ह धि जगते प्रयम 


रभयं “ज्ञानवान्‌” शन्दका प्रबोग किसके लिये 
हा है ! 
उत्तर-भगवान्‌ने इती अध्याये दूसरे र्लोकमे 
ज्ानसदित जिस ज्ञानके जानने प्रशंसा की थी, जिस 
्ेमी भक्तने उस वज्ञानसहित ज्ञानको प्राप्त कर्‌ ट्यां 
तथा तीसरे द्लोकमे जिसके व्यि कहा हे कि कोई एक 
ही मुञ्चे तसे जानता है, उसीके च्य यहा ज्ञानवान्‌” 
ङाब्दका प्रयोग हआ है । इसीलिये अटारहव स्टोकमे 
भगवान्‌ने उसको अपना खख्प बतलरया हं । 
ग्ररन-सव कुछ बासुदेष ही है इस प्रकार भगवान्‌ 
काभजन करना क्यादै ! 
उत्तर-सम्ूर्णं जगत्‌ मगग्रान्‌ वासुदेवका ही ख्य 
है, बासुदेवके सिवा ओर कुछ है दी नही, इस तका 
प्रक्ष जर अटल अनुभव हो जाना ओर उसीमे निलय 
सित रहना-यदी सव बु वासुदेव है, इस प्रकारसे 
भगवान्‌का भजन करना है । 
प्रन-वह महात्मा अयन्त दुम है.-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इस्का यह अभिप्राय है कि जगत्‌ प्रथम 
तो लोकी मजनकी ओर रुचि ही नही होतो, हजारो 
किसकी बु होती है तो वह अपने खमा वक्रे वडा रिथिल- 
प्रयत्न होकर भजन छोड वेदता है । कीदं यदि कु विंरोष 
प्रयत्न करता भी है ठो वह श्रद्वा-भक्तिको कपीके कारण 
कामनाओके प्रबाहमे उसको बहाता रहता हे, इस कारण 
बह भी मगरान्‌को तच्वसे जान ही नीं प्राता । इससे 
ह सिद्ध है किं जगतम मगवानूको तसे जाननेगले 
महापुर कोई विरले ही होते हँ । अतएव यही समञ्ञना 
चाहिये कि इस प्रकारके महासा अयन्त ही दुल्म हं ] 
एसे महातमा यदि किरीको प्राप्त हो जार्ये तो 
उसका बहन वडा सौभाग्य समञ्चना चाहिये । देवि 
नारद जीने कहा हे-- 
'महत्सङ्गस्तु दटमोऽगम्योऽपीधरश्च |' 
( भक्तिसूत्र ३९ ) 
महापुस्षोका संग दर्म, अगम्य ओर अमोघ है| 


सम्बन्ध-पंद्रहवे शोकम आपुरी प्रकतिके दुष्ती लोगोके मगवानू्रो न भजनेकी ओर सोटहकेते 
उन्नीस्ेतक सुकृती पुरुषोके द्वारा भगवान्‌ को मजनेक्री बात कही गयी | अव्र भगवान्‌ उनक्री बात कहत हं जो 
सुकृती हयनेषर भी क।मनाके व अपनी-अपनी प्रतिक अनुसार अन्यान्य देवताओकी उपासना करते हं--- 


कामेसतेस्तेहैतज्ञानाः 
तं तं नियममासाय 
उन-उन भोगोकी क्ामनाद्रवासय (जनका ज्ञान 


ग्रक्रत्या 


प्रपद्यन्तन्यरदवताः | 


नियताः खया॥ २० ॥ 
हगाजाचुद्ाहैवे टोग अपने खभावे त्रेरित होकर 


उस-उस नियमो धारण करके अन्य देवता्ओंको भजते हँ अर्थात्‌ पूजते है ॥ २० ॥ 


ग्रश्च-यहाँ (उनः शब्ट्का दौ वार्‌ प्रयोग करनेका क्या 
अभिप्राय है १ ओर कामनाद्राराज्ञानका हरा जाना क्याहै! 
` उत्तर-“उन' शाव्दका दो वार्‌ प्रयोग करके यही 


 दिखलाया गथा दै विं इस भ्रकार सवक्री कामना एक-पी 


होती । उन भोगकरापनाओंके मोहसे मवुष्यमे यह्‌ 


हो जाना ही कामनाकरे द्वारा ज्ञानक हरा नाना दै । 

प्रश्न-पंदहवें इतो कमे जिनक्रो "माययापहृतज्ञानाः" 
कडा गया है, उनमें ओर यहाँ जिनको (तैः तैः कामिः 
ह्नक्ञानाः' कहा है, उनमें क्या मेद है ¢ 

उत्तेर-पृद्रहं श्चीकमे जिनका वर्णन है,उनको मगवरान्‌- 
ने पापासा, मूढ, नराधम ओ आसुर खभाववाटे वतलया 
है; वे असुत प्रहृतिवाठे होने कारण तमः प्रधान हैँ ओरं 
नर्कके भागी है ( १६। १६ १९ ) तथा पदौ भिन्नभित्न 
कामनाओसे जिनका] जान हरा गया बतत्मया है, बे देवताओं- 








# सातय न रः 


की पन्न न -=---------- करनेव्राले मक्त श्रद्राट एवं देवटोककरे भागी (७। 
२३; ९। २५ ) रजोमिग्रितसाचिकं माने गये है अतः 
दोनोमि वड़ा मारी अन्तर्‌ है | 

भ्म-अपना खमावः किसतका वाचक 
“उसे प्रसि होनाः क्या है १ 

उत्तर -जन्म-जन्मान्तरमे किये हए क्ति संस्कारोका 
सञ्चय होता है ओर उस संस्कारसमृहसे जो प्रकृति वनती 
हं उसे 'खमभाव, कहा जाता है । खमा प्र्येक जीवका मिनन 
होता है । उसी खभातरवे अनुसार जो अन्तःकरणमे मिन- 
मिन देवताओंका पूनन कारनेकी भिन.मिनर इच्छा उन 
दती है, उसीको उससे पररि होनाः कहते है। 

रभ. उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओं 
का भजन क्या दै! 


टे ओर 


उत्तर सू चन्द्रमा, अग्नि, इन्र, मरुत्‌, यमराज ओर 


~~ ~. 


सम्बन्ध-- अत्र दो शोकोमे देवोपतश्नोको उनकी 
वणनक्रे है _ 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रदयार्चितुमिच्छति । 


तस्य तस्याचखां शरदां 


[+ [+ घ 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिष्ठ देवताके खरूपको 
भद्धाको मै उसी देवताके ग्रति स्थिर करता दह ॥ २१ ॥ 


शर्--भक्तः' पदके साथ यः का ओर्‌ 'तुमणके साथ 
“याम्‌'का दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर--ः"का दो वार प्रयोग करके क्तोकी ओर्‌ “याम्‌? 
का द्‌ो बार प्रयोग करफेदेवताओंकी अनेक ता दिखलायी है । 
अभिप्राय यह है कि संकाम भक्त भी बहुत प्रकारके होते है 
ओर उनकी अपनी-भपनी कामना ओर प्कृतिके भेदे 
उनके इष्ट देवताभी पृथक्‌ प्रथक्‌ ही होतेहै । 

अश्च-देवताके खरूपको श्रद्ासे प्रूनना चाहता 
दै- इसका क्या भाव है १ 

उत्तर-देवताओंकी सत्तमे, उनके प्रमाव ओर गुणोम 
तया प्रूजन-प्रकार ओर उस फरमे पूरा विशा करके शरद्वा- 


२१९ || 


वरुण आदि शाखोक्त देवताओंको मगवानूसे भिन समन्नकर्‌ 
जिप्तदेवताकी, जिस उदयते की जनिनाटी उपासनार्मे जप, 
शान, पूनन, नमस्कार्‌ न्यास, हधन, व्रत, उपवास आदरिके 
जो-जो भिन-भिन नियम है, उन-उन निधौ धारण करके 
बड़ी सात्रधानीके साय उनका भटी्भौति पाठन करते ए 
उन देवतार्ओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको 
भारण कर्के अन्य देवताओंको मजनाहै । कामना ओर्‌ इष्ट- 
देवकी मिनतके अनुसार पूजादिके नियमि मेद होता है, 
इसीध्यि उसः शब्दका प्रयोग दो वार किया गथा है । 

साथहीए्क बात ओर भी है--मगवान्‌से अलग मान- 
कर्‌ उनकी पूजा कानेसे बह अन्य देधताकी पूजा होती है । 
यदि देवता्ओंको भगवानूका दी खस्य समञ्ञकर्‌, भगवानाकी 
आज्ञानुसार निष्काममावसे या भगवतप्रीत्य¶ उनी पूजा की 
जाय तो अन्य देवताओंकी न होकर भगवानूकी ही प्रजा 
दो जाती है ओर उसका फल भी भगवत्राति ही होतां है 


उपा्नाका करते ओर क्या एल मिलता है, इसका 













तामेव निदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
शरद्धासे पूजना चाहता है, उस-उल भक्तकी 


रक जिस देषताकर जै मूर्तिका विधान हो, उ्की वेसी | 
ही धातु, काष्ट, मिद, पाषाण आिकी मूरतिंयाचित्रपटकी #। 
िभिूर्वक स्थापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक ूर्ति- $ 
का निर्माण करके जिस मन्त्रकी जितनी संल्धाके जपपूरवक 
जिन सामग्रियोसे जैसी पूजाका विधान हो, उसी मन््रवी 
उतनी ही सख्या जपकर उन्ही सामम्रियोसे उसी वरिधानसे 
पूजा करना, देवताओं निमित्त अग्ने आहुति देकर यज्ञादिः 
कना, उनका ध्यान करना, सू्घ, चन्र, अनि आदि ` 
पर्क्ष देवतार्ओका पूजन करना ओर इन सबको यथाः ` 
विपि नमस्कारादि कएना- यही ्दवताओके खरूपकौ ` ` 
्रद्रासे पूजना है । ६ ॐ: । 
श्रभ-^्ताम्‌' इस पदका श्रदधाम्‌के.साथ सः 









करके उसे ततमः ८ देवतके खर्प ) का म त 


माना गया १ 

उत्तर-पूर्व जिन ध्या यामः पद्घोका (तलम्‌! (व्वता- 
कै खरूप ) से सम्बन्ध है उन्हीके साथ एकान्य करनेके 
व्यि (तमको भी (तुमः का दी बोधक मानना उचित 
जान पडता है । श्रद्धे साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी 


स्‌ तया श्रद्धया 


वहं पुरुष उस 


रश्च इस ोकमे भगवानके कयनका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-यहौँ मगवान्‌ यह भाव दिखते है किं मेरी 
स्थापित की इई उस श्रद्धसे युक्त होकर बह यथाविधि उस 
देवताका पूजन करता है; तवर उस उपासनाके फलस्य 
उक्त देवते दवारा उसे वही इच्छित भोग मिलते है जो मे 
द्वारा पक्ति ही निर्धारित होते है । तेरे विधानसे अधिक या 
कम भोग प्रदान करएनैकी सार्थं देवताओंमे नदीं दै । 
अभिप्राय चह है किदेवताओंकी वुछवैी दी सिति समञ्लनी 
चहिये जो किसी बडे राज्यम कानूलके अनुसार कायं के- 
वारे विभिन्न विभागक सरकारी अफसरेकी होती है । वे 


महत्ताका प्रतिपादन करते है-- 


अन्तवत्तु षटं 


„परन्तु उन अद्य बुद्धिवालोका व्‌ 
्ह्त होते ह ओर मेरे भक्त चाहे जसे दी ज्ञः 

 श्ररन प्रवे स्छेकम जिनको मह वतलया गया है 
उनम जीर इन देवताओंकी उपासना करने ५अल्पुद्धिः 
मनुषयेमिं क्या अन्त है १ ओर छदं 'अल्पनुद्धि 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

` उत्तरदरहयै श्लोकं मै अगवानी भक्ति न कारके 
को आसुर खमाधसे युक्त ओर 
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लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्दि तान्‌ ॥ 
श्रद्धा युक्त दोकर उख देवताका पूजन 
विधान किये हप उन इच्छित आओआगौको निःखन्देह प्राच करता 


तम्बन्ध--अव उपर्युक्त जन्य देवता ्रौकी उपात्तन 


तेषां 


देवान्देवयजो यान्ति समद्धत्छा 
फर नाशवान्‌ 
अन्तर वे मुद्चको ही भरा होते हं ॥ २३ ॥ 


= 


मावे कोई अन्तर नहीं अता कोवि वैसा साननेसे भी 
उस श्रदधाको देवताविषयक मानना पडेगा ) 
्रक्न-यहोँ “ए! का क्या अभिप्राय है ! 
उत्त्‌-“एण्का प्रयोग करके भगवान्‌ यह 
ह कि जो मक्त जिस देवताका जन करना चाहता है उसकी 
्रद्वको मै उसी इट देवति प्रति सिर कर देता ६॥ 


युक्तसतस्याराधनमीहते । 


वातदिखटाते 


२२॥ 


4 


करता है यर उस देवता 
हे ॥ २२) 
किीको उसके काके वदू देना चाहते हँ तो उतना 
ही दे सकते दै जितना कानूलकरे अनुसार उसके कार्यके ययि 
उसको मिलनेका वरिवान दै ओर जितना देनेका उद 
अधिकार है । 

 प्रभ्न-इसद्टोकभे 'हितान्‌'पदकोप्कामान्‌!का व्रिरोषण 
मानकर यदि यह अर्थं किया जाय किं वे "हितकरः भोगोको 
देते हैतो क्या हानि है! 

उत्तर-रेसा अधे करना 

क्योकि (कामः शब्द्वच्य भोगपदा्भं॑किसीके 
यथा हितकर होते ही नहीं । 
क्रे फलक निनादी वतटाकर भयवटुपात 


उचित नदीं प्रतीत होता; 
च्य 


नाक्रे पएलकी 


तद्भवत्यस्पमेधसाम्‌ । 


यन्ति मामपि ॥ २२ ॥ 
हे तथा वे देवताओंको पूजनेवटे देवता्ओको 


विधिे देवताओकी उपासना करनेवारे होनेके कारण.उन 
लोगोकी अचेक्षा कही श्रे है ओर आसुर भावको वरात तथा 
सर्वथामूढ भी नहीं है प्त कामनाओंक वदा होकर 
अन्य देधताओंको भगवानसे पृथक _ मानकर भोगवस्तु ओके 
जयि उनकी उपासना करते है, इसव्ि भक्तोकी अपिक्षा 
निम्न श्रेणी ओर ८असपुद्धिः तो है दी । यदि ईनवी बुद्धि 
अल्प न होती तो ये इस बातको अव्य सम्वत किं सब 
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देवताओकि रूपमे भगवान्‌ ही समस्त पूनअकौ ओर भगवानकरे समीप निवासन करना अथवा अमेदभावसे 


आहृतिजको ग्रहण करते ई तथा मगव्ान्‌ ही सवके एकमात्र 
परम अधीश्वर है (+ । २९; ९।२४) | इपुद्धिकी अलसता 
वैः कारण ही इतन महन्‌ परधरमसे किये जनेवाठे यज्ञादि 
विशाल कर्मोका इन्दे बहत दी क्षुद्र जर वरिनाञ्ी फट मिकता 
है ।यदि ये बुद्विमान्‌ द्येतेतो भगवान्‌के प्रमावकरो समञ्च्र 
भगत्रानकौ उपासनाके लिये ही इतना परिश्रम करते, अथवा 
समस्त देवताओंको भगवानसे अभिन्न समञ्चकर मगव्रीति- 
के दिये उनकी उपासना काते, तो इतने ही परिथरमसे, ये 
उस महान्‌ ओर टु्ंभ फल्वो प्रप्त करके कृतङ्गय हो जति। 
यही भाव द्विखटनेके विये इन्दे अल्पबुद्धि कहा गया है | 

ग्रधष-देवताओंको प्रा होना क्या है १ क्या देवताओका 
पूजन करनेग्राे सभी मक्त उनको प्राप्त होते हैँ १ ओर 
देवोपासनाके फठको अन्तव्रत्‌ क्यो वत्या गया है £ 

उत्तर-जिन देवताओंकी उपासना की जाती है, उन 
देवताओंवे लोके पर्हवकर देवताओकि सामीप्य, साष्प्य 
तथा बहक मोगोंको पा केना ही देवताओंको प्राप्त होना है । 
देवीपासनाका वडे-से-वडा फठ यही है, परंतु सभी देओ. 
पासकोको यह फक मी नहीं मिठता । बहृत-से छोग तो-जो 
खी? पुत्र, घन ओर मान-प्रतिष्ठा आदि तुच्छ ओर क्षणिकं 


भोगोके टये उपासना करते दै अपनी-अपनी कामनके 


अनुसार उन भोगोको पाकर ही रह जाते हैँ । कुछ, जो 
देवताओमे विरोष श्रद्रा बढ जानेसे भोगकी अपेक्षा देवतामें 
अधिक प्रीति करके उपासना करते है तथा मरणकास्मे 
जिन उन देवताओंकी स्प्रति होती है, बे देवलोकमे जाते 
हे । परन्तु यह स्या रखना चाहिये कि वे देवता, उनके 
द्रारा पिलनेवाटे मोग तथा उनके खोक--समी वरिनादासीट 
है । इसीयिये उस फठ्को “अन्तवत्‌, कडा गया है | 
प्रभ-मगतरानूको प्राप होना क्या है, मगवान्‌क्े आ्तादि 
सभी भक्त भगव्रानको के प्रात हो जते है, एत्र इस वाक्यमे 
अपि, के प्रयोगसे क्या भाव दिखचख्या गया है ? 
उत्तर-मगत्रानके निधय दिव्य परमधाममं निरन्तर 


गी० त° वि० © १- 


मगवानमे एकत्कौ प्राप्त हौ जाना, दोनोदीका नाम 
(मगवरस्रा्िः है । मगवरानुके ज्ञानी मक्तोकी द्म तो 
सम्पूणं जगत्‌ मगत्रान्‌का ही खख्य ह, अतः उनको तो 
भगवान्‌ निवय प्राप्त है ही) उनके चये तो कुछ कहना ही 
नहीं है । जिज्ञाघु भक्त मगान्‌ तचसे जानना चाहते 
है, अतः उन्हे भी मगवानकरा तचज्ञान होते दी भगवि 
हो जाती हें । रढे अर्थार्थी ओर्‌ आतं सो वे भी भगवानकी 
दयासे भगवान्‌ करो ही प्राप्तो जति है| मगवान्‌ पम दथाटु 
ओर परम चुद्‌ है । बे जि बातमे मक्तकाकलव्याण होताहै, 
जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप परचता है, वही काम 
करते हैँ । निस करामनाकीपूर्तिसे या जिस संकटे निवारण- 
से मक्तका अनिष्ट होतो, मोहवश भक्तके याचना करएनेपर 
भी भगवान्‌ उक्त कामनाकी पतिं अथग संकटका निघारण 
नही करते; ओर जिसकी पतिते उने मक्तका विश्वास ओर 
प्रम वदता दै, उसीकी प्रतिं करते है । अतएव भगवान 
भक्त कामनाकी पूर्तिक साथ-साथ अगे चलकर भगवानक्ो 
भी प्राप्त कर छेते है| इसी भावसे इस रखोकमें (अपिः 
का प्रयोग किया गधा है| 

मगवान्‌का खभाव ही रेस है किं जो एक बार किंसीभी 
उददेश्यसे भक्तिके दवारा मगवानूसे सम्बन्ध जोड लेता है, 
फिर यदि वह उसे तोडना भी चाहता है तो भगवान्‌ उसे नहीं 
तोडने देते । भगव्रानकी भक्तिकी यही महिमा है कि बह 
भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके, अथवा उस वस्तु- 
से परिणाममें हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी, नष्ट 
नहीं हो | वह उसके अंदर छिपी रह जाती है ओर 


अवकारा पाते ही उसे भगवानकी ओर खीच ठे जाती है । ` 


एक वार किसी भी कारणसे मिट हई भक्ति अनेक जन्म बीतने- 
पर भी तवरतक्र उसका पिण्ड नहीं छोडती, जवतकर किं उसे 
मगवरानूकी प्राति नहीं करा देती । ओर भगवानछी प्राति 


होनेके पश्चात्‌ तो भक्तिके छृष्नेका प्रश्च ही नही रहता) फिर 
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ठयक्तिमापन्नं 


अव्यक्तं 
परं ` 
बुद्धिहीन पुरुप मरे 


भावमजानन्तो 


[1 । 
अनुत्तम अविनाशी परम वक्रा 
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मामवुटयः । 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


( ~ 
न जनत प मन-इन्द्रियासे पर समुद 


ति जन्मकर व्यक्तिभावको आ मानते ह ॥ २ 1 
सचिदानन्द्घन परमात्माको मयुप्यक्री भोति जन्मक्रर व्यक्तिभावको प्राप्त हुभा मानते दह 


प्रधष-यहौँ “अबुद्धयः, पद्‌ कैसे मलुपयोका वाचक 
है ओर भगवानके (अनुत्तम अत्रिनाी प्रमभावको न 
जानना क्या है ? 

उत्तः भगवानके गुण, प्रमाच, नाम, खर्प ओर 
लीला आश्म जिनका प्रिशवाप्तनहीं दै तथा जिनकी मोहावृत 
जीर विप्यत्रिभोहित बुद्धि तकं नालसे समाच्छन है, वे मध्य 
घुद्धिदीन हें । उन्दीके व्यि “अबुद्धयः, का प्रयोग किया 
गया है, पेसे लोगोकी बुद्धिम यह वात आती दी नहीं करि 
समस्त जगत्‌ भगवान्‌्ी ही दिषिध परकृतियोका विस्तार है । 
ओर उन दोनों परकृतियोके पमार होनेसे मगवानही सवसे 
उत्तम है, उनसे उत्तम ओर कोई है ही नहीं| उनके अचिन्य 
ओर अकथनीय खरूप, खभाव, महच तथा अप्रतिम गुणः 
मन एवं वाणीके दरा यथा्खूयपे समञ्चे ओर कहे नहीं जा 
सक्ते | अपनी अनन्त दयुता जौप्शरणागतव्सकताके 
कारण जगत्‌कर प्राणियोको अपनी रदारणागतिका सहारा 
देनेके व्ि ही भगवान्‌ अपने अजन्मा, अत्रिनाज्ी ओर 
मदेशवर-खभाव तथा साम्यैके सहित ही नाना खरूपेमि 
प्रकट होते हैँ ओर अपनी अरीकिक टीलाओंसे जगत्‌के 
्राणिर्योको परमानन्दके प्रशान्त महासागरमे निमग्न 
कार देते है । भगवान्‌का यही निलय, अनुत्तम ओर परम 
भाघ है तथा इसको न समञ्चना ही (उनके, अनुत्तम 
अव्रिनाी परममावको नहीं समञ्चना' है । 

्रदन- मुदे अव्यक्तसे व्यक्त ज मानते है, इस 
वाक्यक्रा क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवान्‌करे निगण-पगुण दोनों ही ख्य निय 
ओर्‌ दिव्य है । वे अपने अचिन्य ओर्‌ अटोकिक दिव्य खखूय, 
खभाव, प्रभव ओर गुरणोको च्ि हए ही मनुष्य आदि रूपो 
म क धारण करते ह । मष्योके रूपमे उनका 


प्रा ९ न्प है ओर अन्तर्धान हौ जाना दी परम- 
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धापगमन हे । अन्य प्राणियेी मति ररीर-संयोग-वियोग- 
ल्य जन्म-मरण उनके नहीं होते । इसरहस्यकरो न पमक्चनेके 
कारण ुद्धिहीन मनुष्य समञ्जते है क जैसे अन्य सव प्राणी 
जनम परदले अव्यक्त ये अर्थात्‌ उनकी को$ सत्ता नहीं धी; 
अव जन्म लेकर व्यक्त हए है दसी प्रकार यह श्रीकृष्ण मी जन्म- 
से पटे नहींथा। जववसुदेधके घरमे जन्म ठेकर व्यक्त आ 
हे | अन्य मनुमे ओर इसमे अन्तर ही क्या है ¢ अर्थात्‌ 
कौ मेद नही है । यह भाव दिखनेके व्यि रेसा कहा है किं 
ुद्रिहीन मनुष्य मुञ्चे अग्यक्तसे व्यक्त द॒ मानते है | 

परन-यदि यह अप मान ल्पा जाय कि बुद्धिहीन 
मतुष्य मञ्च अव्यक्तको अर्थात्‌ निर्गुण निराकार पसेश्वरको 
सगुण साकार मनुष्यरूपते प्रकट होनेव्ाटा मानते है तो 
क्या हानि दै? 

उत्तर- यँ यह अर्थं मानना उपयुक्त नहीं जंचता, 


क्योकि भगवानके नियण-सगुण, निराकार साकार सभी 


न 


खल्प शाल्लसम्मत है । खयं मगवानने कहा है कि 
अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिको खीकार 
करके साधुओके पलत्रिण, दुर्ेके विना ओर धमं 
संखापनादिके च्थि समय-समयप्र्‌ प्रकट होता द्र 
(४ । ६-७-८) । अतः उनको बुद्धिहीन माननेपर भगवान्‌कै 
इस कथनसे विरोध आता है ओर अवतारादका खण्डन 
होता है, जो गीताको किंसी प्रकार भी मान्य नहीं है । 
्क्ष-यदि यहाँ इसका वह अथं मान ल्य जाय कि 
घुद्विदीन मतुष्य' सुञ्च व्यक्तिमापन्नम्‌? अर्थात्‌ मनुष्यरूपमे 
्रयक्ष प्रकट इर्‌ सगुणः साकार पसमेश्वरको अव्यक्त अर्थात्‌ 
निर्गुण निराकार समञ्चते हैँ तो क्या हानि है 
उत्तर-यह अथं भी नहीं जचता है; क्योकिजो परेशवर- 
सगुण-साकारणख्यमे प्रकट दै वे निर्मुण-निराकार भी दै । उपी- 
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निराकार) खद्पपरे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (९। ४ ) | 


माना जा सकता € १ मगवान्‌ने खयं कहा ह कि मुच अव्यक्त अतएव जी अथं किया गया ह, वही ठीक पाद्म होता द ॥ 
सम्बन्ध-हत प्रकार मनुष्यके ख्पमं प्रकट पवशयक्तिमान्‌ परमश्चरको टोग साधारण मनुष्य वरया त्मन्लत ह 


इसपर कहते हं - 


नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः | 
मूढा ऽयं नाभिजानाति लोक मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपनी योपमायासे छिपा हथ मै सवके प्रत्यश्च नद{ दाता, इसख्ये यह्‌ अज्ञानी जनसयुद्‌।य सुस 
जन्मरहित अविना परमेशवर्को नहा जनता अथात्‌ मुञ्च 5। जन्पने-मरनेवाखा समरसता ह ॥ २ ॥ 


प्र्-ध्योगमाया' शब्द किसका वाचक है १ ओर 

वान्‌क्‌। उपसे समाव्रेत होना क्या हें ! 

उत्तर--चौथे अध्यायके छटे छ@ोकमे भगवान्‌ने जिसको 
'आलममायाः कहा ह, जिस योगशक्तेसं भगवान्‌ दिव्य 
गुणोके सहित खयं मनुष्यादि रूपमे प्रकट येते हुए भी 
छोकदृषटिमे जन्म धारण करनेवाठे साधारण मनुष्य-से ही 
प्रतीत होते है, उसी मायाशक्तिका नाम योगमाया" है | 
सगवान्‌ जघ मुष्यादिरूपपे अवतीर्णं होते हैँ तव जैसे 
वदररूपिया कि पी दृसरे सौग टोगके सामने आता है उस 
समय अपना अपटी खूप चिप ठेता है वैसे ही अपनी 
उप्त योगमायाको चारो ओर फैाकर खयं उसमे चिपे रहते 
है; यदी उनका योगमायासे आनव्रत होना है । 

ग्र“ सवके प्रव्यक्त नहीं होता" इस कथनका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इसका यह माव दिखलाया गया हें कि भगवान्‌ 
अपनी योगमयासे छिपे रहते हैँ, साधारण मनुष्योकी 
दि उप्त मायाके परदेस पार नहीं हय सकती । इस कारण 
अधिकांश मनुष्य उनको अपने-नेसा ही साधारण मनुष्य 
मानते हैँ । अतएव भगवान्‌ सवक प्रश्न नहीं होते । 
जो भगवान्‌के प्रेषी भक्त होते है तधा उनके गुणः प्रभाव, 
खखूप ओर टीमें पूर्ण श्रद्रा ओर विश्वस रखते दै, 
जिनको सगघान्‌ अपना परिविध देना चाहते हैँ केव 
उन्हीको वे प्रयक्ष होते हैँ । र 

म्रश्र-जीवका तो मायासे आदत होना ठीक हं, परन्तु 
मगवान्‌का मायासे अघरृत होना वैसे माना जा सकता है ¢ 

उत्तर--जैसे तुरधैका ब।दलोसे ठक जाना कह। जाता 


हे, परन्तु वास्तवे सूयं नहँ टक नाता लोगोकी दष्िपर ही 
दका अव्रण आता हँ । यदि सूर्य वास्तत्रमे ढक जाता 
तो उसका ब्रहमण्डमे कहौं प्रकरा नहीं होता । वैसे ही 
भगवान्‌ वस्तुतः माय।से आवृत नहीं होते, यदि वे आरत 
होते तो किसी भी भक्तको उनके यथार्थं दर्शन नहीं होते ! 
केवल मूषो टये ही उनका आदृत होना क्यो कहा जाता १ 
यथा्मे सूर्यका उदाहरण भी भगवानके साथ नही घटता, 
क्योकि अन्तके साध किषी धी सान्तकी तुलना ह ही नहीं 
सकती । कोगोको समन्ानेके च्य ही एसा कहा जाता है। 
्रश्ष--य्दां "अयम्‌, ओंर“मूढः' त्रिरोप गोके सहित जो 
्छोकः' पद्‌ आया है, यह किमक वाचक है १ यह 
पद्रहवे स्छोकपै जिन अषुरी प्रकृतित्राटे मूहोका वर्णन 
हे उनका वाचक है य वीप रछोकमें जिनके ज्ञानको 
काभनाके द्रारा दश्ण किया हआ बताया गया है, उन 
अन्य देवताओके उपापक्तोका 
उत्तर-पहाँं 'अयम्‌? व्िडेषण होनेसे यह प्रतीत होता 
टै, कि '्टोकः पदक प्रयोग केवर भग्रानूके भक्तोको 
छोडकर रेष पापी, पुण्वाला-सभी श्रेणीक्रे साधारण 
अज्ञानी मनुष्य-सपुदायके व्यि किया गया है, किसी एका 
श्रेणीविशेपके अभिप्रायसे नदीं | 
ग्रभ--'अज्ञानी जन-सपुदाय मुञ्च जन्मरहित अषिनारी 
परमेश्वरो नहीं जानता" इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-यर्हाँ यह भाव दिखलया गया है किं श्रद्धा ओर 
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इसी भरमम पडे रहते ह कि ये श्रीकृष्ण भी हमार हाः 
जैसे मनष्य है तथा हमारी दी भति जन्मत आर्‌ मर्त 


‰ शीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 


ह | तरे इस बातो नही समञ्च पति किय जन्म मृ्युसे 
अतीत, तिल्य, सव्य वि्ञानानन्द्‌ घन साक्षात्‌ परमस 2 । 


तस्वन्ध-मपवान्‌ते जपनेक्रो योगमाया अतरत वताय । इससे ३ यह न तमश्च टे कजे मोटे परदेके अरर 
रहनेवाटेकरो बाहरबालठे नही देख सक्ते उ।₹ € वाह सालोक नही देल सक्ता, इती प्रकार यदिलोग भय वरान्‌ नहीं 
नते तौ भगवान्‌ भी लोगों नही जानते होगे-हइसटिये, जीर साथ ह ग्रह दिखटानेके धियि ज्रि योगमाया मर ह। 


त 


अधीन ओर मेरी ही अतिविष हे, वह मेर दिव्य ज्ञानको आवृत नहा कर सकती, मगवान्‌ कहत ह--- 
वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चार्ज॑न । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेड न क्श्चन ॥ २६। 


हे अज्जुन ! पूर्वमे व्यतीत दुष्‌ ओर बतमानमे स्थित तथा आगे दानवा सव भूता मे जानता 
परन्तु सुद्चको कोई भी श्वद्धा-भक्तिरहित पुरुप नहीं जानता ॥ २६ ॥ 


्र्-यहाँ “मूतानि' पद्‌ किंसंका। वाचके १ तथा धूव 
प व्यतीत दए, वतंमानमे स्थित ओर आगे होनेत्राट सव्र 
भूतोको भँ जानता दुः इस कथनका क्या अभिप्राय दे 

उत्तर--देवता, मनुष्य, पञ्च॒ ओर कीट-पतङ्खादि जितने 
भी चराचर प्राणी है उन सत्रका वाचक “भूतानि! पट्‌ है । 
भगवान्‌ कहते है कि वरे सव अवसे पूर्वं अनन्त कल्प- 
कलसन्तरेमे कवर किन-किन योनि्ोमे किम प्रकार उत्पनन 
होकर कैसे रहे थे ओर उन्दने क्या-क्या किया धा, तवा 
वर्तमान कल्पे कौन, करटा, किंस योनिमे किं प्रकार 
उतपन्न होकर क्या कर रहे टै, ओर भवरिष्यकल्पोमे कौन 
वाह क्रिस प्रकार रदगे, उन सव्र वातोको मे जानता द| 

यह कथन भी टीकदष्टसे दी है; क्योकि सगवरानकेचिये 
भूत) भविष्य ओर वर्तमानकाल्का मेद्‌ नहीं | उनके अखण्ड 
ज्ञान खख्यमे सभी कुक सदा सर्वदा प्रयश्च है | उनक्रे च्य 
सभी कुछ सदा वतमान है । वस्तुतः समस्त कारके अश्रप 
महाकाठ बरे ही है, इसन उनसे वु मी शिप नहीं है । 

ग्रश्-यहाँ तुः के प्रयोगका क्या अभिप्राय हे! 

उत्तर-जीवोसे भवानी अत्यन्त प्रिरोता दिखठने- 
कै व्यि तुः का प्रयोग किया गया ह| 


गर -व्कशनः प्रद्‌ किपका वाचक है १ अर अर्मे 
उक्र साथ शरद्रा-भक्तिरहित पुरुप" यह व्रिलेण जोडने- 
क क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इसी अध्यायके तीसरे छकपे भगवान्‌ कड चुके 
है 'वो$ एक मुञ्चे तचसे जानता है" ओर्‌ इ्ी अव्यायके 
तीस नेक भी कहा ठै --अरिमूत, अपरिदैव ओर्‌ 
अगरियङ्ञघडित सुद्चको जानते है ।' इसके अतिरिक्त प्यारे 
अध्यायकरे चौवनवे छोकमे मी मगत्ानने कडा है-“अनन्य 
भक्तिक्र द्रारा मनुष्य सुञ्चको तसे नान सकता है मुञ्च देख 
सक्रता है ओर सुञ्े प्रवेश भी कर सकता है ।' इस्ि 
यँ यई सपङ्चना चाहिये कि भगवान्‌ मक्त के अतिरिक्त 
जो साधारण मट्‌ मनुष्य है, उनमें भगवान्‌को कोई भी नहीं 
जान प्राता | कश्चन पट्‌ ठेसे ही मनुष्योको कक्ष्य करता 
है ओर इसी मावको स्पष्ट कनेवे व्ये अमे शश्रद्रा-भक्ति 
रहित पुरुषः व्रिदोषण क्गाया गया ह । अगले सटोकमें राग- 
द्रेपजनित दन्दो ही।जाननेका कारण वतलया ह, 
इससे भी यही सिद्र द कि रागद्धेपरहित भक्तगण 
भगवन्तो जान सकते दै । 


सम्बन्ध -भ्रदधा-भक्तिरहित मूढ मनुष्यमेत कौं मी मगवरान्‌कौ नही जानता इसमे क्या कारण हे ? पही 


वतठानेके ठिये भगवान्‌ कहते है-- 
इच्छाद्रषसमुत्थन 
सवमूतानि संमोहं 


दन्द मोहेन भारत । 
सग॒ यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


--+-- -- 





# सातर्वो अध्याय # 


ह भरतवरा। अञ्जन । संसारम इच्छा ओर द्वेषसे उत्पन्न खुख-दुःखादि दन्द्रूप मोदसे सम्पूणं प्राणी 





अत्यन्त अज्ञताक्रो प्राप्त हो रहे हं ॥ २७ ॥ 

१५ -'इच्छा-दप शब्द्‌ किसके वाचक है ओर उससे 
उलन हीनवाटा दरन्द्रखूप मोह क्या है ! 

उत्तर जिसको मगवरानने मनुष्यके कल्याणमारममिं व्र 
टनव्राट रात्र ( परिपन्थी ) बतलाया हं (२ । ३४ ); ओर्‌ 
काम क्रध्रक नामसं( ३। ३७ ) जिनको पापे देतु तथा 
मर्युष्यका वरा कहा ह-- उन्हीं रापदवेपका यहाँ “इच्छाः 
आर प्रषःकं नामस वरणन किया हें | इन इर दाद्रषःसे जा 
द५-ोक ओर सुखदुःखादि इन्द्र उन होते है, > ऽत 
जीरकं अज्ञानकरो द करनेमे कारण होते है; अतएव उन्ही 
का नाम द्रन््ररूप मोहः है 

परभ-(स्वमूतानि' पद्‌ किनका वाचक है ओर 


ससवन्ध- भूतानि" के साथ सर्वः च्नका प्रकोग हने ठे अम हो सकता है करि सभी प्राणी दन्द 
मोहते मोहित ही रहे हँ, कोई भी उसे वतरा नही है, अतएव एते भ्रमकी निवृततिके छ्य भगवान्‌ कहते हं-- 


यषां त्वन्तगतं पापं 
ते दन्दरमोहनि्ं्ता 


प्रभया तु" के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- साधारण जन-समुदायसे भगवानूके श्रष् 
भक्तोफी विशेषता दिखछनेके च्य यदो तुः का प्रयोग 
किया गया है । 

्रक्ष-निष्काममात्रसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले 
जिन पुश्पोका पराप नष्ट हो गया ह--यह कथन किन 
पुरुषके व्यि हे ? 

उत्तर-जो टोग जन्म-जन्मान्तरसे शाछविहित यञ, 
दान ओर्‌ तपर आदि श्रेष्ठ कमं तथा भगवानूक्ती भक्ति करते 
आ रहे है, तथा पूैसंस्कार ओर उत्तम सङ्गे प्रभावसे 
जो इस जन्मे मी निष्काममावसे श्रेष्ठ कर्गोका अचरण तथा 
भगवान्‌क्ा भजन करते ह ओर अपने दुरयुणदुराचारादि 
समस्त दोषोका सर्वथा नाञ्च हो जनेसे जो पवित्रान्तःकरण 
हो गये हैँ उन पुरपकि व्यि उक्त कथन है । 


=. 
भजन्तं 


परन्तु नष्कामभावस भ्रष्ट कर्माका आचरण करनेवाले जिन पुरुषांका पाप नष हो गया है, वे राग- 
द्ेपजनित इन्ह्रूप मोदसे मुक्त दढनिश्चयी भक्त मुस्क सव प्रकारसे भजते हें ॥ २८ ॥ 








उनका मोहित होना क्या है १ ॥ 

उत्तर-सची श्रद्रा-भक्तिके साथ भगवानूका भजन 
करनेवाले भरक्तोको छोडकर शेष समस्त जन-सधुदायका 
वाचक यहाँ “स्वमूतानि' पद्‌ है । उनका जौ इच्छादरेष- 1 
जनित हर्ष-शोक ओर सुख-दुःखादिखू मोडकेवरा होकर ॥ । 
अपने जीवनके परम उदेश्यक्रो भूख्वर मगवानके^भजन- | । 
स्मरणकी जरा मी पा न करना ओर दुःख तथा भय उलन्न 
करनेवाटे नारवान्‌ एवं क्षणभङ्कुर भोगोको ही सुखका हैत 
मानकर उन्हीके संम्रह ओर भोगकरी चेष्टा करनेमे अपने 
अमूल्य जीप्रनको नष्ट करते रहना है- यही उनका 
मोहित होना है । 






















जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


मां दटवताः ॥ २८ ॥ 


दन्द्रमोसे ुक्त होना क्या है ¢ 
उत्त-रागदरेषसे उत्पन्न होनेवाले घु-दुःख जर 
हप-राक आदि दन्रोक समुदायरूप मोहसे सर्वथा रहित 
हो जाना, अर्थात्‌ सांसा सुखदुःलादिसे संयोग-विोय ` 
होनेपर कभी, किसी अवस्थामे, चित्तके भीतर्‌ कि ` ‡ 
प्रकारका भी विकार न होना ्न्धमोहसे क्त होना? है| 
प्र्न-हत्रताः'का क्या अभिप्राय है ९ 


सभीको पद्दल्ति करते हए अपने श्रद्धभक्तिमय व्रि 
ओर नियमोपर्‌ अच्यन्त द्दतासे अट्ठ रहते 
विचलित नहीं होते, उन दटनिश्चयी भक्तों 
कहते है । 

श्रभ-भगवान्‌को सः 





त --~ # गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ 


उत्तर-भगवानूको दी सवै्यापी, सर्वाधार, सवर 
शक्तिमान्‌, सवके आत्मा ओर परम पुरुषोत्तम सपञ्चकर 
अपने बाहरी ओर भीतरी समस्त करणेको श्रद्रा-क्ति- 
पैक उन्हीकी सेवां लगा देना अर्थात्‌ बुद्धिस उनके 
तका निश्चय, मनसे उनके गुणः प्रभावः खस ओर 
लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनकै नाम ओर गुणका 





< 
कीर्तन, सिरसे उनको नमस्कारः हासे उनकी प्रूना ओर 

दीन-टुखी आदिके ख्ये उनकी सेवा, नेतरोसे उनके 

िग्रहके दर्न, चरणोसे उनके मन्दिर ओर तीर्थादिमे जाना; 

तथा अपनी समस्त वस्तुओंको ति;रोपूपसे केवलं उनके 

ही अर्घेण करे सच प्रकार केवट उन्दीका हो रहना-- 

यही सुव प्रकारसे उनको भजना हे । 


सम्बन्ध अव भगवान्‌का भजन करनेवालोके मजनका प्रकार जीर रल वतटाते हं-- 


जरामरणमोक्षाय 


मामाध्रिव्य 


यतन्ति ये] 


ते बह्म तद्विदुः कूत्सनमध्याससं कंस चाखिलस्‌ ॥ २६ ॥ 


५ 


जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणे छ्रटनेके लिय यत्त कस्ते ह, वे पुरुप उस व्रह्मको, सप्पृणं 


अभ्यात्मको, सम्पूणं कम॑को जानते है ॥ २९ ॥ 
प्रन-जरा-मरणसे चटनेके लिये भगवान शरण 
होकर “यतन करना" क्या दै १ 
उन्तर-जवतक जन्मसे छुटकारा नही मिब्ता, 
तवतक वृद्धावस्या ओर मयस छुटकारा मिटना अकतम्मव < 
लोर जनमसे चुटकारा तभी मिलता है, जव जीव अज्ञान 
जनित कर्मबन्धनसे सर्वथा सुक्त होकर मगानको प्रात हो 
जाता है । मगत्रानछी प्राकि सव कामनाओंका व्याग करके 
टद्‌ निश्चयके साथ भगवान्‌ निल्य-निर्तर भजन करनेसे 
ही होती हे ओर रसा भजन मनुष्यसे तमी होता है जव वह 
सतसङ्गका आश्रय छेकर पपेसि छुट जाता है तथा घुर 
मौका सर्वथा लयाग कर देता है । भगवाने हसी अध्यायमे 
कहा है-“आघुर खभाववाले नीच ओर पापी मूढ मनुष्य 
मुद्यवो नही मजते' (७। १५); इसीव्यि सतताईसवे कमे 
मी भगवान न ज।ननेका कारण बतलाते इए कहा गया है 
करं शगेषजनित सुखदुःखादि दन्दके मोदे पड हए जीव 
सर्वैथा अज्ञानमे दवे रहते ४ । एसे मतुष्योके मन नाना 
प्रकारौ मोग-कामनाओंसे भरेरहति हि, उनके मनमे अन्यान्य 
कामनाओका नाश होकर जन्भ-मरणसे दुटकार पानेकी 
धैजागती । इसीव्यि उदईसवै छोकमे भगवान्‌ 
; अधिक्रारीका निर्णय करते इए उसे 
खादि दन््रौसे 






रेस निष्पापहदय पुरषके मनमे ही यह शुभ कामना जाग्रत्‌ 
होती है कि पँ जन्म-मरणके चकते दुख वैसे रीघ्रसे 
दीघर परत्र परमात्माको जान द ओर प्रात कर द । इसी ल्य 
भगवान्‌ कहते है कि जो संसा सव्र प यके आश्रधकौो 
छेडकर द व्रिश्चसके साथ एकमात्र पेरा दही आश्रय 
ठेर निरन्तर सुखम ही मन-बुद्धिको कगये रखते है, वे 
मेरे शरण होकर यतन कलनेवाटे हैँ । 

प्रन“ तत्‌? श्रिरोषणके सित रह्म! पद किंसकरा 
वाचकः है १ कृत परिरोषणकरे सहित “अध्यासः पद्‌ किप्तका 


वाचश है १ ओर ‹अखिक' विरोषणक्रे सहित (कमः पद ' 


कि्तका बाचकत है १ एवं इन सवकरो जानना क्या है ! 

उत्तर-“तत्‌? भशेपणके सहित शह पदसे निगुण, 
निराकार सचिद।नन्दघन परत्रह्म परमात्माका निर्देश है । 
उक्त परत्रह्म परमासाके तको मढीर्मोति भनुभव करके 
उसे साक्ष।त्‌कर लेना ही उसको जानना है । इस अध्याये 
जिस तका भगवान्‌ने “परा प्रकृतिके नापसे वर्णन किया 
है एवं पंदरहवै अध्यायमे जिसे “अक्षर ' कहा गया है, उस 
(समस्त जीवसमुदाय'का वाचक कृ, परिरोपणके सहित 
अध्यासण्पद्‌ है । ओर एक सचिद।नन्दघन परमात्मा ही 
जीवक रूपमे अनेकाकार दीख रहे हैँ । वातवे जीव- 
सपुदायख्य सम्पूर्णं “अध्यात्म सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
भिन्न नदी है, इस्त तच्वको। जान लेना ही उसे ज।नना है; 








# सातां अध्याय # 
ध 


२२७ 








बं तिससे समस्त मूतोकी ओर समूर्ण चेशओंकी उयत्ति शोकवी व्याल्यनिं किया जायगा ) तथा भगवान्‌का संकल्प 


टो 


हाती ह, भगवान्‌के उप्त आदि संकलय्य, विग का नाम॒ होनेसे यह कर्म भगवान अभिनन ही है, इस प्रकार 


टं ( इक्तका विष त्रििचन आयवे अध्यायके तीसरे जानना दी (अविल कर्मः कौ जानना है । 


साधिभूताधिदैवं मां 


साधियज्ञं च 
प्रयाणकालेऽपि च मां 


ये विदुः| 
न 0 941 ६। 
ते विदुयुक्त्चेतसः ॥ २३० ॥ 


जो पुरुप्र अधिभूत आर अधिदेवक्रे सहित तथा अधियज्ञके सहित ( सवका आत्मरूप ) सुच अन्त 
, कारमं भी जानते हँ वे युक्तचित्तवाटे पुदप सुश्चे जानते ह अथात्‌ प्राप्त हो जाते है ॥ २० ॥ 


प्रशन--“अधिमूतः, "अधिदेवः ओर अधियज्ञः शव्द 
विन-किंन तच्छोवे वाचक हैँ ओर इन सवके सहित समगर 
भगवान्‌को जानना क्या हे ! 
उत्तर--इस अध्यायमे जिसको भगवान्‌ने अपरा प्रकृतिः 
ओर पदरहवं अध्यायमें जिसको श्षर पुरषः कहा है, उस 
व्रिनार्चीछ समस्त जवर्गका नाम “अधिमूतं' है । आवे 
अध्यायमें जिसे श्रह्मा कहा है, उस सत्रासा दिरण्यगभका 
नाम “अधिदेवः है ओर नवम अध्यायके चौथे, पाचवें तथा 
छठे श्लोकम जिसका वर्णन किया गया है उस समस्त 
प्राणि्योके अन्तःकरणमे अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त रहनेवाे 
मगवान्‌के अन्यक्तखरूपका नाम (अधियज्ञः है । 
उन्तीसवे इडेकमे वर्णित ब्रह्मः जीवरसमुदायखूप 
“अध्यास, भगवानका आदिसंकलयरूप "कर्मः तथा उपदक्त 
जडवर्गख्प “अपिभूतः, हिरण्यगर्भखूप “अधिदेवः ओर अन्त- 
याभीरूप “अधियज्ञ --सव एक भगवानके ही खर्प है| 
यही मगवान्‌का समग्र रूप है । अध्यायके आरम्भे भगव्रान्‌- 
ने इ समग्ररूपको बतटानेकी प्रतिज्ञा की थी | फिर सातवें 
शोकम सुद्चसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है" 


---3-+&-- +~ 
ॐ तत्सदिति श्री मद्धगवहीतासूपनिषत्मु ब्रहमतरिचायां योगसे श्रीकष्णाजुंनसंवादे 
्नानविज्नानयोयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





वारहतरमे 'साचिक, राजस ओर तामस मात्र सव सुञजसे ही 
होते है" ओर उन्नीसवरमे सब कुछ वाघुदेव ही है" कहकर 
इसी समग्रका वर्णन किया है तथा व्ह भी उपरक्त शन्दोसे 
इसीका वणन करके अध्यायका उपसंहार किया गयाहे | इस 
समग्रको जान ठेना अर्थात्‌ जैसे परमाणु, मापः, बादर, धूमः 
जल ओर्‌ वफ सभी जकखखूप ही है वेसे ही ब्रह्म, अध्यासः 
कर्म, अग्रिभूत, अधिदैव ओर अधिय्ञ--सव कुछ वासुदेव 
ही है--इस प्रकार यथार्थूपसे अनुम कर ठेना ही 
समग्र ब्रहमको या मगवानूको जानना है | 

प्ररन-श्रयाणकलिः के साथ “अपिः. के प्रयोगका 
यँ क्या मातर है १ 


उत्तर-इससे भगवानूने यहं भाव दिखलाया है कि जो 
धवाघुदेवः सवमिति'के अनुसार उप्थक्त प्रकारसे मुञ्च समग्र 
को पहले जान ठेते है, उनके ल्यि तो कहनाही क्या है; 
जो अन्तकाले भी सुश्च समग्रह्पसे जान छेते है, वेमी 


मुञ्चे यथार्थ ही जानते है, अर्थात्‌ प्राप्त हो जति है । दूसरे | 
अध्यायंक्रे अन्तमें ब्राह्मी सितिकी महिमा कहते इए भीः 


इसी प्रकार अपिः का प्रयोग किया है । 


































अष्टमोऽध्यायः 


(अक्षरः जोर व्रह्म दोनों दवद मगवानक्रे सगु 
1 २९२४) ता सगत्रानूका 
। इत अध्याये मगत्रानूके 


ण ओर निर्गुण दोनों ही खरूपोके 

अध्यायका ता व्राचत है ( & ॥ नाप जो ८20) है, उसे भी (अन्त 
} त ८ £ ४ ् ८ 

जर ध्रहम' कहते है ( ८ । १३ ) सगुण-निरगुगख्यका ओर आकार 
९४ २ ~ ५ 


अश्नल्रदययोणः रक्खा गया ६ । वि 
र्‌ दृसरे इटोकोमे त्र्य; अध्यात्म आदि व्रिघयक्र अजुनक सात प्रन 
र छेते अन्तकालके चिन्तनका 


का वर्णन है, इसव्यि इस अध्यायका नाम्‌ ` 


इस ध्यायतेः पहले ओ 
अध्यय सष है; किर तीसरे पौचतरतक भगवान्‌ सातो ्रदनोका संक्िपे उत्तर देक ट 
मह दिखलति हए सातम अजनको निरन्तर अपना चिन्तन काएनेकी अश्ना देते है | 
दस्वेतकयोगकी विधिसे मक्तिपूरैक मगवानके सगुण निराकार खरूपका चिन्तन कसते हृ प्राण व्याग कस्नका प्रकार ओर्‌ 
उतके फलका वर्णन विधा है| ग्ाहरेसेतेरहयैतक प्रमालामै निमुणलरूपवी प्रय॑सा कते दर अन्तकारम वाग रणोः 
दी व्रिधिसेनिर्गुण वरहे जपःध्यानका प्रकार ओरउसके फक्क वणेन कर्के चोदहवरम मगवानने अपनी प्रातिका एुगन उपराय 
अनन्य्रमूरक निरन्तर चिन्तन करना वतटारथा । पद्रहयेजोर सेोच्डेमे मगवस्रातिसे पुनजेन्मका अनाव ओर अन्य 
समस्त ठोकोको पुनराव्र्तिरीक बताकर ततरहेते उन्ीसवरतक् ब्रस्मके रात-दिनका परिमाण वतखति दए समस्त प्राणियो- 
की उत्ति जोर प्रटयकः। वर्णन किया है । वीसवेमं एक अव्धक्तसे परे दूरे सनातन अव्यक्तका प्रतिपादन कारके, इकीसवें 
ओर बाई उसीका ८अक्षरः, परगति", धपरमतराम' एतं 'प्रमपुरूः--इन नामोसे प्रतिपादन वरते हूए अनन्यभक्तिको 
उस परमपुस्धवी परतिका उपाय बतलाया गया है । तदनन्तर ते$्रेसेछव्वीसत्रैतक शक ओर ह्ण गतिका फठसदित वणेन 
कुरे सत्तर उन दोनों गति्को जननेवलि योगीकी प्रशंसा काते हए अजजैनकरो योगी वननेके ट्यि आज्ञा दी गयी 
है जौर अदाव इेकमे अध्याये वणित त्को जाननेका फल बतलकर अध्यायका उपसंहार किया गा दे। 
सम्बन्ध - साते अध्याय, हठे तीर श्नोकतक भगावानने अपने समद्रूपक्रा त सुननेके टये अजुंनको 
सावधान करते हुए, उसके कहनेकी प्रतिज्ञा ओौर जानेवारी प्रय॑ता की | र सत्ता$्े छ्ोकतक अनेक प्ररे 
उत्त त्को सम्चाकर न ज।ननेके कारणको भी मटी भाति समन्नाया जौर अन्ते ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म+अधिमूत, अथि देव 
जौर अधियज्नके सहित मगवान्‌के समग्ररूपको जाननेवाटे मक्तक्री महिमा वर्णन करते हर्‌ उस अध्यापका उपत्हार 
करिया । उन्तीसवे ओर तीस्व शोकम वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अभिमत, अधिदेत ओर अधियज्ञ--इन छो 
तथा प्रयाणक्राठमे मगवानको जाननेकी वातका रहस्य भटी न समज्नेके कारण इतत आठवे जध्यायके 
आरम्नमे पहले दो करोमे अर्जुन उपर्युक्त सातो किपयोको सम्चनेके लिये भगवान्‌ते स्तात प्रन करते है -- 
| अजुन उवाच 
कि तद्र किमध्यात्मं किं कम्‌ पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किखच्यते॥ १ ॥ 
अजुनने क्ा- दे पुरषोत्तम ! वह्‌ ब्रह्म क्या हे ? सध्यात्म क्या हे १ कर्मं क्या है ? अधिभूत नामते 
कया कहा गया है ओर अधिदैव किसको कहते टै ॥ १ ॥ 
ग्ररन- वह ब्रह्म क्या है ¢ अञजुनके दस प्रदनका उत्तर-श्रह्म शब्द वेद, ब्रहम, निर्गुण परमातमा, रति 


क मन ओर ओंकार आदि अनेका तच्कि च्ि व्यवरहत होता है; 


¦ | आवसे 





| 
| 
| 
| 
॥ 





# आढवाँ अध्याय # 


३२९. 





~~ -वजजजजज-=------------------=---- -ज्-- 





अतः उनमेसे यदय श्रह्म' रब्द किंस तचे ्श्षयसे . 


कटा गया है, यह जाननेके छ्य अर्जुनका ग्रहन है । 
प्रभ--'अध्यास क्या १ इस्‌ प्रघनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ररीर, इन्दिय, मन, बुद्धि, जीव ओर परमात्मा 
आदि अनेक तच्चोको “अध्यासः कहते है । उसमेसे 
यहा अध्यात्म नामसे भगवरान्‌ कंस तत््की वात कहते 
हे १ यद जाननेके व्यि अर्जुनका यह प्रन है | 
प्रश--.क्मं क्या है ९ इस्‌ प्ररनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“कर्मः शब्द यँ यज्ञ-दानादि ञ्युभकर्मोका 
वाचक है या क्रियामात्रका १ अथवा प्रारन्ध आदि कर्मोका 
वाचक हैया ईश्वरकी सष्टि-स्चनारूप कर्भका ? इसी 
बातको स्पष्ट जाननेके व्यि यह प्रश्न करिया गथा है| 
मररन-“अधिभूतः नामसे क्या कहा गया है १इस 
प्रश्रका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-अधिभूतः शब्दका अथं यहोँ पञचमहामूत है 


अधियज्ञः कथं 


कोऽत्र 
प्रयाणकाटे च कथं ज्ञेयोऽसि 


या समस्त प्राणिमात्र है अथव्रा समस्त द्दयवरगं है या 
यह्‌ किसी अच्य तच्कां वाचक है १ इसी बातको 
जाननेके व्यि एसा प्रन किया गया है | 

प्रक्--'अपरिदैव' किसको कहते दँ १ इस ग्रनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- अधिदेवः शब्दसे यहाँ किसी अधिष्ठातृ देवता- 
विशेषका लक्ष्य है या अदृष्ट, हिरण्यगर्भ, जीव अथवा अन्य 
किसीका १ यदी जाननेके व्यि प्रशन किया गया हे । 

प्रभया (पुरुषोत्तमः सम्बोधन किस अभिप्रायसे 
दिया गया है 

उत्तर-पपुरुषोत्तम' सम्बोधनसे अञ्जनः यह पचित 
करते है वि आप समस्त पुरम श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सै- 
शक्तिमान्‌, सवके अपिष्ठाता ओर सर्वाधार है । इसख्यि 
मेरे इन प्र्नोका जैसा यथार्थं उत्तर आप दे सकते है, 
वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता । 


देहे ऽस्मिन्मधुसूदन । 
नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


(= है [> 
हे मधुखदन ! यक्ष अधियज्ञ कौन है १ भर वह इस दारीरम कैसे है ? तथा युक्तचित्तवाटे पुरषो - 
द्वारा अन्त समयमे आप किस पकार जाननेमे आते ह १॥ २ ॥ 


ग्रश-यहोँ (अधियज्ञः के विषयमे अयनके ग्ररनका 
क्या अभिप्राय 

उत्तर- अधियज्ञः शब्द यज्ञके किसी अषिष्ठात्‌ 
देघताव्रिरोषका वाचका है या अन्तर्यामी परमेश्वरका अथवा 
अन्य किसीका १ एवं वह (अधियज्ञः नामक तच मतुष्यादि 
समस्त प्राणियौके शरीपमे किंस प्रकार रहता है 
ओर उसका (अधियक्ञ' नाम क्यो है १ इन्दी सव बातोको 
जाननेके ल्य अर्जुनका यह प्रदन है । 

प्रभ--“नियतात्मभिः? का क्या अभिप्राय है तथा 
अन्तकाल्मे आप कैसे जाननेमे अते है ? इस 


प्रसनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-भगवरानने साते अध्यायकरे तीसवें स्लोकमे 
धक्तचेतसः' पदका प्रयोग करके जिन पुरुषोको क्य किया 
था, उन्हीके व्यि अर्जुन ययँ "नियतात्मभिः पदका प्रयोग 
करके पूछ रहै हैँ ति श्ुक्तचेतपतः पदसे जिन पुरंषोके 
ल्यि आप कह रे है, बे पुरुष अन्तकाटमें अपने चित्तको 
किंस प्रकार आपे लगाकर आपको जानते हँ १ अर्थात्‌ 
वे प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समाधि आदि 
किंस साधनसे आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते है १ इसी 
बातको जाननेके ल्य अर्जुनने यह प्रदन किया दै । 


सम्बन्ध--अर्जुनके सात ग्रदनोमेते भगवान्‌ अव पहले वहा, जध्यात्म ओर कमीतिष्यक तीन ्ररनोका 


उत्तर अगले श्रकमे करमशः सक्षेपते देते है-- 


{+ 
| ऋ च 


श्रीमगवानुषाच । 
अक्षरं ब्य परमं खभावोऽध्यातममुच्यते। ` ^ 
भूतभावोद्भवकरो विस॒गः कर्मसंकितः ॥ ३ ॥ ` 


गी० तर वि० %२-- 




















६३० # गीता-तच्वविपरेचनी टीका ॐ 


च ्््््चचचव््=-- -------=-=-=----=-=-----------=---- 





श्रीभगवानने कहा- परम अश्चर रह्म है, अपना खरूप अथात्‌ जीवात्मा (अध्यात्म नामसे कहा 
नौं ‰ से 
जाता है तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाटा जो त्याग दै, वह "कमेः नामसे कट। गया है ॥ ३ ॥ 


्ररन-परम अक्षर ब्रह्मण है इस कथनका क्या 

अभिप्राय है ! 

उत्तर-अक्षरके साथ "परमः विशेषण देकर भगवान्‌ 
यह बतटाति है कि साततरे अध्यायके उन्तीसरइ्णोकमे प्रयुक्त 
श्रहम' शनः निर्युण-निराकार सच्चिदानन्दघन परमाप्माका 
वाचक है; वेद, ब्रह्मा ओर परकृतिं आरिका नह । जो सबसे 
रेष्ठ ओर सूम होता है उसीको “रम कहा जाता हे । प्रह 
ओर (अक्षरे नामसेजिन सव तचोका निदेश किया जाता 
है, उन सबमे सवकी अक्ष शे ओर पर एकमात्र सचिदा- 
नन्दधन प्रह परमात्मा ही है; अतण (परम अक्षर, से 
यहा उसी पत्र परमान्धाकरा लक्षय है । यह प्रम तरह 
परमात्मा जौर भगवान्‌ वस्तुतः एक ही त है । 

अरभ-खमाव अध्यात्ः कहा जाता है- इसका 
क्या तात्पर्यं है ? । 

उत्तरो भावः खभावः, इ ब्युतपत्तिके अनुसार 
अपने ही भावा नाम खभाव है | जीवह्पा भगवान्‌की 
चेतन परा ्रक्ृतिरूप आत्मत ही जव आत्मरान्द्वाच्य 
शरीर) इन्द्रिय, मन-बुद्रयादिरूप अपरा प्रकृतिका अधिष्ठाता 


हयो जाता है, तब उसे अव्याल्मः कहते हैँ | अतश्व सात्र 


अध्याये उन्ती स्टोकमें भगवनन स्नः विशेषणके 
साथ, जो (अध्यात्म शाब्द्का प्रयोग किया है, उस्तका अर्थ 
(यतन जीवसमुदायः समन्नना चाहिये | भगवान्‌की अंश- 


¦ रूपा चेतन परा कृति वस्तुतः भगवानसे अभिन होनेके 
` कएण अह "अध्यासः नामक सूरण जीवत्सुदाय भी ' 
` वधार्थे मगवानूसे अमिन जर उनका खसय हीहै। 


अर-भूतोके भावको उलन करनेवा् विग ल्याग ` 
ही कर्मक नामसे कहा गया है, इसका क्था ताद्य है १ 
 उत्तर-(भूत' ब्द चराचर प्राणि्योका वाचकं हे 
इन भूतोके भावका उद्भव ओर्‌ अभ्युदय जिस व्यागसे 
होता है, जो सषि खितिका आधार है, उस धयागाका नाम 
ही कमं है । महाप्रलपम विश्वे समस्त प्राणी अपने-जपने 
कर्म-संस्कारोके साथ भगान वरिीन हो जति है ] किरि 


सष्िके आदिमे भगवान्‌ जत्र यह संकल्प करते हँ कि भँ 
एकं ही बहुत हो जाओ, तत्र पुनःउनकी उत्पत्ति होती है । 
भगवरान्‌का यह “आदि संकल्प ही अचेतन ग्रकृतिरूप योनि- 
म चेतनरूप बीजकी स्थापना करना है । यही जड-चेतनका 
संयोग है । यही महान्‌ विसर्जन है ओर इसी विसजंनका या 
द्यागका नाम (विग, है । इसीसे मूतोके विभिन भावोंका 
उद्भव होता है । इसीव्यि भगवानने कहा है-.संमवः सवै- 
भूतानां ततो मवति मारत ।* ( १४। ३) “उस जड-चेतनके 
संथोगसे सब भूतोकी उत्पत्ति होती है ।' यही भूतेकि मोका 
उद्भव है, अतएव यहोँ यह समश्नना चाहिये किं भगवानूके 
जिस आदि संकल्पसे समस्त भूतोका उद्भव ओर अभ्युदय 
होता है, उसका नाम ¶िसर्ग' है ओर भगवानके इस 
विसगंरूप महान्‌ कर्मसे ही जड-अक्रिय प्रकृति स्पन्दित 
होकर क्रियाशीक होती है तथा उससे महाप्रट्यतकः विश्वमे 
अनन्त कर्मोकी अखण्ड धारा बह चलती है । इसल्यि इस 
“विग का नाम ही "करम है | सातवे अध्याथके उन्तीसवे 
स्छोकमे भगेवानने इसीको "अविक कर्म कह है । भगवान्‌- 
का यह भूतोके भावका उद्व करेवा महान्‌ 'व्िंसजेन 
ही एक महान्‌ समष्ि-यज्ञ है । इस महान्‌ यज्ञसे विविध 
लीकिका यज्ञोकी उद्धावना हई है ओर उन यज्ञम जो हवि 
आदिक उत्सगं किया जाता है, उनका नाम भी विह 
रक्वा गया है | उन यज्ञोसे मी प्रनाकी उत्पत्ति होती हैः । 
मनुस्म्रतिमे कहा है-- 
अपनो प्रा्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याञ्जायते बृषिवष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 


। (३।७६ ) 
अर्थात्‌ वेदोक्त वरिधिसे अग्निम दी इई आति सूर्यम 


स्थित होती है, पुस दृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है 
ओर अन्नसे प्रजा होती है ।' 

यह्‌ (कर्मः नामक विसर्गं वस्तुतः मगवान्‌का दी आदि 
संक है, इसध्यि यह मी भगवानसे अमिन ही है । 





र द 
क-अआटवा अध्याय # ३३१ 
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तश्च -अव भगवान्‌ जधिमूत, जधिदेव ओर जधियल्ननिषक ग्रदनोका उत्तर कमन; देते ~= 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुष्राधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहतां वर ॥ 8 ^॥ || 


उत्पत्ति-विनाश ध्मवाले सव पदाथं अधिभूत ह, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है ओर हे देदधासि्यिमि 
५) 
शष्ठ अजुन ! इस शरीरम म वासुदेव दी अन्तयीमीरूवसे अधियज्ञ हं ॥ 


्र्ष--श्षरमावः अपिभूत है इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर--अपरा प्रकृति ओर उसके परिणामसे उन्न जो 
वरिनाराशीक तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, 
उसका न शक्षरमव' है । इसीको तेरे अध्याये शषेत्र 
( शरीर ) के नामसे ओर पदरहवरं अध्याये क्षर्‌ पुरुषके 
नापसे कहा गया है | यह श्षरभावः शरीर, उन्दिय, मन, 
वुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयक रूपमे प्रयक्ष हो रहा है 
ओर जीरके अश्रित है अर्थात्‌ जीव्रूपा चेतन पराप्रक्रतिने 
इसे घारण कर रक्वा है; इसका नाम अधिभूतः है । सात्र 
अध्पायपे मग्रान्‌ अपरा प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृतिं 
बतला चुके है । इसलिये यह श्षरमावः मी भगवान्वा ही 
है । अतएव यह भी उनसे अमिन है । भगवानने खयं ही 
कहा है कि (सत्‌-असत्‌ सवै ही दह! (९ । १९) । 
. ग्रहन -“हिरण्यमय पुरुष" करिसको कहा गया है ओर 
वह अपिदेध केसे है १ 
उत्तर “पुरुष' शब्द यहाँ 'प्रथम पुरुष का वाचक हैः; 
इसीको सघ्रासमा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या रह्मा कहते 
है । जड-चेतनासकं सम्पूर्ण तर्का यदी प्राण पुरुष है, 
समस्त दधता इसीके अङ्ग है, यही सवका अधिष्ठाता, 
अपिपति ओर उवयादक है; इसीसे इसका नाम “अतिदेवः 


इसन्यि यह भी उनसे अभिन ही है । 

्रभ-इस शीसे दी मै अ्रियज्ग' द्र-इसं कथनका 
क्या महै! 

उत्तर-अर्जनने दो वते पटी ी--अधियज्ञ 


कौन है १ ओर वह इस शीस कैत दै ! दोनों प्रका, 


अभिप्रापहै१. 
है । खयं भगवान्‌ ही अधिदैवे स्यम प्रकट होते है । , 


भगवानने एक दी साधं उत्तर दे दिया है । भगवान्‌ ही सुब 
यज्ञे मोक्ता ओैर प्रमु ह (+| २९;९ । २४) ओर समस्त 
फक विधान वे ही करते हँ ( ७।२२ ), इसन्धि वे 
कहतेहे कि “अधियज्ञ मै खयं ही द्रं । ययँ "एवः कै प्रयोग- 
से यह माव समञ्चन चाहिये किं अधिभूतः ओर अधिदैव 
मीुशचसे मिन नहीं है । भगवान्‌ने यह तो स्य्टकह दिया 
कि “अधियज्ञः मे द्रुः परन्तु यह अधियज्ञ शरीरमे कँसे है, 
इसके उत्तरमे भगवान्‌ “ईस शरीरमे' (अत्र देहे) इतना ही 
संकेत किया है । अन्तर्यामी व्यापरक ख्य ही देहे रहता 
है, इसीव्िये इवकके अर्थम अन्तर्याषीः शब्द जोड़कर 
स्पष्टीकरण कर दिया गधा है | मगान्‌ व्यापक --अन्त- 
याभीह्पसे सभीके अंदर हे, इषील्यि मगवानने इसी अध्याय 
के अब्वं ओर्‌ दवे श्लोकोमे "दिव्य पुरुषः तथा वीस्तर 
स्खोकमे “सनातन अत्यक्त' कडक( वाईवर इ्टोकमे उसकी 
व्यापकता ओर सवधारताका वर्णन क्रिया है ॥ नवम 
अध्यायक्रे चौथेपे भी अव्यक्तरूपी व्यापकता द्खलायी 
गयी है, यँ भगवानूने अपने उस अव्यक्त सूम ओर 
व्यापक खरूपक्रो (अधियज्ञः कहा है ओर उसके साथ 
अपनी अभिनता प्रकट करनेके व्यि “अप्रियज्ञ सँ ही 
हर यह स्ट घोषणा कर्‌ दी है | 


प्रश्ष-देहम्तां- वरः इस सम्बोधनका ~ क्या 


उत्तर-यह मगवान्‌ने अजुनको देहभृतां ` वरः 
( देहधारियमे शरेष्ठ ) कहकर यह सूचित किया है किं तुमं 
मेरे भक्त हो; इसलिये मेरी बातोको संकेतमाघ्रसे ही समञ्च 
सकते हो; अतएव “अधियज्ञ मे ही द्र" इतने संकेतसे तम्हं 


, यहं जान छना चाहिय करि "ह सव कुछ ही न 
लिये यह समञ्चना कोई बड़ी बात नह्य है | ++ 1 














# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 
न =  -ः-. 








तमन्थ-इत भकार ज्जने @ः प्रनोकञा उततर देकर जव भगवान्‌ अन्तकाव सातवे प्ररनका उत्तर 


आरम्भ करते है-- 
अन्तकाटे च मामव 


+ ® 


स्मरन्स॒क्त्वा कटेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः॥ \ ॥ 
जो पुरुप अन्तकाले भी सुद्चको ही स्मरण करता हआ शरीरको व्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ 
सखरूपको प्रतत होता है-इसमे कुछ भी संशय नदीं है ॥ ५ ॥ 


्ररन-यहां अन्तकाटे' इस पदक साध ध्चः के प्रयोग 
करनेकरा क्या अभिप्राय € ! 

उत्तर यहो 'च' अव्यय (अपि्के अर्थमे प्रयुक्त, दज 
है।दससे अन्तकालका विदेष मह प्रकट किया गया है।अतः 
मगवानफे कहनेका यहाँ यह भाव है किं जो सदा-सर्वदा 
मेरा अनन्य चिन्तन कर्ते है उनकी तो वाती क्याहै, जो 
इस मनुष्य जन्पकरे अन्तिम श्षणतक भी मेरा चिन्तन करते 
हए शरीरत्याग कर जाते हँ उनको भीमेरी प्राप्ति हो नाती है। 

प्रभाम्‌ पद्‌ किसका वाचक है ! 

उत्तर-जिस सपग्रह्पके वर्णनकीं भगवानूने सात्र 
अध्यायके ग्रधमर्लोकमे प्रतिज्ञा की ्ी, जिसका वर्णन सातवे 
अध्यायकरे तीसवे र्टोकमे किया है, (माम्‌ःपद यहाँ उसी 
समग्रका वाचक है । समग्र मगवानक्रे समी खसरूप आ 
जते है, इसस्थि यदि कोई किसी एक खरूपविरोषका 
मगवद्‌-वद्धिसे स्मरण करता है तो वह भी भगवानूका 
ही' स्मरण करत। ह । तथा भगवानके भिन्न-भिन अध्‌- 
तारोसे सम्बन्ध रखनेवाठे नाम, गुण, प्रमावर ओर रीग- 
चचत्रं आद्रि भी भगवरान्‌की स्मृतिमे देतु है, अतः उनको 
याद्‌ करनेसे साथ-साथ भगवान्‌की स्प्रृति भी अपने जाप 
हो जाती है, अतः नाम, गुण, प्रमा्र ओर टील-चस्त 
.आदिका स्मरण करना भी भगवान्‌का ही सरण है । 


प्ररन-्एव' का क्या अभिप्राय है! 

उत्तर- यहाँ “माम्‌ ओर 'स्मरन्‌)के वीचमें “एवः पद्‌ 
देकर भगवान्‌ यह बतठते हैँ कि वह माता, पिता, माई-बनघुः 
स्ी-पत्र, धन-देश्व्य, मान-प्रतिष्ठा ओर खगं आदि किंसीका 
भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है | 

स्मरण चित्तसे होता है ओर “एवः पद्‌ दूसरे चिन्तन- 
का सर्वधा अभाव दिखलाकर यह सुचित करता है कि 
उसका चित्त कवक एकमात्र मगघानये ही खगा है । 

प्रनयं मद्धावकी प्रातिका क्या अमिप्राय है! 
सायुच्यादिं मुक्तियेमिंसे किपी सुक्तिको प्राप्त हो जाना है 
या निर्गुण ब्रह्मको प्राक्च होना ? 

उत्तर-यह वात साधककी इच्छापर निर्भर है; उसको 
जेधी इच्छा होती है, उसीके अनुसार वह भगवद्रावको 
प्रात होता है । प्रसनकी सभी बतं मगवद्वावके अन्तर्गत हैँ । 

प्रहन-उसमे कुछ भी संराय नहीं है--इस कथनका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्त?-इस वक्यसे यह भत्र दिखाया गया है किं 
अन्तकाले भगवान्‌का स्मरण कए्नेवाटा मनुष्य किसी भी 
देश ओर किभ्री भी कल्म क्यों न मरे एर पहेके उसके 
आचरण चहि जैसे मी क्यों न रहे हो, उसे मगवानूकी प्राति 
निःसन्देहं हो जाती है | इसमे जरा भी शङ्का नही है । 


सम्बन्धग्रह यह बात कही गयी क्गि भरवान्‌क्ा स्मरण करते हए मरनेवाला भगवानकको ह प्राप्त होता है | 


तपर कहते है-- < । 
यंयं वापि स्मरन्भावं 
तं तमेवेति कौन्तेय 


च 
च 


दे इन्तीषु् अजन ! यह मनुभ्य अन्तकाठभम जि जिस भी भावको 
त्याग करता है, उस-उसलको ही प्राप्त होता हैः क्योकि वह सदा उसी भावसे 


इसपर यह जिज्ञासा होती है न केवल भगवान्‌ सम्बन्पमे ही यह विरोष नियम ह या समीके सम्बन्धे ८ 


त्यज्यन्ते कटेवरम्‌ । 
सदा तद्वावभावितः॥ £ ॥ 


स्मरण करता हुआ शहारीरका 
भावित रहा हे ॥ ६॥ 





प्रभ -यहों (मावः शब्द्‌ किसका वाचक्र है ? ओर 
उसे स्मरण करना क्या है ! 

उत्तर-ईशवरः देवता, मनुष्य, पञ्ु, पक्षी, कीट, पतंग, 
ब्त; मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन ओर जड 
पदां है, उन सबका नाम (माव) है | अन्तकाले किसी 
भी पदार्थका चिन्तन करना, उसे स्मरण।कना है । 

्रक्ष--“अन्तकाट' किंस समयका वाचक है 

उत्तर-जिस अन्तिम क्षणमे इ स्थूख देहसे प्राण, 
इन्दिय, मन ओर बुद्वि्हित जीवात्माका वियोग होता है, 
उस क्षणको अन्तकाल कहते हैँ | 

प्ररन-तेर्हे अध्यायकरे इकीपवे शोकम तथा चौदहवे 
अध्यायकरे चौदह, प्रह्वे ओर अठारह छोकमे मगवान्‌ने 
सत्तर, रज, तम--इन तीनो गुणोको अच्छी-बुरी योनिर्योकी 
प्रतिमं हेतु वतलया है ओर यदय अन्तक्राल्के स्मरएणको 
कारण माना गया है-- यह क्था बात हे 

उत्तर- मनुष्य जो कुछ मी कर्म करता है, बह संस्कार- 
खूपसे उसके अन्तःकरणमे अङ्कित हो जाता है । इस प्रकार- 
के असुंय कर्म-संस्कार अन्तःकरणमें मरे रहते दै; इन 
संस्कारोके अनुसार ही, जिस समय जंसा सहकारी निमित्त 
मिल जाता है; वैसे ही वृत्ति ओर स्मृति होती है । जव 
साचिक कर्मोरी अधिक्रतासे साचिक संस्कार वद जाते है, 
उस समय मनुष्य सगुण-ग्रधान हो जाता है ओर उसीके 
अनुपा स्मृति भी साचिकर होती है । इसी प्रकार राजप- 
ताप कर्मोकी अधिकत।से राजक्त-तामस संस्कारोके बढने- 
पर ब्रह रजोगुणप्रधान या तोगुणप्रधान हो जता है ओर 
उक्तके अनुसार स्पृति होती है । इत तरह कम, गुण ओर 
स्मृति तीनोकी एकता होनेके कारण इनमेसे किंसीको 
मी भावी योनिकी प्रतिमे हेत बतलाया जाय तो कोई दोष 
नहीं है; क्योकि वस्तुतः बात एक ही है । 

पररन-अन्तसपयमे देव, मनुष्य, पञ्च, ब्ृक्न आदि 
सजीव -पदार्थोका स्मरण करते इए मएलेवाला उन-उन 
योनियोको प्राप्त हो जाता दै, यह बात तो दीक है; किन्तु जो 
मनुष्य जमीन, मान आदि निर्जीव जड पदार्थोका चिन्तन 
करता हआ मरता,है वह उनको कसे प्राप्त होता है ! 
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उत्तर-जमीन, मकान आदिका चिन्तन करते-करते 
मरनेवाटेको अपने गुण ओर कर्माुसार अच्छी-बुरी योनि 
मिलती है ओर उस योनिम वह अन्तसमयकी वासनाके 
अनुसार जमीन, मकान आदि जड प॑दार्थोको प्रा होता है । 
अभिप्राय यह्‌ है कि वह जिस योनिम जन्मेगा, उसी योनिमे 
उन स्मरण किये इए जमीन, मकान आदिसे उसका सम्बन्ध 
हो जायगा | जैसे मकानका मालिक मकानको अपना समश्चता 
है, वैसे दी उसमे धोसटा बनाकर रहनेवाटे पक्षी ओर विल 
वनाकर्‌ रहनेवाटे चूहे ओर चीटी आदि जीव भी उसे अपना 
ही समञ्जते है; अतः य समन्नना चाहिये कि प्रव्येक योनिम 
प्रत्येक जड वस्तुकी प्रापि प्रकारान्तरसे हो सकती है । 

्ररन~-सद्‌ा तदूभावमावितः'से क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर-मनुष्य अन्तकाले जिस भावक स्मरण करता 
हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी भावको प्राप्त होता है 
यह्‌ सिद्धान्त ठीक है । परन्तु अन्तकाल्मे किस भावका 
स्मरण क्यों होता है, यह बतव्नेके च्य ही भगवान्‌सदा 
तद्भावमाव्रितः' कहते है | अथात्‌ अन्तकालमे प्रायः उसी 
भावका स्मरण होता है जिस भावसे चित्त सद्‌ा भावित ह्येता 
हे । जैसे वरैयलोग किसी ओषधमे बार-बार किसी रसकी 
भावना दे-देकर उसको उस रससे भावित कर ठेते हैँ वैसे 
ही पूर्व संस्कार, सङ्ग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय 
ओर अध्ययन आदिके प्रभावसे मनुष्य जिस भावक्रा बार 
बार चिन्तन करता है, वह उससे भावित हो जता है। 
‹सदा' शब्दसे भगवरानने निरन्तरताका निदेश किया है । 
अभिप्राय यह है कि जीवनमे सदा-सर्वदा बार-बार दीषै- 
काठतक जिस मावका अधिक चिन्तन किया जाता है 
उसीका दद अभ्यास हयो जाता है । यहं इह अभ्यास ही 
“सदा तद्भावसे भाव्रितहोना है ओर यह नियम है कि जिस्‌ 
भावका द्द अभ्यास होता है उसी भावका अन्तकार्मे 
प्रायः अनायास ही स्रण होता हे । 

्रभ-क्या सभीको अन्तकाले जीवनमर्‌ अधिक 
चिन्तन किये इए मावका ही स्मरण्‌ होता है १ _ 

उत्तर-अधिकांशको तो एसा दी होता हे । परत कही 





कहीं जडभरतके चित्तम हरिणके बचेवी मा्रनाकी भति 
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व्व 


मृयु-समथके समीपवतीं कालम किया हआ अल्पकाल्का 
चिन्तन भी पुराने अभ्यासको दवाकर ददृख्पम प्रकट हो 
जाता है ओर उसीका स्मरण करा देता ह । 


्रभ-^तद्वावभावितः' पदकां अन्वय दूसरी प्रकार करके 
यदि यह अथं मान च्या जाय कि मनुष्य अन्तकालमे जिस- 
जिस भी भावका स्मएण करता आ ररीरको छोडकर जाता 
है, निरन्तर उस मावसे भावित होते-होते उस-उसको ही 
प्राप्त हयो जाता है, तो क्या दानि है! 


उत्तर-इसमें हानिकी तो कोई वात ही नही है । इससे 
तो यह वात भी स्पष्ट हो जातीहे कि मनुष्य मनेके साथ तुरंत 
ही अन्तके स्मरण विये हए भावको पूर्णतया प्राप्त नही 
होता मरनेके बाद सृक्ष्मरूपसे अन्तःकरणम्‌ अङ्कित हए उस 
भावसे भावित होता-होता निचित समयपर्‌ ही उस भावको 
पूर्णतया प्राप्त होता है | किसी मनुष्यका छायाचित्र (फोटो) 
लेते समय जिसक्षण फोटो (चित्र) खीचा जाता है उसक्षणमे 
वहं मनुष्य जिपत प्रकारसे धित होता है, उसका वैसा दी 
सस्वन्ध-अन्तकालमे जिका स्मरण करते हए 





ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 











चिन्न उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकाटमे मनुष्य जैसा 
चिन्तन करता है वैसे ही रूपका फोटो उसके अन्तःकरणमें 
अङ्कित हो जाता है| उसके वाद्‌ फोटोकी भति अन्य 
सहकारी पदार्थोकी सहायता पाकर उस्र भावसे मावित होता 
ट वह समयपर स्थूलखूपको प्रप्त हो जाता दै । 
यह अन्तःकरण ही वौमरेका ष्टेट है, उसमं होनेवाटा 
स्मरण ही प्रतिनिम्ब है ओर अन्य सुक्ष्म शरीरकी प्राप्ति 
ही चित्र चना है; अतएव जसे चित्र ठेनेवाला सवको 
सावधान करता है ओर उसकी वात न मानकर दधर-उधर 
दिकने-डलनेसे चित्र विगड़ जाता हैः वैसे ही सम्पूणं 
प्राणियोका चित्र उतारनेवाटे भगवान्‌ मलुष्यको सावधान 
वरते है कि (तुम्हारा फोये उतारनेका समय अव्यन्त समीप 
है, पता नहीं वह अन्तिम क्षण कव आ जाय; इसचियि 
तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र विगड़ जायगा | 
य्य निरन्तर परमास्ाके खरूपका चिन्तन करना ही 
सावधान ह्यना है ओर परमात्माको छोड़कर अन्य किंसीका 
चिन्तन करना दी अपने चित्रको विगाडना है । 
मनुष्य मरता है, उ्तीको प्राप्त होता है; जीर अन्तकाठ- 


मँ परायः उसी सावका स्मरण होता है, जिसका जीवने अधिक स्मरण करिया जाता हे । यह निर्णय ह्ये जाने- 


परर भगवतापि चाहूनेवा 


ठिये अन्तकरालमे भगवान्‌का स्मरण रखना अत्यन्त जावद्यक हो जाता है गौर 


अन्तकाल अचानक ही कव आ जाय, इतका कुछ पता नहीं है, अतएव अब भगवान्‌ निरन्तर भजन करते 


हृए ही युद करनेके लिय अजुंनको गदेन करते है-- 
तसमात्सर्वैषु ` काटेषु मामनस्मर ` युध्य च। 
मय्यपितमनोघरुटिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसख्यि हे अजुन ! तू सब खमयमे निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुदम 
अपंण किये हण मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निः सन्देह सुद्चको ही पराप्त होगा ॥ ७ ॥ 


रश्यो "तस्मात्‌ पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-उपयुक्त दो शछोकोमें कहे इए अरथवे साथ इस 
छोकका सम्बन्ध दिखलानेके व्यि यह “तस्मात्‌, पद का 


प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य-शरीर ` 


क्षणभङ्गुर है, कारका डु भी मरोसा नदी है तथा जिसका 
अधिक चिन्तन होता है बही भाव अन्तमे स्मरण होता है।यदि 
मगवान्‌का स्मरण निरन्तर नंहीं होगा ओर विषय-भोगोका 


स्मरण करते-करते ही शरी का धियोग हो जायगा तो भगवत्‌- 
प्रातिका द्ारख्प यह मनुष्य-जीवन व्यर्थं ही चला जायगा । 
इसच्ये निरन्तर भगवानूका स्मरण करना चाहिये । 
 ्रइन-यहो भगवान्‌ने जो अर्जुनको सव कारम अपना 
स्मरण करनेके स्यि कहा, सो तो ठीक ही दै; विन्तु युद्ध 
करनेके च्यि कहनेकां क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-अन क्षत्रिय थे, धर्मौनुसार उनको युद्धका 
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अवतर प्रात हो गया था। धर्मद क्षत्रिये व्यि वणेधमेहै; 
इसच्यि यदो 'युद्र' शब्दको वर्णाश्रमधर्मका पालन करएनेके 
न्य की जानेव्राटी सभी; क्रियाओंका उपलक्षण समञ्ना 
चाहिये । भगव्रान्‌की आज्ञा समञ्चकर निष्ामभावसे वर्णा- 
श्रमधर्मका पाटन कनके व्यि जो कर्म किये जाते हे, उनसे 
अन्तःकरणकी डुद्धि होती है । इसके सिवा कर्तव्यकमेके 
आचरणकी आवरह्यक्रताका प्रतिपादन करनेवाटे ओर भी 
वद्त-से महचपूणं कारण तीरे अध्यायके चौथेसे तीसत्र 
शछोकतक्र दिखलाये गये है, उनपर विचार करनेसे भी यदी 
सिद्ध होता है कि मनुष्यको वर्णोशरमधर्मैके अनुसार कत्य- 
क्म अवद्य ही करने चाये । यही भाव दिलनेके,व्यि 
यँ युद्ध करनेको कहा गया है । 

रश्च _यहौँ ८चः कै प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर. ध्चः का प्रयोग करके भगव्रान्‌ने युद्धको 
मोणता जर स्मरणको प्रधानता दी है । माव "यह ह किं 
युद्ध आदि वर्णधर्मके कर्म तो प्रयोजन ओर विधानके 
अनुसार नियत समधपर ही किये. जाते हैँ ओर वैसेदी 
कने भी चाहिये; परन्तु मगवान्‌का स्मरण तो मनुष्यको 
हर सपय हर हाल्तमे अव्य करना चाहिये । 

रश्च -भगवानक्ा निरन्त चिन्तन ओर युद्ध आदि वण 
धके कर्भ, दोनों एक साथ कैसे हो सकते है १ 





मतरान्‌के गुण ओर प्रमावको मटीमोति जाननेवाका अनन्य- 
भी भक्त है, जो समपर्णं जगत्‌को मगवान्‌के दवारा ही रचित 
ओर वास्तवमे भगवान्‌से अभिन्न तथा मगव्रानकी क्रीडास्थली 
समञ्चता है, उसे प्रहाद ओर गोपियोकी मति प्रत्येक परमाणु- 
म मगवान्‌के दर्शन प्रक्षकी मति होत रहते है; अतएव 
उसके ल्य तो निरन्तर भगवत्स्मरणके साथ-साथ अन्यान्य 
कर्मं करते रहना बहत आसान बातहै । तथा जिसका विषरय- 
भोगम व्रराग्य होकर भगवान सुष्य प्रम हो गया है, जो 
निष्कामभावसे केवल मगवान्‌की आज्ञा समञ्कर भगवानूके 
चि ही वर्णधर्मके अनुसार कर्मं करता है, वह भी निरन्तर 
मगवानूका रमरण करता हआ अन्यान्य कम कर सकता है । 
ज्ञेसे अपने पैरोका ध्यान रखती इई नटी बोपिपर चढकर 
अनेक प्रकारके खे दिखलाती है, अथवा जेसे ईडरपर्‌ 
परा ध्यान रता द्भ मोटरदाश्वर दूसरोसे बातचीत 


, करता ओर विपत्तिसे वचनेके ल्यि रास्तेकी ओर भी 


देता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवानूका सएण 


करते हए वरणाश्रमके सब काम सुचारुरूपसे हो सकते है । 


प्रभ-मन-लुद्धिको भगवानमे समर्पित कर देना क्या है १ 
उत्तर-बुद्धिसे मगवानके गुणः प्रभाव, खद्प्‌, रहस्य 
ओर तको सञ्चकर परमश्रद्धाके साथ अटल निश्चय कर्‌ 
(3 श्रद्धा पपू न = 8 
छना ओर मनसे अनन्य श्रद्धारभपूवैक गुण ओर प्रमावके 
सहित भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करते रहना-यही मन- 


उत्तर-हो सकते है; साधकोकी भावना, रुचि ओर बद्धिको भगवान्‌मे समर्पित कर देना है । छठे अध्यायके 

अधिकारे अनुसार इसीकी भिन्न-भिन युक्तियो है । जो अन्तम त । 

सम्बन्ध- चवे शोकम भगवान्‌का चिन्तन करते-करते मरनेवाटे मनुष्योकी गतिका वर्णन करके जरजुनके 

हाते प्रदनका संक्षपमे उत्तर दिवा गया है, अव उसी प्ररनश्ा विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके ठियि अभ्यासयोगके 

द्वारा मनक्रो वशम के भगवान्‌के अधियज्ञः रूपका अर्थात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्प्रका चिन्तन 
करनेवाले योगि जन्तकरालीन गतिक्ता तीन श्टोकोदारा वर्गनकरते है -- ङ 


अभ्यासयोगयुक्तेन 


परमं पुरुषं दिव्यं 
हे पाथं ! यह नियम हैकिं परमेश्वरके ध्यानके 


निरन्तर चिन्तन करता हआ मजुष्य परम्‌ प्रका ररूप 
प्रभ-यहँ “अभ्यासयोग शब्द्‌ किंसकः वाचक है ओर 


चि्तका उस अभ्यासयोगसे युक्त होना क्या है १ 


चेतसा नान्यगामिना । 


याति पाथौनुचिन्तयन्‌॥ ८ ॥ ` 


अभ्यासरूप योगसे युक्त, दुखरी ओर न जनिबाटे चिससे 
दिष्य पुरुषको अथीत्‌ परमेश्वरको ही पाप होता है ॥ ८ ॥ 


उत्तर-यमः नियम आसनःप्राणायामःपरयाहारःधारणा 


जओरध्यानके अभ्यासका नाम(अभ्यासयोग है पेसे अम्यास- 
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योगके द्वारा जो चित्त भीति वराम होकर निरन्तर 
अभ्यासे ही ठ्गा रहता है, उसे.अभ्यासयोगयुक्त' कहते हैँ 
्रभ्र-नान्यगामी' केसे चित्तको समञ्नना चाहिये १ 
उत्तर-जो चित्त किंसी पदा्थविशेषके चिन्तनमें कणा 
दिये जनेपर क्षणमरके व्यि भी उसके चिन्तनको छोड 
कर दूसरे पदाथका चिन्तन नहीं करता जहाँ कगा है, 
वहीं ख्गातार एकनिष्र होकर लगा रहता है, उस चित्त- 
को नान्यगामी अर्थात्‌ दूसरी ओर न जानेवाला कहते 
है । यहो परमेश्वए्वा विषय दहै, इससे यह समञ्ना 
चाहिये कि वह चित्त परमेश्वरम दी लगा रहता है । 
प्ररन-'अनुचिन्तन' करना कंसे कहते हैँ १ 
उत्तर-अभ्यासमे लग हए ओर दूसरी ओर न जानेवाके 








न 





चित्तके दवारा परमेश्वरके निराकार खरूपका जो निरन्तर 
ध्यान करते रहना है, इसीको 'अनुचिन्तनः कहते है | 

प्ररन-यहँ "परमम्‌, ओर (दिग्यम्‌) इन व्रिरोपणोकिं 
सहित "पुरुषम्‌! इस पदका प्रयोग क्रिंसके ल्यि किया 
गया है ओर उसे प्राप्त होनाक्या है? 

उत्तर-इसी अध्यायकरे चौथे शोकमे जिसको 'अधि- 
यज्ञः कहा हे ओर वाईसवे शोकम जिसको “परम पुरुषः 
बतलाया है, भगवानके उस सष, सिति ओर संहार 
कटनेवाठे सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञानखसरूप- 
को यहाँ दिव्य प्रम पुषः कहा गया है । उसका चिन्तन 
करएते-करते उसे यथार्थरूपमे जानकर उसके साध तदप 
हो जाना ही उसको प्रप्त होना है | 


सम्बन्ध--दिव्युरुषकी प्राणि वतठाकर अक उपतका सरूप बतटाते हे 
कविं षुराणमनुश्ञासितारमणोरणीयांसमनुसरेयः । 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सवके नियन्ता, सक्षमसे भी अति सुष्ष्म, सवके धारण-पोषण करनेवाले, 
अचिन्त्य खरूप, सू्ेके सदश नित्य॒ चेतन ध्रकाशरूप ओर अविद्यासे अति परे, खद्ध सच्चिदानन्दघन 


परमेश्वरका स्मरण करता हे ॥ ९ ॥ 

प्ररन-इस छोकका क्या भाव हे ? 

उत्तर-परम दिव्य पुरुषके खरूपक। मह प्रतिपादन 
करते हए श्रीमगवान्‌ कहते है किं वह परमात्मा सदा सब 
कुछ जानता हे । भूतः वर्तमान ओर भविष्यकी, स्थूल, सक्षम 


ओर कारण-किसी भी जगत्की पेसी को$ भी परयक्ष या 


अप्रत्यक्ष नात नही, जिसको वह यथा्थरूपमे न जानता हो; 
इसय्यि वह सर्वज्ञ (कविम्‌) है । बह सवका आदि है ;उससे 
पहले न कोई था, न हओ ओर न उसका कोई कारण हीह; 
वही सवका कारण ओरसनसे पुरातन है;इसब्यिवह सनातन 
(पुराणम्‌) है वइ सबका लाभी है, सर्वशक्तिमान्‌ है ओर 
सर्बान्तयामी वही सबका नियन्त्रणकर्ा है ओर वही सवके 
छमाड्म कर्मफर्लेका यथायोग्य विभाग करता है; इसीन्यि 
बह सबका नियन्ता (अनुरासितासम्‌) है [इतना शक्तिमान्‌ 
होनेप्र्‌ भौ ब अव्यन्तदी सक्षम है, नितने मी सुक्ष्म से-सक्् 
तच है वह उन ससे दव सूम है ओर सवमे सद व्याप्त 


दै, इसी कारण सह्मदशीं पुरुोकी मक््म-से-सूटम बुद्धि ही 
उत्तका अनुभव करती है; इसीच्यि वह मुक्षमतम ( अणोरणी- 
यासम्‌) है, इतना मुम होनेपर भी समस्त विश्व-चरमण्डका 
आधार वही है, बही सत्क धारण, पालन ओर पोषण करता 
है; इसल्यि वह धाता (सर्वस्य धातारम्‌ ) है । सदा सरमे 
वयात ओर सरके धारण-पोषणमे को रहनेपर भी वह्‌ सबसे 
इतना परे ओर अतीन्द्रिय है कि मने द्वारा उसके 
यथार्थं खरूपका चिन्तन ही नहीं विया जा सकता; मन ओर 
बुद्धिम जो चिन्तन ओर विचार वारनेकी शक्ति आती हैः 
उना मूढ सोत बही है-ये उसीकी जीवनधाराको लेकर 
जीवित ओर कायंशीठ रहते है, वह निरन्तर इनको ओर 
सनको देखता है तथाईनमे शक्तितद्चार करता रहता है कितु 
य उनको नहीं देल पाते; ऽसि वह अचिन्यखरूप 
(अचिन्यरूपम्‌) है । अचिन्य होनेपर्‌ भी वह प्रकाशमय 

ओर सदा-सर्वदा सबको प्रकारा देता रहता है; लैसे सूघ 
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खयंप्रकाराखरूप है ओर अपने प्रकाशसे सम्प्णं जगतो 
प्रकारित करता है, वैसे ही वह खयंप्रकाश परम पुरू 
अपनी अखण्ड ज्ञानमयी दिव्य ज्योतिसे सद्‌ा-सर्वैदा सबको 
प्रकाशित करता है; इसीव्यि बह सूर्थके सदश नित्य चेतन 
प्रकाशरूप ( आशदिव्यवर्णम्‌ ) है । ओर एेसा दिव्य नित्य 
ओर अनन्त ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका खरूप है, उसमे 
अत्रिद्या या अक्ञानरूप अन्धकारकी कल्पना दी नहीं की 
जा सकती; जैसे पूर्थने कभी अन्धकारको देखा ही नही, 
रसे दी उसका खर्प भी सदा-सर्वदा अक्ञान-तमसे स्वैधा 
रहित है; वचि घोर रात्रिक अत्यन्त अन्धकारो भी जैसे 
ूर्यका पूरवामास ही नष्ट कर देता है; वैसे ही धोर्‌ वरिष 
पुरुषका अज्ञान भी उसे विज्ञानमय प्रकाराकी उज्ज्य 


किरणे पाकर नष्ट हो जाता है; इसीष्यि वह अव्रियासे 
अति परे ( तमसः परस्तात्‌ ) है । रेसे शुद्र सचिदानन्द- 
धन प्रमेशवरका पुरुषको सदा स्मरण करना चाहिये ।#% 
्रभ-जव मगवानूका उपर्युक्त खर्प अचिन्त्य है, 
उसका मन-बुद्धिसे चिन्तन ही नही किया जा सकता 
तव उक्षके स्मरण करनेकी बात केसे कदी गयी 
उत्तर-यह सव्य है करि अचिन्त्यखषूपकी यथार्थं उपकन्धि 
मन-बुद्धिको नहीं हो सकती । परन्तु उ्तके जो छक्षण यां 
वतटाये गये है, इन लक्षणे युक्त समश्चकर उसका बार-बार 
स्मरण ओर मनन तो हो ही सकता है ओर एेसा स्मरण-मनन 
ही खखूपकी यथां उपलन्धिमे हेतु होता है । इसी उसके 
स्मरणकी वात कही गयी है ओर यह कहना उचित ही है\ 


सम्बन्ध- प्रम दिव्य पुरुषका स्वरू¶ बतलाकर जब साधनकी हिषि ॐौर फल वतलाते है-- 
= = = ० 
प्रयाणकाले मनसाचठेन भक्त्या युक्तो योगबखेन चव । 
भुवोर्मध्ये पराणमाविदय सम्यक्‌ सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ १० ॥ 


वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाटमे भी योगबछचे भङ्कटीके मध्यम धराणको अच्छी रकार स्थापित करके 
दविर निश्चल मनस्ते स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्माको दी प्रात होता है ॥ १० ॥ 


्रशर_यहौँ “मक्स्या युक्तः? का क्या अभिप्राय दै ! 

उत्तर-“क्या युक्तः" का अथं है भक्तिसे युक्त । 
भगवत्‌-विषयक अलुरागका नाम भक्ति है; जिसमे भक्ति 
होती है, वही भक्तिसे युक्त है । अनुराग या प्रेम किसी 
न-किसी व्रेमास्यदमे होता है । इससे यह समञ्चना चाहिये 
कि यहाँ निर्गुण-निराकार व्रह्मकी अह्रह-उपासनाका 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगका प्रसङ्ग नहीं है, उपास्य-उपासक 
 भावसे की जनेवाटी भक्तिका प्रस है । 

प्र्न-योगबक क्या है, भरवुरीके मध्यका स्थान 
कौन-घा है ओर प्राणोको वहौँ अच्छी तरह स्थापन करना 
पिते बहे ह ता वह वित पकए धान कहते दँ तथा वह किस प्रकार किया जाता हे १ 


द ताश्वतरोपनिषद्मै इसमे मिल्ता-जुख्ता मन्त्र है-- 
महान्तमादित्यवणे तमसः 


वेदाहमेतं पुरुष 


तमेव विदित्वाऽति गल्युमेति नान्यः 

< > 
“वह्‌ पुरुष जो सू्के सदश प्रकारखरूपः महान्‌ ओर अज्ञानान्धकाससे परे द? 
जानकर ही अधिकारी मू्युको धता है । परमात्माकी प्रापिके स्थि दूखस मा नहीं है ° 


गी° त° वि० ७२- 


उत्तर-आघ्वे शोकम बतलाया इआ अभ्यासयोग 
( अष्टाङ्गयोग ) ही “योगः है, योगाम्याससे उतयन जो यथा- 
योग्य प्राणसच्चाठन ओर प्राणनिरोधका सामध्यं है, उसका 
नाम योगबल! है । दोनों मौके वीचमे जहाँ योगशाखके 
जाननेवाे पुरुष “आज्ञाचक्र बतलाया करते है, बही शरुटी- 
के मध्यका स्थान है । कहते है, किं यह आज्ञाचक्र विद ै । 
इसमे त्रिकोण योनि है । अग्नि स्य जीर चन्द्र इसीत्रिकोणमे 
एकत्र होते है । जानकार योगी पुरुष महाप्रयाणके समय योग- 
बते प्राणोको यहीं कर स्थिररूपसे निरुद्र कर देते है । 
इसीका नाम अच्छी तरह प्राणोका स्थापन करना है | इस 
प्रकार आज्ञाचक्रे ्राणोका निरोध करना साधन-सपक्ष है । 


परस्तात्‌ 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (३। ८) 


इसको मै जानता हूं । उसको 
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इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोरा हैँ जिनके नाम है-- 
इन्दु, बोधिनी, नाद, अर्धचन्दरिका, महानाद ( सोमसूर्यागि- 
रूपिणी ) कला ओर उन्मनी; प्राणोके द्वारा उन्मनी 
कोरामे पर्हच जामेपर जीर परमपुरुषको प्राप्त हो जाता 
है । पिर उसका पराधीन होकर जन्म ठेना ञंद हो 
जाता है | वह या तो जनम लेता ही नही, छेताहै तो 
लोकोपकारक व्ि खेच्छासे या भगवदिच्छसे | 


इस साधनकी प्रणाटी किसी अनुभवी योगी महाता- 
से ही जानी जा सकती है । विसीको भी केवल पुसतक 





पढ़कर योगसाधनां नहीं करनी चाहिये, वैसा करनेसे 
लामके वदटे हानिकी ही अधिक सम्भावना है | 
म्रश्ष--अचल मनः के क्या लक्षण है? 
उत्तर-आय्वं छोकमें जिस अर्थम मनको 'नान्यगामीः 
कहा है, यँ उसी अर्थम 'अचठ' कहा गया है | माव यह्‌ 
है किंजो मन ध्येय वस्तुमे सित होकर वह्य॑से जरा भी 
नहीं हटता, उसे (अचल' कहते हँ ( & । १९ ) । 
्रशष--प्ररम दिव्य पुरषः के क्या लक्षण हैं ? 
उत्तर-परम दिव्य पुरुषके लक्षणोका वर्णन अस्त्र 
ओर नवे शोकोमे देखना चाहिये | 


सन्ध पोच रलोकमे भगवान विन्तन करते-करते मरमेवाले साधारण मनुष्यकी यतिकर संक्षेपे 
वणन किया गय, किर आवे दस्मे रलोकतक भराकान्‌के “अधियन्नः नामक तगुण निराकार दिव्य जव्यक्त 
स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योगियोकी अन्तकाटीन गतिक सम्बन्धे बतलाया, अव ग्यारहवे च्लोके तेरह्वेतक 
परम अक्षर निरगुण-निराकार परतरहमकी उपासना करनेवाठे योगियो्ी अन्तक्राटीन गतिकरा वर्णन करनेके घ्य 
पहले उतत क्षर बह्म प्रशंसा करके उत्ते बतटानेकी प्रतिज्ञा करते है _ 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण मवक्षये ॥ ११ ॥ 
वेद्के जाननेवाठे विद्धान्‌ जिस सचिदानन्दघनरूप परमपद्को अविनारी कहते है, आसक्तिरहित 


यत्नशीर संन्यासी मक्ात्माजन जिसमे प्रवेद करते है ओर 


र॒ जिस परमपद्को चाहनेवाे ब्रह्मचारीटोग 


बरह्मचयेका आचरण करते है, उस परमपदको मेँ तेरे ल्य संक्षेपसे करहगा ॥ ११ ॥ 


्ष-धेदव्रिद्‌ः' पदका क्या माव है १ 
उत्तर-जिससे परमात्माका ज्ञान होता है,उसे वेद कहते 
है; यह वेद्‌ इस समय चार्‌ संहिताओके ओर रेतरेयादि 
ब्ा्मणमागके रूपमे प्रा है । वेदके प्राण ओर दके आधार 
दै- पह परमातमा । वे ही वेदके तार्य हँ (१५।१५)। 
उस तासयैको जो जानते है ओर जानकर उसे परा करनेकी 
अतरत साधना करते तथाअन्तमे प्राप्तकर रेते है ज्ञानी 
महाता ध ही वेदत्‌ --बेद्के यथार्थं ज्ञाता है | 
भर्-वेदके जाननेवाले जिसे अविनाशी बतला 
है" इस वाक्यका क्या माव है ? 
उत्तः-'पत्‌' पसे सचचिदानन्दधन प्रत्रह्मका निर्देश 
है । यहां यह भाव दिखणाया गया है किं वेदक जाननेवारे 
ञानी महामा पुरुष ही उप ब्रहके विषयमे कुछ कह सवते 


है, इसमे अन्य लोगोंका अधिकार नहीं है । वे महात्मा कहते 
है वि यह क्षरः है अर्थात्‌ यह एक रेता महान्‌ तदै, 
जिसका किंसी मी जवस्थामे कभी भी किसी भी रूपमे क्षय 
नदी होता; यह सदा अविनश्व्‌, एकरस ओर एकरूप रहता 


है| वारहवे अष्यायके तीसरे छोकमे निस अव्यक्त अक्षरवी 4 


उपासनाका वणन है, यँ मी यह उसीका प्रसंग है । 

अर्भ-शीतरागाःः विशेषणके साथ (यतयः पद 
किनका वाचक है १ । 

उत्तर जिनमे आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है 
वे वीतरागः है ओर रेसे वीतराग, तीव्र वैराग्यवान्‌, 
प्रमासाकौ प्राततिके पात्र, ब्रह्मे स्थित एवं उच्च श्रेणीके 
साचनस सम्प जो संन्यासी महात्मा हना 


वाचक यहा तयः, पद्‌ है | 











# आवो अध्यायं # ३३९. 


--- 
नच्च 


ग्रभ--त्‌ विरान्ति का क्या अभिप्राय है !? 
उत्तर-इसका शब्दार्थ ॒है, जिसमे प्रवेश कसते है । 
अभिप्राय यह है किं यहोँ "यत्‌ पद उक्त सच्चिदानन्दघन 
परमात्मको लक्ष्य करके कहा गया है, जिसँ उपरक्त 
साधन करते-करते साधनक शेष सीपापर पूर्हचकर यति- 
लोग अमेदमावसे प्रवर करते हैँ । ययँ यह स्मरण रखना 
चाहिये किं इस प्रवेशका अर्थं "कोई अ।दमी बाहरसे किसी 
घरमे घु गयाः पसा नहीं है । परमात्मा तो अपना 
खखूप होनेसे निव प्राप्त ही है, इस निव्यप्रा्त तच्मे 
जो अग्राप्तिका भ्रम हो रहा है--उस अविदारूप भ्रमका 
मिट जाना ही उसवै प्ररे करना है । 
प्रभ-“जिसको चाहनेवाले ब्रहमचर्यका आचरण करते 
है" इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तरत्‌ पट्‌ उसी ब्रह्मका वाचक है, जिसके 
सम्बन्धे वेदविद्‌ लोग उपदेश करते है ओर वीतराग 
यतिः जिसमे अभेद भावसे प्रवेश करते हैँ । यहाँ इस कथन- 
से यह माव समञ्चना चाहिये क्रि उसी ब्रह्मरो ग्राप्त करने- 
केचि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्थत्रतका पालन करते हैँ । श्रह्मचर्य' 
का वास्तपिक अर्थं है, ब्रह्मे अथत्रा ब्रह्मे मागम सञ्चरण 
करना- जिन साधनोसे व्रहमभरा्िके मार्गमे अग्रसर इआ 
जा सकता है, उनका आचरण करना । एेसे साधन दही 
ब्रह्मचारी त्रत कहलाते है, #जो ब्रह्मचर्य -आश्रममे आश्रम- 
धर्मक रूपमे अवद्य पाठनीय है; ओर साधारणतया तो 
अवद्यामेदके अनुसार सभी साधकोको यथाशक्ति उनका 
अवय पालन करना चाहिये । 
्रहमचर्थमे प्रधान तच्च है--बिन्दुका संरक्षण ओर 


ससतन्प पूष शोके जप्त निवसन वणन कनेक प्रतिना की थौ, अवदो 
संयम्य मनो हदि निरुष्य च॥ 
प्राणमास्ितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सर्वद्वाराणि 
मूष्न्यौधायात्मनः 


संशोधन । इससे वासनाओकि नाशद्वारा ब्रह्मकी प्रा्िमे डी 
सहायता मिलती है | ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रहमचारकः। तो वीय 
किसी मी अवरस्र्मे अधोपुलल्येता ही नही, अतएव वे तो 
ब्रह्मके मार्गमे अनायास ही अगे बढ़ जाते है, इनसे निम्न 
स्तरमे वे है जिनका विन्दु अधोगामी तो होता दै, परतु वे 


ीरसे (-) 


, मन, वचन ओर शारीरसे मैधुनका सर्वधा त्याग करके 


उसका संरक्षण कर छते है । यह भी एक प्रकारसे 
ब्रह्मचर्य ही है । इसीके व्यि गरुडपुराणमें कहा है-- 

कर्मणा मनसा वाचा स्वरस्य सर्वदा । 

सर्वत्र सेधुन्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥ 

(प्रू खं° आ० का० अ० २३८ ।६ ) 

सव्र जगह सत्र तरदकी सतिम सर्वैदा मन, वाणी 
ओर कर्मसे मैधुनका स्याग ब्रह्मचर्य कहता है । 

आश्रमभ्यवस्थाका रक्ष्य मी ब्रहमकी ही प्रति है । ब्रह्- 
चर्यं ससे पहला आश्र है । उसमे विशेष सावधानीके 
साथ व्रहमचर्थके नियरमोका पाडन करना आवश्यक है । 
इतील्यि कहा गया है कि ब्रह्मकी इच्छा करनेवाले 
( ब्रह्म चारी ) त्रह्मचर्यका आचरण करते है । 

र्न धह पद्‌ चै तुस संक्षेपसे कर्हरगाः इस वक्रा 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इप वाक्यसे भगवानले यह प्रतिज्ञा की है किं 
उप्यक्त वाक्योमे जिस पखरह्म परमात्मा निर्देश 
किया गया है, वह ब्रह्म कौन है ओर अन्तकम्‌ किस 
प्रकार साधन करनेबाढा मनुष्य उपक प्रा होता है-- 
यह्‌ बात भै तु्हं संक्षपसे क्रगा ।[ 


3 जव्यायके चौदह इोककी व्याख्या देखनी चादिये । 
~ कटोषनिषद्‌म भी इख इलोकसे मिरुता-जुङ्ता मन्व आया दे 
स्वै वेदा यसद्मामनन्ति तपसि स्बाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो तरह चरन्ति तत्ते पद^ संग्रदेण अरवीम्योमित्यतत्‌ ॥ (१ । २1 १९) 


(सारे वेद जिस पद्का वर्णन करते है समस्त तरपोको जिसकी प्राति 
वाले ब्रह्मचारी व्रहमचर्थका पाठन करते ई, उख पदको मै वुस्हं संक्षेपे बताता हूँ-“ोम्‌' यदी बहं पद्‌ दहे। +" 


छो कोमे उक्ीका वर्णन करते है-- 


के साधन बतलति द तथा जिसकी इच्छा रखने- 

















ॐ गीता-तच््वविवेचनौ टीका # 


> 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य 


यः 


व्याहरन्मामनुसरन्‌ । 


प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


न्द्ियोके द्वासोको रोककर तथा मनको हदेशम स्थिर करके, फिर उस जीते दुष स द्वारा 

1 दरस 
प्राणको मस्तकमे स्थ।पित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामे स्थित होकर जो पुरुष ^ॐ> इस एक 
अश्चररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हु ओर उसे अर्थखरूप मुञ्च ।निगण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ 


शरीरके त्याग कर जाता दै, वह पुरुष परमगतिको प्रत्त होता दै ॥ १२-१३ ॥ 


परभ-यहोँ सव द्वारोका रोकना क्या है ? 

उत्तर-श्रो्रादि पच ज्ञानन्द्िथ ओर वाणी आदि पोच 
कर्मन्द - इन दसों इन्दियोके द्वारा विषका ग्रहण 
होता है, इसच्ि इनको रर" कहते हैँ । इसके अतिच्कि 
इनके रहनेके स्थानों ( गोलको ) को मी दरार कहते है । 
इन इन्द्रियो को बाह्य विषयोसे हटाकर अर्थात्‌ देखने-घुनने 
आदिकी समत क्रियाञंको बंद करके, सथ ही उन्दरयो- 
के गोख्कोंको भी रोककर इन्दरिधोकी वृत्तिको अन्तु 
कर केना ही सब द्वारोक्रा संयम करना है इसीको 
योगश्चाखमें प्रत्याहारः कहते है | 

ग्रश-यहोँ दरः किस स्यानका नाम है भौर 
मनको दृदेशमं स्थिर करना क्या है १ 

उत्तर-नाभि ओर कण्ठ इन दोनों स्थ्नोके वीचक्ता 
स्थान, जिसे घृदयकमल भी कहते हैँ ओर जो मन तथा प्राणो 
का निवासस्थान माना गया है, ददेश है; ओर इधर-उधर 
भटकनेवाले मनको क्ंकस्प-विकल्पसे रहित करके हदयमें 
निरुद्ध कर देना ही उसको हृदे शमे सिर करना है । 

श्रदन~प्राणोको मस्तक्में स्थापित करनेके व्यि कइने- 
काक्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मनको हृदयमे रोकनेके वाद प्राणका ऊर्व 
गामी नाडीके द्वारा हदयसे ऊपर उढाकर मस्तके स्थापित 
करनेके व्ये कहा गया है, पेसा करनेसे प्राणोके साथ- 
साथ मन भी वहं जाकर सित हो जाता है । 

्रक्ष-योगधारणामें सित रहना क्या है १ ओर "्योग- 
धारणाम्‌! के साथ (आत्मनः, पद्‌ देने का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-उपू्ुकप्रकारसे इन्द्रियो का संयम ओर मन तथा 


श्रारणोका मस्तके मीति निश्चठ हो जाना ही योगधारणा- 


म सित रहना है । "आत्मनः! पदसे यह बात दिखलायी गयी 
है किं यहोँ परमातमासे सम्बन्ध रखनेवाटी योगधारणाका 
विषय है, जेन्य देषतादि विषयक चिन्तनसे या प्रकृतिके 
चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाटी धारणाका विषय नही है । 

प्रभ-यहँ ओङ्कारो (एकाक्षर' कैसे कहा ? ओर 
इसे श्रमः कडनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-दसवे अध्यायके पचीसवें शछोकमे भी ओङ्कारको 
(एक अक्षर' कहा है ( गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ) । इप्तके 
अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्माका नाम 
है ओर नाम तथा नामी वास्तवमे अभेद माना गया है; 
इसव्यि भी ओङ्कारफो (एक अक्षरः ओर ब्रह्म कहना 
उचित ही है | कठोपनिषदूमे मी कहा है-- 

एतद्धयेवाक्षट व्रह्म रएतद्धयेवाक्षर परम्‌ । 

एतद्वा क्षरं ज्ञता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

ऋः ~ |) 

यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है; इ 
अक्षए्को जानकर ही जो जिसकी इच्छा कता &, उसे 
वही प्रप्त हो जाता है | 

प्रभ-ताणी आदि इन्दियोके ओर मनके रुक जाने 
पर तथा प्राणो मस्तकमे स्थापित हो जानेपर ओङ्कार- 
का उचारण कैसे हो सकेगा १ 

उत्तर-यह। वाणीसे उच्चारण करनेके व्यि नहीं 
कहा गया ह । उच्चारण करनेका अर्थं मनके द्रारा 
उचारण करना ही है । 

¶- यहा भाम्‌; पद किंसका वाचक है ओर 
उसका स्मरण करना क्या है १ 

उत्पा ज्ञनयोगीके अन्तकाल्का प्रसङ्ग शोनेसे 


~ 


1 





क 





ॐ आरव अध्यय # २४१ 


नच 


(माम्‌'पद सच्िदानन्दधन नि्गुण-निराकार व्रह्मा वाचक आवागमनसे सुक्त होना सुक्तिाभ कर छेन? पोक्षको प्राप्त 


हे । ओर चौथे €छोकमे ईस शरीरमे अधिथ्ञ मँ ही दर" इस 
कथनसे भगवान्‌ने जि श्रकार अधियक्ञके साथ अपनी एकता 
दिखलायी दै, उसी प्रकार वहौँ च्रह्मके साथ अपनी एकता 
दिखलनेके चयि ममाम्‌, पदका प्रयोग किया है | 
म्रभ-मनसे ओङ्कर्का उचारण ओर उक्षके अर्थघरूप 
ब्रह्करा चिन्तन, दोनों काम एक साथ केसे होते है ! 
उत्तर-मनके द्वारा दोनों काम एक साथ अव्छ दीहो 
सकते है । परमात्माके नाम (का मनसे उच्चारण करते 
इए, साथ-पाथ ब्रहमक्ा चिन्तन करनेमे कोई अपत्ति नदीं 
आती । मनसे नामका उच्चारण तो नाभीके चिन्तनमे उद्या 
सहाय होता है । महिं पतञ्चटिजीने भी कहा है ध्यान- 
कालम सवितर्कं सभाधितकर राव्द्‌+अर्थं ओर तद्विषयक ज्ञानका 
विकल मनसे रहता है ' योगदान १।४ १) अतः जिप्तका 
चिन्तन क्रिया जाता है उीकरे वाचक नामक मनक संकल्प- 
मे रहना तो खाभाव्रिक है ओर उन्होने यह भी कहा है- 
तस्य वाचकः प्रणवः । तज्ञपस्तदथेमावनम्‌ । 
( योगदर्शन १। २७-२८ ) 
'उसक। नाम प्रणव (ॐ) है ।' "उस ॐका जप करते 
हर उक्तके अर्थं परमासाका चिन्तन करना चहिये । 
र्न यहयँ परमगतिको प्रप्त होना क्या है १ 
उत्तर- निर्गुण निराकार ब्रहम अभेद भावसे प्राप्तो 
जान, परभ गतिक प्त होना है; इको सदाके च्ि 
सम्ब 


होना अथवा निर्गुण ब्रह्मको प्राप्त होना कहते है । 

रश्च आस्ते दसवें द्ेकतक सगुण-निराकर ईरकी 
उपासनाका प्रकरण है ओर ग्यारहवेसे तेरहवैतक निगुण 
निराकार बरहमकी उपासतनाका । इ प्रकार यहाँ भिन-भिन् दो 
प्रकरण क्थ माने गये १ यदि छो स्खोकोंका एक दी श्रकएण 
मान ल्या जाय तो क्या हानि है 

उत्तर-आ्वैसे दसवें शचेकतकके वणेनमे उपास्य परस 
पुरुषको सर्भ्ञ, सरके नियन्ता, सवके घारण-पोषण करने- 
वालि ओर सुषैके सदश खयं प्रकाशरूप बततया है । य सभी 
स््याधी मगवानके दिव्य युण ह । पस्तु खप्दवैसे तग 
शछोकतक एक भी रसा विशोषण नहीं दिया गया दै जिससे 
यदौ नि्मुण-निरा कारका प्रसङ्ग मानने्ेतनिक भी आपत्ति 
हो सकती हो । इसके अतिरिक्त, उत प्रकरणम उपास॒कको 
“मक्तियुक्त' कह। गथा है, जो मेदोपासनाक। योतक है तथा 
उसका फ दिव्य परमपुरुष (सगुण परसेश्वर ) की ग्रा्ति 
बतखया गया है । यहाँ अभेदोपासनाक। वर्णन होनेसे 
उपासकः ल्य को$ विशेषण नही दिया गया है ओर इका 
फड भी परम गति (निगुण ब्रहम) की प्राप्ति वतलया है। 
इसके अतिरिक्त ग्यारहवे स्के नये प्रकरणका आरम्भ 
करनेकी प्रतिज्ञा भी की गधी है । साथ दी दोनो प्रकरणोको 
एक्‌ मान लेनेसे योगविषधकं वर्णनकी पुनरुक्तिक। भी दोष 
जता है । इन तव कारणेसि यही प्रतीत होता ह कि इन छ 
छोवोमे एक ही प्रकरण नदीं । द्‌। भिन्नमिन प्रकरण है| 


न्ध ईस प्रकार निराकार-सगुण परमेशवरके जर निरगुण-निराकार वरहमके उपासक योगियोकी अन्तकाटीन 


राति प्रकार ओर प्रत बतलाया गया; किन्तु अन्तकालमें इस प्रकारका साधन वे ही पुरुष कर सकते है, जिन्होने पहलेसे 


योगक्रा अभ्यास करके मनको अपने अधीन कर छिया है। साधारण मनु 
साधन किया जाना बहुन ही कठिन है, अतएव सुयतासे परमेश्चएकी ग्रा्िका उपाय 


कारा ओर निगुण निराकारा 


जानने इच्छा हयनेपर अव्र भगक्ान्‌ अपने नित्य-निरन्तर स्मरणक्ो अपनी भरा 
यो मां सरति नित्यशः। 


अनन्यचेताः सततं 
तस्याहं खलभः पाथं 


हे अजौ | ज पुरुष सुश्च अनन्य चित्त होकर सदा दी =+ 
लय -निरनतर शुम युक्त ह योगीके चयि भै खलम अथौत्‌ उसे सदज दी प्रा हो जाता ॥ ९७॥ 


यके द्वारा अन्तक्रालमें इस प्रकार सगुण निरा- 


तिका सुगम उपाय बतलाते है -- 


नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


निरन्तर सुदच पुरषोत्तमको स्मरण करताहै, उख 
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ग्रभ-यहां अनन्यचेताः" का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिसक। चित्त अन्य क्रिंसी भी वस्तु न गकर 
निरन्तर अनन्य प्रेपके साय केवर परम प्रे¶ी परमेश्वरे ही 
गा रहता हो, “उसे अनन्यचेताः" कहते है । 

ग्यां (सततम्‌, ओर नित्यशः" इन दो पदौके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर- सततम्‌! पदसे यह दिखटाया है किं एक क्षण- 
का भी व्यवधान न पड्कर्‌ लगातार स्मरण होता रहे । ओर 
“नित्यराः'पदसे यह सूचित किया है कि देता ठ्गातार स्मरण 
आजीवन सद -सरवदा होता ही रहे, इसमे एक दिनका भी 
नागा न हो | इसप्रकार दो पदोंका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
जीतनमर नित्य निरन्तर स्मरणके व्यि कह है | इसका यही 
माव समञ्लना चाहिये । 

अभयां भाम्‌, पद किसका वाचक है ओर 
उसको स्मरण करना क्या है १ 

उत्तर-यह निवय परपपूर्वैक स्मरण काटनेका प्रसंग हैर 
इसमे तस्य अहम्‌, आदि मेदोपासनाके पचक पदोका 
रयोग हआ है । अतएव यहं माम्‌? पद सगुण साकार 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ शह्ृष्णक। वाचकं है | परन्तु जो श्रीविष्णु 
ओर्‌ श्रीराम या मगवानकके दूसरे रूपको इष्ट माननेवाले है 
उनके ज्यि वह रूप मी (मामका ही वाच्य है | तथा परमप्रेम 


त्न्व--भगकरान्‌के नित्य-निरन्तर चिन्तने मगवत्यापिकी दटसताका प्रतिणदन किया, 


# गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


== === = ~ 
ओर श्रदधाके साथ निरन्तर भगवानके खरूपका अथव। 
उनके नाम, गुणः प्रभाव ओर टीला आदिका चिन्तन करते 
रहना ही उसका स्मरण करना है । 
्रभ-देसे भक्तके व्यि भगवान्‌ पुरम क्यों है ! 
उत्तर-अनन्य भवसे भगव्रानूका चिन्तन करनेवाला 
रपी मक्त जब्र भगवान्‌ विथोगको नहीं सह सकता तब्र-ये 
यथा मां प्रपन्ते तांसथैव भजाम्यहम्‌ ( ९ । ११ ) के 
अनुसार भगवान्‌को भी उसका वियोग असद्य हो जाता है; 
ओर जव भगवान्‌ खयं मिठनेकी इच्छा करते है, तव 
कडठिनतके व्यि कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इसी हेतुसे 
एेसे भक्तके ठ्य भगवान्‌को सुलभ बतलाया गया =] 
प्ररन-निव्य-निरन्त स्मएण करनेवाले भक्तके व्यि ` 
मगान्‌ सुलम हे यह तो मान छया; परन्तु भगवानूक्ता 
नित्य निरन्तर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है ? 
उत्तर-जिनकी भगवानूमे ओर मगव्प्ाप्त मह।पुह्षोमे 
परम श्रद्धा ओर प्रेम है, जिनको यह दद्‌ विस हयो जाता है 
कि निय-निरन्तर चिन्तन केसे भगवान्‌का मिना सुकम 
ल उनके ल्ितो भगवक्रपासे निव्य-निरन्तर भगवान्‌क्ता 
स्मरण होना सहज ही है । अवय ही, जिनमे शरद्धःतेमका 
अमाव है, जो भगवान्‌के गुणप्रमात्रकौ नी जानते जीर 
जिनको महःसंगका समाग प्रात नकी है उनके लये निलय- 
निरन्तर भगवन्चिन्तन होना कठिन है | 


अक्र उनके पुनर्जन्म 


न होनेकी बात कहकर बह रिलिलाते हे कि भगवताप मह।परषोका भयवानूसे किर कभी वियोग नही होता-- 


मामुपेत्य पुनर्जन्म 


दुःखाख्यमराश्वतम्‌ । 





नाप्नुवन्ति महात्मानः 
परम सिद्धिको भात महात्माजन मुद्चको भास शो 
होते ॥ १५ ॥ 
भ्न प्रम सिद्धिः क्या है ओौर महात्माः 
प्रयोग किसके व्थि किया गया है १ 
उत्तर-अतिराय श्रद्धा ओर प्रेमे साय निव्य.निरन्तर 
भजन-व्वानकता साधन करतेकरते जव साधनकी वह 
पराकाष्ठाखूप शिति प्रात हो जाती है, जिसके प्रप्त क्येनेके 


संसिद्धि परमां गताः ॥ ११५ ॥ 
कर दुःखोके घर एवं स्षणभङ्गुर पुनजेन्मको नहीं प्राप 





सन्या जाद्‌ र्‌ कुछ भी साधन करना रोष नही रह जाता ओर 
ततार ही उसे मगवान्‌का परयकष साक्षात्कार हो जाता है - 
त राष्ठाकी खितिको प्रम सिद्धः कहते है; ओर 


भगतानक्े जो भक्त इस परम सिद्धिको प्राप्त है, उन ज्ञानी 


मक्तकि स्थि भहालाः रब्द्का प्रयोग किया गया है | 


~ -- 








# आटर्वो अध्याय # 2९३ 


= 


्र्न-'पुनजेन्म' क्या है ओर उसे 'दुः खका धर' तथा 
'जशाश्चत' ( क्षणभङ्गुरं ) किस्य बतलाया गया है १ 

उत्तर--नीव जवतक भगवान्‌को प्राप्त नदीं हो जाता 
तवतक कर्मश उस्ना एक योनि को छोडकर दूसरी योनिर्े 
जन्म ठेना मिट नदय सता । इसय्यि मरनेके बाद कर्म- 
परखश्च होकर देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि योनियोमेसे 
किसी मीयोनिमेजन्म ठेना ही पुनर्जन्म कहलाता है | ओर 
देसी कोई मीयानि नही है जोदुःखपू्णं ओर अनिन । 
जीव्रनकी अनिव्यताकः प्रमाण तो मृघ्यु है दी; परन्तु जीवन- 
मजिन वस्तु ओंका संथोगहोता है, उनमें भी कोई वस्तु रेकी 
नहीं है जो सदा एक-घी रनेवाडी हो; ओर जिससे सदा 
संगेग बना रहे । जो वस्तु आज सुख देनेवाटी प्रतीत होती 
है, कल उसीका रूपान्तर हो जनिपर अथवा उसके सम्बन्ध- 
मे अपना भाव बदर जनेप्र वह दुःखप्रद हो जाती है । 
जनिक्तको जीवनमे मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, रेसी वस्तुका 
भी जनाश होताहै या जब उसको छोडकर मरना पडता 
है, तव बह भी दुःखदायिनी ही हो जाती है | इसके साध- 


साथ प्रघयेक वस्तु या सिति कमीका बोध ओर उसके 
व्िनाराकषी आका तो सदा दुःख देनेवाी होती दी है । 
सुखरूप दीखनेवाटी वस्तुथेकि संग्रह ओर भोगम आसक्ति- 
वरा जो पाप किये जाते हैँ उनका परिणाम भी नाना प्रकार 
के क ओर नरकयन्त्रणाओंकी प्राति होता है । इस 
प्रकार पुनर्जन्म गर्मसे लेकर मृतयुपयैन्त दुःख-ही-दुःख 
होनेके कारण उसे दुःखोका घर कहा गया है ओर किसी भी 
योनिका तथा उस योनिमे पर्त मोका संयोग सदा न रहने- 
बाला होनेसेउसे अशाश्वत ( क्षणभङ्र ) बतलाया गया दै । 
्र्-उपर्ुंक्त महातमा पुरुपोका पुनजँनम क्यो नहीं होता १ 
उत्तर-इसीव्ि नही होता कि उन अनन्यप्रमी भक्तो 
को भगवानकी प्राति हो जाती है । यह नियम है किएक बार 
निलतको समस्त सुखौके अनन्त सागर, सवके परमधार, 
परम आश्रय, परमात्मा, परमपुरुष भगवान्‌की प्राति हो जाती 
है,उसका फिर कभी किसी भी परिश्थितिमे मगवान्‌से वियोग 
नहीं होता । इसीन्यि भगवसप्ा्ति हो जानेके बाद फिरसे 
संसारम जन्म नहीं लेना पडता, एेसा कय गया है । 


तम्वन्ध--भगवत्राप्त महात्मा पूरुषोका पुनज॑न्म नही होता, इस कथनसे यह प्रकट होता है करि दूसरे 


जीर्वोका पुनज॑न्म होता हे । अतः यहो यह जाननेकी इच 


नही लौटना पड़ता ? इस्तपर भगवान्‌ कहते है-- 
आब्रह्मभुवनाव्टोकाः 
मासपेत्य ल॒ कौन्तेय 


छा ह्लोती है कि किस लोकरतक पहुचे हुए जीवको वापस 


पुनरावतिनोऽजेन । 
पुनर्जन्म न विधते ॥ १६ ॥ 


हे अजजीन !ब्ह्मकोकपर्यन्त सव लोक पुन रावतीं है, परन्तुे छन्ती !सु्चको प्राप्त होकर पुनजैन्म नहीं 


होता; करयोकि मै कारातीत ह, ओर ये सब ब्रह्मादिके 


्ररन- यहं (ब्रह्मलोकः शगः किस लोकका वाचक हः 

८आ) अव्यये प्रयोगका क्या अभिप्राय है ओर (ोकाः' 
पदसे विन-किन लोकोका ल्क्य है ! 

उत्तर-जो चतुर्ृख ब्रह्मा स्के आदिम मगवानके 

नामिकमलसे उतपन्न होकर सारी खष्िकी रचना करते हैँ 

जिनको श्रजापति, दहिरण्यगमं ओर सूत्रात्मा भी कहते है 

तथा इसी अध्याये जिनको “अधिदेव कडा गया है (८। 

, @ ),वेजिस ऊषवैलोकमे निवास करते ह, उस टोकविरेष्‌- 

का नाम श्रह्मलेक' है । ओर लोकाः" पदसे भिन-भिन 


लोक कालके द्वारा सीमित दोनेसे अनित्य है ॥ १६॥ 
लोकपालके स्थानविरोष (भूः? (सुवः) खः" आदि 
समस्त लोकोंका लक्षय है । तथा आ? अन्ययके प्रयोगसे 
उपर्युक्त ब्रह्मरोकके सहित उससे नीचेके जितने भी 
विभिन्न लोक ह उन सबको ठे लिया गया है । 
्रभ-ुनराघर्ती किन लो कोको कहते है १ 
उत्तर- बार-बार न होना ओर उत्पत होना जिनका 


खभाव हो एवं जिनमे निवास कएनेवास प्राणियोका युक्त 
होना निश्चित न हो, उन रोकोको 'ुलराव्ती" कहते है । 


























२३५७४ % गीता-तच्वविवेचनी रीका # 





=== चच 


् (~~ 3 हे 
पखन्ध -वहालो कप्त सव लोकोको पुनरावती बतलाया, परन्तु वे पृनरापती केठे हे- इस जिन्नासापर 


अरव भगवान्‌ व्रह्मा दिन-रातकी अवधिका वर्णन करके सब लोको की अनित्यता तिद्ध करते है- - 


सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्‌बह्मणो 


रात्रि युगसहस्ान्तां 


विदुः । 


तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 


[= (^. ओं (= क 
बरह्मक्ा जो एक दिन है, उसको एक हजार चतुर्गीतककी अवधिवाटा आर रातिको भी एक हजार 
> (र. तरं (= म अद = क = व > है 
चलुयुगीतककी अवधिवाखा जो पुरुष तस्वसे जानते है, बे योगीजन कालके तरवको जाननेवाटे टे ॥ ९७॥ 


रभ सहस्रयुगः खन्द कितने समथक्रा वाचक है 
ओर उस समयको जो ब्रहमाके दिन.रातका पराण 
बतलाया गया है--इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यहां शुगः शब्द्‌ शदिन्ययुग' का वाचकः है - 
जो सत्ययुग, तरेता, दाप्‌ ओर कल्िग चारो युगोके समय. 
को मिलनेपर होता है । यह देधताओंका युग है, इस्व्यि 
इसको दिव्ययुग' कहते है । देवताओके इस समयक 
परण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुना अधिक 
भानाजता है | अर्थात्‌ हमारा एक वर्ष देवताओंका चौबीस 
षटेका एक दिन-रात, हमारे तीप्च वर्ष देवताओंका एक 
महीना ओर हमारे तीन सौ साठ वर्षं उनका एक दिव्य वर्ष 
होता है । एेसे बारह हजार दिव्य वरपोफा एक 'दिव्ययुगः 
होता है । इसे भहायुग' ओर “चतर्ुगीः भी कहते है। इस 
संस्याके जोढनेपर्‌ हमारे ४३, २०, ००० वर्ष होते है| 
दिव्य वर्षोके हिावसे वारह सौ दिव्य वषोका हमारा 
कच्धग, चौवीत सोकर द्वापर, छत्तीस सौका त्रेता ओर 
अङ्ताटीस सौ वर्षोका सत्ययुग होता है । कुर मिलाकर 
१२,००० व॑ होते दै । यह एक दिव्य युग है । रसे हजार 
दिव्ययुरगोका बरहमाका एक दिन होता है ओर उतने युरगोकी 
९क रत्रिदोती है। इसे दूसरी तरह समन्निये। हमारे युके 
समयका परिमाण इस प्रकार है- - 

कलियुग-४, ३२, ००० वर्ष 

हापर-८, ६४, ००० वर्ष ( कच्युगसे दुगुना ) 

ेता-१२९६१ ००० वर्ष (कभ्ुगते तिगुना ) 

दु ५७,२८१ ००० वष (कण्युगसे चौगुना) 

कुल जोड़, २०) ००० वर्षं र 

यह एक दिव्य घुग हमा । देते हनार दिय युगोका 


अर्थात्‌ हमारे १२२१० ०१००१००० ( चर्‌ अरव बत्तीस 
करोड़ ) वर्षका एक दिन होता है ओर इतनी ही 
वड़ी उनकी रात्रि होती है । 

मनुस्पृति प्रथम अध्यायमें चौसठ्से तिहर स्लोकः 
तक इस विषयक्रा विहाद वर्णन है | त्रह्मके दिनको 
(कल्प' या (सर्गः ओर रात्रिको श्रव्य' कहते है । देसे 
तीस दिन-रातका ब्रहमका एक महीना, देसे बारह महीनो- 
का एक वष ओर रेसे सौ वर्षोकी ब्रह्माकी पूर्णाय होती 
है । वरह्मके दिन-रात्रिका परिमाण बतटाकर्‌ मगवान्‌ने 
यह भाव दिखाया है करं इस प्रकार व्रहमाका जीवन ओर 
उनका लोक भी सीमित तथा कालकी अवधिवाखा है, 
इसट्यि वह भी अनित्य ही है ओर्‌ जव वही अनित्य 
तव उसके नीचेके खोक ओर उनमें रहनेबाले प्राणियोे 
रारीर अनित्य हो इसमे तो कहना ही क्या है ? 

प्रभ-जो लोग व्रह्माके दिन-रातका परिमाण जानते 
है, वे काठके त्को जाननेवारे है-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-त्रह्मके दिन-र्‌ त्रिक अवधि जान लेनेपर मनुष्य- 
कोब्रसमलोक ओर उसके अन्तर्वतीं सभी लोकोकी अनित्यतु- 
काज्ञान हो जाता है | तव वह इस वातको भटीर्भाति समञ्च 
लेता है क्रि जब लोक ही अनित्य है, तब वहोँके भोग तो 
अनित्य ओर बिनाञी है ही | ओर जो वस्तु अनित्य ओर 
विनाशी होती है, वह स्थायी सुख दे नही सकती । अतएव 
इस लेक ओर परलोकके भोगम आसक्त होकर उन्हे प्रात 
कानेकी चेष्टा करना ओर मलुष्य-जीवनको प्रमादमे लगकर 
उस व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूता है । मनुष्य.जीवनकी 


अवधि बहत ही थोड़ी है ( ९ | ३२ ) अतः भगवानूका 


निरन्तर चिन्तन करके शीप्र-से-रीघ्र उन्हे प्राप्त 
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नन त सत-------- ठेना ही दुद्धिमानी हे ओर इसमे भनुप्य 
सफ़टता हं । जो इस प्रकार समञ्चते है वे 
तम्बन्ध-वरह्माके रिन-यातरिका परिमाण 
सस्त मूतोक्री उत्ति गौर ग्र 
आव्यत्ताहयत्त्य ४ 

= 

रान्धागम्‌ 


# आटर्वो अध्याय 





| वटाक्रर्‌ जव उतत ^न जौर्‌ राते जारम्भमे वार्वा 
गरा वर्णन करते हए उन सवक्री अतिलताकरा कथन करते ह~ । 


© 
सवाः 
प्रीयन्ते 


-जन्मकी रूप काठके त्वो जानकर अपने अमूल्य समयकीं 
ही दिन-रात्रि- 


सफटताका लाभ उठनैवाठे हैँ | 


होनेताटी 


प्रभवन्त्यहरागमे । 


र ४५ | चर भू (~ [न्य = =+ ५4 
„. सपू चयचर भूतगण व्रहमाके दिनके पवेशकाटे अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके सक्षम चारीरसे उत्पन्न 


र दाते हं ओर बरह्माकी रिक्ष प्रवेशकाटमे उस अभ्यक्त नामक व्रहमके सक्षम शरीरम ही छीन हो जाति है॥ १८॥ 


परभयो सर्वाः, वरिदोपणक्रे सहित व्यक्तयः? पद 
किनका वाचक है ? 
उत्तर--नो वस्तु इन्दियोके दवारा जानी जा सके, उसका 
नामध्यक्ति' है | भूतप्राणी सव जाने जा सकते है; अतएव 
देव, मनुष्य, पितर, पञ्च, क्षी आदि योनियोमि जितने भी 
व्यक्तरूयमे सित देहारी प्राणी है, उन सवका वाचक 
या "सर्वाः विरोषणके सहित व्यक्तयः पद्‌ है । 
प्रभ अव्यक्तः शब्दसे किंसका क्य है ओर 
्र्ाके दिनके आगमे उस अव्यक्तसे व्यक्तियोका उत्पन्न 
होना क्याहै! 
उत्तर-प्रकृतिका जो सूक्ष्म परिमाण है, जिस्तको 
ब्र्माका सुक्म शरीर भी कहते है, स्थूठ प्महामूतोके 
उपन होनेसे पूर्वकी जो सिति है, उस सूम जपरा 
प्रकरतिका नाम यहौँ अव्यक्तः है । 
ब्रमाके दिनके आगमम अर्थात्‌ जव ब्रह्मा अपनी 
सुपुपति-अव्थाका व्याग करके जाग्रत्‌-अवस्थाको खीकार 
करते है, तवर उस सृकषम ्रकृतिमें विकार्‌ उतपन्न होता है 
ओर्‌ उह स्थूटरूपम परिणत हो जाती है एवं उत स्थूल- 
ख्पमें परिणत प्रकृतिके साथ सब प्राणी अपने-अपने कर्ण. 
ससार विभिन रूपमे सम्बद्र हो! जाते हैँ | यही अव्यक्त- 
से व्यक्तियोका उत्पन्न होना है । 
मरभ-रात्रिका आगम क्या है? 
अव्यक्तसे उत्रन सव व्यक्ति पुनः उसीमे 
है, इसका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-एक हजार दिव्य युगोकरे बीत जानेपर जिस 
कषणम व्रह्मा जाग्रत्‌-अवसथाका वाग करके सुपति- 


ओर उस समय 
लीन हो जाते 
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तत्रवाव्यक्तसंज्के ॥ १८ ॥ | 


अवस्थाको खीकार करते है, उस प्रथम क्षणक्षा नाम 
ब्रह्मकी रात्रिका आगम है | 





















उप्त समय स्थूटह्पम परिणत प्रकृति सुक्ष्म अवसावो 
प्रात हो जाती है ओर समस्त देहधारी प्राणी मिन भिन्न स्थूल 
शरीरोसे रहित होकर प्रकृतिकी सुक्ष्म अवस्थमे खित हो | 
जति है । यदी उस अव्यक्तम समस्त व्यक्तियोका य्य होना ॥ 
है । आघ्मा अजना ओर अविनाशी है, इसण्िं वास्तवे । 
उसकी उत्ति ओर्‌ ल्य नहीं होते । अतण यज्ं यही 
समञ्नना चाहिये कि ग्रकृतिमे सित प्राणि्योते सम्बन्ध 
रखनेवाले ग्रहृतिके सुक्म अंशका स्थूलखूपमे परिणत हो 
जाना ली उनकी उत्ति है ओर्‌ उस स्थूख्का पुनः 
सक्षमरूपमे टय हो जाना ही उन प्राणि्यौका ख्य होना है | 

मभ-यहो जिस “अव्यक्तः को सुह प्रकृतिः कहा 
गया है इसमे ओर नवम अव्यायके सात्र तथा आँ 
रोवा जि परहृतिकावर्णनहै, उसमे परस्परक्या भेद है! 

उत्तर-खसखूपतः कोई मेद नहीं है, एक ही प्रकरतिका 
अवस्यामेदसे दो प्रकारका परधक्‌ पथक्‌ वर्णन है । अभिप्राय 
यह है कि इस रकोकये “अब्िक्त' नामसे उस अपरा ग्रहृतिका 
वर्णन है, जिसको साततं अध्यायके चौथे स्मेकमे आः मेदोमे 
विभक्त बतलाया गया है ओर नवम अध्यायके सात तथा 
आघ्वर र्गेकोमें उस मू ग्रकृतिका वर्णन है जो अपने 
अनिर्वचनीय रूपमे शित है ओर जिसके आठ भेद न 
इए है । यह मूलृति ही जव कारण-अनस्थसे 
अस्थामे परिणत होती है, ततर यही आठ मेदो 
अपरा प्कृतिके नमते कही जातीहै। 
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"स्य 


तस्वन्ध- यद्यपि शर्याक्री रातनिके आरम्भे मत्त मूत अव्यक्तम ठीन हो जाते है, तथापि जवतक पे 
परम पुरुष परमेश्वरो प्राप्त नही होते, तबक उनका पुनजन्मत्ते पिण्ड नही दृटता, वै आवागमनके चक्रम 
धूमते ही रहते हे । इसी भावकरौ दिललानेके लिय भगवान्‌ कहते है 


मूतम्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 


९ (५ 
रात्यागमऽवशः पाथ 


प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


हे पार्थं ! बह यह भूतससुदा्यं उत्पन्न दो-होकर प्रकृतिके वदाम हुआ राके प्रवेराकाटमं रीन 
होता है ओर दिनके परवेशकारम फिर उत्पन्न दोता हे ॥ १९ ॥ 


र्यौ “भूतम्रामः, पद्‌ किसवा वाचक है तथा 
उसके साध “सः, “ए, ओर (अयम्‌ पदोके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“मूतप्रामः पद्‌ यदय चराचर प्राणिमात्रके 
समुदायका वाचक है; उसके साथ “सः? 'एवःओर “अयम्‌ 
पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत- 
प्राणी ्रह्ाकी रत्रिके आरम्भमे अव्यक्तमे टीन होते है, जिन्हे 
पूर्लोकमे (पर्व व्यक्तयः? वे नामसे कहा गया है, वे दी 
ब्रह्माके दिनके आरम्भे पुनः उत्पन्न हो जाते दै । अव्यक्तमे 
टीन हो जानेसे न तो वे मुक्त होते है ओर न उनकी भिन 
सत्ता ही मिटती है | इसीव्ये ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त 
होते हीवे सव पुनः अपने-अपने गुण ओर केकि अनुसार 
यथायोग्य स्थूढ ररीरौवको ग्रात्त करके प्रकट हो जाते है । 
भगवान्‌ कहते है किं कल्प-कल्यान्तरसे जो इस प्रकार 
बार-बार अव्यक्तम टीन ओर पुनः उसीसे प्रकट होता 
रहा है, तहं प्रक्ष दीखनेवाला यह स्थावर-जद्गम भूत- 
समुदाय वही है; कोई नया उत्पन्न नहीं हज है । 
्ररन-“भूल्वापदकेदो वार्‌ प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवानने येह भाव दिखाया है कि इस 
प्रकार यह मूतसमुदाय अनादि काठसे उत्पतन हो-होकर रीन 
होताचला आ रहा है । ब्रह्माकी आयुके सौ वर्ष पूरणं होनेपर 
जव ब्रह्माका शरीर भी मू प्रकृतिमे लीन हो जाता है ओर 
उसके साथ-साथ सव भूतसमुदाय भी उसीमे टीन हो 
जाति है, (९1७) तव भी इनके इस चक्छरका अन्त नही आता 
ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः-घुनः उन होते 
रते है(९। "र पीको परमातराकी रति नदीं 
~| `" -" 





हो जाती, तवतक वह वार-वार इसी प्रकार उत्पनं हो- 
होकर प्रकृतिमे टीन होता रषेगा । 

्रभ्-(अवडः? पदका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अवशः' पद “मूतग्रामः'का व्रिरोषण है । जो 
किसी दूसरेके अधीन हो, खतन्त्र न हो, उसे अवशा या पर- 
वशा कहते है । ये अव्यक्तसे उत्प ओर पुनः अव्यक्तम ही 
टीन होनेवाठे समस्त प्राणी अपने-अपने खमभाववे वरां 
अर्थात्‌ अनादिसिद्र भिन्नभित्र गुण ओर करमोकि अनुसार 
जो इन सबकी मिन-मिन प्रकृति है, उस प्रकृति या खभाववे 
बदा होनेके कारण ही इनका बार-बार जन्म ओर मरण होता 
है, इसीण्यि तेरह अध्यायके इकीसवरे इलोकमे भगवाने 
कहा है किं ्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोको 
अर्थात्‌ खुख-दुःखोको भोगता दै एवं प्रकृतिका संग ही इसके 
अच्छीःवुरी योनि्ोमे जन्म लेनेका कारण है ॥ इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है किं जो जीव प्रकृतिसे उस पार पर्ैचकर 
परमात्माको प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 

म्रभ-खमावके पराधीन समस्त मूत-प्राणी जो बार-बार 
उत्पन्न होते है उन्हं उनवे अपने-अपने गुण ओर कमेक 
अनुसार टीकटीक व्यवस्थाके साथ उत्प करनेतराटा वौन 
है १ प्रकृति, परमेश्वरः बरह्मा अथवा कोई ओर ही ! 

उत्तरया ब्रहमाके दिन.-रातका प्रसङ्ग होनेसे यदी 
समञ्चन चाहिये क बरह्मा ही समसत प्राणियोको उनवे गुण 
कर्मानुसार शरीरोसे सम्बद्ध करके बार बार उस्न करते है । 
महाग्रल्यके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्ति नहीं होती उस 
समय तो सृष्टिकी सचना खयं भगवान्‌ करते हैँ; परन्तु ब्रहमा- 
के उत्पन्न होनेवे बाद सत्रकी रचना ब्रह्मा ही करते हैँ । 

नत्र अध्यायमे (होक ऽसे१ ०) ओर चौदह अध्याये 














४. ननन अध्याय # २४७ 





( सेक, गो ३, 9) 
प्रयके बाद्‌ मह 


जिते उततर होते है, व्ली अव्यक्त 


परस्तस्मात्तु 


जो द॒ष्टिस्वनाका प्रसंग दै, वह महा- 
४१४ [न = ९७/ 

सक आदरिकालका है ओर यहाका 

तम्वन्ध--जह्ाकी रातरिकरो जरम जिघ्र अव्यक्ते 


वर्णन ब्रह्माकी रात्रिके ( शरव्यके ) वाद त्र्यक दिनके 
( सगव ) आरम्भ-समयका है | 
समस्त मूत लीन होते हँ ओर दिनका आरम्भ ह्येते ही 


शरेष्ठ ह ? या उप्ते वदरं कोई दूसरा ओर हे ? इत जिन्नासापर कहते हे 
भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नद्य न विनश्यति॥ २. ॥ 


उल अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अथात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त 
५ ~ 
पुखप खव भूताके न्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 


र्यो "तस्मात्‌" विंशेषणके साथ अग्यक्तात्‌ पद 
विस “अव्यक्त पदार्थका वाचक है, उससे भिन्न दूस 
अव्यक्तम क्या है १ तथा उसे परः, “अन्यः, भौर 
सनातनः, कनेक क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अटारहवे इलो रमे जिस (अव्यक्तः मे समस्त 
व्यक्तयो (भूतप्राणियो) का छ्य होन वतलाय(गया है,उसी 
वस्तुका वाचक यहो "तस्मात्‌ विरोषणके सहित “अब्यक्तात्‌" 
पद है; उससे भिन्न दूसरा (अव्यक्तमाव' (तच ) वह है 
जिका इस अध्यायके चौथे क्रम अधियज्ञ नासे, नर 
छोकमे "कविः पुराणः आदि नामोसे, आव्व ओए दसत 
स्योकोमे प्रम दिव्य पुरुषणके नामसे, वाईस इलोकमे 
(परम पुरूपके नापसे ओर नवम अध्यायके चौय छोकमे 
“अव्यक्तमूर्तिके नामसे वणेन किया गया है | पूर्वोक्त अव्यक्तः 
से इस “अव्यक्तो "पर, ओर (अन्य'वतठाकर उससे इसकी 
अयन्त श्रेष्ठता ओर विलक्षणता सिद्ध की गयी है | अभिप्राय 
यह है कि दोनों वस्तुओंका खूप (अव्यक्तः होनेप्र भी, 
दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं है । वह पहला अव्यक्त जड, 
नरावान्‌ ओर ज्ञेय है; परन्तु यह दूसरा चेतन, अविनाशी 


भाव है; वह परम दिव्य 


ओर ज्ञाता है । साथ ही यह उसका खामी, सन्नाच्कं 
ओर अधिष्ठाता है; अत्र यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ ओर 
विलक्षण है । अनादि ओर अनन्त होनेके कारण इसे 
(सनातनः कहा गया है | 
प्रभ-वह सनातन अव्यक्त सव भूतोके नष्ट होनेपर 
मी नष्ट नहीं होता"--इस वाक्यमे (सव भूतोःसे किंसका 
लक्ष्य है १ उनका नाश होना ओर उस समय उस 
सनातन अन्यक्तका न्ट न होना वस्तुतः क्या है १ 
उत्तर-त्रमासे केकर ब्रह्मके दिन-रात्रिमे उसन्न ओर 
विलीन होनेवाले अपने-अपने मन, इन्दिय,ररीर, भोग्यवस्तु 
ओर वासथानोके सहित जितने भी चराचर्‌ प्राणी है (सव 
भूतो से यहाँ उन सभीका ठस्य हे । महाप्रख्यके समय 
स्थूल ओर सूक्म शरीरस रहित होकर जो ये अव्याङत 
मायानामक मूढ प्रकृतिमे टीन हो जाते है, बही इनका नाश 
है । उप्त समय भी उस प्रकृतिके अयिष्ठाता सनातन अव्यक्त 
परम दिव्य पुरूष परमेश्व प्रकृतिसहित उन समस्त जीवको 
अपनेमे टीन करके अपनी ही महिमामें शित रहते है, यही 
उनका समस्त भूतोके न्ट होनेपर भी नष्ट न ह्यना है । 


सम्बन्ध जाये गीर दत्वे छोकोमे जवियज्ञकी उपाततनाक्रा फल प्रम दिव्य ृरुषकी ति, तरवे रोके 




















परम जक्षर निगुण तरहक उपासतनाक्रा फल परमगतिकरी गरापि. जौर चौदहवे शोक्मे सगुण-ताकार सगवान्‌ श्रीकष्णकी 

उपास्तनाका फल सगवानूकर प्राप्ति बतलाया गया है | इससे तीनोमे किसी मकरके भेदका भ्म न हो जायु, इत 

उद्‌देरयसे अज्र सरक एकता प्रतिपादन करते हुए उनकी प्रा्तिके वाद पुनज॑न्मका अभाव रिखलाते है 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 


यं प्राप्यं न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ २१॥ 


जो अभ्यक्तं (अक्षरः इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर क अव्य॒क्तभावको परमगति 
तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर मयुष्य वापस नहीं अति बह मेरा परम धाम 





















त ५ मीता-तत्त्वविवचनी टीका # 


र्य अव्यक्तः ओर अक्षरः" १६ किक करनेक 


वाचक है ! 

उत्तः-जिवे प्रय शछोकरमे (सनातन अव्यक्तम % 
नाभस ओर आरै तथा दक्र शछोकोमे परस दिव्य 
पुरुप्कै नापसे का है, उसी अधियज्ञ पुरूषके वाचक 
य (अव्यक्तः) ओर (अक्षरः? पद्‌ है । 

्र्-“्परम गति' शब्द किसका वाचक हं ॥ 

उत्तर यह “परभ भिशेषण होनेसे यह भावै कि जो 
मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर ेनेके वाद्‌ ओर 
बु भी प्रपत करना शेष नहीरह जाता एवं जिशषके प्रा होते 
ही सभूर्ण दुःखोका सदकि विये अयन्त अभाव हो जाता 
है, उसका नाम (परम गति' है । इसव्ि जिस निगुंण- 
निराकार परमालाको "परम अश्चर' जर ध्र" कहते दै उसी 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक"प्रमगति' शय टं (८।१२)। 

्रक्ष-यहौँ "परम धामः शब्द्‌ किसंका वाचक हं 
ओर उसके साथ अव्यक्त, अष तथ्रा परमगतिकी एकता 


1// 









] ओर जिसे प्राप्त होकर वापस नही आते- इस 
कःथनका क्था अभिप्राय है ! 

उत्तर भगवान्वा जो नियाम ह बह भी सचिदा- 
नन्दय, दिव्य, चेतन ओर भगवान ही खरप होनेके 


८५ 


कारण वास्तवे भगव्रानसं अभिनही है; अतः यहाँ "परम 
धाम) शष्ट मगवानूके निय ध्राम उनके खर्प एवं 
मगवद्धाव--इन सभीका वाचक दै । अभिघ्राय वह हैक 
मगवानके नित्य धमकी, मगवदूमावकी ओर भगव्रानक 
खख्यकी प्रपि कोई बासतप्रिक मेद्‌ नी हं । ईसा तट 
अव्यक्त अक्षरवी,प्रा्षिमे तश्रा परमगतिकरौ प्रा्िव ओर 
भगवानूकी पराम भी वस्तुतः वोई मेद नहा है । इसी बात- 
कौ समञ्चानके ल्ियि यह कहा गया किनि सवो प्राप्त करके 
मनुष्य नद्वी टता, वही पेरा परम धामि है; उसीको अध्यक्त) 
अक्षर तथा प्रम गति भी कहत है । साधनाके मेदसे साधको 
की दृष्टिस फलका मेद है । इसी कारण उसका भिन्न-भिन्न 
नाेसिवर्मन किया गथा ह । यथा्थमे वस्तुगत कु भीयेद 
न होनेके कारण यह उन सबकी एकता दिखलायी गयी है । 


सम्बन्ध ग्रकरार सनातन अव्यक्त पुरपकरौ प्रमयति ओौर परम धामके साथ एकता दिखटाकर, अव 
उतत सनातन अव्यक्त प्रम पुरुपक्ी प्राधिक्रा उपाय वतलाते ह-- 


पुरषः स परः पाथं 
वस्यान्तःस्थानि भृतानि 


क्त्या खभ्यस्स्वनन्यया । 


येन॒ सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे पाथं ! जिल परमात्मक अन्तगंत सवभूत दै ओर जिस खचिचद्‌ानन्दघन पर मात्मपसे यह समस्त 
रि ४ > ~ क 
ज्ञमत्‌ परिपणे है, वह सनातन अव्यक्त प्रम पुरुष ता अनन्य भक्तिसे हयी प्राक्त दने योग्य है ॥ ८२॥ 


्रन-‹जिष परमा्ाकरे अन्तर्गत सवभूत दै! ओर 
धनिक प्रसास यह सव जगत्‌ परिद्ण है'-इन दोनो 
वा्योका क्या अभिप्राय दै! 


उत्तर परथम वायते यह समञ्नना चाहिये कि जेसेवायु, 
तेज, ज ओर पृध्वी, चारं मूत आकाराकै अन्तरगत दै, 
आकाशच ही उनका एकमात्र कारण ओर्‌ आध्रार है, उसी 
प्रकार समस्त चराचर्‌ प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ प्रमेश्वए्के 
ही अन्तर्गत है, पस्चससे दी उदन्त है ओर परमेश्वरे दी 
आधारपर खित दै । दुरे वाक्यसे ह वात समज्ञनी च दिये 
कि जिसभ्रकार वायुः तेज, जक प्वी --ईन सवने आकाशा 


ष 


व्या है, उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ अव्यक्त परमेशवरसे 
व्याप्त है, यदी वात नवम अध्यायकरे चये, पोच ओर 
छठे इटो कमि विस्तारप्रैक दिखलायी गयी ह । 

ग्रभ-“्परः पुरपः, किंसका वाचक है ! 

उत्तर- यहाँ "परः पुस्षः' सर्वव्यापी अधियज्ञ! का 
वाचक है । इती अध्यायके अघ्य, नवे ओर दस्र कोम 
निघ सगुण-निराकास्की उपासनाका प्रकरण है तथा वीप 
छोकमे जिस अव्यक्त पुरुपकी बातकही गयी है, यहं प्रकरण 
भी उसीकी उपानाका है । उसी परमेश्वरम समस्त भूतोकी 
सिति ओर उसीकी सतम व्याप्ति बतदटाधी गयी है । 

प्र्न-आघ्तरेसे दस्रं दोकतक इस अव्यक्त पुरक 
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उपपतिनकि प्रकरण आ चुका है, पिरि उसे य दुबारा 
लानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यचपिं दोनों ही जगह अव्यक्त पुर्पकी ही 
उपासनाका वर्णन है-इसमे कोः सन्देह नही, परन्तु इतना 
भेद्‌ है कि वँ अवे, नवे ओौर दस्त श्लेकंमि तो योगी 
पपासा प्राप्त विये जनेवाले केवल अन्तकाटीन साधनका 
फठपहित वर्णन टै ओर यहाँ सरवसाधारणके च्वि सदा- 
सर्वदा की जा सकनेषाटी अनन्यमक्तिका ओर उस्के द्वारा 
उसी परमात्माकी प्रातिका वर्णन है । इसी अमिप्रायते उत 
उपासनाके प्रकरणको ययँ पुनः खया गवा है | 


[र्वा अध्याय ॐ 


२०९ 





प्रन-अनन्यमक्ति' किंसको कहते है ओर उसके 
दारा परम पु्पका प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-सर्वाधार्‌, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्र- 
मे ही सव कुछ समर्पण करके उनके व्रिधाने सदा परम 
सन्तुट रहना ओर सवर प्रकारसे अनन्य व्रमूर्ैक निल- 
निरन्त उनका स्मरण करना ही अनन्य-भक्ति ई | इसं अनन्य 
भक्तिकै दवारा सधक अपने उपास्यदेव परमेश्वरे गुण, 
खभावर ओर तशो मटीभाँति जानकर उनम तन्मय हो 
जता हं ओर शी्र ही उसका साक्षात्कार करके छतङ्गत्य हो 
जाता हं । यही साधकका उस परेशवरको प्राप्त कर छेना है 


सम्बन्ध-गरजुनके सातवे प्ररनक्रा उत्तर देते इ९ भयत्रान्‌ने अन्तकाले तिस प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्त 
होता है, यह वातत मली्ोति समन्नायी | प्रतक्गव्न यह बात भी कही कि भगवल्राति न होनेपर वह्मलोकतक 
पटच मो जोव आत्रागमनकरे चक्रे नही छृटता । परन्तु वर्य यह वात नही कही यथी कि जो वापस न लौटने. 
वाटे स्थानको प्रात ह्येते है, पे कित्त रास्ते जर कते जाते हे तथा इसी प्रकार जो वापपत ठौटनेगाठे स्थानोको प्राप्न 
होते हैः वे किस राप्ते जाति है । अतः उन दोनों मागो वर्णन कनेक टि भगवान्‌ प्रस्तावना करते है-- 


यत्र॒ काटे 


(~ भ 
त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव 


योगिनः । 


प्रयाता यान्ति तं काटं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 


कामे गये हुए 

्रभ-यहौ कारः शब्द किंसक्रा वाचक है ¶ 

उत्तर-यहां काटः शब्द्‌ उप्त मार्गका वाचक है 
जिसमे कालभिमानी भिन-मि् देवताओंका अपनी-अपनी 
सीपातक्र अधिकार है | 

प्रशन यहाँ “काः शब्दका अर्थं (समयः मान च्या 
जायतो क्या हानि है! 

उत्तर-छव्वीसतरे छोकमे इसीकरो “दुक ओर श्रष्णः 
दो प्रकारकी "गतिः के नामसे ओर सत्तरसत्रे शेके 
“ति"क नामसे कहा है । वे दोनों ही शब्द मार्गवाचका है| 
इसके सिता अग्निः", व्योतिः' ओर धूमः? पद भी समय- 
वाचक नहीं है । अतए्र चौबीस ओर पचीसवे इटोकोमे 
आये हए तत्रः पदका अर्थं (समयः मानना उचित नहीं 
होगा । इसीष्ि यहाँ 'कार' रब्दका अर्धं कालभिमानी 
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला भारग मानना ही दीक है। 


५: ५. [क्‌ ५५ [९ विप २ हपु (4 अ 
ट्‌ अजुन ! जस कार्म शारीर व्यागकर गये इए योगीजन तो वापस न लोटनेवाली गतिको ओर जिस 
(~ न [9 भ €, ५4 न) ५ = 
णः वापस लौटनेवाद्ी गतिको दी प्रा होते है, उस कारको अथीत्‌ दोनों मार्गोको कर्हुगा ॥ २३॥ 


प्रन-यदि यही वात है ते संसारमे छोगदिन, डुक्पक्ष 
ओर उत्तरायणकरे समय मरना अच्छा क्यो समञ्चते है ? 

उत्तर्‌-टोगोका सपञ्चना भी एक प्रकारसे ठीक ही है, 
क्योकि उस समय उस-उस कालाभिमानी दताओके साथ 
तत्काट सम्बन्ध हो जाता है । अतः उस समय मरनेवाल 
योगी गन्तव्य स्थानतक शीघ्र ओर सुगमतासे प्च जाता है। 
पर इससे यह नहीं समञ्च टेना चाहिये करं रात्रिक समय 
मरनेवराया तथा कृष्णपक्षमे ओर दक्षिणायनके छः महीनोमे 
मए्नेवादा अचिमागसे नहीं जाता । बल्कि यह समञ्जन 
चाहिये कि चाहे जित समय मरनेपर भी, बह जिसमार्गते 
जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसे जायगा ] इतनी बात 
अवस्य है किं यदि अर्चिमार्गका अधिकारी रात्रिम मरेगा तो 


उप्तका दिनके अभिमानी देवताओके साथ सम्बन्ध दिनके 


उदय होनेपर ही होगा, इस बीचके समयमे वह “अनिः 


अभिमानी देवताके अधिकारमे रहेगा । यदिः कृष्णपक्षमे मरेगा 
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तो उसका सुश्क्षाभिमानी देवतासे सम्बन्ध शहपक्त 
अनिपर ही होगा, इसवे वीचके समयमे बह दिनके 
अभिमानी देवताके अधिकारे रहेगा । इसी तरह यदि 
दक्षिणायनमे मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवतासे 
सम्बन्ध उत्तरायणका समय अनिपर ही होगा, इसके 
वीचके समयमे वह ड्ृपक्षाभिमानी देवतके अभिकामं 
रहेगा । इसी प्रकार दक्षिणायन मार्गके अधिकारीके 
व्रियते भी सञ्च ठेना चाहिये । 

्भर-यहोँ धोगिनः' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-्योगिनः' पदक प्रयोगसे यह वात समञ्चनी 
चाल्य किं जो साधारण मनुष्य इसी टोकपे एक योनिसे 
दूस योनिम बदलनेवाले ह या जो नस्कादिमे जानेवाले 
है, उनकी गतिका ययँ वणेन नहीं ह । यह जो सः 


ओर ष्णः इन दो मागि वणनका प्रकरण ट वह 
यज्ञ, दान, तप आदि सभवा्मं ओर उपासना कएनेवाले 
रेष्ठ पुस्पोकी गतिक्रा ही वर्णन है । 

्र्न-श्रयाताः) पदका क्या अभिप्राय है! ओर 
मगवानूने यँ वक्षयामि'्द से क्या कंहनेकी प्रतिज्ञा की! 

उत्त--्रयाताः, पद्‌ जनिवालका वाचक है । जो 
मनुष्य अन्तकारमे शरीरको छोडकर उच छोकोमे जानेवाठे 
है, उनका वर्णन करनेके उदैद्यसे इसका प्रयोग इ हं । 
जिस रास्तेसे गया हआ मनुष्य वापस नहीं टोटता ओर्‌ 
जिस रास्तेसे गया इम। वापस छौटता है, उन दोनों 
रास्तोका क्या मेद्‌ है, व दोनों रस्ते कौन-कौनसे है तथा 
उन रास्तोपर विन-किनका अधिकार है--चवषयामि' पदसे 
मगवानूने इन सव बातोके कहनेकी प्रतिज्ञा कौ है । 


सम्बन्ध--पूैशरकमे जिन दो मागो वर्णन करनक़ी परत््ञा कौ रवी उनसे जिस्य मार्गसे गये ९ 
ताधक वापत नही लौटते, उसका वर्णन पहले किया जाता है-- 


अग्नि्योतिरहः शृ 
तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति 


षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
ब्रह्म व्ह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 


लिख मामे ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, शङ्कपक्षका अभिमानी 
देवता है ओर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गये इए ब्रह्मवेत्ता 
योगीजन उपयुक्त देवताओंदवारा रमसे ठे जाये जाकरः ब्रहमको प्राप्त होते हं ॥ २४ ॥ 


रश्_ घ्योतिः' ओर (अग्निःः- ये दोनों पद किंस 
दूतक वाचक हैँ तथा उस देधताका खरूप क्या है १ 
उक्त म्मम उसका कितना अधिकार दै ओर वह इस 
व्रिषयमे क्या करता है ! 


उत्तर यँ योतिः' पद अग्निः, का विशोषण हे 
जोट (अग्निः पद्‌ अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक है 
उपनिषदोमे उसी देवताको “अर्चिः, कहा गया है । इसका 
खूप दिव्य प्रकाशमय हैः पृ्वीके उपर समुदरसहित सन 
देशमे इसका अधिकार है तथा उत्तरायण-मा्गमे जनेवाले 
अधिकारीका दिनके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना दी 
इसका काम है । उत्तरायण-मार्गसे जानेवाला जो उपासक 
रात्रिम दरीरका याग करता है, उसे यह रातर्‌ अपने 
अविकारमे स्वकर दिनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी 


८ 


देवताके अधीन कर्‌ देता है ओर जो दिनमे मरता है, उसे 
तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको सौप देता है । 

प्ररन-“अहः' पद्‌ किंस देवताका वाचक हैः उसका 
क्या खरूय है, उसका कौतक अधिकार है, एवं वह 
इत विषयमे क्या करता है १ 


` उत्तर--अहः› पद दिनके अभिमानी देधघताका वाचक 
है, इसक्रा खरूप अग्नि-अभिमानी देव्रताकी अपेक्षा वहत 
अधिकं दिव्य प्रकारापय है । जहाँतक प्रष्वीलोककी सीणा 
है अर्थात्‌ जितनी दूरतक आकाशमे पृध्वीके वाघुमण्डलका 
सम्बन्ध है, बहौँतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण- 
मार्गे जनेवटे उपासकको शुपक्षके अभिमानी देवतासे 
सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है । अभिप्राय यह है किं 
उप(सक यदि कृष्णपक्षे मरता है तो श्पक्ष आनेतक उसे 
















नन अपने गप्र ------- ~~ रखकर ओर यदि शुृपक्षमे मरता है 
तो रंत ही अपनी सीमातक ठे जाकर उसे पक्षक 
अभिमानी देषताके अरीन कर्‌ देता है । 
„ भभ-यहं शुः पद्‌ विस देवताका वाचकं है, उसका 
कंसा खर्प है, कौतक अधिकार है एवं क्या काम है? 
उत्तर-प्रहलेकी भाँति गुकःःपृद भी ञुद्पक्षामिमानी 
देवताका ही वाचक है । इसका खरूपं दिनकरे अभिमानी 
देवतासे भी अधिक दिव्य प्रकाशमय ह | भूलोककी 
सीमासे वाहर अन्तरिक्षलोके जिन लोकम पद्रह दिन- 
के दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि होती है, ( मनु 
१।६६) वर्हातक इसका अग्रिकार है | ओर उत्तरायण 
मासे जनेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके 
उत्तरायणके अभिमानी देवताके अधीन कर्‌ देना इसका 
काम है| यह भी पहलेवालेकी मति यदि साधक 
दक्षिणायनमें इसके अभ्रिकारम आता है तो उत्तरायणका 
समय आनेतक उसे अपने अधिकारमें रखकर ओर यदि 
उत्तरायणमें आता है तो तुरंत दी अपनी सीमासे पार करके 
उत्तरायण-अभिमानी देवताके अपिकारमे सोप देता है । 
प्र्-शण्मासा उत्तरायणम्‌ पद किम देषताका वाचकं 
दै १ उसका कैसा स्वरूप है, कहोँतक अधिकार है एवं 
क्या कामहै! 
उत्तर-जिन छः महीनोपे सू्व उत्तर दिशाकी ओर चछते 
रहते है, उस छमाहीको उत्तरायण कहते है । उस उत्तरायण- 
कालामिमानी देधताका वाचक यहाँ 'ण्माप्ता उत्तरायणम्‌? 
पद है | इसका स्वरूप शुष्पक्षाभिमानी देतासे भी बहकर 
दिव्य प्रकाडापय है | अन्तरिक्षेकके ऊपर जिन छोकोमे छः 
महीनोके दिन वं उतने ही समयकी रात्रि होती है, (मनु 
१] ६७) वहतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण-मार्भसे 
परमधामको जानेवाटे अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके 
उपनिषदोमे व्णित--( छन्दोग्य उ० ४। १५॥।५; तथा 
५1 १०।१, २; बृहदारण्यक उ० ६।२। १५) संघत्सरके 
अभिमानी देवताके पास पर्चा देना इसका काम है, वहसि 
अगेसंवत्सरका अभिमानी देवताउसे सूर्यलेकमे पट वाता है। 
वहसे क्रमाः आदिव्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानी देवता- 
के अधिकारमे ओर वह व्रिदयुत्‌-अभिमानी देवताके अधिकारे 
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पढचादेता है । पिर वोप मगान्‌ेपरमधामसे मगवान्‌- 
के पाद्‌ आकर उसे परमधाम ॐ जति है ओर तव 
उस्तका भगवानूसे मिलन हो जाता है | 
ध्यान रहे कि इस वर्ण॑नमे आया भा "चन्दः शब्द 
हमे दीखनेवाठे चन््ररोकका जर उवे अभिमानी 
देवताका वाचक नहीं है | 
मर्-य्हतरसमविद्‌ः पद्‌ कौन-से मनुष्योका वाचक है १ 
उत्तरया ्रहमविद्‌ः” पद निर्गुण ब्रहमके तको या 
सण परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तच ओर खरूपको शाख 
ओर आचार्यक उपदेशनुसार श्रद्ापूर्वक परोक्षभावसे 
जाननेषाले उपासकोका तथा निष्कामभावसे कर्मं करेवा 
कर्मयोगि्ोका वाचक है । वर्होका श्रहावरिद्‌ः' पद पूरत्रहम 
परमात्माको प्रप्त ज्ञानी महात्माओका वाचक नहीं है, 
कपोकि उनके ल्य एक स्थानसे दूसरे सानम गमनका 
वर्णन उपयुक्त नही है । शरुतिमे भी कहा है. (न तस 
प्राणा द्युक्रामन्ति' ्हदारप्यक उ० ४ | ¢ | ६)अब्रैव 
समवरीयन्ते' ( बरहदारण्यक उ० ३।२। ११ ) श्रल्ैव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति, ( बहदारण्पक उ० 9 | ४ । ६ ) अर्थात्‌ 
(यकि उसके प्राण उक्कान्तिको नही प्रात होते, ^दरीस्से 
निकल्कर्‌ अन्यत्र नहीं जाते, '्यहीपर्‌ ीन हो जते 
टे" चह व्रह्म हआ ही ब्रह्मको प्रप्त कर ठता है ॥ 
जिसको सगुण प्रमात्माका साक्षात्कार हो गया है, एसा 
भक्त उप्यक्त मार्गसे भगवान्‌के परम धामको भी जा 
सकता है अथवा भगवान्‌ खरूपमे कीन भी हो सकता 
है । यह उसकी सुचिपरं निर्भर है । 
म्रभ-यहां श्रद्य' शब्द किंसका वाचक है १ ओर 
उसको प्राप्त होना क्या है १ 
उत्तर-यहयँ श्रम" रन्द्र सगुण परमेशवरका वाचक है। 
उनके कमी नारा न होनेवाटे नित्य धाम, जिसे सत्यलोक, 
प्रम धाम, साकेतलोकः गोलोकः वैकुणलोक एवं बह्म- 
लोक भी कहते है, वहं प्ैवकर भगवानको प्रत्यक्ष कर 
ठेना ही उनको प्राप्त होना है । यह यह़ स्मरण रखना 
चाहिये किं यह ब्रहमटोक इस अध्यायके सोहे शोवसें 
वर्णित पुनरावतीं ब्रह्मलोक नहीं है । न 
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लोटत है, उसक्ञा वणैन किया जाता है-- 


र्न करके अव जिस मासे गये हुए साध वापस 


षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


धूमो रात्रिस्तथा ष्णः 
[९ =^ (~ व ह २ ९९ 
तत्र॒ चान्द्रमसं उ्योतिर्योगी प्राप्य नवतत 1.5 


निस मागमे धूमाभिमानी देवता है, रात्रि 


र न ट धि 
हे ओर दृक्चिणायनके छः मदीनाका अ।भसान देवता है, उख मागम मरकर गया इ का 
रमसे टे गया इख चन्द्रमाकी उयोतिकतो प्रात होकर खगम अपने 


करनेवाला योगी उपयुक्त देवता ओंढासा 
दयभकर्मोका फाल भोगकर वापस आता है ॥ २५ ॥ 

्रभ-्यूमः पद्‌ विस देवताका वाचक € ! उसका 
खर्प कैसा होता है, उसका कहत अविकार € ओर 
क्या काम है! 

उत्तर-यहौँ शवूमः' पद धूमाभिमानी देवताका अर्थात्‌ 
अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है | उसका स्वशू्प 
अन्धकारमय होता है । अग्नि-अभिमानी देवतकी सति 
प्रथीके ऊपर समुद्रसहित समस्त देशमे इसका भी अधिकार 
हे तथा दद्निणायन-मार्मसे जनेवलि साधकोको रातरि- 
अभिमानी देवताके पास पर्चा देना इसका कम € । 
दक्षिणायन-मा्गसे जानेवाखा जो साधक दिनमं मर जाता 
है, उत यह दिनभर अपने अधिकारमे रखकर रात्रिका 
आरम्भ होते ही रत्रि-अभिमानी देधताको सैप देता है ओर 
जो रात्रिम मरता है, उसे तरंत दी रत्रि-अभिपानी 
देवताके अधीन कर देता हे । 

रश्च-शात्रिः पद किंका वाचक है, उसका स्वरूप 
सा है, अधिकार कतक है ओर क्या काम है ! 

उत्तर यदयं रात्रिः पदको मी रत्रिके अभिमानी देवता- 
काही वाचक समङ्नना चहिये । इसका स्वरूप अन्ध्रकारमय 
होताहै | दिनके अभिमानी देधताकी मति इसका अधिकार 
ओ जहौतकप्रधीठोककी सीमा है, वर्ह तक्‌ है । मेद्‌ इतना 
ही है वि ूष्ीेकसे जिस समय जँ न रता है, वहो 
दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है ओर्‌ जिस 
समय जह्य रत्र रती है, वहो रत्रिअमिमानी देवताका 
अधिकारे । दक्षिणावनमाते जाले साधवो 

+. † 


ए च 
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-असिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष अभिमानी देवता 


५.) 
म्र 


दसा सक्ताम ऋ 


पृथ्वीलोककी सीमसे परर कारे अन्तरिक्षम क्रष्णपक्षकरे 
अभिपानी देवते अधीन कर देना इसका काम € । यदि 
बह साधकाञुकपकषमे मरता है, तव तो उसे रष्णपक्ष अने- 
तक अपने अभिकारमे रखकर ओर यदि कृष्णपश्चमे मरताहे 
तो तुरंत ही अपने अधरिकारसे पार करके कृष्णदक्षासि मानी 
देवताके अरीन कर देता है । 

रभ्य ष्णः पद्‌ किसका वाचक हं ¶ उका 
सखस्य कैसा होता टै, कर्तकं अव्रिकार टं ओर 
क्याकाम दहै! 

उत्तर. कृष्णपक्षसिषानी देवताका वाचक यह वृष्णः" 
पद है । इसका सरूप भी अन्धकारमय होता है । पृ्वी- 
मण्डठकी सीमके बाहर अन्तरिश्नशेकमे, जहतक पदर 
दिनका दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि ह्यती है, वर्हातक 
इसका भी अपिकार्‌ है । भेद इतना ही है किं जिस समय 
जह्य उत्त लोकम ुकरपक्ष रहता है, वहोँ पश्ताभिमानी 
देवताका अपरिकार रहता है, ओर जलय कृष्णश्च रहता है 
वह इष्णपक्षासिमानी देवताका अधिकार रहता है । 
दक्षिणायन-मारमे सर्गम जानेव्रठे साध्रकोको दक्षिणायना- 
भिमानी देवताके अधीन कर्‌ देना इस्तका काम है । जौ 
दक्षिणायन-मार्मका अधरिक्रारी साधक उत्तराथणके समय 
इसके अधिकारे आता है, उसे दश्षिणाधनका समय अनि- 
तक अपने अधिक।रमे रखकर ओर जो दक्षिणायनके सपय 
अता है उत्ते तुरंत ही यह अपने अधिकारसे पार करके 
दक्षिणायनाभिमानी देधतकरे पा पर्हैचा देता है । 

र्य “रणमासा दक्षिणायनम्‌ पद्‌ किंसका वाचक 
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ट १ उसका ख्य केसा है, कहोँतक अधरिकार है 
ओर क्या कामहै! 

उत्तर जन छः महीनोमे सृं दक्षिण दिशाकी ओर 
चलत रहत ह उस छपाहीको दक्षिणायन कहते है | उसके 
अभिमानी देवताका वाचक यहं दश्रिणायनम्‌ः पद्‌ ह । 
इसका खष्य मी अन्धक्रारमय होता है | अन्तरिप्मेकके 
ऊषर [गन लाक्रोम छः महीनका दिन ओर छः महीनीकी 
राति ह्ाता €; वहत इसका भी अधिकार है| मेद इतना 
ही है परि उत्तरायणके छः महीन उसके अपिपानी देवता- 
का वह। अध्रिकार्‌ रहता ह ओर दक्षिणायनके छः महीने 
इसका अधिकार रहता है । दश्निणायन-पार्मसे खर्गमे जने- 
वाटे साधकरोको अपने अधिकराप्से पार करके उपनिषत 
वर्णित पितृलोकामिमानी देवताके अप्रिकासे पर्वा देना 
इसका काम हे । वर्स पितृखोकामिमानी देघरता साधकको 
आकाडाभिमानी देधताके पास ओर वह आकाशाभिमानी 
देवता चन्द्रमाके लोके पर्वा देता है ( छान्दोग्य उ० 
“५। १० । ४; ब्रृहदारण्यक उ० ६।२। १६) । यह 
चन्द्रमाका लोक उपलक्षणमात्र है; अतः ब्रह्मके ठोकतक 
जितने मी पुनरागमनश्षीढ लोक है, चनो कसे उन सभी- 
को समञ्च लेना चाहिये । 

ध्यान रहे किं उपनिषदों वर्णित यह पितृक वह 
पितृलोक नहीं है, जो अन्तरिकषके अन्तर्गत है ओर जहो पंद्रह 
दिनकरा दिन ओर उतने ही समयक्री रात्रि होती है | 

्रभ्ष-दक्षिणायन-मार्मसे जनेवालेको योगको कहा १ 

उत्तर-खर्गादिके स्यि पुण्यकं करनेवाला पुरुष मी 
अपनी हिक मोगोवी प्रवृत्तिका निरोध करता है,इस दष्टिसे 
उसे भी ्योगीः कहना उचित है । इसके सिवा योगभष्ट पुरुष 
भी इस मारगसे खर्गमे जाकर,वह कुछ काट्तक निवासकरके 
वापस ते है | वे भी इसीं मार्मसे जानेवालमे है । अतः 
उनको '्योगीः कहना उचित ही है । यहां "योगी" शब्दका 


सम्बन्ध -इत प्रकार उत्तरायण ओर दक्षिणाय न- दोनों भागोका वणन करके अत्र उन दोनोको सनातनः 


मार्ग बतलाकर इस्त विषरयकरा उपसंहार करते हें-- 
शृङ्कृष्णे गती दयते 
एकया 
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यात्यनाव्रत्तिमन्ययावतंतं ` पुनः ॥ २६ ॥ 
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प्रयोग करके यह वात भी दिखटाथी रथी है किं यह मार्ग 
पापकम करनेवाटे तामस मनुष्यकं च्ि नहीं दै, उच टोको- 
की प्राव अधिकारी ओाद्चीय कर्म करनेवाटे पुरषेके ल्यि 
ही दै (२।४२, ४३, ४९ तथा ९।२०,२१ आदि) । 

प्रभ-दक्षिणायन-मार्गसे जानवाठे साधकोौको प्राप्त 
होनेवाटी चन्दरमाकी व्योति क्या द १ ओर उसे प्रा होना 
क्या? 

उत्तर-चन्द्रभाके छोकमे उसके अभिमानी देवताका 
खखूप रीत प्रकाशमय है । उसीके-जेसे प्रकाशमय 
सखरूपका नाम ज्योति' है ओर वैसे ही खरूपको प्राप्त हो 
जाना--चन्द्रमाकी व्योतिकरौ प्रप्त होना है । वहां जनेवाटा 
साधक उस छोकमे शीतल प्रकाडपय दिव्य देवरारीर पाकर 
अपने पुण्धक्रमेकि फएठल्ूप द्विव्य भोगेको भोगता है । 

्रञ्न-उक्त चन्द्रमाकी व्योतिको प्राप्त होकर वापस 
लौटना क्या है ओर वह साधक्र वहसे क्रिस मागसे ओर 
किस प्रकार वापर छटता 

उत्तर- बह रहनेका नियत समय समाप्त हो जानेपरइक्त 
मृत्युखोकमे वापस आ जाना ही वर्हौसे लोधना है | जिन 
कर्मोके फटखरूप खग ओर वह मोग प्रात होतेहै,उनका 
भोग समाप्त हो जानेसे जव वे क्षीण हो नाते है, तव प्राणीको 
बाध्य होकर्‌ वहसे वापस दोटना पडता है । बह चन्द्रोकसे 
आकाशम आता है, वहसे वायुखूप हो जाता दै, किर धूमके 
आकारमे परिणत हो जाता है, धूमसरे बादल्मे आत्‌ है, 
वादलसे मेघ बनता है, इसके अनन्तर जके खूपमे पृरथ्वीपर्‌ 
वरसता है, वहाँ गह, जौ, तिल, उडद आदि वीजो या 
वनस्पतियोमे ्रव्रि् होता है। उनके दवारा पुरुषके वीमे प्रि 
होकर चीकी योनिमे सीच। जाता है ओए अपने कर्मानुसार 
योनिको पाकर जन ग्रहण करता है । (छन्दोग्यड० ५। 
१० | ५ ६; ७; ब्रहदारण्यक उ० ६ ।२।१६ )। 





जगतः शश्चतं मतं । 
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्रभ्र-यहौँ (जगतः' पद किंसका वाचक है ओर 
दोनों गति्योके साथ उसका क्या सम्बन्ध है एवं इन 
दोनों मार्गोको शाश्चतः कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यर्हा (जगतः) पद्‌ ऊपर्‌-नीचेके ठोकोमे 
व्िचरनेवाटे समस्त चराचर प्राणियोका वाचक है, क्योंकि 
समी प्राणी अधिकार प्राप्त होनेपर दोनों मारगोद्रारा गमन 
कर सकते है । चौरासी ख योनियोमे भटकते-भटकते 
कभी-न-कभी भगवान्‌ दया करके जीवमात्रको मनुष्यशरीर 
देकर्‌ अपने तथा देघताओंके लोकम जानेका घुअवसर देते 
है | उस समय यदि वह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनोमिसे 
किसी एक मारके द्वारा गन्तम्य स्थानको अवदय प्राप्त कर 
सकता है | अतएव प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रके साथ इन 
दोनों मार्गोका सम्बन्ध है | ये मार्ग सदासे ही समस्त 
प्राणियोके व्ये हैँ ओर सदैव रहेगे | इसीव्ि इनको.शाश्रतः 
कहा ह । यपि महाप्रल्यम जव समस्त लोक भगवानूमे 
टीन हो जाते हैँ उस समय ये मार्ग ओर इनके देवता भी 
लीन हो जाते है, तथापि जब पुनः सृष्टि होती है, तव 
पूवी भति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है । अतः 
इनको शाश्वतः कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है । 

्रक्ष-इन मागेकि डः ओर दृष्ण' नाप रखनेक्रा 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-परमेश्वरके परमधाममे जानेका जो मार्ग है, वह 


प्रकारामथ-दिव्यहै | उपके अधिष्ठातृ देवता भी सव प्रकार- 





कयांकि जगत्‌के ये दो प्रकारके- शुक्र ओर कृष्ण अथौत्‌ देवयान ओर पिठयान मार्गं सनातन 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 





"~~~ ््य््वय्य 


माने 
गये हँ । इनमे एकके द्वारा गया हुआ-जिखसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्रा होता है 
ओर दसरेके दवारा गया हुआ फिर वापस आता है अथौत्‌ जन्म-म्युको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 


मय है ओर उसमे गमन करनेवाटेके अन्तःकरणमें भी सदा 
हीज्ञानका प्रकाश रहता है; इसलिये इत मार्गका नामश्ुषे 
रक्खा गया है| ओर जो ब्रह्मवे खोकतक समस्त देवलोकोमे 
जानेका माग हैवह ज्क्कमार्गकी अपेश्चा अन्धकारयुक्त है | 
उसके अधिष्ठातृदेवता मी अन्धकारखसखूप है तथा उसमे 
गमन करनेवाले छोग भी अज्ञानसे मोहित रहते है | 
इसलिये उस मार्गका नाम (कृष्ण, रक्वा गया हे । 

प्ररन-“अनात्रृ्ति' शब्द किसका वाचक है ओर 
उसके प्रयोगका यदह क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जहाँ जाकर साधक वापस नहीं टौरता, जो 
मगत्रान्‌का परमधाम है, उसीका वाचक यहाँ "अनावृत्तिः 
शब्द है । चौवीसवें शोकम ुक्कमागगसे जनेवा्ोको 
ब्रह्मकी प्रि बतलायी गयी है | वहम जानेके वाद मनुष्य 
पुनजेन्मको नहीं पाता, अतएव उसे अनावृत्तिः मी कहते 
है, यही वात स्पष्ट कनेके व्यि यहो पुनः (अनावृत्त 
रब्दका प्रयोग किया गया है | 

प्रशन-“पुनः आवतते, का क्या माव है १ 

उत्तर-इससे भगवानने कृष्णमार्गके द्वारा प्राप्त होनेवाटे 
सभी टोकोको पुनराव््तिशीठ बतलाया है । माव यह है कि 
ृष्णमारगसे गया हज मनुष्य जिन-जिन लोकोको प्रा होता 
दै, वे सवर-के-सव लोक व्रिनाशचीठ है । इसव्ि इस मार्गसे 
गये हृए मनुष्यको लौटकर ृ्युटोकमे वापस आना पड़ता दै । 


स्न्ध--अब उन दोनों मागोको जाननेवाठे योगीकी प्रहस करके जजुनको योगी बननेकरेटिये कहते है-- 


नेते खती पार्थं जानन्योगी 


तस्मात्सवेषु कटेषु 


स॒द्यति कश्चन । 
योगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 


हे पाथे | इख प्रकार इन दोनों मागोंको तत्वसे जानकर कोई भी योगी मोदित नहीं होता । इस कारण हे 
र [4 चयि 
अजुन ! तू सव काठमे समबुद्धिरूप योगसे युक्त हो अथोत्‌ निरन्तर मेरी पिके छियि साधन करनेवाला दो । 


ग्र्या एते" विशेषणके सहित “घृती, पद विस- 
का वाचक है ओर उसको जानना क्या है १ 


उत्तर -धूवशोकोमे जिन दो मारगोका वर्णन हुआ है, 
उन्हीं दोनों मारगोका वाचक यहाँ “एतेः विरोषणके सहित 
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(सतीः पद है। सकाम मवसे श्म कर्मक आचरण अर 
दतरोपासना करनेवाला पुष्यासा पुर कृष्णपार्गते जाकर 
अपने क्ानुसार्‌ देनलेकयो परा होता है ओर पु्पोका 
क्षम होनेपर बहो वापस लोट अता है ( ९।२०,२१ )। 
निष्कामभावसे करमोपासना करनेवाठे कर्मयोगी तथा 
कलूतवाभिमानका व्याग करनेवरारे सांल्ययोगी दोन ही 
सकृमागंसे मगन परनधामको प्रा हो जति है, उन्हें 
वहसे क्षिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता- इस बातको 
्रद्रापूचक अच्छी प्रकार समञ्ञ ठेना ही इन दोनों 
मा्गेको तच्चसे जानना है | 

प्रनयं ध्योगीः का क्या अभिप्राय है ओर 
कश्चनः विरोपण देकर्‌ क्या भाव दिखलाया गथा है 
एवं उसका मोहित न होना क्या है १ 

उत्तर-कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोग 
आदि जितने प्रकारके परमेश्वरी प्रा्िके उपायमूत योग 
वतलाये गये हैः उनके अनुसार चे करने सभी साधक 
योगी है | उनमेसे जो कोई भी उपरक्त दोनों मागो 
तसे जान लेता है, वह मोहित नही होता-यही बात 
समङ्ानेके व्यि ककश्चनःका प्रयोग किया गया है | उपरक्त 
योगस्ताधनमे लगा इ भी मनुष्य इन मर्गोका त न 
जाननेके कारण खभाव्वर इस लेक या परठोकके मोगेमिं 
आतक्त होकर साधनसे भ्रष्ट हो जाता है, यही उसका 
मोहित होना है । किन्तु जो इन दोनों मार्गोको तसे 
जानता है, वह फिर ब्रहमलोकपयेन्त समस्त टोकोके भोगोको 


नाशवान्‌ ओर तुच्छ समञ्च ठेनेके कारण किती भीप्रकारके 
मोगेमे आसक्त नहीं होता एवं निरन्तर परेश्वरकी प्रतिक 
ही साघनमे गा रहता है । यदी उप्तक। मोहित न होना है । 

परन- यहां 'तस्मात्‌" पद॒से क्या ध्वनि निकल्ती है 
ओर अ्ुनको सव समय योगयुक्त होनेके ल्य कहने- 
का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तरया "तस्मात्‌" पदसे भगवान्‌ यह ध्नित कर 
रहे हे कि भगवस्राततिके साधनख्प योगका इतन। मह 
है कि उससे युक्त रहनेवाछ। योगी दोनों मर्गोका त ` 
भटीमति समञ्च लेनेके कारण किसी प्रकारके भी भोगो 
मे आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसल्यि तुम भी 
सदा-पर्वद्‌ा योगयुक्त हो जाओ; केवल मेरी ही प्रीतिके 
लिये निरन्तर भक्तिप्रधान कर्मयोगमे श्रद्ापूर्वक तत्पर 
रहो । इस अध्यायके सत्र इछोकमे मगवानने देसी ही 
आज्ञा दी है, क्योकि अर्जुन इसीके अधिकारी ये । 

यहं मगवान्‌ने जो अर्जुनको सवर कारम योगधुक्त 
होनेके ल्य कडा है, इसका यह माव है किं मनुष्य-जीवन 
बहत थोडे ही दिनोका है, मृल्युका ुछ भी पता नहीं 
है करि कत्र आ जाय | यदि अपने जीवनके प्रव्येक क्षणको 
साधनमें खगाय र्खनेका प्रयत नहीं किया जायगा तो 
साधन बीच-बीचमे दृता रहेगा ओर यदि कहीं साधन- 
हीन अवस्थमे मृत्यु हो जायगी तो योगभ्रष्ट होकर पुनः 
जन्म ग्रहण करना पड़ेगा । अतएव मनुष्यको भगवत्‌ 
प्रा्तिके साधनमे नित्य-निरन्तर लगे ही रहना चाहिये । 


सम्बन्ध-- भगवान्‌ ने अर्जुनको योगयुक्त होनेके लिय कहा । जव योगयुक्त पुरुषक्षी महिमा यौर इस अध्यायमें 
वित रहस्यको समन्चकर उप्तके जनुस्तार साधन करनेका फल बतलाते इ९ इस जध्यायक्रा उपसंहार कसते है-- 
= [४ भ यः ५ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
> + (स ५ भ, 
अत्येति तत्सवैमिदं विदित्वा योगी परं स्ानसपेति चायम्‌॥ २८ ॥ 


योगी पुरुष इस रहस्यक्रो तवसे जानकर वेदौके पदनेमे तथा यज्ञ, तप ओर दानादिके करनेमे जो 
पुण्यफल कहा दै, उस सवको निःसंदेह उल्गन कर जाता है ओर सनातन परमपदको भप्त होता है ॥२८॥ 


ग्रभ-यहोँ “योगीः किसका वाचक दै १ 
उत्तर-भगवय्पराप्तिके च्वि जितने प्रक्नारे साधन 
बताये गये है, उनमेसे किसी भी साधनम श्रद्रा-मक्तिपूतैक 


निरन्तर लर रहनेवाले पुरुषका वाचक यहो “योगी? है । 
ग्ररन-“इदम्‌, पद किंस॒का वाचक है ओर उसको 
तच्से जानना क्या है ¢ 
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उत्तर-इस अध्याये वर्णित समस्त उपदेशक वाचक 
ययँ इदम्‌" पद है । ओर इसमे दी इः शिक्षाको अर्थात्‌ 
मावानक्ते सगुण-निर्युण ओर साक्ारनिराकार खरूपकी 
उपासनाकरो, भगवान गुण, प्रभाव ओर पाास्मथको पपं 
किंस प्रकार साधन कालेसे मनुष्य पररमालाक्रो प्राप्त कर 
सकता है, कहाँ जाकर मलुष्यकरो छोटना पडता है ओर कटं 
पंच जनिके वाद्‌ पुनर्जन्म नडीं होता, इ्यादि जितनी 
बतं इस अध्पायमे बतखयी गधी दह, उन सरको 
भटीभोंति समश्च ठेना ही उसे त्से जानना है । 

रभयं वेद, ध््ञ', (तपः ओर ददान शब्द्‌ 
विनवे वाचक हैँ १ उनका पुण्यफक क्या है ओर उसे 
उल्लद्खन करना क्या है? 

उत्तर-यहोँ "द शब्द अङ्गोसदहित चारं वेदक ओर 
उनके अनुकठ समस्त शाखोँकाः यज्ञ" राज्ञविहित पूजन, 
हवन आदि सव प्रकारके यज्ञोका, (तप! त्रत, उपवास, 
इन्दियसंयम, खधर्भपाटन आदि सभी प्रकारके शाह्ञविहित 
तपोंका ओर दानः. अनदान), विचादानः क्षेत्रदान आदि 
सव प्रकारके शाक्लत्िहित दान एवं परे पकरारका वाचक है | 


* गीता-तच्चविवेचनी रीका # 





्रद्र-भक्तपूरवक सकाममावसे बेदशाखोका खाध्याय तथा 
यज्ञ, दान ओरतप आदि य॒म वार्मोका अनुष्रान कसनेसे जो 
पुष्यसश्चय होता है उप्त पुण्यका जो ब्रह्मटोकपथन्त भिन्- 
मिन दैवलोकोवी ओर वकि मोगोकौ प्रतिरूप फल वेद्‌- 
शाखि बतछया गा है, वही पुण्यफल है । एवं जो उन सव्र 
ठेकोक्तो ओर उनके मोको क्षणभङ्खर तथा अनिद 
समचवर उने असक्त न होना ओए उनसे स्था उप्त 
हो जाना दहै, यही, उनको उल्छङ्न कर जाना ह| 
्क्ष-“आयम्‌) ओर “परम्‌, विरोपणके सहित शानम्‌! 
पद्‌ किंप्का वाचक है ओर उसे प्रप्त होना क्या है! 
उत्तर-इस अध्याये जो मगवानुके परमध्रामके नामसे 
कडा गया है, जौँ जाकर मनुष्य पुनः इस संस्रचक्रपे नहीं 
अता, जो सत्रका आदि, सव्से परे ओर श्रे है, उसीका 
वाचक यहं परमः ओर आचम्‌! व्िरोपणके सहित "स्थानम्‌ 
पद्‌ है; उसे त्से जानकर उसमे चटे जाना दी उसे प्रप 
हो जाना है । इदीको परम गतिकरी प्राप्तिदिव्य पुरषकी प्रा, 
परम पदकी प्राति ओर मगवद्रावकी प्राप्ति भी कहते हँ | 


ञ्च्व 


ॐ तत्रि श्रीमद्गवद्री तासूपनिषलसु वरहविवायां योगच्ना््रे श्रीष्णाजुनपंवादे 
अक्षरत्रह्लयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ . 











< श्रीपरमात्मने नमः 


न 
नवमाशध्यायः 
ईस अध्यायमे मगव्ानूने जो उपृदेश्च दिया है, उ्तको उन्दने सवर वरिया्ोका ओर समस्त 
वा नान गुप्त रसने योग्य भावा पजा वतलया हँ । इतव्यि इस अध्यायका नाम 'रजव्िवाराजगुद्ययोगः 
रक्ला गथा है | 

स अध्यायकरे पहले ओर दूरे शोकम अनक पुनः विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश वरने- 
4 तव वी परति करके उसका मह्यस्य वतरया दै, तीसरे उस उपदेशम रद्रा न रणनेवालोके चयि जन्म- 
| मरणर्प सृत्सवत्राकी प्राति वतलाथी गधी हे | चौयेते छेत मगवानके निराकाररूपकी व्यापक्रता- 
आर निरेपताक। वर्णन करते इए भगवान्‌ ईरीय योगशक्तिका दिग्दर्शन कराकर उसी खरूपे समस्त ूतोकी लिति 
वायु ओर अक।रके दशन्तपू्ैक बतवायी गी है । तदनन्तर सातत्से दसवेतक महाप्रस्यके समय समसत प्राणिधोका 
भगवानको प्रकृति टय होना ओर्‌ कल्पक आदिमं पुनः भगवान्‌ सकाशसे ग्रकृतिददारा उनका ए्चा जाना एवं इन सव 
करमोको करते हर भी भ गवाना उनसे निटि रहना वतलया गया है । ग्यारह ओर बारेमे भगवान्‌कै प्रभावरको 
न जाननेके कारण उनका तिरस्कार करनेवा्की निन्दा करके तेरह ओर चौदहयेमे भगवान्‌के ग्रभावको जाननेवाले 
अनन्य भक्तो मजनका श्रकार वतलया गया है | पहन एकत्वभावसेज्ञानधज्ञके द्वारा रह्मकी उपासना करनेवाले ज्ञान- 
योगि्योका ओर विरू परमेश्वरी उपातना करनेवालका वरणेन किया गया है । तदनन्तर सोरहवेसे उन्नीवेतक 
भगवान्‌ने अपने गुणः ग्राव ओर विमूतिपहित खरूपका वर्णन करते हए कार्य- कारणरूप समस्त जगतो भी अपना 
खरूप बतठाया हे । बीरे ओर इक्ीसवेमे खर्मभोगवे चयि यज्ञादि कर्म करनेवालोके आवागमनका वर्णन करके बराईसवेमें 
निष्कामभावसे नि्-निरन्तर चिन्तन करनेवा>े अपने भक्तोका योगक्षेम खयंवहन करनेवी परतिज्ा वी है ।तेईस्वेसे पचीपर- 
तक अन्य देवतारओकी उपासनाको भी प्रकारान्तसे अव्िधिपूर्वक अपनी उपासना वतखकर्‌ तथा भगवानूको तच्चसे न 
जाननेको वात कफर उसका फठ उन-उन देवता्ो्ी प्राति ओर्‌ अपनी उपासनाका फल अपनी प्राति बतलाया 
2 । उच्तर मगवद्वक्तिकी घुगमता दिललाकर सत्सम अनक सव करम मगवदर्भण केके न्थ कहा है ओर्‌ 
अदधाईसवेमे उसका फल अनी प्राति बतलाया है । उन्ती अपनी समताका वर्णन करके तीर ओर इवतीसेमे 
दुराचारी होनेपर्‌ भी अनन्य भक्तके भगवदूभजनका मह द्िखलायां है । वत्ती अपनी शरणागतिसे खी, वैशय, 
यट ओर. चाण्डालादिको भी परम गतिरूप फव्वी प्राति वतटायी दै । तैतीके ओर चौतीस्ेम पुण्यशील ब्राहमण 
ओर राजिं भक्तजनीकी बडाई करके शरीरो अनिय वतलाते हृए्‌ अ्नको अपनी शरण होनेके लि कहकर 

सहित शरणागतिके खूयका निरूपण करके अध्यायका उप्तहार किया है | 
तम्बन्ध-- सातवें जध्यायके जारम्भमें भगवान्‌ने विन्नानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी | उसके 
जनुततार उतत विषयका वर्णन शरे हुए जन्मे वह, अध्यात्म, जविभूत, जविदेव ओर जधिवज्नके सहित भगवान्‌- 
ल चान) एवं अन्तक्नालके भगवचिन्तनकी वात कही । इतर जाठते अध्याये जनने उन तोक जौर अन्त 
तली उणसनाके विषयक समन्ननेके धियि सात प्रत कर दिये । उनमेते छः प्ररनोक्रा उत्तर तो भयवानूने संक्षेपे 
तीसरे जोर चीधे शोकोमे दे दिया किन्तु सातवे प्ररनके उत्तरे उन्होने जित उपदेरका आरम्भ शया 


र्‌ अङ्गो 


वर्णन न होनेके कारण उती विप्रयो मलीरमोति समन्नानेके उदुरेसयते मगवान्‌ इतत नवम अ 





1 उसमें तारा-का- ~ 
सारा अटवा अन्याय पूरा ह्यो गया | इत प्रकार सातवें अध्यायं आस्म ज्य हए विननानसहित ्नानक्ता साङ्गोणङ्ग र 



























॥ ५५८ 





तथ सातवे जध्यायमें वणित 
विन्नानत्रहित ज्ञानक वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते ह-- 


„. सीता-तस्वविवेचनी टीका * 


= = === 
उपदेशक साथ इस्तका घनिष्ठ सम्बन्ध दिललानेके ट्य पहृटे रटीकरम पुनः उसी 


श्रीमगवानुवाच 
लै हु 9 गुह्यतमं परव्याभ्यनसूयवे । 
ज्ञानं , विज्ञानसहितं यञ्ज मोध्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोके-ठ॒श्च दोषदश्टिरहदित भक्ते लिये इसं परम गोपनीय विक्ञानस्दत ज्ञानको पुनः 


अखीभोति कर्हगा, जिसको जानकर त्‌ दुःखसरूप संसारसे 


्र्-“अनतुयतेः पदका क्या अथे है ओर यहां 
अञ्जनो अनपय, कहनेका क्या अमिगप्राय टं 

उत्तर-गुणवानेकि गुणोको न मानना गुणोमे दोष 
देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर्‌ तिथ्या दो्षोका 
आरोपण करना "असूया, है । जिसमें खभावसे दी यह 
(अपया दोष विच्छ ही नदीं होताः उसे अनसूयु) कहते 
हे | # यँ भगवानने अैनको “अनसय, कहकर यद भा 
दिखाया है कि जो सुङ्मे श्रद्धा रखता हं ओर अपया 
दोषसे रहित ३, वही इतत अ्यायमें दिये इए उपदेशका 
अधिकारी है । इसके विपरीत मुदम दोष्टटष्टि रखनेवाा 
अश्रदराट्‌ मलुष्य इस उपदेशका पात्र नहीं है । अटारहवे 
अ्यायकरे सस्ते कमे मगवानले स्पष्ट शब्दोम कहा 
है कि “जो सुङ्षमे दोषदृष्टि करता है, उसे मीताशख्का 
उपदेश नदीं सुनना चाहिये ।' 

अर्च -यहँ इदम्‌पद किसका वाचक है १ ओर जिसके 
कहनेकी प्रतिज्ञा वी है, वह विज्ञानसहित ज्ञान क्या दे? 

उत्तर -तातर,आख्वै ओर इस नवे अध्याये प्रभाव ओर 
पह आदिक रहस्यतहित जो नियण-निराकार त्का 
तथा रील, रहस्य, महच ओर प्रमाव आदिके सहित सगुण 


मुक्त हो जायग। ॥ ९ ॥ 
निराकार ओर्‌ साकार तकाः उनवी उपर्न्वि कराने- 
वाटे उपदेह फा वर्णन इआ दै, उन सवका गाचक यहां 
(दम पद है ओर वही विक्ञानसदहित ज्ञान € । 

र्ते "गुह्यतमम्‌! कहनेका क्था अभिप्राय है ! 

उत्तर संसारम ओर शाले जितने भी गुप्त रखने 
योग्य रहद्यके विषय मान गये दै, उन स्वरम समप्रह्य 
सगवान्‌ पुर्षोत्तमके तः प्रेम युणः प्रमा विभूति ओर 
मह आदिके साथ उनकी शरणागतिका खस्य सवसे 
वद्वर्‌ गुप्त रखनेयोग्य दै) यदी भाव दिखलनेकरे घ्यि 
इसे 'गु्यतभ' कहा गया है । प्रह्वे अध्यायके वीप 
ओर अटारद्व अध्यायके चौपव्वे शोकम मी इस प्रकार 
के वर्णनको अगवानने गुद्यतमः कहा है । 

परभयं 'अह्यभः शब्द किंसका वाचक है ओर 
उससे सुक्त होना क्या है ! 

उत्तर-समस्त दुःखोका,उनके हेतुभूत कर्मोकादुगुणे- 
का, जन्प-मरणरूप संसारः बन्धनका ओर इन सते कारणः 
खूप ज्ञानका वाचक यहोँ “अज्यमः शब्द है । इन सव्से 
सदाके व्ि सम्ूर्णतय। द्ट जना ओर प्मानन्दखस्ूप 
परमेश्वरको ग्राप्त हयो जाना ही 'अ्युभसे सुक्त' होना द । 


सस्वन्ध- भगवनन जिस विज्नानसहित ज्ञानक उपदेश्नकी ्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा; प्रेम, सन्नी 
उक्तण्डा ओर उपदेशक अनुसार आचरण करनेमे सत्यधिक्र उत्साह उतत कृरनेके ठिये भगवान्‌ अव उता 


यथार्थ माहात्म्य सुनाते है-- 


नन्यदोपेषु रमते 


#% न गुणान्‌ गुणिनो दन्ति =-= त मन्दगुणानपि । 


= 


सानसूया ` प्रकीर्तिता ॥ ( अत्रिस्मृति ३४ ) 


जञ शुणवानेकि येका खण्डन नदी कर्ता, धोड़े वालक मी पा करता हे ओर वृके दोषोमि भ्ीति नदीं 


करत(› उस मनुप्यक्रा बड भाव अनसु कसात दे। 





% नर्व अध्याय # 






राजगुह्यं 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य 
यह विक्ञानसदित ज्ञान सव विद्याओंका राजा, 
त्यक्ष फटवाटखा, 
 रभ-इप्‌ शोकम आया हज शदम्‌'पद फरिसका वाचक 
हं १ ओए उसे राजविचाः तथा 'राजगुह्य' कहनेका क्या 
अभिप्रायहै! 
उत्तर-पूर्वशोकमे विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी 
रतज्ञा की गयी है, उसीका वाचका ययँ दम्‌! पद्‌ है| 
संसारम जितनी भीज्ञात ओर अज्ञात विचार है यह उन सव- 
मदक्‌ दै; जिसने इस वि्ाका यथार्थ अनुभव कर लिया है 
उसके लियि फिर कुछ भी जानना वाकी नही रहता । इत्थि 
इसे राजविवा अर्थात्‌ सत्र विवाओंका राजा कहा गया है | 
इसमे मगवानूके सगुण-निर्युण ओर साकार निराकार खरूप- 
के तत्का, उनके गुण, प्रभाव ओर महच्वका, उनकी 
उपासनात्रिभिका ओर उसके फल्का भवीरभोति निदेश 
किया गथा है । इसके अतिरिक्त इसमे भगवान्‌ने अपना समस्त 
रहस्य खोलकर यह तच्च समञ्च दिया है किं मै जो श्रीहृष्ण- 
रूपमे तुम्हारे सामने वरिरानित र इस समस्त जगत्‌का कत्त, 
हता, सवका आधार, सर्वशक्तिमान्‌, पत्रहम परमेश्वर ओर 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम द्र । तुम सब्र प्रकारसे मेरी शरण आं 
जाओ । ई प्रकारके परम गोपनीय रहस्यशी वात अर्जुन- 
जेसे दोषदृ्िहीन परम श्रद्धावान्‌ भक्तके सामने ही कही जां 
सकती है, हर एकके सामने नहीं| इसी्यि इसे राजगु 
अर्थात्‌ सव गोपनीर्थोका राजा बतलाया गयां है | 
प्रभ-इसे 'पव्त्रः ओर (उत्तमः कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 
उत्तर-यह उपदेडा इतना पान करनेवाखा है किं 
जो कोई भी इसका श्रद्रपूर्वक श्रवण-मनन ओर इतके 
अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापौ ओर 
अवगुणोका समूल नारा करके उसेसदाके व्यि प्रमष्रिडद्ध 
वना देता है । इसीन्यि ईसे "वित्र" कहा गया है | ओर 
संसारम जितनी भी उत्तम वसतु है यह उन सवकी अपेक्षा 
अवन्त श्रेष्ठ है; इसव्ये इसे “उत्तम, कहा गया है । 


धमंयुक्तः साधन करनेमे वड़ा सुगम ओर 


ना 











परवित्रमिदसम॒त्तमम्‌ । 
9 भ 
स॒स्ख कलुमव्ययम्‌ || 
सव गोपनीयोंका राजा, अति पवि, अति उत्तमः 


अविनारी दे ॥ २॥ 
भभ -इसके टि श्रयश्ावगमम्‌ः ओर धर्म्यम्‌ 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर विज्ञानसहित इस ज्ञानका फठ श्राद्धादि केकी 
मति अदश नही है । साधक व्यो यें इसकी ओर आगे 
वृता है, यो ही-ो उसके दुयुो, दुराचे भौर दुःखो. 
का नाश होकर, उसे प्रम शन्ति ओर परम घुखकग प्रक्ष 
अनुभव होने ठगता है; जिसको इसकी ूर्णख्यसे उपर्न्धि 
दो जाती है, बह तो तुरंत ही परम खख ओर परम शान्तिके 
सश्र, परणप्रमी, पम दाह ओर सवके बुद्‌, साक्षात्‌ 
भगवानको ही प्रा हयो जाता है | इतीव्यि यह ्रदक्षा- 
वगम हे | तथा वर्णं ओर आश्रम आदिके जितने भी विभिन्न 
धर्मं बताये गये &, यह उन सवका अविरोधी ओर 
सखामाव्रिक ही परम धर्ममय होनेके कारण उन सृक्क 
अपेक्षा सरवशरे है | इसव्यि यह ध्य, है | 

म्रभ-ईसे अव्ययम्‌ ओर "कत सुखुखम्‌, कहनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-जेसे सकामकरमं अपना फल देकर समाप्त हो 
जाताहे ओर जसे सांसारिक विचा एक बार पदर लेनेके वाद्‌ 
यदि उसका बार-बार अभ्यसन किया जायतो नष्ट हो जाती 
दै--भगवानका यह ज्ञान-विज्ञान वैसे न नहीं हो सकता। 
इसे जो पुरुष एक वार मीभाँति प्राप्त कर लेता है, वह फिर 
कभी किसी भी अवस्थामे इसे भूल नही सकता। हके अति. 
तिति इसका फल भी अव्रिनासी है; इसच्यि इसे 'अन्ययःकहा 
गया है । ओर ऊोई यह न समञ् बैठे कि जब यह इतने मह. 
की वात है तो इसके असार आचरण करके इसे प्रा करना 
बहुत ही कठिन होगा, ईसीटिये भगवान्‌ यह कह सुखुखम्‌? 
इन पाका प्रयोग कारके कहते है कि यह साधनम बहुत ही 


क 


घुगम है | अभिप्राय यह है कि इस अध्याये किये इए उप 


देशके अनुसार भगवान्‌की शरणागति प्रात करना बहत ही 


एुगमहै ।र्योकि इसमे न तो किसी प्रकारके बाहरी भायोजन ` 


[ऋ व 
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द्वी आवडयकता है ओर न कोई अयसि ही कएना ५ङत 
हे । सिद्ध होनेके वादकी वात तो दूर रदी, साधनक 


सम्बन्ध- जव विज्ञानसहित ज्ञानकी इतनी म 
तभी मनुष्य इते धारण क्यों नही करते ? इस जिन्नास 


५ गीता-तत्वविवेचनी टीका ‰ 
आरम्भे ही इतये साधकोको शान्ति जोर सुखका 
अनुभव होने टगता हं । 

हिमा है गौर इसका साधन मी इतना सुगम है 
पर जश्रद्धाको ही इसमे प्रधान कार्ण रिखलानेके टये 





न्न = 


तो एर 


भगवान्‌ जव इपर श्रद्धा न करनेवाले मनुष्योकी निन्दा करते है 


अश्रदधानाः पुरुषा धरसंसलास्य परंतप । 
न मृ ] 6. र 
अप्राप्य मां निवतैन्त त्युसंसारवत्मनि ॥ २ ॥ 


हे परन्त्प ! इस उपयुक्त धममे 
श्रमण करते रहते है ॥ ३॥ 
रशच-५अस्य) व्रिरोषणके सदित “धर्मस्य पद्‌ कंस 
धर्षक वाचकं है तथा उसे श्रद्धा न करना क्या हं ! 
` उत्तर- पिष्टे सञेके निस व्रिज्ञानसहित ज्ञानक 
माहात्म्य बतलाया गया है ओर इतके आगे पूर अध्यथिमे 
निदा वर्णन है, उसीका वाचक यं अगस्यः विदोपणके 
संहित शधर्षस्य'पद्‌ है | इसधरसंगमे वर्णन विये हृए भगवान्‌ 
के खर्प, प्रभाव, गुण जर मह चको, उनकी प्रा्िके उपाय - 
कौ भौर उसके फल्वो स्य न मानकर उसमे असम्भावना 
नीर विपरीत मावना करना ओर उसे कवठ रोचक उक्ति 
समदना आदि जो विश्वपत्रिरोधिनी भावना है --प दी 
सव इसमें श्रद्धा न करना है । 
शच -अश्रदधानाः' पद कि श्रेणीके मनुष्योका 
वाचक है ! 
उत्तर-जो लोग भगवान्‌के खरूप, गुण, प्रभाव ओर 


श्रद्धारहित पुरूष मुद्को त प्राप्त होकर मप्युरूप संसार्चक्रम 


मह आद्विमे विश्वाप्त न होनेके कारण मगवान्‌क्री 
उपर्युक्त भक्तिक। कोई साधन नही करते जौर अपने दुभ 
मनुष्य-जीवनको मोगोके भोग आर उनकी प्रा्िकरे विविध 
उपायम ही व्यध नष्ट करते दै उनका वाचकं य्ह 
(अश्रदधानाः' पद्‌ है । 

्रसन-श्रद्धारहित पुर सुञ्चको न प्र होकर गयु 
सुस्ास्वन्रमे भ्रमण करते है-इस कथनका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-यह अभिप्राय है कि चौरी लल योनिम 
सटकते-मट्वते कमी मगवान्‌्ी दथासे जीवको इ 
संसास्वक्रसे दरटकर परमेश्व्को प्राप्त करने ट्य मुष्य- 
का शीर मिढतादै । देते मावस््ातिके अविकारी दु 
मनुष्य्चरीरषो पाकर भी जो रोग सगवानक् वचनमे श्रद्धा 
न रलनेकरे कारण मजन-ध्यान आदि. साधन नही कर्ते, 
वे भगव्रानको न पाकर फिर उसी जन्म-गृयुरूप संसारः 
चक्रे पड्कर पूरवकी भति मटकने कगते है । 


सम्बन्ध-पू॑दलोकमे मगवान्‌ने जित विह्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रत्ना, की शीः तथा जिसका 
¢ = =. 
माहात्म्य वर्णन क्रिया था, अब उसक्रा आरम्भ करते इए वे सवे प्रहे दो टटोक्गोमें प्रमाषके साथ अपने 


उव्यक्तस्वलूपका वर्णन करते हं-- 


मया ततमिग्॑द 


6 
सव 


जगदव्यकतमूर्तिना 1 


म्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वव्धितः ॥ ४ ॥ 


हं सुच निराकार परमात्मासे यह सव जगत्‌ जरसे बरफक सदश रि 3 सोत सल । भूत मेर 
अन्तमैत संकस्पके आधार स्थित है, किन्तु वास्तवमे मै उनम स्थित नहीं दँ ॥ £ ॥ । 


्ररन-+अव्यक्तपूतिनाः 







पद्से भगा 


-# 
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नके किप खदूय- 


उत्तर अध्यायक्ते चौथेरखेकमे लिसे .अधियद्नः; 
आव ओर दस स्लोकंमि “परम दिव्यपुरप्र, लव सलोक्ं 


~ 4 2 2 











‰ न्वा अध्याय # न, 





(कविः "पुराण! आदि गीक्वे ओर श्छीसत्र रलो कोमें अव्यक्त 
अक्षर" ओर वाईस श्लोकमे मक्तद्रारा प्रात होने यो्धरम 
पुस्ष' बतलाया है, उसी स्॒वैव्य(पी सगुण-निराकार घछरूपके 
टध्यसे यँ (अव्पक्तमूतिनाः पदका प्रयोग हआ है । 

प्रध-इदम्‌' ओर सर्व॑म्‌" व्रिशेषणोके सहित (जगत्‌! 
पद्‌ करिंसका वाचक है १ 

उत्तर दम्‌, ओर “सर्वम प्रिरोषणोकि सहित जगत्‌, 
पद्‌ यहो सम्पूर्णं जड-चेतन पदार्थके सहित ३प्त समस्त 
ब्रहमाण्डका वाचक है| ¶ 

ग्रश्न-अव्यक्तमूर्तिं मगवानसे समस्त जगत्‌ किस 
प्रकार्‌ व्याप्त है ? 

उत्तर -नैसे आकारसे वायु, तेज, जट, पृथ्वी, सुवर्ण॑से 
गहने ओर मिद्नोसे उसके वने दए वर्तन व्याप्त रहते है, उसी 
प्रकार यह सारा विश्व इतकी रचना करनेवाठे सगुण 
परेश्वए्के निराक्रारह्पसे व्याप्त है । श्रुति कहती दै-- 

ईशा वास्यमिदईसर्बं यक्विञ्च जग्यां जगत्‌ । 

८ ईशोपनिषद्‌ १ ) 

८ संसारम जो कुक जड्-चेतन पदाथसमुदाय है 
वह्‌ सव श्वरसे व्याप्त है 

्रन-“सर्वभूतानि' पद्‌ किंसका वाचक है ओर इन सव 
भूतोवो भगवान खित बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहौँ ८भूतानि' पद्‌ समस्त शीर इन्द्रिय, मनः 
बुद्धि तथा उनके विषय ओर वासख्ानोके सहित समस्त 
चराचर प्राणिधोका वाचक है । भगवान्‌ दी अपनी प्रकृतिको 
लकार करके समस्त जगती उघत्ति, शिति ओर्‌ प्रख्य 
करते है; उन्होने ही इस समस्त जगतको अपने की अंशम 
ध्रारण कर्‌ रला है {१०।४२), ओर एकमात्र वेही 
सवके गति, मर्ता, निवासस्थान, आश्रयः प्रभवः प्रलयः स्थान 
ओर निधान हैँ (९।१८) इस प्रकार संत्रकी स्थिति 
मगवरान्‌करे अधीन है| इषीव्यि सव भूर्तौको भगव्रानमे 
सित वत्या गया हे | 

रश्च यदि यह सारा जगत्‌ भगत्रानूसे परिरणं है, 
तत्र पि न उन सव भूमि सित नहीं र" इस कथनका 
क्या अभिप्राय दै ! 


गी० त° वि० द 


उत्तर-बादमे आकाशकी भति समस्त जगतके 
अंदर अथु-अणुते वयात होनपर भी भगवान्‌ उससे सधा 
अतीत ओर सम्बन्धरहित है । समस्त जगत्‌का नाश होनेपर 
भी बादलेकि नाश होनेपर आकाडकी भति भगवान्‌ 
उ्यो-के यो रहते हैँ | जगत्‌के नाशसे भगवान्‌का नाज्ञ नही 
होता तया जित जगह इत जगतकी गन्ध मी नहीं है, वद भी 
मगवान्‌ अपनी महिमामे शित ही हँ । यदौ माव दिषलानेके 
व्यि मगवानने यड वात कही दै किं वास्तवमे म उन मूते 
स्थित नहीं अर्थात्‌ मै अपने-अपमे ही निलय शित | 

प्रभ उन मूरतेमि सित नहीं दर, भगवान्‌के 
इस कथनका यदि निम्निखित भाव माना जाप तो 
क्या आपत्ति है ¢ 
, जैसे खप्नके वे सव जीव ओर पद्‌ खप्नदरष्ट पुरषके 
अंदर होनेपे वह पुर उन्दी अंदर सीमित होकर स्थित 
नहीं है, बाहर भी है, वैसे दी सारा जगत्‌ भगवान्‌कवे एक 
अंशम होनेके कारण भगवान्‌ उसके अंदर सर्वत्र व्याप्त 
होनेपर भी उसीमे सीमित नहीं है । 

दूसरे, जैसे कषपन देवनेवाले पुरुपको खप्नके सत्‌ पदां 
खप्नावस्ामे प्रयक्ष दीखनेपर भी खप्नकी क्रियासे ओर 
पदाधेसि वस्तुतः उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, वह 
खप्नकी सिसे सर्वथा अतीत ओर सम्वन्धरहित है; वह 
खप्नसे पठे भी था, स्वप्नकाल भी है ओर स्वप्नका नाशहो 
जनके बाद भी रहेगा -तरसे दी मगात्‌ सर्वदा रहते है, 
सम्पूर्ण जगत्का नाश होनेपर भी उनका नाश नहीं होता ॥ 
बल्कि जँ जगत्‌की गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान्‌ तो 
अपनी महिमामे आप सित है दी । इस प्रकार उक्षसे सवथा 
अतीत ओर नि्ठेप होनेसे बे उसमे सित नहीं है । 

तीसरे, जैसे खप्नके सत्रपदारधेवस्तुतः खप्द्र्टा पुरुपसे 
अमिन ओर उसके खरूप होनेके कारण वह उसके अंदर 
नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत्‌ 
भी भगत्रानसे अमिन उनका खरूप ही होनेके कारण 
बे उसके अंदर सित नहीं है, बल्कि वे हीवे हें । 

इस तरह जगत्‌के आधर एवं उससे अतीत होनेखे 
ओर्‌ जगत्‌ उनका ख्य ही होनेसे, वे जगतमे सित नही 
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है । ईसीठ्यि मगवान्‌ने यहोँ यह भाव दिखलाया है क्रि 


उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है । अभेदज्ञानकी दष्िसे 


मे जगते अणु-अणुमे व्या होनेपर भी वस्तुतः उनम यह माव भी वहत ठीक है । परन्तु यँ उसका प्रसंग 


नही हव वरं अपनी ही महिमामें अक खित ह| 


नहीं है । 


न १ म्र 
नच मत्छानि भूतानि पद्य मे योगमेश्ररम्‌ | 


मूतथ॒न्न च मृतस्धो 


श्रूतभावनः ॥ ~ ॥ 


~ 


ममात्मा 


> भूः ~~~ ् 
वे सव भूत सुक्म स्थित नदीं है; न्तु मेरी इवरीय योगशक्तिकरो देख कि भूर्तोका घारण-पोषण 
करनेवाखा ओर भूतको उत्पन्न करनेवाछा भी मेस आत्मा वास्तवे मूतोमे स्थित न्दी है ॥ ५॥ 


मर्ष पूशछोकमे सव्र मूतोको भगवान्‌ने अपने खित 
वृतलाया ओर इत रगोकपे कहते है कि वे सत्र मूत सुपे 
शित नही है | इत विरुद उक्तिका ययँ कया अभिप्राय है १ 
उत्तर-यहं इस विरुद उक्ति प्रयोग करके ओर साथ 
ही अर्जुनको अपनी रीय योगदाक्ति देखनेके टमि 
कहकर भगवान्‌ने यड म्र दिखाया है कर अर्जुन ! तुम 
मेरी अक्ाधारण योगशक्तिको देखो ! यह कैता आशर्यं है 
क्रि अकरराते वादक मति समस्त जगत्‌ सञ्चये सित 
भी दहै ओर नहीं भीहै। बादलकरा आधा आकराडाहै 
१ बाद उपमं सद्‌ नहीं रहते । वस्तुतः अनिवय होनेके 
कारण उनकी सिर सत्ता भी नहीं है | अतः वे अक्ता 
नदीहै | इ प्रकार यह सारा गत्‌ मेदी ही योगराक्तिसे 
उदन है ओर भरँ दी इसक्रा आधार हः इसन्यि तो सव 
भूत सुररपे्ित है; पल्नतु देता होते हए भी इनसे सर्वथा 
अतीत ह्र ये मुञ्चे सदा नही रहते ओर्‌ इनकी सुञ्चसे भिन्न 
ततान है इव्यय घुम खित नही है अतप जवतक 
मनुष्यकी द्र जगत्‌ है तत्रतक सव कुछ मुञ्मं ही है; मेरे 
सवाद जगत्‌का को दूसरा आधार है ही नही। जव मेर 
सक्षात्‌ हो जताहै, तत्र उप्तवी दष्टे सुञ्चसे मिन कोईवस्तु 
रह नहं जाती, उप्त समय मुञ्जम यह जगत्‌ नहीं है | 
भरन-इस विद्र उक्तिके सम्बन्धे भगवान्‌का 
निम्नठिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष दहै! 
ईप विरुद उक्तिसे मावान्‌ अपने परवकधित तिद्ान्त 
कीही पृष्टिकारहे है । जव खनी सष्टिकी भति सारा 
जगत्‌ भगवान्‌ संकसके आधार ही ह, वस्तुतः 
मगवानूसे मिन कोई सत्ता है ही नही, तव यह्‌ कहना टीकर 
ही है ञि वे सवर भूत भीमेन है |फिरयह्‌ सारी सषि 
४ 1 


( 





& (~ भ ब ¢ 
दीखती कैसे है, इसका रहस्य कपा है,इस शङ्के निवारणारभ 


भगवान्‌ कहतेहै- अन | यह मेरी अताधारण योगशाक्ति- 


का चमत्कार है, देखो कैसा आश्व है | सारा जगत्‌ मुञ्चमे 
दीखता भी है ओर वस्तुतः मेरे सिवा ओर कुछ है भी नहीं । 
अभिप्राय यह्‌ है कि जव्तकर मनुप्यकी दिम जगत्‌ हे तव. 
तक सव उछ सुञ्षमे ही शित दै, मेरे पिव इस जगता 
कोई अन्य आधार है ही नहीं | ओर वास्तवे मे दी सव्र कु 
मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । जव साधकको मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता, तत्र उसे यह वात प्रश्न हो जाती है; 
फिर उसकी दशमं मुञचसे भिन ओर कोई वस्तु रइती ही 
नही। इसव्यि वे सव भूत वस्तुतः सुश्चपे छित नहीं ह । 
उत्तर-कोई दोष नही है । अमेदङ्ञानकी दृषटिसे यह 
मी टीक ही है । परन्तु यँ उसका प्रसंग नहीं है । 
प्रन-दशरम्‌ ओर "योगम्‌, पद किसके वाचव है! 
ओ इनको देखनकरे व्यि कङ्कर सगत्रानूने इस इटोकमें 
कही हृद किंत बातको देखनेके व्यि कहा है ! 
उत्तर-सवके उत्ादन ओर सवम व्याप्त रहते हए 
तथा सवक्रा धारण-पोषण करते हए मी सवते सर्वथा निर्ठिपत 
रहनेकी जो अदधत प्रमावमयी राक्ति है, जो ईश्ररके अतिरिक्त 
अन्य किसीमे हो ही नहो सकती, उसीका यहं "देश्वरम्‌' 
योगम्‌? इन पदोदारा प्रतिपादन किया गघा है | इन दो 
शोको कही हृ सभी वातोंको लयते रखकर भगवानने 
अञ्जनो अपना (ईश्वरीय योगः देखनेके ये कहा है| 
परन-भूतभत्‌, ओर (मूतभावनः' इन दोनों पका 
क्या अभिप्राय है १ भम आमाः पद्‌ किसके वाचकं त 
ओर भूतस्थः न का क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-जो मूतोका धारणपोषण करे, उसे (भूतभृत्‌? 


य 





मे नवां अध्याय्‌ > ३दद 


कंडतेह आर्‌ ना भूरतौको उयन्नकं 





सेभ्भूतमावन'कहते पोषण होता है, इनि उसे भूतभावनः ओर भमूतभृत्‌" 


६ । मम आत्माः से मवान्‌ङ्े सगुण निराकार खल्पका कहा गां द । इतना होनेप्र भी वास्तव्रमे मगत्रान्‌ इप्त 


नदश दे । ताप्य य 
खरूपसे दी समस्त जगत्‌की उतपत्ति ओर उसक्रा धारण 


किं मगवान्‌कत इस सगुण निराकार समस्त जगतसे अतीत है, यदी दखल्नकर टय “भूतस्य 


नः ( बह मूर्तो शित नडी है ) एेसा कहा गया है । 


तसम्वन्ध पू रलाकमं भगवानने समस्त भूतोकरो जपने अव्यक्तस्य व्यात्त ओर उसमें लित वतटाया। 
अतः इस तिष्यो स्ट जाननेकी इच्छा होनेपर जवर दषटान्तद्वारा भगवान उस्ना स्पष्टीकरण करते है-- 


यथाकारासितो 
तथा स्वणि 


[नत वासुः 
भूः र [+ 
तान 

जसे आकाशास उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाखा महान्‌ वायु सदा आकाराम ही स्थितदै, वैसे हीमरे ` 


सवेत्रगा महान्‌ । 
मत्छानीत्युपधारय ॥ & ॥ 


सकटपद्रासय उत्पन्न हानेखे सम्पूणं भूत सुञ्चम स्थित हैः पएेसा जान ॥ 


ग्र -यहां वायुकरो "सर्वत्रगः ओर मदान्‌, कनेक 
क्या अमिप्रायदहै! 

उत्तर-भूतप्राणियोक्रे साथ वायुका साद्य दिखलने- 
के व्यि उसे प्स्वत्रग' ओर महान्‌" कहा गया है | अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र व्रिचरनेवाठा है, उसी 
प्रकार सव्र भूत भी नाना योनि भ्रमण करनेवारे हैँ ओर 
जि प्रकार वागु महान्‌) अर्थाव्‌ अवयन्त विस्तृत है, 
उसी प्रकार भूतप्तपुदाय भी वहत विस्ताराटा हे । 

ग्ररन-यदह “नियम्‌? पदका प्रयोग करके वायुके सदा 
आकारशमे सित वतलनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर- वायु आकाशसे ही उसन्न होता है, आकाशम 
ही सित रहता है ओर आकरमें ही टीन हो जाता है- 
यही भाव दिखलनेकरे चये "निलयम्‌? पदक प्रयोग किया 
गया दै | अभिप्राय वह है करि सव अधरस्थाओमिं ओर 
सव सपय वायुका आधार अकाञ्च ही है | 


प्रभ-जेसे वायु आकाशम खित है, उपी प्रकार सव 
भूत सुञ्षमे सित दै इस कथनका क्या अधित्राय है १ 

उत्तर-आकाशकी भति भगवानक्तो सम, निराकार, 
अक्रता, अनन्त, अपग ओर निधिकार तथा वादुकी भोति 
समस्त चराचर भूतोको भगवान्‌से ही उन्न, उन्हीमिं छित 
ओर उन्हीमे टीन होनेवाठे बतटानेके स्थि रेता कय 
गया हं | जैसे वायुक्री उत्ति, लिति ओर प्रवय अक्राञ्च- 
मे ही होनेके कारण वह कमी किसी मी अवश्यं आकाश- 
से अरग नहीं रह सकता, सदा ही आकारामें छित रहता 
है एवं पेसा होनेपर भी आवाशका वायुसे ओर उसके 
गमनादि विकारोसे कुक भी सम्बन्ध नहीं है, वह सदा ही 
उससे अतीत है, उघी प्रकार समस्त श्राणिकी उपपत्ति, 
सिति ओर प्रस्य भगवान्‌क्ते संकल्पके आधार होनेके कारण 
समस्त मूतसमुद्‌य सदा भगवानमे ही सित रहता है; 
तथापि मगान्‌ उन भूतौ स्वैधा अतीत हैँ ओर मगन 
सदा दी, सतर प्रकारके विकारौका सर्वथा अभाव है । 


सम्बन्ध-विज्ञानस्हित ज्ञानका वर्णन करते हुए सयवानने यद्यंतकत प्रभाव्तहित अपने निराकारसवस्थकता 
तच समल्नानेके ट्य उप्तकी व्यापक्रता, असक्गता ओर निविकरारताक्रा प्रतिपादन करिका | अब अपने भतभावन 


स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हए सिर चनादि कमक तच समञ्चानके दिये पहठे दो उलोकोद्रारा कल्पोक्रि अन्तमें 
सव मृतो ब्रठय ओर कत्पोकरे अदिमं उनकी उदयत्तिका प्रकार वतलाते ह-- 


सवभूतानि कोन्तेय॒ प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


पुनस्तानि कस्पाद्‌। 
दे अर्जुन ! कटपौके अन्तम सव भूत मेरी प्रकृतिको प्र होते हं अथोत्‌ भ्रकृतिमे लीन ` 


कृद्पक्षय 


कटपोके आदिम उनको मै फिर रचता हं ॥ ७ ॥ 


विखजाम्यहसम्‌ ॥ ७ 
॥ 
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्रशष-“कलयक्षयः किप समयक वाचक्र है १ 

उत्तर त्रह्मके एक दिनको "कल्य, कहते हैँ ओर 
उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती दै । इस अहोरात्रके हिसाव्- 
से जव ब्रहमके सौ व पूरे होकर व्रहमाकी आयु समाप्त हो 
जाती है, उस कालका वाचक यँ 'कल्पक्चयः है; वही 
क्पोका अन्त हे । इसीको “महाप्रलयः भी कहते है । 

्र्-“सर्भूतानिःपद्‌ किंसका वाचक है १ 

उन्तर-रारीर, इन्दिय, मन, बुद्धि, समस्त मोगवस्तु 
ओर वासखानक्रे सहित चराच प्राणियोका वाचक 
` पर्बभूतानि" पद्‌ है । 

्रभ-्रकृतिम्‌! पदर किंसका वाचक ह उसके 
साथ "मामिकाम्‌ विरोषण देनेका क्या अभिप्राय है ओर 
उस प्रकृतिको प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-समस्त जगतकी कारणमूता जो मू-्रकृति है, 
जिसे चोदहवें अव्यायकरे तीसरेचोथे छोकोमे “महद्र 
कहा है तथा जिसे अव्याकृत या प्रधान भी कहते है, उसका 
वाचक यहं ्रकृतिम्‌? पद्‌ है ] वह प्रकृति भगवानूकी 
शक्ति है, इसी वातको दिखलानेके लिये उसके साथ 
८मापिकाम्‌? यह विशेषण दिया गया है | कल्पोके अन्तमं 
समस्त शरीर, इन्दिय, मन; बुद्धि, मोगक्तापभ्री ओर लोकों 
के सहित समस्त प्राणिपका प्रकृतिमे च्य हो जाना 
अर्थात्‌ उनके गुणकपेकि संस्कार समुदायखूप कारण- 
शारीरसहित उनका मूटप्रकृतिपे व्रिटीन हो जाना ही 
(सुव भूतोका प्रकृतिको प्राप्त होना" है । 

्र्ष-आव्वे अध्यायकेअटारहवरं ओर उन्नीसु्रस्टोकों 
मजिक्त अव्यक्त'से सव भूतोकी उद्त्ति वतटाथी गयी है 
ओर जिसमे सबका ल्य होना वतखाया गया है, उस 
(अव्यक्त म ओर इस श्रकृतिे क्या मेद है १ तथा 
वहोके व्यं ओर यहि ल्यमें क्या अन्तर है १ 


प्रकरति सखामव्भ्य विसरजामि 
कृत्खरमवशं 


भूतग्राममिमं 


उत्तर व्हौ.अव्यक्तः दाव्ड प्रकृतिके निराकार - कुक्षन 
खशूपका वाचक है, मू परकृतिका नहीं । उसमे समस्त भूत 
अपनेतु्म-शरीर'के सहित टीन होते है,ओर इसमे कारण- 
शरीरके सहित ठीन होते है । उमे बरहया टीन नहीं होते, 
वे सोते है; ओर इमे खयं ब्रह्मा भी टीन हो जाते हे । इस 
प्रकार वङ्के प्रल्यमे ओर यहो के महाप्रयमे वहत अन्तर है| 

्र्-सातव अध्यायक्रे छटे द्टोकमे तो भगवानने 
समस जगत्‌का 'प्रट्य' खयं अधनेको बतलाया है ओर 
यहाँ सवका प्रकृतिमे टीन होना कठते हैँ । इन दोना 
कोन-सी वात टीकर है! 

उत्तर-दोनों ही ठीक दै | वस्तुतः दोनो जगह एक ही 
बात कदी गयी है | पहटे कंडा जा चुका है किः प्रकृति 
मगत्रानूकी शक्ति है ओर राक्ति कभी राक्तिमानसे भिन्न 
नहीं होती । अतणव ग्रकृतिपे ्य होना मगवानमें ही रीन 
होना है । इसव्यि यह श्रहनतिमे टीन होना वतलया है 
ओर प्रकृति मगवानूकी है तथा वह भगवानूमे ही सित 
है, इसछ्यि भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌ प्रल्यस्थान हैं | 
इस प्रकार दोनोँका अभिप्राय एक ही है । 

्र्ष-कल्पादि' शब्द किस समयका वाचकं है ओर 
उस समय भगवान्‌ सव भूरतोको सचना क्या है ! 

उत्तर--कल्पो का अन्त होनेके वाद यानी व्रह्माके सौ 
वर्षकरे बरावर सपय पूरा होनेप( जव पुनः जी्वोके कर्मोका 
फ मुगतानेके लिये जगत्‌का विस्तार करनैकी भगवान्‌की 
इच्छा होती है, उस काठ्का वाचक (कल्पादि' शब्द है | 
इसे महासगका आदि भी कहते है | उस समय जो भगवान्‌- 
का सव्र भूतोकी उत्पत्ति स्यि अपने संकलपके द्वारा 
दिरण्यगमं ब्रह्माको उनके लोकसहित उत्पन्न कर देना 
है, यही उनका सव भूतोको रचना है | 


पुनः पुनः । 
प्रकृतेवंसात्‌ ॥ ८ ॥ 


अपनी प्रकृतिको वके ः 
नी ्रङृतिकरो अङ्गीकार करके खभावके बलस परतन्त्र हुपः इस सम्पूण भूतसमुद्‌ायको बार-बार 


उनके क्मोके अनुसार रचता हं ॥ ८ ॥ 
्रभ-श्ाम्‌ विशेषणके सहित कृतिम्‌, पद्‌ किसका 
वाचक है {ओर भगवान उसको अङगीकार करना क्या है ! 


उत्तर-पिष्टले श्ोकमे जिस मूलप्रकृति सव मूतोका 
च्य होना बताया है, उीका वाचक यहाँ “खाम्‌, विरोषण- 





ल 
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वे सहित प्रकृतिम्‌? प्रद्‌ है । तथा पुष्टिरचनादि कारके 
य्य भगव्रान्‌का जो शक्तिखूपसे अपने अंदर छित प्रकृतिको 
स्मरण करना दै, वदी उसे स्वीकार करना ह । 

्र्--“ईममः ओ, त्स्नम्‌! व्िरोषणोके सहित “भूत- 
ग्रामम्‌" पद्‌ किप्तका। वाचक है ओर उसका स्वभावके वटसे 
परतन्त्र होना क्या ह ! 

उत्तर-पहटे “तर्वभूतानि'के नापसे जिनका वर्णन हो 
चुका हे, उन समस्त चराचर भूतोके समुदायका वाचक 
दमम्‌) ओर (करृदनमः विोषगेके सहित “भूतम्रापमः पद है। 
उन भिन्न.भिन्न प्राणि्योका जो अपने-अपने गुण ओर केकि 
अनुसार वना आ खभाव हे, वही उनकी प्रकृति दं । 
सगत्रानकी प्रकृति समष्ट-परकृति है, ओर जीरवोकी प्रकृति 
उसीकी एक अंशभूता व्यक्निप्रकृति है | उस व्यष्टि-्रकृतिके 








बन्धनम पड रहना ही उसके बटसे प्ररतन्त्र होना ह । 

जो मनुष्य भगवान्‌क्ी शरण ग्रहण करके उस 
प्रकृतिके बन्धनको काट डछते हैँ वे उसके वरम नदी 
रहते ( ७। १४ ); वे प्रकृतिके पार्‌ भगवान्‌क्ै परसि 
पर्हैचकर्‌ भगवानको प्राप्त हो जते हैँ । 

प्रन यदयं पुनः" पदक दो वार प्रयोग करनेका ओर 
व्रिसजामि' पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-धपुनः' पटरका दो वार्‌ प्रयोग करके तथा 
व्रिघजामि' पद्रसे भगवान्‌ने यह वात दिखलाथी हं किं 
जवतक जीव अपनी उप प्रकृतिकरे वामे रहते है, तव- 
तक्र पे उनको वार्‌-बार्‌ उपी प्रकार प्रत्येक कल्के आदिमं 
उनके भिनन-मिन्न गुणकमेकि अनुसार नाना योनियोमे 
उत्पन्न करता ह्रं | 


¢ [8 ीं 
सम्बन्ध--इस प्रकार जगत्‌-रचनादि समस्त कमं करते हृए भी भगवान्‌ उन कर्मके बन्धनरमे क्य नही 
पड़ते, अवर यही तच तसमन्नानेके लिये मगान्‌ कहते है-- 


न च मां 
उदासीनवदासीनमसक्तं 


तानि कमीणि 


निबध्नन्ति धनंजय । 
तेषु कम॑स्च॥ ९ ॥ 


हे अर्जुन ! उन कर्मौमि आसक्तिरहित ओर उदासीने सदश सित सक्ष परमात्माको वे कम 


नह्‌ वाघते ॥ ९ ॥ 

ब्रश्-८उन कर्मो से कौन-से कर्मोका लक्ष्य हं तथा 
उनमें सग्रान्‌का (आक्तिरहित ओर उदासीनके सदृशा 
स्थित रहना क्या है ! 

उत्तर-सम्पूर्णी जगती उघत्ति, पालन ओर संहार 
आदिके निमित्त भगवान द्वारा जितनी भी चेशएं होती 
है, जिनका पूर्व शोको संक्षेपे वर्णन हो चुका है, 
'उन कर्मो से यहो उन्दीं सतव चेका च्च्य हे भगवान्‌का 
उन कमेतं या उनके फल्मे किपी प्रकार भी आसक्त न 
होना--“आसक्तिरहित रहना है; ओर केवल अध्यक्षता- 
मात्रसे ग्रङृतिद्ररा प्राणियोके गुण-कमावुस्ार उनकी 
दलति अद्विके लि की जनेवाटी चेशे करतैलाभिमानसे 

था प्क्षपातसे रहित होकर निरत रहना--“उन कर्मोमि 
दासीनके सदृ सित रहना हं । 


्रश्ष-भगवान्‌ने जो अपनेको (आसक्तिरहितः ओर 
(उदासीनके सदृशा" शित वतलया है ओर यह कह है किं 
वे कर्म मुञ्च नहीं बोधते, इसका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इक्तसे भगवरान्‌ने यह भाव दिखलया है किं कमं 
ओर उनके फलम आसक्त न होने एवं उनम कतरैाभिमान 
ओर पक्षपातसे रहित रहनेके कारण ही वे कम॑ सुज बधने- 
वलि नहीं होते । 

अन्य छेके ल्य भी जन्म-मरण, हर्ष-शोक ओर सुख- 
दुःख आदि करैफलरूप बन्धनोसे दटनेका यदी सर 
उपाय है । जो मनुष्य इख त्को समञ्चकर इस प्रकार 
वर्तृलाभिमानसे ओर फटसक्तिसे रहित होकर कमं करता 
ह, वह अनायास ही कर्मबन्धनसे सुक्त हो जाता है । 


उमीको सष्ट करनेके व्यि कहते ह-- 
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मयाध्यक्षेण प्रक्रतिः 
हेठनानेन कोन्तेय 


सचराचरम्‌ । 
4 [क्‌ १ 
जगद्विपयितते ॥ १० ॥ 


सूयत 


(=< (2 र्व भ ^ है „3 ति भ 
हे अञ्जन ! मुञ्च अधिष्ठतके सक्ाशासे ध्रहृति चराचरसदित सर्वजगत्‌को र्चती है ओर इस देतुसे 


ही यह संसारचक्र घूम रहा दै ॥ १० ॥ 

्र्न-(मयाः पदके साथ अध्यक्षेण त्रिरोपण देनैक 
क्या अभिप्रायहै! 

उत्तर-दससे भगवानूने यह भाव दिंखलाया है किं 
जगत्‌-रचनादि काययेकि करनेमे मे केवल अपनी प्रकृतिको 
सत्ता-स्छतिं देनेषाटे अधिष्ठातके रूपमे धित रहता द्र 
ओर मुञ्च अधि्ठतासे सत्ता-स्छतिं पाकर मेप प्रकृति दी 
जगत्‌-र्चनादि समस्त क्रियाएं करती है । 

्र्ष-मगवानी अध्यश्चतमे प्रकृति सचराचर जगत्‌- 
को किस प्रकार उलन करती दै ! 

उत्तर-जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामे प्रष्यीके 
साथ खयं बीजका सुम्बन्ध कर देता है, पिर प्र्वी उन 
वीजोके अनुसार भिन-मिन पौधोको उन करती है; 
उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी अध्यक्षतामें चेतनसमूहूप 
बीजका प्रकृतिखूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर्‌ देते हैँ 
८ १४ । ३) । इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर्‌ दिये 
जनेपर यह प्रकृति समस्त चराचर जणतक्तो कर्मानुसार 
भिन्न-मिन योनि्यभ उयन कर देती है | 

यह्‌ दृष्टान्त केवल समक्लनेके व्यि दी दिया गया है, 
वस्तुतः भगवानके साध ॒टीक-टीक नहीं घटता; क्योकि 
किसान अल्यङ्, अलपरक्ति ओर एकदेशीय है तथा वह 
अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करता भी नहीं सकता । 
परन्तु भगवान्‌ तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ओर स्यापरी है 
तथा उन्हीकी शक्ति तथा सत्ता-सछतिं पाकर प्रकृति समपर्ण 
जगत्‌को उत्प करती है । 


प्रभ-इसी हेते यह संसास्वक्र धुम रदा है, इसका 
क्या अभिप्राय है ! 





उत्तर-इससे भगवरानूने यह द्िखलया है कि सञ्च 
मगवानूकी अध्यक्तता ओर प्र्ृतिका कन न्दी दो नोवे 


1 


~ 


दारा चशचरसहित समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, धिति ओर 
संहार अदि समस्त त्रियं हो रदी हं | 

्रभ-चोथे अध्याये तेरहवेर्टोकमें ओर इस अध्याय- 
के अघर स्ोकमे मगत्रान्‌ने यह कहा है कि “मै उन भूतोंको 
भिन्न-भिन्न खरूपोमे रचता द" ओर इस सटोकमें यह कहते 
है कि "चराचर प्राणियोके सहित समस्त जगतो प्रकृति 
स्वती है ।' इन दोनों वर्णनोका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- जां मगवानने अपनेको जगत्‌करा रचयिता 
वतलाया हे बह यह्‌ वात भी समञ्च लेनी चाहिये कि वस्तुतः 
भगवरान्‌ खय कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको 
सीकर करके उसीके द्वारा जगत्‌की रचना करते है ओर 
जहा प्रकृतिको सष्टिरचनादि कार्यं करनेवाटी कहा गया टेः 
वहं उसीके साथ यह वात भी समञ्च लेनी चाहिये कि 
मगवानछवी अध्यक्षतामे उनसे सत्ताछतिं पावर ही प्रकृति 
सव बु कारती है । जवतक उसे मगवानूका सहारा नदी 
मिलता तवतक बह जडग्रृति कुछ भी नहीं कर सकती । 
इसीष्ि आय्य इलेकमे यह कहा है किं शै अपनी 
्हृतिको खीकार कके जगत्‌की रचना करता क्रः ओर 
ईस द्लोकमे यह कहते है फि भेरी अष्यक्षतमिं प्रकृति 
जगती रचना करती है । वस्तुतः दो तरहकी 
उक्तियोसे एक दी त सम्या गया है | 


11 


(न. 


सिनत अनी परतिज्ाके जतुतार किज्ानत्हित ज्ञानक वर्णन करते हुए भगवान॒ने चोय चट ल 
प्भव्र्हित सगुण निराशा स्वरूपक्ा त समन्या | किर सातवे दप्तवे इटोकतक टटिरचनादि समस्त कमेभिं 
जनी अङ्गता जीर निरिकारता दिखाकर उन करमो दि्यताका तल वतटाया 
स्पा महल, उतत भक्तिर प्रजनार जर उसके गुण ओौर प्रमावका ततव तम्चानके 
प्रभावक्रो न जाननेवाठे अघुर-प्रहृतिके मनुप्योकी निन्दा के ह-- 


। अत्र अधने सगुण-साकार 
टिय पहले दो सटोकरमे उसके 


+ "च {र 
(3 
+ 
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अवजानन्ति मां म्रूढा 
प्रं भावमजानन्तो 
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मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


न र 
मरे परमभावको न जाननेवाटे मूढ दोग मजप्यका शारीर धारण करनेवाटे सञ्च सम्पूणं भूतो 
दे9्वर कं व 4 न ८ 91 ५० (~ 

यहान्‌ इश्वर्को तच्छ समश्चते हे अधोत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धाग्के चयि मञु्यरूपम्‌ विचरते 

ईप सुच प्ररमश्वरको साधारण मनुप्य मानते हं ॥ ११ ॥ । 


रधर ्िंशोपणके, सहित ,'मावमः पद्‌ किसका 
वाचक हं ओर्‌ उसको न जानना क्या! 

उत्तर-चौभेसे छठे शोकतक मगवान्‌करे जिस श्व. 
व्यापरकल' आद प्रभवा वर्णन करिया गया है, जिसको 
"श्वर योगः कहा दै, तया साततरे अध्यायकरे चौवीस्र 
शोके जिस शरममा्र' को न जाननेकी वात कही दैः 
भगव्रानके उस स्रो्तम प्रभावका दही वाचक यहाँ “परम्‌ 
व्िरोपणक्े सहित 'मावम्‌? पद्‌ है । स्वार, स्रव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर सवके हर्ती-कर्ता परमेश्वर ही सव 
जी्रोपर अनुग्रह करके सवको अपनी शरण प्रदान करने 
ओर धर्मसंस्यापन, भक्त-उद्वार आदि अनेकों टीटा-कायं 
वारनेके लिये अपनी योगमायासे मनुष्यरूपमे अवतीर्णं हए हैँ 
( ।६, ७, ८ )---इस रहस्यको न सपञ्चना ओर इसपर 
व्रिश्वास्त न करना ही उस परम भावको न जानना है । 


्रष-पूटाः' प किप श्रेणीके मलुष्यौको ठ्य करके 
कहा गया है ओर उनकर द्वारा मष्य-शरीरत्रारी भूत- 
गहे्र मगवान्‌की अवज्ञा करना क्या हं १ 

उत्तर-अगसे श्येकमे जिनको राक्षसो ओर असुरो- 
की प्रक्रृतिका आश्रय ठेनेवारे कहा है, साततरे अध्यायकरे 
प्रहे श्लोके जिनका वर्णन इजा है ओर सोद 
अध्यायके चौथे तथा साततरसे वीस रंयेकतक जिनके 
्रिविध लक्षण बतदये गये है रेसे ही आघुरी सम्पदावाटे 
मनुप्योके व्ि 'मूटाः' पदका प्रयोग हआ है| भगवान 
उप्यक्त प्रभाघको न जाननेके कारण ब्रह्मासे छेकर कीट- 
पर्त समस्त प्रागियेकि महान्‌ ईश्वर भगवानूको अपने- 
जसा ही एक साधारण मलुष्य मानना एवं इसी कारण 
उनकी आज्ञा आदिका पाटन न करना तथा उनपर्‌ अनर्ग॑ठ 
दोधासेपण करना--यदी उनकी अज्ञा करना दै#% । 












सोघादा सोघकमीणो मोघक्ञाना विचेतसः 
रक्षसीमाघुर चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 
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% ग्ितामह भीप्मने दुरयोधनक्रो भगवान्‌ श्रीकृष्णके, सम्बन्ध व्रह्माजीका आर्‌ दवाकर एक सतार उनाना ह 
उसे श्रीकृषाके गरमावकरा पता लगता दै । व्रदाजी देवतारथोको सावधान कर्ते हए कहते द 
{स्र टोकके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ वासुदेव वम सवक पूजनौग्र दं | उन महान्‌ वीर्यवान्‌ जङ्ख-नक्रगदाधारी वासुदेवको 
मनुष्य समञ्चकर कभी उनकी अवज्ञा न करना । वे ही परम गुह्यः परम पद? परम ब्रहम ओर परम यदयाःखस्प दं । वे दी अक्षर 
ह, अव्यक्त द; सनातन दै, परम तेज दैः परम सुख दै ओर परम सद्य दं । देवताः इन्द्र ओर मनष्यः किंसीको मी उन अमित- 
पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनक्रा.अनाद्र नदौ करना चादि । जो मूढमति लोग उन हपीकेदाको मनुष्य बतलाते 
टे, वे नराधम द । जो मन्व इन मदात्मा येगेश्चरो मप्य-देदधारी मानकर इनका अनार करते दै ओर जो इन चराचरे 
आत्मा श्रीवत्सकरे चिहवाटे मदान्‌ तेजस्वी पञ्चनाभ सगवानको नदीं पहुचाने, वे तामसी कति युक्त ह । जो इन कौस्वभ्‌- 
क्रिरीय्ारी ओर मित्रोको अभव करनेवाटे मगवाचक्ता अपमान कर्ता हे वह अयन्त मयानक्र नस्क पड़ता हे । 
एत्र विदिला तचा लोकानामीश्वरेरः। 
वासुदेवो नमस्कार्यः सवैलोकैः सरोत्तमाः ॥ ( महा भीप्म° ६६ । २३) 
प्रकार उनके ताचिक खसूधको जानकर सव कोगोको ल्येकेके दरक मी ईश्वर भगवान्‌ ` 
। 7 2 


१. 


हे प्रेष देवता | इस 
वासुदेवकरौ प्रणाम करना चादिये 1 
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२६८ 


वे व्यर्थं आदा, व्यर्थं क्म ओर व्यर्थं ज्ञानवाटे विक्षिप्तचित्त अन्ञानीजन राक्षसा, आसुर 


व ९ (> अ 


मोहिनी प्रकृतिको ही धारण क्रिये रहते ह ॥ १२॥ 
प्रभ-भोधाराः' पदका क्या अर्थहै! 
उत्तर-जिनकी आशार्पँ ( कामना) व्यर्थ हों उन- 

को (मोघाः कहते है | मगवान्‌क प्रमावको न जानने- 

वाले आघ्ुर मनुष्य एसी निरर्थक आशा करते रहते है, 
जो कभी प्रण नहीं होती (१६।१० से १२ ) इसीच्ि 
उनको “मोघाशाः” कहते हैं | 
प्रश्न -“मोधकरांणः' पदका क्या अभिप्राय है | 
उत्तर-जिनके यज्ञ, दान ओर तप आदि समस्त क॑ 
व्यथो -शालोक्त फ़ठ देनेवाठे न हो, उनको 'मोधकर्मागः' 
कहते है। भगवान्‌ ओर राप विस न करने परिय 
पामर छोग शखव्रिधिका व्याग करके अशरद्रपूर्वक जो 
मनमाने यज्ञादि कर्थ करते दै, उन वर्मोा उन इस टोक 
यापरलोकमे कुछ भी फ नहीं मिलता | इसीलिये उनको 
भोवकरपाणः' कहा गया है | (१६।१७, २३ ;१७।२८) । 
ग्भ-मोधक्ञानाः' पदका क्या अभिप्राय है 
उत्तट-जिनकाज्ञानव्यर्थहो, ताचिक अरथसे शून्य हो 
ओर युक्तियुक्त न हो (१८।२२),उनवोमोधज्ञाना-' कहते 
है | मवान्‌ प्रमावको न जाननेवाे मनुष्य संसार 
भोगोको सत्य ओर सुखप्रद सपञ्चवार उन्ीके प्रायण रहते 
है । वे भ्रपवश सप्ते है करिइन भोगो भोगना ही परम 
खल हैइससेवहकर ओर दु भी नदी हे (१६।११ ) | इसी 
कारण वे स्वे सुखकी प्रातिसे वञ्चित रह जति हँ | इसीचिये 
उन्हे 'मोवज्ञानाः' कष्टा है । देसे लोग अपनी ज्ञानराक्ति 
का दुरुपयोग करके उसेव्यर्थं ही न्ट कःते है । 


तस्बन्ध 





# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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प्रभ-वरिचेतसः पदका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसास्की मिन्न-भिन 
वसति आसक्त रहनेके कारण स्थिर न रहता हो, उन 
(व्रिचेतसः' कहते है । अघुरी प्रकृतिव्रारे मनुष्पाका मन 
प्रतिक्षण भँति-भतिकी कल्पना करता रहताहै ( १६ । 
१२ से १६) इसट्यि उन विचेतसः! कहा गया है | 

प्रभ--'राक्षपीम्‌ः, “आसुरीम! ओर (मोहिनीम्‌! -इन 
व्रिरोषणेके सहित श्रक्रृतिम्‌' पदका क्या माव है १ ओर 
उसको धारण किये रहना क्या है १ 

उत्तर-राक्षसोकी मति विना दही कारण द्रेप करके जो 
दूसरोके अनिष्ट करनेका ओर उन्हे कष रटचनेका खमाव 
टे, उसे “रक्षक प्रकृति, कहते है | काम ओर ठोभवे वा 
होकर अपना र्भ सिद्ध कानेकेचियि दू्तरोको क्टेशच परह 
चने ओर उनके खल्वहरण करनेका जो खभाव्र है, उसे 
आसुरी प्रकृति" कहते है ओर्‌ प्रमाद या मोहक कारण 
किसी भी प्राणीको दुःख पर्हुचानेका जो खमाव है उपे 
“मोहिनी प्रकृति" कहते है । देसे दुष्ट खभावका व्याग करनेकरे 
व्यि चेष्टा न करना वरं उसीवो उत्तम समञ्चकर पकडे 
रहना ही उसे धारण करना है । भगवानके प्रभावको न 
जाननेवलि मनुष्य प्रायः एेसा ही करते है, इसीलियि 
उनको उक्त प्रकृति के आश्रित बतलाया है । 

्र्र-यहा एवः के प्रपोगसे क्या तादर्थ हैं १ 

उत्तर-एव' से यह भाव दिखदाया गया है कि ३ 
दसे अ भावके ही अश्रित रहते है, दैवी प्रकृति- 
का आश्रय कभी नहीं छेते | 


= 

९. 
ति 
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शयतानुका रभाव न जाननेषाठे जतुरी प्रकतिके मनुष्योकी निनदा ऋक अव सगुण्यश्ी मक्तिका 
त प्मन्चनेके टये भगवान्‌ प्रभाकरो जाननेपाठे, देवी रकृत आश्रित, 


उचश्रेणीके जनन्य भक्त लक्षण बतलाते है 


महात्मानस्तु मां पा्थं॑दैवीं प्कृतिमाध्रिताः। 


भजन्त्यनन्यमनसो 


ज्ञात्वा 


भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


© 1 [> > 
परन्तु हे कन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आधित महार॑माजन मुश्चको नं 


नाखारदित अश्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर 


भजते हँ ॥ १३ ॥ 





3 अ 
। सव भूतांका सनातन कारण ओर, ‹ 





# न्वा अध्याय २६९. 





प्र्--यहां (तुः के प्रपोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-गयारहवे ओर रवे रोको जिन निभ्नश्रेगीके 
मूढ ओर आघुर मनुष्यो का वर्णन किया गया है, उनपे सर्वया 
भिटक्तण उच श्रगीके पुरुषोका इस लोके वर्णन है. यही 
भाव द्विखलनेके च्य (तुः का प्रयोग प्रिया गया है | 

प्रभ-दीम्‌ वरिरोपणके सहित श्रढृतिम्पद पिसका 
वाचक है ओर “उपकरे आश्रित होना! क्या है ! 

उत्तर-देव अर्थात्‌ मग्रानसे सम्बन्ध रखनेवाले ओर 
उनकी प्राप्ति करा दनेवाटे जो साचिक गुण ओर आचर 
टै, सोखहवें अध्याये पहटेसे तीसरे इछोक नक जिनका 
अमय आदि ठब्वीपन नामोंसे वर्णन किया, गया है, उन 
सवक्रा वाचक य्ह दैवीम्‌ इस विरोषणके साथ 
कृतिम? पद्‌ है । उनको भटीभति धारण कर्‌ छेना 
ही ष्देवी प्रङृतिके आश्रित होना" है । 

ग्र “महात्मानः पदका प्रयोण क्रिस ्रेणीके 


=, 


पुरषोके चि क्रिया गया है ! 

उत्तर-जिनकरा आत्मा महान्‌ हो, उन्हें "महात्माः कहते 
हे । महान्‌ आमा वही है,जो अपने महान्‌ लक्ष्य भगवान्‌की 
प्राक लिये सतर प्रकारसे मगवान्‌की ओर क्ण गया है; 
अतएव्र यहां (महात्मानः पदका प्रयोग उन निष्काम 
अनन्यत्रेपी भगवद्क्तोके लिये किया गया है, जो भगवय्प्रेममे 
सदा सराबोर रहते हैँ ओर मग्प्रा्तिके सर्वथा योग्य है । 

ग्रभ्र-यहँ "माम्‌! पद भगवरान्‌के किस रूपका वाचक्र 


ह तथा उनको (सव्र भूर्तोका आदि" ओर अविना" 
समञ्चना क्या है! 

उत्तर-“माम्‌' पट्‌ यहाँ भगवान्‌के सगुण पुरुषोत्तम- 
रूपका वाचक ह । उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर 
इन्द्रिय, मन, बुद्धिः भोगसापग्री ओर्‌ सम्पूर्णं टोकोके सहित 
समस्त चराचर प्राणियोंकी उदत्ति, पाटन ओर संहार 
होता है (७। ६; ९। १८; १०।२, ४, ५ ६ ८) 
इस तच्वको सम्थक्‌ प्रकारसे समञ्च ठेना ही भगवान्‌कौ 
(सव्र भूतोका आदिः समञ्चना है । ओर वे भगवान्‌ 
अजन्मा तथा अविनारी है, केवट लोगोपर्‌ अनुग्रह करने- 
के व्यि ही रीखासे मनुष्य आदि रूपमे प्रकट ओर अन्त- 
घान होते है; उन्दीको अक्षर, अविनी परत्र परमासा 
कहते हैँ ओ समस्त भूतोका नाश होनेपर भी भगवान्‌का 
नाश नहीं होता ८८।२०) इस बातको यथार्थतः समञ्जना 
ही भगवान्‌को “अत्रिनाञ्ची समञ्चन" है । 

ग्रन-“अनन्यमनसः' पद्‌ किंस अ्रस्थामे पचे हए 
भक्तोका वाचक है ओर वे भगवान्‌को कैसे भजते है ¢ 

उत्तर-जिनका मन भगवान्‌ सित्रा अन्य किसी भी 
वस्तुमे नहीं रमता ओर्‌ क्षणमात्रका भी भगवान्‌का व्रियोग 
जिनको असह्य प्रतीत होता है, एसे मगवान्‌के अनन्यप्रेमी 
भक्तोका वाचक यँ (अनन्यमनपः' पद है | पसे भक्त 
अगले इ्टोकमे तथा द सवे अध्यायके नतर इ्छोकमे बतलाये 
हए प्रकारसे निरन्त भगवानक्ो भजते रहते है | 


सम्बन्ध-अव ूरलोशमं वर्णित भगवत्पेमी भक्तो के भजनका प्रकार वताते है-- 


सततं कीतंयन्तो मां 


यतन्तश्च दृटव्रताः । 


नमस्यन्तश्च सां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


वे दद्‌ निश्चयवाटे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर गुणोका कीतेन करते हण तथा मेरी धातिके चय 
यत्न करते हप ओर मुक्षको वार वर प्रणाम करते हुए सद्‌ा मेरे ध्यानम युक्त होकर अनन्य प्रमसे मेरी 


उपासना करते है ॥ ९४ ॥ 
ग्र--द्ढत्रताः' पका क्या अभिप्राय हे ? 


गी० त° वि० ४७- 


है | बडी-से-वडी विपत्तियं ओर प्रबल विध्नेके समूह भी _ ` 
उत्तर जिनका त्रत या निधय इ होता है, उनको उन्हे अपने साधन ओ, ्िचारसे विछ नहींकर सक्ते। 

-दढतरताः'कहते है | भगवानत्र प्री मक्त का निश्चय, उनकी इसी्यि उनको ददतरताः' (दढ निश्वयताले) कहा गया है। 

श्रद्धा, उनके विच।र ओर नियम-- सभी अयन्त दृढ होते | 


्रशन-“सुततम्‌'पदका क्या अभिप्राय है १ इसा सम 
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केवल "कीर्तयन्तः "के साथ है या यतन्तः, ओर 'नपस्यन्तः' 
के साथमभीदहै! 
उत्तर- सततम्‌, पद्‌ यहं (निल-निरन्तए समयका 
वाचक है | ओर इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है | 
कीतन-नमस्कारादि सव उपासनाके दी अङ्ग होनेके कारण 
प्रकरान्तरसे उन सवके साथ भी इसका सम्बन्ध है | 
अभिप्राय यह है ज्रि मगवरान्‌के व्ेमी भक्त कभी कीर्तन 
काते हए, कभी नमस्कार करते हए, कभी सेवा आदि 
प्रयत्न करते हए तथा सदा-सर्बदा भगवान्‌का चिन्तन 
करते हए निरन्तर उनकी उपपतना करते रहते है । 
परभ-भगवान्‌का कीरतेन कना क्या है ! 
उत्तर-कथ, व्पाद्यान आदिके द्वारा भक्तके सामने 
भगवान्‌के गुण, प्राव, महिमा जीर चलति आदिका वर्णन 
करना; अवेले अथवा दूसरे बहृत-से लोगोके साथ मिच्कर्‌, 
भगवानूको अपने सम्मुख समञ्चते हए राम, कृष्ण, गोविन्द्‌, 
हरि नारयण, वादव, केशव, माधव, रिष आदि उनके 
पतत्र नामोकाजप अथवा उन्चघरसे कीर्तन करना; भगवान्‌ 
के गुणः प्रभाव ओर चस्ति आरिका श्रद्वा एवं ्रेमपूर्वक) 
षीरेधीरे या जोरसे, खडे या वरे, वाच-नरयके साथ अथवा 
्रिना वाच नरल्यके, गायन करना ओर दिव्य स्तोत्र तथा 
घुन्दर पदोके द्वारा मगवरान्‌की स्तुति-प्रा्भना करना आदि 
भरवरनम-गुणगानसम्बन्धी सभी चेष कीर्तनके अन्तरत है। 
्र्ष- यतन्तः, पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्त-मगत्रानूकी ध्रुता करना; सवक्रो भगवान्‌का 
खरप सञ्चकर उनकी सेवा करना ओर मतान मक्तोदारा 





सम्बन्ध-मगवानूके गुण, प्रभाव आदिक जाननेकाठे अनन्यप्र 





मगव्रान्‌के गुण, प्रभाव ओर चरित्र आदिका श्रवण करना 
आदि भगत्रान्‌की मक्तिके जिन अङ्गका अन्य पदोसे कथन 
नहीं किया गया है, उन सवको उत्ाह ओर तत्परतके साथ 
करते रहना “पतन्तः, पदसे सम्ञ टेना चाहिये | 
प्र्ष-भगवान्‌कौ वार-वार्‌ प्रणाम करना क्या है? 
उत्तर-मगवानके मन्दिरमे जाकर श्रद्रा-भक्तिपूक 
अर्वव्रिग्रहरूप भगवान्‌को सा्टङ्ग प्रणाम करना; अपने 
रमं मगवानकी प्रतिमा या चित्रपरटको, मगवान्‌के नामको, 
मगवानूके चरण ओ चरण-पादुकाओंको, भगवान्‌ तच्च, 
रहस्य, प्रेम, प्रमाव ओर उनकी मधुर टीखाओंका जिनमें 
वर्णन हो -पेसे सव ्रन्थौको एवं सवरको मगवरान्‌का खष्प 
समञ्चकर या सरके हृदयम भगवान्‌ विराजित है-रेसा 
जानकर सम्पूणं प्राणिोंको यथायोग्य विनयपूर्क श्रद्धा 
भक्ति साथ गहद्‌ होकर मन, वाणी ओर शारीरके द्रारा 
नमस्कारं करना-- यही मगवान्‌को प्रणाम करना" है| 
्रश्ष-.नित्ययुक्ताः' पदका क्या भाव दहै ! 
उत्तर- जो चरते-फिरते, उठते-वैठते, सोते-नागते 
ओर सव कुछ करते समय तथा एकान्तम ध्यान करते 
समय निय-निरन्तर मगवान्‌का चिन्तन करते रहते हैँ 
उन्ट निययुक्ताः, कहते है | 
प्रभ-भक्त्याः परका क्या अमिप्राय है ओर उसके 
हारा भगत्रान्‌की उपासना करना क्या है ? 
उत्तर-श्रद्ायुक्त अनन्य प्रका नाम भक्ति है | इस्यि 
शद्धा ओर अनन्य ब्रेक साथ उपर्युक्त साधनोको निर्तर 
करते रहना हौ मक्तद्रारा मगवान्‌की उपासना करना है। 
मी भक्तोकि भजनका प्रकार वतटाकर अव 


भगवान्‌ उनपे भिन्न प्रणीके उपासकोकी उपाप्तनाङ्ा प्रकार वतलाति ह 


चाप्यन्ये 
प्रथक्त्वेन 


ज्ञानयज्ञेन 
एकत्वेन 


मावस उपासना करते है ॥ ९५ ॥ 
~ 
मर्-"अन्य' पद्का प्रयोग त्रिस अभिप्राये किया 
गया दै ! > 


बहुधा 
दूसरे ्चानयोगी मुञ्च नि्यंण-निराकार वह्यका ल्ानयज्ञके द्वार 
मेरी उपासना कर्ते ह ओर दुसरे मनुष्य वहुत प्रकारसे स्थित 


मासुपासते । 
विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


1 अभिन्नभावसे पूजन करते हद भी 
स्च विगायुस्वरूप परमेश्वरकी पृथक्‌ - 


यजन्तो 


उत्र-यह) “अन्ये, पदका प्रयोग ज्ञानयोगि्ोको पूर्वोक्त 


भ. 


भक्तावी प्रणीसे पृथक्‌ करनेके च्थि विया गया है | अभिप्राय 








पह हं किं पूर्वोक्त सक्तोसे भिन्न जो ज्ञानयोमी ठे, वे अगे 
वतटाये हए प्रकारसे उपापतना क्रिया करते है । 
॥ परभयं माम्‌ पदका अरं िर्ुण-निराकार्‌ तरह 

क्यांकिया गया है? 

उत्तर-ज्ञानयक्गसे निगुंण-निराकार ब्रह्मकी ही उपाप्तना 
होती है; यँ "माम्‌! पदका प्रयोग कारक भगवरानूने 
सचिदानन्दघन निर्गुण ब्रहमके साथ अप्रनी अभिन्नताका 
प्रतिपादन किया है | इसी कारण माम्‌) का अर्थ 
निर्गण-निराकार ब्रह्न किया गया है | 

्र्-ज्ञानय्ञका क्या खसरूप है १ ओर उसके दारा 
एकभावसे भाम्‌ प्दके लश निर्युण ब्रहमका पूजन 
करते हर उसकी उपाक्तना करना क्या है १ 

उत्तर-तीस्तरे अध्यायके तीसरे छोकमे जिस ज्ञानयोग- 
का वर्णन है, यहोँ मी ज्ञानयज्ञः का वही रूप है | उसके 
अनुसार शारीरः इन्दिय ओर मनद्वारा होनेवाठे समस्त केम, 
मायामय गुण ही युरणोमें वरत रहे है-ेसा समञ्चकर कर्ता 
पनके अभिमानसे रहित रहना; सम्पूरणं दरदयवर्मको मृणतृष्णा- 
के जलके दशया खप्नक संसारके समान अनित्य समञ्चना; 
तथा एक सचिदानन्दघन निर्गुण-निराकार परत्रह् प्रमाता 


| ` ~ ` अ 
शा न्क 


# नवां अध्याय व 


के अतिरिक्त अन्य किंसीकी भी सत्ता न भानकर निरन्तर 
उसका श्रवण) मनन ओर्‌ निदिध्यासन करते हए उस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम निलय अमिन्नभावसे सित रहनेका 
अभ्यास करते रहना -यही ज्ञानयक्ञके द्वारा धरूनन करते 
हए उसकी उपासना करना है | 

प्रभवः के प्रयोगक्ता क्या भाव है १ 

` उत्त-उप्युक्त ज्ञनयङ्गके दवारा प्रूनन करते इए 

उपासना करनेवालसे मिन श्रेणीके उपासको पथक्‌ 
करनके य्यि ही वयँ “चः का प्रयोग किया गया है| 

प्रशन- बहत प्रकारसे सित भगवान्‌ विराटूखरूपकी 
परथग्माव्रसे उपासना करना क्या है १ 

उत्तर- समस्त विश्च उस मगवानूसे ही उयनन इआं 
दै ओर भगवान्‌ ही इसमे व्याप्त है | अतः भगवान्‌ खयं 
ही विश्वलूपमे सित ह । इसव्यि चनद सूर्य, अग्नि, इनदर 
ओर वरुण आदि वरिमिन देवता तथा ओर भी समन्त प्राणी 
भगवानूके दी खर्प है, रसा समञ्चकर जो उन सकी 
अपने कर्मेद्रारा यथायोग्य निष्कामभातरसे सेवा-पूना करना 
टं ( १८। ४६ ) यही श्रहृत प्रकारसे सित भगवानूकै 
विराट्‌खरूपकी प्रभभावसे उपासना करना है | 


सम्बन्ध समस्त किरी उपराततना भयवानूकी ही उपासना कैसे है- यह सट समन्नानेके ठिये अव चार्‌ 
सोकोद!रा भगवान्‌ इस बातका प्रतिपादन करते हैः क समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है-- 


अहं कतुर्‌ं यज्ञ॒ 
मन्त्रौ {टमहमेवाज्यमहमग्निरहं 


५ 
1 


सखधाहमहमोषधम्‌ । 
हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


क्रतुमेह यक्नः खधानै हः ओषधिमे हः मन्वे ह घृतँ ह, अग्नि भें ह ओर हवनरूप 


क्रियाभीमैदहीहं॥ १६॥ 

प्रभ-इस इटोकका क्या भाव है £ 

उत्तर-इस रोकमं भगगानने यह दिखलाया है किं 
देवताओं ओर पितरेक उदैश्यसे किये जानेवाठे जितने भी 
श्रोत-स्मतं कर्प ओर उनके साधन है, सवै ही ह | श्रोत 
कर्मकरो “क्रतुः कहते हैँ । पञ्चमहायज्ञादि स्मार्तं कर्म यज्ञः 
कहलाते है ओर पितरोके निमित्त प्रदान किया जानेवाटा 
अन्न 'खधाः कव्यता है | भगवान्‌ कहते हैँ कि ये क्रतुः 
यज्ञ, ओर 'खधा' मै ही ह । एवं इन कमेक व्यि प्रयोजनीय 


जितनी भी वनस्पतयो, अन्न तथा रोगनाशक्र जडी 
है, वे सव भीमे द| जिन मन्नेकि द्वारा ये सव कर्म सम्पन्न 
होते है ओर जिनका विभिन्न व्यक्तियोदारा विभिन्न भवसि 


जप किया जाता है, बे सव मन्त्र मीरे ह | यज्ञके ल्य जिन 


घृतादि सामग्रियोकी अवडपकता होती है, वे सब वि 
रगा्हपलयाआह्वनीय ओर दक्षिणाग्नि आदि सभी 
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हवनक्रिया भीमे ही ह| अभिप्राय यह वि यज्ञ श्राद्ध आदि 
ाह्लीय ज्ुभकरैमे प्रयो जनीय समस्त वस्तु! तत्सम्बन्ध 
मन्ध, जिसमे यज्ञादि करिये जति है) वे अथिष्ठान तथा मनः 
वाणी, शरीरसे होनेवाटी तद्धिपयकर सस्त चेशए-ये सव 
भगवान्‌ ही ख्य हैँ । इसी बातको तिद्ध करनेके चयि 
पिताहमस्य 
18 वे 
वेयं पवित्रमोकार 








जगतो माता 
त्व्साम 
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्रसयेकके साथ “अहम्‌ पदका प्रयोग किया गया है ओर्‌ प्ण 
का्रयोण करके इसकी पुष्टिकी गधी है करि भगवान्‌के सिवा 
अन्य कुछ भी नही है; इस प्रकार त्रिभि रूपमे दीखनेवले 
सव बु भगवान्‌ ही है; मगवरान्‌का तच न सम्लनेके 
करण ही सव वसत उनसे पृथक्‌ दीखती है । 
(7 
धाता पितामहः । 
क न्च 
यजुरखव च ॥ १७॥ 


इस सम्पूणं जगत्‌का धाता अर्थात्‌ ध्वारण करनेवाटा एवं करमोकि फटको देनेवाला, पिता, माता, 
४ [3 ड ^~ > ©, 
पितामह, जाननेयोभ्य, पवित्र ओङ्कार तथ( ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुवद भी मं ही हं ॥ १७ ॥ 


प्रश्-“अस्य' व्रंरोषणकरे सहित (जगतः' पद्‌ किसका 
वाचक है तथा भगवान्‌ उकरे पिता, माता, धाता.ओर 
वितामह केसे है ! 

उत्तरया "जगतः" पद चराचर प्राणियोके सहित 
समस्त व्रि्चका वाचक है । यह समस्त विश्च मगवानसे ही 
उतपन्न हआ है, भगवान्‌ ही इततके महाकारण है । इसघ्यि 
भगवान्‌ने अपनेको इसका पिता-माता कहा ह ।-मगवान्‌ 
अपने एक अशमे इस समस्त जगत्‌को धारण किये हए हैँ 
(१०।४२ ) एवं वे ही सव प्रकारके कमैफलोका यथायोग्य 
विधान करते है, सव्य उन्होने अपनेको इसका "घाताः 
वहा है ओर जिन ब्रह्मा आदि प्र नापतियेसे सष्टिकी स्वना 
होती है उनको भी उलन कनेव्राटे भगवान्‌ ही है इसीच्यि 
उन्होने अपनेक्रो इसका "पितामहः वतटढाया है । 

प्र-यम्‌? पट्‌ त्रिसका वाचक हे ओर यँ भगवान्‌ 
का अपनेको वेय" कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जाननेयोग्य वस्तुको वेयः कहते है । समस्त 
वेद्‌कि द्वारा जाननेथोग्य परमतच्र एकमात्र भगवान्‌ ही है 
(१५१५), इसव्ियि भगवान्‌ने अपनेको वेयः कहा है | 

प्रभति शब्दका क्या अर्थं है १ ओर भगवानूका 
अपनेको पित्र कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जो खथं व्रि्द्र हो ओर सहज ही दूसरोके 
पर्पोका नाश करके उन्हें भी विद्ध बना दे, उसे पक्र 
कहते है । भगवान्‌ परम पवित्र है ओर भगवानूके दर्शन, 
भष्रण ओररूखसे मतुष्य परम पवित्र हो जति दै । इसके 
अतिरिक्त जगते जपः, तप व्रत, तीर्थं आदि जितने भी 





पतत्र करनेवाटे पदार्थं है वे सव भगवान ही खरूप 
है तथा उनमें जो पित्र करनेकी शक्ति है, वह भी 
मगवानूकी ही है --यदही माव दिखलनेके टिये सगवान्‌ने 
अपनेको धवित्र" कहा है ] 

्रभ-ओङ्कार' किसे कहते हैँ ओर यँ भगव्रानने 
अपनेको ओङ्कार क्यो वतटाया है १ 

उत्तर- “ॐ भगवानूका नाम है, इसीको प्रणव भी 
कहते है । अघ्व्रे अध्यायके तेरह इटोकमे इसे त्र 
बतलाया है तथा इसीका उचारण करनेके व्यि कहा 
गया है । यँ नाम तथा नामीका अमेद्‌ प्रतिपादन करने- 
के लिय ही भगवानूने अनेको ओङ्कार बतखाया है । 

्रश्-“करक्‌) (सामः ओर ध्यजुः- ये तीनों पद 
किनके ल्यि आये हैँ ओर भगवानका इनको अपना 
खरूप वतलनेमे क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ये तीनों पर तीनों बेदोके वाचक है । वेदोका। 
्राकव्व भगवान्‌से हआ है तथा सारे वेदसे भगवान्‌ 
ञान हीता € इतच्यि सवर वेदोको भगवानूने अपना 
खख्प वतछाया हे | 

प्रभया "च ओर “एवे प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-च'अव्ययसे इस शछोकमे वणित समसत पदूर्भो- 
का समाहार किया गयाहै जर एव'से मगवान्‌के सिता अन्य 
वस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया है | अभिप्राय 
यह है वि इस इ्टोकमे वणित सभी पदार्थं भगवान्‌करै 
दी खल्प है, उनसे भिन कोई भी वस्तु नहीं है | 
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भ ९ 2 ० 
गतिमतौ प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


प्रभवः प्रख्यः सनं 


निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


भ घ र 
भत होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, सवका खामी, श्ुभाद्युभका देखनेवाखा, सवका 
व = (~ भ ~ {~ 4 
सस्थान रारण लेनेयोग्य, प्रतयुपकार न चाहकर हित करनेवाटा सवकी उतपत्ति-परटयका हेतु, स्थितिका 
आधार, निधान र अविनाशी कारण भीमे दीह ॥ १८॥ 


पर -गतिः' पद्का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-ग्रातत करनेकी वस्तुका नाम “गतिः है । सव्रसे 
वदृवार्‌ प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान्‌ ही है, इसी- 
व्यि उन्होने अपनेको "गति" का है । परा गतिः, "परमा 
गतिः, “अव्रिनाशी पद्‌, आदि नाम भी इसीके हं । 
पर्ष ^मर्ता' पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-पालन-पोपण करनेवाटेको “भर्ता कहते हैँ । 
सम्पूर्ण जगता रक्षण ओर पाटनं करनेवाठे भगवान्‌ 
ही है, इसीलिये उन्होने अपनेको “भर्ता कडा है | 
प्र्ष--्रमुः प्रदका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-शासन करनेवाठा खामी श्रमुः.कहलाता हे | 
मगवान्‌ ही सत्रे एकमात्र परम प्रमु हे । ये ईशरोके महान्‌ 
ईश्वर, देवताओंके परम देवत, पतियोके परम पति, समस्त 
भुवनोके खामी ओर परम पूज्य परम देव हैँ (सेताश्चतर उ 
६। ७ )) तथा पूर्थ,अग्न, इनदर बाचु ओर गृयु आदि सव 
इन्दीके भयसे अपनी-अपनी मर्यादामें सित है ( कट उ० 
२।३। ३) । इसलिये भगवानने अपनेको रमु, कडा है । 
्रभ--.साक्षी' पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-मगवान्‌ समस्त लोकोंको, सव जीरको ओर 
उनके द्युभाञ्चभ समस्त कर्भोको जानने ओर देखनेवले है । 
भूत, वर्तमान ओर मव्रिपयमे कहीं मी, किसी मी प्रकारका 
रेखा कोई भी कथ नहीं है जिसे भगवान्‌ न देखते हो, उनके- 
जैसा सर्वजन अन्य कोई मी नहीं हैः वे सर्वज्ञताकी सीमा हैं । 
इसव्ये उन्होने अपनेको "सक्षी" कहा है ! 
प्रभ-निवासः' पदका क्या अभ है 
उत्तर-रहनेके स्थानका नाम "निवास, है । उटते-ैढते, 
सोते.जागते, चठते-पिरते, जन्मते-मरते, समसत जीवर सदा- 
सर्वदा ओर सर्वथा केवछ मग्रानम ही निवासत करते है, 
इसलिये भगवानूने अपनेको “निवासः कहा है । 


प्रभ-'रारणम्‌ः पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिसकी रारण टी जाय उसे शरणम्‌! कहते 
हे । मगवान्‌के समान शरणागतवत्सट, ग्रणतपा ओर 
रारणागतकरे दुःखोका नारा करनेवाटा अन्य कोई भीं 
नहीं दै | वास्मीकीय रामायणम कहा है-- 
सकृदेव प्रपनाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मप ॥ 
(&॥ ९८ < 
अर्थात्‌ "एक वार भी भरँ तेरा ह यों कहकर मेरी . 
शरणमे आये हए ओर मुञ्चसे अभय चाहनेवा्को में 
सभी भूतोसे अभय कर देता दह यह मेरा त्रत है| 
इसीटिये भगवानने अपनेको शरणः कहा है । 
ग्रभ-सुद्टत्‌? पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-ग्रघुपकार्‌ न चाहकर बिना ही किसी कारणके 
सखामावरिक ही हित चाहने एवं हित करनेवारे दयाटु ओर 
री पुरुपको सुत्‌! कहते हे । भवान्‌ समस्त प्राणियोके 
वरिना ही कारण उपकार करनेवाले परम हितैषी ओर सवके 
साथ अतिशय रेप करनेत्ाठे परम वन्धु है, इसच्यि उन्होने 
अपनेको “सुहृत्‌, कहा है । पचत अध्यायके अन्तमे भी 
भगवानने कहा हे कि पुने सप्त प्राणियोंका सुद्‌ जानकर 
मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है ( ५।२९ ) ॥ 
्रक्ष-श्रमवः), प्रलयः ओर '्थानम्‌ः-इन तीनों 
धदौका क्या अभिप्राय ह ! 
उत्तर-समस्त जगतकी उतपत्तिके कारणको (प्रभवः, 
लितिके आधारकोष्स्थान' ओर प्रक्यके कारणको श्रयः 
कहते है । इस सम्पूरणं जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ प्रय 
मगवानके ही संकल्पपात्रसे होते है; इसल्ि उन्होने 
अपनेको श्रम, प्रलयः ओर स्थानः कहाहै | ` 
््ष--“निधानम्‌? पदका क्या अभिप्राय है ! 
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उत्तर-जिसमे को वस्तु वहत दि नोक रक्ची जाती उन्वाटीसवर श्टोकमे "सव भूतोका वीज' बतलाया गया है | 


हो, उसे 'निधानः कहते हं । मह प्रस्यमे सस्त प्राणियोके 
सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान्‌के ही कंपी एक अंशम 
धरोहरकी भति बहत समयतक अक्रिय अव्में धित 
रहती हैः इसलिये मगतरानने अपनेको 'निधरानः कहा है | 

्रभ-अव्ययम्‌ व्िरोपणके सित वीजम्‌ पका 
क्या अभिप्राय हे! 

उत्तर-जिसका कभी नारा न हो उसे अव्ययः कहते हं । 
भगवान्‌ समस्त चराचर भूतप्राणियोके अत्रिनाी कारण है| 
सकी उत्पत्ति उन्हे होती है, रे ही सते परम आवार है| 
इसी उनको अव्यय वीज कहा है । सात्र अ्यायके दस 
स्गरेकम उन्हीको सनातन वीजः ओर दस्रं अध्यायके 


्र्-इस स्योकमे भगव्रानूने एक वार भी (अहम्‌, 
परदका प्रयोग नहीं करिया, इसका क्या कारण है! 

उत्तर-अन्य रटोकोमे आये हए क्रतु, यज्ञ, खधा,ओषव, 
मन्त्र, घृत, ऋक्‌, यज आदि वहरत-से शब्द से है,जो 
खभाव्रतः ही मगवानूसे भिन्न वस्तुओंके वाचक हें | अतएव 
उन वस्तुओंको अपना रूप वतटानेकरे ठिये भगवानूने उनके 
साथ "अहम्‌? पदको प्रयोग किया ह । परन्तु इस स्छोकमे 
जितने भी शब्द आये हैँ सव-के-सव भगवान्‌करे विरोषण है; 
इसके अतिरिक्त पिछले रोके अये हए (अहम्‌) के 
साथ इस इ्टोकका अन्वय होता है । इसच्ि इसमे 
अहम्‌? पदके प्रयोगकी आवदयकता नहीं है | 


तपाम्यहमहं वर्प निगरहणभ्युत्खजामि च| 
अमृतं चैव॒ मृत्युश्च सदसच्राहमर््ुन ॥ १९॥ 


मे ही सुरयरूपसे तपता ह, व्पीका आकर्षण करता ह अं 


अस्त ओर सत्यु दँ ओर सत्‌-असत्‌ भी में हँ ॥ १९ ॥ 
मक्षे ही सूथरूपसे तपता द तथा वर्पाको आकर्परित 
करता ओर वरसाता दवै -इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिल्या है किं 
अपनी किरणोद्रारा समस्त जगतक्तो उष्णता ओर्‌ प्रकादा 
प्रदान करनेघाठा तथा समुद्र आदि स्थानोसे न्को उशकर्‌ 
रोक रखनेव्ाला तथा उसे लोकहिता मेषोके दवारा यथासमय 
युधायोग्य व्रितरण करना सूर्य भी मेरा ही खरूप है । 
` श्रक्ष-'अपरृतम्‌? प्रदका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जिसके पान कर लेनेपर मनुष्य मृघ्युके वशा न 
होकर अमर हो जाता है उपे अमृत कहते है । देवटोकते 
जिस अग्रतक्री बात कही जाती है उस अमृतके पानसे ययपिं 
देवताओंका मरण मृयुटोककरे जी्ोके समान नहीं होता, 
इनसे अयन्त विलक्षण होता है, परन्तु यह्‌ .वात नहीं कि 
उसकेधानसेनशहीनहो। से पर१ अमृत तो एक भगवान्‌ 
ही है,जिनकी प्राति हो जनिपर मनुष्य सदाके व्ि मृदुकरे 
पाशे ुक्त हयो जाता है । इसीय्यि भगवानने अपनेको 
अमृतका दै ओर इसीव्यिमुक्तिवो भी “अग्रतः वहते है । 
रश श्यः, पद क्रिसका वाचक है ओर भगवान्‌का 
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मर उसे वरसाता टह । हे अर्ुन ! मै ही 
उसे अपना खखूय॒ वतठनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-सवका नाद करनेवाटे "काट'को युः कहते 
दै । सृटि-खीला सुचारुखूयसे चरते रहनेम सर्ग ओर संहार 
दोनोकी ही परम आव्र्यकता है ओर ये दोन दी कार्यटीटा 
मय भगवान्‌ करते ह; वे ही यथासमय लोकोका संहार करने- 
के दिये महाकाठरूप धारण विये रहते है । भ णवानूने खयं 
कडा हं रि भ लोकोको क्षय केके व्ि वदा हज महा- 
काठ &' ( ११।३२ ) । इसील्यि भगवानने शुः 
को अपना खरूपर बतठाया है । 
परभ सत्‌ः ओर असत्‌" पद्‌ किनके वाचक है ओर 
उनको अपना खरूपं वतछनेका क्या अभिप्राय है ९ 
उत्तर्‌-जिसका कभी अभाव नह होता, उस अविनाशी 
आसाको सत्‌ कहते है ओर नारावान्‌ अनित्य वस्तु- 
नातिका नाप अत्‌, है । इन्हीं दोनोको पृद्हपरे अध्याये 
अक्षरः ओर षर पुरूपके नामसे कहा गया है । ये दोनों 
€। मगानूकी “परा ओर “अपर प्रञ्ति है ओर्‌ वे 
तिन भगवरानसे अमिन है, इसच्ि भगवान्‌ने सत्‌ 
ओर असतो अपना खरप कहा है | 
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सम्बन्ध -तेरह्वेते पंदरहवे छीकतकर अपने चगण-निर्गण जौ भिराटरूपक्री उपासना जोक वर्णन करके मगवानूने 
उनीप्वे लोकत समस्त विश्वको अपना स्वह्ण वतजाया | तमस्त विश मेश ही स्वल्प ह्येनेकरे कारण इन्द्रादि 
अन्य दंवोक्री उपात्तना मौ प्र्रातरपे मेरी हयी उपा्तना हः एसा न जानकर फटाप्तक्तिपूवकर पथक्‌ -परथक भावत 
उफलना करेवा मेरी प्राति न होकर विना फल ही पिठता है | इसी वादको शिवान सिये अव 
ठ 2/ऋ(¶ मवान्‌ उत्र उपात्तनाका फए़लक्तहित वर्णन करे है - 


त्रेवि्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञि खगंतिं प्रार्थयन्ते । 


पुण्यमासाद्य सरेन्द्रट।कमरनन्ति दिव्यान्दिवि दवमागान्‌ ॥ २० ॥ 
तीनो वेदोम विधान क्रिये हुए सक्रामकर्मौको करनेवाछे, सोमरसको पीनेवाटे, पापरदहित पुरुष 
मुद्चकरा यज्ञारे दवाय पूर सख्वगक्री प्रक्षि चाहते दं; वे पुरुप अपने पुरण्योकरे फटरूप खगंटोकको प्राप 
होकर खगम दिध्य देवत(ओंक्े भोगोंक्रा भोगते द ॥ २०॥ 
श-ध्रविवाः', (सोमपाः ओर पृतपपराःः- इन दही नहींरह गया; एेसी अवध्यामे पनरागमनका प्रन 


~ 





नां पदोका क्या अर्थ है तथा ये जिं ्रेणीके 
मनुष्योके वरिदोपण हँ 

उत्तर-ऋक्‌, यजुः ओर साम-इन तीनां वेरोको 
वेदत्रयी" अथग्रा तरित्रया कडते हैँ | इन तीनो वेरं वर्णित 
नाना प्रकारके यज्ञोकी विधि ओर उनके फल्मे श्रद्रा-येप 
रखनेवाठे एवं उप्तके अनुसार सक्राम कमं करनेतराे मनुष्यो 
को ध्रेविय कहते हैँ | यज्ञम सोमल्त।के रसपानकी जो 
रिषि बतखथी गयी है, उप त्रिपिसे सोमक्ताके रसपान 
करनेवालोको “सोमपाः कहते है| उपरक्त वेदोक्त कर्मोका 
वरिपिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे जिनके खर्गप्राधिे प्रतिव्न्धक- 
खूप पाप नष्ट हो गये है, उनको धूतपापः कहते हैँ | ये तीनों 
विरोपण रेसी भ्रेणीके मनुष्पोके व्यि है जो भगवानूक्ती 
सर्वखूपतासे अनभिज्ञ है ओर वेदोक्त कर्मकाण्डप्र प्रेम 
ओर श्रद्धा रखकर पापकमेसि वचते हए सकामभावसे 
यज्ञादि कर्पाका विधिपूर्वकं अनुष्ठान किया करते हें | 

प्ररन-ध्ूतपापाः' से यदि, यह अथं मान ल्या जाय 
कि जिनके समस्त पाप स्वधा धु गये है, वे धूतपापः 
है, तो क्या हानि है! 

उत्तर--अगले शोकम पुष्योका क्ष होनेपर उनका पुनः 
मृवयुटोकमे लोट आना बतलाया गया है । यदि उनके सभी 
पाप सर्वथा नष्ट हो गये होते तो पुण्यकमेकि क्षय होनेपर 
उसी क्षण उनकी सुक्ति हो जानी चाहिये थी। जत्र पप- 
पुण्य दोनोंहीका अभाव हयो गया,तो फिर जन्ममें कोई कारण 


ही नहीं उटना चहिये था । परन्तु उनका पुनरागमन 
होता दै; इसच्े जेता अर्थ किया गया है, वही टीकर है| 

प्रलयं 'माम्‌' पद्‌ किनका वाचक है ओर्‌ 
उनको यज्ञोदारा पूजना क्या है { 

उत्तर-यहां माम्‌? पर भगव्रानके अङ्गभूत इन्द्रादि 
देवतओंका वाचक है, शाख्रिषिके अनुसार श्रद्रापू्वैक 
यज्ञ ओर पूना आदिके द्वारा भिन-मिन देवताओंका पूजन 
करना ही 'सुञ्चफो यज्ञद्रारा पूजना' है | यजँ मगनरान्‌करे 
इस कथनका यह भव है करि इन्द्रादि देष मेरे अङ्गभूत 
होनेसे उनका पूजन भी प्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है । 
किन्तु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस त्को नहीं 
समञ्जते; इसट्यि उनको मेरी प्राति नहीं होती । 

प्रसन-'ख्गतिम्‌! पद करिसका वाचक है १ उसके 
व्यि प्रर्भना करना स्या है ! 

उत्तर-खगंकी प्राधिको 'खर्गतिं' कहते है । उपर्युक्त 
वेदविहित कर्पोहारा देवताओंका पूजन करके उनसे खरग- 
प्राततिकी याचना करना ही उसके चयि प्रार्थना करना है| 

्र्न-पुण्यम्‌ः त्रिरोषणके सहित 'सुरेन्धलोकम्‌' 
पद्‌ किस खोकरको ल्श्य करके कहा गया है ओर वँ 
्ेवताओकरे दिव्य मोगोका मोगनाः क्या है १ 6: 

उत्तर-यज्ञादि पुण्यकरमोे फलख्यमें प्राप्त होनेवाटे 
इनरटोकसे ठेकर व्रहमरोकपयन्त जितने भी लोक है 





























पवको लक्ष्य करके यहो पुण्यम्‌? विंरोषणके सहित 
(रेद्रोकम्‌) पदक प्रयोग क्रिया गया है | अतः सुरेन्र- 
लोकम्‌! पद्‌ इन्द्रटोकका वाचक्र होते हए भी उसे 
उपक्त सभी लोकोका वाचक समञ्चना चाहिये । अपने- 





‰ गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ 





अपने पुण्पकर्मानुसार उन-उन छोकोरमे जाकःर-जो मनुष्य- 
ठोवमें नहीं मि सकते, पेसे तेनोमय ओर बिलक्षण 


देव भोगोका मन ओर इन्द्रियोदयारा भोग करना ही 
प्देवताओंके दिव्य भोगेोको भोगना' है | 


ते तं भुक्तवा खर्गलोकः विशार क्षीणे पुण्ये मत्येरोकं विशन्ति । 


एवं त्रथीधर्ममनुप्रपन्ना 


गतागतं 


कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 


वे उस विशा खगंदोककरो भोगकर पुण्य क्लौण होनेपर स॒ल्युखोकको प्रत होते हं । इस प्रकार सख्र्मकत 
साघनरूप तीनो वेदाम कहे हुए सकाम कमेक्रा आश्रय टेनेवटे ओर भोगोकी कामनावाले पुरुप वार-वार आव।- 
गमनको प्राप्त होते है अथौत्‌ पुण्यक प्रभावत्ते खर्गमे जति है ओर पुण्य क्ीण दोनेपर सखत्युटोकमे आति हें ॥२९॥ 


प्र५-खरगलोकको विशाठ कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-खर्गादि गोकोके पिस्तारका, वहोँकी भोग्य 
वस्तुओंका, भोगप्रक्षारोका, मोग्यत्रस्तुओंकी सुखरूपताका 
ओर भोगनेयोग्य शारीरक तथा मानसिक शक्ति ओर 
परमायु आदि सभीका विविध प्रकारका परिमाण मृध्यु- 
लोककी अपेश्चा कहीं विशद ओर महान्‌ है । इसीष्यि 
उसको विशाल कहा गया है | 
्र्ष-पुण्योका क्षय होना ओर म््युटोकको प्राप्त 
होना क्यादै! 
उत्तर-जिन पुण्यक्र्मोका फल भोगनेकरे लिये जीवको 
खगंलोककी प्राति होती है, उन पुण्यकर्म फलका 
भोग समाप्त हो जाना हयी उनका क्षय हो जाना' है; 
ओर उस खर्गविषयक पुण्यफ्की समाति होते ही दूसरे 
बचे हए पुण्य-पर्ोका मोग करनेके व्यि पुनः मर्यु- 
लोकम गिराया जाना ही र्युलोकरको प्राप्त होना, है । 
्र्ञ-ध्रयीधरमम्‌' पद्‌ किस धर्मकरा वाचक्र है जर 
उपका आश्रयटेना क्या? 
उत्तर-ऋक्‌, यजुः, साम-इन तीनों वेदोमे जो खर्मकी 
्रा्िके उपायभूत धर्मं बतख्ये गये है, उनका वाचका 
श्रयीधमम्‌, पद है | खरगप्रािक सधनरूप उन धर्मोका 
सखन्ध-पहले दो रटो कमं यज्ञद्रारा देवताओंका प्‌ 


< 


योगक्षेम बहन करना बतलते है-- 


अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः 


तेषां नित्याभियुक्तानां 


= च-प 


यथात्रिधि पराठन करना ओर खग -सुखको ही सरसे बढ़कर 
पराप्त कने योग्य वस्तु मानना त्रयीवर्म' का आश्रय ठेनाहै। 

भगवान्‌के खख्य-तच्वको न जानने ्राटे सकाम मनुष्य 
अनन्यचित्तसे भगवान्‌की रारण ग्रहण नहीं करते, भोग- 
कामनाके वरामं होकर उपर्युक्त धका आश्रय सेते है | इसी 
कारण उनके कर्मोका फल अनित्य होता है ओर इसीलियि 
उन्दं फिर मर््यलोकवें छोटना पडत। है । न्तु जो पुरष 
खगघुख प्रदान करनेत्राटे इन धर्भोक। आश्रय छोडकर एक. 
मात्र भगवान्‌के ही रारणागत हो जते है, वे साक्षात्‌ भग- 
वानो प्रतत करै सत्र वन्धनोसे सर्वथा छृट ज ते है । इसच्ि 
उन कृतक्कय पुरुपरका रसे जगतमे जनम नदीं होता । 

प्ररन--कामक्रामाः' पदका क्या अर्थहै १ यह्‌ ज्रिन 
पर्मरोका शिरेषग्‌ है तथा गतागतः ( आवागमन ) को 
प्राप्तहोनाक्याहै? 

उत्तर- कामः सांपर्कि भोगोका नाम है ओर उन 
भोगोकी कामना कारनेव्ले मनुषो ठ्य “कामकाम पट 
का प्रयोग हभ है | यड उपर्युक्त खर्गप्राप्करे साधनख्य 
वेदविहित सकामक्म ओर उपासनाक। अनुश्रान कारनेवाटे 
मुष्करा व्ररोपग है, ओर देसे मनुष्या जो अपने करमो. 
क फार भोगनेके चि बार-बार नीचे ओ ऊवे लोकोमे 
भटकते रहना है, वही गतागतः कौ प्राप्त होना है । 


॥ जन करतेकराठे सकामी मनुष्योके देवपूजनक्रा फल उन्न 
आवागभन बतलाकरर अव्र भगवान्‌ उने भिव जपने अनन्य £ 


प्रमी निष्काम सक्तोकी उपासनाक्ना एन उनका 


पयुपासते । 
योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 








^ 





+भ अनन्याः" पद्‌ कैसे मक्तोका विशेषण है ? 
उत्तर-जिनका संसारके समस्त मोगोसे प्रेम हटकर 
केवलमात्र मगवानूमे ही अट ओर अचलग्रेम हो गया ह) 
भगवान्‌का वियोग जिनके च्वि अस्य है जिनका भगानूसे 
मिन दूसरा कोई भी उपास्यदेव नहीं है ओर जो भगवानूको 
ही परम आश्रय, परम गतिं ओर परम परमास्द मानते है - 
देसे अनन्यप्रेमी एवानिषठ मक्तोका विरोषण.अनन्याः "पद्‌ है | 
भया "माम्‌ पद्‌ किनका वाचक है ओर उनका 
शिन्तन करते हए निष्कामभावसे भजन करनाः क्या है १ 
उत्तरया भाम्‌ पद्‌ सगुण भगवान्‌ पुर्षोत्तमका 
वाचक है । उनके गुण, प्रमाव्‌, त्व ओर्‌ रहस्यको समज्ञकर 
चरते.किरते, उठते-वऽते, सोते.जागते ओर एकान्ते साधन 
करते, सव समय निरन्तर अविच्छि्रूपसे उनका चिन्तन 
करते हए, उन्हीकी आज्ञालुसार निष्कामभावसे उर्वी 
मरसनताके व्यि चेष्ठा करतेरहना यही उनका शचिन्तन वरते 
हए भजन करना? है । 
शथ-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोका 
योग्षम वहन करना क्या हे ! 
उत्त्-अभ्राततकी प्रातिका नाम धवोग ओर प्ाह्ठकी रक्षा- 
का नाम श्मः है | अतः मगवानूकी प्राहिके यि जो साधन 
उन्हे प्रा है, सव प्रकारके विष्न-जाधाओंसे वचाकर उसकी 
रक्षा करना ओर्‌ जिस साधनकी कमी है, उसकी प्रतिं करके 
ख्यं अपनी प्रातिका देना-यही उनग्रमी भक्तोकाशयोगक्षेमः 
चखान है । भक्त ग्रहादका जीवन इसका घुन्दर उदाहरण 
है । हिरण्यकरिषुदरारा उसके साधनमे बड़े-बड़े विष्न 
उपस्थित किये जनेपर भी सव प्रकारसे भगवानूने उसकी 
रक्षा करके अन्तम उसे अपनी प्राति का दी । 
+न भगान्‌ साधनसम्बन्धी योगक्षमका वहन करते 
है--यहतो दीकहीहे, परन्तु क्या जीवननि्धहिपयोगी 
खोकिक योगक्ेमका भी ते वहन करते है १ 
त्तर-जव समरणं विधवे छोठ-वडे अनन्त जनका 
भरण-पोषण मगवान्‌ ही करते है; कोईमजता है या नहीः- 


गी० तण वि० ~~ 


चः त अध्यायं # 


न ज्ञान ----- [य्‌ (^ भ 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजन स्च परमे्वरको निरन्तर चिन्तन करते 
[9 भ > (् ५ < ~ 
नित्य-निरन्तर मेरा प्वन्तन करनेवाले पुरु्षोंका योगक्षेम मे 


== = --- 
इण निष्कामभावसे भजते है, उनः 
खय पाप् कर देता ह ॥ २२ ॥ 
ईस वातकी ` परवा न करके जव साभाविक ही परम 
सदटदूभावसे समस्त विके योगक्षेमका सारा भार भगवान्‌ 
ने उठा रक्खा है, तव अनन्य भक्तका जीवनभा्‌ वे उडा 
ले--इसमे तो कहना ही क्या १ वात यह है क्रि जो 
अनन्य भक्त नित्य-निरन्तर्‌ केवक भगवानके चिन्तनमें ही 
कग रहते है, भगवानूको छोडकर दूसरे किंसी मी विषय- 
की ङु भी परवा नही करते- एसे नित्याभियुक्त 
भक्तोकी सारी देखभाक भगवान्‌ ही करते हैं | 

जेसे मातृपरायण छोय रिय कवठ मातावो ही जानता 
है, उसकी कौन-कौन-सी एसी वस्तु है जिनकी रक्षा होनी 
चाहिये ओर उसे कव किन-करिन वस्तुओंकी आवद्यकता 
होगी, इस वातकी वह कभी कोई चिन्ता नह्य करता; माता 
ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कौन-कौन-सी वस्तुं 
संभाठ्कर्‌ रखनी चाहिये, माता ही यह विचार करती हैकि 
ईइसकेल्ियि कब किस वस्तुकी आवस्यकता होगीओर माता 
ही उन-उन वस्तुओंकी रक्षा करती है, तथा टीक समयपर 
उ्के व्यि आवस्यक वस्तुओका[ प्रबन्ध करती. है | इसी 
भकार नित्याभिुक्त अनन्य भक्तके जीवनम लेोक्रिक या 
पारमार्थिक क्रिस-करिस वस्तुकी रक्षा आवस्यक है ओर्‌ किस. 
किसकी प्राति आवद्यक है, शका निश्चय भी भगवान्‌ 
करते है ओर उन-उन र वस्तुओंकी रक्षा तथा जप्त 
की प्रापि मी मगान्‌ ही करा देते हें | 

जो मातृपरायण बार्क माता देलःरेखमे होता है, 
माता जेसे उप बन्वेकी बद्धिकी ओरध्यान न देकर उसका 
जिसमे वास्तविक हित होता है, वही करती है उससेभी 
बहत यदक्‌ भगवन्‌ भी जपने भक्तका जिसमे यथार्थं हित 
होता है, बही करते है । रसे मकतोके व्यि कय किस वस्तुकी 
आविस्यकता होगी ओर किन-्गिन वस्तुओंकी रक्षा अवद्यक 
है इसका निश्चय मगवान्‌ ही करते है ओर मगतरानूका 
निश्चय कल्याणसे ओतप्रोत होता है ओर भगवान्‌ ही रक्षा 
तथा प्रा्षका भार वहन करते है | योषिकिपासारथिकका 
कोर प्रदी नहीं है तथान सुकर वस्तुक प्रा्तिअप्राप्तिका 





प्र हे। निन वस्तुओके परा होना रहने मुष्यभगवान्‌- ग 
~ ओ: 





न ८ 
को भूकर व्रिषयभोगेमे फस जाता है,जिनसे वस्ततः उसके 
योगकषेमवी हानि होती उनका प्राप्तन होना ओर नरहना 
ही सव्चे योगक्षिमकी प्रापि है, तथा जिन वस्तुक न होनेसे 
जिनकी रक्षा न होनेसे भगवानकी स्पतिमे बाधा प्हैचती दं 
ओर इसल्यि उसका वास्तविक कल्याणके साध योग होनेमे 
तथा कल्थाणकी रक्षा होनेमे बाधा उपसित होती है, उनके 
प्राप्त होने ओर घुरक्षित रहनेमे दी सचा योगक्षेम है । 
अनन्य नित्यामियुक्त भक्तके वास्तविक कल्याणक ओर 
सच्चे योगक्षेमका मार भगवान्‌ वहन करते है--ईसका 
तालं यही है कि उसका कल्याणके साथ योग किन वस्तुओं- 
की प्रा ओर किनके संरक्षणमे है, इस बातपर्‌ छ्श्य रखते 
हए भगवान्‌ ही खयं उनकी प्राति कराते है ओर भगवान्‌ दी 
उनकी रक्षा करते है, चे वे ठौकिक हौं या साधन- 
सम्बन्धी । इससे यह निश्चय समञ्चना चहिये किं जो पुरूष 
सम्बन्ध-पू््ोकोमे भगवान्‌ने समस्त विश्वको 


# गौता-तच्वविवेचनी टीकां # ९4 





मगवानके दी परायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्रेम- 
धूर्वैक निरन्तर चिन्तन करते हए दी सव कायं करते 
अन्य किसी भी विषयकी कामना, अपेक्षा ओर चिन्ता 
नहीं करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा मार भी भगवान्‌ 
पर रहता हवे ही सर्बक्तिमान्‌, सग सतैदर्श परम- 
सुद्‌ भगवान्‌ अपने भक्तका सव प्रकारका योगक्षेम 
चकते है; इसन्ि उसमे कमी भू नही होती; ओर 
उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सक्ता । भगतानक्ता 
चखया इभा योगक्षेमः बहृत दी एुखः रान्ति, प्रेम ओर 
आनन्द देनेवादा होता है ओर मक्तको बहुत शीघ्र 
मगवानूक्षा साक्षात्‌ करानेमे परम सहायक होता है । 
इसीख्यि हयँ योगका अर्थ--भगवत्खरूपकी प्रापि ओर 
्षमका अर्थ--उस भगवस्रा्तिके ल्यि किये जानेबाटे 
साधनोकी रक्षा किया गया है । 

अपना स्वरूप बताया, फिर यज्ञद्रारा कर जानेवाली 


देवपूनाको भरकारा^्तरते अपनी ह पूजा वताकर्‌ उक्र शठ आवारमनके चक्रमे पना जीर अपने अनन्य भक्तकी 
उपास्नाका फ़ल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया ? इसपर कहते हँ - 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता 


तेऽपि मामेव 


यजन्ते 
कौन्तेय 


श्रदयान्विताः 1 
यजन्त्यविधिपूवैकम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे अजुन ! यद्यपि रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दुसरे देवताओंको पूजते है वे भौ मुद्धको दी पूजते 
है, किन्तु उनका वहः पूजन अविधिपूर्वक अथौत्‌ अज्ञानपूरवेक हे ॥ २३ ॥ 


्श्-श्रद्धयन्विताः' का क्या अभिप्राय है १ तथा 
ययँ इस विशेषणका प्रयोग किसच्ि क्रिया गया है ! 
उत्तर. वेद-शाखोमे वणित देवता, उनकी उपासना 
जजीर खर्गादिकी प्रा्तिरूप उसके फठपर जिनक। आदर- 
रैक दृद विष्ास शो; उनको यहाँ श्रद्धयान्विताः? कदा 
गया है । ओर इस विरोषणका प्रयोग करके यह भाव 
दिखटाया गया है कि जो विना श्रदधाके दम्भक यज्ञादि 
वर्मोद्रारा देवताओंका पूजन करते दै, वे इस श्रेणीमें 
नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी प्रकृतिमे है । 
रश्ने मलुप्योका अन्य देवताओंकी रना करना क्या 
दै { ओर वहं भगवान अतिषिवैकः पूजा क्यो दै 1 
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उत्तर-निस कामनाकी सिद्धिके ्यि जिस देधताकी 
पूजका शा्मे विधान है, उस देवताकी शाचोक्त यज्ञादि 
कोदरा श्दधघूरक पूजा करना अन्य देवताओंकी पूना 
करना है । समस्त देता भी भगवान ही अरङ्गमूत 
है, भगवान्‌ ही सबके खामी दै धर वस्तुतः भगवान्‌ ही 
उनके खूपमे प्रकट है--इस तच्वको न जानकर उन देवताओं 
को भगवानूसे मिनन समञ्चकर सक्राममावसे जो उनकी धूजा 
करना है, यही मगवान्‌की “अविषिपूरवकः प्रूना है । 

्रभ-अन्य देवताओंकी प्रूनाके द्वारा -भगवान्‌की 
धरिधिपूैक पूना किस प्रकार की जा सकती है ओर 
उसका फल क्या है १ 

उत्तर--अन्य देवता भी भगवान्‌के ही अङ्गभूत होनेके 
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भगवान्‌ परातिके च्यि निष्काममावसे उन देवताओंकी 
राखोक्त प्रकारसेश्रद्रा्वकर पूजा करना, उन देवताओं 
की प्रनाके द्वारा भगवान्‌ भिषिषरमैक पूना करनाः है; 
ओर इसरा फक भी भगवान्‌की ही प्राप्ति है | 

राजा रन्तिदेयने अतिथि एवं अभ्यागतोंको भगवान्‌का 
खूप समञ्ञकर खयं भूखका क सहन करके अन्नदान 
दारा निष्काममावसे भगवान्‌की पूना की थी इसके फल- 
सरूप उनको मगवान्‌की प्राति हो गयी । इसी प्रकार कोई 
भी मनुष्य जो देवता, गुरुः ब्राह्मण, माता-पिता, अतिथि- 
अभ्यागत आदि समस्त प्राणियोंको भगधानका खल्प 
समञ्ञकर्‌ भगवानकी प्रसन्नताके ल्य उन्हीकी आज्ञाके 


असार उन सवकी सेवा आदिका कार्यं करता है, उसकी 
वह सेना विधिपूर्वकं भगवानूी सेवा होती हे ओर 
उसका फट भगवानूकी प्राप्ति ही होता है । 

ईस त्को समने विना जो सकरामवुद्धिसे श्रद्धा-पेम- 
पूर्वक अन्य देवताओंकी यथायोग्य सेवाधूना आदि की जाती 
है, वह सेवारूना भी यचपि होती तो है भगवानुकछी ही, 
क्योकि भगवान्‌ ही सव यज्ञके भोक्ता ओर सवके महेश्वर 
है ओर भगवान्‌ ही सर्वख्प है, तथापि भावी न्यूनताके 
कारण वह भगवानूफी विषिपू्ैक सेवा नहीं मञ्जी 
जाती । इसील्यि उसका फक भी मगवत्‌-प्ापि न होकर 
खगे पर्ति ही होता है । भगवत्खरूपी अनमिज्ञताके 
कारण फलम इतना महान्‌ भेद हो जाता है । 


तवन्ध--अन्य देवताजक पूजन करनेवालोक्री पूजा भगवान्‌ विधिपूक्क पूजा नही है, चह कहकर अव 


\ 


३. ~ 
रपी पूजा करनेवाठे मनुष्य भगवतमातिप एते वित 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च 


न॒ ठु मामभिजानन्ति 


क्योकि सम्पूणं यजञोका भोक्ता जर खामी 


क्यों रहते है, इतक्रा सपष्टल्यकते निरूपण करते है-- 
परसुरेव च । 


तत्ेनातङच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
भी मेँ ही है परन्तु वे सुद्च परमेश्वरको तच्वसे नही 


जानते, सीसे गिरते ह अथौत्‌ पुनज॑न्मको प्रा होते है ॥ २४ ॥ 


भ--भगवान्‌ ही सव यज्ञोके भोक्ता ओर प्रमु वसे है ? 

उत्त-यह्‌ सारा विश्च भगवानूक्ता ही ्रिराट्रूप होनेके 
कारण भिन्न-मिन्न यज्ञूनादि कमेकि भोक्तारूपमे माने 
जानेवाले जितने भी देधता है, सव भगवान्‌के ही अङ्क 
दै तथा भगवान्‌ ही उन सवके आतमा है (१०।२० )। 
अतः उन देवताओवे रूपमे भगवान्‌ ही समस्त यज्ञादि 
केकि भोक्ता है । मगवान्‌ ही अपनी योगराक्तिके दारा 
समरणं जगत्‌की उत्ति, खिति ओर प्रव्य करते हए 
सवकरो यथायोग्य नियमे चलते है; वे ही इन्द्र, वरुण, 
यमराज, प्रजापति आरि जितने मी ठोकपाक ओर देवता- 
गण है--उन सवके नियन्ता है इसय्यि वही सवके 
प्रमु अर्थात्‌, महेश्वर है ( ५ । २९ )। 

ग्रभ-यहोँ तु" का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-(तु यद्य “परन्तु के अर्थे है | अभिप्राय यह 
है क्रि देसा होते इए भी वे भगव्रान्‌के प्रभावको नहीं 
जानते, यह उनकी कसी अज्ञता है ! 


मर्य ते' पद्‌ किन मनुष्योको ठ्य करता है, 
तथा उनका भगवान्‌को तत्वसे नहीं जानना क्या है १ 
उत्तर-यहो "तेः पद पूरव्ोक्े वर्णित प्रकारसे अन्य 
देवता्ओकी परनदरा अविधिपूक भगवान पूना करने- 
बाले स॒काम मनुष्योको ठक करता है तथा सोक्हवेसे 
उन्नीसवे रछोकतक भगवानके गुण, प्रभावसहित जिस 
खरूपका वर्णन हआ है उसको न जाननेके कारण भगवान्‌- 
को सव यज्ञोके भोक्ता ओर समस्त ठको महान्‌ ईर 
न समञ्चना---यही उनको त्से न जानना है | 
मरभ--“अतः' पद्का क्या अभिप्राय है ओरउसके साथ 
व्यवन्ति'क्रियाका प्रयोग करे क्या भाव दिखलाया गया है १ 
उत्तर-अत पद्‌ हेतुवाच है । इसके साथ (यन्तिः 
क्रियवे प्रयोगका यहां यह अभिप्राय है किइसी कारणं अर्थात्‌ 
भगवान्‌को तसे न जाननेके कारण ही वे मनुष्य मगवदयाति- 


रूप अयन्त उत्तम फलसे वञ्चित रहकर खरगप्रातिखूपः अल्प 


फलके भागी होते ह ओर आवागमनके चक्रमे पड़ रहते है | 
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प्रात होते है, इसका क्या कारण है? इत 
कलमे मेद होनेकरा नियम बतलाते है-- 


यान्ति देवत्रता 
भूतानि यान्ति 


देवता्ंको पूजनेवारे देवताओंको प्रा होते दै 
पूजन करने 


पूननेवाे भूतो को प्रा होते द ओर मेरा 
भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २५ ॥ 

्रभ--द्छित्रताः' पद किंन मलुष्योका वाचक है! 
जोर उनका देवको प्राप्त होना क्या है ¢ 

उत्तर. देवताओंकी पूजा करना, उनकी पूजके लिये 
बतये इए नियमोका पाटन करना उनके निमित्त 
यज्ञादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना ओर 
उनके निमित्त त्राह्ण-मोजन कराना--इत्यादि सभी 
बात देवताभंके व्रत है । इनका पाठन करनेवाले 
मलुपोका वाचक ्ेवत्रताः' पद है । एसे मनुष्योको 
अपनी उपासनाके फलखखूप जो उन देवताओकिं रोकोकी, 
उनके सद्दा भेगेवी अथवा उनके जसे रूपकी प्राति 
होती है, वही देवको प्रप शेना है । 

रश्च -तीसरे अध्यायके ग्यारह लोकम, चौथे 
अध्यायके पचीसंवे श्लोकम तो देवप्रूननको कल्याणमे हेतु 
बतटाया है ओर यहौँ (२०,२१ २४ म ) उसका फल 
, अनित्य खर्भकी प्राति एवं आवागमनके चकरमे पड़ना 
बतकते है; इसका क्या कारण है 

उत्तर-तीसरे ओर चौथे अध्यायोमें निष्करामभावसे 
देवपूजन करलेका वरिष है; इस कारण उसका फठ परम 
कल्याण बतलाया गया है; क्योकि निष्कामभावसे की इई 
देवपूजा अन्तःकरणकी शद्विम हेत्‌ होनेसे उसका फ परम 
कल्याण ही होता है । किन्तु यँ सकरमेमावसे की जने- 
वाटी देवपूनाका भरकर है । अतः इसका फल उन देवताओं 
की प्रा्ितक ह बतल्मया जा सकता है 1 वे अधिक-से- 
अधिक उन उपास्य देवतार्ओकी आयुपर्न्त खगौदि लोकों 
म रह सकते दै । अतर उनका घुनरगतन निशित है। 
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सम्बन्ध--भगवान्‌के भक्त आकागमनको प्रप्त नहीं होते ओर ४ 
जिन्ञासापर उपास्यके स्वरूप जओौर उपास्कके भावस उपासनाके 


देवान्पतुन्यान्ति 
भूतेज्या यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 





स्न 


अन्य देवताओंके उपात्त अआवागमनको 


पितृव्रताः । 


^ 


, पितसैको पूजनेवाछे पितसोको भाघ होते हैः भूतोको 
नेवाङे भक्त सुक्को 


ही प्राप्त होते है । इसलिये मेरे 


्रशर--धपितृ्रताः पद किन मलुष्योका वाचक है ओर 
उनका पितरो ग्राप्त होना क्याहै 

उत्तर -पितरेके लि यथाविधि श्राद्धत्पण करना, 
उनके निमित्त ब्राह्मणोको भोजन कराना, हन करना, जप 
करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके चि शास्म बतलये 
हए त्रत ओर नियमोका मटीमोति पालन करना आदि 
“पितरेक रतः है ओर इन सवके पाढन करनेवाढोंका वाचक 
८पितृ्रताः' पद है । जो मनुष्य सक्ाममावसे इन ब्रतोका 
पाठन करते है, वे मसनेके बाद पितृखोकमे जाते है ओर वहां 
जाकर उन पितरोके.जैसे खखूपको प्रात करके उनके जैसे 


भोग भोगते है । यही पितरेक प्रा होना है । ये भी अधिकः , 


से-अधिक दिव्य पितरकी आयुपर्यन्त दी वँ रह सकते 
है | अन्तमे इनका भी पुनरागमनहोताहै। ` 

यहो देव ओर पितरेकी प्रूनाका निषेध नहीं समञ्चना 
चाहिये । देव-पितृः्रूना तो यथाविधि अपने-अपने वणश्रम- 
के अधिकारालसार सबको अवदय ही करनी चहिये; पर्त 
बह प्रूना यदि सकरामभावसे होती है तो अपना अधिक-से- 
अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, ओर यदि कर्तव्यवद्धिसे 
मगवरत्‌-आज्ञामानकर्‌ या भगवत्‌-धूना समञ्ञकर की जाती 
है तो वह भगवत्‌-प्ा्िरूप महान्‌ फलम कारण होती है । 
ईसलये यहँ समञ्चना चाहिये कि देव-पितृक्मं तो अव्रश्य 
ही करे; परन्तु उनमें निष्फामभाव लनेका प्रयत करे । 

प्रभ~मूते्याः” पद्‌ किन मनुष्योका वाचक है ओर 
उनका भूतोको प्राप्त होना क्या है 

उत्तर-जो प्रेत ओर भूतगणो की पूजा करते है, उनकी 
पूजाके नियमोका पालन करते है, उनके स्यि हवन या दान 
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आदि जो भी ङु करते है, उनका वाचक “मूतेभ्याः› पद 
ह । देसे मुष्योका जो उन-उन भूत्रतदिके समान 
खूप-मोग आदिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना 
है । भूत्रतोकी प्रजा तामसी है तथा अनिष्ट फ देने- 
वाटी है, इसघ्यि उसको नहीं करना चहिये । 

शरभ--यहोँ (मद्याजिनः? पद्‌ किनका वाचक है ओर्‌ 
उनका भगवान्‌को प्राप्त होना क्या है 

उत्तर-जो पुरुष भगवानूके सगुण निराकार अथवा 
साकार्‌- किसी भी रूपका सेवन, पूजन ओर मजन-ध्यान 
आदि करते है, समस्त कर्मं उनवे अर्पण करते है, उनके 
नामका जप करते है, गुणानुवाद सुनते ओर गाते है ओर 


इट१ -( 


इसी प्रकार भगवरदवक्तित्रिषयक विविध मोतिके साधन 

करते दै, उनका वाचक यहँ 'मयाजिनः, पद दै | ओर 

उनका भगवानके दिव्य लोकम जाना, भगवानके समीप 

रहना, उनके ही जैसे दिव्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें 

टीन हो जाना--यही भगवान प्राप्त होना है। | 
्रभष-इस वाक्यम अपिः पदक प्रयोगका क्या माव है ! 
उत्तर-“अपि' पदसे भगवानने यह भाव दिखाया 

है कि मेरे निराकार, साकार, किसी भी रूपी निष्काम- 

मासे उपासना करनेवाख सुद्चको प्रात होता है-इसमे 

तो कहना ही क्या है, किन्तु सकामभावसे उपा्षना 

करनेवाला भी सदे प्रा होता है । 


सम्बन्ध-भगवान्‌की भक्तिक्रा भगवत्परा्िरूप महान्‌ एल ल्येनेपर भी उसके साधने कोई कठिनता नही 


है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है--यहौ वात दिसलनेके 


ठ्य भगवान्‌ कहते है-- 


पत्रं पुष्पं षटं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं 


भक्त्युपहतमदनामि 


प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जक आदि अपण करता है, उस शुदधद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपू्वक अर्पण किया हुआ वह पत्रुष्पादि मै सगुणरूपसे प्रकर होकर भ्रीतिसहित खाता हं ॥ २६ ॥ 


प्रयः पदै प्रयोगका क्या भाव ह ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि 
क्रिसी भी वर्ण, आश्रम ओर जातिका कोई भी मनुष्य 
पत्र, पुष्प, फल, जक आदि मेरे अर्पण कर सकता है । 
बर, रूप, घन, आयु, जाति, गुण ओर विया आदिक 
कारण मेरी किसीमे मेदबुद्धि नहीं है; अवदय ही अर्पण 
करनेवाठेका भाव बरिदुर ओर रात्री आदिकी भति 
सर्वथा द्ध ओर प्रमप्रणं होना चाहिये । 
` ्रशष-परूनाक्ी अनेक सामम्नियोमेसे केः पत्र, पुष्यः 
फ़ल ओर जलवे ही नाम ठेनेका क्या अभिप्राय है १ ओर 
इन सतरका भक्तिपूत्ैक मगवान्को अर्पण करना क्या है ! 

उत्तर-यर्हा पत्र, पुष्प, फठ ओर जका नाम लेकर यह 
भव दिखलाया गया है किं जो वस्तु साधारण मनुष्योको 
बिना किंसी परिश्रम, हिंसा ओर व्ययके अनायास मिक 


सकती है-रेसी कोई भी वस्तु भगवानकते अर्पण की जा 
सकती है । भगवान्‌ पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुक भूखे ` 


नहीं है, उनको तो केवल प्रेमी दी आवदयकता है । पुङ्ग- 
जेसे साधारण से-साधारण मनुष्यद्रारा अर्पण की इहं छोटी 
से-छोटी वस्तु भी भगवान्‌ सहं खीकार कर लेते दै, यह 
उनकी कैसी महत्ता है । इस मावसे भावित होकर त्रम 
व्हृक चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान समर्पण करना 
उसे मक्तिपूर्वक भगवानकरै अण करना है । 
्रश्च--'प्रयतासनः' पद्का क्या अर्थं है १ ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जिसा अन्तःकरण ड्ध हो, उसे प्रयतात्मा 
वहते हैं | इक्तका प्रयोग करण भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
हे किंयदि अर्पण करनेवरालका भाव शद्ध न हो तो बाहरसे 
चाहे जितने शिशचाखे साथ, चहि जितनी उत्तम-से-उत्तम `: 
साभग्ी सुनने अपण की जाय, मै उसे कभी खीकार नही 
करता । मैने दर्योधनका निमन्त्रण अशवीकार करक 
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की बटे बचे हृए "पत्तेः को खावर्‌ विश्वको तृत कर 
दिया, गजेनद्रदारा अर्पण किये इए षप! को खयं वहो 
पट॑चकर खीकार किया, शबरीकी ुटिापर जाकर उसके 
दिय हए "फो, का भोग ठगाया ओर रन्तिदेवके “ज! को 
खीकार करके उसे कृतां विया । इसी प्रकार प्रत्येक भक्तकी 
प्रपूरक अर्पण की इई वस्तुको मै सहं खीकार करता | 
इन भक्तोका विरोषतः इस प्रसङ्गसे सम्बन्ध रखनेत्ाटी 
धटनाओंका संक्षि विवरण क्रमदाः इस प्रकार है-- 
विदुर 
वारह वर्षका बनघास ओर एक वर्षका अज्ञातवास 
ररा वास्के जव पाण्डरे दुर्योधनसे अपने राज्यकी माग 
गी, तत्र दुर्योधनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर दिया | 
इसपर पाण्डवोकी ओरसे खयं भगवान्‌ श्रीङृष्ण दूत वन- 
कर कौरभेके यहो गये । बाहरी शिष्टाचार दिखलानेके 
व्यि दुर्योधने उनके खागतकी बड़ी तैयारी की थी । 
जब भोजने च्यि कहा, तव भगवानने अखीकार कर 
दिया । दुरयोधनके कारण प्रूढनेपर भगगन्‌ने कहा-- 
शभरोजन दो प्रकारसे किया जाता है । या तो जहाँ प्रेम 
हो, वहाँ जो दु भी मिले, बडे आनन्दसे खाया जाता है । 
या जव भूखके मरे प्राण जाते हं तव चाहे जर्हा, चाहे जिस 
भाव्रसे, जो कुछ मिले उसीसे उदरप्रतिं करनी पडती है । 
"यहा दोनों ही बते नहीं है । प्रम तो आपमे है ही नी, ओर 
भूखो मे नहीं मरत# ।› इतना कहकर भगवान्‌ विना ही 
बुये भक्त विदुरजीवे धर्‌ चठ दिये | पितामह भीष्म, द्रोणा- 
चारय, कृपाचार्य, बाहीक आदि वडबे छोगेने विदुरे धर 
जाकर श्रीकरष्णसे अपने-अपने घर चस्नेके छ्य भी अनुरोध 
किया; परन्तु भगवान्‌ किसीके यरा नहीं गये ओर उन्होने 
व्िदुर्जीके घरपर ही उनके अत्यन्त प्रमसे दिये हए पदार्थोका 
भोग ्गाकर्‌ न्द कृतार्थं किया | (महा ° उयोग० ९१) 
धुर्योधनकी मेवा व्यामी,साग व्रिदुर घर खायोःप्रसिद्ध दी है । 
। सुदामा 
हदामाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वाल्यकाख्के सखा 





पीतिभोच्यान्यन्नानि आपद्धौज्यानि वा मनः| न॒ च सम्धीयसे राजन्न चेवापद्रता वयम्‌ ॥ 
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मरे | दोनो उञ्जैनमे सान्दीपनिजी महाराजके धर एक 
साथ ही प्रदे थे । सुदामा वेदकर्ता, विषयोसे विरक्त, 
शान्त ओर जितेन्द्रिय ये । विद्या पद चुकनेपर दोनों 
सखा अपने-अपने धर चठे गये । 

सुदामा बडे ही गरीव थे । एक समय पेसा हआ 
कि लगातार कर दिनोतक इस ब्राह्मणपसिरको अन्नके 
दर्शन नहीं हए । भूखके मारे बेचारी व्राह्मणीका मुख सख 
गया, वचचोकी दशा देखकर उसकी छाती भर आयी । 
वह जानती थी कि द्वारकाधीङ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
मेरे खाीके सला है । उसने डरसे कोँपते-कोँपते पतिक 
सव हाठत सुनाकर द्वारका जनेके व्यि अनुरोध किया | 
वह पतिके निष्काममावको मी जानती थी, इससे उसने 
कहा--्रभो ! म जानती द्र कि आपको घनकी रत्तीभर्‌ 
भी चाह नदीं है, परन्तु धन विना गृहस्थीका निवह 
होना बड़ा कठिन है । अतएतर मेरी समश्चसे आपका अपने 
प्रिय मित्रके पास जाना ही आवरयक ओर उचित है ।' 

सुदामने सोचा कि ब्राह्मणी दुःखसे घवड़ाकर धनके 
स्यि मुञ्च वँ मेजना चाहती है । उन्हे इस कारके ्े 
मितरव घर जनम बड़ा संकोच इआ । वे कहने कगे-'पगडी। 
क्या तू धनवे लिये मुञ्चे वहाँ मेजती है १ क्या ब्राह्मण कभी 
धनकी इच्छा किया करते है १ अपना तो काम भगवान्‌का 
भजन ही करना है । भूख टगनेपर भीख मग दी सकते है । 

ब्राह्मणीने कहा--ध्यह तो ठीक है, परन्तु यँ भीख भी 
तो नसीव नहीं होती । भरे फटे चिथडे ओर भूखसे छटपटते 
वचचोके रही ओर तो देषिये। संञ्चे धन नहीं चाहिये । मै 
नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राञ्य या लक्ष्मी मगि । 
अपनी इस दीनदशामे एक वार्‌ वह जाकर आप उनसे मिक 
तो आह्ये | सुदामाने जनेपरे बहत आनाकानी की; पर्त 
अन्तमं यह त्रिचारकर कि चढो इसी बहाने श्रृष्णचन्द्रके 
दुभ दर्नका परम छाम होगा । सुदामाने जानेका निश्चय 
कार छ्य । परन्तु खाटी हाथो वैसे जाये १ उन्होने खीसे 
हाहे कस्याणी ! यदि कुछ भेट देनेयोग्य सामग्री घरमं 


( महा° उद्योग० ९१ । २५ ) 


॥ 
=“ 


कि 


दो तो लओ । पतिकी वात तो ठीक थी, परन्तु वह बेचारी 


क्या देती १ घरमे अन्नकी कनी भी तो नहीं थी । ब्राहमणी 
चुप शो गयी । परन्तु आखिर यह सोचकर किं कुछ दिये 
बिना पुदामा जार्येगे नही, वह बड़ संकोचसे पड़ासिनके 
पस गधी । आशा तो नहीं थी, परन्तु पद्ोतिनने दथा 
करो चार मुरी चिउरे उसे दे दिये । बराहमणीने उनको 
एक भेलेुचैरे फटे चिथ वँधकर शरी्ष्णकी भटके 
स्यि पतिको दे दिथा | 
छुदामाजी द्वारका पर्ये । प्रतेूछते भगवान्‌के 
महरके द्रवाजेपर गये । यहोपर कत्रिवर नरोत्तमजीने 
बड़ा छुन्द्र वणेन किया है । वे ठ्खिते है द्वारपाढ 
उदामाजीको आदरसे वहीं वैकेर संवाद देने प्रभुके पास 
गया ओर वह जाकर उसने कहा-- 
सीस पगान इ्लगा तन पै ग्रभु। 
जने को आहि, वसे केहि गामा । 
धोती फटी-सी, ट्टी दुपटी, 
अरु पायं उपानहकी न्ह सामा ॥ 
दरार खड़ो द्विज दुर्वट, देखि 
र्यो चकि सो वुधा अभिरामा । 
पूछत दीनदयाल को धाम, 
नतावत॒ आपनो नाम सुदामा ॥ 
भगवान्‌ “सुदामा ब्द सुनते दी सारी सुध-चुध भूक 
गये ओर हडवड़ाकर उदे । सुढुट वही रह गय, पीताम्बर 
कीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाये ओर दौड द्रारपर्‌ | 
भगवानने दूरसे ही सुदामाका बुरा हाक देखकर कहा-- 
से व्हा व्रवाहन सो; 
पग कटक जा गड पुनि जये । 
हाय | महादुख पाये सखा | तम 
अये इते न, किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा 
करुना करि करनानिधि रोये । 
पानी परात को हाथ छ्ुयो नहि, 
नैननके जठ सो पग धोये॥ 
( नरोत्तम कवि ) 
परातका पानी छरुनैकी भी आवद्यकता नहीं हई । 


क ~ अध्यायं # ३८६ 





सरारने अपने ओसुरओंकी धारासे ही घुदामाके पद 
पखार डले ओर उन्हे छातीसे चिपटा छया ! तदनन्तर 
मगवान्‌ उन्हं आद्रसहित महकमे ले गये ओर वह अपने 
दिव्य पठगपर वैया, तथा खयं अपने हासि पूननकी 
सामग्रीका संग्रह कर, अपने ही हा्थसे उनके चरणणोको 
धोकर, उस जक्को खयं त्रिलोकपावन्‌ होते हए भी 
अपने मस्तकपर धारण करिया । 

तदनन्तर भगवान्‌ने प्रिय मित्रके शरीरम दिव्य गन्धयुक्त 
चन्दन, अगर तथा दुङ्कुम ठ्गाया ओर सुगन्धित धूप, दीप 
आदिसे प्रजन करके उन्हं दिव्य भोजन कराया । पान-ुपारी 
दी | ब्रामण सुदामाका शरीर अव्यन्त मठिनि ओरक्षीण था। 
देदभरमेस्थान-खानपर नत निकटी इई थी। वे एक फय- 
प्राना कपड़ा पहने इए थे । परन्तु भगवान्‌के प्रिय.सखा 
होनेके नाते साक्षात्‌ ठमीका अवतार रुकिमणीजी अपनी 
सखी देविय सहित रनदण्डयुक्त व्यजन-चामर होमं व्यि 
परम ददि भिक्षुक व्राह्मणकी बड़ी चावसे सेवा्ूना कटने 
ठगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामाका हयाय अपने हाथमे ञ्वरं 
छड़कपनकी मनोहर बतं करने खगे । 

छ देरफे बाद भगवान्‌ने प्रिय मित्रकी ओर प्रपूरण 
दृटसे देखते इए हँसकर्‌ कहा कि (भाई | तुममेरेल्थि कुछ 
भेट भी खये हो १ भक्ती ्रमपूर्वक दी इई जरा-सी वस्तुको 
भी भै बहुत मानता द्र क्योकि भै प्रेमका भूरा ह । अभक्तके 
दारा दी हई अपार सामग्री भी सुद्धे सन्तु नहीं कर सक्ती । 

पत्रं पुष्पं फठं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्तयुपहृतमर्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० | ८१॥। ) 

भगवान्‌के इतना कहनेपर भी घुदामा चिउरोकी 

पोटली भगवान्‌को नहीं दे सके । - 

भगवान्‌ अतुल राजसम्पत्ि ओर वैभव देखकर 
उन्दं चिउरा देनेमं सुदामाको बड़ी जा हई । 

तब सब प्राणियोके अन्तरकी बात जाननेवठे हरिनि 
ब्रामणके अनेका कारण सप्र वरिचार किया क्रि वह 
मेरा निष्काम भक्त ओर प्रिय सखा है इसने धनी कामना 


से पहले भी कभी मेरा भजन नदीं किया ओर न अवमभी 1 । 
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इसे किसी तरी कामनाहे । परन्तु यहं अपनी पतित्रता 
पलीकी प्राधैनासे मेरे पास आया है, अतव इसे मे वह 
( भग ओर मेक्षरूप ) सम्पत्ति दुगा, जो देवताओंको 
भी दुठंम है ॥ † 
यों विचारकर भगवानने यह क्या ह ¢ कर्कर 
जल्दीसे सुदामाकी बगर्मे दवी हई चिउरकी पोटली 
जबरदस्ती खीच ठी । पुराना फटा कपड़ा था पोटटी 
रु गयी ओर चिडरे चारों ओरं विखर गये । भगवान्‌ 
बडे प्रेमसे कहने रगे-- 
नन्वरेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे । 
तर्पयन्यङ्ग॒ मां विश्वमेते पथुकतण्डुखः ॥ 
( श्रीमद्वागवत १० । ८१ । ९ ) 
ष्टे सखे ! आपके दारा लया हआ यह चिउरोका 
उपहार सुद्चको अव्यन्त प्रसनन करनेवाला है । ये चिरे 
मुकचको ओर ( मेरे सय ही ) समस्त विश्वको तृप्त कर 
हग |) यो कहकर भगवान्‌ उन बिखरे हए चिउरोको 
वीन-वीनकर उने चाने कगे । भक्तके ्रेम्रवैक लये 
इए उपहारका इस प्रकर भोग र्गाकर भगवानने अपने 
अतुकनीय प्रमका परिचय दिया । 
कुछ दिन बडे आनन्दपूवैक वहाँ रहकर सुदामा 
अपने धर टे । इधर धसका रूपान्तर हो गया धा । 
भगवानककी डीछसे टी मेया .खरणीमहकके रूपमे परिणत 
हो चुकी धी । घुदाभाने गवानी टीला समञ्चक उसे 
खीकार किया । उन्दने मन-दी-मन कहा--शुन्य है, मेरे 
सखा रेसे है कि याचकको विना बताये गुप्ङ्पसे सब कुछ 
देकर उसका मनोरथ रणं करते दै । परु सुज्ञ घन नहीं 
चहिये, मेरी तो वारबार यदी प्राधा है कि --जन्म- 
जन्मान्तर बही शर्ृष्ण मेरेघुद्‌, सला तथा मित्र हों ओर 
नै उनका अनन्य भक्त रर । म इस सम्पत्तिको नहीं चाहता 
वो ते प्रल्ेक जन्मे उन सर्वगुणसम्पन मगवानी 
रञ्च भक्ति ओर उनके भर्तोका पवित्र संग मिलता रहे । वे 
द्या करके ही घन नहीं दिया करते, क्योकि धनके गर्वसे 
-घनवानोकरा अधःपतन हो जाता है । इसल्यि वे अपने 
- अंदर भक्तको सप्ति, रज्य ओर देश्य नहीं देते । 
`“ दामा आजीवन अनासक्तमावसे घरमे रदे ओर उन्होने 


"क? 


अपना सव समय भगवानूके मजनमें ही व्रिताया । 
द्रोपदी 

पाण्डव वनम रहकर अपने दुःखके दिन काट रहे थेः 
परत दरयोधनकी खलमण्डली अपनी दु्टताके कारण उनके 
व्िनादाकी ही बात सोच रही धी । दुर्योधने एक वार दुवसा 
मुनिको प्रसन करके उनसे यहं वर मगा कि--हमारे 
धर्मात्मा बे माई महात्मा युधिष्ठिर अपने मायो सहित वनमे 
रहते है । एक दिन आप अपने दस हजार शि्योसहित 
उनके यँ भी जाकर अतिथि होध्ये । परन्तु इतनी 
र्थन है कि वँ सब ोगोके भोजन कर चुकनेपर जव 
यदालिनी द्रौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रदी हो, उसी 
समय जश्षवेगा ॥ दुर्योधने दुमण्डटीकी सलहसे यहं 
सोचा कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके यि सुर्के 
दिये इए पात्रसे अन्न मिलेगा नही, इससे कोपन-खमाव 
दुर्वासा पाण्डवको शाप देकर भस्म कर डले ओर 
इस प्रकार सहज ही अपना काम संध जायगा | सरल- 
हृदय दुर्वासा दुर्योधनके इस कपटको नहीं समञ्च, इस- 
छ्य वे उसकी बात मानकर पाण्डवोके यहं काम्यक 
वनने जा प्च पाण्डव प्रौपदीसहित भोजनादि कार्योसे 
निवृत्त होकर सुखसे बैठे वारताखप कर रटे थे । इतनेहीमे 
दस हजार शिष्योसहित दुर्वसाजी वहाँ जा पर्ये । 
युधिष्ठिरे भाहूयोसहित उठकर ऋषिका खागत-सत्कार 
किया ओर भोजनक व्यि प्रार्थना की । दुर्वासा प्राना 
खीकार की ओर वे नहानेके ल्य नदीतीरपर चे गये । 
इधर द्रोपदीको बडी चिन्ता इई । पल्तु इस विपत्तिसे 
प्रियबन्धुश्ीकृष्णके सिधा उनकी प्यारी कष्णाको ओर कौन 
बचाता १ उसने भगवान्‌का स्मरण करते इए कहा--हे 
कृष्ण ! हे गोपार | हे अशारण-ररण ! हे शारणागतवत्सट | 
अव इस विपत्तिसे तुम्हीं बचाओ-- 

दुःशासनादहं पूव समायां मोचिता यथा । 

तथेव संकटादस्मान्मामुद्धर्तमिहा्हसि ॥ 

२ ६ वन० २६३ । १६ ) 

(तुमने पहठे वौरोकी राजसमामे जैसे दु दुःशासनके 
हाथमे सुद्चे द्ुडाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्तिसे भी मुञ्चे 
उवारना चाहिये ।° इस समय भगवान्‌ द्यारकामं सक्मिणीजीके 


------ 
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प्त महल थे ।दोपदीकी स्तुति घुनतेही उसे संकटे जान 
"त ्त्तठ भगवान्‌ सक्रिमणीवो व्यागकर बडी ही तत्रमे 
सपदकी ओर दौड़ | अचिन्यगति परमेश्वरो अति कृयादेर्‌ 
टगती १ बे तुरंत द्रौपदीके पास्‌ आ पचे | द्रौपदीके सानौ 
भाण आ गये | उस्ने प्रणाप वारक सारी परिपरति मगवानक्ो 
कह सुनायी । मगवान्‌ने कहा धह सव वात पे करना | 
सुच बड़ भूख टगी हैन शीघ्र नेको दो। द्रौपदीने 
कहा भगवन्‌ { खानेके फेरमें पडकर तो मैने तुम्हे याद ही 
विया है । भँ मोजन क्र चुकी #, अव उस पत्रमे कुछ 
भी नहीं है ।' भगवान्‌ वड़े विनोदी है, कहने को _ 
कृष्णे न नर्मकालोऽयंश्ुच्छुमेणातुरे मयि । 
घ्र गच्छ मम स्थाटीमानपितवा प्रदर्शय ॥ 

( महा० बन० २६३।२३ ) 
े द्रौपदी ! इस समय भँ मू ओर रास्तेकी 
थकावटसे व्यङ्ुल हो रहा हर यह मेरे साथ वरिनोदका 
समय नहीं हे । जल्दी जाओ ओर सूर्यका दिया हआ 
वतन लकर्‌ मुच्च दिखटाओ ।' 

वेचारी दरौपदी क्या करती ? पात्र खाकर सामने रख 
दिया । भगवान्‌ तीक्दष्टिसे देखा ओर एक सागका पत्ता 
दू निकाठा ] मगवान्‌ वोटे- (तुम कहरही धीन कि छ 
मी नहीं द!इस पततेसे तो त्रियुवन तृपतहो जायगा | यज्ञभोक्ता 
मगवान्‌ने पत्ता उठया ओर हमें डालकर कहा-- 

विश्वा्ा प्रीयतां देवस्तुष्श्चास्तिति पजञसुच्‌ । 

( महा० वन ० २६३।२५ ) 

इत प्तेसे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता मगान्‌ त्तद 
जार्य । साथ ही सहदेधसे कहा करि- “जाओ ऋष्योको 
भोजनके च बुखा ओ ।'उधर नदी-तटपर दूसरा ही गुढ 
खिर रहा था, सध्या करते-करते ही ऋषियके पेट श्ट गये 
ओर उकारे अने लगी थी | शिष्येनि दुर्वाघतासे कहा--'हा- 
राज | हमारा तो गछेतक पेट भर गय। है, वहँ जाकर हम 
खायगे क्याुर्वासाकी भीयही दशा थी, वे बोर--्ैया। 
मगो यहोसे जल्दी! ये पाण्डव बडे ही धर्मतमा, विद्वान्‌ ओर 
सदाचारी हे तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त है | व चाहे 
तो हमे वैसे ही भस्म वर सकते है जैसे खूदके टेरको आग। 
अभीअम्बरीषवाी घटना भूल नही शरीहषणके शरणागते 
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मचे वडा मारी डर ठगता है ।ुर्वासाके ये वचन घुन जिष्य- 
मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी | सहदेवको कहीं कोई न मि । 
अव्र भगवान्‌ने पाण्डे ओर द्रौपदी कहा- छो 
अवतो मुश्द्रासका जने दो | तुम छोग धर्माला हो, जो को 
मी निरन्तर धर्म करनेवरले है उन्हे कमी दुःखनहीं होता - 

धर्मनित्यास्तु मे केचिन्न ते सीदन्ति कर्हिचित्‌ । 
( महा० वन० २६३ । 9 ) 

गजराज 

गजराज त्रकरूट पतप रहता धा | एकद्विन बह गर्मी- 
से व्यङकुल होकर अनेकों वडवडे हाथियों ओर हिने 
साथ वस्णदेवके ऋतुभान नामक वगीचेमे असन्त विस्तृत 
एन्द्र सरोवरे तटपर पवा । तदनन्तर बह सरोवरके अंदर 
घुस गया ओर अगृततुल्य जक पीकर हथिनियों ओर उने 
छोटे-छोटे वचो साथ खेन लगा |उस सरोवसमैएकं महान्‌ 
बलवान्‌ ग्राह रहता धा | प्राहने गजराजकापैर पकड ल्या 
गजराजनेअपना सारा वर्ल्गाकरउससेषैर छुडनेकी चेश 
की, परन्तु बह न छुडा सका । इधर प्राह उसे जलवे अंदर 
वीचने लगा । साधके हाथी ओर हयिनि्ो संडे सड 
मिलाकर गनरानको वचानेके छ्य वाहर खीचने छगे, 
परन्तु उनकी एक भी नहीं चटी । वहत समथतक यहं 
ठाई चछ्ती रही । अन्तम वह कातर होकर भगवान्‌ 

की शरण हो गया । उसने कहा- - 
यः कश्वनेशो वचिनोऽन्तकोरगात्‌ 

प्रचण्डवेगादभिधावतो 
मीतं प्रपन्नं पछिाति यद्भया- 

नमृल्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ 

( श्रीमद्वागवत ८ । २। ३३ ) 
“जो बहत तेजीके साथ इधर-उधर दौडते इए इस प्रचण्ड 
वेगवाले महाबली कराठ कालरूपी सकि मयसे भीत होकर 
शरणमे भये हए प्राणीकी रक्षा करता है तथा जिसके भयसे 
यु भी [ प्राणि्योको मारके व्यि ] इतस्ततःदोडता रहता 
है-देसा जो कोई र है, उसकी हम शरण जति ह 
फिर गजराजने मन-ही-मन भगवानक्ी वड़ी ही षुन्दर 
सतुति की भगवानने भक्तकी पुकार खुनी ओर चुने ही व 
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भक्तको वचानेके व्यि अधीर हो उठे । य्ह एक कवि- 
की बडी ही खुन्दर उक्ति है-- 
पर्यङ्कः विस नन्‌ गणानगणयन्‌ भूषामरणिं विस्मर 
न्ुत्तानोऽपि गदागदेति निगदन्‌ पदामनाखेकयन्‌ । 


~ ~ 


निर्गच्छननपरिच्छदं खगपति चारोहमाणोऽबतु 
ग्राहम्रस्तमतङ्गपुङ्खवसमुद्धाराय नारायणः ॥ 
` ग्राहके चंगुखमे फंसे हए गजराजको वचानेवे च्ि 

प्रछंगको छोडते हए, पार्षदोकी परवा न करते हए, 
कौस्तुभ-मणिको मुखाकर, उठते-उठते ही दा, गदा" 
इस प्रकार पुकारते हए, ल््मीजीको भी न देखते हए 
ओर गरुडजीपर विना कुछ विये नंगी पीठ ही चढ़कर 
जानेवाठे भगवान्‌ नारायण हमारी रक्ता करं ॥ 

गरुडकी पटपर चदकर भगवान्‌ वयँ जा पर्ये | 
गजेन््रने आकाशम गरूडपर धित भगवानके दर्शन किये 
ओर सूंडसे एक॒ कमल्का (पुष्प, ऊपरको उटाकर 
अयन्त कसे आत्तं्रसे कहा--हे नारायण, हे सबके 
गुरु । आपको नमस्कार है । 

भगवान्‌ने मक्तके व्रेमपूर्वक दिये हए कम्य पुष्प- 
.को खीकार किया । अपने घुददनचक्रसे ग्राहका सिर 
काटकर्‌ गतेनद्रको महान्‌ संकटसे छुडाया | 

शबरी 

शवरी भीटनी थी । दीन जातिकी थी । प्रस्तु धी 
भगव्रानूकवी परम भक्त | उसने अपने जीवनका बहुत-सा अंशा 
दण्डकारण्यम छिंप-छिपकर्‌ ऋषियोकी सेवा करनेमे त्रिताया 
था जिधरसे छि स्नान करने जाते, उस रास्तेको श्चाडना, 
वंकरीटी जमीनपर्‌ वाद्‌ विछाना, जंगलपे काट-काटकर 
हवन व्यकर उनके आश्रमोमिं रख देना यही उसका काम 
शा | मतङ्ग मुनिने उसपर कृपा की । भगवान्‌के नामका 
उपदेश किया ओरब्र्मठोक जाते समय वे उससे कह गये कि 
“भगवान्‌ राम तेरी कुटियापर्‌ पधार गे । उनके दर्शनसे ही 
तर कृताथ हो जायगी | तवतक यहीं रहकर मजन कर । 

शावरीको भजनकी च्गन कग गयी ओर उसका जीवन 
रामकी वाट जोहनेमे दी बीतने टगा । योज्या दिन वीतने 
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लगे, वयो ही. शवरीकी उत्कण्ठा वदने लगी । यह 
सोचकर कि--अव प्रमु पधारते ही होगे, कही प्रमुके 
पैरम काया न गड़ जाय, वह जल्दी-जल्दी जाकर दूर्तक 
रास्ता बुहार आती । पानी छिंडकती । आंगनको गोबरसे 
ठीपती ओर मगवानके विशाजनेके व्यि गिद्री-गोवस्वी 
सुन्दर चौकी बनाकर रखती । जंगम जा-जाकर्‌ चाख- 
चाखकर जिस पेडके फट पीठे होते, तोड-तोडकर खाती 
ओर दोन भस्कर रखती । दिन-पर-दिन बीतने ल्मे 
उसका रोजका यदी काम था | न माद्ुम वह दिनमे 
कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी वार चौका ठगाती ओर 
चौकी बनाती तथा फल चुन-चुनकर लाती । अखि 
सगवान्‌ उसकी कुटिथापर पधार । रात्री कृतक्घव्य हौ 
गयी ! श्रीरामचरितमानसमें गोसाईजी टिवते है - 
सवी देवि राम गृह आए। मुनि के वचन समुज्चि जिय भाए॥ 
सरपिज टोचन वाटर विसा । जटा मुकुट सिर उर बनमाला 
स्याम गौर सुंदर दोउ माई । सवरी परी चरन लपटाई ॥ 
प्रेममगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोजसिर नावा ॥ 

शवप आनन्दसागरे दू गयी प्रेपके आवेशमे उसकी 
वाणी स्क गयी ओर वह वार-वार भगवानके पावन चरण- 
कमम मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने कमी | फिर उस्ने 
भगवान्‌का पूजन किया | फट सामने रक्खे।भगवान्‌ने उसकी 
भक्तिकी बडाई करते हए उस्तकी पू जा खीकार की ओर उसके 
दिये हए प्रेमभरे फलका भोग लगाकर उसे कृतां कर दिया! 
उसके फलम मगवानूको कितना अपूर्वं खाद मिला, इसका 
वर्णन करते दए श्रीतुटसीदासजी कहते है - 
घट्‌, गुरुगृह, प्रिय-सदन, सासुरे मई जव जहं पृदनाई । 
तव तहं कहि सवरी के फठनि की रुचि माधुरी न पा६।* 

रन्तिदेव 

महाराज रन्तिदेव प्कृतिनामक राजके पुत्र थे । य बडे 
ही प्रतापी ओर दयालु थे । रन्तिदेवने गरीर्वोको दुखी देखकर 
अपना सवख दान कर डाला । इसके वाद्‌ वे किती तरह 
कठिनितासे अपना निर्वाह करने ठे । पर्‌ उन्हे जो कुछ 
पिता था,उसे खयं भूखे रहनेपर भी वे गरीर्वोको बोट दिया 
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ररते ये । इस प्रकार राजा स्वधा नन कक प्ल -~---------- होकर सपसिार 
अवन्त दष्ट सहने छे ! 

. “क सप्रे जङ्तालीस दिनतक राजाको भोजनकी 
कान वदै, जट भी पीतको नकष विठा । भूख-प्याससे पीडित 
वच्हीन राजका शीर कपनेवगा | अन्मे उन्‌चास्तवें दिन 
(तकाल राजाको धी, खीर, हल्या ओर्‌ जल मिला । 
अडताखीस दिनके ठगातार्‌ अनश्चनसे राजा पछिरसहित 
वड ही दुल हो गये धे । सवक रारीर कोपि रहे धे । 

रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते ये किं एकं ब्राह्मण 
अतिथि आ गया | करोड रुपयोमेसे नामके व्यि लख 
समये दान करना वडा सहज है, परत मूखे पेट अनदान 
कना वड कठिन कायै है | प्र सर्वर हरिवो व्याप्त 
देखनेवाले भक्त रन्तदेवने वह॒ अनन आद्रसे श्रद्रपूर्वक 
बर्ण अतिधिनारयणको बोट दिया | बरह्मणदेवता 
भोजन करके तृम होकर चके गये | 

उसके वाद्‌ राजा वचा भा अन पारक वोँटकर्‌ 
खाना ही चाहते थे करि एक शुद्र अतिथिने पदार्पेण 
विया । राजान भगवान्‌ श्रीहरि स्मरण करते हृए वचा 
ॐ उ अन उस्‌ दद्धिनारायणकी मेट कर्‌ दिया । 
इतनेमे ही कई कुततोको साथ छियि एक ओर मनुष्य 
अतिथि होकर वरहा आय। ओ( कहने लगा-- राजन्‌ | 
मरे ये बुत्ते ओ९ भै भूखा ह भोजन दीजिये ॥ 

हरिभक्त राजनि उसका भी सत्कार किया घौर आदर्‌- 
पूवक वचा हज सारा अन्न त्तोपदहित उत अतिथि- 
भगवान्‌ समर्पण कर उतत प्रणाम किया । 

अक एक मनुष्यकरी प्याप्त बुञ्ज सक-केवल इतना- 
ता जठ वच शहा धा राजा उत्को पीना ही, चाहते 
थे कि अक्रस्मात्‌ एक चाण्डाल्ने आकर दीन खरसे 
कह-महराज | मे वहत ही थका हआ हुः मुञ्च 
अपवित्र नीचकरो पनेके व्यि थोडा जठ दीजिये | 

चण्डाल्के दीन वचन सुनकर ओर उसे थका इ 
जानकर्‌ राजाको वड दया आयी ओर उन्होने ये अग्रतमय 
बचन कहे-- 
न कोमयेऽङं गतिभीशरात्मरामष्टदवियुक्तासपुनरभं वा | 
आर्ति प्रपयेऽखिलदेहभाजामन्तःखितो येन मनन्यदुःखाः ॥ 











शतुदतरमो गतपरिथरनश दनय क्टमः शोकव्िदभोहाः । 
सरे निवर्त श्पणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जाबिनवार्षणान्मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९। २१। १२-१३) 

भेपरमात्मासे अणिमा आदि आठ सिद्वियोसेथुक्त उत्तम 
गति या सुक्ति नही चाहता मै केवल यही चाहता द्र कि मै 
ही सव प्राणियेके अन्तःकरणे खित होकर उनका दुःख 
भोग कष्टं जिससे वे लोग दुःखरहित हो जर ।' 

इस मनुष्ये प्राण जकव्रिना निकल रहे है, यहं ग्राण- 
रक्षके विये स्ते दीन होकर जल मग रहा है, जीनेकी 
इच्छावाठे इस दीन प्राणीको यह जीवनरूप जठ अर्पण 
करनेसे मेरी भूख, यस, धकावट, शारीरकि कष्ठ, दीनता, 
छन्ति, शोक, विषाद ओर मोह आदि सव मिट गये | 

इतना कहकर खाभाविक दयां राजा रन्तिदधने खयं 
वासके मारे मृतप्राय रहनेषर मी उस चाण्डाक्को वह 
जठ आद्र ओर प्रसन्नताघूर्वका दे दिया । 

फर्क कामना करनेवालेको फल देनेवाटे त्रिमुधननाथ 
भगान्‌ त्राः विष्णु ओर्‌ महेश ही महाराज रन्तिदेवकी 
परीक्ष लनेके च्वि सायके द्रा बाहणादि ख्य धरकर आये 
ये । राजाकावैर्व ओर उसकी भक्ति देखकर वे प्रम प्रसन्न 
हो गये ओर उन्होने अपना-अपना यथार्थं रूप धारणकर्‌ 
राजाको दान दिया । राजान तीनों देका एक ही साध 
प्रयक्न दर्शन कर्‌ उन्हें प्रणाम किया ओर उनके कहनेप्र 
मी कोई वर नही मोगा । क्योकि राजाने आसक्ति ओर कामना 
ववागक्र्‌ अपना मन केवल भगवान्‌ वासुदेवे खगा रक्वा 
ा। यो परमातमाके अनन्यभक्त रन्तिदेवने अपना चित्त 
रणरूपसे केवक ईशर खगा दिया ओर्‌ परमात्मक साथ 
तन्मय हो जनेके कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने- 
से खप्नके समान टीन हो गयी । रन्तिदेधके पिरक 
अन्य सव्र लोग भी उनके संगके प्रभावे नारायणपरायण 
होकर योगियोकी परमगतिको प्रपत इए । 

शरन -भकयुपहतम्‌, का क्या अर्थ है १ ओौर उसके ह 
परयोगका क्या अभिप्राय है ९ वि 

उत्तर-उपयुक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम 


५५ 


पूवक समपण की जाती है, उसे “भक्युपहतः कहते है। 2 











ए -------------- ~ 





इसके प्रयोगसे भगवाने यह माव दिख्यया हे कि वरिना 
मके दी हई वस्तुको मे खीकार नदी कपत ओर जहां त्रम 
होता है तथा जिसको स्षेवस्त॒ अपण करने ओर मेरे द्रा 
उसके खीकार हो जनमे स्वा आनन्द होता दै, वय उप 
भक्तये द्रारा अर्पण किय जनेपर खीकार कर लेनेवी वात ही 
कौन-सीह १ पुण्यभयी व्रनगोपिकाओंके धरोकी तहं उन 
भक्तोके धरते धुस-घुसकर पै उनकी सामग्रियोका मोगल्गा 
जाता हर । वस्तुतः भे परेभका भूखा ह, वस्तुओंक। नहीं । 


५: मीता-तस्वविवेचनी खीक्ता >: 











्श्-“अहम्‌? ओर “अइनामि' का क्या माव ट! 

उत्तर-उनके ग्रयोगसे मगवानने यह भाव दिखाया हं 
कि इसप्रकार छद मासे प्रमपूक समर्पण की दई वल्टुओं- 
को भै खयं उस भक्तके सम्प प्रयन् प्रक होकरखा केता 
# अर्थात्‌ जव मलुष्यादिके रूपमे अव्रती होकर संसारे 
व्रिचरता द्र, तर तो उस रूपमे वर्ह पहरुचकर्‌ ओर अन्य 
समयते उस भक्तके इच्छानुसार रूपमे प्रकट होकर उघ्की 
दी ह वस्तुका भोग लगाकर उसे कृताथ कर्‌ देतः द्र | 


समबन्ध--यदि देसी ही बात है तौ मने केया करना चाहिये, इस जिन्नासापर भगवान्‌ अजुन कौ उसका 


¢^ (8 है 
कतव्य बताते ह-- 


यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कौन्तेय 
हे अज्ञुन! त्‌ 
करता है, बह सव मेरे अपेण कर ॥ २७ ॥ 
रश्च-्यत्‌? पदके साथ-साथ चववरोषि, अनायि) 
(जुहोषि, "दासिः ओर तपस्यति" इन पच क्रियाओं 
क प्रयोगा यर्हा क्था अभिप्राय टै ! 
उत्तर-इससे भगवानने सव प्रवारक वरतध्यकर्भीका 
सहार किया है । अभिप्राय यह है कि यक्ञ, दान ओर 
तपे अतिरिक्त जीधिकानिर्वाह आदिक चयि किये जानेवाले 
वर्ण, आश्म ओर लोकव्यवहारे कर्षं तथा भगवान्‌का भजन, 
ध्यान आदि जितने भी शाखीव कर्म है; उन सवका समावेश 
ध्यरोकिभे, शरीर-पाठनके निषित्त करिये जानेवाटे खान- 
प्रान आदि कर्मोका 'यद्इनासिे, पूजन ओर हघन-सम्बन्धी 
समस्त कर्मोका धञ्ज॒होषिः मे, सेवा ओर दानसम्बन्धरी 
समस्त कर्मोका ददासि ओर सयम त॒था तपसम्बन्धी 
समस्त व्मोका सवेदा यत्तपस्यसि" मे किया गथा 
है ( १७॥। १९--१७) ) 
्रभ-उपर्ुक्तं समस्त वर्को भगवान अर्पण 
करना किसे कहते दै 
` उत्तर साधारण मनुष्यकी उन कमम ममता ओर 
आसक्तिहोतीहैतथा बह उने फलकी कामन रता ठ | 
मस्त क्ेमि 7 ओर फलकी इच्छाका 


त प्रकार समस्त कोको 
च क स 





(म 





मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


न 


तत्कुरुष्व 


४ ९ ० = हे ~ 9 ओः भ 
जो कमं करता दः जो खता हः जो दवन करतादहः जा द्‌ि दता अर जा तप्‌ 


द्याग कर देना ओर यह समञ्नना कि समस्त जगत्‌ भगव्रान्‌- 
काहे, मेरे मन, बुद्धि, शीर तथा इन्द्रिय मी मगवानकरे हैँ 
ओर मै खयं मी मगवान्‌का दरः इृसर्िये मेर दारा जो कु 
भी यज्ञादि करम करिये जति हे, वे सव भगवान दी है । 
कटपुतलीको नचनिवाटे सद्रधारकी भोति यगवरान्‌ ही 
मुस यह सव कुछ का रहै है ओर वे ही सवर रूपमे 
इन सवके भोक्ता भी है; मे तो वेवल निमित्तात्र द्र 
ठेसा समञ्चकर जो मगवानके आज्ञानुसारं भगवानकती ही 
प्रसन्नताकै ल्ि निष्कामभावसे उपर्युक्त कर्मो करना 
है, यही उन कर्मोको मगवानूके अग करना है । 
्रशष-पहले किसी दूसरे उदेद्यसे किये दए कर्भीको 
वाद भगवान अर्पण कर देना, कम॑ करते-करते वीचमें 
ही भगवानक्े अर्षण कर देना, कर्मं समाप्त होनेके साध- 
साथ भगवानक्ै अर्पण कर देना अथवा कर्मोका फल ही 
भगवान अर्पण करना--इत प्रकसका अर्पण, वास्तवमं 
अर्पण करना है या नहीं १ | 
उत्तरत प्रकारसे करना मी भगवान दी अधण 
करना है । प्रये इसी प्रकार होता है । रेस कते 
करते ही उप्त ग्रकारसे पूर्णतया भगवदूर्पण होता है । 


~ ¢^ <<<. गेग 
जापकरे जर्ण करनेते क्या होगा, इत जिञासापर कहते है-- 
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%£ सर्वो अध्याय ‰# 





९१ 


---- ~~~ य्यर-=र 


शुभाशयभपटेयं सो्षयसे कर्मबन्धनः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विस्त मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


रस अकार, जिसमे समस्त कर्म सुश्च भगवान अष होते है देसे संन्यासथोगन् युक्त चित्तवाखा 
= टा भ © मो 
तू नाशन फलरूप कमवन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे सुक्त होकर सुश्चको दी प्राप्त होगा ॥ २८ ॥ 


भ--“एवम्‌? पद्के सहित प्न्यासयोगथुक्तात्मा' का 
क्या अयिप्रायहै! 

उत्तर-- एवम्‌? पदक प्रयोगका यह भाव है किं यहं 
सन्यसियोगः पद्‌ साद्थयोग अर्थात्‌ ज्ञानयोगका वाचकं 
नही हं; किन्तु पूर्रटोकके अनुसार समस्त करमो 
मगवानूफे अर्पण कर देना ही यँ (स्यास्सयोगः हे | 
इसच्िये देसे संन्यासथोगसे जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके 
मन ओर बुद्धिम पू्टोकके कथनानुसारं समस्त कर्म 
भगवानके अर्पण करनेका भाव सुच् हो गया हो, उसे 
“संन्यासयोगयुक्तात्माः समञ्चना चाहिये । 

प्रत्न द्ुमाञ्चभफरखूप कर्भ-बन्धनसे मुक्त होना क्या है 
ओर उनसे सक्त होकर भगवानूको ग्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-भिच-मिन जयुमाद्यभ कमक अनुसार खरग, नरक 
ओर पञ्च, पक्षी एवं मनुष्यादि ठोकोके अंदर नाना प्रकारकी 
योनियोमे जन्म ठेना तथा सुख दुःखोका भोग करना- यदी 
यभाञ्चुम फल है, इसीको कर्भवन्धन कहते है; क्योकि कर्मो 
का फल मोगना ही कर्मवन्धनमे पडना है | उपर्युक्त प्रकारसे 
समस्त कर्षं भावान्‌के अर्ण कर्‌ देने मनुष्य कर्पफल- 
रूप पुनज॑न्मवे ओर सुख दुःखोके भोगसे मुक्त हो जाताहै, 
यही ञ्युमाञ्चुम फठ्प कर्णवन्धनसे मुक्त हो जाना है | 
मरनेके बाद भगवान्‌ परम धामे प्च जाना या इसी 
जन्ममे भगवानक्ो प्रयश्च प्रप्त कर लेना ही उस कै. 
वन्धनसे मुक्त होकर भगवानको प्राप्त होना है । 

सम्बन्धः 





थ 


उपयुक्त प्रकारे भगवान्‌ मक्ति करनेवाले भगवान परारि होती है, दूये नही होती हसत कथन- 
से भगवानु विषमताफे दोषकी जजङ्का ह्ये सकती हे । अतएव उ्क्ना निवारण करते हए भरक्रान्‌ कहते हे-- 
समोऽहं स्वैभूतेषु न मे द्वष्योऽस्ि न परियः। | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ = 
मै सव भूतम समभावसे व्यापक न कोई मेरा अभ्रिय है ओर न भिय है; परन्तु जो भक्त मुदयको 
परेमसे भजते है, वे सुद्चमे है ओर मै भी उनम प्रत्यक्ष प्रकट हं ॥ २९ ॥ "पक 


प्रत्पवरोकके कथनानुसार भगवदर्षण कम करने 
बाख] मनुष्य अद्यु कर्मं तो करता ही नही, पिर अल्यभके 
फटसे दरुटनेकी वात यँ कैसे कही गयी १ 

उत्तर-इप प्रकारके साधनमे टगनेसे पहले, पूर्वके 
अनेक जन्मों ओर इस जन्ममे मी उसके द्वारा जितने अशुभ 
क॑ हए है एवं “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निखिदताः' के 
अनुसार विहित कमेकि करनेम जो आनुपङ्किक दोष बन 
जाते है-उन सवसे मी, कर्मोको भगवदर्पण करनेवाला साधकं 
मुक्त हो जाता है । यही माव दिखलनेवे च्वि भजर अभ 
दोनो प्रकारके कर्मफले सक्त होनेकी वात कदी गयी है| 

अश ञ्भकर्मोका पठ वन्धनकारक को बतलाया गया१ 

उत्तर पू्वश्छोकके कथनालुसार जव समस्त शभ करम 
गतान्‌ अर्पण हो जाते है, तत्र तो उनका फठ भगवति 
दी होता है।परन्तु सक्ाममावसे किये इए ज्भकर इस लोक 
ओर परलोकमें भोग्य फल देनेवाले होते है । जिन कर्मो 
काफल मोगघ्रपि है, वे पुनज॑न्मपे उल्नेधाठे सौर भोगेच्छा 
तथा आकक्तेसे भी वोधनेवे होते है | इसव्यि उनके फ़ल- 
को वन्धनकारक बतलाना ठीक ही है । परन्तु इससे यह नही 
समना चाहिये कि शम कप वयय है । यम कर्म तो करने | 
ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फ़ल न चाव उन्हे = 
मगवदर्पण करते रहना चाहिये । रसा करनेप्र उनका & 
फ बन्धनकारक न होकर भगवत्प्रा्ि दी होगा । 







क अ 








२९० * गीता-तच्चविवेचनी रीका # 





श्र-पे सव भूतोमे सम ह तथा मरा कोई अग्रिय 

या प्रियं नही है" इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उनत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया 
है किमे व्रह्मासे ठेकर स्तम्बपयन्त समस्त प्राणियोमे 
अन्तर्थाषीख्यसे समानमाघसे व्याप्त ह । अतएव मरा 
सवते सममाव है, किसीमे भी मेरा रागदेप नही ह । 
इसच्यि वास्तवे मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नर्हा द । 
्ररन-भक्तिसे भगवान्‌ मजना क्या हं तथा व 
मञ्षमे है ओर मे मी उनमें प्रय प्रकट हूः: इस कथनका 

क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-भगवानके साकार या निराकार-क्िसी भी 
रूपका श्रद्धा ओर ्रेमपू्ैक निरन्तर चिन्तन करना; उनके 
नाप, गुणः प्रभाव, महिमा ओर टीट -चसिका श्रवण, मनन 
ओर कीर्वन करना; उनको नपस्कार करना, पत्र, पुष्य 
अटि यथेष्ट सामग्नियेकि द्वारा उनकी प्ेमपूरवक प्रजा करना 
जजर अपने समस्त करप उनके समर्पण करना आदि सभी 

व्रियाओंका नाम सक्तिपूर्वैक भगवानको भजन है । 
जो पुरुप इस प्रकार भगवान मजते है भगवान्‌ 
भी उनको वैसे दी भजते हैँ । वे जसे मगवान्‌करो नहीं 
भूलते, वैसे ही भगवरान्‌ मी उनको नहीं भूल सकते -यदी 
भाव दविखदनेके व्यि भगवानते उनको अपनेमे वतलया 
है । ओर उन भक्तोका व्रिदयुदध अन्तःकरण भगवस्रमसे 
सम्बन्ध-- भगवान्‌ भजन करनेवाटोमे अपना 





ना 
धसिूर्ण हो जाता है, इसे उनके हृदयम भगवान्‌ सद्‌ा- 
सर्द प्रक्ष दीखने चगते हैँ । यही भाव दिखटनेकं 
लिये भगवानूने अपनेको उनम बतलाया हं । 
अभिप्राय यह है कि इसी अध्यायक्रे चौथे ओर पचे 
दलोकोके अनुसार भगवानका निराकार ख्य समस्त चराचर्‌ 
प्राणिमि व्याप्त जौर समसत चराचर प्राणी उनमे सदा शित 
होनेपर्‌ भी भगवानूक्ा अपने भक्तौको अपने हयपे वेप 
ख्ससे धारण करना ओर उनके हृदये खयं प्रयक्षख्यसे 
निवासत करना भक्तोकी सक्तिके कारण दी हीता ह 
इसीते भगवान्‌ने दुर्वासाजीसे कहा है -- 
साधवो हृदयं मद्यं साधूनां हदयं वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( श्रीमद्‌मागव्रत ९ । ४ । ६८ } 
साधु ( भक्त ) मेरे हृदय है ओर म उनका हृदय 
| मेरे सिवा ओर किसीको नहीं जानते तथा मँ उनको 
छोडकर ओर किंसीको किञ्चित्‌ भी नहीं जानता ।' 
जसे समभावसे सव जगह प्रकाश देनेवाल सूय दरण 
आदि खच्छ पदाधेमिं प्रतिबिम्बित होता है, काष्टादिमं नहीं 
होता, तथापि उसमे विषमता नही है, वेसे ही भगवान्‌ मी 
भक्तोको मिकते है, दूसरको नहीं मिलते-इसम उनकी 
विषमता नहीं है, यह तो मक्तिकी महिमा दै । 
समभाव प्रदर्गित करते हृए अव अगठे दौ शीकरं 


दुराच्ारीको भी चाखत सान्ति प्राप्त होनेकतौ घोषणा करके अपनी मक्तिकरी किरिष महिमा दिखटाते हं-- 


अपि चेत्सुदुराचारे 
साधुरेव स मन्तव्यः 


भजते मामनन्यभाक्‌ । 


समभ्यग््यवसितो हि सः॥२० ॥ 


। + यदि कोड अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर सु्चको भजता है तो वह खाघु 
` ही मानने योग्य हैः क्योकि वह यथाथ निश्चयवाला है 1 अथौत्‌ उसने भटीर्भोति निश्चय कर छिया दै कि 
परमेदवरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ३० ॥ 


ग्रश्र-(अविण्का प्रयोग किप अभिप्रायसे किया गयादै! 


इसमे तो कडना ही क्या है, भजनसे अतिरा दुराचारीक। 


उत्तर-“अपिषके दारा भगवानने अपने समभावका भी उद्धार हो सकता है । 


प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह्‌ है कि सदाचारी ओर 
। करनेसे उद्धार हो जाय~ ` ` 









साधारण पापियोका मेरा भजन 


प्ररन-“चेत्‌, अव्ययका प्रयोग यह क्यों किया गया ! 
उत्तर-भ्चेत्‌ः अव्यय “दिके अर्मे हे । इसका प्रयोग 
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करके भगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि प्राय दुराचारी 
उष्याकी कियोमे ओर पापम आसक्ति रहनेके कारण वै 
यु श्र कारके मेदा मजन नरहीकसते । तथापि किसी पू 
यम स्कारकी जागृति, भगवद्ावमय वातावरण, शाके 
अध्ययन आर्‌ महात्मा पुरुषोके सत्संगसे मेरे गुण, प्रभाव 
ड आर्‌ रहस्यका श्रवण कनेसे यदि कदाचित्‌ दुराचारी 
मनुष्यकर सुञ्मे श्रद्रा-मक्ति हो जाय ओर बह मेरा भजन 
कएने लगे तो उप्ता भी उद्धार हो जाता है । 
-“पुदुराचारः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ओर 
उसका अनन्यभाक्‌" होकर मगवान्‌कौ मजना क्या है १ 
उत्तर-जिसके आचरण अयन्त दूषित हों, खान-पान 
ओर चाठ-चलन भरण हो, अपने खमाव, आसक्ति भौर बरी 
आदतसे विव होनेके कारण जो दुराचारं करा व्यागन कृ 
सकता हौ, पसे मनुष्यका वाचक ब्रह्य सुदुराचारः पद है। 
देसे मनुष्पका जौ भगवानूके गुण, प्रभाव आदिके सुनने 
ओर पढनेसे या अन्य ज्रिसी कारणसे भगवानको सर्वोत्तम 
समञ्च ठेना ओर एकमात्र मगवानूक्षा ही आश्रय लवर 
अतिशय श्रद्ध-प्ेमूर्वैक उन्हीको अपना इदेव मान ठेना 
दै--यही उसका “अनन्यभाक्‌, होना है । इस प्रकार 
मगवानका मक्त बनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना, 
नाम, गुण, महिमा ओर प्रभावका श्रवण, मनन जर कीर्तन 
करना, उनको नमस्कार करना, पत्रपुष्प आदि यथेश वस्तु 
उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये 


ञुभकर्माका भगवान्‌के क्षमपंण कना है-यही अनन्यभाक 


होकर भगवान्‌का भजन करना है । 

्रश्ष-रेसे मनुष्यको साधु" समञ्नेके लिये कहकर 
उसे जो यथां निश्वयवाला वतलया है, इसमे मगवान्‌- 
का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखाते हैँ करं मेरा मक्त 
यदि दुराचारोके सर्वथा व्यागकी इच्छा ओर चेष्टा करनेपर 
भी खमाव ओर अभ्यास विवतासे किसी दुराचारका 
पूर्णतया घयाग न कर्‌ सकता हो, तो भी उसे दु न समन्नकर 
सधु ही समञ्चना चाहिये । क्योकि उसने जो यह दढ 
निश्वयकर्‌ छिया है किं (सगवान्‌ पतितपावन, सवके सुद्‌, 


सर्वशक्तिमान्‌, परम दयालु, सर्वज्ञ, सवके खामी जर 
सर्वोत्तम हँ एवं उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनकाः 
परम कर्तव्य है; इससे समस्त पापों ओर पापवासनाओंकां 
समूढ नाश होकर भगवल्ृपासे मुञ्चको अपने आप ही 
मगति हयो जायगी ।”-यह वहत ही उत्तम ओर यथाथ 
निश्वय है । जिसका देता निश्वयहै, वद मेरा भक्त है; ओर 
मेरी भक्तिके प्रतापसे वह शीघ्र ही धूण धर्मात्मा हो जायगा | 
अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना 
उचित है| 
म्र-साततरे अध्यायके पुदरह् इ्ोकमें तो भगवान्‌ने 
कहा है किं ्दुष्ृती ( दूराच।री ) मनुष्य मुञ्चे नहीं भजते? 
ओर यदो दुराचारीके भजनका फल वतते है । इस प्रकार 
भगवान्‌ वचनोँम विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका 
क्या समाधान है ! 
उत्तर- व्हा जिन दुरा चासोका वर्णन किया गया है, 
वे केवट पाप ही नही करते । उनका न तो भगवानमे विश्वास 
है, न वे मगवानछषो जानते है ओर न पापःकर्मोसे वचना ही 
चाहते हैँ । इकीलिये उन नासिक ओर मूढ़ पुरुषकि लये 
'माययापहतज्ञानाः', (नराधमाः'ओर 'आद्ुरं मावमश्रिताः” 
इ्यादि व्रिरोषण दिये गये है; पस्तु यहं जिनका वर्णन है, 
इनसे पाप तो वनते हैँ प्र ये उन पर्स छरटनेके व्यि 
व्यग्र है | इनकी भगवान्‌ गुण, प्रभाव, खरूप ओर नाममे 
भक्ति है तथा इन्होने दृ विशवासके साथ यह निश्चय कर 
टिया है कि "एकमात्र पतितपावन परम द धाटु परमेश्वर ही 
सत्रकी अपेक्षा प्रम श्रेष्ठ है | वे ही हमारे परम इध्देव है, 
उनक्रा भजन करना ही मनुष्य- नीवनका परम कर्तव्य है | 
उन्दी छृपासे हमारे पपोका पू नारा हो जायगा ओर 
हमको उनकी सहज दी प्राति हो जायगी | हसीन इनको 
(सम्यगर्यत्रितः' ओर (अनन्यभाक्‌ भक्त बतलाया गया 
। अतएव इनके द्वारा मजन होना खाभाविकं ही है। 
ओर नासिकोका भगवानमे विश्वास नहीं होता, इसच्ि 


उनके द्वारा भजन होना सम्भव नहीं है | अतएव मगबानके 
दोनों बचनोमे कोई विरोध नहीं है । प्रसङ्गमेदसे दोन ही 


कथन ठीक हें | 
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क्षिपं भवति धमीतमा शखच्छान्ति 








ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका ॐ 


--------- 


निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति॥३१॥ 
वह शीघ्र ही धमीत्मा दो जाता है ओर सद्‌! रहनेवाटी परम शान्तिको प्रा होता है । हे अजुनं | 
तु निश्चयपू॑क सत्य जान किं मेरा भक्त न नदी होता ॥ २९॥ 


्रभ--उपर्यक्त प्रकारसे भगवानक्रा भजन करनेवाले 
भक्तका शीघ्र ही धर्मासा वन जाना क्या है १ तथा 'शाश्चत्‌ 
शान्तिः को प्रप्त होना क्या है ! 

उत्तर-इसी जन्ममे बहत ही शीघ्र सव प्रकारके दु्युण 
ओर दुराचरोसे रहित होकर सोलह अध्याये पहले, 
दूसरे ओर तीसरे इोकोमे वर्णित दैवी सम्पदासे युक्त हो 
जाना अर्थात्‌ मगवान्‌की प्राप्तका पत्र वन जाना दी शीघ्र 
धमत्मिा बन जाना है । ओर जो सदा रहनेवारी शान्ति दै, 
जिप्षकी एक वार्‌ प्राप्ति हो जनेपर फिर कभी अमाव नही 
होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५। १२), निर्वाणप्मा 
शान्ति ( ६।१५ ) ओर परमा शान्ति ( १८। ६२) कहते 
है, पेशचरवी प्रातिरूप उस शान्तिको प्रात हयो जाना ही 
“शश्वत्‌ रान्ति" को प्राप्त ह्येना है | 

््-श्रति जानीहि" पदका क्या अर्थं है ओर इसके 
प्रपोगका यहाँ क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-्रति' उपसर्गके सहित ज्ञाः धातुसे बना हज 
भ्रति जानीहि' पद्‌ है | इसका अर्थ धरतिज्ञा करो" या 
निश्वय करो" होता है । यहाँ इस प्रयोगसे भगवानने यह 
मव दिलाया कि (अजुन | मैने जो तुम्हे अपनी मक्तिका 
ओर भक्तका यहमहत् वतख याहे, उसमे तड किच्धिनमात् 
भी संशाय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समञ्चना ओर 
ददृतापूर्वक धारण कर ठेना चाहिये 

श्रन--भेरा सक्त नष्ट नहीं होताः इस वथनका क्या 


अभिप्राय! 


उत्तर-यहो प्र, उपसगैके सहित ^नद्यति' क्रियाका 
भावा पतन होना है | अतः यह भगवानकरे कहनेका यह 
अभिप्राय है किमेरेभक्तका क्रमः उत्थान ही होता रता है 
पतन नहीं होता । अर्थात. बह न तो अपनी सितिसे कमी 
गिरता ओर न उसको नीच योनि या नरकादिकी ्रा्िरूप 
दुर्गतिकी ही प्रापि होती; बह पू कथनवे अनुपार करमशः 
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दुयण-दुराचारोसे स्वधा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात 
चन जाता है ओर परम शन्तिको प्राप्त हो जाता है । 
ग्र्-रेसे किसी भक्तका उदाहरण भी है ? 
बिल्वमङ्कर 
उत्तर-अनेको उदाहरण है । भमी हाक्का उदाहरण 


भक्तिरपपूरणश्रीकृष्णकर्णाग्रत'कान्यके रचपिताश्रीविदमद्गल- ` 


जीका टै | दक्षिणके कृष्णवेणी नदीके तटपर एक ग्राममे 
रामदासनामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, वि्वमङ्ल 
उन्हीके पुत्र थे । पदे-टिचे थे; शान्त, रिष्ट, सौधुखमाव 
थे; परन्तु पिताके मरनेपर कुसङ्खमे पडकर ये अयन्त ही 
दुराचारी हो गये । वेदयाके यहौँ पडे रहना ओर दिन.रात 
परपकर्ममे रत रहना ही इनका काम हो गया | चिन्तामणि- 
नामक एक वेश्यापर ये अनुरक्त थे । वेदया नदीके उस पार 
रहती थी | पिताका श्राद्र था, इसव्ये ये दिनमें उसके घर 
नहीं जा सके । तन घरमे था, पर मन वह टगा था | श्राद्रका 
काम समाप्त होते-होते राम हो गयी | ये जानेको तैयार दए । 
छोगेनि कहा, आज परिताका श्राद्ध है, मत जाओ । परन्तु 
उनकी कौन सुनता १ दौड नदी-तय्पर प्च । तूफान आ 
गया । मूसख्धार पानी बरसने लगा । केव्र्ोने डरकर नावौ 
को किनारे बोधकर पेडंका आश्रय ट्या | वडी भयावनी 
रात हो गथी । इन्होने केवटोको सपञ्चाया, खट्व दिया; 
पचन्तु जान देनेको कौन तैयार होता ? इनकी तो गन ही 
दूसरी थी । कुछ भी आगा-ीछा न सोचकर ये नदीमे कूद 
पड़ । किसी खीकी सडी ठा बही जा रदी थी, अघे कुछ 
सञ्चता तो था ही नहीं । फिर ये तो उस समय कामान्ध घे | 
इन्दोने समज्ञा, कुकडी है ओर उसे पकड च्या | न सुरदेका 
खयाल, न दुर्गन्धकादेवयोगसे पार प्वंच गये ओर दौडकर 
चिन्तामणिके घर्‌ पर्हचे | घरका दखाजा वंद था, पर इनकी 
छंटपटाहट तो अजीव थी । उन्होने दीवार फँदकर्‌ अंदर 
जाना चाहा । हाथ बढाया । एक रेशमक्रा-सा कोमल रस्सा 
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दाथ र्ग रया; बह था काट नाग सप; फन दीवाल्पर था, 
नीचकी ओर वटक रहा था ये उपरी पढ पकडकर्‌ ऊपर 
चट्‌ गय | भगवानूकरी टीला थी, सपने इन्हं काटा नहीं 
इन्दाने जाकर्‌ चिन्तामणिको जगाया । वह इन्हें देखते दी 
सहमी-सी रह गधी, उपने कहा-तुम इस भयावनी राते 
नदीपार होकर वंद घए कैसे आये {विलमङ्गलने काटपर्‌ 
चदृकर नदीपार्‌ होने ओर रस्सेकी सहायतासे दीवराट्पर 
चदनेकी कथा नायी बृष्टि थम चुकी धी । चिन्तामणि 
दीपक हाथमे ठेफ़र वाहर आयी, देती है तो दीवार्पर 
मयानक काला नाग ठटकर रहा है ओर नदीके तीरपर सडा 
र्दा पडा है | विल्वमङ्खलने भी देखा ओर देखते दीवे कोप 
उठे | चिन्तापणिने मस्स॑ना करके कहा कि (त व्राह्मण है १ 
अरे! आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परन्तु एक हाड-मांप्तकी 
पुतलीपर तू इतना आसक्त हो गथा कि अपने सारे धर्म-कर्म. 
वो तिलाञ्जलि देकर इस डरावनी रातमें मुदे ओर सोँपकी 
सह।यतासे यद्य दौडा आया । तू आज जिसे प्रम सुन्दर 
समञ्चकर इस तरह पाग हो रहा है, उप्तकी भी एक दिन 
तो वही दशा होनेवाटी है जो तेरी ओंखोके सामने इस सड 
सुदकी है | धिक्तार है तेरी इ नीच वृत्तिको ! अरे | यदि त्‌ 
इसी प्रकार उस मनमोहन शयमघुन्दरपर आसक्त होता-- 
यदि उपसे मिरनेके यि यों छटपटाकर्‌ दौडता तो अव्र- 
तक उसको पाकर अवद्य ही कृतार्थ हो चुका होता |! 
वेद्याय उपदेरने जादूका काम किया । विल्वमङ्खल्वी 
हदयतन्त्री नधीन सुस वन उदी । विवेककी आग धधकने 
गी, उसने उसके कलमपरको जला दिया । अन्तःकरणकी 
ञुद्धि होते ही भगवतप्रेमकरा समुद्र॒ उमड़ा ओर उनकी 
ओं्वोसे अश्रुओंकी अजस्न-धारा बहने ठगी । व्रिल्वमङ्गख्ने 
चिन्तामणिके चरण पकड व्यि ओर कहा कि "माता | तूने 
आज मुञ्चको विकृष्ट देकर कृतार्थं कर दिया ।' मन-दी- 
मन चिन्तामणिको गुर मानकर प्रणाम किंथा | इसके बाद 
रातभर चिन्तामणि उनको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खीला गा- 
गाकर सुनाती रही । बिलवमङ्गल्पर उसका बड़ा ही प्रमाव पड 
वे प्रातःकाल होते ही जगचिन्तापणि श्रक्ष्णके पतित्र चिन्तन- 
मे निमग्न होकर उन्मतकी भाति चिन्तापणिके धरसे निकल 
पड़ | बिल्वमङ्गखवे जीवन-नाट्कका परदा बदल गया । 


गी० त° बि० ५०- 


2९३ 





व्िदधमङ्गक कृष्णवेणी नदीके तटपर रहनेवारे महात्मा 
सोमगिरिके पास गये ओर उनसे गोपालमन्त्रजकी दीक्षा 
पाकर भजनमें ठग गये | वे भगवान्‌का नाम-कीर्तन करते इए 
विचरण करने टे । मनमें भगवान्‌के दर्खनकी खालसा जाग 
उटी; परन्तु अभी दुराचारी खभावका सर्वधा नाश नहीं ह 
शरा । बुरे अभ्याससे विवश होकर उनका मन पिर एक 
युरतीकी ओर लगा । त्ि्वभङ्गछ उसके धरके दखानेषर जा 


वैठे | घरके माछिकने बाहर आकर देखा क्ति एक मङिन.मुख 


ब्राह्मण वाहर वैव है | उसने कारण पा | विल्वमङ्गट्ने कपट 
छोडकर सारी घटना छुना दी ओर कहा किं (भै एक वार 
उस युवतीको प्राण भरकर देख ठेना चाहता द्र तुम उसे 
यह बुखा दो ।' युवती उस सेठकी धर्मपत्नी थी । सेष्ने 
सोचा कि इसमे हानि ही क्या है,यदि उसके देखनेसे ही इस- 
की तक्ति होती हो तो अच्छी वात है | साघ्रु-खमावर सेठ 
अपनी पल्नीको बुलनेके लिये अंदर गया । इर्‌ विल्वमङ्खल- 
के मनसमुद्रमे तरह-तरहकी तरङ्गका तूफान उस्ने लगा | 
विल्वमङ्घक भगवानके भक्तं वन चुके थे, उनका पतनः 
वसे होता { दीनवत्सल भगवानूने अज्ञानान्ध विस्वमङ्गच्को 
वित्रकचश्षु प्रदान किये; उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ 
मान हो गया, हदय शोकसे मर गया ओर न माम क्या 
सोचकर उन्दने पासके बेख्के पेडसे दो कोटे तोड ल्ि । 
इतनेमे ही सेठकी धर्मपत्नी वहौ आ पर्ची, विल्वमङ्गल्ने 
उसे फिर देखा ओर मन-दी-मन अपनेको धिक्तार देकर 
कहने चमो कि (अभागी ओं | यदि तुम न होतीं तो 
आजमेरा्तनापतन क्यों होता १इतना कहकर विलवमङ्गल- 
ने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या ओर कुछ, उस समय 
उन चञ्च नेत्रोको दण्ड देना ही उचित समञ्चा जर त्कार 
उन दोनों कटको दोनों ओंखोमे मोक च्या । ओंखोसे 
रुधिरकी धार बहने लगी । विल्वमङ्गर हँसते ओर नाचते 
हए त॒मुल हरिष्वनिसे आकाशको गुंनाने खगे । सेठको ओर 
उनी पत्नीको बडा दुःख हआ, परन्तु वे बेचारे निरुपाय ` 
थे | विल्वमङ्गख्का वचा-खुचा वित्तपर भी आज सारा 


नष्ट हो गथा ओर्‌ अव तो वे उस अनाथके नाथको अति 


शीघ्र पनेके व्यि अव्यन्त ही व्याकु हो उटे | 
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टी ओंखेनि चौबीस घटे ओंघुजओंकी ञ्ञडी ठा दी | न 
भूखका पताहैनप्यासका, न सोनेका ज्ञान है ओरन जागने- 
का | कृष्णकृषणकी पुकारसे दिशाओंको मनाते हए 
विच्वमङ्गल जंगक-जंगक ओर गगरे बुभ रहे है । जिस 
दीनवन्धुक व्यि जान-वृञ्चकर ओंखें फोड़, जितत प्रियतम- 
को पनेके व्यि देश-आरापपर लात मारी, वहः मिलने 
इतना विलम्ब करे-यह मला करंसीसे कैसे सहन हो १ रेसी 
दओं प्रेममय श्रीकृष्ण वैसे निन्त रह सकते है १ एक 
छोटे-से गोप-वालकके वेशम भगवान्‌ त्रिल्वमङ्घलके पाप 
अकर्‌ अपनी सुनि-मन-मोहनी मधुर वाणीसे बोले, “सृ 
दसजी । आपको बडी भूख च्गी होगी । मँ ठुछ मिटाई 
छया दु जल भी टाया दः आप इसे प्रहण कीनिये | 
विसमङ्गच्के प्राण तो वा्कके उत्तमधुर खरसे ही मोहे जा 
चके थे, उनके ह।थका दुर्म प्र्ताद पाकर तो उनका 
हदय हे दितरोसे उट उडा } विव्वमद्कने वाच्वसे 
पूछा, “भैया । तम्हारा घर कँ है १ त॒ण्दारा नाम क्या 
है १ तम क्या किया करते.हयो ९ 

बालकने कहामेरा घर पास ही है । मेरा कोई लास नाम 
नही; जो मुञ्च जिस नामसे पुकारता है, मे उसीसे बोठता 
गाये चराया करता द । सु्षसे जो प्रेम करते हैमे मी 
उनसे प्रेम कता द! बिष्वमङ्गल वाल्ककी मधुर वाणी 
खनर विमु हो गये । बालक जाते-जाते कड गयाकि प्त 
शेन आकए आपको भोजन कसा जाया करा |? 
विल्छमङ्गलने कहा, चड़ अच्छी वात है, तम रोज आया 
करो । बाठक. चला गया ओर बिल्वमङ्गलका मन भी 
साथ ठेता गया । वालक रोज आकर भोजन करा जाता । 
वि्वमङ्गरने यह तो नहीं समदना कि मेने जिशतके व्यि 
फकीरीका वाना ल्या ओर ओंखोमे कोटे चुमाये,यह वाक 
` वही है परत उप्त गोप-बाल्कने उनके हदयपर इतना 
अधिकार अवश्य जमा च्या किउनको दूसरी वातकरा घुनना 
भी असद्य हो उठा! एक दिन ्रिस्वपङ्खक मन-दी-मन विचार 
करने लो कि “सारी जपते छोडकर यतक आया, यहाँ 
यह नथी आफन चग गयी । खीके मोहसेदुटा तो इस वाठ्वा- 
के भोरमे फस गया ॥ यो सोच ही ये कि वह रसिक वासक 
उनके पा आ वरै जर अपनी दीवाना वना देनेवारी 
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वाणीसे वो वावाजी | चुपचाप क्या सोचते हो वृन्दावन 
चलोगे १ ृन्दावनका नाम सुनते ही विस्वगङ्गका हृदय 
हरा हो गया, परन्तु अपनी अशतमरधैता प्रकट करते हुए बोरे 
कि “भैया { मै जंघा वृन्दावन कसे जां ¢ बाठकरने कहा, 
ध्यह टो मेरी लाठी, मै इसे पकड-पकड़ तुम्हारे साथ चलता 
ह वरिस्वमङ्गल्का चेहरा खिल उठा, लाठी पकड्कर भगवान्‌ 
मक्तके अगे-अगे चलने छे । धन्य द्याठुता } भक्ती 
काढी पकडकर्‌ मार्ग दिखाते है । थोडी-सी देरमे वालके 
कहा, टो बृन्दावन आ गया, अव तै जाता द |! त्रि्- 
मङ्खलने वाठकका हाथ पकड़ च्या | हाथका स्पश होते ही 
सारे शरीरमे व्रिजटी-सी दौड गयी, साचिक प्रकाशसे सारे 
दार प्रकाशित हो उठे) विलङ्घने दिव्यदृष्टि पायी अौर 
उन्होने देखा कि बाटकके रूपमे साक्षात्‌ मेरे द्यामघुन्दर ही 
है । वरि्मङ्गल्का शरीर पुलक्रित हो गया, ओंँवेसे त्रके 
ओंघुओंकी अनव्रत धारा वहने खनी । मगवानूकरा हाथ 
उन्दने ओर मी जोरसे पकड्टिया ओर कहा किं“अव पहचान 
च्या हैभवहृत दिनोके वाद पकड़ सका | प्रमो ! अव नही 
छोडनेका | भगवान्‌ने कहा, छोड़ते हो किं नहीं ¢ 
विल्मङ्गलने कहा, (नही, कभी नहीं त्रिकाच्पे भी नहं | 
मगवान्‌ने जोरसे क्षका देकर हाथ दंड ल्या । 
भला, जिसके वते बलान्विता होकर मायाने सारे जगत्‌- 
को पद्-दलटित कर रक्वा है, उसके बलक्रे सामने बेचारे 
अंघे विल्वमङ्खल क्था कर सकते ये १ पर उन्होने एक 
देसी जोरसे उनको बध व्यि था कि जिससे छरुटकर 
जाना उनके व्यि बडी टेदी वात थी । हाथ छुडति ही 
विल्वमङ्खलने कहा-'जाते हो १ प्र स्मरण ख्खो | 
हस्तमुस्छिप्य यातोऽप्षि बलद्कृष्ण किमद्धतम्‌ । 
हृदयादि नियास्ि पौरुषं गणयामि ते ॥ 
ि इष्ण | तुम वसमूरवक सुङ्षसे हाथ दछुडाकर जाति 
हो इसमे क्या आश्वर्यं है १ मँ तुम्हारी वीरता तो तव 
समदय जव तुम मेरे हदयसे निक्कर जाओ 
विलमङ्गल अयन्त दुराचारी ये,भक्त बने जोर पतनका 
कारण सामने आनेपर भी बच गये तथा अन्ते भगवान्‌को 
प्रात करके कृताथ हो गये । दृन्दावन जाते समय ङन्होनि 
एस्तेमे माववेशके समय जिन मधुर पयोंकी सचना की है 
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उन्डीका नाम श्रीृष्णकर्णामृतः है | उसके पहले ही 
कमे चिन्तामणिको गुरु बताकर उनकी वन्दना की है. - 
चिन्त।पणिर्जयति सोमगिरर्गुस्मं 
शिक्षगुश्च भगवाच्छिखिपिच्छमोटिः । 
यत्पाद कल्पतर्पल्टवरोखरेषु 
टीटाखयंवररसं ठ्मते जयश्रीः ॥ 
भेर मोहको दूर करनेवाटी चिन्तामणि वेश्या जर 
दीक्षगुर सोमगिरिकी जय हो ! तथा सिरपर्‌ मयूरपिच्छ 


-------{-ू-----------=-उजज्ज्जज ज जच्------ 


धारण करनेवाे मेरे िक्षागुष मगान्‌ श्रहृष्णकी जय 
हो ¦ जिनके चरणख्पी कल्यद््तके पत्तोके शिखरे 
वरिजयजक्षमी रीलरसे खयंवरसुखका कम करती है 
( अर्थात्‌ भक्तोकी इच्छाको पूरणं करनेवाठे जिनके चरणोमे 
विनयलद्मी सदा अपनी इच्छसे निवास करती है ) | 

श्रीजुकदेवजीकी मति श्रीविव्वमद्गलजीने भी भगवान्‌ 
शरष्ृष्णकी मधघुमथी टीराका आखादन किया था, इससे 
इनका एक नाम “टीखद्युकः भी है । 


सम्ब्रन्थ--इस प्रकार सदाचारिता जीर दुराचारिताके कारण होनेवाटी विपमताका अपनेमे जमाव स्विला- 
कर जव दो छक भगवान्‌ अच्छी-वुरी जातिके कारण ह्येनेवाटी विपताका जपने अमाव रिसटाति हए 
चरणायविषूप मक्तिका महत्त प्रतिपादन करके अजवुंनकरो भजन करनेकी जज्ञा देते है- 
माँ हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैदयास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दे अज्ञुन ! खी, वेदय, शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि जो को$ भी हों वे भी सेरे शरण होकर 


एरमगतिको ही पराप्त दोते हैँ ॥ २२ ॥ 

्र्न--प्पापशेनयः पद यहौँ किंसका वाचक है १ 

उत्तर-पूर्वैनन्मोके पापोके कारण चण्डाडादि योनियो- 
मं उयनन प्राणियोको (पापयोनि' माना गया है | इनके सिवा 
राके अनुसार हण, भील, खस, यवन आदि म्लेच्छ जाति- 
कै मनुष्य मी 'ापथोनि' ही माने जाते है | यहं 'पापयोनिः 
पद इन्हीं सवका वाचक है | भगवानकी मक्तिके व्यि किसी 
जाति या वर्णक ठिये कोई रुकावट नहीं है । बँ तो छद 
्रेपकी अवश्यकता है ।# एसी जातिेपमे प्राचीन ओर अर्वा- 
चीन कालम भगवान अनेकों रेसे महान्‌ भक्त हो चके हैः 
जिन्होने अपनी भक्तिके प्रतापे भगवानक्तो प्रप्त किया था। 
इनमे निषादजातीय गुह आदिके नाम तो अयन्त प्रसिद्ध है। 


निषादराज गृह 

निषादजातीय गुह श्रङ्खवेरपुरमें भीरके राजा थे । यें 
भगवान्‌ वड़े ही भक्त थे । मगवान्‌ श्रीरघुनाथजी जव 
श्रीप्ीताजी ओर स्द्मणजीसदित वन पधरे, तव उन्होने 
इनका आतिथ्य खीकार किया था | भगवान्‌ इनको अपना 
सखा मानते थे । इसीसे भरतजीने इनको अपने हदयसे वगा 
चि था। 

करत दंडवत देखि तेहि भरत न्ह उर खाई । 

मनँ टखन सन भेट मह प्ेपु न हदं समाई ॥ 

्रष-यरि 'पापधोनथः' पदको खी, वैद्य ओर शका 
विरोपण मान ल्या जाय तो क्या हानि है ? 


: (९) नास्ति तेषु जातिवि्या्पछटधनक्रियादिभेदः । ( नारदभक्तिसून ५२) 
धक्तम जाति, विद्याः सूपः कुटः धन ओर क्रियादिका भेदं नहीं हे ।* 
८ २ ) आनिन््वोन्यधिक्रिवते पारप्प्यात्‌ सामान्यवत्‌ | ( शण्डिल्यभक्तिघूत्र ७८ ) 
्शाखपरम्परासे अर्िंसादि सामान्य धर्मोकर भति मक्तिमं भी चाण्डालादि सभी निन्य योनितकके मनुष्योका 


अधिक्रार दै |? 


(३) भव्सयाहमेकरया मर्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मनिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ ॥ 
टे उद्धव ! स्तोका परमप्रिय “आत्मा सूप मे एकमात्र ्रद्धा-मक्तिधं दी वभूत दोता दँ । मेरी भक्ति 


चाण्डालको भी पवि फर देती दै ।' 


( श्रीमद्धा° ११। १४। २१) 
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उत्तर. वैश्योकी गणना द्विजेमिं की गयी है ] उनको 
वेद्‌ पठनेका ओर यज्ञारि वैदिक केकि वरनेका शाखमे 
पूणं अधिकार दिया गया है | अतः दिन होनेके कारण 
वैसको 'पापयोनि' कहना नहीं वन सकता । इसके 
अतिरिक्तं छन्दोगयोपनिषदूमे जँ जीवोकी कर्मालु्प 
गतिका वर्णेन है, यह स्पष्ट कहा गथा है कि- - 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यारो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापेन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैरययोनिं 
वधि य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमाप- 
चेएय्थोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाच्योनि वा ॥ 
( अध्याय ५ खण्ड १० मं० ७) 
उन जीवोमं जो इस टोकमे रमणीय आचरणवाे 
अर्थात्‌ पुण्यामा होते है, वे शीघ्र ही उत्तम योनि ब्राह्मण- 
योनि, कषत्रिययोनि अथवा वैदययोनिको प्राप्त कःते है । 
ओर जो इस संप्र कपूय (अधम ) आचरणवाटे अर्थात्‌ 
पापकर्मा होते है, वे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, सूक्र- 
की या चाण्डालक योनिको प्राप्त करते हैँ | 
इससे यह सिद्ध है कि वैवेको गणना '्ापयोनिभे 
नहीं को जा सकती। अव रदी लियोकी वात - सो त्राहमयन्‌, 
कषत्रिय ओर वैदो कचि्ोका अपने पतियोकि साथ यज्ञादि 
वैदिक कमेमि अधिकार माना गया है | इस कारणसे उनको 
भी पपरयोनि कहना नही बन साता । सवते वड़ी अडचन 
तो य्‌ पड़ेगी किं भगवानकी मक्तिसे चाण्डाठ अद्विकोभी 
। परमगति मिनेकी वात, जो कि सर्वशाखसम्भत हे ओरजो 





% क्रिरातदूणान््रपुटिन्दपुल्कसा आभीखङ्का यवनाः 


भक्तिके महको प्रकट करती है, # वह वैसे रहेगी, 
अत्र 'पापयोनयः' पद खी, वैश्य ओर शोका विदोपणन 
मानकर श्रूद्ौंकी अपेक्षा भी हीन जातिके मनुष्योका वाचकं 
है- रेतसा मानना ही प्रतीत होता है । 
सखी, वैश्य ओर श्रो भी अनेक भक्त दए है, 
सकेतमात्र वतलनेके लिये यँ यज्ञपत्नी, समाधि ओर 
सञ्जयकी चर्चा की जाती है-- 
यज्ञपत्नी 
वृन्दावनमें कुछ व्राह्मण यज्ञ कर रहे ये | मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अनुमतिसे उनके सखाओंने जाकर्‌ उनसे 
अन मोगा | याज्ञिक ऋषियोने उनको फटकारकर्‌ निकाल 
दिया | तव वे इनकी प्रलियोके परास गये; वे श्रीङ्ष्णका 
नाम सुनते ही प्रसन्न हो गीं ओर मोजन-सामग्री ठेका 
श्रृष्णके समीप गीं | एक ब्राह्मणने अपनी पलीको नहीं 
जाने दिथा, जबरदस्ती पकड़कर वंद्‌ कर दिथा । उसका 
रेप इतना उमड़ा कि वह भगवान्‌के सुने हए रूपका ध्यान 
वरती हई देह छोडकर सतवसे पहले श्रद्ष्णवो प्राप्त हो 
गधी ( श्रीमद्वागवरत १० | २२ ) | 
` समाधि 
समापि दरुमिणनामक धनी वैद्यके पुत्र थे | इनको इनके 
लीःपत्रोने षनके लोभसे घरसे निकार दिया था । ये वने 
चले गये, वँ सुरथनामक राजासे इनकी भेट हई । वे भी 
मन्त्रय, सेनापतियो ओर खजनसे दी धोखा खाकर वनम 
माग आये त्न ~ रत मागभायेधे। ोनकीपकतीहीवाधी। आणि दोनो दोनोकी एक-सी ही दशा थी। आखिर दोनौने 


खसादयः 1 


येऽन्ये च पापा सहटुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ ( श्रीमद्धागवत २।४। १८ ) 


“जिनके आभ्रित मक्तौका जाश्रयठेकर किरात हूणः आनं 


जातके छोग तथा इनके सिवा ओर भी.बड़-से-वडे पापी मनुष्य 


नः पुलिन्दः पुल्कसः आभीर, कक, यवन ओर खम आदि अधम 
शद्ध दो जाते हैः उन जगदपरभु भगवान्‌ विष्णुकरो नमस्कार दै | 


व्वाघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विया गजेन्द्रस्य का 
का जातिविदुरस्य यादवपतेख्ग्रस्य किं पौरुषम्‌ | 
न्याः कमनीयलूपमधिकं किं तत्छदाम्नो धनं 
भक्तया तप्यति केवङं न च राणे्भक्तिप्रियो माधवः ॥ 
च्वाधकरा कौनसा ( अच्छा ) याचा थ त आट 5 = 
ग क्‌ डा) आचरण था ९ ्रुवकी आयु हीक्या थी ? गजेनद्रके पास कौन-सी विद्या थी ! विदुरकी 


कौन-सी उत्तम जाति शी १ यादवपति उगरसेनका कौनसा पुरुषार्थ 


शा { कुन्नका ला क्या विदोष सुन्दर खूप था १ सुदामाके 


पास कौन-खा धन था! अधवर तो केवट भक्ति दी खनव देते ई, गुणे नही; क्योकि उन भक्ति दी प्रिव है 
0 १ 


व 6 
ऋ + अधिः ~ 
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ही सचिदानन्दमयी मगवतीकी शरण टी ओर वे दोनो विषयो 
की आसक्तिका त्याग करके मगवतीकी आराधना करने च| 
तीन वषं आराधना करनेपर उन मगवतीने दर्शन दिये ओर 
वर मोगनेको कहा। राजा सुरथके मनमे मोग-बासना देष थी, 
इसे उन्होने मोगोकी याचना की । परन्तु समाधिका मन 
वेराग्ययुक्तं धा, वे संसारी क्षणभङ्गरता ओर टुः खरूयताको 
जान चुके थे; अतएव उन्होने भगवत्तचके ज्ञानकी याचना 
की । मगवतीकी कृपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया ओर 
उनको मगवत्‌-तच्चके ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी ( मार्कण्डय- 
पुराण १८ । ९३; ब्रहमवैवर्तपुराण प्र ° ६२ । ६३ )। 
सञ्चय 

सज्ञय गावव्गणनामकं सुतक्रे पुत्र ये | ये वड़े चान्त, 
शिष्ट, ज्ञानविज्ञानसम्पनन, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, 
जितेन्द्रिय, घर्मासा, स्पटमाप्री ओर श्रकरष्णके परम भक्त तथा 
उनको तचसे जाननेवाटे थे । अुनके साथ सञ्जयकी ठडक- 
पनस मित्रता थी, दसीसे अज्चनके अन्तःपुरमं सञ्जयको चाहे 
जव प्रवेदरा करनेका अधिकार प्राप्त था। जिस समय सञ्चय 
कौर्वौकी ओरसे पण्डके यहं गये उस समय अ्चैन 
अन्तःपुरमे ये; वहीं मगवान्‌ श्री्ष्ण ओर दी द्रौपदी तथा 
सत्यभामा थीं । सञ्चयने वापस लोटकर वका वड़ा सुन्दर 
स्य वर्णन किया है ( महा० उदोग० ५९ ) । 

महामारत-युद्धमे भगवान्‌ वेदव्यासजीने इनको दिव्य 
दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्दने धृतराटको, युद्धका 
सारा हाट सुनाया धा । 

महर्थि व्यास, सञ्जयः विदुर्‌ ओर भी आदि बु ही 
एसे महाज॒भाव ये, जो भगवान्‌ श्ी्ृष्णके यथार्थं खदूपको 
प्रह चनते थे। धृतरष्टके पनर्‌ सञ्जयने कहा था कम्मं 
खी-पुत्रादिके मोहम पडकर अवरियका सेवन नहीं करता 
भगवरान्रे अण विये विना वृथा धम॑का आचएण नही 
वरत, पै दुद्रभाव ओर भक्तियोगके द्वारा ही जनादन श्री- 
ृष्णके खख्पको यथार्थ जानता दं ' भगवान्वा खरूप ओर 
परक्रम वतठति हए सञ्चयने कहा-“उदाषटदय श्रीवाघुद्ध- 
के चक्का मध्यमाग पच हाथ विस्तासाग है; पर॒ 
गवा इच्छा लुक वह चह जितना वड़ा हौ सकता €। 
वह तेनःघु्लसे प्रकारित चक्र सवके सारतर बल्की धाइ 
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ठेनेके व्ये वना है | वह कौरोका संहारक ओर पाण्डर्वोका 
प्रियतम है । महावट्वान्‌ श्रक्ष्णने टीखसे ही मयानकं 


राक्षस नरकघुर, शम्बरासुर ओर अभिमानी कसरिद्चपाठ- .. 


कावध कर्‌ दिया, परम रे.्र्यवान्‌ खुन्दर शरे शरी्ृष्ण मनके 
संकल्पसे दी पृरथ्वी, अन्तरिक्ष ओर ख्मको अपने वराम कर 
सकते है ।.“““एक ओर सारा जगत्‌ हो ओर दूसरी ओर 
अकेले श्ररष्ण हले तो सारख्यमे वदी उस सतस अधिक 
वरग | बे अपनी इच्छामात्रसे दी जगत्‌को भस्म कर सकते 
है परन्तु उनको भस्म करनेमे सारा विश भी समथ नहीं है। 

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः । 

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 

( महा° उद्योग० ६८ | ९, ) 

जँ सल ह, जह धर्म है, जहो ईवरविरोधी कायम 
ठजा है जोर जह हृदयकी सप्ठता होती है, वहीं श्रीकृष्ण 
रहते है; ओर जहो श्रीङ्ष्ण रहते है, वहीं निःसन्देह विजय 
है । सर्वभूतासा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीयसे पृध्वी, अन्तरि 
ओर खर्गका सन्चालन किया करते है वे श्रीकृष्ण सब लोगो 
को मोहित कते हए-से पाण्व्वोका बहाना करे तुम्हारे 
अधमीं मूर्खं पुत्रोको भस्म करना चाहते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रभावसे काठ-चक्र, जगत्‌-चक्र ओर युग-चक्रको सदा 
घुमाया करते है । भ यह सल कहता द्रं कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काठ, मृद्यु ओर स्थावर-जङ्खमखूय जगत्के एकमात्र 
अधीश्वर है । जेसे किसान अपने ही बोये इए खेतको ( प्रक 
जनेपर्‌ ) काट ठेता है, उसी प्रकार महायोगे श्रीकृष्ण 
सपरत जगतके पाठनकत्ता दोनेपर भी खयं उसका संहारः 
ख्य कर्म मी करते है । बे अपनी पहामायके प्रभावसे सबको 
मोहित करते है, पतु जो मनुष्य उनकी इरण ग्रहण कर्‌ 
ठेते है, वे मायसे कभी मोहको प्रप्त नहीं होते-- 

ये तमेव प्रपयन्ते न ते युद्यन्ति मनवा: । 

( महा° उ्ोग०.६८ । १५) 

दिर न्दने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम ओर्‌ उनके 
वड सुन्दर अथं धृतराष्टको सुनाये । सञ्ञयने भी महा- 
भारत-युद्रके न होने देनेकी वहत चेष्टा की, परन्तु वे 


उसे रोका नहीं सके 1 धृतरा जव वन जनिल्गेतब 


सञ्चय भी उन्दीके साथ च्छे गये। 22 
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स्वव 
. श्रभ-यहां दो वार्‌ अपि' के प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-यहां “अपिका दो वार्‌ प्रयोग करके मगवानने 
- ऊंची-नीची जातिके कारण होनेवाटी विषमताका अपनेमे 
स्था अभाव दिखलाया हे । मगवानूे कथनका यहोँ यह 
उभिग्राय प्रतीत होता है कि ब्राहमण ओर कषत्रियोकी अवेक्षा 
हीन समन्ने जनेवटे खी, वैद्य ओर शद एवं उनसे मी हीन 
समञ्चे जानेवाटे चण्डाल आदि कोई भी हों, मेरी उनमें 
भेदवुद्धि नहीं है । मेरी शरण होकर जो कोई भी सुञ्चको 
भजते है, उन्हीको परम गति मिक जाती है । 
प्रभ-यहयँ “भगवानू्वी शरण होनाः क्या है १ 
उत्तर-भगवानूपर परणं विश्वास करके चौतीसवें शोकवे 
कथनाज॒सार प्रमपू्वक सव प्रकारसे भगवान्‌की शरण हो 


कि पुनब्राह्मणाः 
अनित्यमसुखं लोकमिमं 








पुण्या 


# गीता-तत्वविदेचनी रीका # 








जाना अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानमे सदा सन्तुष्ट रहना, 
उनके नाम, ख्प, गुण, टीका आदिका निर्तर्‌ श्रवण, 
कीर्तन ओर चिन्तन करते रहना, उन्हीको अपनी गति, 
सर्ता, ग्रमु आदि मानना, श्द्धा-भक्तिपू्वक उनका पूजन्‌ 
करना, उन्हे नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पान 
करना ओर समस्त कर्म उन्हीके समर्पण कर देना आदि 
भगवान्‌की शरण होना है । 

ग्ररन--रस प्रकार भगवान्‌की रारण हौ जानेवाले 
भक्तोका (परम गति, को प्राप्त होना व्याह! 

उत्तर-साक्षात्‌ परमेश्वरको प्राप्त हो जाना दही परम गति- 
को प्राप्त होना है । अभिप्राय यह्‌ है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
मगवान्‌की रारण ग्रहण करनेवाठे खी-पुरुष किती मी जाति- 
के क्योंन द, उनको भगवानूकी प्राति हो जाती है | 


भक्ता राजर्षयस्तथा । 
प्राप्य भजघ माम्‌ ॥ ३२३ ॥ 


फिर इसमे कटना ही क्या है, जो पुण्यश्चीट व्राह्मण तथा राजिं भक्तजन मेसो शरण होकर परः 
गतिको परा होते ह 1 इसलिये तू खलरदित ओर क्षणभङ्कर इस मनुष्य्यरीरको प्रात होकर निरन्तर मेसा 


ही भजन कर ॥ २३ ॥ 
गभ-“किम्‌' ओर पुनः" के प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर- "किम्‌, ओर 'पुनः"का प्रयोग करके भगवान्‌ने 
यहं भाव दिखाया है किं जब उप्यक्त अव्यन्त दुराचारी 
(९ । ३० ) ओर चाण्डाल आदि नीच जातिके मनुष्य 
भी (९।३२ ) मेरा मजन करके परम गतिको प्रात 
हयो जते ह, तव फिर जिनके आचारव्यवहार्‌ ओर वर्ण 
अल्यन्त उत्तम हे, रसे मेरे भक्त पुप्यरीट व्राह्मण ओर 
राजपरलोग सेरी शरण होकर परभ गतिवो पराप्त हो ज्व 
इसमे तो कहना ही क्या है ! 
्रश्-पुष्याः पदका क्या अर्थ है ओौर यह विरोपण 
ब्रहरणोका है या व्राह्मण ओर राजि दोनोका १ 
उत्तर-जिनका खभ ओर आचरण पित्र ओर 
उत्तम हौ, उनको शुष्य ( पित्र ) कते है । यह्‌ 
विदेषण ब्राह्णोका है; क्योकि जो राजा दकः ऋपि्ो- 
 के-जैसे शुद्ध खभाव ओर्‌ उत्त आचरणेवारे हो, उन्ीको 


ॐ 
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राजिं कहते हैँ । अतः उनके साथ प्पुण्याः वर्षणः 
देनेकी आवद्यकता नहीं है । 

्रभ्न-भक्ताः पदका सम्बन्ध किसके साथ है ! 

उत्तर-“भक्ताः पदका सम्बन्ध व्राह्मण ओर राजर्षि 
दोनोके दी साथ है; क्योकि यँ भक्तिके ही कारण उनको 
प्रम गतिकी प्राप्ति वतखायी गथी है | 

ब्राह्मणों ओर राजर्ियोम तो अगणित भक्त हए है । 
इनकी महिमाका दि्दरीन करानेभात्रके व्यि यह महर्षि 
सुतीक्ष्ण ओर राजिं अम्बरीपकी च्च की जाती है । 

सुतीक्ष्ण 

महिं सुतीक्ष्ण दण्डकारण्यम रहते ये, ये अगघ्यजीके 
रिष्य ये। ये बड़े तपस्वी, तेजखी ओर भक्त ये । इन्होने 
दु्ण्यनामक एक वैश्यका, जो अपने पापोके कारण पि्ाच 
हो गया च उदार विया था ( स्वल्द ब्रहम २२ )। ये 
सगवान्‌ शरीरामजीके अनन्य भक्तं ये | जव इन्डोने सुना कि 
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भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी जगजननी श्रीजानकी जीसहित इधर 
दी पधार्‌ रद है, तो इनके आनन्दकी सीमा न रही । ये भति- 
तिके मनोरथ करते हए सामने चठे। प्रेमे वेुध हो गये। 
धं कौन कहोँ जा रहा टर; यह कौन दिशा है, रास्ता है विं 
नही, सव भूल गये | कमी पीछे धूभकर फिर अगे चलने 
लगते, कभी श्रमुके गुण गा-गाकर नाचने गते । भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजी पेडकी आमे छिपकर भक्ती व्रेमोन्माद्‌- 
द शाको देख रहै थे । मुनिका अव्यन्त व्र देखकर मव- 
मयहारी भगवान्‌ सुनिके हदये प्रकट हो गये । हदये 
भगवानकरे दशन पाकर पुतीश्यजी रास्तेके वीचमे ही 
अचल होकर वैठ गये | हर्षके मारे उनका शरीर पुरकितं 
हो गया । तवर श्रीरघुनाथजी उनके पास आकर उनक्री 
प्रेपदशा देखकर वहत ही प्रसन्न हए । 

श्रीरघुनाधजीने मुनिको बहत प्रकारसे जगायाः परन्तु 
मुनि नहीं जागे । उने प्रमुकेध्यानका सुख प्राप्त होरहा था। 
जव श्रीरामजीने अपना वह खूप हृदयसे हटा छिपा, तव 
व्याकु होकर उठे । अखि खोकते ही उन्होने अपने सामने 
श्रीपीताजी ओर ठक््षणजीसहित द्यामखुन्दर सुखधाम श्री- 
रापजीको देखा । तपस्याका फल प्राप्त हौ गया । वेधन्य हो 
गये | ८ श्रीरामचरितमानस-अरण्यकाण्ड ) 


अम्बरीष 

राजर्षिं अम्बरीष वैवखत मलुके पौत्र, महाराज नाभागके 
परतापी पुत्रे । ये चक्रवर्ती स॒त्राट्‌ थे। परन्तु वे इस बातको 
जानते ये कि यह सारा रेच्य खप्नमे देखे इए पदार्थोकी मति 
असत्‌ है, इसब्ि उन्होने अपना सारा जीवन परमासके 
चरणेमिं अर्पण कर दिया था । उस्तकी समस्त इन्द्रियां मन- 
सहित सदा-सर्बदा भगवान्‌की सेवामे ही छ्मी रहती थीं । 

एक संमय राजानि रानीसमेत शरह्ृष्णकी प्रीते चि 
एक वर्षकी एकादरियोके त्रतका नियम च्या । अन्तिम 
एवादशीके दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवान ना कौ गधी । 
राजां पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुसा अपने 





लिष्योसहित पधार । राजाने सव प्रकारसे दुवासाजीका ` 


सत्कार कर उनसे भोजन केके च्यि प्रार्थना की । छषिने 
> © 
सोजन करना खीकार किया ओर वे मध्याहका निव्यकम 








करनेके ल्य यमुनाजीके तटपर चके गये । द्वादशी केवट 
एक ही धडी वाकी थी । द्वाद पारण न होनेसे ्रत-भङ्ग 
होता है । राजाने व्राह्मण से व्यवस्था ठेकर्‌ श्रीहर्कि चरणो- - 
दकसे पारण कर ल्या ओर भोजन करानेके चयि दुर्वाप्ताजी- 
की बाट देखने गे । दु्वासाजी अपनी निय क्रियाओंसे निवृत्त 
होकर राजमन्दिरमे टोट ओर अपने तपोबलसे राजके पारण 
कट्‌ लेनेकी बातको जानकर अलयन्त क्रोधसे व्योरी चदाकर्‌ 
अपराधीकी तरह हाय जोडे सामने खड़े हृए राजासे कहने 
लगो-- “अहो ! इस धनमदसे अन्ध अधम राजाकी धृष्टता 
ओर धर्मके निरादरको तो देखो ! अब यह विष्णुक्ता भक्त 
नहीं है | यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है । मुञ्च अतिथिको 
निषन्त्रण देकर इसने मुञ्च मोजन कराये विना दी खयं भोजन 
कर्‌ लिया ! इसे अभी इसका फलं चखाता द्र । यों कहकर 
ुर्ा्ाजीने मस्तकसे एक जट उलाङ्कर जोरसे उसे पृ्वी- 
पर पट्का, जिससे तत्काठ कालाग्निके समान कृत्यानामक 
एक मयान राक्षसी प्रकट हो गथी ओर वह अपने चरणो 
की चोटसे प्रध्वीको कंपाती इई तव्वार्‌ हायमे लिये राजाकी 
ओरञ्पटी । परन्तु भगवानपर घ भरोसा रखनेवाठे अम्बरीष 
ज्यो के व्यो बहयँ खे रे, वे न पीछे हटे ओर न उन किंसी 
प्रकारका भय ही हआ । जो समस्त संघार परमातमाक्ो 
व्यापक समञ्चता है, वह किससे क्यों डरे ओर कंसे डरे १ 
कृत्या अम्बरीषतक परह च ही नहीं पायी थी किं भगवान्‌ 
वे सुदर्शनचक्रने कृ्याको उसी क्षण रेसे भस कर दिया 
जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सर्पको मस्म कर डाठ्ता है | 
अव सुदर्शन ऋषि दुर्वाप्ाकी खर लेनेके व्य उनके पीछे । 
चला । दुर्वासा बडे घवडये ओर प्राण लेकर मगे। चक्र 
उनके पीे.पीरे चा । दुर्वासा दसों दिशाओं ओर चौदहों 
सुवनं भटके 1 परन्तु कहीं भी उन्हँ ठहरनेको दौर नहीं 
मिढी। किंसीने भी उन्दं आश्रय जौर अभयदान नही दिया। 
अन्तमे बेचरे वैवु्घम गये ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणो 
से पडकर गिडगिडाते हए बोरे--े प्रमो ! चैने आपके ` 
प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है, 
मुदे इस अपराधसं छुडाइये । ` आप्रके नामकीतेन 
ही नरकके जीव भी नरकके कषेमे छट जते 
एव मेरा अपराघ क्षमा कीजिये 
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मगवानूने कहा-- 

्े ब्राहमण मै भक्तके अधीन ह खतन्् नदी ह । सुते 
भक्तजन बडे प्रिय है, मेरे हदयपर उनका पूर्णं अधिकार है । 
जिन्होने सुद्चको ही अपनी परम गति माना है उन अपने 
परम भक्त सदुरपोके सामने मै अपने जात्मा ओर सम्पूर्ण श्री 
८ या अपनी ठक्ष्मी ) को भी कुछ नहीं समङ्चता | जो भक्त 
(मेरे स्यि ) खी, पुत्र, घर्‌, पिर, धन, प्राण, इस लोक 
ओर पररछोक सवको व्याग कर केवल मेरा ही आश्रय ये 
रहते है, उन्हे मै वसे छोड़ सकता द्व १ जैसे पतिव्रता खी 
अपने ञुद्धप्रेभसे शरेष्ठ पतिको वमे कर लेती है, उसी प्रकार 
मुश्मे चित्त ठगानेवाले सर्वत्र समदशीं भक्तजन भी अपनी 
शुद्ध भक्तिसे मुञ्चे अपने वशम वर्‌ ठेते है । काल पाकर नष्ट 
होनेषाठे खगादि ठोकोकी तो गिनती ही क्या है, मेरी सेरा 
वारनेपर उन्हे जो च प्रकारफी (साोक्य,सामीप्य,सारूप्य 
ओर पायु्य) मुक्ति मिती है, उसे भी वे प्रहण नहीं करते । 
मेरे प्रमवे सामने वे सवक तुच्छ समश्षते हैँ | 

अन्तम भगवानले कहा-- तुम्हें अपनी रक्षा करनी हौ 
तो हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग 
राजा अम्बरीषवे समीप जाओ ओर उससे क्षमा मगो; 
तभी तुमको शान्ति मिलेगी ।› भगवान्‌की आज्ञा पाकर 
दुर्घासाजी ठट चले । 

इधर भक्तशिरोमणि अम्बरीषी विचित्र अवस्था धी | 
जवसे दुर्बापाजीके पीछे चक्र चदा था तभीसे राजर्षि अम्बरीष 
ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे] अम्बरीपजीने मनमें 
सोचा, ब्राहमण भूखेगयेहे ओर मेरे ही कारण उन्हे म्युभयसे 
नस्त होकर इतना दोडना पड़ रहा है; इस अवसाम स्च 
भोजन करनेका क्या अधिकार है ! यों विचारकर राजाने 
उसी क्षणसे अन्न व्याग दिया ओर वे केवर जठ पीकर 
रहने लगे । दुर्साजीके लोटकर अनेमे प्रा एक वर्ष 
बीत गया, परन्तु अम्बरीषजीका व्रत नहीं टटा | 


` दासाजीने अते ही राजक चरण पवाड्‌ व्यि । राजा- 
को बडा संकोच हआ उन्होने वडी वरिनयके साथ सुदर्यन- 
की स्वति करते हए कहा, “दि मेरे मनमे दर्बाल्ाजीके ग्रति 
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जरा भी द्वेष न हो ओर सव प्राणियोके आत्मा श्रीमगवान्‌ 
मुञ्षपर प्रसन्न ह तो भप शान्त हो जाये ओर ऋषिको संकट- 
से मुक्त करं ! घुदर्शन शान्त हौ गया । दुर्वापाजी मयसूपी 
अग्निसे जल रषे ये, अव वे खश्थ हए ओर उनके चेहरेपर 
हषं ओर कृतङ्गताके चिह स्पषटरूपसे प्रकट हो गये | 
( श्रीमद्धागवत, नवम स्कन्ध) अध्याय ४-५ ) 
्रभ-इस सुखरहित ओर क्षणभङ्गुरं शरीर्को पाकर 
तूमेरा ही मजन कर-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-मनुष्यदेह बहत ही दुरम है । यह बडे पुप्यत्रल- 
से ओर खास करके भगवान्‌की कृपासे मिटता है | ओर 
मिलता है केवट भगवसप्रा्तिके चे ही | इस्त ्रीरको पाकर्‌ 
जो मगतरस्रा्िके विमि साधन करता है, उसीका मतुष्य-जीवन 
सफल होता है । जो इसमे घुल खो जता है, वह तो असली 
लाभसे वच्चित ही रह जाता है । क्कि यह सर्वथा ख. 
रहित है, इसमें कहीं सुका ठे भी नद है | जिन व्रिषय- 
मोगेकि सम्बन्धको मनुष्य सुखरूप समञ्चता है, वह वार्‌-बार्‌ 
जन्म-गयुके चक्रमे डाख्नेवाच्य होनेके कारण वस्तुतः 
दुःखरूप ही है । अतएव इसको एुखरूप न सपञ्चकर्‌ यह 
जिस उदय सिद्धिके ध्ि मिला है, उस उदेद्यको रीघ- 
से-शीप् प्रात करठेना चहिये । क्योकि यह शरीर क्षणङ्गर 
है; पता नही, किस क्षण इसका नाश हो जाय ! इसन्ि 
सावधान हो जाना चाहिये । न इसे सुखरूप सम्षकर 
विषयमे फततना चाहिये ओर न इसे नित्य समन्चकर भजने 
देर ही करनी चहिये । कदाचित्‌ अपनी असावधानीमे यह 
व्यथं ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पताके जौ कुमी 
उपाय हाथमे नहीं रह जायगा । श्रुति कहती है. - 
इहं चेदवेदीदथ सत्यमसि न चेदिहावेदीन्महती विनटिः। 
( केनोपनिषद्‌ २ । ५) 


“दि इस मनुप्यजन्मने परमालमाको जान छया तव 
तो ठीक है ओर यदि उसे इस जन्पमे नहीं जाना तव 
तो बड़ी भारी हानि है | 


ईसीय्यि भगवान्‌ कहते है कि देसे शारीरक पाकर 
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निव्य.निरन्तर मेरा मजन ही करो | क्षणमर भीसुत्ने मत भूो | 
्र्-भमाम्‌ पद्‌ किसका वाचक है तथा उसको भजना 
क्या है ओर मजनके व्यि आज्ञा देनेमे क्या हेतु है १ 
उत्तर-'माम्‌! पद यहां सगुण परमेश्वरका वाचक है, 
आर अगल छोकमे बतलायी हई विधिसे भगवान्‌ प्रायण 








हो जाना अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर आदि- 


को भगवान्‌ ही समर्पण कर देना उनका भजन करना है | 
ओर भजनसे ही भगवान्की प्राति शीघ्र होती है तथा 
भगवसपरा्तिमे ही मनुष्यजीवनके उदेद्यकी सफलता है, 
इसी हेतुसे भजन करनेके ्थि कहा गया है । 


सम्बन्ध-षछले स्टोकोमिं भगवान्‌ने अपने भजनका महत रिखलाया ओर अन्तमे अयुंनकौ भजन करनेके ठियि 
कहा | अतएव जव भगवान्‌ अपने मजनकरा अर्थात्‌ श्ररणायतिका प्रकार बतलाते हुए अध्यायक्री समाति करते हं -- 


मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां 
युक्तयैवमात्मानं 


मामेवेष्यसि 


नमस्ुर । 
मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


सुद्चमे मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुद्चको प्रणाम कर । इस प्रकार 
आत्मको सुञ्चमे नियुक्त करे मेरे परायण होकर तू सुद्चको ही प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ 


ग्र्-भगवान्‌में मनवाला होना क्या हे ? 
उत्तर-मगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌ , सर्वज्ञ, सर्वैगेक- 
महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्मुण-सगुण, निराकार-साकार्‌, 
सौन्दर्य, माधुयं ओर रेश्वर्यके समुद्र ओर परम त्रेपखरूप 
है इस प्रकार भगवान्‌के गुण, प्रमाव, तच्च ओर रहस्यका 
यथार्थं पस्विय हो जानेसे जब साधकको यह निश्चय हो जाता 
है कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे परम प्रेमास्पद है, तब 
जगत्‌की किसी भी वस्तुमे उसकी जरा भी रमणीयबुद्धि नहीं 
रह जाती । देसी अवश्थामे संसारके किसी दुलभ-से-दुकम 
भोगम मी उसके र्ि कोई अकर्षण नहीं रहता । जव इस 
प्रकारकी सिति हो जाती है, तब खाभाविक ही इस लोक 
ओर परलोककी समस्त वस्तुओंसे उसका मन सर्वथा हट 
जाता है ओर वह अनन्य तथा परम प्रेम ओर श्रदवाके 
साथ निरन्तर भगवान्‌का ही चिन्तन करता रहता है । 
भगवान्‌का यह प्रेमप्रणं चिन्तन ही उसके प्राणका आधार 
होता है, वह क्षणमात्रकी भी उनकी व्रस्मृतिको सहन 
नहीं कर सकता । जिसकी देसी सिति हो जाती है, 
उसीको भगवानमे मनवाला कहते है । 
ग्ररन-मगवान्‌का भक्त होना क्या है ! 
उत्तर-भगवान्‌ ही परमगति है, वे दी एकमात्र मतां ओर 
खामी है, वे ही परम आश्रय जौर परम आत्मीय संरक्षक हे, 
सा मानकर उन्हीपर निर्भर हो जाना, उनके परस्येक विधान- 


णी० त० वि० ५९-- 


म सदा दी सन्तुष्ट रहना, उन्दीकी आज्ञाका अनुसरण करना, 
भगवरान्‌के नाम, खूप, गुण, प्रभाव, टीला आदिक श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदिमे अपने मन, बुद्धि ओर इन्दि्योको 
निमग्न रखना ओर उन्हीकी ग्रीतिके व्यि प्रत्येक कार्थ 
करना-इसीका नाम भगवान्‌का भक्त बनना है । 

ग्रभ्न-भगवानक्ता पूजन करना क्या है ! 

उत्तर-भगवानके मन्दिरोमे जाकर उनके मङ्खल्मय 
विग्रहका यथापि पूजन करना, सु्िधानुसार अपने-अपने 
धरे इष्टरूप भगवान्‌की मूर्तिं स्थापित करके उसका विधि- 
पूर्वक श्रद्धा ओर प्रमके साथ पूजन करना, अपने हृदयम या 
अन्तरिक्षम अपने सामने भगवानकी मानसिक मूरति स्थापित 
करके उनकी मानसपूजा करना, उनके वचनोका, उनकी 
टीटाभूमिका ओर चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना, 
उनकी सेवाके कारयोमिं अपनेको संलग्न रखना, निष्काम- 
भावसे यज्ञादिके अनुष्ठानके द्वारा भगवान्‌की पूजा करना, 
माता-पिता, ब्राह्मण, साधु-महात्मा ओर गुरुजनोको तथा 
अन्य समस्त प्राणियोको भगवानका ही खरूप समञ्चकर 
या अन्तर्यामीरूपसे भगवान्‌ सनमें व्याप्त है, पसा जानकर 
सवका यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना ओर तन-मन- 
धनसे सबको यथायोग्य सुख परहंचानेकी तथा सका 
हित करनेकी यथार्थं चेष्टा करना- ये सभी क्रियाँ 
भगवान्‌की पूजा ही कहलाती दहै । 







४०२ 


# गीता-ततत्वविवेचनी टीका # 





्रसन-“माम्‌ पद किंसका वाचक है ओर उसको 
नमस्कार करना क्या है 
उत्तर-जिन परमेश्रके सगुण, निगुण, निराकार, 
साकार आदि अनेक खूप है जो विष्णुरूपसे सवका पान 
करते है, ब्रह्मारूपसे सबकी रचना करते हैँ ओर र्ररूपसे 
सवका संहार करते दै; जो मगवान्‌ युग-युगमे मत्स्य, कच्छपः 
वाराह, चसह; श्रीरामः श्रीकृष्ण आदि दिव्य रूपमे अवतीणं 
होकर जगते विचित्र रीं करते है; जो भक्तोकी 
इच्छाके अनुसार विभिन रूपोमे प्रकट होकर उनको 
अपनी शरण प्रदान करते है--उन समस्त जगत्‌के कर्ता, 
हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, 
सर्वै , सर्वगुणसम्पनन परम पुरुषोत्तम, समग्र मगवान- 
का वाचक यहो “माम्‌? पद है । 
उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी मूतिंको; 
चित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिह्णको; 
उनके तच, रहस्य, प्रेम, प्रभाव ओर उनकी मधुर 
टीकाओंका व्याख्यान करनेव्राठे सत्‌-शाखरोको, माता- 
पिता, ब्राह्मण, गुरु, साघु-संग ओर महापुरुषोको तथा 
विश्वके समस्त प्राणियोको उर्हीका खरूप समञ्चकर या 
अन्तर्यामीरूपसे उनको सवमे व्याप्त जानकर श्रद्रा- 








भक्तिसहित, मन, वाणी ओर शरीरके द्वारा यथायोग्य 
प्रणाम करना--यही मगवानूको नमस्कार करना है । 
प्ररन-“आत्मानम्‌' पद किसका वाचक है ओर उसे 
उपरक्त प्रकारसे भगवानमे युक्त करना क्या है १ 
उत्तर-मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंसहित शरीरका 
वाचक यहौँ “आत्मा पद है तथा इन सवको उपर्युक्त प्रकार- 
से मगवानमे कगा देना ही आत्माको उसमे युक्त करना है | 
्रभ-मगवान्‌के परायण होना क्या है ! 
उत्तर-इस प्रकार सव कुछ भगवान्‌को समर्पण कर देना 
ओर भगवान्‌क्ो ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय 
ओर अपना सर्वख समञ्ना भगवान्‌के परायण होना है । 
्रभ्न-प्एवरः के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा 
मगवान॒को प्राप्त होना क्या है ! 
उत्तर-“एवः पद्‌ अवधारणके अर्थम है | अभिप्राय यह 
है कि उपरक्त प्रकारसे साधन करके तुम सुञ्चको ही प्राप्त 
होओगे; इसमे कुछ भी संशय नहीं है तथा इसी मनुष्य- 
रारीरमे ही भगवानका साक्षात्कार हलो जाना, भगवान्‌- 
को तच्वसे जानकर उनमें प्रवेशा कर जाना अथवा मगवानके 
दिव्यलोकमे जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके-जैसे 
रूप आदिको प्राप्त कर लेना-- ये समी मगवयप्रातति दी है । 


---- ~~~ ६ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गयवद्रीतासूपनिषतसु ब्रहवायां योगा श्रीकृष्णारजुनसतंवादे 
राजविदाराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


टरमोऽध्यायः 


भध्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 


ईस॒अध्यायमे प्रभानरूपसे भगवानूकी विभूतिर्योका ही वर्णन दै, इसण्यि इष 
अध्यायका नाम (्रिभूतियोगः रक्वा गया है । 


ईस अध्यायके पहले शोके मगवानूने पुनः प्रम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा 


करके उसे सुननेके व्यि अ्जैनसे अनुरोध किया हे । दूसरे ओर तीसरेमे श्ोगः शब्दवाच्य अपने 
परमावका वर्णन करके उसके जाननेका फक बतलाया है । चौयेसे छटठेतक विभूतियोका संक्षेप वर्णन करके 
सातवरेम अपनी विभूति ओर योगको तचे जाननेका फल बतलाया है । आवे ओर नवम अपने बुद्धिमान्‌ अनन्य 
परगी भक्तोके भजनका प्रकार बताकर दसवे ओर ग्यारह उसके फलका वर्णन किया है । तदनन्तर बारहरवसे 
पदरहवेतक अथैने गवानी स्तुति कारके सोग्हवेसे अलारहरवेतक विभूतिर्योका ओर योगङाक्तिका पुनः विस्तारपू्वैक 
वन करनेन व्यि मगवानूसे प्राना की है । उन्नी भगवान्‌ने अपनी व्िभूतियोके विस्तारको अनन्त बतलाकर 
भभरानप्रवान विभूतिरयोका वर्णन कारनेकी प्रतिज्ञा करके बीससे उन्वा ीसेतक उनका वर्णन विया हे । चाटी सवे 
अपनी दिव्य विभूति्योके विस्तारको अनन्त बतलाकर्‌ इस प्रकरणकी समाति वी हे । तदनन्तर इकतालीस्वेमे ओर 


घम्बन्ध 





. वाटी शछोकोमे “योग शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करे अध्यायका उपसंहार किया है । 
सातप जध्यायसे लेकर नवे अध्यायतक वि्नानसहित ज्ञानका जो वर्णन किया यया उसके बहुत 


गर्भीर हो जानेके कारण जब पूनः उसी विषयो दूसरे प्कारले मलीर्मोति समकषानेके छिये दवं अध्यायका आरम्भ 
किया जाता है| यह पहले छोकमे भरावान्‌ पूर्वोक्त क्षिया ही पुनः वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते = 


श्रीसगवानुवाच 


भूय॒ एव॒ महाबाहो 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय 


श्णु मे परमं वचः 
वक्ष्यामि 


न 


हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे महावाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभावयु क्त वचनको सुन, जिसे 
मै त्च अतिहाय प्रेम रखनेवाछेके लिये हितकी इच्छासे करेगा ॥ १॥ 


ग्ररन-^भूयः' ओर "एवः पदका क्या अभिप्राय है ¢ 
उत्तर-“भूयःः पदका अथं "पुनः, या फिर, होता है 
ओर (एव, पद यहँ 'अपिके अर्थम आया है | इनका प्रधोग 
करके भगवान्‌ यह माव दिखला रदे हैँ किं. साततसे नवे 
अध्यायतकः मने जिस विषयका प्रतिपादन किया है, उसी 
विषयको अब्र प्रकारान्तरसे फिर भी कह,रहा द । 
प्रशष-८परम वचनः का क्या भाव है १? ओर उसे 
पुनः सुननेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो उपदेश परम पुरूष परमासाके परम गोपनीय 
गुण, प्रभाव ओर तवका रहस्य खोलनेवादा हो ओर जिससे 


उन परमेश्वरी प्राति हो,उसे “परम वचनकंहते | अतएव 
इस अध्यायमे मगवानूने अपने गुण, प्रभाव ओर तवका 
रहस्य समञ्ननके व्यि जो उपदेश दिया है, वही “परम वचन) 
है । ओर उसे फिरसे घुननेके लिय कहकर भगवान्‌ले यह भाव 
दिखाया है करि मेरी भक्तिका तत्व जव्यन्त ही गहन हे 
अतः उसे बार-बार घुनना परम आवद्यकं समञ्चकर्‌, बडी 
सवधानीके साथ श्रद्धा ओर परम्रूवक सुनना चाहिये । ` 

प्रभ~श्रीयमाणायः विरेषणका ओर ` (हितकाम्यया ` 
पदका प्रयोग कर्के भगवानने क्या माव दिलाया 

उत्तर-श्रीयमाणाय' विेषणका प्रयोग 
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= गीता-तस्ववितरैचनी डीकां # 


--------~------------ ~~~ 
-------------- ~~~ थ --~ 


~= 





यह दिखाया है कि हे अजुन ! तम्हारा सज्ञे अतिशय प्रेम 
ह मेरे वचनोको तुम अपृततुल्य समक्चकर अत्यन्त श्रद्धा ओर 
मके साथ सुनते हो; इसीव्ि भै किसी प्रकारका संकोच 
न करके बिना पू भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय 
गुण, प्रभाव ओर तका रहस्य बार-बार खोक रहा दं । यह 








तुम्हार प्रेमका ही फल है । तथा "हितकाम्यया, पदके 
ग्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेमे मेर 
खमावमें तुम्हारी हितकामना भर रक्ली है इसव्यि म जो 
दु भी काह रहा द, खाभाव्िक ही वे ही बातें कड रहा 
रजो केवल तुम्हारे हित-दी-हितसे भरी है । 


सम्बन्ध पहले शोके भगवानूने जित विषयपर कहनेकी प्रतिना कौ है, उसका वणन अरम्भ करते 
हए वे पहले पचि छ।कोमे योगश्चव्दवाच्य प्रभावक्ना ओर अपनी िभूतिका संक्षि वर्णन करते है-- 


५ (र 
नमे विदुः , खरणाः प्रभवं न महषयः | 


अहमादिर्हि देवानां 


महर्षीणां 


च सर्वद्ाः॥ २ ॥ 


[२ ् = [9 ज (न 
मेरी उत्पत्तिको अथात्‌ रीरासे भरकट होनेको न देवतालोग जानते हं ओर न महषिजन दी जानते 
है, क्योकि मे सब प्रकारसे देवत! अंका ओर महपियोका भी आदिकारण हं ॥ २ ॥ 


प्रभो श्रभवम्‌ पका क्या अर्थं है ओर 
उसे समस्त देवसमुदाय ओर महर्धिजन भी नही 
जानते, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवानक्षा अपनेष्मतुटनीय प्रमावसे जगत्‌का 
सजन, पाटन ओर संहार करनेके व्यि ब्रहम, विष्णु ओर 
रदरके रूपमे दुेके विनाश्च, भक्तोके परित्राण, धर्मके 
संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र.विचित्र टीवओके द्वारा 
जगत्‌के प्राणियेकि उद्धारके दिये श्रीराम, श्रीकृष्ण) श्रीमत्स्य, 
श्रीकच्छप आदि दिग्य अवतारोके रूपमे; भक्तोँको दन 
देकर उन्हें कृतार्थं करनेके लिये उनके इच्छानुरूप नाना 
खूप तथा टीलखवैचित्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके 
लिये समस्त विश्वके रूपमे जो प्रकट होना है-उसीका वाचक 
यह “प्रमवम्‌'पद्‌ है । उसे देघसमुदाय ओर महषिलोग नहीं 
जानते, इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि मे 
किंस-किस समय किन-किन रूपमे किन-किन हैतुओंसे 
किस प्रकार प्रकट होता हू--इसके रहस्यको साधारण 
यो मामजमनादि च 


असंमूढः स मत्यषु 


मनुर््योकी तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयोको समञ्जने- 
ते समर्थ देवता ओर महर्पिढोग यथार्थरूपसे नदीं जानते । 
्रभ-यहोँ “सुरगणाः” पद किनका वाचक दै ओर 
(महर्षयः) से किन-किन महर्धियोको समञ्चना चाहिये ! 
उत्तर-“सुरगणाः पद एकादश रद्र, आट वुः 
बारह आदित्य, प्रजापति, उन्‌चास॒ मरुद्गण, अश्नी 
कुमार ओर इन्द्र आदि जितने भी शाखीय देवताओंके 
समुदाय है- उन सवका वाचक है | तथा (महषयः! 
पदसे यहोँ सप्त महर्धियोको समञ्चना चाहिये । 
प्रभ देवताओंका ओर महर्भियोका मे सब प्रकारसे 
आदि ह, इस कथनका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह मव दिखलया है 
वि जिन देवता ओर महरधिधोंसे इस सारे जगती उपपत्ति 
इई ह, वे सब ससे ही उत्पच हए है; उनका निमित्त ओः 
उपादान कारण मै ही द्रं ओर उनमें जो विया, बुद्धि, शक्ति 
तेज आटि प्रभाव है- वे सब भी उन्हें सुचसे दी मिकते है । 


वेत्ति टरोकमहेश्वरम्‌ । 
स्वैपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


` जो सुकरो अजन्मा अथौत्‌ वास्तवमे जन्मरहित, अनादि ओर लोकोंका महान्‌ ईश्वर तस्वस्ते जानता 
यो € ०९ 
दैः वह मनुष्याम ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूणं पापांसे सुत दो जाता है ॥ ३ ॥ 


्रभ-भगवान्‌क्ो अजन्मा, अनादि ओर टोकोौका 


महेश्वर जानना क्याहै१ ध 


क =, 


उत्तर-भगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना ख्योपे प्रकट 
होते हए भी अजन्मा हैँ ( ४।६ ), अन्य जीवोकी भति 





% क्सो मध्यकं # ४०५ 





न 
उनका जन्म नहीं होता, वे अपने मक्तोके सुख देने ओर 
धमकी स्थापना कटनेके ल्य केवल जन्मधारणकी खील 
किया करते है इस वातको श्रद्वा ओर विश्रासके साथ टीक- 
ठीक समञ्च लेना तथा इसमे जरा भी सन्देह न करना - - 
यही (भगवान्‌को अजन्मा जानना है । तथा भगवान्‌ ही 
सवके आदि अर्थात्‌ महाकारण है, उनका आदि कोई नही 
है; वे नित्य है तथा सदासे है, अन्य पदार्थोकी भति 
उनका किसी काल्यविशोषसे आरम्भ नहीं हुआ है -इस 
वातको श्रद्धा ओर विश्रासके साथ टीक-ठीक समञ्च ठेना- 
भगवान्‌को अनादि जानना है । एवं जितने भीईरकोप्िं 
गिने जनिवलि इन्द्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल 
है -मगवान्‌ उन सवके महान्‌ ईर है; वे ही सवके 
नियन्ता, प्रेरक, कर्ता, हता, सव्र प्रकारसे सबका भरण- 
पोषण ओर संरक्षण करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
है--इस व्रातको श्रद्धपूर्ैक संशयरहित टीक-ठीक समज्ञ 
ठेना, (मगवानको लछोकोंका महान्‌ ईश्वर जानना है | 


बुदिज्ञोनमसंमोहः क्षमा 
सखं दुःखं भवोऽभावो 
अहिसा समता 
भवन्ति भावा 


प्रभ-पेसे पुरुषको भवुरप्योमे असम्मूढः बतखकर्‌ जो 
यह कहा गया है करि "वह सम्पूणं पापेसि मुक्त हो जाता 
है, इसका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-भगवान्‌को उपयुक्त प्रकारसे अजन्मा, अनादि 
ओर लोकमेशवर जाननेका फर दिखलानेके च्यि एसा 
कहा गया है । अभिप्राय यह है किं जगत्‌के सव मनुष्यों 
जो पुरुष उपर्युक्त प्रकाप्से भगवरान्‌के प्रभावको टीक-टीक 
जानता है, वही वास्तवे भगवान्‌को जानता है । ओर जो 
भगवानूको जानता है, वही 'अपम्मूट' है; शेष तो सव 
सम्मूढ ही हैँ ओर जो भगवानके तको भलीर्भोति समञ्च 
ठेता है, वह खाभाविक ही अपने मनुष्यजीवनके अमूल्य 
समयो सव प्रकारसे निरन्तर भगवान्‌के भजने हयी 
ल्गाता है ( १५। १९); विषधौ लोगो की भाति भो्गोको 
सुखके हेतु समञ्चकर उनमें फसा नहीं रहता । इसब् 
वृह इस जन्म ओर प्रय जन्ोके स प्रकारके पापस सर्वथा 
मक्त होकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


सत्य दमः रमः। 
भयं चाभयमेव च ॥ 9 ॥ 


तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भूतानां 


मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


निश्चय करनेकी राक्ति, यथार्थं ज्ञान, असम्मुढताः क्षमा, सत्य, इन्द्रियों का वशमे करना, मनका 
निग्रह तथ। खुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रख्य ओर भय-अभय तथ। अहिंसा, समत।, सन्तोष, तप, दान, कीतिं ओरः 
अपकीति--पेसे ये प्राणियाके बाना प्रकारके भाव सुञ्चसे ही होते है ॥ ४-५ ॥ 


्शष--शुद्धि", श्ञान' ओर “असम्मोहः ये तीनों 
शब्द्‌ भिन्न-मिन किन भावोंके वाचक हैँ ¢ 

उत्तर-कर्तव्य-अकर्तन्य, -प्रह्-अग्राह्म ओर भले-वुर 
आदिक निर्णय करके निश्चय करनेवाटी जो वृत्ति है, 
उसे शुद्धिः कहते हे । 

विसी मी पदार्थको यथाथं जान लेना ज्ञान' है; यं 
्ञानः शब्द साधारण ज्ञानसे ेकर भगवानके खरूपज्ञान 
तक सभी प्रकारके ज्ञ नका वाचक है । 

मोगासक्त मनुष्यको नित्य ओर घुखप्र प्रतीत होनेवाठे 
समस्त सांसार्कि भोगको अनित्य क्षणिक ओर्‌ दुःखमूक 


समञ्चकर उनमें मोहित न होना-- यही “असम्मोड' है । 
ग्रश-श्षमाः ओर सत्यः किसके वाचक हैँ १ 
उत्तर-बुरा चाहना, बुरा कना, धनादि हर लेना; 
अपमान करना, आधात पर्हंचाना, कड़ी जवान कहना या 
गाटी देना, निन्द्‌ या चुगढी करना आग कगाना विष देना) 
मार डालना ओर प्रक्ष या अग्रलयक्षमे क्षति पचना आदि 
जितने भी अपराध है, इनमेसे एक या अधिक किसी प्रकारका 


मी अपराध कएनेवाका कोई भी प्राणी क्यों न हो अपनेमें र 


दला लेनेका प्रा साम्य रहनेपर भी उक्षसे उस अपराधकां ` 
किसी प्रकार मी बदल लेनेकी इच्छाका सवथा व्याग 

















७०द्‌ , 








# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








ओर उस अपराधके कारण उसे इस टोकया परलोकमे कोई प्चानेके भावो अहिंसा कहते है । 


भी दण्ड न पिले-रेसा भाव होना क्षमाः है | 

इन्द्रिय ओर अन्तःकरणद्रारा जो बात जिस रूपें 
देखी, सुनी ओर अनुभव की गयी हो ठीक उसी रूपमे 
ूसरेको समञ्ञानेके उदृदेशथसे हितकर प्रिय शमे उसको 
प्रकट करन। “सत्यः है । 

्रभ्र-(द्मः ओर शामः शब्द किसके वाचक है १ 

उत्तर-विषयोकी ओर दौडनेवाटी इन्दर्योको उनसे 
तेककर अपने अधीन बना ठेना--उन्द मनमानी न करने 
देना (दमः कहलता है | ओर मनको मटी्ोति संपत करके 
उसे अपने अधीन वना ठेनेको 'शमः कहते है । 

्र्-पुखः ओर दुःखः का क्या अर्थं है १ 

उत्तर-गप्रिय ८ अनुकूल ) वस्तुक संयोगसे ओर 
अग्रिय ( प्रतिक्रूढ ) कं बिषोगसे होनेवाठे सव प्रकारके 
सलक वाचक यँ “खुख' है । इसी प्रकार प्रियके 
वियोगसे ओर अग्रिपके संथोगसे होनेवाले आधिभौतिकः, 
आधिदैविक ओर आध्यासिक सव प्रकारके दुःखोका 
वाचक यहाँ दुःखः शब्द्‌ है | 

्रभ-भवः ओर “अमावः तथा भय ओर “अभयः 
ङाब्दोका क्या अर्थं है ! 

उत्तर-सगकालमे समस्त चराचर जगत्‌का उत्पन्न 
होना “भवः हैः प्र्यकाल्मे उसका कीन हो जाना 
अभाव, हे । किसी प्रकरी हानि या मृयुके कारणक्षो 
देखकर अन्तःकरणे उत्पन होनेवाठे भावक नाम 
“मयः है ओर सर्वत्र एक परमेश्वस्को व्याप्त समञ्च लेनेसे 
अथवा अन्य किसी कारणे भयका जो सर्वथा असात 
हो जाना दै वह (अमयः है | 

्र्ष-“अर्हिसाः, (समता ओर (तुष्टिः की परिमाषा 
क्या दहै! 

उत्तर-करिंसी भी प्राणीको किंसी भी समय किसी मी 
परकारसे मनः वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कष्टन 





व्व चछ ककर कन त पतन्त आदि प्राणियेकर निमित्तत प्रात 


षुख-दुःख, सम-हानि, जय-पराजय, निन्दास्तुति, 
मान-अपमान, भित्र-शत्रु आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ 
ओर घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते हैँ उन सन्मे 
निरन्तद रागरेषरदित सषञ्ुद्धि रहनेके भावको (समता 
कहते है | 

जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्रारव्धका भोग या 
भगवान्‌का विधान समञ्चकर सदा सन्तुष्ट रहनेके भाव्रको 
तुष्टिः कहते है | 

प्रभ्र-तप, दान, यञश्च ओर अयश्च 
अल्ग-अल्ग अर्धं क्या है ? 

उत्तर-खधमे-पाटनके ल्य कष्ट सहन करना (तपः 
है, अपने खल्वको दूसरेके हितके च्य वितरण करना 
दानः है, जगते कीतिं होना यञ्चः है ओर 
अपक्रर्तिका नाम (अयाः है । 

्रभ्-प्राणियोके नाना प्रकारके माव मुञ्चसे ही होते 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवरान्‌ने यह माव दिखाया दै 
कि विभिन्न प्राणियोके उनकी प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त 
प्रकारके जितने भी विभिन्न माव होते दै, वे सव मुक्षसे दी 
होते है, अर्थात्‌ वे सव मेरी ही सहायता, शति ओर 
सत्तासे होते है । | 

र्षा इन दो स्लोकोमे सुख, भव, अभय ओर 
यश ईन चार्‌ ही भ्वोके विरोधी माव दुःख, अभाव, 
भय ओर अपयशका वर्णन करिया गया है । क्षमा, सत्य, दम 
ओर अहिंसा आदि भावके प्रिरोधी भार्वोका वर्णन क्यो 
नहीं किया गया १ 

उत्तर- दुःखः, अमाव, मय ओर अपथ आदि माव 
जीरको प्रारव्धका भोग कनेक ल्ि उतपन्न होते हैः 
ईसन्ि इन सवका उद्भव कर्मफल्दाता ओर जगत्‌के 
नियन्नणकता मवानूसे होना दीक ही है । परन्तु क्षमा, 


हौनेवाठे कर्टेको (आधिभौतिकः, अनार 


इन चारोका 








अतिष्ठः भूकम्ः वञ्पात ओर अकार आदि दैवीकोपते दोनेवले कर्थेको “आधिदैविकः ओर रीर, इन्दि तथा अन्तः- 


करणमे क्रिस प्रकारके रोगे दोनेवारे कष्टक “आध्यात्मिक 


इ ५ 


न | 











दुःख कहते दै । 





# दूसर्वाँ अध्याय # ४०७ 


स्य, दम ओर अर्हिसा आदिके व्रिसेधी क्रोध, अस्य, 
इन्दियोका दास ओर हिसा आदि दुग ओर दुराचार 
भगवानसे नह उन्न होते । वरं गीतामे ही दूसरे खानोमि 
इन दुरयुण-दुशचारोकी उत्त्तिका मूढ कारण अज्ञान- 


महषयः सप्त॒ पूव 


जनित (कामः बतलाया गया है ( ३।२७ ) ओर इन्दे मूल- 
सहित व्याग देनेकी प्रेरणा की गयी है । इसव्ये सव्य आदि 
सद्गुण ओर सदाचारैके विरोधी मोका वर्णन यहाँ 
नहीं किया गया है | 

चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां लेक इमाः परजाः ॥ £ ॥ 
१ सात महपिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेवाठे सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मजु-ये 
सक्षम भाववाले सब-के-सव मेरे संकटपसे उत्पन्न हुए है, जिनकी संखास्मै यह सम्पूण रजा है ॥ ६॥ 


ग्ररन-सप्त महर्षियोके क्या लक्षण है! ओर वे 
कौन-कौन हैँ ! 
उत्तर-सपष्ियोके लक्षण वतलते हए कहा गया है- 
एतान्‌ भावानधीयाना ये चैव ऋषयो मताः । 
सप्तेते सप्तभिदचैव गुणैः सपर्षयः स्मृता; ॥ 
दीर्घायुषो मन्त्रकृत ॒शशरा॒ दिव्यचक्षुषः । 
वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च ये ॥ 
( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ ) 
(तथा देवर्षियोके इन ( उपयुक्त ) भावोंका जो 
अध्ययन ( स्मरण ) करनेवाले है, वे ऋषि माने गये हैँ; इन 
ऋषियों जो दीघायुः मन्त्रकरता, रेशर्थवान्‌, दिव्य-दष्टियुक्त, 
गुण-विधा ओर आयुमे वृद्ध, धर्मका प्रतक्ष ( साक्षात्कार ) 
करनेवाठे ओर गोत्र चलनेवाठे हैँ रसे सातों गुणोंसे 
युक्त सात ऋषियोको ही सप्तपिं कहते है | इन्हीसे प्रजका 
विस्तार होता है ओर धर्मकी व्यत्रस्था चन्त दै 
ये सर्पि प्रत्येक मन्वन्तरे मिन-भिन होते है । यहाँ 


जिन सपतर्षियोका वर्णेन है, उनको भगव्रान्‌ने महर्षिः 
=, भ ५ = व्यि 
कहा है ओर उन्हे संकल्पते उन्न बताया है । इटिः 


यह उन्हींका उक्य है जो ऋषियोंसे भी उच्चस्तरके है । ` 


रसे सप्तभियोका उल्टेख महामारत-शान्तिपवैमे मिस्ता 
है; इनके व्यि साक्षात्‌ परम पुरूष परमेश्वरे देवताओं- 
सहित त्रह्माजीसे कहा दै-- 
मरीचिरङ्धिराश्वात्रिः पुरस्य: पुरहः क्रतुः । 
वसिष्ठ इति पतैते मानसा निर्मिता हि ते॥ 
एते वेदविदो सुष्या वेदाचायाश्च कल्पिताः । 
्वृ्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ 
( मह्ा° शान्ति° ३४७ । ६९-७० ) 
'्रीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुटस्य, पुलह, क्रतु ओर 
वसिष्ठ-- ये सातो महरि तुम्हारे (ब्रह्माजीके) दवारा ही अपने 
मनसे एवे हृए है । ये सातो वेदवे ज्ञाता है, इनको भेन सु्य 
वेदाचायँ बनाया है । ये प्रवृ्तिमार्गका संचालन करनेवाठे 
है ओर (भेरे ही दारो परनापतिके कर्मे निथुक्त किय गये है |? 


# देवर्ियोके लक्षण इसी अध्यायमे १२-१२ वें इलोकोकी टीका देखिये । 
† ये सति प्वृत्तिमागीं दोते ई, इनके विचारोका ओर जीवनका वणन इस प्रकार दै-- 














घटकर्माभिरता नित्यं शालिनो गृहमेधिनः । तुस्यैव्य॑बदरन्ति स्म अदृष्टेः कम॑हेतुभिः ॥ 
अग्रामयेवर्तयन्ति स रसैश्चैव: खयंकृतैः । कुटम्बिनः ऋद्धिमन्तो बाह्यान्तरनिवासिनः ॥ 
कृतादिषु युगाख्येषु सर्वेष्वेव पुनः पुनः । वर्णाभरमव्यवस्थानं क्रियते प्रथमं त॒॒वे॥ 

( वायुपुराण ६१ ॥ ९५--९७ ` क 

ये महर्षिं पदना-पदानाः यज्ञ करना-करानाः दान देना-केना--इन छः कर्मोको सदा करनेवाले ब्रह्चायिोको पदानेके ^ 

ल्ि धरम गुरुर रखनेवाठे तथा प्रनाकी उक्ति ल्यि ही खी ओर अग्निका ग्रहण करनेवाले हते दै । कंजन्य अदष्टकी 

दषते ( अर्थात्‌ वणं आदिमे ) जो समान ई उन्दीके साथ ये व्यवहार करते ह ओर अपनेहीदरारा रचित अनिन्ध मः 
पदा्थोति निर्वाह करते द 1 ये बाल-च्चेवाटे, गो-धन आदि सम्पत्तिवाे तथा छोगोके बाहरभीतर निवास करमते 
सत्य आदि समी युगोके आरम्भम पदले-पदल ये दी सब महरिंगण बारबार वणाश्मधमकी व्यवसथावि ॥ 








४०८ # गीता-तच्वविवेचनी टीका भः 


ज्ज्व ~ [~~~ 








इस कल्पके सर्वप्रथम खायम्मुव॒मन्वन्तरके सरथ प्ररन-यहोँ सप्त मह्ियोसे इस वतमान मन्वन्तरे 
यही है ( हरिवंशा० ७। ८, ९.)। अतएव यह सर्ध्यो- विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ ओर 
से इन्दीका ग्रहण करना चाहिये ।# करयप--इन सातोंको मान छा जाय तो क्या आप्ति है ! 


# ये सातो ही अत्यन्त तेजस्वी, तपसी ओर बुद्धिमान्‌ प्रजापति ह । प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाले हौनैके कारण 
इनको (त ग्रहाः कहा गया है ( महाभारत, शान्तिपव २०८ | ३ ४, ५ ) । इनका संधित चरित इस प्रकार दे - 

( १ 9) मरीचि-ये भगवानके अंशांशावतार माने जाते हैँ । इनके कई पलिर्यो दैः ( प्रधान दकषपरजापतिकी पुत्री 
सम्भूति ओर धर्मनामक व्ाह्णकी कन्या धर्मरता ह । इनकी सन्ततिका वड़ा विस्तार ह । महषिं कद्यप इन्दीके पुच ह । बरहमाजीन 
इनको पद्मपुराणका कुछ अंश सुनाया था । प्रायः सभी पुराणे, महामारतमे ओर वेदोमे भी इनके प्रसंगमे बहुत कुछ कहा गया 
दे । बरहमाजीने सवसे पहले ब्रह्मपुराण इ्दीको दिया था । ये सदा-सर्वदा खिकी उसत्ति ओर उसके पाटनके कार्यम खगे रते है । 
इनकी विस्तृत कथा वायुपुराण, सकन्द पुराणः अभिपुराणः पद्मपुराण, माकंण्डेयपुराण, विष्णुपुराण ओर महाभारत आदिमे दै । 

(२ ) अङ्गिरा ये बड़े ही तेजस्वी महिं दै । इनके कई पलिन्यो दै, जिनमें प्रधानतया तीन दहै; उनमैते मरीचिकी 

कन्या सुरूपा बृहस्पतिका, कदम ऋषरिकी कन्या खराट्‌से गौतम वामदेवादि पच पुर्वोका ओर मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु 
आदि तीन पुर्नोका जनम हुआ ( वायुपुराण अ० ६५ ) तथा अग्निकी कन्या आत्रेयी आ ङ्गिरखनामक पुत्ोकी उदन्त हुई । 
( ब्रह्मपुराण ) किंसी-किंसी मन्म माना गया दै किं वृहस्पतिका जन्म इनकी गुभानामक पत्नी हुआ था । ( महामार ) 

(३) अन्रि-ये दक्षिण दिशाकी ओर रहते दै । परसिद् पतिव्रता अनसूयाजी इन्दीकी धर्मपत्नी है । अनसूचाजी 
भगवान्‌ कपिख्देवकी बहिन ओर कर्दम-देवहूतिकी कन्या दै । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीने बनवासके समय इनका आतिथ्य 
स्वीकार क्रिया था । अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको भ ति-मोतिके गहने-कपड़े ओर सतीधर्मका महान्‌ उपदेद्य दिया.था | 

ब्रहमवादियोमे श्रेष्ठ महिं अन्रिको जव ब्रह्माजीने प्रजाविसतारके स्यि आज्ञा दी, तव अ्रिजी अपनी पत्नी अनसूयाजी- 
सहित ऋ्षनामक पवंतपर जाकर तप करने लो । ये दोनों भगवान्‌के बड़ दी भक्त द । उन्दने घोर तप किया ओर तपके फल- 
ससूप चाहा भगवानका प्रक्ष दन । ये जगत्यति मगवान्‌के शरणापनन होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने समो । इनके मस्तके 
योगाण्नि निकलने र्गी, जिसे तीन रोक जलने लगे । तव इनके तयते प्रसन्न होकर ब्रह्मा; विष्णु ओर शङ्कर तीनों इन्दे वर 
देनेके टि प्रकट हुए । भगवान्‌के तीनों खरूपोके दर्शन करके मुनि अपनी पतीसदित कृताथ हो गये ओर गद्रद्‌ होकर भगवानकी 
स्वति करने रगे । भगवान्‌ने इन्दं वर मोगनेको कहा । ब्रह्माजीकी खट रचनेकी आज्ञा थी, इसल्यि अच्रिने कहा--भैने पुत्रके 
ल्यि भगवानकी आराधना की थी ओर उनके दर्शन चाद ये, आप तीनां पधार गये । आप लोगोकी तो कोई कल्यना भी नही 
कर सकता । मुञ्ञपर यह्‌ कपा कैले हुई, आप दी बताइये ।› अभिके वचन सुनकर तीनों मुस्करा दिये मौर बोटे--श्रह्यन्‌ | 
ब्दा संकस्य सतय दै | ठम जिनका ध्यान करते दो, दम तीनों वे दी एकक ही तीन खर्प द । हम तीनोके अंसे वम्दारे 

तीन पुत्र हगि । ठम तो कतार्थ॑रूप दो दी ।' इतना ककर भगवानके तीनां खसूप अन्तर्धान दो गये । तीनोने उनके वह 

अवतार धारण कया । भगवान्‌ विष्णुके अंते दत्तात्रेय, ब्रह्माके अंशते चन्द्रमा ओर शिवजीके अंशे दु्वासाजी हए । 
भक्तिका यही प्रताप है । जिनकी ध्यानम भी कल्पना नहीं हो सकती वे दी बच्चे बनकर गोदे खेलने रमो ८ वाल्मीकीय 
रामायण बनकाण्ड ओर श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ५ ) | 

( ४ ) ुरस्त्य-ये बड़े दी धर्मपरायणः, तपस्वी ओर तेजसी दै । योगबिचाके बहुत बड़े आचार्यं ओर पारदशी 
है । पराशारजी जब राक्षसोका नाश करनेके व्यि एक बङा यज्ञ कर रहे ये, तव वस््ठकी सलादसे पुरसत्यने उनसे यज्ञ व॑द 
करलेके ख्थि कडा । पराशरजीने पुरुसत्य वात मानकर यज्ञ रोक दिया । इसते प्रसन्न होकर मदषिं पुर्न ेसा 
आशीवौद दिया, जिससे पराशरको समत शाखरोका ज्ञान दो गया | 

इनकी खन्या, मतीची, प्रीति ओर हविं नामक परियो दै जिनसे कई पुत्र हुए । दत्तोलि अथवा अग्य ओर 


परसिद्ध ऋषि निदाघ इहि पुत्र ई । विश्रवा भी इन्दीके पुत्र दै- जिनसे कुबेरः रावणः कुम्भकं ओर विभीषणका जन्म 
हा या । पुराणम ओर महाभारतम जगह-जगह इनकी चचां आयी ह | इनकी कथा विष्णुपुराण, ब्रहमैवतं पुराण, कूर्म. 
पुराणः श्रीमद्भागवत वायुपुराण ओर महाभारत उयोगपर्वमं विस्तारे है । 


















वसिष्ठके अतिरिक्त अन्यो 





न विश्वामित्र आदि स्त महर्धये अत्रि ओर्‌ 
चनतो भगवानूके ही मानसं 


(1 ~ ५५ 
पुत्र ह ओर न ब्रह्वे ही। अतएव गह इनको न 


उन्दीको मानना दी 


अन चतारः पूरवे से किनको 


उत्तर-सवसे 
सनातन ओर सनक्छु 


क है| 


भार--इन चारोको टेना चा 


भी भगवान हौ खरप है ओर ब्रलाजीके तप 
खच्ठापे प्रकट हए है । बहाने खथ कहा दै-- चार (सनः नामवाले सपि ्रकर इए ओ पूर्वकल्पे ल्य- 
~ 


१ 


न्‌ ९ [= = 
इइ । कूमपुराण, विष्णुपुराण अं 


अ 4 ४५ सः 
(५) पुल्ह-ये बह एंश्चयवान्‌ ओर ज्ञानी 
आर बह ज्ञान गोतमको सिखाया था | इनके दक्षप्रजापतिकी कन्या क्षमा ओर कर्दम क्रषिकी पुत्री गतिसे अनेको सन्तान 


=! 


[॥ 


# द्सर्वो अध्याय > 


तप्तं तपो व्रिविधलोकसिसक्षया मे 
आदौ सनात्खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 






४०९. 





मानकर श्रक्यसंटवषिनष्मिहात्तच्चं 
सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ 


टेना चाहिये १ 
पहले होनेवारे सनक, सनन्दन, 


हिये। ये जो सरसे पह 
करनेपर भगवान्‌ खयं 


महिं है । न्दने महर्ष 


२ श्रीमद्धागवतमें इनकी कथा हे। 


( श्रीमद्धागवत २। ७ । ५ ) 


भने विविध प्रकारके गोकोको उत्पन्न करनेकी इच्छासे 


टे तप किया, उस मेरी अखण्डित तपस्यासे ही 
सन सनन्दन, सनातन ओर सनल्ुमार-इन 


~---- - 


सनन्दनते ईश्वरीय ज्ञानकी रिक्षा प्रा्तकी थी 


° (६) क्रव-येमी वड़े ही तेजखी महिं हे । इन्दनि कर्दम ऋषिकी कन्या क्रिया ओर दर्पुी सन्नतिंसे विवाह 


क्रिया था | इनके साठ दजार बाल्यखिल्य नामक क्र पिर्योनि जन 
हए चलते दै । पुराणो इनकी कथार्पै 


मह करके स्तुति करते 


( ७ ) वपिष्ट-सदर्िं वसिष्ठे तपः तेजः 


ग्रकारके वर्णन मिलते 


लखोभसे ही इन्दोने सूर्वंशी राजार्ओकं 
भ्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर 


त 


कते थे $ सत्संग बड़ा है ओर विर्वा 
इनके विवादके कारणको सुनकर शष भग 
दोनोमे कोई मदात्मा थोड़ी देर चि 
अपने तपकरा वड़ा मरोसा था; 
कोपने गी । तव वसिष्टजीने 
खड़े रदे । विश्वामित्रजीने रोषभगवानसे पृछा क्रि “इत 


^करूषरिवर । निर्णय तो 


वसिष्ठजी वमुसम्पन्न अर्थात्‌ अणिमादि 


3 


मचरजी तपकोब 


इत भारको उठालेतोें 
उन्होने दस हजार वर्पकी 
अपने सतसंगकरा आधे क्षण 


मच्िया| ये ऋषि भगवान्‌ सूर्यके रथके सामने उनकी ओर 
कई जगद आयी हे । 


( श्रीमद्धागवत-चतुथ॑सकन्ध; विष्णुपुराणःप्रथम अंडा ) 


[3 


क्षमा ओर धरम विश्वविदित है । इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे मुरां कई 
ठै जो कल्पभेदकी दि खमी टीक दै | वसिष्ठजीकी 
ओर पति्ताओंमे अग्रगण्य दै । वसिष्ठ सू॑वंशके कुर्पुरोदित ये । मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके द्श॑न ओर सत्संगके 


ओक पुरोदिती स्वीकार की अर सूं वंशके हि 
इन्दने अपने जीवनक्रो ऊतच्रत्य समन्ा । 
कहा जाता ह करि (तपस्या वड़ी है या सत्संग ९ 


च्‌ 


पत्नीका नाम अरुन्धती है | ये बड़ी ही साध्वी 


तके व्यि ये लगातार चेष्टा करते रदे । मगवान्‌ 


इस विष्रयपर एक बार विश्वामित्रजीसे इनका मतभेद हो गया | वसिष्ठजी 
डावतलाते थे। अन्तम दोनो पञ्चायत करानेके ल्यि शेषजीके पास पहुचे । 
वाने कहा क (भगवन्‌ ! आप देख रहे है, मेरे सिरपर सारी प्रथ्वीका भार हे । आप 
सोच.समञ्चकर आपका जञगड़ा निपया दू विशवामिवजीको 
तपस्याकरा फल देकर एृथ्वीको उठाना वाहाः परन्तु उदा न सकते | पथ 
का ९८ देकर ए्वीको सहज ही उठा छा ओर बहत देरतक उसे चयि 
नी देर हो गयी, आपने निर्णय क्यो नदीं सनाया १ तव उन्होने 


अपने आप ही हो गया | जव आधि क्षणके सत्संगकरी मी वरावरी दस हजार वर्षुके तपसे नहीं 
तत्र आप दी सोच लीजिये करि दोनो कौन बड़ा है 


पाथा | काम्‌ः क्रोध, लोभः मोह अदि शन इनके 


होकर वसिष्टजीको बाह्यणोका आधिपत्य प्रदान क्रिया 
स्ेप्रथम ल्या जनेयोग्य द । इनके जीवनक्की विस्तरत 


ायुपुराण, शिवपुराणः 


लिङ्गपुराण आदि ग्रन्थोमे ई । 


गी० त° वि० ५२-- 


तिद्धयोसे युक्त ओर ग्हवासियेमि 


।' सत्संगकी मदिमा जानकर दोनों ही ऋषि प्रसन्न हो 
| सर्वश्रेष्ठ है, इसील्यि 

आश्रमके समीप भी नहीं आ सकते ये । सौ पुत्रका | 
बिश्वामिनक परति, अपनेमे पूरा साम्य होनेपर मी क्रोध न करके इन्दौने उनका जरा भी अनिष्ट नदीं किया। महादेवजी परस् ' क 


था | सनातन धर्म॑के मरम॑को यथार्थल्पसे जाननेवारखेमे वसिषठजीकर : का नाम 


त घटनाः 








च 


काल्वे समय जो आलतच्के ज्ञानका प्रचार ईस संसारे न्ट 
हो गया या , उसका इन्दोने अल्ीोति उपदे किंयाः जिषे 
उन सुनियोनि अपने हयम अल्सतच्यका साक्षा किया] 

्रक्न-इसी इटोकम कटा है--:जिनकी सव लोकोपे 
यह्‌ प्रजा हैः, पस्तु "च्वारः पू्वेका अथै सनकादि महि 
मान ल्नेसे इनमें वितेध आता हे; क्योकि सनकादिकी 
तो को प्रना नहीं दै! 

उत्तर-सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले निवृत्ति- 
क्षवे प्रवर्तक आचयेदै । अतप उनकी शिक्षा ग्रहण कसने- 
वाले सभी ठोग शिष्यके सुम्बन्धसे उनकी प्रजा ही मने 
जा सुते है । अतस इसमे कोई विरोध नहीं दै । 

्रभ--भमनवः' पद्‌ किनका वाचक है १ 


% सूर्यसिद्धान्तम मन्वन्तर आदिका जो वणैन दै, उसके अनुकार 
सौरमानते ४२२०१००० वर्पकी अथवा देवमानसे १२ 


एते ददतत युका एक मन्वन्तर होता दे । प्रत्येक मन्वन्तरके 


होती है । मन्वन्तर बीतनेपर जव सन्ध्या होती द, तवर भारी थ्वी 


,००० वर्पकी एक चतुयुग 
अन्तमे सत्ययुगक्रे सानकी अथौत्‌ १७१२८००० 


५ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


उत्तर. जरह्यके एक दिनमे चौदह मनु होते केकये प्रत्येकः 


मुके अपधरिकारकाख्को “मन्वन्तर कहते है । इकह॑त्तर 
चुरु कुछ अधिक काटका ९१ मन्वन्तर होता दै । 
मानवी वर्षगग्रनाके हिसादसे एक मन्वन्तर तीस करोड 
सड़सठ ठाख वीस हजार वषत ओर दिव्यःवर्भगणनाके 
हिसाबसे आठ ख वावन हजार वर्षते कुछ अधिक काटका 
होता है (विष्णुपुराण १।३)।* सेक मन्वन्तस्य धमकी 
व्यवस्था ओर टोकरक्षणके लये मिन्न-भिन्न सप्ति ते ह 
एक मन्वन्तरके वीत जनिपर्‌ जव सनु बदल जाते है, तव 
उन्दीके साथ सरणि, देवताः इन्र ओर मलुपुत्र भी वदढ जति 
है । वर्तमान कल्पक मनुओकि नाम ये दै खाप्धुवः 
लार, उत्तम, तामस, रेवत) चक्ष बैवस्वत, सावर, 


~~ ----------- 


~ ~------------ 


इस प्रकार समञ्चना चादिये-- ई 
भगी होती है| इसीको मदायुग कदते € । 
वर्षी सन्ध्या 


जलम इव जाती दै । प्रलेक वपे ( ब्रह्याकरे एक दिनम ) 


चौदह मन्वन्तर अपनी-अपनी सन्ध्याओंके मानके सदित होते दै । इसके सिवा कृर्पके आरम्भकाटमे भी एक सत्ययुगके मान- 


कल्की सतधया होती दे । दस प्रकार एक कल्पक चौदद सनुओंमे ७१ चत॒ुगीके 
मानवे १४ मनओंमे ९९४ सदायुग होति ह ओर सव्ययुगके 


होती द । ७१ महायुगेके 


महायुगेकि समान हो जाता हे । दोरक योग मिखनेपर पूरे एक 
इसको समनक्षिये-- 
सौरमान या मानव वर्षं 


इस दिसावसे निम्नछिखित अंकौके दाय 


एक चतु्युगी ( मदायुग दिव्ययुग ) 

इकदत्तर चतयंगी 

कट्पकी सन्धि 

मन्वन्तस्की चौदह सन्ध्या 

सुन्धिसहित एक मन्वन्तर 

चौदह सन्ध्यासदित चौदह मन्वन्तर 

कल्यकी सन्धिसदित चौदह मन्वन्तर या एक कलय 


४५ 


४३२२१५० ०१००१००० 


अतिरिक्त सव्ययुगके मानकी १५ सन्ध्ये 
मानकी १५ सन्ध्या्ओंका काठ पूरा £ 
हजार महदायुग या दिव्ययुग ब्रीत जाते दै । 


देवमान या दिव्य वघ 


४२२०१००० १९४१५ 
२३०१६७१ २०३१००० ८१५२१००० 
१७२८१००८ `४१८ ० ० 
२०४१९ २१००० ६५७१२०० 
३०१८४१.४८१० ०० ८१५६) ८ ०० 
११८ २०७२१००० १३१९१९५२ २०० 


१२०००००० 


्रह्माजीका दिन दी कल्य हैः इतनी दी वदी उनकी रात्र हे । इस अदोरात्रके मानसे व्र्माजीी परमायु एक सौ वषं 


हे 1 इसे (परः कहते दै । 
रद ह । यद्‌ उनके ५१ वे वैका प्रथम दिन या कस 


इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाय अर्थात्‌ एक पराध वरिताकर दुसरे पराम चलं 
हे 6. ० 
ह । वर्तमान कल्पक आरम्भे अबतक खायम्धुव आदि छः मन्वन्तर 


(1 


सीरी साऽ वीत जत त कलम सन्भयासमेत सात सन्त वीत डुक दै । वतमान सातवे वैवस्वत मन्वन्तरे 
२७ चलयुग वीत जके ई। इस समय अघ्ाईसवे चहयंगके कलियुरका सन्ध्याकाठ चछ र्दा ह। (सिन्त मयमाभिनाख 


दोक १५ से २४ देखिये ) । 


संवत्‌ २०२३ वि० तक कलियुगके ५०६७ वं वीते द । कटुके आं 
ता < द \ दस दिखा 4 शि ५ ६ के आरम्भमे 
ता द । ए दिवस अभी कदी सन्यत हौ २०९३३ लोर वै बीत वारी ६ । 


9 
<अ ^ 
ह ष्क 


: "१ 


३६००० वर्षं सन्ध्याकाठ्का मान 


८ 









द __ + 


दक्षसावर्णि, बहाव, धर्मसावर्णि, रदरसावर्णि, देव- 
सावर्णिं ओर उ 


वीत जनेपर्‌ सव्र मयु भी बद्ठ जाते है | 
म्-ह्न सप्त महर्षि 

ति ४ = 

रारण दनेकरा क्या अभिप्राय है ! 


ठ भ ९ = = 
„ ^ तरवे समी भगवान श्रद्धा ओर प्रेम रखनेतराठे 
€› यही भाव दिखलनेके व्यि इनके व्यि भद्राया 


यह विशेषण दिया गया है | 


# दसरा अध्याये # 


-दरसावधि ।# चौदह मनुओंका एक कल्प 


आदिके साथ मद्भावाः! 


४१६१ 








गरभ-सपधियोकी ओर सनकादिकी उत्ति ती 
ब्रह्मा तीके मनसे ही मानी गयी है | यल भगवानूने 
उनको अपने मनसे उत्न कैसे कहा ¢ 

उत्तर-इनकी नो ब्रहमाजीसेउत्ति होती है वह वस्तुतः 
भगवानसे ही होती है; क्योंकि खयं भगवान्‌ ही जगती 
ए्चनके व्ि ब्रहमका ख्प धारण करते है | अतएव ब्रह्माके 
मनसे उत्पन्न होनेषासको भगवान्‌ “अपने मनसे उत्पन्न 
होनेवाठे' कहें तो इसमे भी कोई प्रिरोधकी बात नहीं है । 


तम्वन्ध--त प्रकार दृते जौर तीर रटोकोद्वारा जो भगवान्‌के योय (गरभाव ) का जीर चेते छठेतक 
उनकी भिमूतियो् वर्णन करिया गया, उत्ते जानने भल अगले रोके बतलाया जाता है _ - 


एतां विभूतिं योगं च 


न 
सीऽविकम्पेन योगेन युज्यते 
जो पुरुष मेरी इस परमैभ्वरयरूप विभूतिको ओर योगदाक्तिको 


मम॒यो वेत्ति तत्वतः । 


नात्र संरायः ॥ ७ ॥ 
तत्वसे जानता है, वह निश्चल 


भक्तियोगत्ते युक्त दो जाता है--इसमे ङक = संशय नदीं हे ॥ ७॥ 


भ-यर्हा “एनाम्‌ः विशेषणके सहित श्रिभूतिम्‌! 
पद करिसका वाचक है जीर धयोगम्‌ पदसे क्या कहा 
शया = तथा इन दोनोंको तसे जानना क्या है १ 
ऽन्तर पिछले तीनों स्यकोमि मगवानूने जिन बुद्ध 
आदि भावोंको ओर महं आदिक अपनेते उत्पन बतलाया 
हं तथा सातत्रे अध्याये (जने भँ र ह" (७।८ ) एवं 
नवे अध्यायमे करतु तँ ह" थक्ञ मेदः (९। १६) 
स्यादि वाक्योसे जिन-जिन पदार्था, भा्वोकरा ओर 
देवता आदिका वर्णन किया है--उन. सवका वाच 
यहो “एताम्‌ विदोषणके सहित (विमूतिम्‌ पद है । 
भगवानूकी जो अलौकिक राक्ति है, जिसे देवता ओर 
महरिगण भी पूर्णल्यसे नहली जानते(१०।२, ३); जिसके 
कारण खयं सात्िक, राजसः ओर्‌ तामस मावोके अभिन्न- 
निमिततोपादान कारणहोनेपर भी भगवान्‌ सदा उनसे न्यारे 
वने रहतेहे मौरयह कहा जाता है कि ^ तो वे माव भगवान्‌- 
मे है ओर न भगवन हीउनमे दै, (७। १२); निसक्ति 


से सम्पूर्णं जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार आदि समस्त 
` „ ` ` अन्व जज कतके व्ल नेन कर्त्या ओर तेरे अध्याय 
विभिन्न पुराणम इनके नामभेद मिलते ई । य ये नाम श्रीमदवागवतके अनुसार दिये गय दै। 





. अनेक रूप धारण करते है तथा सवर ङु करते इए 


करम करते हए मगवान्‌ सम्पूर्ण जगतूको नियमने चलति 
दै जिसके कारण वे समस्त लोको महान्‌ ईश्वर, 
समस्त भूतोकि घुट्‌, समस्त यज्ञादिके भोक्ता, सर्वाधार 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ है; जिस राक्तिसे भगवान्‌ इस समस्त 
जगतको अपने एक अंशमे धारण किये हृ९ है (१०।४२) 
ओर युग-युगमे अपने इच्छानुसार वरिभिनन कार्योकि चयि 











भी समस्त कर्मो, सम्पूणं जगतस एवं जन्मादि समस्त 
व्रिकारोसे सर्वथा निर्टेप रहते है ओर नवम अध्यायके 
पच स्लोकमे जिसको र्व योग कहा गया है-उस 
अदूमृत रक्त ( ग्रमाव ) का वाचक यह "योगम्‌, पद्‌ है | 

ईप प्रकर समस्त जगत्‌ भगवान्‌की ही स्वना है ओर स 
उन्हीके एक अंशे सित है । इसन्ि जगतमे जो भी वस्तु 
शक्तिसम्पन प्रतीत हो, जयं मी डुक विरोषता दिखलायी दे, 
उसे-अथा समस्त जगतवो ही भगवान्‌ विभूति अर्थात्‌ 
उन्हीका स्वरूप समञ्जना एवं उपर्युक्त प्रकारसे भगवानूको 
भस्त जगतके करता हर्ता, स्वरक्तिमान्‌, स्वश्‌, स्वाधार, ` 
परम दया, सके सुद्‌ ओर स्बन्तिर्यामी मानना-यही 


इनका विस्तासे बर्गेन पदता चाहिये 




















(न ------- # गीता-तखवविवेचनी ठीक # 





( 





(मगवान्‌की विभूति ओर योगको तच्चसे जानना" है। 
र्न “अविकम्पेन विशेषणके | सहित ध्योगेनः पद्‌ 
किसका वाचक हे ओर उससे युक्त हो जाना क्या है १ 
उन्तर--भगवान्‌की जो अनन्यभक्ति है (११1 ५) 
जिसे “अव्यभिचारिणी भक्ति, ( १३ । १०) ओर 'अन्पमि- 
चारी भक्तियोग" (१४।२६) भी कहते ह; सातवें अध्याय- 


के पहले शलोक जिसे “योगः के नामसे पुकारा गया है 
जर नवम अध्यायके तेरवे, चौदह तथा चौतीसवें 
तथा इसी अध्यायके नवे स्टोकमे जिसका खूप 
बतलाया गया है--उस “अविचल भक्तियोगःका वाचक 
यँ (अव्रिकम्पेनः विरोषणके सहित ध्योगेन! प्रद है । 
जर उसमे संन रहना ही उससे युक्त हो जाना है। 


सम्बन्ध--मगवान्‌के प्रभाव ओर विमूतियकि ज्ञानक एल आनिवि भक्तियोगक्की प्राति वतलायी गयी 


अब दो इलोकोमें उप्त भक्तियोगकी म्रा्ठिका करम बदलाते 


अहं सर्वस्य प्रभवो 


इति मत्वा भजन्ते मां 


सू © 
मत्तः सर्व॑ प्रव॑ते । 
बुधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 


५ 


द्‌ क [~ इस 
रै बासुदेव ही सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्तिका कारण ह ओर सुश्चसे ही सवं जगत्‌ चेष्टा करता हइ 
प्रकार खम्चकर शद्धा ओर भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन सुच परमरेश्वरको ही निरन्तर भजते हं ॥ < ॥ 


्रभ- भगवान्‌को सम्पूर्णं जगत्का श्रम! समक्चना 
क्या है! 

उत्तर-समूर्णं जगत्‌ मगवानू्े ही उन्न है, अतः 
भगवान्‌ ही समस्त जगतक्वे उपादान ओर निमित्त कारण 
है, इष्तल्यि भगवान्‌ ही स्रोत है, यह समञ्लना 
भगवानूो समस्त जगतका प्रम समना है । 

र सम्पूर्ण जगत्‌ मगवानूसे ही चेश करता 
है- यह समञ्चना क्या है ¢ 

उत्तर-भगवानके ही योगबरलसे यह सुष्टिचक्र चल रहा 
है उन्दीकी शासन-शाक्तिसे सूय, चन्द्रमा, तारागण ओर 
ृष्मी आदि नियमपूैक घुम रे है; उन्हीकि शासनसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छीःवुरी योनियोमे जन्म 
धारण कारके अपने-अपने कर्मोका फल भोग रहे दै-इस 
प्रकारे भगवानको सबका नियन्ता ओर प्रवतक समञ्नना 
(सुमपूरणं जगत्‌ भगवान चेष्टा करता है'.यह समञ्लना है। 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा 


ग्भ “भावसमन्विताः विशोषणके सहित शुधाः! 
पद्‌ वसे मक्तोका वाचक है ! 

उत्तर-जो भगवानके अतिशय प्रेमसे युक्त दै, 
भगवान जिनकी अटल श्रद्वा है, जो भगवानके गुण 
ओर ग्रभावको भटीर्भोति विशसृपूर्वक समश्षते है -- 
मगवान्‌कै उन बुद्धिमान्‌ भक्तोका वाचक भावसमन्विताः” 
व्िशेषणके सहित धाः" पद है । 

्रश्-उपर्क्त प्रकारसे समञ्चकर भगवानूको मजरा 
क्या! 

उत्तर-उपर्य्त प्रकारसे भगवानको समरणं जगता 
कर्ता, हर्त॑ओर प्रवर्तक समह्नकर अगले रटोकमे 
के इर्‌ प्रकारसे अतिशय श्रद्धा ओर प्रेमपू्ैक मन, 
बुद्धि ओर समस्त इन्दिधोदारा निरत भगवान स्मरण 
ओर सेवन करना दी भगवान्‌को भजना है । 
बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं ठष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥ 
निरन्तर सुच मन रुगानेवाछे ओर सुद्चमे ही प्राणोंको अपण करनेव(ठे -भक्तजन मेरी भक्तिकी 


चचौके द्वारा आयसम मेरे पभावको जनाति हप तथा 


गुण ओर धरभावसटित मेरा कथन करते हए ही 


निरन्तर सन्त होते है ओर सुश्च वासुदेवम ही निरन्तर रमण करते हँ ॥ ९ ॥ 


्रशच-“मचित्ताः? का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-मगवान्‌छ दयी भपना परम प्रमी, परम घुदद्‌, 


परम आत्मीय, परम गति ओर परम प्रिय स॒मञ्ननेके कारण 
जिनका चित्त अनन्य मावसे भगवान खगा आः दै (८। 





चै ना अध्याय # =-= 


१४; ९ । २२ ); मगवानके सिवा किसी भी वस्तु 
जिनका प्रीति, आति यारपणीय बुद्धि नही है; जो सदा- 
सवदा ही भगवानूके नाम, गुण, प्रभाव, टीट ओर 
सरूपा चिन्तन कते रहते ह ओर जो शाखविधिके अनु- 
सार कम॑ करते हृए उठते-वते, सोते.जागते, चठते-पिरते, 
खाते-पीते, व्यवहारकाले ओर ध्यानकाले कभी क्षण- 
मात्र भी भगवान्‌को नही भूलते, एसे निवय.निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले मक्तोके व्यि ही यँ भगवानूले (चित्ताः? 
विरेषणका प्रयोग किया है । 

श्रध --मद्गतप्राणाः का क्याभवदहै! 

उत्तर-जिनका जीवन ओर इन्दर्योकी समस्त चेष्टं 
केवठ भगवानूके ही स्यि है; जिनको क्षणमानरका मी 
भगव्रान्‌का वियोग असह्य है; जो मगवान्‌क्े व्यि ही 
म्राण धारण करते है लान।-पीना, चरना-किरना, सोना- 
जागना जादि जितनी भी चेष्टा है, उन सवे जिनका 
अपना ऊख मी प्रपोजन नक रह गया है-जो सव कुछ 
भगवान्‌के च्यिही करते है; उनके च्ि भगवान्‌ने 
“मद्रतप्राणाः' का प्रपोग किया है | 

्रभ-“परस्परं बोधयन्तः का क्या भाव है १ 

उत्तर-भगव्रान्‌मे श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले प्रमी भक्तोका 
जो अपने-अपने अनुभवके अनुपार भगवानके गुण- 
प्रभव, तच्छ) टीका, माहाल्य ओर रहस्यको परस्पर नाना 
प्रकारकी युक्ति्योसे समञ्चानेकी चेटा करना है. यही 
परस्पर भगवान्‌का बोध कराना है । 


्शर-भगवान्‌का कथन करना क्या है १ 

उत्तर-ग्द्रा-मक्तपूवक भगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव, 
टीला ओर खरूपका कीर्तन ओर गायनं करना तथा 
कथा-त्याल्यानादि द्वारा लोगो प्रचार करना ओर उनकी 
स्त॒ति करना आदि सव्र भगवान्‌का कथन करना है | 

प्रभ उपर्युक्त प्रकारसे सव कुछ करते हए नित्य 
सन्तुष्ट रहना क्या है 

उत्तर-्त्यक क्रिया करते इए निरन्तर परम आनन्द. 
का अनुभव कना ही निघ सन्तुष्ट रहना? है । इस प्रकार 
सन्तु रहनेवाठे सक्ती रान्ति, अनन्द ओर सन्तोषका 
कारण केवल भगवान्‌ नाम, गुण, प्रभाव, रील ओर 
खष्प आदिका श्ण, मनन ओर कीर्तन तथा 
पठन-पाठन आदि ही होता है । सांपारकि वस्तुओंसे उसके 
आनन्द ओर सन्तोषका ठुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

प्रथ उपयुक्त प्रकारसे सब कुछ करते हए मगवानप 
निरन्तर रमण करना क्या है ९ 

उत्तर-भगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव, ीढा, खर्प, 
तत्व ओर रहस्यका यथायोग्य श्रपण, मनन ओर कीन करते 
इ९ एषं उनकी इचि, आज्ञा ओर संकेतके अलुप्तार केवरं उन- 
मे प्रेम होनेके व्यि ही प्रत्येक क्रिया करते हए मनक द्रायां 
उनको सदा-सवदा परक्षपत्‌ अपने पास सम्ञकर निरन्तर 
्रमपूरवैक उनके दन, स्पशं ओर उनके साथ वार्तागप आदि 
क्रोडा करते रहना-यही मगतरानूम निरन्तररमण करना ३ । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारते भजन करनेवाठे मक्तोके प्रति म गवान्‌ क्या कते हे, अगले ते छोकोमे यह बतटाते है- 


तेषां सततयुक्तानां 
ददामि बुद्धियोगं तं 


भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
येन॒ मामुपयान्ति ते॥ १० ॥ 


उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे लगे हए ओर प्रमपूर्वंक भजनेवाटे भक्तो को मै वह तच्वन्ञानङूप योग 


देता ह जिससे वे मुश्चको दी प्राप्त होते हैँ ॥ १० ॥ 
ग्रभ-(तेषाम्‌ः पद किनका वाचक है ! 
उत्तरपूर्वे दो इोकमिं शुधाः' ओर (च्विः, आदि 

पदोसे जिन भक्तोका वर्णेन क्रिया गया है, उन्हीं निष्काम 

अनन्यप्रेमी मक्तोका वाचक यहं (तेषाम्‌? पद है । 


्रश्-'सततयुक्तानम्‌ः का क्या असिप्राय है १ ` 
उत्तर-ूवरणोकमे "मच्चित्ताः, मद्गतप्राणाः, (परस्परं ` 
मां बोधयन्तः, ओर्‌ कथयन्तः से जो बाते कही न 
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्ररन--श्रीतिष्वकं मजताम्‌ः का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-पू्वैरलेकमे “निव्यं तुष्यन्ति च रमन्ति चः म जो 
वात कही गयी है उप्तका समाहार यजँ ्रीतपूवकं भजताम्‌! 
म क्षिया गाह । अभिप्राय यह है वि ्र्व्लोकमें भगवान्‌के 
निन भक्तोका वर्णन हआ है, वे भोगोंकी कामनाके ल्थि 
मगवानूको भजनेवाले नही है, किन्तु क्रिस प्रकारका 
मी फक न चाह्कर केवट निष्काम अनन्य प्रेभभावपू्क 
ही भगवान्‌का, उस सो मे कदे हए प्रकारसे निरन्तर 
भजन करनेवाठे है | 

्रशष-रेसे भक्तोको भगवान्‌ जो बुद्धियोग प्रदान करते 


~. © नजं ५ 
तेषामेवानुकम्पाथमहमनज्ञा 
ज्ञानदीपेन 


नाशयाम्यात्मभावश्ो 


है. बह क्या है ओर उससे मगवानको प्रात हो जाना क्या है! 
उत्तर-भगवान्‌का जो भक्तोके अन्तःकरणमे अपने 
परमाव ओर महादिके रहस्यसहित निगुंण-निराकार तच्च- 
को तथा टीटा,[रहस्य, मह ओर प्रभाव आदिके सहित 
सगुण-निराकार ओर साकार त्को यथा्थरूपसे समङने- 
की शक्ति प्रदान करना दै-वही ुद्धियोगका प्रदान करना" 
हे । इसीको मगवानूने सतत्र ओर नवे अध्यायमे विज्ञान- 
सहित ज्ञान कहा है ओर इस बुद्धियोगके द्वारा मगवानको 
प्रयश्च कर ठेना दी भगवानक्ो प्राप्त हो जाना है । 


तमः । 
भाता ॥ ११ ॥ 


(~ 


हे अद्यु ! उनके ऊपर अनुग्रह कनके छिये उनके अन्तःकरणमे स्थित इ मे खयं ही उनके 
यक्ञानजनित अन्धकारक धरकारामथ तच्वक्ञानरूप दीपकके द्वा नष्ट कर देता ह ॥ १९ ॥ 


्र्न-उन भक्तोपर अनुग्रह करनेके च्य मै खयं ही 
उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता दर, शस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उन्तर-इस कथनसे भगवानने यह माव दिखलाया है 
किं अपने भक्तोपर अनुग्रह कनेके च्यि मे खयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारका नारा कर देता द, इसके व्यि 
उनको कोई दूसरा साधन नदीं करना पड़ता । 

्रभ्-अज्ञानजम्‌ विरोषणके सहित (तमःः पद 
किसका वाचक है ओर उसे भ उनके आसभावमे खित हुआ 
नारा करता दः मगवान्‌के इस. कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अनादि सिद्ध अज्ञानसे उन जो आवरणशक्ति 
है जिसके कारण मलुष्य मगवानूके गुण, प्रमा ओर 
खद्पको यथार्थं नहीं जानता- उसका वाचक यहँ 
“अज्ञानजम्‌, विरोषणके सहित (तमः पद है । उसे मे मक्तो 
के आसभावमे खित हआ नाश करता द्र" इस कथनसे 
भगवानूने भक्तिकी महिमा ओर अपनेमे विषमताके दोषका 


अमाव दिखलया है । मगवानके कथनका अभिप्राय यह दहै 
वि मै सवके हृदयदेशमे अन्तर्पामीरूपसे सदा-सर्वद्‌ा सित 
रहता ह तो भी लोग मुञ्चे अपने सित नही मानते; इसी 
कारण मे उनका अज्ञानजनित अन्धकार ना नही कर 
सकता । परन्तु मेरे प्रेमी भक्त सुद्धे अपना अन्तयमिी 
समञ्चते इए पूरं श्छोकमे के हए ग्रकारसे निरन्तर मेरा 
भजन करते है, इस कारण उनके अज्ञानजनित अन्र- 


कारका मे सद्ज ही नाच कर देता हं | 


ग्रश्र-“भाखता! विरेषणके सहित (ज्ञानदीपेन पद 


किंसका वाचक है ओर उसके द्वारा (अज्ञानजनित 
अन्धकारका नादा करना, क्या है ९ 


उत्तर-पूर्वद्टोकमे जिषे बुद्धियोग कहा गया है; जिसके 
द्रारा प्रभाव ओर महिमा आदिके सहित नि्युण-निराकार 
त्का तथा लीढा, रहस्य, मह ओर्‌ प्रभाव आदिके सहित 
सगुण-निराकार ओर साकारतचका खख्य मलीमांति जाना 
जाता है; जिसे सातवे ओर नवे अध्याये विज्ञानसहित ज्ञानके 


न नाक््ठं न च पारमेष्ठयं न सवैभोमे न रसायिपत्यम्‌। न योगसिद्धीरपुनरभ॑वं बा समञ्स त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥ 


( श्रीमद्भागवत & । ११।२५ ) 


र: द सरवैसदुगुणदुक्त । आपको व्याग कर न तो मे खर्गमे सवसे ऊंचे टोकका निवास चाहता दर, न बह्मा पद चादता 
ह न समस्त ध्वीका राज्यः न पाताठ्लोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्वि-अधिक क्या मुक्ति मी नदीं चादता 
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नामसेकडाहै- रेसे संशय, विपर्यय आदि दोसे रहित का नाश हयोताहैया भगवानापि होती है १ 
"दिव्य बोधः का वाचक यहा भाखताः विोषणके सहित उत्तर-ज्ञानद्रीपके पञ त ओर 
नदष 8 त त्र-ज्ञानद्रीपके दारा यपि शानक नाश ओर 
^" द € | उसके दवारा भक्तोके अन्तःकरणते भगवान्‌ प्राति दोनों एक ही साथ हो जते दै, तथापि 
भगनत्तत्ज्ञानके प्रतिबन्धक अघ्ररण-दोषका स्व॑धा जभाव॒ यदि ूर्ापरका विमाग किया जाय तो यही समञ्चना चाहिये 
कर दना ही अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कशना' है । किं पटे अज्ञानका नारा होता है ओर भिर उसी क्षण 
शन ईस ज्ञानदीप (बुद्धियोग ) केद्वारा पहकेजज्ञान- भगवान प्राप्ति भी हो जाती हे । 
तसनन्ध साते जध्यायके पहले शोके अपने तमथसरूपका 
भगवानूने जुंनको जनना दौ शी तथा दू परे सोमे जिस विजनानप्तहित ज्ञानको पूर्णतया कहने ग्रतिज्ञा की थी- 
उतत वर्णन भगवानूने सातप जभ्यावे किया | उपक वाद्‌ जठ अध्याये जयुंनके सात परदनोका उत्तर देते एमी 
भगवानूने उतरी विषयक्रा स्पष्टीकरण किया; रिन्ु वर्ह कहनेकी चटी दूरी रही, इसटिये नवम अध्याये आरम्भे 
पुनः विजञानसहित ज्ञानक वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी किपयकरो जरल-ग्रतयज्गोहित मलीर्मोति समन्नाया 1 
तनन दूत नदो पुनः उसका सशीकरण करनेके ठिये दसवे जध्यायके पहले श्म उसी विषयक पुनः कहनेकी 
ग्रतिन्ना की जोर लोकरद्ारा अधनी ोगञ्चक्ति ओर विमूतियोशना वर्णन करक सातवे शोकम उनके जाननेका फ़ल 
अगिवल भक्तियोगकी राणि वतलायी 1 फिर जाठरे जौर नवे शोकोमे भक्तियोके द्वारा भगवानूके भजने लगे हृए्‌ 
मक्तोके भाव ओर्‌ जाचरणक्ा वर्णन किया जर द्वे तथा ग्यारहवेमे उसका फल अज्ञानजनित अन्धकारका नाञ्च 
सौर मगवान्‌री एाि करा देनेवाठे उद्धिवोगकरी ग्रति वतलाङ्र उतत किषथका उपसंहार कर र्था इसपर भगवरान्‌की 
विभूति ओर योयो तख जानना भगव्त्मािरमे परम सहायक है, यह बात समद्चकरर अतर सात रलोको्िं जुन पहले 
भयवानूरी सुति करके मगवान्‌ेउन ङ्गी योगशक्ति ओर भिमूतियोकरा रिस्तारस हित वर्णन कनके दिये प्राना करते है । 
अन उवाच | 
परं व्ह परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
परुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
आहुस्त्वासषयः सवे देवषिनोरदस्तथा । 
असितो देवरो व्यासः खयं चैव ववीषि मे ॥ १३॥ 
अङ्ख॑न वोले--आाप परम ब्रह्म, परभ ध(म ओर परम्‌ पवित्र है, क्योंकि आपको सव ऋषिगण सनातन 
हव्य पुरुप वं वाका भी आदिरेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी कते हं, वेसे शी देवपिं नारद तथा अखित 
ओर देवल ऋषि तथा महरि व्याल भी कहते हँ ओर खथं आप भो मेरे भरति कहते ह ॥ १२-१३॥ 
भ आप (रम बरह्म” परम धामः ओर्‌ "परम पक्तिः के श्रवण, ननन ओ कर्तन आ दर सवकरो सर्वथा परम 
है --अ्युनके इस कथनका क्या अभिप्राय है १ पतत्र काएनेवलि है; इसलिये पअप परम पक्त्र है | 
उत्तर-इस कथनसे अर्जुने यह माव दिखाया है कि प्रभ वः विरोषणके सहित (षयः पद्‌ किन 
जिस निगुण परमात्ाको "परम बरह्म" कहते है वे आपकर दी ऋका वाचक दै एवं वे आपको (सनातन दिव्य परुष", 
खल हे तया अपरकाजो निलधाम है बह भीसचिदानन्द- “आदिदेवः, 'विसः चौर (अजन्मा कहते है स कथन- 
मय दिभ्य ओर्‌ आपसे अमिन होनेके करण आपका ही का क्या अभिप्राय दै १ 
खख है तथा आपके नाम, गुणः परमाव, टीव नौर ख्यो 





लान करानेवाटे जितत विषयो सुगनेके छिचि 



















४१६ 


न 


# गीता-तत्तवविवेचनौ टीका # 








मर्वण्डेय, अद्भिरा आदि समस्त ऋषियोका वाचक है ओर 
अपनी मान्यताके समरथनमे अर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे 
रहे है । अभिप्राय यहदहैकिवे लोग आपको सनातन-- 
नित्य एवरस रहनेवाले, क्षयविनारारदित, दि्य-खतः- 
प्रका ओर ज्ञानखरूप, सवके आदिदेव तथा अजन्मा 
उत्पतिरूप विकारसे रहित ओर सर्वव्यापी वतवते है । 
अतः आप (परम ब्रह्म, “परम धामः ओर शरम पवित्र 
है- इसमे कुछ भी सन्देह नदीं है ।*# 
्र-देवरषिके क्या लक्षण हैँ ओर देसे देवपरं कौन- 
कौन है! 
उत्तर-देवधिके लक्षण ये है-- 
देघटोकप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवषयः छभाः । 
देवर्षयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
भूतमन्यभवज्ज्ञानं सत्यामिव्याहतं तथा । 
सम्बुद्धस्तु खयं ये तु सम्बद्धा ये च वे खथम्‌। 
तपसेह प्रसिद्धा ये गभं यश्च प्रणोदितम्‌ ॥ 
मन्त्रव्धाहारिणो ये च रेशर्यात्‌ सवगाश्च ये | 
इत्येते ऋषिभिर्ुक्ता देवद्विजदपस्तु ये ॥ 
( वायुपुराण ६१ । ८८; ९०; ९१, ९२ ) 


जिनका देवलोके निवास है, उन्हं खम देधर्ि समञ्चना 
चाहिये। इनके सिवावरैसे दी जो दूसरे ओर भी देवषिं है, 
उनके लक्षण कहता द । भूत, भविष्यत्‌ जर वतमानका ज्ञान 
होना तथा सव प्रकारसे सत्य बोकना-देवर्षिका लक्षण है। 
जो खयं भटोभभाति ज्ञानको प्राप्त हैँ तथा जो खयं अपनी. 
इन्छासे ही संसारसे सम्बद्र है, जो अपनी तपस्यके कारण 
इस संसारम विषयात है, जिन्होने (प्रहदादिको) गभे ही 
उपदेश दिया है, जो मन्त्रौकेवक्ता है ओर जो रेश्य (सिद्व) 
कै; बलसे सर्वत्र सब ठोकोमे विना किसी बाधाके जा-आ 
सकते हँ ओर जो सदा ऋषिधोंसे धिरे रहते हैँ, वे देवताः 
ब्राह्मण ओर राजा-ये सभी देवर्षि हं | 
देवर्षिं अनेकों है, जिनमेसे कुक नाम ये है-- 
देवर्षी धर्षपुत्रौ तु नरनारयणावुमौ । 
वा्विव्याःकतोः पुत्राः कदर्मः पुख्हस्य तु ॥ 
` पर्बतो नारदस्चैव कदयपस्यासजादुभौ । 
ऋषन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्माटेवर्षयः स्पताः॥ 
( वायुपुराण ६१ । ८३) ८४ ८५ ) 
धर्भके दोन पुत्र नर्‌ ओर नारायण, क्रतुके पुत्र बा- 


दिल्य क्रि, पुहके पुत्र कदम, प्रैत ओर नारद्‌ तथा क्यप 


गत्यर्थाहपतेधातोर्नामनिदरैत्तिरादितः 


“ऋष्‌? चातु गमनः जानः श्रवणः सत्व ओर तव--इन 


। यस्देपर सख्यम्भूतस्तस्वच ऋष्रिता स्मृता ॥ 
3 ( वायुपुराण ५९ । ७९ ८६ ) 
अथेति प्रयुक्त होता दै । ये सव्र वतिं जित्तके अंदर एक साथ 


निश्चितरूपते ह, उसोक्रा नाप ब्रह्मनि च्रषरिः कला हे । गवयर्थक शषरिः धाठुते दी (रषिः शब्दकी निष्पत्ति दुई दे ओर 
आदिकाले चकर यद ऋषिधर्मं खयं उतपन्न होता दै, इपीटिये इसको (षिः संज्ञा है ।' 
% परम सत्यवादी धमभूति पितामह मीष्मजीने दुरयोधनफरो मगवान्‌ श्रोकरष्णक्रा प्रभाव वतलति दए कहा है- 
सगवान्‌ वासुदेव सव देधती्कि देवता ओर सवशर ह ये दी धम, धर्मज्ञ है, वरद है, सव कामनाओंको पूणं कले- 





हओं क कमं म ओर मे प्र ५४ भूः [> £ ~+ = नियमों इन्दं 
वाले द मरय ही ता, क्म ओंर खवं परभु है । मूतः भविष्यत्‌, वतमानः संध्या, दिश।ए, अकर ओर सव्र नियमोको इन्दी 
जनादनने रचा दै । इन महामा अविनाशो ्रयुने ऋषिः तप ओर जगत्‌की खट करनेव ले प्रजापतिको रचा । सव प्राणियोके 
अग्रज संकषणको भी इन्दीनि ही १ । लोक जिनको अनन्तः कहते हँ ओर जिन्दोनि पाड समेत सारी प्रथ्वीको धारण कर सका 
द वे शेषनाग भौ इन्दि उलन ह; ये दी वाराहः दरसिंह ओर वामनका अवतार धारण करनेवाठे है" ये दी सवके मातापिता 
हः इनमे रेष्ठ ओर करो मी नदीं हभ ही केशव परम तेजरूप ह ओर सव लोगेकि पितामह है, मुनिगण इन्दं हृषीकेश कहते 
है ये दी आचार्यः पितर्‌ ओर गुर ई। ये श्रीकृष्ण जिसपर प्रसन्न दते दैः उसे अक्षय लोककी प्राप्ति होती है । भय प्रप्त 
होनेपर 1 च च २५५६ है ओर इनी स्वति करता दैः वह मनुष्य परम सुलकरो प्राक्त होता हे ।; (जो लोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे चले जति दैः वे कभी मोहको नहीं प्राप्त होते | महं १ तौ 

५ दी प्रात होते । महान्‌ भय ( संकट ) मे द्वे हए छोगोकी भी भगवान्‌ 

जनार्दन नित्य रक्षा करते है ॥ 4.4.111 

ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते न्ति निलयं 
ङृष्णं भ्रपदयन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः । भये महति मग्नाश्च पाति नित्यं जनार्दनः ॥ 


( मदा० भीष्म ६७ | २४) 


ना दसवां अध्याय + ७१७ 






^ -~------ज््््् 


| के दोनो ब्रहवादी परअत ओर वतर ये चि देवताओ- उत्तर. देवर्षि नाएद, असित, देवल चीर व्यास ये 
1 को २ सकते हे इसच्ि इन्दे 'देवर्भिः कहतेहै। चारों दी मगवान्‌केयथाथं तके जाननेधाठे, उनके महान्‌ 
रभ देवि नारद्‌, असित, देवक ओर व्यास कौन १ प्रभी मक्त ओर परभ ज्ञानी महविं है + ये अपने कालके वदत 

अनने खास तौरते इन्दीके नाम क्यो गिनाये ओर हन्दोने दही सम्मान्य तथा महान्‌ स्वाद महापुरुष माने जाते है, 

भगवान्‌ श्रकृष्णक्री महिमामें क्या कहा था १ [श इनके ना, खास तोरपर गिनाये गये हैँ ओर मगवान्‌- 


* न्द्‌ ऋ हुए हं; परन्तु ये देवपरं नरद्‌ एक ही द । इनको मगवानका मनः कदा गय। है | त == ^ 
परम प्रमी ओर ऊर्ध्वरेता व्रह्मचारी है | भक्तिके तो ये प्रधान आचाय है । संसारपर इनका अमित उपार है| प्रहादः भ्रुवः 
| अम्बरीष आदि महान्‌ मक्तौको इन्दीनि भक्तिमार्गं पततत करिया ओर श्रीमद्धागवत तथा वासमीकीय रामायण-जेसे दो अनूठे मन्थ 
५ मी संसारक इन्दी कृपे पराच हए । ्कदेव-जेसे महान्‌ ज्ञानी मी इन्दनि उपदेदा दिया | 
ये पूर्जन्ममें द(सीपुत्र थे | इनकी माता महिरयोके जूठे वर्तन मोजा करती थीं । जवं ये पच ही वर्क भे, इनकी माता- 
की अकसमत्‌ मलयु हो गयी । तव ये सव गरक सांसारिक बन्धरनसि सुत्त होकर जंगल्की ओर निकल पड़ । वँ जाकर येक 
ृकषके नीचे बैठकर भगवानके खसूपकरा ध्यान करने लगे । ध्यान करतेकरते इनकी वर्तया एकाय हो गीं ओौर इनक हदये 
भगवान्‌ प्रकट दो गये । पर्त थोड़ी देरके व्यि इन्हे अपने मनमोहन रूपी ञलल्क दिखाकर मगान्‌ लरंत अन्तर्धान होगये। 
अवतो ये बहुत छटपयये ओर मनक पुनः सिर करके भगवानका ध्यान करने चो । करनतु भेगवानूक्रा वह रूप उन्हे फिरन 
दीख पदा । इतनेहीम आकादवाणी हुई दासीपुत्र इस जन्ममे किर ल्ह मेरा दर्शन न होगा। इस दरीरको व्यग्र न 
पाप्रदसूपमे त॒म मुज्ञे पुनः प्रत्त करोगे 1 भगवानके इन वाक्योको सुनकर इन्हे बड़ी सान्त्वन हई ओर ये मृत्युकी वाट जोहते 
हए निःसंग होकर प्थ्वीपर विचरने लगे । समय आनेपर इन्दने अपने पाञ्चभौतिक शरीरो व्याग दिया | कल्पक अन्तमं भगवानके 
प्राणोमें प्रविष्ट हो गये ओर फिर दूसरे कल्पमे ये दिव्य विग्रह धारणक व्रह्माजीके मानसपुचरके रूपम पुनः अवतीर्ण हुए ओर 
| तवसे ये अखण्ड व्रह्मचर्य-वतको धारणकरर वीण वजाते हए मगवानकै युरणोको गाते रहते ह ( शरीमद्धागवत, स्कन्ध १ अ० ६ )। 
महामारत सभापवंके पौचवें अध्यायमें कहा हि 
देवि नारद्जी वेद ओर उपनिषदे मर्म, देवगेसि पूनितः इतिदासपुरा्णोके विरोषजञ, अतीत कर््योकी बातो 
जाननेवाटे, न्याय ओर धम॑के तज्ञः रिचा, कल्य, व्याकरण, आयु्वेदादिके जाननेवालमे शरेष्ठ, परस्पर-विरुद्ध विविध विधि- 
वक््योकी एफवाक्यता करम प्रवीण, प्रभावदाटी वक्ता, नीति, मेधावी, सरणशीटः ज्ञानी, कवि, भले.वुरेको पथकू्यक्‌ 
पह च ननम चतुर, समस्त प्रमाणोदवारा वस्वुतवकरा निर्णय करनेम समथ न्यायके वाक्ये के गुण-दोररौको जाननेवाठे, बहस्पतिजी- 
जैसे विद्वानोकी गङ्का्ओंका समाधान करने समथ, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके तको यथा्थैरूपमे जाननेवाके, सारे ब्रह्माण्डे 
| ओर त्रिटोकीमे इधर-उधर ऊपर नीचे जो कुर होता दै--सवको योगवल्से प्रय देनेवाले, सांख्य ओौर योगके विभागको 
जाननेवालेः देव द्यौको वैराग्यका उपदेश करनेम चतुर, सन्धि-विगरहके त्वो जाननेवारे, कर्तव्य-अकर्तव्यक्रा विभाग 
करलेम दक्षः परड्गुण्य-्योगके विषयमे अनुपम, सकल याखमिं प्रवीण, युद्धविद्यमे निपुण, संगीतःविंशारद ओर भगवान्‌के 
मक्त विद्या ओर गुणक मण्डार, सदाचारे आधारः सवके दितकारी ओर सर्वत्र गतिवाठे है ।› उपनिषद्‌, पुराण ओर 
इतिहास इनफी पवित्र गाथा्से भरे है । 
>< >< > >< 
महिं असित ओर देव पितापुत्र है । इनके सम्बन्धमे कूरमषुराणमे वर्णन मिलता है _ 
एतानुयाद् पुत्रास्तु प्रजासन्तानक्रारणात्‌ । कदयपः पुच्करामस्तु चच्‌र समदत्तयः ॥ 
तस्यैव तपतोऽत्यथं प्ादुरतौ खताबिमौ । वत्सरश्ासितद्चैव तावुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ 
असितस्यैकपणौयां  ्रहिष्ठः समपद्यत । नाम्नावै देवल; पुत्रोोगाचाय महातपा 
। ( रूमषुराण १९। १, २५) 
(कर्यप मुनि प्रजाविसतारके हेतुसे इन पूर्बोको उत्पन्न करफे किर पुत्र.पराधिकी कामनासे महान्‌ तप करने लगे | उनके 
इस प्रकार उग्र तप करनेसे ये "वत्सरः ओर ८असितः नामके दो पुत्र हुए। वे दोनो दी ब्रह्मवादी ( ब्रह्मवेत्ता एं ब्रह्मकराउपदेश 
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की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते है । हनके जीवनका की महिमा गानेके करई प्रसङ्ग आये है । भगवान्‌ शरीकृ्णके 

प्रधान कारय है भगवान्‌की महिमाका दी विस्तार करना । सम्बन्धमे किस ऋषिने क्या कहा धा, इसका संक्षेपसे 
८ (र ~~ [^ अ वर्णन ध विं ५ = 

महामारतमे भी इनके तथा अन्यान्य ऋषरि-महर्ियोके भगवान्‌- भीषपपर्वमे ही पितामह भीष्पने वर्णन विया है # 


क्रा च उस जी व्ली प्प सहे महातपस्वी योगाचार्मं वैवलः नामके वरेदनिष्णात पुत्र उत्पन्न हुए 
ये दोन ऋम्वेदके मन्त्रदरष्टा ऋषि दै । देवर करषिने भगवान्‌ शिवकी आराधना करके सिद्धि प्रा्तकी थी।|ये 
दोन बड़े ही प्रवीण ओर प्राचीन मह द । प्रसयूषनामक वसुके भी देवल ऋषिनामक पुच्च थे ( दरिरवेश ३ । ४४) | 
>< > > > 
श्रीवेदव्यासजी भगवान अंशावतार माने जाते दै । इनका जन्म द्वीपमें हुआ थाः इसते इनका द्वैपायनः नाम पड़ा; 
शरीर दयामवर्ण है, इसमे ये “कृष्णद्वैपायनः कदलाये ओर वेदोके विभाग करनेते छोग इन्द वेदव्यासः कटने गे । वे महामुनिं 
पराशरजीके पुत्र द । इनकी माताकरा नाम सत्यवती था । ये जन्मते टी तप करनेके लिये वनम चटे गये धरे । ये मगवत्तचवके 
पूर्ण ञाता ओर अद्वितीय महाकवि है । भे ज्ञानक असीम ओर अगाध समुद्र दै, विद्वत्ताकी पराकाष्ठा ओर कवित्वकी सीमा है | 
व्यासे हृदय ओर वाणीकरा विकाश ही समस्त जगत्‌के ज्ञानका प्रकाशय एवं अवलम्बन है । 
ब्रह्मसू्की सचना भगवान्‌ व्यासने दी की । महामारत-सटश अलोकरिक ग्रन्धका प्रणयन मगवान्‌ व्याने करिया । 
अटारह पुराण ओर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । भारतक्रा दतिंदास इस व्राता साक्षी दै । आज सारा संसार 
व्यसक ज्ञानप्रसादते अपने-अपने कर्तव्यक्रा मार्ग खोज रदा है । 
तयक द्वापरयुगमे वेदोका विमाग करनेवाले मिन्न-मिन्न व्यास होते दै । इसी वैवस्वत मन्वन्तरफे ये पराशरपुत्र 
श्ी्ष्णद्वेपायन अद्धाईसवें वेदव्यास है । न्दने अपने प्रधान दिष्य पैरको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुकेंद, जेमिनिको सामवेद 
ओर समन्ठको अथर्ववेद पाया एवं सुतजातीय महान्‌ बुद्धिमान्‌ रोमहर्षण ` महामुनिकरो इतिदास ओर पुराण पद्ये । 
% देवि नारदे कदा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त लोकोको उत्पन्न करनेवाले ओर समसत मावोंको जाननेवाले 


तथा साध्यो ओर देवताओकि मी ईश्वर दै ।› 

माकंण्डेय मुनिने कडा--शरक्ष्ण येके यज्ञ, तोके तप ओर भूत-मविष्यत्‌-वर्तमानलूप द |? 

शरगुने कदा-- भे देवता्ओके देवता ओर परम पुरातन विष्णु दै ।› 

व्यासने कदा--ये इन्दरको इन्दरत्व देनेवाठे देवताओंके परम देवता दै | । 

अद्गिराने कहा-ये सव प्राणियोकी सचना करनेवाठे & ।* 

सनकुमार आदिने कहा-- “इनके मस्तके आक्रारा ओर मनासि पृथ्वी व्याप्त है तीनों लोक इनके पेयम है; ये 
सनातन पुरुष है; तपसे अन्तःकरणकी शद्वि होनेपर दी साधक इन्द जान सक्ते है । आत्मदर्शने तक्ष ऋषरिगणेमं भी ये 
परमोत्तम माने जति है ओर युद्धसे पीठ न दिखानेवाटे उदार राजर्पिर्योके मी ये ही परम गति |? ( महा०° भीष्म° ६८ ) 
महाभारतः बनपर्वके बारह अध्यायमं मक्तिमती द्रौपदीका वचन दहै - 

अशित ओर देवर ऋषिने कहा हे- रीष ही पमनाकी पूर्ववषटम प्रजापति ओर सव लोककि एकमात्र सचथिता 





द ।' परजरामजीने कहा है--धे ही विष्णु ईै, इन्द कोई जीत नहीं सकता; ये ही यज्ञ है, यज्ञ करेवा है ओर यजञके दवाय 


यजनीय द |? 

नारदजीने कहा दै--धे साध्यदेवोकि ओर समस्त कल्याणेके ईशवरोके मी ईश्वर है ।; 

जसे वारक अपने इच्छानखार खिलनेसि खेला करता ई, वैसे ही श्रीक्ष्ण मी ब्रह्मा, रिव ओर हनद्रादि देवता्थाको 
केकर खेटा कसते है |? ~ 

इनके अतिरिक्त महाभारतम भगवान्‌ व्यासने कदा है सोगष्ेशमे द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी हैः उसमे 
साक्षात्‌ पुराण पुरुषोत्तम मधुसूदन भगवान विराजते ई । वे खयं सनातन धर्मकी मूरति दँ । वेदज व्राह्मण ओर आत्मज्ञानी युरुष 


महात्मा शरीक साश्वा (सनातनधर्मः वतखाते है । भगवान्‌ गोविन्द पविररम परम पवित्र पुण्योमे 
। ्‌ ) परम पुण्य ओर मङ्गले 
परम मङ्ग ह अ वे कमनयन भगवान्‌ श्रङष्ण तीनो छोरकौमिं सनातन देवक देव ह। वे दी मधुसूदन ५ ५ न, 
परमेश्वर ओर अचिन्त्यमूतिं द । ८ महा० वन० ८८ । २४ से २७ ) य 








# दसर्वो अध्याय > 






"नवनन खयं मी सुञ्से कह रहे है स 
कथनका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-इस कथनसे अर्जुन यह माव दिखलाते हैक 
केवल उप्यक्त ऋषिलेग ही कहते है) यह वात नही है; 
€ + 
सवमेतदतं मन्ये 


यन्मां 





ख्यं आप भी सुङ्चसे अपने अतुलनीय प्रभावकी वति इस 
समय भी कह रहे हँ (४ ।६से ९ तकः; ५।२९; ७।७ 
से १२तक;९। ४ से ११ ओर १६ से १९ तक; 
तथा १०।२;३।८ ) । अतः मँ जो आपको साक्षात्‌ 
परमेश्वर समञ्जता द, यह टीक ही है । 


वदसि केदव | 


म 


न॒हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 


हे केशव | जो कुछ भी मेरे भति आप कहते है, 
रीलामय खरूपको न तो दानव जानते है ओर न देवता 


परभयो करावः सम्बोधनका क्या अभिप्राय हे १ 

उत्तर त्रह्मा, विष्णु ओर महेरा-इन तीनों शक्तियो 
नरामराः कः अ ओर ईश" केरा) कहते है ओर ये तीनों 
जिसके वपु यानी खूप हो,उसे केशवण्कहतेहे|अतः यहाँ 
अर्जुन श्र्ृण्णको केदाव कहकर यह माव दिखलाते है कि 
आप समस्त जगत्‌की उत्पत्तिःपाठन ओर संहार आदि करने. 
बाठे सनात्‌ परमेश्वर हैइसमे स्कु भी सन्देह नहीं है। 

प्रभ य्ह “एतत्‌ ओर यत्‌, पद मगवानके किंस 
कथनका संकेत करते हैँ ओर उंस सबको सत्य मानना 
क्या है! 

उत्तर-साततरे अध्यायके आरम्भसे चकर इस अध्यायके 
्यारहवे छोकतवा भगवान्‌ने जो अपने गुण, प्रमाव, खूप, 
महिमा, रहस्य ओर रेश्र्यं आदिकी वाते कही है, जिनसे 
श्ीकृष्णका अपनेको साक्षात्‌ पसेश्वर खीकार करना सिद्ध 
होता है--उन समस्त वचनोंका संकेत करनेषाटे “एतत्‌? 
ओर "त्‌" पद है; तथा मगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त जगत्‌के 
दता, कर्त, सर्वाधार, स्ैवयापी, सर्वशक्तिमान्‌, सवके आदि, 
सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोके भी देव, सच्चिदानन्दघन 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परभालमा समञ्चना ओर उनके उपदेशको 
सत्य मानना तथा उसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह न करना 
उन सव वचनोँको सव्य मानना है । 

ग्रभ--(भगवन्‌? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है १ 


न ~ --- ~~ ~ द ्ज्््कस्ज्मे क्योकि ॐ 
्ीमद्धागवतमे देवं नारदने धर्मराज युभिष्ठिखे का दै “दे राजन्‌ ! वदेमि उननव्र्नं भाग्यवान्‌ होः कथो 


इस खवको मेँ सत्य मानता ह । हे भगवन्‌ | आपके 


ही ॥ १४ ॥ 


उत्तर-परष्णुपुराणमें कष्ठा है. - 
शचर्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशतः श्रि; 
ज्ञानतररग्ययोर्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( ६।५॥ ७४) 
समप्णं देश्य, सम्पूर्णं धर्म, समपणं थ, समपर्ण 
श्री, समप ्ञान ओर सम्पूर्णं वैर्य--इन चछहोका नाभ 


भगः है | ये सव जिसमे हो, उसे भगान्‌ कहते हैं | 


वहीं यह भी कहा है- 
उपति प्रज्यं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 
वेति वि्यामविवां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
“उत्पत्ति ओर प्रल्यको, ूतोके अने ओर जनेको तथा 
वरया ओर्‌ अविघाको जो जानता है, उसे (भगवान्‌? कहना 
चाहिये | अतएव यँ अर्जुन श्रीृष्णकौ (भगवन्‌? सम्बोधन 
देकर यह माव दिखलते टै कि आप स्रधर्यसम्य्न ओर 
स्जञ, साक्षात्‌ परश्चर है इसमे कुछ भी सन्देह नहींहै । 
पश्यं व्यक्तिम्‌ पद किंसका वाचक है तथा 
उसे देवता ओर दान नहीं जानते इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-जगत्की उत्ति, यिति ओर संहार कनेक 


लिये, धमकी स्थापना ओर भक्तोको दर्शन देकर उनका 
उद्वार करनेके व्यि, देवताओंका सरक्षण ओर राक्षसां 


लोकको पवित्र करनेवले मुनिगण ठम्हारे महेम पधासते है ओर मानचिडधरी स्वत्‌ परब्रह्म पू्‌ रूपसे यहो विराजते है । 


जदा | महात्मालोग जिस्‌ कैवस्य निर्वाण सुख अनुभवो खोजा करते है ये शीङ वश परम ब्रह्य है । थे वमडरे पिय, यद्द्‌ 
भामा र्कः पूज्यः पथपदक एवं गुर दै; तव बताथो? व्हा समान मागबदारी ओर कोन दै ¢ 


(७। १५। ७५-७६.) 


. 
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च्व 


संहार करके चि एवं अन्यान्य कारणोसे जो भगवान्‌ भिन- 
भिनन लीलमय खरूप धारण करते है, उन सवका वाचक 
ययँ ध्यक्तिम्‌ पद्‌ है | उनवो देवता ओर दानव नहीं 
जानते- यहं कहकर अर्जुने यह भाव दिखाया है कि 
मायासे नानारूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाठे दानव- 

सथमेवात्मनातमानं 


भूतभावन भूतेश 


वेत्थ 


लोग ता इन्दियातीत विषयोका प्रक्ष करएनेवाटे देवता- 
लेग भी आपके उन दिव्य छीलामय रूपोको; उनके 
धारण करनेकी दिव्य शक्ति ओर युक्तिको, उनवे निमित्त- 
को ओर उनकी ठीलाओकि रहस्यको नहीं जान सकते; 
फिर साधारण मनुष्योकी तो बात ही क्या है ¢ 

त्वं पुरुषोत्तम । 


देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 


इ भूतोँको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोके द्वर ! े देवोके देव ! दे जगत खामी ! हे पुरुषोत्तम | 


आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हं ॥ १५ ॥ 
प्रभ “भूतभावनः, “मूतेदाः, "देवदेव, (जगत्यते, ओर 
पुरुषोत्तम" -इन पौँच सम्बोधनोंका क्या अर्थ है ओर यहाँ 
एक ही साथ पाच सम्बोधनोके प्रयोगका क्या अभिप्राय हे! 
उत्तर-जो समस्त प्राणि्योको उत्पन्न करता है, उसे 
“भूतभावनः कहते है जो समस्त प्राणियोंको नियममे चलने- 
वाल्य सबका शासक हो-उसे “भूतेशः कहते है; जो देवो 
का भी पूजनीय देव हो, उसे ष्दधदेधः कहते है; समस्त जगत्‌- 
के पाठन करनेवाले खामीको (जगत्पतिः कहते हैँ तथा जो 
क्षर ओर अक्षर दोनोमेउत्तम हो उसे पुरुषोत्तमः कहते है । 
यहाँ अर्जुने इन पचो सम्बोधनोका प्रयोग करके यह भाव 
दिखटाया है किं आप समस्त जगत्‌को उव्न करनेवाले, 
सवके नियन्ता, सवके पूजनीय, सबका पाटन-पोषण करने- 
वाटे तथा अपराः ओर (परा? प्रकृतिनामक जो क्षर ओर 
अक्षएपुरुष है, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ है । 


वक्तुमहस्यरषेण 


दिव्या 
याभिर्विमूतिभिर्खछोकानिमांश्त्व 


्रश्-“अप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते दै" इस 
कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे अर्जुने यह मावर दिखलाया है किं 
आप समस्त जगतके आदि है; आपके गुणः प्राव, रील 
माहास्य ओर खूप आदि अपरिमित हे इस कारण आपके 
गुण, प्रभाव, टीला, माहात्म्य, रहस्य ओर खूप आदिको 
कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता, खयं आप 
ही अपने प्रभाव आदिको जानते हैँ ओर आपको यह जानना 
भी उस प्रकारका नहीं ह, जिस प्रकार मनुष्य अपनी 
ुद्विरक्तिके द्वारा शाच्रादिकी. सहायतासे अपनेसे भिन्न 
किंसी दूसरी वस्तुकै खरूपको जानते, है । आप ख्य 
्ञानखशूप है, अतः अपने ही दारा अपनेको जानते है । 
आपमे ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयका कोई भेद नहीं है । 

ह्यात्मविभूतयः । ` 

व्याप्य ` . तिष्ठसि ॥ १६॥ 


सख्यि आप ही उन अपनी दिव्य विभूति्योको सम्पूणणतासे कहनेमेः समर्थ है, जिन विभूतियोके 
द्वारा आप श्न सव छोकोको व्याप्त करे स्थित हैँ ॥ १६ ॥ 


्रक्ष-“दिव्याः' व्रिरोषणके सहितआत्मविभूतयः' पद्‌ 
किन विभूतियोका वाचकः है ओर उनको आप दी पूर्ण॑तया 
कहनेमे समं है -दस कथनका क्या मव है ! 

उत्तर-समस्त छोकोमे जो पदाधं तेज, वक, विचा, 
रश्च्य, गुण ओर क्ति आदिसे सम्पनन ह, उन सवका वाचक 
यहँ “दिव्याः विदोषणके सहित “आत्मविभूतयः, पद्‌ है | 


तथाउनको पूरणैतया आप ही कहनेमे समथ है, इस कथनका 
यह अभिप्राय है कि , वे सवःविभूतियां आपकी, दै-- 
व्यि एवं अपकरे सिवा दूसरा कोई उनको पूर्णतया 
जानता ही नही-इसल्यि भी आपकर अतिरिक्त दूसरा 
कोई भी व्यक्ति उनका पू्णैतया वर्णन नहीं कर्‌ सकता; 
अतएव कृपया आप ही उनका वर्णन कीजिये 1 


4 


% दसर्वा अध्याय ‰ छर 
=== त 


भर जिन विभूतिदा अप इन समस्त लेकोको विभूतियोका वर्णन नहीं सुननां चाहता; मँ आपकी उन 





व्याप्त किये हए सित है-इस कथनका क्या अभिप्राय हे? 


उत्तर-इस कथनसे अज॑नने यह भाव दिखलराया 


[3 


(णु 


केषु केषु च भावेषु 








समस्त विभिन विभूतियोका परा वर्णन सुनना चाहता 
ह जिनसे विमिनन रूपमे आप खर्गादि समस्त ठोकमिं 


कि मेँ केवल हसी लोकम धित आपकी दिव्य परर्णं हय े है । 
कथं विद्यामहं योभिस्तवं सदा 


परिचिन्तयन्‌ । 
चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 


हे योगेदवर | म किख धकार निरन्तर चिन्तन करत। हुआ आपको जानूं ओर हे भगवन्‌ | आप 
(केन-किन भा वामे मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य है ॥ १७ ॥ 


प्रभ-ईइसस्छोकमे अजुंनके ग्रनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-अुनने इसमे भगवानसे दो वतं पष्ठी है 
(१) श्रद्धा ओर प्रेमे साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता 
रद्र ओर गुण, प्रभाव तथा तच्चके सहित आपको भकीभाँति 
जान सक्रू-रेसा कोई उपाय वतहूये । (२) जड-चेतन 


विस्तरेणात्मनो योगं 


विभूति 


जितने भी चराचर पदार्थं है उनमें म विन-किनको 
अपकरा खरूपं समञ्चकर उनमें चित्त ल्गाऊं- इसकी 
व्या्या कीजिये । अभिप्राय यह दहै किं किंन-कषिन 
पदार्थोमिं किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज 
ही भगव्रानके गुण, ग्रमाव, त ओर रहस्यको समन्ना 
इसे सम्बन्धमें अर्जुन प्छ रं है ! 


च जनादन । 





भूयः कथय तृपति . शष्वतो नासि मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ - - 
हे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको ओर विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक किये; क्योकि आपके 
असरुतमय वचनोको खनते हण मेरी तसि नहीं होती अथौत्‌ खुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८॥ . 


परभयं 'जनादंनः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओके 
व्ये जिससे याचना करं उसे “जनादन कहते है । वहोँ 


अञ्जुन भगवानूको जनार्दन नामसे पुकारकर यह भाव 


रिखलति हैँ किं आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट वस्तुओंको 
चाहते है ओर आप सवको सब कुछ देनेमे समर्थं है; 
अतएव म भी आपसे जो कुछ प्राना करता ह कृपा 
करके उसे भी पूर्णं कीजिये । 

ग्र-यहोँ “योगः ओर (विभूतिम्‌ पद करिनके 
वाचक है! तथा उन दोनोको फिरसे विस्तारपूर्वक कहने- 
के लि प्रार्ना कनेका क्था अभिप्राय है १. 

उत्तर-जिस अपनी ईखरीय राक्तिके दवारा भगवान्‌ खयं 
इस्‌ जगतके रूप प्रकट होकर अपने रूपोप विस्तृत होते 
है, उस शक्तेका नाम ध्ोग' है ओर उन विभिन्न रूपके 


्रि्तारका नाम व्रिभूति" है । इसी अध्यायके सातवे रेके 


भगवानने इन दोनों शब्दौका प्रयोग किया है, वयँ इनको 


अथं षिस्तारपूवेक टला जा चुका है । उस्‌ श्लोके इन 
दोनोको तच्वसे जाननेका फ अप्रिचल भक्तियोगकी प्रापतं 
होना बतलाया गया है | अतण अजन इन 'वरिमूति' ओर 
ध्योग दोनोंका रहस्य मलीमोति जाननेकी इच्छासे वार बरं 


` विस्तारपूर्वक वर्णैन करनेकै च्य भगवानसे प्रार्थना करते है | 


, श्र यहाँ अजनके इस कथनका क्या अभिप्राय है 
कि “आपके अमृतमय वचनोको सुनते-खुनते मेरी तपि 
ही नहीं होती £ 

उत्तर-इससे अैन यह भाव दिखकाते हैँ कि आपके 
वचनोमे देसी माधुरी भरीहै, उनसे आनन्दवी वह घुघराधारा 
बह रही है, जिसका पान करतेकरते मन कभी अधातां 


` ही नहीं| इस दिव्य अग्रतका जितना ही पान क्रिया जाता 


है, उतनी ही उसकी प्यास बढती जाती है | मन करताः 
हे कि यह अमीरस निरन्तर ही.पीता र| अतएव भगवन्‌ 
यहः मत सोचिये किं (अमुक बात तो कही जा चुकी है, 
अथवा बहत जु कहा जा चुका है, अव ओर क्या कहं ° 





` बस, दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिये 1 ` ` ४ 4 
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सन्ध अ्जुनके द्वारा योय ओर किमूतियोक्ञा विस्तारपूर्वक पूणरूपते वणन करनेके ठिये प्राथना कौ जानेप 
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भगवान्‌ पहटे अपने ित्तारकी अनन्तता वतलाकर प्रधानताते अपनी विमूति्योका वणन करनेक। श्रतिन्ना करते हं 
श्रीभगवानुवाच 





हन्त॒ ते कथयिष्यामि 
प्राधान्यतः कुरुश्रे8 


दिव्या द्यात्मविभूतयः । 


नास्सयन्तो विस्तरस्य मे॥ १९॥ ` 


[प ् ~ _ (~ ५ 9 क (क ध भ 
श्रीभगवान्‌ बोखे-हे कुरुश्रेष्ठ ! अव मे जो मेरी विभूतिय( हं, उनको तरे लियं प्रधानतास 


कर्हंगा, क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 


प्रभ~-वकुरेशरेष्ठः सम्बोधनका क्या भाव दै! 

उत्तर--अर्युनको कुरे्ेषठ' नामसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌ यह माव दिखलतेहै कि तुम ठुरुकुल्मे सर्वश्रेष्ठ हो, 
इसल्ये मेरी षिभूतियोंका वर्णन सुननेके अधिकारी हो । 

्र्र-'दिन्याः' विरोषणके सहित “आत्मविभूतयः 
पका क्या अर्थं॒है ओर उन सबको अब प्रधानतासे 
करहगा-इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जव सारा जगत्‌ भगवानक्ा खरूप है, तव 
साधारणतया तो समी वस्तुएं उन्हीकी विभूति है; परन्तु वे 
सव-के-सव दिव्य विभूति नहीं हैँ । दिव्य विभूति उन्हीं 
वस्तुओं या प्राणियोको समक्चना चाहिये, जिनमे भगवानके 
तेज, बर, विद्या, देश्य, कान्ति ओर शक्ति आदिका वरिरोष 


विकाक्च हो । भगवान्‌ याँ एेसी ही वरिमूतियोके व्ि 
कहते हैँ कि मेरी एसी विभूति्यौ अनन्त है; अतएव 
सवका तो पूरा वर्णेन हो दही नहीं सकता । उनमेसे 
जो प्रधान-ग्रधान है, यदयं मै उन्दीका वर्णन करूंगा | 

्रभ्र-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है-- इस कथनका 
क्या अभिप्रायटै! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ अञ्ज॑नके अटारहये इ्ोकमे 
कही हई उस वातका उत्तर दे रै है, जिसमें अर्जुने 
विस्तारपूर्वक (पर्णरूपसे ) विभूतियोका वर्णन करनेके ल्य 
प्राना की थी । भगवान्‌ कहते है कि मेरी सारी विभूति 





कातो वर्णन हो ही नहीं सकता; मेरी जो प्रधान-प्रधान 


विभूतयो है, उनका भी पूरा वर्णन सम्भव नहीं है | 


% विश्वमे अनन्त पदार्थो, भवो ओर विभिन्न जातीय प्राणि्योका विसार है ¦ इन सव्रक्रा यथाविधि नियन्वण ओर 





सश्चाखन करनेके व्यि जगत्छष्टा मगवानूके अटल नियमके द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थो, मावो ओर जीवक विभिन्न समषटिविभाग 
कर द गये दँ ओर उन सतव्रका दीक नियमानसार खनन, पालन तथा संहारका कारय चरता रट्‌- उसके टि प्रसेक समर. 
विभागके अधिकारी नियुक्त दै । शद्रः वसुः आदित्यः इन्द्रः साध्यः, विश्वेदेव, मरत्‌, पितृदेव, मनु ओर सपप्रिं आदि इन्दी 
अधिकारि्यकी विभिन संज ई । इनके मूतं ओर अमूतं दोनों दी रूप माने गये है । ये समी भवानी विभूतिर्यो दै । 
स्वे च देवा मनवः समस्ताः सपष॑यो ये मलसूनवश्च । इन्द्रश्च योऽयं चिदे शभूतो विःणेररे पार्‌ विभूतयसताः | 
( श्रीविष्णुपुराण ३। १।४६ ) 
सभी देवता, समसत मनुः सपतपरिं तथा जो मनुके पुत्र ओर ये देवता्के अधिपति इन्द्र है ये सभी भगवान्‌ 
विष्णुकी दी विभूति द । | 
। „ इनके अतिरिक्तः सष्टि-सच्चालनार्थं प्रजाके समष्टि विमागेमसे यथायोग्य निर्वाचन कर छिया जाता ह | इस सारे 
निर्वाचनं प्रधानतया उन्दीको छवा जाता है, जिनमे भगवन्त तेजः शक्तिः विदयः, शान ओर्‌ वरः आदिकरा विरोप विकास हो । 
इसील्ि भगवानूने इन सवक्रो भी अपनी विभूति बतखाया । । 
वाथुषुराणके सत्तस्वं अध्याये वर्णन आता हे कि महिं कदयपकरे दवारा जव प्रजाकी सृष्ट हो गयीः तव प्रजापतिने विभिन्न 
जातीयप्रजाओमिते जो सवे श्रेष्ठ ओर तेजसी ये, उनको चुनकर उन.उन जातिर्योकी प्रजाका नियन्बण करने लि उन्है उनक्रा 
राजा बना दिया । चन्दरमाको न्चत्रपरद आदिकाः वृहृस्पतिको अङ्गिरसोका, य॒कराचार्यको भार्गवो, 


नलोका, दो मलापरियोका | ह विप्णुको आदिर्योकाः 
पावकको बसुर्ओंका, दधन मजापतिरयोकाः मरहाको योक, इनद्रको मतक, नारायणको सा 


ध्योकाः रङ्कसो सदरकाः वरुणक्रो 


* 











ग----- 
वर्णन करते है _ 
अहमात्मा गुडाकेश 

अहमादिश्च मध्यं च 


दे अगुन । म सव भूतो हृदयम स्थित सवका 


अन्तभीमंहीहं॥ २०॥ 

शरध शगुडकेश' सम्धोधनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तस-गुडाका निद्राको कहते हैँ | उसके खामीको 
“गुडकेशः कहते है | मगवान्‌ अर्जुनको "गुडाकेदाः नामसे 
सम्बोधित करके यह भाव द्विंखलाते हैँ कि तुम निद्रापर 
विजय प्राप्त कर्‌ चुके हो । अतएव मेरे उपदेशको धारण 
करके अङ्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो । 

म्रभ-(स्वमूतारायस्थितः' वरिरोषणके सहित “आसां 
पर कितवा वाचक है ओर वह “आत्मा स इस 
कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर समस्त प्राणियोके हृदयमे सित जो श्वेतः है, 
जिसको परा कृतिः ओर शषेत्रजञः भी कहते है (७।५ 
१३। १ ) उसीका वाचक यहाँ (सर्वमूतारयितः' 


# दसवां अध्याय # 


=== 


अव अपनी प्रतिज्ञाके अनुतर भगवान्‌ वीत्वेते उन्‌ चालीसवे -छोकतकं पहठे जपनी विमूतियोकरा 





सवेमूताशयलितः । 
भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 


का आत्मा हं तथा सम्पूण ूरतोका आदि, मध्य ओर 


विरोषणके सहित आत्मा" पद्‌ है । वह भगव्रान्‌का ही 
अंश होनेके कारण (१५।७) वस्तुतः मगवतखर्प ही ह 
८१३।२)। इसव्ये भगवान्‌ने कहा है कि धह आमा ह 

¶५--भूतानाम्‌ः पदर किसका वाचक है ओर उनका 
आदि, मध्य जीर अन्त प हर इस कथनका क्या अभिप्राय हैए 

उत्तर-चराचर समस्त देहधारी प्राणिोका वाचक यह 
“भूतानाम्‌ पद्‌ हे । समस्त प्राणि्योका सूजन, पाठन ओर 
संहार भगवानूसे ही होता है । सव प्राणी भगवानूसे ही 
उयन्न होते है, उन्हीमि सित हैँ ओर प्रव्यकाटतें भी 
उन्मि लीन होते है; भगवान्‌ ही सवे मूलकारण ओर 
आधार्‌ टै यही भाव दिखलानेके लि भगवानूने अपनेको 
उन सवका आदि, मध्य ओर अन्त बतत्या है । 


आदित्यानामहं विष्णुर््योतिषा रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१॥ 


मे अदितिके वारह पुत्रम विष्णु ओर ज्योतियोमि किरणोवाला सयं ह तथा मै उनचास वायु- 
देवताओंका तेज थर नक्ष्नोका अधिपति चन्द्रमा ह ॥ २१॥ 











जलौका, छुवेरको वक्ष-राक्षसादिका, शूल्पाणिको भूत-पिशार्चोका, सागरो नदियोका, चिन्ररकर गन्धवेकिाः उच्चेःभवाकौ 
पोड़ंका, सिंदफो पञ्चकाः सडको चौपार्योका, गरुड्को पश्ि्योका, रोषको डसनेवारछका, वासुकरिको नागोका, तश्चकको दूससै 
जातिके सर्पौ ओर नागाः दिमवानकर पर्वतकः विप्रचित्ति दानरवोका, वैनसतको पितरौकाः पर्जन्यको सागर, नदी ओर 
मोका, कामदेवकरो अप्सरार्ओंकाः संवरो ठ ओर मासादिका, सधामाको पूर्वकाः केठ॒मानको पश्चिमका भौर वैवस्वत मनु- 


को सव मलुरषयोकरा राजा बनाया । इन्दी सवर अथिकासियेद्रारा 


समसत जगत्‌का सञ्चालन ओर पाटन हो रदा है, यहौँ हस 


अध्यायं जो विभूतिवर्णन हैः वह वहुत अंशमं इसीमे मिर्ता-जुलता है । 1 ह + 
 # उनूचास मरुतोके नाम ये दै-सखव्योति, आदिय, सत्यव्योति, ज्योतिः सज्योतिः ज्योतिष्मान्‌, इरितः 


ऋतमित्‌, सत्यजित्‌ सपरेणः सेनजित्‌ स्यमि, अभिमि, हरिमिचेः कृतः सत्यः श्रुवः धर्ता, 
उग्रः मीम, अभिघु" साक्षिप, इटक्‌र अन्यादृक्‌ याकू, प्रतङृत्‌ ऋक्‌, समिति, संरम्भ, इहकष, पुरुषः अन्यादक्षः 
समिताः समिदकषः प्रतिश्, मरुति, सरतः देवः दिश, यजुः, अनुक, साम, मानुष॒ ओर विर्‌ ( वायुपुराण ६७ 
१३० ) । गरुडपुराण तथा अन्यान्य पुराणेमिं कुछ नाममेद पाये जाते ह । परन्तु (मरीचिः नाम कहीं | भी 
इसलिये “मरीचिः को मर्त न मानकर समस्त सद्गरणोका तेज या किरणे माना गया दे । ् 











विधर्ता, विधास्य ध्वान्त, धुनि 

























्रभ--धवायुदेवताओंका "मरीचि शब्दवाच्य त नै 


“अयो, आदिः शब्द्‌ विनका वाचक दै ओर व 
ह इस कथनका क्या अभिप्राय ॥ 


उनमें विष्णुः सै द्र -इस कथनका क्या अभिग्राय हं ! 


उत्तर-अदितिके धाता, मित्र, अर्मा, दक्र, वरुण, `“ ` उन्तर-दितिपुत्र उनचास मरुद्गण दिति देवीके 
अंडा, भग, तरिखान, पूषा, सविता, ष्टा ओर विष्णु नामक भगवदृष्यानरूप त्रके तेजसे उत्पन € । उस तेजके, ही 


( 


न (>~ काह = २ (~ [4 = 2 

बारह पत्रको ददशा आदि्य कहते है ।#इनपे जो विष्णु €, कारण इनका गमे विना नदीं हौ सकता भा । { इसच्े 
व इन स्ते रजा ठै; ओर अन्य ससे श्र है । इसीन्यि उनके इत तेजवो मगवानने अपना खरूप वताय है । 
भग्ान्‌ने व्रिष्णुको अपना खरूपं बतचय। है । [छ व 

(६ = स म्रभ्र--.नक्षत्रोका अधिपति चन्द्रमा म द्र" इस कथन- 

गरश्र-उ्योतियोमे किरणोषाखा. सुय भ इ-ई 1 

स काक्या अभिप्राय! 

कथनका क्या अभिप्राय ह ! ५ 

उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, तरे, विजठी ओर अग्नि आदि उत्तर--अश्चिनी, भरणी ओर कृत्तिका आदि जो सत्ताईस 

६ < =“ = क्रे ~ ञं ¢ धि 
जितने भ प्रकाशमान पदार्थं है--उन सवमे सूं नक्षत्र है, उन सवक खामी मौर सम्पूण तारा-मण्डकके राजा 
प्रधान है; इसच्यि भगवानने समस्त व्योतिोमे सैको होनेसे चन्द्रमा भगवानकी प्रधान व्रिमूति है । इसलिये यहां 
अपना खरूप बतटाया है । उनको भगवानने अपना खरूपं बतलाया हं । 
< ४ ह सि व ४ : 
वेदानां सामवेदोऽ देवानामसि वासवः । 


। ` इन्द्रियाणां मनश्चस भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
, भ वेदम सामवेद हः देवामे इन्द्र हः इन्दरियोमे मन ह ओर भूतप्राणियोकी चेतना अथौत्‌ जीवनी 
शक्ति हं ॥ २२॥ 
दक्षकन्या मरुतखतीते उन पु्रोको मी मरद्रण कहते हैँ ( दरिं ) । मिन्न-भिन्न मन्वन्तरौमे मिन्न-भिन्न नामेसे 
तथा विभिन्न प्रकारे इनकी उत्पत्ति वर्णन पुराणम मिलते है । 
% धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव .+च । भगो विवखान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकाद्रास्तथा वष्ट द्वादशो विष्णुरुच्यते । जघन्यजस्त॒ सवेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
। । ८ महा० आदि० ६५ । १५-१६ ) 
~ कदयपजीकी पत्नी दितिके बहुत प्रौके न हो जानेपर उसने अपने पति कदयपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न किया | 
उसकी सम्यक्‌ आराधना सनतषट हो तपखिमं शरे कृदयपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट क्रिया । उस समय उसने इनद्रके वध 
करम समर्थं एक अति तेजस्वी युका वर मगा । मुनिश्रेष्ठ कदयपजीने उसे अभीष्ट वर दिया ओर उस अति उग्र वो देते 
हुए वे उसे बोरे--ध्यदि ठम नित्य भगवान्‌क ध्यानम तत्र रहकर अपने गर्भो पवित्रता ओर संयमके साथ सो वतक 
धारण कर सक्रोगी तो व्दारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाला दोगाः ।› उस गर्भको अपने बधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूवैक 
दितिकरी सेवा कसनेके स्यि आ गये । उसकी पवित्रतामे कभी बाधा हो तो हम कुछ कर सके, इसी प्रतीक्षामं इन्द्र वरहो हर समय 
उपस्थित रने खो । अन्तम सौ वर्षमे जव कु दिन दी कम रहे थे तव्र एक दिन दिति व्रिना ही चरण्ुद्धि क्रिये अपने वरिछछेने- 
र छट गयी । उसी समय निद्राने उपे घेर सिया । तर इन्द्र मौका पाकर हाथमे वज्र लेकर उसकी कोखमे प्रवेश कर गये ओर 
उन्दनि उस महागर्भके सात डंडे कर ये । इस प्रकार व्रते पीडित होनेते बह गभ जोर-जोरसे रोने लगा । इन्द्रने उनते 
युनःयुनः कहा कर “मत रो ।› किन्तु जव वड गर्भं सात मागमे विभक्त होकर भी न मरा तो इ्दरने अत्यन्त कुपित हो भिर 
एक-एकके सात-सात डे कर य । इस प्रक्रार एकसे उनचास होकर भी वे जीवित रदे । तव इन्द्रने जान छया ये 
मरगे नहीं । वे ही अति वेगवान्‌ मत्‌ नामक देवता हृ । इन््ने जो उनते कदा था कि ्मा रोदीः ( मत रो ) इसलियै 
बे मरत. कलये ( विष्णुपुराण? प्रयम्‌ अंशः अध्याय्‌ २१ ) । । 


०१८ 


। ` `. 


#£ सर्वाँ अध्याय # ४२५ 


~ 


भ 


ग्भ वद्‌मं सामवेद मे र इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 
उतर ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व--इन चतं वेदो 
म सामवेद्‌ अवन्त मधुर संगीतमय तथा परमेश्वरी अयन्त 
रमणीय स्तुतियोपे युक्त है; अतः वेदो उसकी प्रधानता है 
ईसव्यि भगवान्‌ले उसको अपना खरूप वतलया है । 
ग्रभ-देवेमि मन्दर इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-पू्थ, चन्रमा, अगमन, वायु आदि जितने भी देवता 
है; उन सवके शासक ओर राजा होने कारण इन्र सवे 
प्रपान है, अतः उनको मगवानूने अपना खूप बताया है। 
प्रभ -दद्दियोमे म मन दः इस कथनका क्या अभिप्राय 
है? 


उत्तर-चक्षुः श्रोत्र, चचा, रसना, घ्राण, वाक्‌ हाथ, 


(2 थः 


पैर उपश्च ओर गुदा तथा मन- लन ग्यारह इन्द्र्योमिं 
मन अन्य दसं इन्दर्धोका खामी, परक, उन सवसे सुक 
ओ, श्रेष्ट होनेके कारण सवम प्रधान है | इसच्ि उक्तको 
भगवान्‌ने अपना खूप वत्या है | 

प्रभ-भभूतप्राणियोकी चेतना मैं इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त प्राणि्योकी जो ज्ञान-राक्ति है, जिसके 
दारा उनको दुःख-सुखक्ा ओर सप्त पदार्थे अनुभव 
होता है, जो अन्तःकरणकी वृत्तिषिदोष है, तेरह अध्यायके 
टे श्टोकमे जिसकी गणना क्ेतरके विकाम की गथी है, 
उस ज्ञनराक्तिका नाम ध्चेतनाः है | यह प्राणियों 
समस्त अनुभवोकी हेतुभूता प्रधान शक्ति है, इसव्यि 
इसको भगवानूने अपना खूप बतलाया है । 


रुद्राणां शंकरश्वसि वित्तेशो . यक्षरक्षप्ाम्‌। 


वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मै एकादशा रुद्ोमे शाङ्कर ह ओर यश्च तथा राक्षसम धनका खामी बेर ह । मै आट वसुम अग्नि 
हं ओर शिखरवाले पवतो खमेर पर्व॑त ह ॥ २३ ॥ । 
परभ--एवादश रर कौन हैँ ओर उनमें शङ्करको 
अपना खूप वतनेका क्या अभिप्राय है १ वतलनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-हर, वहरूप, श्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, उत्तर-कुबेर | यक्ष-रक्षपोके राजा तथा उने श्रेष्ठ है 
शाम्भु, कपरी, रैवतः शृरगव्याध, रव ओर कपारी-येग्यारह ओर धनाध्यक्षके पदपर्‌ आरूढ प्रसदर लेकपाकहै इसन्यि 
ख कहते हैँ । इनमे शम्मु अर्थात्‌ शङ्कर सवके अधीश्वर भगान्‌ने उनको अपना खूप बताया है | 
(राजा) है तथा कल्याणप्रदाता ओर कल्याणरूप है । प्रभ-आठ वसु कौन-से है ओर उनमें भ्व (अग्नि) 
इसच्यि उन्हे भगवानूने अपना खर्प कहा है। ` को अपना खरूप बतलनेका क्या अभिप्राय है १ 
# हरश्च बहुरूपश्च व्यम्कश्ाप्राजितः । दृपाकपिश्च ग्धुश्च क्पदी रेवतस्तथा ॥ 
मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च विशांपते । एकादरेते कथित रद्रालिुवनेश्तराः ॥ 
( दिंश० १।३।५१ ५२) 
ये पुलस्त्य ऋष्क पौ दै ओर विश्वके ओंरस पुव । मरदयाजकन्या देवव्िनीकेग् इनका जन्म हुमा था | 
इनके दीरधकाठ्तक कटोर तप करलेपर ब्रह्याजीन परस॒न्न होकर इनसे बर मगिनेको कहा । तवर इलदेनि विश्वके धनर्षक होनेवी 
0711 ` 
मति तुम भी इस पद ग्रहण करो ।' उन्दने दी इनको पुष्पकविमान दिया। तत्रसे ये दी धनाध्यक्ष है । इनकी बिमाता कैकसीसे 


म्रभ्ञ-य्ष-रक्षसोमे धनपति बुबेरको अपना खर्प 


रावण-कुम्भकण दिका जन्म हु था (वास्मीकरिरा० उत्तरकाण्ड स° ३) । नलचरूवर ओर मणिग्रीवः जो नारद सुनिके शपते 


जडे हुए अर्ुनके रक दो गये थे ओर जिनका भगवान्‌ शरी्ष्णने उद्धार रिया धाः कवेर दी पु धे ( श्रीमद्धायवत्‌ १०।१० ) | 
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उत्तर-धर, धुत, सोम, अहः, अनिर) अनकः शर्यूष 
ओर व्रभास-इन अको वसु कहते टै । # इनमे अनल 
(अग्नि ) वुकि राजा है ओर देवताओंको हवि पर्हचने- 
वाठ ै । इसके अतिरिक्त वे मगवानके सुख भी माने जाते 
है | इसील्िये अग्नि ( पावक ) को भगवान्‌ने अपना 
ख्य वताय है । 


‰ गौीता-तसवविवेचनी रीका ॐ 





५ 


प्रभ-रिखसाकोमे मेरु मेँ ह, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 
उत्तर-सुपेरु पव॑त नक्षत्र ओर्‌ द्रीपोका केन्द्र तथा 
सुवर्णं ओर सनका भण्डार माना जाता है; उसके शिखर अन्य 
प्वैतोकी अपेक्षा ॐचे है | इस प्रकार शिखरवाटे पर्वतोमे 
प्रधान होनेसे सुमेश्को मगवान्‌ने अपना खश्प बतलाया है | 


पुरोधसां च मुख्यं मां विदि पाथं ब्रहस्पतिम्‌ | 


सेनानीनामहं स्कन्दः 


सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 


पुरोहितोमे सुखिया बृहस्पति मुश्चको जान । दे पार्थं | मै सेन(पतिरयोमि स्कन्द ओर जटारायोमि सुद्र ह ।२७। 


प्र वृहस्पतिको अपना ख्य वतलानेका क्या 
अभिप्राय हे ! 
उत्तर-बृहस्पति देवराज इन्द्रै गुर दधताओंके 
कुल्धुरोित ओर व्यिुद्धिमे सर्वश्रेष्ठ टै तथा संसा 
समस्त पुरोहितये मुख्य ओर आद्विरसोके राजा माने गये 
है इसलिये मगग्रानने उनको अपना खशूप कहा हें । 
्र्-स्वन्द कौन है ओर सेनापति्ोमे इनको 
भगवानूने अपना खरूप क्यों वतटाया ! 
उत्तर.-स्कन्दका दृसरा नाम कार्तिकेय है | इनके छःमुख 


महर्षीणां ` भ्गुरहं 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि 


मै महपियमि श्रगु ओर रा्दोमि एक अक्षर अर्था 


रहनेवारोमे दिमखय पाङ ह ॥ २५॥ 
्रक्ष-पहर्विं कौन-कौन है ओर उनके क्या 
लक्षण है? 








नि व 

४ भो धवश्च सोमश्च अदद्चेवानिलोऽनटः । प्रलूश्चपमासश्च वसवे परी | (6 ० ८) 

1 महिं सङ्गर वड दी ्रतधी पत्र ई । खरोचिष मन्वन्तर वृहस्पति सतर्धवेमे प्रधान पर (दरिंध०७। ९२), | 
मल्खपुराण ९।८) । ये वड भारी विद्वन्‌ दँ । वामन-अवतासमँ भगवान्‌ मत । 
सव इन्दि शीले धे । (वृहदमपुराण मध्य० ६६। ६९ से ७३) । इन्ह 
सीली थी । ये देधराज इन्द्रके पुरोदितश्ना काम करते । इन्हाने समय 
करनेसे मनुष्यक्न कल्याण दो सकता है । महामारतके शान्ति ओर अनुरासनपर्मं 

{ कदी इन्द अनक तेजते तथा दशचकन्या खाहाके दारा उल्यन्न मान 
इकर सम्बन्यमं मकमा ओर पुराणम बड़ी ही विचिवविचित्र कथाः मिक्त । 


“मुद्र से यदा (समष्टि समुद्रः समन्नना चयि । 


ओर वारह हाथ देँ ये महादेवजीके पत्र ओर देवताओंके 
सेनापतिं हं । संसारके समस्त सेनापतियोमे ये प्रधान हे 
दसी भगवान्‌ने इनको अपना खखूय वतलया दै | 

म्र्-जलरायोमे समुद्रको अपना खूप वतटानेका 
क्या मावह! 

उत्तर-प्रथ्वीमे जितने भी जठराय है, उन सत्रे 
समुद्र वडा ओर सवका राजा माना जाता है; अतः 
समद्रकी प्रधानता दै । इस्तव्यि समस्त जठधोमे 
समुद्रको भगवान्‌ने अपना खर्प बताया हे । 


गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
खावराणां हिमाख्यः॥ २१५॥ 


ल + + ४ ने =, १ 
त्‌ ओङ्कार हं । सव प्रकारके यज्ञोमे}जपयज्ञ ओर स्थिर 


उत्तर-महर्पिं वहुत-चे दै, उनके ठक्षण ओर उनमेसे 
प्रधान दस्के नामये है । 


वानले सज्ञोपज्ग वेद, षट्शाख, स्मृति, आगम आदि 
दा पुन कचने य॒क्राचार्थके यजा रहकर सञ्जीवनी विधा 
-तमगपर इनद्रको जो दिव्य उपदेदा दिये दै, उनक्रा मनन 
म॑ इनके उपदेशोकी कथः पठ्नी चयि । 
। गथ[ है (महाभसत वनवरं २२३ ) । 
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ईरः सखयमुदमूता मानसा ब्रह्मणः सुताः । 
यस्मान्न हन्यते मानेहान्‌ परितः पुरः ॥ 
यस्माटषन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः । 
तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदरिनः ॥ 
म्रगुमरीचिरतरि् अङ्गिराः प्ट: क्रतुः । 
मनुर्दक्षो वसिष्ठश्च पुकस्यक्चेति ते दश ॥ 
ब्रह्मणो मानसा ह्येत उद्भूताः खयमीश्राः । 
` प्रवर्तत ऋषेर्यस्मान्महांस्तस्मान्महषयः ॥ 
( वायुपुराण ५९ | ८२-८३) ८९९० ) 
श्रह्माके ये मानस पुत्र रेशर्यवान्‌ (सिद्वियोसे सम्प) 
एवं खयं उस्न है| पस्मणसे जिसका हनन न हो ( अर्थात्‌ 
जो अपसिय हो ) ओर जो सर्वत्र व्याप्त होते हए मीसामने 
(प्रक्ष ) हो, वही महान्‌ है । जो बुद्धिके पार पचे हए 
(मगवसप्रापत) विक्ञजन गुणोके द्वारा उस महान्‌ (परमेश्वर) 
का सव ओरसे अवटम्बन करते है, वे इसी कारण (महान्तम्‌ 
ऋषन्ति इति महर्षयः, इस ब्युद्प्तिके अनुसार ) महर्षिं 
काहठाते है । श्रगु, मरीचि, अत्रि, अङ्धिरा, पुक्हः करतु, मलु, 
दक्ष, वसिष्ठ ओर पुरस्य-ये दस महरि है । ये सव ब्रहमके 
मनसे खयं उत्प हए है ओर रेशर्वान्‌ हैँ । चूंकि षि 
(ब्रह्माजी ) से इन ऋषियोके रूपमे खयं महान्‌ (परमेखर ) 
ही प्रकट इए, इसच्ि ये महर्षिं कहये ।' 
गश्च -महधियोमे श्रुः को अपना खूप बतशने- 
का क्या अभिप्राय है? 











उत्तर-महर्थियोमे भरगुजीक्षुल्य हैँ । ये भगवान्‌के 
भक्त, ज्ञानी ओर बडे तेनखी है; इथीचिये इनको भगवरान्‌- 
ने अपना खूप तवाया हं | 
्रभ--'गिराम्‌? पका क्या अर्थं है, “एकम्‌. अक्षरम्‌” 

से क्या लेना च्िये ओर उसे भगवानक्ता खूप वतरने- 
काक्या अमिप्राय है? 

उत्तर-विसी अर्का बोध करानेवाठे शब्दको (गीः 
( वाणी ) कहते है ओर ओङ्कार (प्रणव) को “क्र अक्षरः 
कहते हैँ (८। १३)। जितने भी अर्वोधक शब्द है, उन 
सवने प्रणवकी प्रधानता है, क्योकि श्रणव' भगवानका नाम 
हे (१७।२३) । प्रणवकरे जपसे भगवानकी प्राति होती 
है | नाम ओर नाभीमे अभेद माना गया है | इसन्यि 
मगवानने श्रणवको अपना खरूपं बतलाया है | 

ब्रभ-समस्त॒यज्ञोमे जपयङ्ञको अपना खर्प 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जपयज्ञमे दिंसाका सर्वथा अभाव है ओर 
जपयज्ञ मगवानका प्रक्ष करानेवाला है । मलुस्ृतिमे भी 
जपयङ्ञकी बहत प्रशंसा की गयी है । { इसब्यि समस्त 
यज्ञम जपयज्ञकी प्रधानता है, यह भाव दिखलनेके व्यिं 
भगवान्‌ने जपयज्ञको अपना खरूप बतलाया है । 

्रश्ष-स्थावरोमे दिमाल्यको अपना खूप वतलने- 
काक्या माव है १. | 

उत्तर-श्िर रहनेवालोको स्थावर कहते है | जितने भी 
पहाड है,सव अच होनेके कारण स्थावर्‌ है | उनमेहिभाल्य 


----- ५५ प्रचर = व 
८ बरहनजीके सानसपु्म भृगु एक प्रधान दै । खायम्युव ओर चक्षुष आदि कईमन्वन्तरोमं ये सतिर्योमि रह चकते 


३ । इनके वंशजे बहुतःते ऋषि, मन््परणेता ओर गोचपरवतंक हू है । महर्धियोमे इनक्रा बड़ा मारी प्राव है । इन्दने दक्षकन्या 
ख्यातिसे विवाह करिया था । उनसे धाताःविधाता नामके दो पुत्र ओर श्री नामकी एक कन्या हुई थी। यही कन्या मगवान्‌ नारायणकी 
पत्नी हई । च्यवन ऋषि भी इ्दीके पुत्र थे। इनके ज्योतिष्मान्‌? सुकृति, हविष्मान्‌, तपोधति, निरुत्सुक ओर अतिबाहु नामक 


ह 


पच विभिन्न मन्वन्तसेमे स्ियेमं प्रधान रद चुके दँ । ये महान्‌ मन्त्रप्रणेता महि । विष्णु भगवानकर वक्षःस्थल्पर लात मारकर 
इनेन ही उनकी सालक क्षमाकी परीक्षा ली धी । आज भी विष्णु भगवान्‌ इस शरगुकताके चिहको अपने हृदयपर धारणा कथि 
दुर ह । भगु, पुरस्य, पुल कतः अङ्गिरा, मरीचि" दक्षः अत्रि ओर वसिष्ट- ये प्रजा-खषटि करेवाे होनेसे नौ ब्रह्य, माने 


गये दै । प्रायः सभी पुराणम भगुजीकी च्चा भरी है ८ इनकी कथाका विस्तार हरिवंश, मसयपुराणः दिवपुराणः ब्रहमण्डपुराणः ` 
देवीमागवत, माक॑ण्डेयपुराणः, पद्मपुराण, वायुुराणः महाभारत ओर श्रीमद्धागवतमै हे ) । ६. - 
 विधियञाजपयनो विरिष्टे दशमिगुणेः । उपडः स्ाच्छतयुणः साहस्रो मानसः स्मरतः ॥ ( मनु° २। ८५ + ५ 
(विभियलसे जप-यज्ञ दसगुनाः उपांशुजप सोगुना ओर मानसजप हनारुना ्रष्ठकहागयाहै] 


१, 
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सरवेत्तिम हे । बह परम पवित्र तपोभूमि है ओर सुक्तिमे साथ ही हिमालय सव पर्वतोका रजा भी है । इसीच्यि 


सहायक है । मगान्‌ नरनारायण वहीं तपस्या कर चके हे | 
९ + 
अश्वत्थः सवेवृक्षाणां 

गन्धवीणां 


देवर्षीणां 
चित्ररथः - सिद्धानां 


उसको भगघरान्‌ने अपना खूप वतलाया है | 
च नारदः । 
कपिलो सुनिः॥ २६॥ 


[9 


मै सव चरक्षोमे पीपरका वृक्ष, देवरपियोभे नारदमुनि, गन्धर्ोमि चित्ररथ ओर सिद्धोमे कपिर सुनि ॥ २६॥ 


ग्रशर-वृक्षोमे पीपल्के दृक्षको अपना सरूप वतलने- 
का क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-पीपलका ब्क्ष# समस्त वनस्पति राजा 
ओर पूजनीय माना गया है | इसण्यि मगवानूने उसवो 
अपना खरूप बतलाया | 

प्र -देधिं किनको कहते है ओर उनम नारदको 
अपना खरूप वतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-देधर्भिके लक्षण वारे, तेरहवे श्टोकोकी 
टीकामे दिये गये है, उन्हं वँ पढना चाहिये । एसे 
देवधियोमे नारदजी सवसे शरेष्ठ हैँ । साथ ही वरे भगवान्‌- 
के परम अनन्य क्त, महान्‌ ज्ञानी ओर्‌ निपुण मन्दा 
है । इसीण्ि नारदजीको मगवान्‌ने अपना सरूप 
बतलाया है । नारदजीवे सम्बन्धे भी वाहे, तेरे 
सलोकोकी टिपणीमे देखना चाहिये | 

मर्-वित्ररथ गन्धर्व॑को अपना खरूपर बतलनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-गन्धवै एक देभयोनिविरेष है; ये देवटोयमे 


गान, वाय ओर्‌ नाव्यामिनय किया करते हैँ | खर्गमे ये सवसे 
सुन्दर ओर अत्यन्त रूपवान्‌ माने जाते है । गुक टोकः 
से उपर ओर '्रियाधर-रोकणके नीचे इनका बान्धर्मखोकाः 
है । देवता ओर पितरोकी भोति गन्धर्थ भी दौ प्रकारके होते 
है-- म्यं ओर दिव्य । जो मनुष्य मरकर्‌ पुण्यवबटसे गन्ध 
लोकको प्रा होते है, बे मर्य॑ है ओर जो कल्पक आरम्भसे 
ही गन्धर्व है, उन्द "दिव्यः कहते है | दिव्य गन्धर्नोकी दो 
भ्रणियां है--मौनेयः ओर राधेयः | महर्षिं कदयपकी दो 
पलियोके नाम थे- मुनि ओर प्राधा । इन्हीसे अधिकारा 
अप्स॒राओं ओर गन्धरवोकी उत्पत्ति हई | भीमसेन, उग्रसेन, 
सुपण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट, सू्वर्चा, सत्यवाक्‌, अकंपर्णै, 
प्रयत, भीम, चित्ररथ, रालिशिरा, पर्जन्य, कमि ओर नारद 
--ये सोलह देवगन्धर्व “ुनिः से उत्पन्न होनेके कारण 
“ोनेयः कहलाये | ओर सिद्व, पूर्ण, वहि, पूर्णाय, ब्रह्मचारी, 
रतिगुणः खुपणं, वाव, सुचन्द्र, मानु, अतिवाह, हाहा, 
ह ओर तम्बुरु-ये चौदह श्राधाःसे उन होनेके कारण 
राधेयः कहलाये (महाभारत न = ववरोकि शाधि (महामाएत आदिव ९५) इना, ६५) | इनमें हाहा, 


% पुराणोमे अश्वत्थक्रा वड़ा माहातय मिलता हे । छन्दपुराणमे है 
मूले विष्णुः खितो नित्यं खन्धे केदाव एव च | 


नारायणस्तु शाखासु 
फलेऽच्युतो 


न सन्देहः 


पत्रेषु भगवान्‌ हरिः ॥ 


सर्वदेवैः 


समन्वितः । 


स॒ एव विष्णुम एव मूर्तो मदात्ममिः सेवितपुण्यमूल; । 
स्मा्रवः पापसदसटन्ता भवेन्रणां कामदुघो गुणाढ्य; ॥ 


( खन्द° नागर २४७ । ५११ ४२ ४) 


(पीपली जड्मे विष्णुः तनेमे केव, राखाओमे नारायणः पत्तोमें भगवान्‌ हरि ओर फलम सव देवत।ओंसे युक्त अच्युत 
सदा निवास करते है-दसमे कुछ भी सन्देह नहीं दे। यदं वृक्ष मूतिमान्‌ श्रीविष्णुखरूप- है; महात्मा पुरुष इस वृक्षक पुण्यमय 
मूल्की सेवा करते है । इसका से युक्त ओर कामनादायक्‌ आश्रय मलुष्योके हजारो पापोका नाशा करनेवाला है | 


इसके अतिरिक्त वैद्य गन्म भी अश्वसथकरी बड़ी महिमा दै-इसके पत्त, फल, छार 
कफ, वात, पित्त, दाहः बमनः ओथः अरुचि, विषदोषः खसीः 
त्वचा-रणः अग्निद्ग्धवणः, वागी आदि अनेक रोगम इसका उपयोग 


ङ सभी रोगनाशक है । रक्तविकार, 


विषम-ज्वर, दिचकी, उरःक्षत नासारोगः विसर्प, कृमिः कुष्ट, 
पयोग होता है । 





~<= 


हद, विश्वावसु, तुम्बुरु ओर्‌ चित्ररथ आदि प्रधान है| 
ओर इनमे भी चित्ररथ सवके अधिपति माने जाते हैँ | 
चित्ररथ दिव्य संगीत.प्रियाके पारदर्शी ओर अत्यन्त ही 
निपुण है । इृसीसे मगवानने इनको अपना खर्प 
वतलया हं । इनकी कथां अनिपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
महामारत-आदिप, वायुपुराण आदिमे है | 

मरभ-सिद्र किसको कहते हैँ ओर उन सवमे कपि 
मुनिको अपना खर्प वतलनेका कथा अभिप्राय है! 

उत्तर-जो सर्व प्रकारकी स्थूल ओर सूह्म जगत्की 
सिद्वियोको प्रात हों तथा धर्मज्ञान, रशर् ओर वैराग्य आदि 
श्र गुणो ्रण॑तया सम्पन हों उनको सिद्ध कहते है । एसे 
दजारों सद्र है जिनमे मगवान्‌ कपिल सरवप्धान हँ । 
मगवान्‌ कपि साक्षात्‌ ईश्वरे अवतार हैँ | महायोगी कर्दम 


१ 9 
उच्चःश्रवसमश्ानां विदि. 


एेरावतं गजेन्द्राणां 


हाथी ओर मनुष्ये राजा सुञ्चको जान ॥ २७ ॥ 

पर्ष -घोडोम उच्चैःश्रवा धोडेको अपना खरूप 
वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-उच्चैःश्रवाकी उत्ति अगूृतके लि समुद्रका 
मन्थन करते समय अग्रृतके साथ हई । अतः यह चौदह 
र्नोमे गिना जाता है ओर समस्त धोडोका राजा समञ्चा जाता 
है । इसल्ये इसको भगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया है । 

ग्रभ--गजेन्द्रोमे रेरावत नामक हाथीको अपना 
खर्पर बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-बहृत-से हाथियोमे जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र 
कहते है। से गजेन्द्रे भी परावत हाथी जो इन्द्रका वाहन 
है, सर्वश्रेष्ठ ओर “गजः जातिका राजा माना गया है । इसकी 
उत्पत्ति भी उच्चैःश्रवा धोडेकी भति समुद्रमन्थनसे ही हई 
थी | इसलिये इसको भगवानने अपना खरूप बतकया है | 

ग्रभ-मनुष्योमे राजाको अपना खरूप कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 


नराणा च 
घोड़ोमे अग्रतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैः 


% दसर्वो अध्याय # ७ ७२९ 


~~ =-= 








स॒निकी पनी देवद्ूतिको ज्ञान प्रदान केके ब्य ईन्दनि 
उर्वि गर्भसे अवतार च्थिा था । इनके प्राकय्यकरे समय 
खयं बरहमाजीने आश्रमे आकर श्रीदवद्ूतिजीसे कहा था- 
अयं सिद्रगणाधीशः साल्याचर्येः सुसम्मतः । 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । २४ । १९ ) 
“ये सिद्रगणोके अधीश्वर ओर सां्यके आचर्येदारा 
पूजित होकर तुम्हारी कीर्तिको वदववेगे ओर लोकें 
(कपिः नामसे प्रसिद्ध होगे । 
ये खभावसे ही निव्यज्ञान, रे्र्य, धर्म ओर वैराग्य 
आदि गाणोसे सम्पन्न हैँ । इनकी वराबरी करनेवाला भी 
दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कोई 
हो दी कैसे सकता है १ इसील्यि भगवान्‌ने समस्त 
सिद्धोमे कपि मुनिको अपना खखूप वतलया है । 
माममरतोटवम्‌ । 


नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रवानामक घोडा, श्रेष्ठ हाथि्योमे फेरावत नामक 


उत्तर-शाखोक्त लक्षणोसे युक्त धर्मपरायण राजा 
अपनी प्रजाको पापोसे हटाकर धर्ममें प्रवृत्त करता है ओर 
सबकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योँसे राजा 
रेष्ठ माना गया है | पसे राजामे भगवानूकी शक्ति साधारण 
मनुप्योकी अपेक्षा अधिक रहती है । इसील्ये भगवानले 
राजाको अपना खरूप कहा है । 

्रभ-साधारण राजाओंको न लेकर यहं यदि प्रत्येक 
मन्न्तरमे होनेवाे मनुओंको छे, जो अपने-अपने समयके 
मनुष्योके अधिपति होते है, तो क्या आपत्ति है १ इस 
मन्वन्तस्के टिये प्रजापतिने वैवखत मलुको मलुष्योका 
अधिपति बनाया था, यह कथा प्रसिद्ध है । 

मनुष्याणामधिपतिं चक्रो वैवखतं मनुम्‌ । 
( वायुपुराण ७० । १८ ) 

उत्तर-कोई आपति नहीं है । वैवखत मनुको भी 

ध्नराधिप माना जा स्कताहै| | ` ^ 








३० 
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आयुधानामहं वज्ज 
अ 
प्रजनश्चासि कन्द्पेः 


मै राखरोमे वज्र ओर गोम कामघेचु ह । शाखोक्त 


ओर सर्पौमि सर्पराज वासुकि हँ ॥ २८ ॥ 

्रभ--शखोमे वज्रको अपना खूप बतलानेका क्या 
अभिप्राय है ? 
. उत्तर-जितने भी शाख है, उन सवम वज्र अव्यन्त 
श्रेष्ठ हे; क्योकि वज्जम दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात्‌ 
भगवानूकता तेन विराजमान है ओर उसे अमोघ माना 
गया है । ८ श्रीमद्वागवत ६ | ११ | १९२० ) इसल्ि 
वन्रको भगवानने अपना खरूप वतलाया है । 

म्र्-दूध देनेवाटी गायोमे कामधेनुको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-कामघेलु समस्त गोओमि शरेष्ठ दिव्य गो है, यह 
देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओको पूर्ण 
करनेवाटी है ओर इसकी उत्पतति भी समुदरमन्थनसे इई 
है; इसन्मि भगवान्‌ने इसको अपना खरूपर बतलाया है | 

ब्र्ष-कन्द्पैके साथ '्रजनः' विोषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

अनन्तश्चासि नागानां 


परतिणामय॑मा चासि 
मै नागमे शेषनाग ओर जलचरोंका अधिपति 
तथा शासन करनेवाोमे यमराज भँ ह ॥ २९ ॥ 
्रम-नागोमे शेषनागको अपना खरूप बतलनेका 
क्या अभिप्राय है? 

„ उत्तर-रेषनाग समस्त नागोके राजा ओर हजार फणो- 
से युक्त है तथा भगवानूवी शय्या बनकर ओर नित्य उनकी 
सेवामे ठग रहवर न्द खु प्चानेवाठे,उन करे परम्‌ अनन्य 
मक्त ओर बहत वार्‌ मगवान्‌के साथ-साथ अवतार लेकर 

| | ~ शेषं 


धेनूनामस्मि 


ना -------------------------------------- ----------- 


कामधुक्‌ । 
सपीणामस्मि वाघ्छकिः ॥ २८ ॥ 


रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव ह, 


उत्तर कन्दर्पः शब्द कामदेवका वाचवः है । इसके 
साथ श्रजनः' विंरोषण देकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है किं जो धमाँनुकूट सन्तानोपत्तिके व्यि उपयोमी है, 
वही "कामः मेरी विभूति है । यही भाव सातवे अध्यायके 
ग्यारहवें श्छोकमे भी-कामके साथ ध्वर्माविरुद्र' विरोषण 
देकर दिखलाया गया है । अभिप्राय यह है कि इन्दरियाराम 
मनुष्योके द्वारा विषयघुखके ल्य उपमोगमे आनेव्ाखा काम 
निकृष्ट है, वह धर्मानुकूक नहीं है; परन्तु शाखविधिके 
अनुसार सन्तानकी उव्प्तिके चये इन्दियजयी पुरुपोके धारा 
प्रयुक्त होनेवाढा काम ही धरमानुकरू होनेसे श्रेष्ठ है । 
अतः उसको मगवान्‌की विभूतये गिना गया है | 

्र्ष-सरपोमिं वाुकिको अपना खरूपं वतलनेका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर- वासुकि समस्त सपेकि राजा ओर भगवानके 
मक्त होनेके कारण सर्पमिं श्रेष्ठ माने गये है, इसच्यि' 
उनको भगवान्‌ने अपना खखूप बतलाया है | 

वरूणो यादसामहम्‌ । 


यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
वरुण देवता हँ ओर पितरम अर्यमा नामक पितर 


उनकी ठीतामे सम्मिलित रहनेवाले है तथा इनकी उप्पत्ति 
भी भगवानूसे ही मानी गथी है ।# इसच्य भगवान्‌ने 
उनको अपना खरूप बतछाया है | । 
्रभ-जङ्चरोके अधिपति वर्णको अपना खरूप 
नतटानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-वरुण समस्त जल्चरोके ओर जल्देधताओके 


चाक्पयद्देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ | 
यी धास्यति भूतानि धरं चेमां सपव॑तम्‌ | 
| मदेवने . (महा० भीष्म० ६७ ] १३ 
“इन परसदेवने विश्वरूप अनन्त नामक देवखरूप रोषनागको छ (0) ( महा° भीष्म° ६७। १२) 


तथा भूतमात्रको धारण श्रिये हुए ह । 


पर्वतोके सहित इस सारी पृथ्वीको 


9 > 


% द्सर्वां अध्याय # ७३१ 
------------ 





अधिपति, लोकपाल देवता ओर भगवानूके भक्त होनेके 
कारण सवमे शरेष्ठ माने गये है इसव् उनको मगवान्‌ने 
अपना स्वरूप वतद्छाया है । 
्रभ-पितरोमे अथ॑मा्ो अपना स्वरूप बतलनेका 
क्या अभिप्राय हे! 
उत्तर-कव्यवाह, अनर, सोम, यम, अर्थमा, अननिषात्त 
ओ, वर्हिषद्‌-ये सात पितृगण है ।% इनमे अर्वमानामक 
पितर सस्त पितरमे प्रधान होनेसे उने श्रेष्ठ माने गये है | 
्रहादश्चास्मि दैत्यानां 


म्रगाणां च मृगेन्द्रोऽहं 


 देत्यामे प्रह्ाद ओर गणना करनेवाखोका समय हँ तथा पशयुोमे खगराज सिह ओर पक्षि्योमे 


र ५ 


प 


गरुड हू ॥ ३० ॥ 
्रश्ष-दैत्योमे प्रह्ादको अपना स्वरूप बतढनेका 


क्या अभिप्राय है ! 


ॐ करव्यवादहोऽनछः सोमो 
वरहिपरदस््रयश्चान्त्या 


अग्निष्वात्ता 


इसलिये उनको भगवान्‌ने अपना सरूप बतलया है । 

ग्रश-नियमन करनेवालोमे यमको अपना सखरूप 
बतटानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-मर््यं॑ ओर देवजगतमे, जितने भी नियमन 
करनेवाटे अधिकारी है, यमराज उन सवम बढ़कर है । इनके 
समी दण्डन्याय ओर धर्मसे युक्त, हितपू्णं ओर पापनाशकं 
होते हैँ । ये भगवानक ज्ञानी भक्त ओर ठोकपाठ भी हैँ | 
इसीव्यि भगवान्‌ने इनको अपना सखरूप बतलाया है । ॥१ 


कालः कलयतामहम्‌ । 
वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


उत्तर-दितिके वंशाजोको दैव्य कहते हैँ | उन सबे 
्रह्ाद उत्तम माने गये है; क्योकि वे सर्वसद्गुणसम्पन, परम 





यमद्चेैवार्य॑मा तथा| 
ह्यमूतंयः ॥ ( शिवपुराणः, धम॑° ६३ । २) 


कदीकदीं इनके नाम इस प्रकार मिलते दै--सुकराकः आङ्गिरसः सुखाः सोमपाः वैराज, अण्ष्वात्त ओर वर्हिषद 
( दसि पूव अ० १८ ) 1 मन्धन्तरभेद नामोक्रा यहं भेद सम्भव हे। 

~ यमराजकरे द्रवारम न ्रिसीके साथ किसी भी कारणपे कोई पक्षपात दी दोता दै ओर न किसी प्रकारकी सिफारिश 
रित या खुद दी चलती है । इनक नियम इतने कठोर द क्रि उनम जया मी र्यिायतके लि गुंजाइश नदीं है । इसीख्यि 
ये (निममन करेवा सवते वट्करः मनि जति है । इन्द्रः अग्निः निकऋति, वरुण, वायु, कवेर ईशानः ब्रह्मा, अनन्त ओर 
यम- ये दस दिक्पाठ दै । ( वृहृ्॑पुराण, उत्तर० ९ ) । ये समष्टिजगतूी सव दिदशाओके संरक्षक ह| 

कहते ह फ पुण्यात्मा जीवको ये यमराज खामाविक दी सोम्यमूरतिं दीलते द ओर पापिरयोको अव्यन्त खख नेतरः 
विकराल द्‌।ट्‌, विजली-सी ल्पल्पाती हुई जीम ओर ऊपरको उढे हए भयानक बालेपि युक्त अच्यन्त भयानक काटी आङि 


(~ [8 = च ४] 
. वाटे तथा दाथ कार्दण्ड उठमि हूए दिली देते दै ( खन्दपुराण करीखण्ड पूव ८ । ५५१ ५६ ) | 


मरे परम ज्ञानी ह । नचिकेताको इन्दने आत्मतक्रा ज्ञान दिया था । कठोपनिषद्‌, महाभारतः अचुशासनपवै ओर 
वारादपराणपे नचिकेत(की कथा मिरती ह । साथ दी ये वड़े दी मगवद्धक्त दै । श्रीमद्धागवतः छठे स्कन्धके तीसरे अध्यायमे, 
विष्णुपुराण, तृतीय अंशके सत्रे अध्याये ओर ऊन्दपुराणः काशीखण्ड पूर्वाधैके अयव अध्याथमे इन्डौने अपने दूतक 
सामने जो भगवान्‌ी ओर भगवन्नामकी मदिमा गायी दै, वह अवय ही पड़ने ध । 1 । 

पर्तु इनको भी छकरानेवलठे पुरुष कभी-कमी हो जति है| खन्दपुर कया आती हे क्रि कीतिमान्‌ नामक एक 
चक्रवती भक्ता राजा थे | उनके सदुपदेरं समस्त प्रजा सदाचार्‌ ओर भक्तिपे पूणं दो गयी । उनके पुण्यफलते इनके यौ 
जो पहलेके जीव ये, उन सवक सद्रति होने ठगी ओर वत॑मानमे मरनेवाले सब छोग परम गतिकरो प्राप्त होने खगे 1 इससे नये 


जीवोका इनक्रे यां जाना दी वन्द्‌ दं 


इनको श्रीविष्णुमगवाचङ्रे परसि भेज । भवान्‌ विष्ये कदा, (वतक ये धर्मात्मा भक्त कीर्तिमान्‌ राजा जीवित दै, तवतकं 
तो रे दी दगा; पर्छ संसारम सदा चरता नदीं ।› ( छन्दधुराणः विष्णु ° व° १९।१२।१२) 


हो गय | दस परकरार यमलोक सूना हो गया । तत्र इरन्दीनि जकर व्रहमाजीषे कहा, उन्दने 














धमासा तथा भगवान्‌के परम श्रद्द, निष्काम ओर 
अनन्यत्रेमी भक्त है तथा दैत्योके राजा है । इसच्यि 
भगवान उनको अपना खूप बतलाया है । 
्रश्-यहा "काकः शब्द किसका वाचक है १ ओर 
उसे अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहां काट रागः क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास 
आदि नामोसे कषे जानेवाऊे समयका वाचकं है । यह 
गणितविचाके जाननेवालेकी गणनाका आधार है | 
इसलिये कालको भगवान्‌ने अपना स्ष्प बतटाया है | 
प्रभ-सिंह तो हिंसक पु है, इसकी गणना 


बेभूतियोमे न 


भगवानूने अपनी वि केसे की १ 


पवनः पवतामस्मि 
द्मषाणां मकरश्चास्मि 


म पवि्न करनेवारोमे वायु ओर शखधारियोमे श्रीराम हँ तथा मछखियमि मगर ह 


श्रीभागीरथी गङ्गाजी ह ॥ ३९ ॥ 

्रभ--“पवताम्‌ पद्का अथं यदि वेगवान्‌ मान ल्या 
जाय तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर-ययपि व्याकरणकी दष्िसे वेगवान्‌? अर्थं नहीं 
बनता परन्तु टीकाकारोने यह अर्थं भी माना है | इसन्यि 
कोई मानें तो मान भी सकते है । वायु वेगवानोमे (तीतर गति- 
से चल्नेवालोमे ) भी स्वशरे्ठ माना गया है ओर पवित्र 
करनेवालोमे भी । अतः दोनों परकारसे ही वायुवी श्रेष्ठता है । 

्रभ-यहां "शमः शब्द्‌ किसका वाचक है ओर 
उनको अपना खरूप बतटानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-राम'शब्द्‌ द्रारथपुत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का वाचक है । उसको अपना सरूप बतटाकर्‌ भगवान्‌ने 
यह्‌ भाव दिखलाया है किं भिन-भिन युगम मिन-भिनन 
प्रकारकी रीटा कनेक च्य मेँ ही मिनन-भिन रूप धारण 
करता द  श्रीरामम ओर सुषम कोई अन्तर नही है, स्वयं 








‰ गी ता-तच्वविवेचनी टीका > 
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उत्तर-सिंह सब पञ्चओंका राजा माना गया है | वह 
सबसे वल्वान्‌, तेजखी, यूरवीर ओर साहसी होता है । 
इसव्यि भगवान्‌ने सिंहको अपनी वरिभूतियोमें गिना है । 

ग्रश-परक्षियोमे गरूडको अपना स्वरूप वतलानेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-विनतके पुत्र गरडजी पक्षियोके राजा ओर उन 
ससे बडे होनेके कारण पक्षियोमे श्रेष्ठ माने गये है| साध 
ही ये मगवानूके वाहन, उनके परम भक्त ओर अयन्त 
पराक्रमी है । इसलिये गरुडको भगवानूने अपना खूप 
बतल्रया है | 


रामः रास्रश्चनामहूम्‌ । 
स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 
र ह ओर नदियोमे 
मे दी श्रीरामखूयमे अवतीर्णं होता ह | 

्र्न-महछल्योमे मगरको अपनी विभूति वतत्रनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जितने प्रकारकी मछलियां होती हैं उन सबमें 
मगर बहत बड़ा ओर बलान्‌ होता है; इसी वरिरोषताके 
कारण मछकियोम मगरको मगवानूने अपनी विभूतिं 
बतलाया है | 

्रभ-नदियोमे जाहवी ८ गङ्गा ) को अपना स्वरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--जाहवी अर्थात्‌ श्रीभागीरथी गङ्खाजी समस्त 
नदियोमे परमश्रेष्ठ है; ये श्रीमगवान्े चरणोदकसे उत्पन्न 
ओर परम पवित्र है ।# पुराण ओर इतिहासेम इनका 
बड़ा भारी माहास्य बतलाया गया है | 

इसवे अतिरिक्त यह बात भी है पि एवः (न 1 


% धतुः ऋमण्डटजङं तदुरुक्रमस्य पादवतैजनवतित्रतया तद | 


स्धुन्यभूजमसि सा पतती निमाटिं कोकनयं भगवतो विरादेव कीतः ॥ 


दे राजन्‌ ! वह्‌ बरह्माजीके कमण्डडका जक, भगवानके चरणके धोनेसे पविच्रतम 
हयो गवा । बं गङ्गा भगान निम॑ल कीरतके समान आदते पृवीपर गिरकर अन्तक 


( श्रीमद्धागवत ८ । २१।४) 
दोकर खर्गः-गङ्ञा ( मन्दाकिनी ) 
तीन छोकरको पवि्र कर रदी है ॥ “ 


नङ्क (नः 
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% दसर्वो अध्याय ‰ 


ष्णु खयं ही द्रभरूप होकर हने टगे थे ओर ब्रह्माजी ब्रहव होनेके कारण भी गङ्गा जीका अदन्त माहयस्यहै।# _ ` 
कमण्डलु जाकर ग्गा्प हो गये ये । इस प्रकार साक्षत्‌ दपीलियि भगत्रानने गङ्खाको अपना खूप बतखधा है । 


सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चवाहम्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 


न. 


दे अजुन ! खष्टियोका आदि ओर अन्त तथा मध्य भी मँ दी ह । मैं विच्यामि अध्यात्मविद्या अथौत्‌ 
ब्रह्माविद्या आर परस्पर विवाद करनेवा्टीका तरव-निणेयके लिये किय! जानेवाखा वाद्‌ द ॥ ३२ ॥ 
्रभ वीप रनोकमे मगवान्‌ने अपनेको भूतोका आदि- सष्टका वाचकं है । 


मध्य ओर अन्त बतठाया है; यहा फिर्‌ सरगोका आदि, मध्य ओर भ समस्त व्रि्ाओंम अध्यातव्रिद्याको अपना खूप 
अन्त बतलाते हैं । इसमे क्या पुनरुक्तिका दोष नदीं आता १ वतलनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं है; ग्योकि वरहो “मूतः उत्तर-अध्यात्मत्रिया या ब्रहमविया उस विचाको कहते हे 
र्द चेतन प्राणियों का वाचक है ओर यहाँ "सर्ग शाब्द जड, जिसका आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतखका प्रका करती 
चेतन समस्त वस्तुओं ओर समस्त लो्कोके सहित सम्पूरणं॑दहै ओर जिसके प्रमवसे अनायास ही ब्रहमका साक्षात्कार हो 


न द्येतदयरमाश्व्य सखधन्या ` यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया ` मवच्छिदः ॥ 

सन्निवेश्य मनो यसिमज्छरद्या  सुनयोऽमदयः । 

बर युण्यं दुस्त्यजं दत्वा, सद्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥| (श्रीमद्धागवत ९ । ९ । १४९५) 

धनिन अनन्त मगवानके चरणकमले श्रद्धापू्वंक भटी्भाति चित्तकरो ल्गाक्रर निमल्टृदय स॒निगण तुरंत दी स्त्यन 
त्रिगुणे प्रपञ्चको त्यागकर उनके खरूप वन गये द, उन्दी चरण-कमसे उन्न हुई, मवबन्धनक्रो काटनेव्राखी भगवती ` 
गङ्घाजीका जो मादात्म्य यहां वतलया गया दै, इसमें कोई वड़े आश्चयंकी बात नदीं दे ।° + 
#% जगजननी मदेश्वरी दश्कन्या सतीके देहत्याग करनेपर जवर भगवान्‌ दिव तप करने कोः तवर देवता्ओने जगन्माता- ` 
की स्तुति की । महेश्वरी प्रकट हुईं । देवतानि पुनः शङ्करजीको वरण करके ल्यि उनसे प्राधना की । देवीने कदा-भे 


कमण्डलौ ) । ब्रह्माजी कमण्डल्मे उन ब्रह्मलोक ठे गये । तदनन्तर एक बार भगवान्‌ राङ्करजी गङ्गाजीसदित वे्कण्ठमे पधारे 
वरहौँ भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर उन्दने गान करिया । वे जो रागिनी गतिः वही मूर्तिमती होकर प्रकट हो जाती । वे श्री 
रागिनी गाने स्मो, तवर वह मी प्रकट हो गयीं । उस रागिनीपि मुग्ध होकर रसमय भगवान्‌ नारायण स्वयं रसरूप होकर बह? ॥ 


संवरण कर छ! यह्‌ विचार उन्दने व्रबद्रवते कमण्डछक्रा स्प कराया । स्पशे होते ही सारा जल गज्ञाजीमं भिर २ 
ओर निराकार गङ्गाजी जठ्मयी दो गयी । ब्रह्माजी फिर व्रह्मलोकमे चटे गये । इसके वाद जब्र भगवान्‌ विष्णुनेः 
अवतारमे अपने साखिकर पादपे समसत युढोकको नाप लिया, तव व्रहमाजीने कमण्डलके उसी जङ्पते भगवच्चरणक्रो स्ना 
कमण्डलका जल प्रदान्‌ कसते दी वह चरण वहीं सिर दो गया ओर भगवानके अन्तधौन होनेपर भी उनका दिव्य चर 
गङ्गाके सा रह गया । उसीति उयन्न गङ्गाजीको महान्‌ तथ कस्के भरीस्थजी अपने पूर्वं पुर्पोका उद्धार इस 
लये यह मी श्रीरङ्करजीने दी उनको मस्तके धारण करिया । गङ्गाजीके माह्म्यकौ यद्‌ बहौ 
कथा विसतायू्वक वृहद्रमंपुराणके मध्यखण्डमे वारव अध्यायते अयृाईसवे अध्यायतक 
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४२४ > गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 


जाता है । संपासें ज्ञात या अज्ञात जितनी मी त्रिवर्ण है, 
सभी इस ब्रह्मवियासे निकृष्ट है क्योंकि उनसे अज्ञानका 
बन्धन द्रूटता नही, वस्वि ओर भी दढ होता है । परन्तु इस 
्रहमव्रियसे अज्ञानकी गोठ सदाके च्ि एुख जाती है | ओर 
प्रमात्मके खरूपका यथां स॒क्षात्कार हो जाता है । इसीसे 
यह सबसे श्रेष्ठ है ओर इसीष्यि मगवान्‌ने इको अपना 
खरूप बतलाया है । 

रश -धाद*को वरिमूतियोमि बतछानेका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-शासखारधके तीन खरूप होते है -जस्प, वितण्डा 
ओर वाद । उचित-अनुचितका विचार छोडकर अपने पश्षके 


अक्षराणामकारोऽसि दन्दः 


अहमेवाक्षयः कारो 





-__________~____-----------------------------------------~ 
मण्डन ओर दूरके पश्षका खण्डन वरनेके टिये जो विवाद 
किया जाता है, उसे “जल्पः कहते दै केव दूसरे पक्षक 
खण्डन कनेक ल्य किये जनेवाठे विवाद को (व्रितण्डा) 
कहते है ओर जो तचनि्णैयके उदे द्यसे द्ध नीयतसे किया 
जाता है, उसे वाद, कहते है । 'जल्प' ओर्‌ व्रितण्डा'सेद्रेप, 
रोध, हिंसा ओर अभिमानादि दोपोंकी उत्पत्ति होती है; 
जौर “वादे सव्यके निर्णयमे ओर क्याण-साधनमे सहायता 
रात होती है | 'जव्प' ओ९ 'वितण्डा' याच्य हैँ तथा वादः 
आवद्यकता होनेपर्‌ म्रह्य है । इसी व्िंरोषताके करण 
भगवानने 'ाद'को अपनी व्रिभूति बतलाया है । 


सामासिकस्य च । 


धाताहं विश्वतोम्रखः ॥ ३३ ॥ 


म अक्चसोमे अकार ह ओर समासे इन नामक समास हः अक्तय काट अथोत्‌ कालका मी महाकाल 
तथा सव ओर सुखवादा, विरारसखरूप सवका धारण-पोपण करनेवाला भी मै ही हर ॥ ३३ ॥ 


्रश्न-अक्षतैमे अकारको अपना ख्य बतलानेका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-खर ओर व्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर है, 
उन सतवरमे अकार सवका आदि है ओर वही सवमे व्याप्त है । 
रतिम भी कहा है-- 

अकारो वै सर वाक्‌ (देतव व्रा° पू० ३।६)। 

(समस्त वाणी अकार है |! इन कारणोसे अकार सत 
वणेमिं श्रेष्ठ है, इसी्यि मगवान्‌ने उसको अपना खह्प 
बतलाया है । 


्रश्ष-सव प्रकारके समासोमे इन्र समासको अपनी 
विभूति बतसनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-दनद्र समासमे दोनो पदोके अर्थवी प्रधानता 
होनेके कारण, वह अन्य समासे श्रेष्ठ है; इसलिये मगवान्‌- 
ने उसको अपनी त्रिभूतियोमें गिना है । 

प्रभ -तीसवे रलोकमे जिस (काको मगवान्‌ने अपना 
खरूप बतलाया है, उसमे ओर इस रंखोकमे वतलये हए 
काकुः मे क्या भेद है 





% संस्रत व्याकरणक अनुसार समास चार दै--१ अव्ययीभावः २ तत्पुरुष, ३ बहुव्रीहि ओर ४ दनद | कर्मधारय ओर 


दविगु- ये दोनों तत्पुरुषके ही अन्तर्गत दै । अव्ययीभाव समासके पूर्वं ओर उत्तर-इन दो पदेमिसे पूरं पदके अर्थकी प्रधानता होती 
दे । जैने अधिहरि अव्ययीभाव समास है; इसका अर्थ है--दरो अर्थात्‌ हस्म; सप्तमी विभक्ति दी “अधि, शव्दका अर्थ है 
ओर यदी व्यक्तं करना यद अमीष्ट है । ततयुरुप समासमं उत्तपदक अर्थकी प्रधानता दती दहै; जैमे "सीतापतिं बन्देः इस वाक्य- 
कै अन्तत (सीतापति' शाव्दभे तत्पुरुष समास दे । दस वाक्यका अर्थ दै सीताके पति श्रीरामनन्दरजीकौ प्रणाम करत रँ । यँ 
सीता ओर पतिन दो पदोमिसे “पति, पदक अर्थक ही प्रधानता है; कोक सीतापति गब्दमे श्रीरामः का ही बोध होतादै। 
वहुध्रीदि समास अन्य षदके अर्थकरी प्रधानता होती हैः जेते पीताम्बरः, यह बहुव्रीहि समासं है । इसका अर्थे जिसके पीले वघ 
दौ वह व्यक्ति । वद पू्पद्‌ हे पीतः ओर उत्तरद्‌ दै (अम्बरः । इनमे किसी मी पदक अर्थकी प्रधानता नदीं इनक द्वारा जो 
८ (7 ( भगवान्‌ ) रूष अथ व्यक्त होता दै उसकी प्रधानता ह। दन्द समासमे दोनों ही पदोके धरशक्ो प्रधानता रहती 





न= ~ 
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उत्तर-तीमवें €ोकमे जिस "काल का वर्णन है बह 
कलय) युग, वरप, अयन, मास, दिन, घडी ओर क्षण आदिक 
नामसे कहे जानेवञ (समय का वाचकं है । थह गरहृतिका 
कारय है, महाप्रकयमे बह नहीं रहता | इसीव्ि वह (अक्षयः 
नहीं ह । ओर इस शोकमे जिस (काठः का वर्णन है, वह 
सनातनः, शाश्वत; अनादि, अनन्त ओर नित्य परत्रह्म 
परमात्माका साक्षात्‌ खरूप है, इसीचिये इसके साथ “अक्षयः 
विरोपण दिया गया है | अतएव तीप ोकमे वर्णित "कालः 
गरल्युः 

कीर्तिः श्रीवोक्च नारणां 


स्वह्र्धाहम॒द्ववश्च 


से इसमें वदरत अन्तर है । वह ्रक्तिका कार्थ है ओर यह 
रृतिसे सर्वथा अतीत है ।# 

प्ररन-सव ओर मुखवास धाता अर्थात्‌ सवक्रा धारण- 
पोषण करनेवाला मँ दः इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इस कथनसे मगवानने विराट्के साथ अपनी 


एकता दिखायी है । अभिप्राय यह है कि जो सबका 
भारण-पषण करनेवाखा सर्वव्यापी विध्य परमेश्वर दै, 
बह म ही है; सुञचसे भिन्न वह कोई दूसरा नदीं है । 
भविष्यताम्‌ । 

स्परति्मधा धृतिः क्षमा ॥३४॥ 


म सवका न्रा करनेवाटा सूत्यु ओर उत्पन्न होनेवाटांका उत्पत्तिदेतु ह तथा खियोमे कीरति, श्री, 


वाक्‌, स्मरतिः मेधाः ध्रति यैर क्षमा ह ॥ ३९ ॥ 

प्ररन-सवका नदा करनेत्राठे मघ्युको अपना ख्य 
वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवान्‌ ही मृ्युख्य होकर सवका संहार 
करते है । इसल्ि यँ मगवान्‌ने मृ्युको अपना खूप 
वतलाया है । नवभ अध्यायकरे उनीस्रे छेके भी कडा 
हे कि भूल्यु ओर अगरृतमेंहीदह।' 

ग्रभ--अपनेको उत्पन्न होनेवालोका उत्त्तिहेतु 
वतटनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस प्रकार मृ्युखूय होकर भप्रान्‌ सव्रका 
नाश करते हैँ अर्थात्‌ उनका शरीरसे रियोग कराते है, उषी 
प्रकार भगव्रान्‌ ही उनका पुनः दुसरे शरीरेसे सम्बन्ध करके 
उन्ह उच क्ते है -यही भाव दिखलनेकरै व्यि भग्ने 


अपनेको उत्पन होनेव्राका उत्तिहेतु वतटाया है । 





% काठके तीन मेद्‌ दै - 
१-‹समयः वाचक काट । 


२-करतिः रूप काठ । महाप्रलयके वाद्‌ जितने समयतक परङृतिशी साम्यावस्था रहती है, वही पकृतिरूपी काल हे | 


२-निव्य शाश्वत विज्ञानानन्दधन परसात्सा 1 


समयवाचक स्थूल काठ्की अपिशवा तो बुद्धिकी समञ्चम॑ न अनेवाला प्रतिरूप काठ स्म ओर परे ;ओर हस मृ ति 

कार्ते भी परमास्य काठ अखन्त सूषम परातिपर ओर परम श्रेष्ठ दै । वस्तुतः परमात्मा देशकराते सवथा रहित ह) 
जलं प्रकृति ओर उसके कार्यरूप संसारक वरण॑न क्रिया जाता द, वह सबको स्त-सति देनेवाले दनेके व ९ 
अभिनय विज्ञानानन्दवन परमात्मा ही बासविक (कार ह । वे हौ (अकषय कड ६ । 


ग्रभ-कीरति श्री वाक्‌, सणि मेधाः धृतिं ओर क्षपा- 
ये सातो कौन हैँ ओर इनको अपनी व्रिभूति वतठानेका 
क्या अभिप्राय है! ; । 

उत्तर-खायम्मुत्र मलुकी कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष- 
को व्याही थी, उनसे चौबीस कल्यां इई । कीरति, मेधा, 
धृति, स्पत ओर क्षमा उन्दीमिंसे हैँ । इनमे कीरति, मेधा 
ओर धृतिका परिवाह धर्मसे हआ; स्म्रतिका अद्धिरासे ओर 
क्षमा महिं पुल्हको व्याही गयीं | महर्षिं भरयुकी कन्या- 
का नाम श्री है, जो दक्षकन्या स्यातिके गर्भे उन्न इई 
थीं | इनका पाणिग्रहण मगवरान्‌ विष्णुने किया ओर्‌ वाक्‌ 
ब्रह्माजीकी कन्या थीं | इन सातेके नाम जिन गुणोँका निदेश 
करते है-ये सातो उन विभिन गुर्णोकी अधि्ठात देवता है 
तथा संसारकी समस्त लिये श्रेष्ठ मानी गयी है । इसी- 
लिये, भगवानूने इनको अपनी विभूति बतला है | . . 





कि ` 
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बृहत्साम तथा सानां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां माग॑रीर्षोऽटमरतूनां कुषुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
तथा गायन करनेयोभ्य श्रुतियोमे मै ब्रहत्साम ओर छन्दोम गायत्री छन्द हँ तथा महीनमि मागंशीपं 
ओर छतुआंमि वसन्तमें ह ॥ ३५ ॥ । 
श्ष-सापवेदको तो भगवान्‌ने पहटे ही अपना खरूप ग्रश्--छन्दोमें गायत्री छन्दको अपना खरूप बतटने- 
बतला दिया है ( १० । २२ ), फिर यदय "वहव्सामः का क्या अभिप्राय है ! श 
को अपनना खरूप वतठनेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-तरदोकी जितनी भी छन्दोवद्र ऋचाए दै, उन 
। सत्रे गायत्रीकी ही प्रधानता हे । श्रुति, स्ति, इतिहास 
उत्तर-सामवरेदके “रथन्तरः आदि समेमि वृहत्‌ साम ओर पुराण आदि शास्म जगह-जगह गायत्रीकी महिम। 
( शरहत्‌नामक साम) प्रधान होनेकरे कारण सवे शरेष्ठ है, भरी है।  गायत्रीकी इस श्रेष्तावे कारण दही भगवानूने 
इसी कारण यहाँ “बृहत्‌ साम को अपना खरूप वत ग्रयाहै | उसको अपना खरूप वतटाया है । 








+ सामवेदम्‌ धवृहप्सामः एक गीति-विरोषर दे । इसके द्वारा परमेश्वरी इन्द्रूपमें स्वति की गयी हे । “अतिरात्रः यागमें 
यदी प्रष्रसोत्र दे । 
 गायचीकी मदहिमाका निम्नाङ्कित वचनेद्यारा किचित्‌ दिण्द्यन कराया जाता द। ` 
गायत्री छन्दसां मातेति । ( नारायणोपनिषद्‌ ३४ ) 
(गायत्री समस्त वेदो माता हे |? 
सववेद मारभूता  गायन्यास्त समचना । 
व्रह्यद्रयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जयन्ति च ॥ ( देषीमागवत ११ | १६ | १५ ) 
(गायत्री उपना समस्त वेदौकी सारभूत देः व्रह्मा आदि देवता भी सन्ध्याकाले गायव्रीका ध्यान ओर जप करते द ।' 
गायन्युपाक्षना नित्या सर्ववे समीरिता । 
यया विना व्वधःपातो व्राह्मणस्यासि सर्वधा ॥ ( देवीमागवत १२।८। ८९ ) 
गायत्री उपासनक्रो समस्त वेदने नित ( अनिवायं ) कदा द । इस गायत्रीी उपासनाके व्रिना व्राह्मणक्रा तो सव 
तरहते अधःपतन हे ।' 
अभीष्टं छोक्रमाप्नोति प्राप्नुयात्‌ काममीप्ितम्‌ । 
गायनी वेदजननी गायत्री पापरनारिनी ॥ 
गायन्याः परमं नासि दिवरि चेह च पावनम्‌ | 
दस्तत्राणप्रदा देवी पततां नखाणैवे ॥ ( श्भुस्मृति १२ । २४-२५ ) 
(गायत्रीकी उपासना करनेवा द्विज ) अपने अभीष्ट छोकको पा जाता हैः मनोव्राञ्छित भोग प्राप्त कर लेता हे | गायत्री 
समसत बेदकी जननी ओर सम्पण पापो नष करनेवाटी हे । खर्गठोकमे तथा पृरथ्वीपर गाय्रीसेवदक्रर पवित्र करनेतराी दृसरी 
कोई वस्तु नदी ह । गायत्री देवी नरसमुद्रमं गिरनेवाहोको दाथ रा सदारा देकर बचा लेनेवारी 
गायत्यास्तु परं नासि योधनं पापकर्मणाम्‌ | 
र 7 प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ ( संबतंस्मरति २१८ ) 
च्रीम ब्रदकर पापः य्‌ दः छ भी नहीं) ख नन महा- 
प 
नासि गङ्गाप्तमं तीथं न देवः केरावाल्रः। 
विन्वण्ठि पर ज्य न भूतं न भविप्यति ॥ ( वृहचोगियाज्ञवस्क्य १० । १० ) 


ङ्गाजीक समान तीं नही दः शरीविष्णुभगवानसे वदृकर देवता नहीं ह ओर गायत्रीे बद्कर जपनेयोग्य मन्त्र न 
हाः न दोगा ६ 


# द्‌सर्वो अध्याय # ८३७ 


प्रभ--महीनोमे मारगञ्ची्ैको अपना खर्प बतलनेका 


क्या अभिप्रायहै १ 


उत्तर-महामारतकाल्मे महीनोकी गणना मगंसीष॑से 

ही भरम्भ होती थी ( महा० अनुशासन० १०६ ओर 

१०९.) अतः यह सव मासोमिं प्रथम मास है । तथा इस 

मासमे फिये हए त्रत-उप्रासौका शासखोमे महान्‌ फक 

वतलाया गया है | नये अनकी इष्टि ( यज्ञ ) का भीडइसी 

महीने विधान है | वाल्मीकीय रामायणम इसे संवत्सर्का 

भूषण बतलाया गया है । इ प्रकार अन्थान्य सारतोकी 
यतं छलयतामस्मि 

जयोऽसि व्यवसायोऽस्ि 


~~~ ----~- -- 





अपेक्षा इसमे कई विदोषतार्दं है, इसव्यि मगवरानने 
इसको अपना स्वरूप बतलधा हे । 

ब्रभ-ऋतुओंमे वप्तन्त ऋतुकी अपना स्वख्य 
बतलनेकः क्या अभिप्राय हं १ 

उत्तर -वसन्त सव ऋतुओंमे श्रेष्ठ ओर सवका राजा 
है | इसमे विना दी जल्के सव वनस्पतियों हरी-भरी 
ओर नवीन पत्रं तथा पुष्पोसे समन्वित हो जाती ह | 
इसमे न अधिक गरी रहती ह ओर न सरदी । इस छते 
प्रायः सभी प्राणिर्योको -आनन्द होता है । इसीयि 
भगवान्‌ने इसवो अपना खूप बताया ह । 

तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
सत्वं सचवतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मै छट कस्नेवाछमे जा ओर भभव पुरुपका धभव ह । मै जीतनेवाटोका विजय हृ 
निश्चय करनेवाटोका निश्चय ओर सा्विकर पुरुषका सास्विक भाव हं ॥ ३६॥ 


र्यत अर्थात्‌ ज्‌आ तो वहत बी चीज ह ओर 
शाच्मे इसका वडा निषेध है, इसको मगवान्‌ने अपना 
स्प को बताया १ ओर यदि मगवान्‌का ही स्वरूप है 
तो फिर इसके वेलनेमे क्या आपत्ति है ! 

उत्तर- संसारम उत्तम, मध्यम ओर नीच-जितने भी 
जीव जर पदार्थ है, सभीयें भगवान्‌ व्या है ओर भगवानूकी 
ही सत्त-रविसे सव चेटा करते दै । ेसा एक भी पदार्थ 
नही जो भगवानकी सत्ता ओर शक्तिसे रहित हो । देसे सव 
प्रकारके साचिक, राजस ओर तामस जीव एर पदारथपि जो 
रिष गुण, विशेष प्रभाव ओर विशेष चमत्कारसे युक्त है 
उसीमे मगवानकी सत्ता ओर शक्तिका विशेष विकास है। 
इसी दृष्टिसे यहो भगवरानने वहत ही संक्षेपमे दवता, देष्य, 
मनुष्य, पञ्च, पक्षी ओर सेदि चैतन; तथा त इन्द्रिय, 
मन, समुद्र आदि जड पदाथेकि साथ-साथ जय निश्चय) 
तेज, नीति, ज्ञान आदि भावक भी वणन किया है । थोडेम॑ 


सका वर्भन हयो जाय, इसीसेप्रधानप्रधान समष्टि वरिभागे- 
केनामनतलवि अषिमावव नाम बतलाये हैँ | अभिप्राय यह है कि जिस-जिस व्यक्ति) 
द्र द मर्मर क्षे योषिद्धयसर्या । आरभेत त्रतमिदं सावेकामिकमादितः ॥ ८ 


(पहटे-पदल मार्गशीर्षके शङ 


कषयं खी अपे पतिकी आकषसे सब कामनाओके देनेवाञे इष पुसधन-्रतका आस्म 


पदार्थ, त्रिया या भावरका मनसे चिन्तन होने गे उस-उसमं 
मेरा दी चिन्तन करना चहिये । इसे छठ करनेवाले 
जूएको भगवानने जपना खरूप बताया है | उसे उत्तम 
वतलाकर उपमे प्रवृत्त करनेके उद्देस्यसे नहीं । . 
मगवानूने तो महान्‌ क्रूर ओर हिंसक सिंह ओर्‌ 
मगरको एवं सहज ही विनाश करनेवाले अग्निको तथा 
सर्वसंहारकारी मृद्युको भी अपना स्वरूप बतलाया है । 
उसका अमिप्राय यह थोडे दी दै कि कोई भी मचष्य 
जाकर सिंह या मगरके साथ देले, आगमे दूद्‌ पड़ अथवा र 
जानञ्चकर मृब्यके हमं घुस जाय | इनके करने जो 
आपत्ति है वही आपत्ति जूआ खेल्नेमे है । 
मश्च--श्रमात्र, विजयः, (निश्चय, ओर्‌ (साचिकभावः' 
को अपना स्वरूप बतलनेका क्या अभिप्राय है १ ` 
उत्तर ये चारो दी गुण मगसर सहायक है, 
इसल्यि भगवान्‌ने इनको अपना खर्प बतया है । ह्न 
चातको अपना खूप बताकर भगवानते यह माव भी 
दिखलाया है कि तेजखी प्राणिमि जो तेज या प्रभावहै 















------- 


( श्रीमद्भागवत & । १९ 
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उश ही । जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समञ्चकर॒ इनके निपित्तसे अभिभान करना भी वड़ी भारी मूता है |* 
अभिमान करता है, बह मू करता है । इसी प्रकार विजय इसके अतिरिक्त इस कथनमे यह भाव भी है कि जिन-जिनपें 
प्राप्त करनेवायका विजय, निश्चय करनेवाला निश्चय ओर उपर्युक्त गुण हों उनमें मवा तेनकी अप्रिकता समञ्ञकर 
सालिक पुरुपोका साचिक भाव-ये सव गुण भी मेरे दीह] उनको श्रेष्ठ मानना चहिये । 


वृष्णीनां वासदेवोऽस्ि पाण्डवानां धनंजयः । 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ २३७ ॥ 





% केन-उपनिषदूमे एक गाथा दै-- एक समय खगे देवतानि परमात्माके प्रताप असुरोपर विजय प्राप्त की । देव शी 
कीतिं ओर सदिमा सवर तरफ छा गयी । विजयेोन्मत्त देवता मगवानक्रो भूलकर कहने लगे कि ष्टमारी दी जय हई है। हमने अपने 
पराक्रम ओर बुद्धिवरमे दैत्योका दलन क्रिया है, इसील्पि लोग दमारी रना करते द ओर हमारे विजयगीत गति है । देवता 
अभिमानका नारा कर उनका उपकार करनेके लिथिपरमात्मा व्रहमने अपनी टीलते एक एेसा अद्‌ मुत रूप प्रकट क्रिया, जिप देख- 
कर देवतार्ओकी बुद्धि चक्र खा गयी | देवतानि इस यश्चल्पधारी अदुशत पुरप्रका पता टगानेके लिपि अपने अगु अग्नि 
देवप कहा कर दे जातवेदस्‌ ! हम सत्रम आप्र सवपिक्षया अधिक तेजसी है, आप इनका पता ल्गादये क्रि ये यश्चरूपधारीं 
वासवम कोन हँ १ अग्निने कदा ष्ठीक है, मे पता खगाकर आता | ये कहकर अग्न र्दा गमेः परन्तु उसके समीप पर्हचते 
ही तेजते एेयै चकरा गये कर बोल्नेतकका साहस न हा । अन्तम उस्‌ गृक्षर्पी व्रहने अग्ने पा (तू कौन दै ? अग्निने 
कहा-- "मेया नाम प्रसिद्ध दै, सुञ्ने अग्नि कहते है भौर जातवेदस्‌ भी कढते दै । ब्रह्मने किर पृछा -प्यह सव तो ठीके परन्तु टे 
अग्निदेव ! ठञ्षमं क्रिस प्रकारका सामर्थ्यं हेः त्‌ क्याकर सकतादहै १ अग्निने कदा- षे यश्च | इस प्रध्वी ओर अन्तरिश्मे 
ज कुछ मी खावरजङ्गम पदार्थ है उन सवको भँ जलाकर मस्म कर सक्ता रं | । 

ब्रह्मने उसके सामने एक सूखे शासका तिनका डाख्कर कदा फ इस तृणको तू जलम दे | 
स व्रृणकौ जलानेके चि सर्वप्रकारे यल करने स्रो, परन्तु व्रणो नही जलय सके 
ओर अन्तमं यश्चते विना कु कदे ही अग्निदेवता अपना-सा मह्‌ लियि देवताओंके पार 
वातक्र( पता नदीं लगा सका किं यह यश्च कौन दै £ 








अग्निदेवत। अपने परे वेग- 
। टजि उनका मस्तक नीचा हो गया 
प लोट आये ओर वोटे कि भ्म तो दस 
इसके वाद्‌ वायुदेव यक्षे पास गये; परन्ल॒ उनकी भी अग्निकी-सी दया हयो गयी, वरे वोर नहीं सके । यश्चने प्रा 
कौन है ¢ वायुने कहा- धै वायु हूः मेरा नाम ओर गुण प्रसिद्ध दै ग = 4 २ 
करनेवाला र । अन्तरिश्मे गमन करनेवाला दोनेकेकारण सुज मातरिशधा 
दे ¢ वायुने कदा-- “स प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षम जो कुछ भी पदार्थ 
द्रं )।' ब्रह्मे वायुके सम्बुख भी वही सूखा तिनका रख दिया ओर 
खगा दिय» परन्तु तिनका दिटातक नहं । यह देखकर वायु 





^तू 
मनक्रिया करनेवाला ओर पर्वीकी गन्धको वहन 
भी कहते ह । वक्षने कदा- तुशे क्या सामर्थ्य 
उन.सवकरो में ग्रहण कर सकता ट्र( उड़ा टे सकता 
= ९ कहा “इस तिनकेको उड़ा दे |› वायुने सपना सारा बह 
„` + १९ वरिरन बड़ खजिते हु ओर तुरन्त ही देवताभकि पास अक्र उन्दने 
कहा--े देवगण { पता नह; यद यक्ष कौन मतो कुछ मी नदीं जान संक्रा | 
अव इन्द्र वक्षके समीप्‌ रये । देवराजको अभिमानमे मरा देखकर यधरूपी ब्रहम वहेति, अन्तर्धान हो गये, इन््रका 
अभिमान चूर्णं करनेके लिय उनमे बाततक्त नदीं की । इतनेमं उन्दनि देखा क्रि अन्तरिक्षम अव्यन्त योभाय॒क्त ओर सवर प्रकारे 
उत्तमोत्तम अलङ्कारेति विभूषित दिमवान्‌की कन्या भगवती उमा खडी दं । इनदरने विनयभावमे उनते धा - | 
 भ्माता | अभीजोयक्न हम दर्शन देकर अन्तर्धान दो गये, वे कौन ये £ उमाने कह ् 
इन वहने दी असुरोको पराजित किया हे, त॒मटोग तो केवट निमित्तमात्र 
ओर इसीमे दम्हारी प्रूना भी होती हे । ठ॒मलेग अयनी विजय ओर 
हः इसे व्याग करो ओर यद समञचो क्रि जो कुछ दोता हे सो केवर 
` उमाके वचनेमि इन्द्रकी अखि खुट गयी, अभिमान जाता 
ओर उन्दने अग्नि ओर वायक 


न 


सवि शरे हुए । इनमें 





दा--वेयक्प्रसिद् व्रह्म र| दे इन्द्र ! 
नर हो; ब्रह्की विजयते ही ठमलोगोकी महिमा वदी दै 
महिमा मानते दोः वह्‌ सवर तुम्हारा मिथ्या अभिमान 
उस व्रहमकी सत्ति ही होता ह |? 

ता रदा । त्रहमकी महती शक्तिका प्ररिनिय रे 
। दत। शक्तिं प प्राकर इन्द्र खाट 
करो उपदेदा दिया । अग्नि जर वायुने भी ब्रह्मके 


क उ 6 को जान च्य | इसीति मे तीन देवता 
दर सवे श्रेष्ठ माने गमे | कारणः उन्दनि व्रह्यक्रो सव्रते पटे जाना था। ` 






= 


४ 


"न -श) 


- (0२ 9 








| 





# दसवां अध्याय # २३९. 








( 


र कवियोमे रुक्राचायं कवि भीष 
ध 


॥ २७ ॥ 
तुः, इस कथन- 


मध ब्रृधिवरियोमे वसुदेव मँ ही 
काक्या अमिप्राय है! 

उत्तर-इस कथनसे भगवरानने अत्रतार ओर अव्रतारी- 
कौ एकता दिखायी है । कहनेका माव यह है कि 
अजन्मा, अविनाशी, सव भूतोका महेश्वर, सव॑शक्तिमान्‌, 
ूरणव्रहम पुस्पोत्तम ही ययँ वघुदेवके पुत्रक ख्यमे टीखसे 
प्रकट हञा ह्र ( ४ । ६) अतएव जो मनुष्य सुञ् 
साधारण मनुष्य समन्ते है प भारी भूक करते हैं । 

्रभ्न-पाण्डवोमं अर्जुनको अपना ख्य बतलानेका 
क्या अभिप्राय है, क्योकि पाँच पाण्डवम तो धर्मराज 
युिष्िर ही सवसे वड़े तथा भगवान्‌के भक्त ओर धर्मात्मा धे! 

उत्तर-निस्सन्देह युधिष्ठिर पाण्डवम सवसे बडे, 
धर्मत्मा ओर मगवान्‌के प्रम भक्तये, तो भी अर्जुन ही सव 
पाण्डवम श्रेष्ठ माने गये हैँ । इसका कारण यहहै कि नर- 
नारायण-अवतारमे अजुन नरखूपसे मगशन्‌के साथ रह 
चुके है । इसके अतिरिक्त वे भगवानये परम त्रिय सखा 

दण्डौ दमयतामस्मि 


[` ध 
मौनं वचेवासि गद्यानां 


वरप्णवंशियामे वासुदेव अधथौत्‌ म खयं तेरा सखा, पाण्डवम धनञ्जय अर्थात्‌ तू, सुनि्ेमिं वेदव्यास 








ओर उनके अनन्यप्ेमी भक्त है| इसध्ियि अर्जुनको 
भगवान्‌ने अपना खरूप वतखाया है |# ` 

प्रभ -मुनियोमे व्यासको अपना खूप वतदानेका 
क्था अभिप्राय है? 

उत्तर-मगवान्‌के खख्यका ओर वेदादि शासका 
मनन करनेवाढको “मुनिः कहते है । भगवान्‌ वेदन्याप्त 
समस्त वेदौका मटीरमोति चिन्तन करके उनका विभाग 
करनेवाटे, महाभारत, पुराण आदि अनेक शाखेति 
रचयिता, मगग्ानूके अंशावतारं ओर सर्वपद्रुणसम्धन्न 
है | अतएव सुनिमण्डलम उनकी प्रधानता हयनेके कारण 
भगवानने उन्हे अपना खूप बतलाया है । 

पररन-कव्रियोमे द्ुक्राचार्थको अपना खरूपं बतशने- 
का क्या अभिप्राय है! 

उत्तर--जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ हो, उसे कत्रि कहते 
है । शुक्राचार्यजी मारगवोके अधिपति, सवर्रिवा ओमि त्िंशारद» 
संजीवनी व्रियाके जाननेवाले ओर कविभि प्रधान है, इस- 
ठिये इनको मगवानने अपना खरूय बतलाया है | 


नीतिरस्ि जिगीषताम्‌ । 


ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 





‰ मगवानने खयं कदा है-- 
नरस्त्वमसि दुद्धं 


द दर्द अजुन ! तू भगवान्‌ नर है ओर म खयं हरि नारायण हूं । हम दोनों एकं समय नर ओर नागयण 
ऋषि दोकर इस लोकम अयि ये । इसघ्ि हे अर्जुन । तू मुञ्चते अलग नदीं है ओर उसी प्रकार मे ठञ्लमे अख्ग नहीं द्रं । 
हे मरतशरे् | हम दोनोमे कुछ भी अन्तर दै, यह क्रसीके जाननेमे नदीं आ सकत ।* 9 

† सिं भृगुके च्यवन आदि सत पूर्वमे शुक्र प्रधान दै | इन््ौने मगवान्‌ शङ्करी आराधना करके सज्ञीवनी वि ट 
ओर जरा-मरणरदित वञ्चके समान दद्‌ रीर प्राक्त क्रिया था ] भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे ही योगविद्यामे निषुणं होकर 
वोगानार्यकी पदी प्राप्त की धी । ये दैत्येके पुरोहित द । "काव्यः "कतरि ओर ‹उशना” इन्दीके नामान्तर द । पितरोकी 
मानसी कल्या गोते इनका परिवाह हुआ था । षण्ड-अमकं नामक दो पुत्नः जो प्रह्ादके गुरु धेः इन्दीमि उयन्न हुए थे, 

आस्यन्त गु ओर दुम मरके शता, अनेक वि्याओंके पार्थी, महान्‌ बुद्धिमान्‌ ओर परम नीतिनि 
हे । वृहस्यतिपुत्र कचने इ्दीति सञ्गीवनी विध्या सीखी थी । इनकी महाभारतः शीम्धागवतः वायु 
्रहपुराण, मल्यपुरण ओर खन्दपुरण अदिमे बड़ी ही विचित्र ओर विघ््रद कथा ह । 


ध्ुक्रनीतिः प्रसिद्ध 


दरि्नाययणो ह्यहम्‌ । कलि 
= ननः (* ~ ~ र 9 ८ चे ^ 
अनन्यः पाथं मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथेव च | नावयोरन्तरं रव्यं वेषि 


नरनारायणव्रषी ॥ . 
भरतम ॥ 
( महा° वन° १२ | ४६४७ ) 


कोकमिमं प्रात 
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मै दमन करनेवाखों 





य-----------~----~ 


* गीता-तच्वविवेचनी टीका # 





~ _ ज ५५ = त ~ ५ ५ 
लका दण्ड अथौत्‌ दमन कनेक क्तिः जीतनेकौ इच्छावादको नीति हः गुप्त 


रखने योग्य भावक र्वक मोन हँ ओर ज्ञानवानोका तत्वक्ञान मै दी हं ॥ ३८ ॥ 


्र्ष-दमन करनेषारोके दण्डको अपना खल्प 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उ्तर-दण्ड ( दमन करनेवी इक्ति ) धर्मकः व्याग 
करे अधर्मे प्रवृत्त उच्छर्णट मतुष्योो पापाचारसे रोकः 
कर सत्करममे प्रत्त करता है । मनुष्योके मन ओर इद्दिय 
आदि भी इस दमन-शाक्तिके दवारा दी वशमे होकर भगवान्‌- 
की प्राततिमे सहायक बन सकते है । दमन-शाक्तिसे समस्त 
पराणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते है । इसव्थि 
जो भी देवता, राजा ओर शसक आदि न्यायपूत्रक दमन 
कारनेधाे ह, उन सवकी उस दमन-शक्तिको भगवान्‌ने 
अपना खर्प वतलया है । 

गरभ-विजय चाहनेषालोकी नीतिको अपना खूप 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-“नीति' शाब्द यँ न्यायका वाचक है | 
न्यायसे ही मवुष्यकी सची विजय होती है । जिस राञ्य- 
मे नीति नहीं रहती अनीतिका वर्ताव होने गता है, वह 


यच्चापि सवभूतानां 
न तदस्ति 


विना यत्स्यान्मया भूतं 


राज्य भी शीघ्र नष हो जाता है | अतपए्र नीति अर्थात्‌ 
न्याय वरिजयका प्रधान उपाय है । इसलिये त्रिजय चाहने- 
वाकी नीतिको भगवरान्‌ने अपना खूप बतलाया हे | 
्ररन-मौनको अपना खरूप वतटानेका क्या भाव है ! 
उत्तर-जितने भी गुप्त रखनेयोग्य भाव्र हैँ बे मौनसे 
( न वोनेसे ) ही गु रह सकते है । वोटना बंद क्यि 
विना उनका गुप रक्खा जाना कठिन हं । इस प्रकार 
गोपनीय मावो रक्षक मौनकी प्रधानता होनेसे मौनको 
मगव्रानने अपना खरूप वतलया है | 
्रध- यह ज्ञानवताम्‌ पद किन ज्ञानियोंका वाचक है! 
ओर उनके ज्ञानको अपना खूप वतटानेका क्या माव है ! 
उत्तर--क्ञानवताम, पद्‌ पत्रह्य पश्मापाके खरूपका 
साक्षात्‌ कर ठेनेवाठे यथा ज्ञानियोका वाचक हे | उनका 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । इसलिये उस्तको भगवान्‌ने 
परमाताका खरूप बतलाया है । तेरह अध्यायवे सतर 
श्लोकम मी मगवान्‌ने अपनेको ज्ञानरूप वतलया है । 


बीजं तदहमर्जुन । 
चराचरम्‌ ॥ २३९ ॥ 


ओर हे अजुन ! जो सव भूतो की उत्पत्तिका कारण है, वह भी मै दी ह; क्योकि एेखा चर ओर अचर 


कोद भी भूत नहीं है, जो सुद्चसे रदित हो ॥ ३९ ॥ 
्र्ष-समस्त चराचर प्राणिर्योका वीज क्या है १ ओर 
उसे अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियोके परम 
आधार है ओर उन्हीसे सव्रकी उत्पत्ति होती है अतएव वे 
ही सत्रकेवीन या महान्‌ कारण है । इसीसे सत्रे अध्यायके 
दस्र इकोकमें उन्हे सव मूतोका 'सनातन वीजः ओर्‌ नवम 
अध्यायकेअलारहपर छ@ोकरमे“अव्रिन सी वीज'वतलाया गया है| 
इसीचयि मगवान्‌ने उसको यहं अपना खूप बतलया है । 
रक्षसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहींहै,जो 


मुञ्षसे रहित हो-इस कथनका क्या अभिप्राय दै ? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने अपनी सरवव्यापकता ओर सव॑- 
रूपता दिखलायी है | अभिप्राय यह है क्रि चर या अचर जितने 
भी प्राणी है, उन सवने मै व्याप र; कोई भी प्राणी मुङ्षसे रहित 
नहीं है। अतएव समस्त प्राणियोको मेरा खरूप सपञ्चकर 
ओर सुद्े उनमें व्याप्त समञ्ञकर जह भी तुम्हारा मन जाय 
वहीं तुममेरा चिन्तन करते रहो । इस प्रकार अर्जुनके उस 
पररनका (कि आपको किन-किन भावे चिन्तन करना 
चाहिये (१० । १७) भी इससे उत्तर हो जाता है । 


सम्बन्ध-उन्नीक्तवे शोकम भगवानूने अपनी दिव्य तिूतियोको अनन्त वतटाकर प्रधानतासे उनका 


अ 
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£, 
वणन करनेकी परतिज्ञा की थी, उसके अनुसार वीपे उन्‌बाटीसर्े रलोकतक उनका वर्णन जिया | अब पनः 
+ दिव्य विभूतियोकरी अनन्तता दिखलाते हए उनका उपसंहार कते > 
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एष ` तूदेशतः प्रोक्तो 
हे परंतप ! मेसं दिभ्य विभूतियोका अन्त नहीं 
पकदेरसे अथात्‌ संक्षेपसे कहा है ॥ ४० ॥ 
शरभ मेती दिव्य पिभति्योका अनत नही है, इस 
कथनका क्या अमिप्राय है ! 


ऽत्तर-ईससे भगवान्‌ने यह्‌ भाव दिखाया है किंमेरी 
साधारण विभूतियोकीतो बात हीज्या है, जो दिव्य विभूतियोँ 
है, उनकी भी सीमा नहीं ह । जसे ज ओर प्वीके 
परमाणुजोकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी 
विभूतियोकी भी गणना नहीं हो सकती । ३ इतनी है किन 
तो कोईमी उन्हे जान सकता ह ओर न उनकावर्णन ही कुर 
सम्बन्ध-जटारहूवे रलोकषमे अ्जुनने सगकानूपे उन 


% दसर्वो अध्यायं + 


नान्तोऽस्ति ममं दिव्यानां 


| 1 म 


प 
स= 
विभूतीनां परंतप । 
विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 


द, मैने अपनी विभूतियोका यहं विस्तार तो तेरे छि 


सकता है | अनन्त ब्रहण्डोम मेती अनन्त विभूतिया है, 
उनका कोई भी पार नही पा सकता | 
भ~ यह त्रिभूतियोका विस्तार मैन एकदेशसे अर्थात्‌ 
सक्षेपसे कहा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
ऽत्तर-ईस काथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है 
कि मैने अपनी दिव्य वरिमूति्योका जो कुछ भी विस्तार तुम्हे 
बतलाया है, वह उन दिव्य विभूतियोक एकदेश (अंशामात्र) 
का ही वर्णन है ओर परया वर्णन तो अत्यन्त ही कषिनं है। 
अतएव अव भै इस वर्णनका यहीं उपसंहार करता | 
सी मृति ओर योगञचक्तिका वर्णन करनेकी पाथना की थी, 


उस्रके अनुसार भभतरान्‌ जपन दिव्य िगूतियोका वणन तमा करके जव संक्षेपे जपनी योगद्चिङक वर्णन करते हे 


यचद्विभूतिमत्सत्तं 


श्रीमदूजितमेव 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम 


वा | 
तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ४९ ॥ 


जोजो भी विभूतियुक्त अथौत्‌ ेश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-सको तू 


मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ 

#-'यत्‌-यत्‌, तथा व्िमूतिमत्‌, श्रीमत्‌, ओर 
“ऊर्जितम्‌, वरिरोषणोकि सहित सखम्‌? पद किसका वाचक 
है ओर उसको भगवानके तेजके अंराफी अभिव्यक्ति 
समञ्चना क्या है 

उत्तट-जो भी प्राणी या कोई जड वसतु देश्वय॑सम्पनन, 
योभा ओर कान्ति आदि गुणोसे सम्पन्न एव बढ, तेज 
परक्रमया अन्य किसी प्रकारवी शक्तिसे यक्त है, उन सबका 
वाचक यहां उप्ुक्त विशेषणोंसहित “स्म्‌! पद है | भौर 
जिसमे उपू्ु्त दैधर्य शोभा, शक्ति, बक ओर तेज आदि 
सन-के-सव या उनमेसे कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस 
्यक प्राणी ओः परत्यक वस्तुको भगवानके तेनका अश्च 


तव ईत पकार भुस्व सुस्व कुगोमे अपनी योगक्िल्पी तेजके जंगी जभिनयरिका वर्णन 
अर भयकान्‌ यह बतला रहे है कि समस्त जगत्‌ मेरी योगश एक अंते हवी षारण किया इग (- 


प्री° त वि° ५६ 


समञ्चना ही उसको भगवानके तेजके अंशकी अभिव्यक्ति | 
समञ्लना है | 

अभिप्राय यह है क्षि जिस्‌ प्रकार बिजलीकी शक्तिसे | 
कीं रोशनी हो एही है, कही पंखे चल रहे दै! कहीं जल ं 
निकल रहा है, कहीरेडियोमे दूर-दूरके गाने घनाय पड़ रहे 
दै-इस प्रकार मिन-मिन अनेको स्थानोमे जौर भी बहत 
कां हो रहे है । परत यह निश्चय है कि जहाँ-जहय ये 
काय होते है, बहो वहाँ विजलीका ही प्रभाव कायै कर रहा 
दै, वस्तुतः वह व्रिजलीके ही अंशकी अभिव्यक्ति है | 
उसी प्रकार जिपत प्राणी या वस्म जो भी किसी तरहकी 
विरोषता दिखलायी पड़ती है, उसमे भगवानूके ही तेजके 
अंराकी भमिन्यक्ति समनी चाहिये । नुन 
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भन ५ ति 
अथवा बहूनतेन = क 
विष्टभ्याहमिदं 


: अथवा हे अजुन ! इख वहत जाननेसे तेरा क्या 
शक्तिके पक अंशामात्रसे धारण करके स्थित हं ॥ ४२ ॥ 
रश्न_यहँ ‹अथवाः शब्दके प्रयोगका क्या भाव है! 
उत्तर अथवा, शब्द पक्षान्तरका बोधकः है । वीसवेसे 
उनचालीसवें श्टोकतक भगवान्‌ने अपनी प्रधानःप्रवान 
विभूतिधोका वर्णन करके ओर इकतारीसवे श्लोकम अपे 
तेजवी अभिव्यक्तिके स्थानको वतलाकर जो वात समश्चायी 
है, उक्ते भी भिन अपने विशेष प्रभावकी वात अब 
कहते है, यही भाव दिखलनिके व्यि यदौ अथवाः 

शब्दका प्रयोग किया गया है । 

शर ईस बहत जाननेसे तेरा क्था प्रयोजन हं १ 
इख कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्त?-इस कथनसे भगवानने यह माव दिखलाया हैकि 
तारे ूनेपरमैनेप्रधान-ग्रधान विभूतिर्योका वर्णन तो कर्‌ 
दिया, किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट नही है] सार बात यहं 
हे जो भभव तुदं बतत रहा द, इसको तम अच्छी प्रकार 


‰ गौता-तस्वविवेचनी टीका # 


----------<---- =-= 


ज्ञातेन तवाजन । 


कतस्नमेकोशेन सितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रयोजन दै) भै इस सम्पूणं जगत्‌को खपनी योग- 
समञ्च छो; किर सव कुछ अपने-आप ही समन्चमे आ जायगा 
उसके बाद तुम्हारे लिये कुक भी जानना दोष नहीं रहेगा | 

र इदम्‌? ओर "कृत्स्नम्‌? वरिरोषणेक्रे सहित 
(जगत्‌) पद किसका वाचक हं १ ओर उसको मगवान्‌क्ती 
योगराक्तिके एक अंशसे धारण विया हआ वतलनेका 
द्या अभिप्राय है! 

उत्तर यहा “इदम्‌; ओर च्छ्म विरोषणेकि 
सहित (जगत, पद मन, इन्ध ओर शरीरसहित समस्त 
चराचर प्राणी तथा मोगसमभ्री, मोगस्थान ओर समस्तं 
जयोक सहित ब्रहमाण्डका वाचक है । यहं व्र्मण्ड 
भगवान विपी एक अंशमे उन्हीकी योगाक्तिसे धारण 
विया इभा है, यही माव दिखलनेके लिये भगवानने इस 
जगतक्े समपू्णं विस्तारको अपनी योगहक्तिके एक अंरसे 
धारण किया हा बत्य है । 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतामपनिषतसु 


बह्मतिायां योगशा श्रकृष्णाजुनपंवादे 


विभूतियोगो नाम दङ्घमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 








ॐ2 .श्रीपरमात्मनै नमः 


एकादशोऽध्यायः ्‌ 
स्स अव्यायपे अर्जुनक प्रार्थना करनेपर मगवान्‌ने उनको जपने विशरूपके दर्शन कलये है । 
वयक नाभ अध्यायके अधिकारामे केवट विशवरूपका ओर उसके स्तवनका ही प्रकरण है, इसच्यि इस अध्यायका 
नाम विशवरूपदच॑नयोगः रक्वा गधा हे । 
ईस अध्याये पहलेते चोधेतक अर्जुने मगवान्‌की ओर उनके उपदेशकी प्रशंसा कक 
अ्ववका सकष व्िश्वह्यके दर्शन करानेके नि मगवानूसे परायना की है | पचसे जेता भगवानने अपने अंदर 
देवता, मनु, पञ्च, पक्षी अदि स्त चराचर प्रणि तथा अनेको आश्रय दृयोसदित सम्ूरणं जगतको देखनेकी ` 
आज्ञा देक अन्तम दिव्य ्ररान कनेक बात कही ह | नर सज्ञयने भगवान दारा अजुनको विरूप दिखलनेकी | 
बात ककार, दस्रसे तरह्रेतक अर्जुनको कौस खूप दिखलयी दिया-इसका वर्णन किया है | चौददछमे उस खूपको 
देखकर अजने विस्मित ओर हरित होक शद्वाके साथ मगवानूलो प्रणाम करके बोनेकी बात कदी है । तदनन्तर 
पदरइपैसे इकतीसेतका अर्जुने विधश्यका स्तवन, उत प्रमावकरा वर्णन ओर उसमे दिखत्मयी नेवारे द्स्योका वर्णन 
करके अन्तमं भवानूसे अपना वास्तविकं परिचध देनेके चि प्रार्मना कौ है । बतीससे चौती्ैतक भगवान्‌ने अपनेको 
लोकोका नाज्ञ कनेवाला “काकः तथा मीषमद्रोणादि समस्त वीरको पहे ही अपते ररा मारे इए बतलाकर्‌ अर्युनको 
उत्साहित करते हए निमित्तमात्र बनकर यद्र कएनेकी आज्ञा दी है | इसके बाद पैतीसवेमे भगवान्‌के वचन घुनकर्‌ आशर्यं 
ओर्‌ भयते निमग्न अर्जुनक बोलनेका ध्रकर्‌ बताकर छत्तीपवेखे छियाटीसरेतक मगवानको स्तुति, उनको नमस्कार, 
उनसे क्षा-याचना ओर दिव्य चतुर्मुनपका दशन करानेके व्यि प्रा्थना करनेका वर्णन है | सैतारीसवें . ओर 
जङ्ताटीस्वेमे मगवान्‌ने अपने विश्ररूपकी महिमा ओर उत्क दनी दुर्कभता बताकर उन्‌चासैमे अञ्नको 
आश्वासन देते हृए चतुर्युनश्प देखनेकी आज्ञा दी है । पचासवेम चतुनरूपके दर्शन कराकर फिर मनुष्यरूपः 
होनेका सञ्जयने वर्णन किया है । इक्यावनर्ेम अर्जुने भगवान्‌का सोम्य मानव देखकर सचेत ओर ग्रढृतिगत 
होनेकी वतत की है | तदनन्तर बन्न ओर्‌ तिरपनर्वेमे भगवरान्‌ने अपने चतुुनख्यके दर्शनको दुभ बतत्कर्‌ 
चोवनवेम अनन्य भक्तिर दवारा उतत द्यका द्रन्‌; ज्ञान ओर प्राप्त होना लम बतलाया ह । फिर पचपन 
अनन्य भक्तिका खरप ओर उसका फठ वतर अध्यापका उपसंहार क्रिया है । , 7: नै 
: सस्वन्ध-दत्तवे जभ्यायके सातवें रलोततक भगकानूने अपनी किमति तथा योगद्यक्तिका जौर उनके जाननेके 
माहात्म्य करा सं्षेमे वर्णन करके गयारहवेश्लोकतक भक्तियोग ओर उसके एलका निरूपण शया । इततपर वरहे 
जठारहवे छोकतक अजुनने मवान्‌ सतुति क्छ उनते रिव्यः विमूतियोक्रा गोर योयशक्तिरा वितरत वर्णन्‌ करनेकेः 
दिये गरा्थना की, तव भगवानने नाली शछीकतक्त अपनी तिभूतियोक्ा वर्णन तमात करके अन्तमे योगराक्तिका 
मभाव बतठाते हुए समस्त वह्मण्डकरो अपने एक अंशे भारण शिया इजा कहकर जध्यायक्ना उपसंहार क्षिया | इत 
परसंगको सुनकर अजुनके मनमें उत्त महान्‌ स्वरूपकरो ( जितके एक असमे समस्त तिश्च (सत ह ) त्यक्ष देख 
च्छा उत्पन हो गयी । इतीटिये इस चथारह्वे अध्याये जारम्मनें पहले चार श्रोकोमें भगवानूक्गी जोर उ 
उगदेश्ङी प्रता करते हृए जुन उनते तिशूपका दरचन करानेके लिव ग्रथना करते है _ 
| अजन उवाच + 


॥ 












































अजुन वोले--सुद्षपर अचर करने 


उपदेश कहा, उससे मेरा यह अक्ञान नघ्रहो गया दहै॥ १॥ 


 ्रश्-.मदलुप्रहमयः पटकै प्रयोगा क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-दसवे अध्यायके प्रास्म्मे प्रेष-समुदर मगघानने 
(अर्जुन ! तम्दारा स्मे अनत परध है, इसीसे पै ये सव 
बाते तुम्हारे हितके ल्ि कह एद हर एसा कदकर अन्‌ 
जो अढोकिक प्रमाव सुनायाः उसे सुनकर अ्ैनके हृदयम 
तक्ता, सुख ओर प्रकी तरङ्गे उचछ्लने र्गी । उन्होने 
सोचा, अहा । इन सर्वरोकपदेशचर मगवानकी सुश्च तुच्छपर 
कितनी कृपा है जो ये सुश्च क्ुद्रको जपन प्रेमी मान 
हे है ओर मेरे सामने अपने महच्वकी वैसी-कौसी गोपनीय 
बति घरे श्दोते प्रकट कर्तेद जा रहै है|! अब तो उन्दं 
महरषियोकी कदी हई वतोका स्मरण ह्यो आया ओर उन्दने 
परम विशसे साथ भगवान्‌का युणगनि वरते हए पुनः 
बोगराकति र विमूति्ोका विस्तार सुननेके लि प्रमभरी 
र्थन की-भगवानने प्रार्थना सुनी ओर अपनी विभूतियें 
तथा योगा संक्षिप्त वणन सुनाया । अर्जुनक हृदयपर 
भगवल्कृपाकी मुहर द्ग गयी | वे भगवक्पाके अपू 
दीनं कर आनन्दमुण्ष हो गये | 


साधकको जवबतक अपने पुरुपा साधन या अपनी ` 


योप्यताका स्मरण होता है तनतक वह मगव्रत्‌-कृपाके परम 
उमे वध्ित-सा दी रदत है । भगवलपके प्रभावसे वह 
सहज ही साधनके उच्च स्तपपर नहीं चढ़ सकता । परन्तु 
जबउसे भगवकपासे दी भगवल्कृपाका भान होता है ओर 
बह ्रयक्षवत्‌ यह समञ्च जाता है कि जो कुछ हो रहा है; 
सुब भगवानकवे अलुशरहसे दी हो एटा है, त्र उसका हदय 
कृतङतसे भर जाता है ओर वह्‌ पुकार उठता है, “ओहो; 
भगत्‌ । पै किसी भी येष्य नहीदं मैतो सर्वथा 
अनधिकारी द्रं । य सतर तो आपके अनुग्रहकी दी टीला 
ह ॥ रखे ही कृतङञतपूण हदथसे अन क एदे है कि 
भगवन्‌ | आपने जो कुछ भी मह ओर प्रभावकी बातें 
सुनायी है भ इसका पात्र नह र | आपने अनुग्रह करनेके 
लि दी यह परम गोपनीय अपना रहस्य सुञ्चको नाया 
हे । “मदलुपरह्य) पदक प्रवोगका यही अभिप्राय है । 


्रश-परमम्‌!) शुद्र, जष्याससुितम्‌ः--इन 


ए गौता-तत्वविवेचनी टीका # 


= द्ध पत्‌ & 
के लियि आपने जञो परम सोपनीय अभ्याटषविषयक्‌ चचन ° 
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तोन विरोषणोकि सहित चचः" पद भगवान कौनसे 
उपदेशका सूचक है तथ, इन विरोषणोका क्था भाव है ! 

उत्तर-दसये अध्यायके पहणे इेकम जिन परम 
वचनोको मगवानने पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है ओर उस 
्रति्नाके अनुसार ग्यारह इलेकतक जो भगतन 
उपदेश हे एवं उ्के बाद अैनके पूछनेपर पनः बरीसवैसे 
बयाडी सवे इोकतक भगवानूने जो अपनी व्रिभूतियोका 
ओर योगशक्तिका परिचय दिथा द तथा सातवे ओर न्वे 
अध्याये विज्ञानसहित ज्ञानके वृहनेकी प्रतिज्ञा करके 
मगवानने जो अपने गुणः प्रभावः रेशर्य ओर्‌ खसूपका 
त ओर रहस्य समङ्नाया है--उ प समी उपदेशा वाचक 
यौ (्वरममः, श्द्यम ओर (अष्या्मसंक्ञितमः-- इन 
तीनों विरोषणोके सहित चः" पद्‌ है। 

लिन-जिन प्रकरणेन मगवानने अपने गुणः प्रभा 
जरतचका निरूपण करके अञ॑नको अपनी शरणमे अनेके 
ल्यि प्रेरणा की है ओर स्प्टरूपसे यह बतटाया हैके 
शर्ण जो तुम्डारे सामने विराजित र, वही समस्त जगत्‌ 
का कर्ती, हती, निर्युण, सगुणः निराकारः, सक 
माथातीत, स्शक्तिमान्‌, स्वाधार परमेश्वर द्र । उन 
व्रकरणोको मगवानते खयं (परम गद्य बतढाया है। 
अतप्त यह उन्दी विहोषणोका अलुवाद कसक अर्जुन यह 
भाव दिखलते है कि आपका यह्‌ उपदेश अवश्य दी 
परम गोपनीय है । 

रचयं “अयम्‌ विरेषणके सहित (मोदः, १६ 
अञनके किस मोका वाचक है ओर उपयुक्त उपदेशके 
द्रारा उसका नाश हो जाना क्या हं ! 

उत्तर-अञुन जो भगवानकत गुणः, प्रम, देश्य ओर 
खरूपको पूर्णरूपसे नहीं जानते थे-- यही उनका मोह 
१ उपरक्त उपदेशक दाया मगवानके गुणः प्रभावः 
दर्थ, रहस्य ओर खूयको कुछ सम्चकर वे जौ यड 
जान गये है किं श््ृष्ण ही साक्षात्‌ पसेवर हं-- 
यदी उनके मोहका नष्ट होना है । 
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भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ वित्तर्दो मया । 


त्वत्तः 
क्योकि हे कमलने ! मैने 
अविनाशी महिमा भी सुनी है ॥ २ ॥ 
प्रभ -्मैने आपे भूतो की उयत्ति ओर प्रस्य विस्तार 
रष्क सने है, इत कथनका क्था भाव है ! 
उत्तर-इससे अजने यह माव दिखलाया है करि आपसे 
ही समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्त होती. है, आप दही 
उनका पालन करते है ओर वे सव आप ही टीन 
होते है यह वात भने आपके सुखसे ( साते अध्यासे 
टेकर दसत अध्यायतक ) विस्तारे साथ वार्‌-बार घुनी है| 
शर तथा आप्रकी अविनाशी महिमा भी घुनी है, 
ईस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे अनने यह माव दिखत्रय। है कि केव 
एवमेतद्यथात्थ 
द्रष्टुमिच्छमि ते 


कमटपत्राक्ष 


आपसे भूतोकी 


त्वमात्मानं 
रूपमेश्वरं 


माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्यत्ति ओर धरय विस्तारपूर्वक सुने है तथा आपकी 


मूतोकी उत्पत्ति ओर्‌ प्र्थकी ही वात आपतते खनीषछो, पेषी 
बात नहीं; आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्यात्‌ आप 
समसत विश्वका एूनन, पठन ओौर संहार आदि करते हए भी 
वास्तवमे अक्तं हैसवका नियमनं करते हए मी उदासीन ह 
सवेव्यापी होते हए मी उन-उन वस्तुकि गुण-दोषसे सर्वथा 
निर्ठिपत है, ्यभाद्यभ करमोका खदु ःखखूप फल देते हए 
भी निर्दयता ओर व्िषमताके दोषसे रदित है, प्रकृति, काठ 
ओर समस्त लोकपाखवि रूपमे प्रकट होकर सवका नियमन 
करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ है इस प्रकारके 
माहाल्यको भी उन-उन प्रकरोमि बार-बार घुना है | 
परमेश्वर । 


पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


हे परमेश्वर ! अप अपनेको जैसा कहते है, यह ठीक पेखा ही है; परन्तु हे पुरषोत्तम | आपके 
कान, एश्वर्य, शक्ति, वक, वीर्यं ओर तेजसे युक्त पेश्वररूपको मेँ भत्यक्च देखना चाहता हं॥२३॥ 


` प्रभ. परमेश्वरः ओर पुरषोत्तम इन दोनों 
सम्बोधनोका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-'परमेश्वरः सम्बोधनसे अय॑न यह भाव दिखते 
है करि आप ईधरके मी महान्‌ शर है ओर सर्वसमं 
है, अतएव मै आपके जिस देशवर-लरूपके दर्हान करना 
चाहता द, उसके दन आप सहज ही करा सकते है । 
तथा शुर्पोत्तम' सम्बोधनसे यह भाव दिखलते है किं 
आप क्षर ओर अक्षर दोनोसे उत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ह । अतएव मुञ्षप दया कके मेरी इच्छा प्ण 
कीजिये । 


ही है- इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस कथनसे अर्जुने यह भाव दिखलाया है 
कि अपने गुण, प्रभाव, तत्व ओर पेखर्यका वर्णन करते हृए 
भापने अपने विषयमे जो ङु कहा है -बह पू्णरूपसे 


प्रभ-आप अपनेको जैसा कहते है, यह वीक रेषा 


यथाथ है, उसमें सुञे किच्चिन्मात्र भी शङ्का नद्यं है । 

प्रभ-श्वरम्‌' वरिरोषणके सहित “रूपम्‌! पद्‌ क्रिस 
रूपका वाचक दहै ओर उसे देखना चाहता द इस 
कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-असीम ओरं अनन्त ज्ञान, शाति, बर, वीर्य 
ओर तेन आदि ईशरीय गुण ओर प्रमाव जिसमे प्रत्यक्ष 
दिखलायी देते हो, तथा सारा विश जिसके एक अंशामे हो, 
रेसे रूपका वाचक यजँ “वरम्‌? विरोषणके सहित 
“रूपम्‌ पद्‌ है । ओर “उसे मै देखना चाइता हर" इस 
कथनसे अ्ुननेयह भाव दिलटाया है किं देता अद्धतरूप 
मेने कमी नदीं देखा; आपके मुखस उसका वर्णन सुनकर 
( १० । ४२ ) उसे देखनेकी मेरे मनमे अयन्त उत्कट ` 
श्छा उन्न हो गयी है, उस खूपके 
कृतकृत्य हो नाग पसा मानता 









| 
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| ्र्-यदि अञजुनको गनान्‌ कथनमे पूणं विश्वास उसके मनसे उसे देखनेकी ,उत्कट इच्छा €। जाय ओर बह 





यः 





ध्‌, किसी तर्ही शङ्का थी दी नीः तो पि उन्दने उसे प्रदट कर दे तो इवे विशवसमं कमी दोनेकी कौन 
सा ख्पं देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यो की ९ सी बात है! इसी प्रका मवान्‌ र अरोकिक्‌ 

उत्तर जैसे किसी सत्यवादीके पास पार) चिन्तामणि खखूयकी अनन पहं कभी नहीं देखा था; ह 
यां अन्य को$ जद्धत वस्तु हो ओर उसके बतलनेपर घुनने- उसे देनेकी उनके मनमे इच्छा जात्‌ हो ष ओर 
वारे मलुष्यको यह प्रण विश्वास भी हो जाय कि इनके पास उसको उन्होने प्रकट कर्‌ दिय! तो इसमे उनका विश्वास्‌ 
अमुक वसतु अवय है, इसमे कुछ भी सन्देहनहीं ह; तथापि कम धा--यदं नही समञ्च जा सकता । बस्तिः विद्ास 
वह्‌ अद्धुत वस्तु पठे कभी देखी इई न होनेके कारण यदि था तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की । 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


| 
| 
| 
। 
। | योगेश्वर ततो मे ववं दु्छयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 





ह भ क 2 श = 
हे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है--ेलला आप मानते हः ता हे 


येगेश्वर ! उख अविनाशी खरूपका मुष दीन कराये ॥ ४.॥ 4 ६ 
्रश-्रमो ओर योगेश्वरः--इन दो सम्बोधनोका उत्तर-इस कथनसे अर्जुने यह माव दिखलाया € कं 


। | क्या अभिप्राय दै ! आपका जो प्रभाव मै अपके श्रीपुखसे सुन चुका र, वह्‌ 
|| उत्तर शरभो सम्बोधनसे अनने यह माव दिखत्या वस्तुतः वैसा ही है । इसमे जरा भी सन्देह नशं हे | ओर यदं 
। र 

| 








है कि आप सवी उत्ति, सिति ओर प्रलय तथा भी दीक दै वि आपने यदि उस ख्यक दर्शन सुञ्चको नदीं 
अन्तयामीरपसे शासन करनेवाे होने काएण एवसमथ करये तो उससेयहसिद्ध नहींहो जायगा किं दन कराने- 
| || "1९ ॥ घुयोषय॒ का आप येनेकवस्समे सामध्यं नहीं है ओर न किसी भी 
| अधिकारी नही द, तो आप कृषाू्वकं अपने साभ्यसे | 

म्चे घुयोग्य अधिकारी बना सकते है | तथा ेगेशवरः 
। विरोषण देकर यह भाव दिललाया है कि आप सम्पू 
| 

| 


अरे मेरा परिघ सदी कम होगा । परन्तु इतना अवद्य है किं 
मेरे मनमे आपके उस रूपके द शनकी टाला अत्यन्त प्रबडं 
है। आप अन्तयामी है, देख ठे जान ठं कि मेरी वहं सर्ता 
अपना बह रूप अनायास ही दिखता सकते है । जव सची ओर उत्कट दै या नहीं । यदि अप उस टाठसाको 


| | | साधारण योगी भी अनेक प्रकारसे अपना परयै दिखला सी पति है तत्र तो प्रमो । भ उस खरूपके दशैनका 
| | सकता है, तत्र आपकी तो वात ही क्या है ! अधिकारीहो जाता ह । क्योकि आप तो भक्त-वाञ्छाकल्पतर्‌ 
| 


योभोके खामी है । अतएव यदि आप चाहे तो मुञ्चको 


्रश्न-“दि मरे द्मरा आपका वह रूप देखा जा सकता है, उसके मनवी इच्छा दीदेखते है, अन्य योग्यताको नदी 
है दसा आप मानते द तो वह सञ्च दिखण, इस॒देखते 1 इसच्ि यदि उचित समके तो कृपा करके अपने 
कथनका क्या अभिप्राय है १ उस खरूपके ददन भू्चे कराये । 

सम्बन्ध--परम्‌ श्रद्वु जीर परम प्रमी अजुनके इस प्रकार प्रार्थना करनेषर तीन शको भगवान्‌ 
जपते विशवरूपका वर्णन करते हुए उत्ते देसनेके लिये जजुनको जह्ना देते हं -- | 
+ क ह ` श्रीभगवानुवाच 

पद्य मे पाथ. रूपाणि शतशोऽथ सदखशः । 
। नानाविधानि दिन्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
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आृतिवाठे अलोकिंक रूपोौको देख ॥ ५॥ 


भरन- य्ह 'शतज्ञः' ओर (सहतरशः" इन संल्या- 
वाचक दो पदोके प्रयोग करनेकां क्या भावदहेै! 

उत्तर ईनका प्रयोग करके भगवानूने अपने खूपोकी 
अतह्यता प्रकट की है । मगवरानूके कथनका अभिप्राय 
यह है कि इस मेर व्रि्वर्पे एक ही जगह तुम अपंल्य 
र्पौको देखो । । 

प्रभ नानावरिधानिः का क्या भाव है { 

उत्तर- नानाक्रिधानिः पर बहत-ते भेदोका बोधकं 
है । इसका प्रयोग करके भगवानून विश्वरूपे दीखनेवाल 
रूपके जातिगत मेदकी अनेकता प्रकट की है--अर्थात्‌ 
देव, मनुष्य ओः तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीरके 
नाना मेदो अपनेमे देषनेके व्यि कहा है । 

प्रभ--'नानावर्णृतीनिः का कपा अमित्राय हे १ 

उत्तर वर्ण शब्द तल, पीठे, काले आदि विभिन 


परयादित्यान्वसून्सद्रानधिनौ 
बहुन्यदृ्टपू्वाणि 





भीभगवान्‌ वोले- दे पाथं ! अव्र तू मेरे सैकढ़-दजारो नाना प्रकारके च नाना वणं तथा नाना 


परयाश्च्याणि 












रंगोका ओर 'आह्ृति" शब्द अङ्गोकी वनावटका वाचकं 
दै । जिन रूपके वर्णं ओर उनके अङ्गी बनावट पृथक्‌- 
पृथक्‌ अनेकों प्रकारकी हों, उनको (नानावणङ़िति, कहते 
है । उन्हीके व्यि 'नानावर्णृतीनिः का प्रयोग इथ है । 
अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 
दिखलाया है क्रि उन खपके वर्णं ओर उनके अङ्गोकी 
बनावट भी नाना प्रकारकी है, यह भी तुम देखो । 

म्ररन-“दिन्यानिः का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अटोकिक ओर्‌ आश्र्यननक वस्तुको दिव्य 
कहते है । 'दिव्यानिः प्दका प्रयोग करके मगवानने 
यह भाव दिखाया है कि मेरे शरीरमे दीखनेवारे ये 
भिन्न-मिन प्रकारके असंख्य खूप सब-केसव दिध्य है - 
मेरी अद्धत योगश्क्तिके द्वारा रचित होनेसे अलौकिक ओर 
आश्वयैजनकः है । 


मरुतस्तथा । 
भारत ॥ & ॥ 


हे भरतवंरी अन ! युश्मे आदित्योको अथौत्‌ अदितिके द्वादश पुरक, जठ वसुंको, एकादश 
रुद्रौको, दोनो अदिवनीकुमारोको जोर उन चास मरद्रणोको देख । तथा ओर भी बहुत-से पहले न देखे 


हए आश्व्यमय रूपोको देख ॥ ६ ॥ 

प्रभ-आदिव्यो, वघुभं, रुरो, अधिनीक्कमारो ओर 
मरुदरणोको देखनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ¶ . 

त्तर--उपर्यक्त सभी शब्द प्रधानप्रधान देवताओकि 
वाचक है | इनका नाम ठेकर्‌ भगवानने सभी देवताओंको 
अपने विराट्‌ रूपमे देखनेके विये अर्जुनको आज्ञा दी है । 
इनमेसे आदिय ओर मरद्णोकी व्याख्या दस्रं अध्यायके 
इकीसे शोकम तथा वषु ओर ख्टरंकी ते$सवेमे की जा 


~~~] ~= ~ 


# ये दोन सूयंकौ पती संजाते उलन्न माने जते (विष्णुपुराण ३।२।७, अग्निपुराण २७३।४) । कहीं इनको कश्यपके ओर 

पुत्र ओर अदितिके गर्भसे उन्न (बादमीकीय रामायण|अरप्य० १।१ ४)तथा कीं बरह्मके कानसि उत्यन्न भी माना गया . 
९५।५७)। कल्पमेदसे समी वणेन यथाथ ह । इन्दोने दध्यस्सुनिसे लान प्रात किया या । (छग्येद १।१७।११ ६।१२४ 
७।३६) राजा शयाति करौ ुतरी ए च्यवन सनिकी पत्नी सुकन्यापर परख होकर इन्दन इड ओर अन्ध च्यवनः 
प्रदान क्रिया था ( देवीमागवत ७ । ७ ५) । महामार, पुराण ओर मायणम इनकी कादं अ 


चकी है । इसल्यि यहो उसका विस्तार नहीं किया गया 
है । अधिनीकुमार दोनों भाई देववैव है ।*# 
प्रभ-“अद्पर्वाणि' ओर 'बहूनिः इन दोनों विरोषणो 
के सहित आश्वयाणि' पदका क्या अर्थ है ओर उनवौ 
देखनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उ्तर-नो च्य पठे कमी देखेहए न हो, उन्हे अष 
वः कहते ह । जो अदूमुत अर्थत देखनेभात्रसे (आश्व 


( वायुपुराण 
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उलन कलनेवारे हो, न्दं (आश्य (आशर्यननक) 

ह ।हटूनिःविरोषण अधिक संष्याका बोधक है | से त 

से पहले किर्पके दवारा भी न देखे इए आश्वयजनक रूपो- 
ैकस्ं जगव्तस् 


मम॒ दहै शुडकेश 


हे अज्ञुन ! अव इस ररे श्ररीरमै पक जगह स्थित चराचरसटि 


जर भी जो ङु देखना चाहते हो सो देख ॥ ७ ॥ 
्रभ-“गुडकिरा' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर यह अनयो "गुडाके! नामसे स॒म्बोपित 
करके भगवान्‌ यह भाव दिखते है कि तुम निद्राके खामी 
हो, अतः सावधान होकर भेर हपकौ भटीभोंति देखो 
ताकि किसी प्रकारका संशाय या भरम न रहं जाय । 

्रन-‹अथः पदका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अथः पद यँ "अवः का वाचक है । इससे 
भगवान्‌ने यह भाव दिखयया है कि तुमने मेरे जिप्त रूप- 
क दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलनेमे 
जरा भी विठम्ब नही कर रहा द इछा प्रकट करते ही 
चै अभी दिखस रहा ह्र } 

्रशर-“सचराचरम) ओर (कृत्स्नम्‌ विदोषणोके सहित 
(जगत्‌ पद्‌ किसका वाचक है तथा “इह ओर “एकस्थम्‌! 
पदका प्रयोग करके भगवानने अपने कोन-से शरीरम ओर 
किस जगह समस्त जगतको देखनेके लिये कहा है 

उत्तर- पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग ओर देव, मनुष्य आदि 
चलने करनेवाले प्राणियोको “चरः कहत है; तथा पाडः 
दृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवाणको “अचर' कते 
&। रसे समस्त प्राणियेके तथा उनके शरीरः इन्द्रिय, भोग- 


कहते को देखनेके लिये कहकर मगवान्‌ने यह साव दिखाया है 
बहुत- कि जिन वस्तुओंको तमने या अन्य किसीने आजतक कभी 
नहीं देखा है, उन सवको भी तुममेरे इस विराट्रूपमे देव । 


पर्यादय सचराचरम्‌ ॥ 
यचचान्यदूद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


त सम्पूणं ज तको देव तथा 


खान ओर मेोगसामम्नियौके सहित समस्त त्रह्माण्डका 
वाचक यहौँ श्ृत्लम्‌ ओर "सचरचरम इन दोनों 
विक्ेषणोकि सहित (जगत, पद्‌ है । 

ह) पद्‌ देहे, क विरोषण हे | इसके साथप्एकस्थम्‌ः 
पदका प्रयोग करके मगवानने अर्जुनको यह भाव दिखखया 
हे कि मेरा यह शरीर जो कि सारथीके रूपमे तुम्दारे सामने 
रथपर विराजित है, इसी शारीरके एक अहम तुम समस्त 
जगतुको सित देखो । अनो मगवान्‌ने दस अध्यायके 
अन्तिम शोकम जो यह बात कदी थी किं मै इस समस्त 
जगत्को एक अंशम धारण विये सित र उसी बातको 
यहौँ उनहं प्रक्ष दिखला रहे है । 

ग्रभ्न-ओर भी जो कु तू देखना चाहता है, सो 
देख--ईस कथनका क्या भाव हे 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखाया है 
वि इस वर्तमान समपू्णं जगत्‌ को देलनेके अतिरिक्त ओरमी 
मेरेगुण, प्रभाव आदिके चोतक कोई दरय,अपने ओर दूस 
के जय-पराजयके द्य अथवा जो वु भी भूतः भविष्य 
वसैमानकी घटनां देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सनको 
तुमइष समयभेरे शरीरके एक अंशे प्रत्यक्ष देख सकते हो । 


सम्बन्ध- इतस प्रकार तीन रलोकोमे बार-बार अपना अद्भुत रूप देखनेके ठियि आज्ञा देनेपर भी जब अजुन 
भगवान्‌के रूपको नही देख सके ` तन उसके न देख सकनेके कारणको जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान्‌ अजुनकौ 


दिन्यदटि देनेकी इच्छा करके कहने लगे-- 
नतु मां शक्यसे 


द्रष्टुमनेनेव 


खचक्षुषा 1 


दिव्यं ददामि ते चक्षुः पय मे योगमेश्चरम्‌ ॥ ८ ॥ 


` परन्तु सुक्को तू इन अपने पराङृत नेतोदारा देखनेभ निः र 
दिस्य अथोौत्‌ अलौकिक चश देता द; उससे तु मेरी दैभ्वरीय 1 हे; इसीसे मे तदे 


ग 








` ~ ------- त' पदके साथ-साथ यह कहनेका क्या 
अभिप्राय है कित्‌ मुञ्चे इन जपने ( साधारण ) नेगरो्रारा 
नहीं देख सकता 

उत्तर-इपसे मगधान्‌ने यह्‌ भाव दिलाया हैकितुम 
मेरे अदधत योगकशक्तिसे युक्त दिव्य खरूपके दर्शन करना 
चाहते हो, यह तो बडे आनन्दृकी वात है ओर भी 
वम्दे अपना उह रूप दिलजनेकै छे तैयार द्र । परन्त॒ 
भाई ! इन साधारण नेरोदारा मेरा वह अलौकिक रूप 
देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके व्यि जिस 
श्तिकी आर्यकता है, वह ठम्हारे पास नहीं है । 

रथ भमगवान्‌ने जो अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी थी, 
वह दिव्य दृष्टिक्याथी! 

उत्त्‌-भगवान्‌ने अजुनको विशवरूपका दर्शन करनेके 
च्य अपने योगबले एक प्रकारकी योगराक्ति प्रदान की 
थी, जिसके ग्रमावसे अर्जुने अलौकिक सापर्थ्यकाप्राुर्माव 
हो गया-उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता 
प्राप्त हो गयी । इसी योगराक्तिका नाम दिव्य दृशि है| 
एसी ही दिव्य दृष्टि श्रीवेदन्यासजीने सज्ञयको भी दीथी। 

„ शर्-यदि यह मान च्या जाय किं भगवान्‌ने 
अयनको ठेसा ज्ञान दिया करि जिससे अजुन इस समस्त 
विधको भगवान्‌का खरूपर मानने छो ओर उप ज्ञानका 
नाम ही यहं दिव्य द्ष्िहै, तो क्था हानि है! 

उत्तर- यके प्रसङ्गको पढकर यह नही माना जा 
सकता कि ज्ञानके दवारा अर्जुनक्रा इ द्ररय-जगत्‌को 
भगवद्रूप सश्च लेना ही प्िश्वरूपदर्ानः था ओर वह 
ज्ञान ही दिव्य दषः थी । समसत विशको ज्ञानके दरार 
भगवान्‌के एक अंडामें देखनेके ल्य तो अर्जुनको दस्र 
अध्याये अन्तमे ही कहा जा चुका था ओर उसक्नो उन्होने 
स्ीकारभी कर ल्या था | इस प्रकार खीकार कर लेनेके बाद्‌ 
मी अर्युन जव भगवान बल, वीर, शक्ति भौर तेजसे युक्त 
उनके ईश्वरीय खरूपको प्रक्ष देखनेकी इछा करते है 
ओर मगवान्‌ भी अपने श्रकणरूपके अदर ही एक ही जगह 
समस्त व्रिश्वको दिखा रहे है, तव यह वैसे माना जा 
सकता दै कि वह ज्ञानद्वारा सम्मा जनेवाला रूप था । 
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इसके अतिरिक्त मगवानने जो विरूपकं वर्णन किया 
दै, उससे भी यद सिद्र होता है किं अर्जुन भगवानूके 
जिस रूपमे समस्त त्रहमण्डके दृश्य जोर भव्ये होने- 
वाटी युदधक्म्बन्धी धटनाओंको ओर उनके! प्रिणामको 
देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था; उससे यही मानना 
पडता है कि जिस विश्रमे अर्जुन अपनेको खड़े देख रहे 
थे, वह विश्च भगवान्‌के शरीरम दिखायी देनेवाले विश्वसे 
भि था । प्रा न होता तो उस विराट्‌ खूपके द्वारा द्स- 
जगतके खरगलोकसे ठेकर प्रथ्वीतकके आकारो ओर सव 
दिशाओंको व्याप्त देखना सम्भव ही न था । भगवानूके 
उप भयानकं रूपको देखकर्‌ अर्जुनको आश्वर्थ, मोह, भय, 
सन्ताप ओर दिग्भ्मादि मी हो रहे य; इससे भी यही वात 
सिद्ध होती है किं भगवानने उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा 
ईस सय-जगत्को अपन। खद्पप समञ्ना दिया हयो रेती बात 
नहीं थी एसा होता तो अर्जुनको भय, सन्ताप, मोह 
ओर दिग्धरमादि होनेका कोई कारण नही रह जाता | 

प्रभ. यह मान ल्या जाय तो क्या आपत्ति है किं 
जैसे आजकल रेडियो आदि यन्त्रा दूर देशके शब्द 
सुने तथा दसय देखे जा सकते है, तैसे ही भगवानूने उन्हे 
कोई रेका यन्त्र दे दिया हो जिससे ते एक ही जगह खड़े 
समस्त वधको विना किसी बाधाके देख सके हों ओर 
उस यन््रको ही दिव्य दृष्टि कहा गया ह १ 

उत्तर-रेडियो आदि यन्त्रा एक कारे एक जगह 
दूर देशकेवे ही शब्द ओर द्र्य सुने ओर देखे ना सकते है 
जो एकदेशीय हों ओर उपस सभयवर्वमान हो| उनसे एकी 
यन््रसे एक ही कामे एक ही जगह सुब देशोकी षटवा 
नहीं देखी-सुनी जा सकती, न उनसे टोगोके मनकी बरतें 
तकत देलौ ना सकती ओर नभवि्मे होनेवाली घटनाओं 
के द्र्य ही | इतके अतिरिक्त यहो प्रसङगमे एसी कोई बात 
नहीं है जिससे यह तिद्र हो सके कि अर्जुने किसी यन््रहरारा 
मगवानकै वरि्ररूपको देखा था। अतएव देसा मानना सर्वया 
ुक्िविरुद ह । ह रेडिो अ(दि यन््रोके आविष्कारसेजाज- 
क्के अविश्वासी लोगोको किसी सीमातक समञ्चाया जा 
सकता है किं जव रेडिधो आदि भौतिक यन्त्ोदार 1॥ 
धटनाए्‌ सुनी.देखी जा सकती है, तन भग 
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हई योगराक्तिद्ररा उनके विशूमका देखा जाना कौन बडी 
बात है १ अवय ही यहौँ यह मी ध्यान रखना चाहिये कि यह 
भगवानका कोई रेखा मायामय सनोयोग नहीं था जिसके 
परावत अजन बिना ही हरसी घना अंको खप्के ददयो- 
की ति देख े ये । अञ्न जिस खरूपको दे र्ेथे 
वह म्यक सव्य था ओर उसके देलनेका एकमत्र साधन 
था- भगवक्पासे पिटी इई यो रक्तिरूप दिव्यदृष्टि! 
्र्ष-देश्वरम विरोषणके सहित ध्योगम्‌) पद्‌ किसका 
वाचक है जर उसे देखनेके व्यि कडनेका क्या अभिप्राय है! 


कः गीता-तत्वविवेचनी डीका # 
त 


उत्तर-अर््नको जिस रूपके दशन इए थे, वह दिष्य 
था | मगवान्‌ने अपनी अद्भत योगराक्तिसे दी प्रकटं करके 
उसे अर्ुनशनो दिखाया था । अतः उसके देखनेसे ही 
गवानी अद्धत योगशक्तिके दन अप ही हो जाते है। 
इसीष्ि यहाँ 'रेश्रमः प्रिरोषणके सहित ध्योगम्‌ प्रद्‌ 
भगवान्‌की अदधत योगदाक्तिके सहित उसके द्य प्रकट 
किये हुए भगवान्‌के विराट्‌ खरूपका वाचक €; ओर 


उते देखनेके व्यि कहकर भगवानते अर्जुनको अपने वरद्‌ 


खर्परे दर्शनद्र रा योगक्तिको देखनेके ्यि कडा है । 


सम्बन्ध -- अर्जुनको दिव्यः देकर भगवान्‌ने जिस प्रकारका अपना दिव्य विराट्‌ स्वरूप दिखलाय! धा, 


जब पोच शोकोंद्वारा संजय उसका वर्णन करते ह~ 


संजय उवाच 
एवसुबत्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरः । 
॥ [र 
दुयामास  पाथीय परमं रूपमंशरम्‌ ॥ ९ ॥ 


सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर सव पापे नाशा करनेवाले भगवानने इस प्रकार 
कहकर उसे पश्चात्‌ अजुनको परम चेश्वर्ययुक्त दिव्यखरूप दिलाया ॥ ९ ॥ 


्शर-यहां सज्ये भगवान्‌के च्यि “महायोगेश्वरः” 
जरं हरि. इन दो विरोपणोका प्रयोग कर्के क्या 
भाव्र दिखाया है १ 

उत्तर--जो महान्‌ यानी बडे-से-बडे योगेश्वर हों उनको 
पहायेोगेश्वरः तथा स पाप ओर दुःलेकि हरण कने- 
वाको “हरि कहते है । इन दोन विदेषणणोका प्रयोग 
करके सञ्चयने मगवान्ी अद्धतं शक्ति-सामध्यैकी ओर 
लकय करति इए धृतराटको सावधान किया है | उनके कथन- 
का भाव यह है वि श्ी्कष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है) वे 
बडे-ते-वडे योगेश्वर ओर सव पापों तथा दुःखके नार 
कलेवरे साक्षात्‌ पर्मेशर दै । उन्होने अजैनको अपना जो 
दिव्य विचरूप दिखलाया था, जिसका चन करके मँ अभी 
आपको घुनाङँगावह रूप बडे-से-डे योगी भी नहीं दिखला 
सकते; उसे तो एकमात्र खयं परमेश्वर ही दिखल सक्ते है | 


्रश्-(खूपम्‌"के साथ (परमम्‌, ओर 'देश्वरम्‌ इन 
दोनों विरोषणेके प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-जो पद्‌ जद, शरे ओर अलौकिक हो उसकी 
व्िशेषताका चोतक परम" विशेषण है ओर जिसमे ईश्वरके 
गुण, प्रभाव एवं तेन दिखायी देते हँ तथा जो ईश्रकी दिव्य 
योगशक्तिसे सम्पन हो, उसे "श्वर! कहते हैँ । भगवानने 
अपना जो विराट्‌ खरूप अञुनको दिखलाया था, वहं 
अलौकिकः, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ ओर तेजोमय था, साधारण 
जगत्की भांति पाञ्चभौतिक पदार्थोसे बना हआ नहीं धा; 
भगवानूने अपने परम प्रिय भक्त अ्जुनपर अनुग्रह कके 
अपना अद्धत प्रभाव उसको समञ्चानेकरे च्यि ही अपनी 
अद्भुत योगशक्तिके दवारा उप रूपको प्रकट करव दिखलाया 
था | इन्हीं मावोको प्रकट करनेके लिये सञ्जयने “ख्यम्‌ 
पदके साथ इन दोनों विरोषणोका प्रयोग किया है । 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्ुतदशेनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यमा्याम्बरधरं ` दिव्यगन्धानुटेषनम्‌ । 
सौश्चय॑मयं देवमनन्तं 


विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


~ ~ 
स 
~ न 


----------- 
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मे ठेप क्ये हुए, सव धकारफे आश्वसते युक्त, सीमारहित 


परमदेव परमेदवरको अजने देखा ॥ १०-११ ॥ 
्रभ--अनेकवक्त्रनयनम्‌' का क्या अर्थ है ? 
उत्तर-जिसके नाना प्रकारके असंघ्य मुख ओर 
ओं हय, उस रूपको (अनेकवक्नयनः कहते है । 
अर्य॑नने भगवान्‌का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र 
तो चन्द्रमा ओर सूयं बतलये गये है ( ११। १९ ), 
परन्तु उनके अद्र दिखत््रयी देनेवाले ओर भी अप्ल्य 
विभिन्न सुख ओर नेत्र थे, इसीसे भगवान्‌को अनेक मुखों 
ओर नयने युक्त बताया गया है । 
्रभ-अनेकाद्धुतदनम्‌! का क्या अर्थं है ! 
उत्तर- जो दय पहले कभी न देखे हृए ह, जिनका ठंग 
विचित्र ओर्‌ आश्र्यननक हो, उनको “अद्धतदर्शनः कहते 
है । जिस रूपमे रेसे असंस्य अडधतदर्शन हो, उसे 
अनेकादधतदर्शन कहते है । भगवान उस विराट्‌ रूपमे 
अनने पैसे असंस्य अलौकिक विचित्र दसय देते ये, 
इसी. कारण उनके ल्य यह विशोषण दिया गया है । 
्रभ्र-अनेकदिव्याभरणम्‌' का क्या अर्थ है ! 
उत्तर-आभरण गहनोंको कहते है । जो गहने लोकिकं 
गहनोसे विकक्षण, तेजोमय ओर अलकिक हों उन्हे 
दिव्यः कहते है । तथा जो रूप एेसे अंल्य दिव्य 
आमूषणोसे विभूषित हो, उसे (अनेकदिव्याभरणः कहते 
है । भगवान्‌का जो रूप अर्जुने देखा था, वह नाना 
प्रकारके असंख्य तेजोपय दिव्य आभूषणेसे युक्त था; इस 
कारण भगवान्‌ साथ यह विशेषण दिया गया है | 
प्रभ-दिव्यानेकोतायुधम्‌? का क्या अर्थं है १ 
उत्तर-जिनसे युद्ध किया जाय, उन राक्ञोका नाम 
“आयुधः है । ओर जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय 
हों उनको "दिव्यः कहते है जेसे भगवान्‌ विष्णुवे चक्र, 
गदा ओर धनुष आदि हैँ । इस्‌ प्रकारके असंख्य दिव्य 
शख भगवान्‌ने अपने हाथमे उठा रक्ते थे, इसव्ि 
उन्हे “दिव्यानेकोबताथुधः कहा है । 


2 मेव सुख ओर ने्रांसे युक्त, अनेक अद्भत दरदानोवाले, 







वहुत-से दिव्य भूषणो से युक्त ओर बडुत-से 
[३ चर क ५ | [१ खों (~, 
(न्य राख्याको दाथोमे उठये इण, दिव्य माला ओर वद्चोको धारण किय इए ओर दिव्य गन्धका सरे शारीर- 


ओर सव ओर सुख किये इष विरारुस्वरूप 


्ररन-“दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌' का क्या अर्थ है ¢ 
उत्त-जिसने वहत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालं 
ओर वचकौ धारण कर कला हो, उसे "दिव्यमाल्याम्बरधर! 
कहते है | पिशवल्य भगवान्‌ने अपने गे बहत ती ख॒न्दर- 
घन्दर तेजोमय अलीकिक माल धारण कर रक्ली थी तथा 
वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय अलीक वससे 
सन्नत ये,इसलियि उनके साथ यह विशोषण दिथागया है । 
मश--दिव्यगन्धाचुलेपनम्‌, का क्या अर्थ है ! 
उत्तर चन्दन आदि जो टोकिक गन्ध है, उनसे 
विग्षण अोकिक गन्धको (दिव्यगन्धः कते है । एेसे 
दिव्यगन्धका अनुमव प्रक्रत इन्दियोसे न होकर दिव्य 
इन्द्रयोदारा ही किया जा सकता है, जिसके समस्त 
अङ्गे इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिव्य गन्ध गाह्य, 
उसको "दिव्यगन्धानुटेपनः कहते है | 
प्रभ-“सर्वाशव्यमयम्‌? का क्या अर्थं है १ 
उत्तर-मगवानके उस विराट्रूपमे उपर्युक्त प्रकारे 
म॒खानेत्र, आभूषण, राख, माला, व्च ओरगन्ध आदि सभी 
आश्र्यननक थे इसच् उन्हे 'सर्वशर्यमय, कहा गया है । 


म्रभ-अनन्तम्‌! का क्या अभिप्राय है १ छ 
उत्तर्‌-जिसका कहीं अन्त, किसी ओर भी ओर-छोर 
न हो, उसे “अनन्तः कहते है । अर्नने मगवानकै जिस्‌ ` र्‌ 


विश्वरूपके दर्खन किये, वह इतना लम्बा-चौडा था जिसका 
करटौ भी अन्त न थाः इसव्यि उसको अनन्तः कहा है । 
मभ विद्तोखुखम्‌! का वया अभिप्राय है १ = 
उत्त्‌-जिसके मुख सव दिाओमे हो, उसे (वितो- 
एल" कहते हैं । भगवान्‌ विरारुर्ममे दिखती देता 
असंख्य सुख समस्त विश्वमे सब ओर ये, इसख्यि 
'विखतोभुखः कडा है । 
्रभ-दवम्‌ पदका क्या अर्थं है ओर्‌ इस 
क्या अभिप्राय है? ~ 
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उत्तर-जो प्रकाशमय ओर प्रवय हौ, उन्दं देव कहते 
है । यहो देवम्‌ पदको प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव 


=-= =-= 


दिखल्रया है कि परम तेजोमय भगवान्‌ श्रीकृष्णको अजने 
उपर्युक्त विरोषणोसे युक्त देखा । 


भ 
सम्कध--- उपर्थक्त विराट्‌ स्वरूप प्रमदेव परमेधरका प्रकाशन केसा था, जब उप्तका वणन किया जाता है-- 


दिवि 


यदि भाः सध्शी सा 


सूर्यसहस्रस्य 


भवेदयुगपटुत्थिता । 


स्याद्भासस्तस्य सह्‌ात्मनः ॥ १२ ॥ 


आकाराम हजार सूयोकि पक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाशा हो, वह भी उस विद्वरूप परमात्मा- 


कै प्रकादाके सदा कदाचित्‌ दी हो ॥ ६२ ॥ 
्रभ-भगवानकछ् प्रकाशके साथ हजार पुकि प्रकारा- 


का साद्य बतानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इसके द्वारा वरिराटखरूप भगवानके दिव्य 
प्रकाराको निरपप बतलाया गया है । अभिप्राय यह है कि 
निस प्रकार हजारो तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्की 





समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार पूं यदि एक 
साथ आकाशे उदय हो जाये तो उनका प्रकारा भी उस 
किरादूखरूप मगवानके प्रकाराकी समानता नहीं कर सकता। 
इका कारण यह है कि सुर्धका प्रकाडा अनित्य, भोतिक 
ओर सीमित है; परन्तु विराटृरूप भगवान्‌का प्रकाशा निय, 
दिव्य, अलोकिक ओर अपरिपित है । 


सम्बन्ध- भगवान्‌ उप प्रकाशमय अद्भुत सरूपमे अजुँनने सारे विश्वको किस प्रकार देखा, अव यह बतलाया 
जाता है-- ८ 
तत्रैकस्थं जगत्छरत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपद्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


पाण्डुपुत्र अजने उस समय अनेक प्रकारे विभक्त अथीत्‌ पृथक्‌ पथक्‌ सम्पूणं जगत्‌ऊो देवो देव 
श्रीङृष्ण भगवानके उस शरीरमे एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 


्र्ष-यहौँ (तदा! पद किस समयका वाचक है ? 

उत्तर-जिस समय भगवान्‌ने अञ्जुनको दिभ्यदृि देकर 
अपनी अक्ताधारण योगशक्तिके सहित विराट्‌ खूप देखनेके 
ल्य आज्ञा दी (११।८), उसी समयका वाचक यषा (तदा? 
पद है | 

्क्न-जगत्‌? पदके साथ (अनेकधा प्रत्िभक्तम्‌! ओर 
“कृत्स्नम्‌? विरोषण देवर क्या माव दिखाया गधा है १ 

उत्तर-इन विरोषणो का प्रयोग करके यँ यह भाव दिख- 
लाया गया है कि देवता-मनुष्य, पञ्च-पक्षी, कीट-पतंग ओर 
वक्ष आदि भोक्तृवरग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खर्गं ओर पाताल 
आदि भेग्यसान एवं उनके भोगनेथोग्य असंल्य सामग्रियो 
के भेदसे विभक्त -इघ सस्त ब्र्मण्डवो अनने भगवान्‌- 
कै शरीरके एक देदामे देखा; अर्थात्‌ इसके किसी एक अंश- 
को देखो हो या इसके ससत भेदको विभिनभावसे पृथक्‌ 
पृथक्‌ न देखकर मिले-जुले इए देखा दो-रेसी बात नही है, 


समस्त विस्तारको ज्यो-का-लों पृथक्‌ प्रथक्‌ देखा । 
प्र्-'एकस्यम्‌? के प्रयोगका क्या भाव है १ 
उत्तर- दसवें अध्यायके अन्तम मगवान्‌ने जो यह बात 
कही थीकि इस सम्पण जगत्को मै एक अंरामे धारण किये 
इए लित दर, उसीको यहं अर्जुने प्रक्ष देखा | इसी बात- 
को स्प करनेके चयि "एकस्थम्‌" अर्थात्‌ "एक देशमे सितः 
प्रदका प्रयोग किया गया है | 
प्र-तत्रः पद किसका व्रिरोषण है ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 
. उत्तर तत्रः पद्‌ पूर्वके वर्णनसे सम्बन्ध रखता है ओर 
यह यह देके देव भगवान रारीरका व्िरोषण है । इसका 
प्रयोग कके यह भाव दिखलाया गधा है कि देवताओं मी 
देवत, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवताते भी पूज्य भगवान्‌ 
श्रहृष्णके उप्यक्त रूपमे पाण्डुपुत्र अजने समस्त जगतको 
एक जगह सित देखा । 


त= 
| 


# श्यारहर्वो अष्याय # ४५९ 


सम्बन्ध हत गकार अवुंनद्वारा सगवान्‌करा व्िराट्रूप देसे जानेके पश्वात्‌ करा जा, इस जिज्नातापर कहते है- 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरेमा धनञ्चयः । 


प्रणम्य शिरसा देवं करताञ्छिरभाषत ॥ १४॥ 
उसके अनन्तर बह आश्वर्थसे चकित ओर पुटकितदारीर अजुन प्रकाशमय विद्वरूप परमात्माको 








शरद्धाभक्तिसदित सिरखे प्रणाम करफे हाथ जोड़कर वोटा-॥ १४ ॥ 


ग्रभ-(ततः पदका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-ततः' पद (तलश्वात्‌का वाचक है | इसका 
प्रयोग करके यह माव दिखाया गया है किं अने जव 
भगवान उप्यक्त जद्धत प्र गवशाली रूपके दर्शन किये, 
तव उनमें इस प्रकारका पछिर्तन ह्यो गया । 
्रश्न-वनज्ञयः के साथ विस्मयाविष्टः ओर ष्ट्ट- 
रोमाः इन दो विशेषणो प्रयोगका क्या अमिप्राय है १ 
उत्तर-बहुत-से राजाओंपर त्रिजय प्राप्त करके अर्जुने 
धनग्रह किया था, इसलिये उनका एक नाम ध्वनञ्खयः हो 
गया था । यहो उस ध्वनञ्खय' पदक साथ-साथ (व्िसया- 
विष्टः, ओर्‌ हृष्टरोमा इन दोना व्रिशेषणोका प्रयोग करके 
अजुनके हषं ओर आश्वर्यकरी अधिकता दिखटायी गयी है। 
अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ उक्त रूपको देखकर अर्जुनको 
इतना महान्‌ हर्षं ओर आश्वर्यं हआ! जिसके कारण उसी 
क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया । उन्होने इससे 
पू मगवान्‌का देसा रेश्र्यपूरणं खरूप कभी नही देखा था; 
इसलिये इस अढोकिक रूपको देखते ही उनके हृदयपटपर्‌ 
सहसा भग्रान्‌के अपरिमित प्रमावका कु अंश अङ्कित हो 


गधा, भगवान्‌का कुछ प्रमात्र उनकी समञ्च अशा । इससे 
उनके हषं ओर आश्वर्यकी सीमा न रदी । 

्रशष- देवम्‌) पद किसंका वाचक है तथा “शिरसा 
प्रणम्य ओर (करताञ्चछिः' का क्था भाव है १ 

उत्तरया देवम्‌, पद मगतरानूके तेजोमप विराट्‌ 
खरूपका वाचक है ओर्‌ शिरसा प्रणम्यः तथा @ृताङ्खलिः? 
इन दोना पोका प्रयोग कएवे यह माव दिल्या गया है कि 
अनने जवर मगवान्‌का रसा अनन्त आश्वर्ममय द्योसे 
युक्त परम प्रकाशमय ओर असी रेश्वयप्तमनित महान्‌ 
खरूप देखा तव उससे वे इतने प्रभावित ह९ किं उनके मनमें 
जो धवं जीवनकी मित्रताका एक भाव था वह सहसा वित- 
सा हो गया; मगवान्‌की महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त 
तु समञ्जन लग | भगवान्‌क्घे प्रति उनके हयम अत्यन्त 
ूव्यमात्र जाग्रत्‌ हो गया ओर उस पूज्यमावके प्रबाहने 
त्रिजलीकी तरह गति उत्पनन करके उनके मस्तकको उसी 
क्षण भगवान चरणों टिका दिया ओर वे हाथ जोड्कः 
बड़े ही व्िनम्रभावसे श्रद्वामक्तिपूरवैक भगवानूका स्तवन 
करने ल्मे | 


सम्बन्ध--उपृ्ुतप्रकारते हषं ओर गाशववसे चकित अजुन जव भगवन्‌ विधूपमे दील पडनेवाठ दस्यो 


बणैन करते हए उस विधरूयक् स्तन करते है- 


अयुंन उवाच 


परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविरोषसंधान्‌ । 


बह्याणमीरं कमलसनसथमर्षीश्च सवौलुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ ९५ ॥ 
अजुन वोके- हे देव ! मै आपके शारीरम सम्पूणं देवोको तथा अनेक भूतोके खमुदायोको 
आसनपर विराजित बरह्यकोः महादेवको ओर सम्पूण ऋषियोको तथा दिव्य सर्पौ को देखत ह ॥ । 


ग्रभ--यहयं "देव" सम्बोधनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-भगवान्‌के तेजोमय अद्भत ख्पको देखकर ॒प्रथोग किय। गया है । ए 
अनका भगवान्‌मे जे श्रदवा-भक्तियुक्त अयन्त पूज्यमाव हो 


गया था, उसीको दिखलनेके व्यि यल 


व्रश्न-पतव देहे 
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` उत्त-इन दोनो पदोका प्रयोग करके अैनने यह भाव 
दिखलाया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित 
है, उसीके अंदर मै इन सबको देख रहा ह । 
. ग्रशर-जव अर्जुने यह वात कह दी किं म आपके 
शरीरम समस्त चराचर प्राणियेकि विभिन्न सघुदायोको देख 
य ह, तब समसत देवको देख रहा दर -यह अलग कहने- 
की क्या आवदयकता रह गयी ! 
उत्तर-जगतवे समस्त प्राणियमें देवता सनसे श्रेष्ठ 
माने जाते है, इसीट्यि उनका नाम अल्ग च्या हं | 
्रशष-न्रह्मा ओर शिव तो देके अंदर आ ही गये, फिर 
उनके नाम अलग क्यों टिये गये ओर्‌ ब्रह्मके साथ कमख- 
सनस्थम्‌? विदोषण क्यों दिया गया ! 
उत्तर-त्रह्मा ओर रि देवोके भी देव है तथा ईशर-कोटि- 


है, इसछ्यि उनके नाम अरग र्थि गये है । एवं ्रहमके 
साथ (कमलासनस्थम्‌? विशेषण देकर अञ्ुनने यह भाव 
दिल्या है कि भँ भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे निकले हए 
कमटपर विराजित ब्रह्माको देख रहा ट्र अर्थात्‌ उन्हीके साथ 
आपके विष्णुरूपको भी आपके शरीरमे देख रहा द्रं । 

रभ समस्त ऋषियोको ओर दिव्य सर्पौको अलग 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-मलुप्यलोकके अंदर सव प्राणियोमं ऋषियोको 
ओर पाताल्ढोकमे वासुकि आदि दिव्य सरपोको शरेष्ठ माना 
गया है । इसील्यि उनको अरग वतलया दै । 

यल खर्म, मत्यं ओर पाताल तीनों टोकोके प्रधान- 
प्रधान व्यक्तियोके समुदायकी गणना करके अञ्जने यह 
भाव दिखलया है कि स त्रिसुवनत्मक समस्त विश्वको 
आपके शरीरे देख रहा हू । 


अनेकबाहृद्रवक्चनेत्रं पदयामि लां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि परयामि विरवेश्र विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
हे सम्पूण विश्वके खामिन्‌ | आपको अनेक भुजा, पेट, मुख ओर नेसे युक्त तथा सखव ओरसे अनन्त 
रूपौवाटा देखता ह । हे विश्वरूप ! मै आपके न अन्तको देखता ह, न मध्यको ओर न आदिको ही ॥ १६॥ 


प्रभ-षविस्वेश्वर' ओर 'विश्चख्यः इन दोनों सम्बोधन 

काक्या अमिप्राय है! 
` उत्तर-इन दोनो सम्बोधनोका प्रयोग करके अरजुनने यह 

भाव दिखलया है कि आप ही इस समस्त विश्वके कर्ताहं 
ओर सको अपने-अपने कायेमिं नियुक्त करनेवाले सवके 
अधीश्वर हँ ओर यह समस्त विश्च वस्तुतः अपका ही खरूप 
है, आप ही इसके निमित्त ओर उपादान कारण है | 

््ष-८अनेकवाह्वदरवक्त्रनेत्रम्‌? का क्या अथं है ! 

उत्तर-इसे अजने यह दिखलाया है कि आपको इस 
समय भ जिस खूप देख रहा दर, उसके भुजा, पेट, मुख ओर 
नेत्र असंद्य है; उनकी कोई किसी भी प्रकारसे गणना नहीं 
कर्‌ सकता 1 

्रभ्-~“सर्वैतः अनन्तरूपम्‌ का क्या भाव है ! 

उनत्तर-इससे अनने यह भाव दिखाया है कि आपको 
दस समय भँ सन ओरते अनेका प्रकारके प्रथकथक्‌ 


अगणित रूपोसे युक्त देख रहा दर, अर्थात्‌ आपके इस एक 
ही शारीरम स॒न्े बहरत-से मिन्न-मिन अनन्तरूप चारो ओर 
पठे इए दी रहे है । 


्रभ्ष--आपवे भादि, मध्य ओर्‌ अन्तको नहीं देख रहा 
दर-इस कथनका क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर-इस कथनसे अञ्न यह भाव दिलाया है किं 
आपके इस विराट्‌खूपका मै कहीं भी आदि ओर अन्त नही 
देख रहा दर अर्थात्‌ सुञ्चे यह नहीं माम हो रहा है कि यह 
कसे कहँ तक फक हआ है | ओर्‌ इ प्रकार आदि-अन्त- 
का पतान कगनेके कारण मै यह भी नही समञ्च रहा परक 
इसका वीच कहाँ है; इसच्यि म आपये मध्यको भी नहीं देख 
रहा सु्ने तो अगे पीरे, दादिने-वाये ओर ऊपर्‌-नीचे-- 
सब ओरसे आप सीमारहित दिखढायी पड़ रहे है | किसी 
ओरसे भी आपकी कोई सीमा नदीं दीखती । 


वरि, 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरारि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
परयामि त्वा दुनिरीक्यं समन्ताद्ी्तानलाक॑दुतिमममेयम्‌ ॥ १७ ॥ | 
आपको मै सुकुटयु क्तः गदायुक्त ओर चक्रयुक्त तथा सव ओरसे यक्रारामान तेजके पुञ्ज, धज्वछित अग्नि 


ओर सूरयक्े सदश ज्योतियुक्त, कडिनतासे देखे जनेयोग्य ओर सव ओरसे अथमेय खरूपं देखत ह ॥ १७ ॥ 


प्रभ--किरीटिनम्‌,› “गदिनम्‌? ओर व्चत्रिणम्‌'का 
क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोभा 
ओर तेजसे युक्त मढुट विराजित हो, उसे "किरीटः कहते है; 
जिसके हाथमे गदाः हो, उसे "गदी" कहते हैँ ओर जिसके 
पास “चक्रः हो उसे चक्री" कहते है | इन तीनों पदोका 
प्रयोगा करके अर्जुने यह भाव दिखटाया है किं म आपके 
इस अद्धुत रूपम भी आपको महान्‌ तेजोमय मुकुट धारण 
किये तथा हाथमे गदा ओर चक्र च्यि हृए ही देख रहा | 
प्रभ --(्वैतः दीप्तिमन्तम्‌! ओर (तेजोरारिम्‌, का 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-जिसका दिव्य प्रकाडा ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर 
एवं सव दिशाओंमे पया हआ हो-उसे (सर्वतो दीिमान्‌' 
कहते है | तथा प्रकाशकै समूहको तेजोराशिः कहते है । 
इन दोनों पदोका प्रयोग करके अर्जुने यह भाव दिखलाया है 
किं आपका यह ` विराट्र्प सुक्को मूतिंमान्‌ तेजपुञ्च 
तथा सत्र ओरसे परम प्रकाायुक्त दिखलायी दे रहा है । 
प्र्--(्वतो दीपिमन्तम्‌ ओर तेजोराशिम्‌ः यह 
विरोपण दे चुकरनेके वाद उसी भावके चोतक 'दीपतानलक्षी 

दयुतिम्‌? पदक प्रयोगकी क्या आवश्यकता है १ 
उत्तर-भगवान्‌का वह विराट्‌ रूम परम प्रकारायुक्त 
ओर मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्च कसे था, अगि ओर सूर्यकी उपमा 
देकर इसी बातका ठीक-ठीक अनुमान करा देनेके लिये 
दीप्तानटाकंडुतिम्‌'पदक्ा प्रयोग किया गयाहै | अर्जुन इससे 


यह भाव दिखला रे है कि जैसे प्रटित अग्नि ओर 
परकाशधुज् सुं प्रकाशमान तेजकी रषि है वैते ही 
आपका यह विराट्खरूपर उनसे भी असंख्यगुना अधिक 
प्रकाशमान तेजपुञ्च है । अर्थात्‌ अग्नि ओर सूर्घकां वह 
तेज तो किसी एक ही देम दिखलायी पडता है, 
परन्तु भापका तो यह विराट्‌ शरीर सभी ओरसे उनसे 
भी अनन्तगुना अधिक तेजोमय दीख रहा है । 
म्र्-दु्निरीकयम्‌ःका क्या माव है १ ओरयदि भगवान्‌ 
का वह रूप दुर्निरीद्य था, तो अन कैसे उसको देखरहे ये१ 
उत्तर-अत्यन्त अद्भुत प्रकाशसे युक्त होनेके कारण 
प्रकृत नेत्र उस रूपके सामने छठे नहीं रहं सकते । 
अतएव स्ैसाधारणके ववि उसको ुर्निरी्यः बतलाया 
गया है । अ्यैनको तो भगवानने उस रूपको देखनेके 
च्िदही दिव्य दष्टिदीथी ओर उसीके द्वारा वे उसको 
देख रहे थे । इस कारण दूसरोके च्य दुर्नरीक्षय होनेपर 
भी उनके विये वैक्षी बात नहीं थी । 
्रभ--“समन्तात्‌ अप्रमेयम्‌ का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जो मापा न जा सके, या किसी भी उपायसे 
जिसकी सीमा न जानी जा सवे, वह “अप्रमेय, है | जो 
सव ओरसे अप्रमेय है, उसे “समन्तात्‌ अप्रमेय, कहते 
दै । इसका प्रयोग करके अर्जुने यह भाव दिखलायां 
है कि आपके गुण, प्रमावः शक्ति ओर खरूपको को$ भी 
प्राणी किसी भी उपायसे पूर्णतया नहीं जान सकता । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


आप ही जानने योभ्य प्रम अक्षर अथौत्‌ पर्रम परमात्मा है, आप ही इस जगत्‌के परम आश्रय है, ` 
आप ही अनादि धमेके रक्षक दै ओर आप ही अविनारी सनातन पुरूष है । पेखा मेरा मत हे ॥ १९८ ॥ ` ` 


म्रभ-विदितव्यम्‌, ओर्‌ (परमम्‌? व्रिंरोषणके सहित 
“अक्षरम्‌, पद्‌ किसका वाचक है ओर उसका क्या भाव है १ 





उत्तर-जिस जाननेयोग्य परमत्वको सु 
जाननेकी इच्छा करते है, जिसके जाननेके ये 8 
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साधक नाना प्रकारके साधन करते है, आतर अध्यायके 
तीसरे शोकम नित परम अक्षरको ब्रह बतलाया गा 
ह उसी परम त्लखरूप सचिदानन्दवन निगुण निराकार 
परह परमात्माका वाचक यह 'ेदितन्यम्‌! ओर "परमम्‌? 
विरोषणोके सहित “अक्षरम्‌? पद है; भौर इससे अर्जने 
यह्‌ भाव दिखाया है कि आपरका विराट्‌ रूप देखकर 
मञ्चे यह दद्‌ निश्चय हो गया कि वह परह परमात्मा 
निर्गुण ब्रह्म भी आप ही दै । 

्रश्-(निधानम्‌) पदका क्या अथं है ओर मगवानूको 
इस जगतक्षा परम निधान बतरनेका क्था अमिप्रायहै! 

उन्तर-जिस स्थानम कोई वस्तु रक्छी जाय, वह उपसं 
वस्तुक निधान अथवा आधार ( आश्रय ) कहता है। 
यँ अर्जुने भगवान्‌को इस जगत्‌का निधान कर्कर 
यह भाव दिखलाथा है कि कारण ओर कारयके सहित यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ आपे ही श्त है, आपने ही इसे धारण 
क्र रक्खा है; अतएव आप ही इसके आश्रय हं । 


्कष--“शाखतधर्मः किसका वाचक है ओर भगवान्‌को 
उसके "गोप्ता! वतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--जो सदासे चला आता हो ओर सदा रहनेवाल 
हो, उस सनातन (वैदिक ) धममको श्ाश्चतधर्मः कहते है | 
भगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उसी धर्मकी रक्षा करते है, 
इसच्ि मगवानको अर्जुने शाश्वतधर्मगोप्ता कटा है। 

्रश्-“अन्ययः ओर (सनातन) विरोषणोके सहित 
रूप शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिसका कभी नाशा न हो उसे ° अव्ययः कहते 
है; तथा जो सदासे हो ओर सदा एकरस वना रहै, उसे 
(सनातन कहते है । इन दोनों वरिरोषणोके सहित पुरषः 
शब्दको प्रयोग करके अर्जुने यह बताया है कि जिनका 
कभी नाश नहीं लोता- एसे समस्त जगतके हता, कर्ता, 
सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूर्ण विकासे रदित, सनातन परम 
पुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर आप ही हैँ । 


अनादिम्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शशिसूयनेत्रस्‌ । 
परयामि त्वां दी्तहुतारावक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


आपको आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित, अनन्त सामथ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र, सूरयरूप 
नेन्न बासे, ज्वलित अग्निरूप मुखवादे ओर अपने तेजसे इख जगत्‌को संतप्त करते हण देखत। ह ॥ १९॥ 
प्रभ सोलह शेके अनने यह कहा धा क्रि मै इस कथनका यह माव है कि मै आपको उपपति आदि 


अपके अदि, मध्य ओर अन्तको नहीं देख रहा ह्रः 
किर यह इस कथनसे कि “पै आपको आदि, मध्य ओर 
अन्तसे रहित देख रहा दरू पुनरुक्तिका-सा दोष प्रतीत 
ह्येता है । अतः इसका क्या भाव है १ 
उत्तर-वहँ अञ्चैनने भगवानकै विराट्खूपको असीम 
बतलाया है ओर यहौँ उसे उत्पत्ति आदि छः विकारसे रहित 
निलय बततया है । इसव्ि पुनरक्तिका दोष नही है । इसका 
अर्थ इस प्रकार समञ्चना चाहिये कि “आदिः र्द उदपत्तिका, 
“मध्य, उत्पत्ति ओर विनाशके बीचमे होनेवाे धिति, वद्धि 
क्षय ओर परिणाप-इन चारो भावविकारोका ओर अन्त? 
शाब्द त्रिनाखरूय विकारका वाचकं है । ये तीनो जिसमे न 
हौ, उसे ८अनादिमध्यान्तः कहते दै । अतव यहौँ अँनके 


छः भावविकारेसे सर्वथा रहित देख रहा ट । 
ग्रश्-“अनन्तवीयमः का क्या भाव है ! 
उत्तर- वीर्य, शब्द सामर्थ्य, वल, तेज ओर शक्ति 
आदिका वाचक दै । जिसके वीर्यका अन्त न हो, उसे 
'अनन्तवीर्ै' कते है । यहो अैनने भगवानको अन न्त- 
वीयं? कहकर यह भाव दिखलाया है किं आपके बल, 
वीय, सामर्थ्यं जर तेजकी कोई भी सीमा नहीं है | 
मरभ-(अनन्तबाहुम्‌ का क्या भाव है ? 
` उन्तर-जिसकी भुजाओंका पार न हो, उसे 
“अनन्तव्राहु कहते है । इससे अञैनने यह माव दिखाया 
है किं आपवो इस विराट्‌ रूपम भ निस ओर देखता द 
उसी ओर मुञ्चे अगणित जाए दिखायी दे रदी है । 
म्रक्च-“शशिपर्यनत्रम्‌ः का क्या अर्थ है १ . 
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॥ 


उत्तर-इससे अञ्जुनने यह भाव दिखलाया है कि 
चन्द्रमा ओर्‌ सूर्यको म आपे दोनों नेत्रोके स्थानम देख 
रहा द्वं | अमिप्राय यह है कि आपके इस व्िराट्ठरूपते 
मुञ्च सव ओर आपके असंल्य मुख द्विखलायी दे रह ठै; 
उनमें जो आपृकरा प्रधान मुख है, उस मुखर नेत्रे 
स्थानयं भे चन्द्रमा ओर सू्घ॑वो देख रहा ह 

ग्रभ-ष्दीप्तदताडावक्त्रम्‌ः का क्या भाव है ? 

उत्तर-८दरताा'अग्निका नाम है तथा प्रज्वलित अगनिको 
'दीपद्रताश' कहते है; ओर जिसका मुख उस प्रज्वलित 





अग्निके सदृशा प्रवाङामान ओर तेन्प्रणं हो, उत. 
दीपदरतासवक्त्र' कहते हैँ । इससे अञचैनने यह भावि 
दविवलया है कि आपके प्रधान मुखको भँ सव्र ओरसे 
्र्यटित अगनिकी ति तेज ओर प्रकाशे युक्त देख रहा द 

्रभ-“अपने तेजसे जगतूको संतप्त करते इए 
देखता दः" इतका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इपसे अर्जुने यह वतय हँ कि मुदे एसा 
दिखायी दे रहा है, मानो आप अपने तेजसे इस सरे 
वरिश्वको--जिसमे भ खडा द्र-संतत्त कर रहे है । 


यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सवीः । 


दृष्टाटुतं रूपमुग्रं तवेदं ।कत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
हे महात्मन्‌ ! यह खगं ओर प्रथ्वीके वीचका सम्पूण आकारा तथा दविदा्पं एक आपसे ही परिपूणां 
हे; तथा आपके इस अलौकिक ओर भयङ्कर रूपकरो देखकर तीनों खोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे है ॥२०॥ 


अ-उस उदकका क्या तासय ह ¢ 


उत्तर-“महात्मन्‌' सम्बोधनसे मगवान्‌को समस्त विश्च- 
के महान्‌ आत्मा बतलाकर अजन यह कह रहे है किं आपका 
यह विराट्‌रूप इतना तरिसतृत है वि स्वगं ओर परध्वीके वीच- 
का यह सम्पूर्णं आकार ओर सभी दिशाँ उससे व्याप्त हे 


र्दी है । एेसा कोई सान सुञ्चे नहीं दीखता, जहाँ 
आपका यह स्वरूप न हो । साथ ही में यह देख रहा 
द्रं कि आपका यह अदधत ओर अव्यन्त उग्र खूप इतना 
भयानक है कि स्वर, सर्य ओर अन्तरिक्च--इन तीनो 
टोकोके जीर इसे देखकर भयकरे मारे अयन्त ही ब्रस्त-- 
पीडित हो रे है । उनकी दरा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो यणन्ति । 


खस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्ध संघाः सुवन्ति त्वां स्ततिभिः पृष्कलाभिः॥ २१॥ 

वे हयी देवताओंके समूह आपमे प्रवेरा करते है ओर कुक भयभीत होकर हाथ जोडे अपके नाम 

ओर गुणोका उचारण करते है तथा महिं ओर सिद्धोके समुदाय 'कट्याण हो" पेखा कहकर 
उत्तम-उत्तम स्तोरोदारा आपकी स्तुति करते है ॥ २१ ॥ 


प्रभ-सुरसद्गाः "वे साथ (अमी, विदोषण देकर ते दी 
आपे प्रवेश कर रहे है" यह कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-धुरसङ्खाः' पदके साथ परोक्षव्राची (अमी 
विंरोषण देकर अञज॑नने यह भत्र दिखलाया हं किं म जब 
वर्मजेक गया था, तत्र वहोँ जिन-जिन देवसमुदा्योको मैने 
देखा था- मै आज देख रहा द्र कि वे ही आपके इस्‌ 
विराट्‌ रूपमे प्रवेदा कर रहे ह । 
्रभ्र-किंतने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके 
नाम ओर गुणोका उच्चारण कर रहे है इस कथनका 
क्या भाव है १ । 
गी० तण वि ५८-- 


उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया है किं 
वहृतसे देवताओंको भगवान्‌कै उग्ररूपमे प्रवेशा करते 
देखकर दोष चे ए देवता अपनी बहत देरतकं बचे 
रहनेकी सम्भावना न जानकर डवे मारे हाथ जोड़कर 
आपके नाम ओर गुणका वखान करते इए आपको 
प्रसन करनेकी चेष्टा कर रहे है । 

प्रभ-“महर्धिसिद्रसङ्खाः किनका वाचक है ओर वे 
(सवका कल्याण हो" ेसा कहकर पुष्कर स्तोत्रोद्ारा आपः 
की स्तुति करते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 











| 
| 
|| 
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उत्तर-परीचि, अङ्धिरा, भगु आदि महर्षियोके ओर 

्ञाताज्ञात सिद्भजनोके जितने भी विभिन समुदाय है---उन 

सभीका वाचक यहोँ 'महर्धिसिद्वसङ्गाः' पट्‌ है । वे (सवका 

कल्याण हो, दसा कहवर पुष्कड स्तोत्रदयारा आपकी स्तुति 

करते है ईस कथनसे अजने यह भाव दिखलाया दै कि 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 


गन्धर्वयक्षासरसिद्धसंघा। वीक्षन्ते 








आपके तका यथार्थ रहस्य जाननेाटे होनेके कारण त 
आपके इस उग्र खूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे है; वरं 
समस्त जगतके कल्याणके व्यि प्रार्थना करते दए अनेकों 
प्रकारके सुन्दर मावमय स्तोत्रोहमारा श्रद्धा ओर परमप 
आपका स्तवन कर रहै दहै सामे देख रहा ह | 
विरवेऽश्िनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 


त्वां विसिताश्चैव स्वै ॥ २२॥ 


जो ग्यारह रुद्र॒ ओर वारह आदित्य तथा आड वसु, सध्यगण, विद्ेदेव, अभ्िलीकुमार तथा 
मरुद्रण ओर पितरोका समुदाय तथा गन्धवे, यक्ष, राक्षस ओर सिद्धोके समुदाय ै--वे सव ही विस्मित 


होकर आपको देखते है ॥ २२ ॥ 

प्रषः) ,'आद्धियाः१, वसवः) ,(साध्या प्रि, 
अश्विनौ! ओर्‌ भरुतः'- ये सव अलग-अलग किन-क्रिन 
देवरताओके वाचक है १ 

उत्तर-भ्यारह रुद्र, वारह आदिव्य, आट वसु ओर 
उन्‌चास मरुत्‌-इन चार प्रकारके देवताओके समूषोका 
वर्णन तो दसवे अध्यायके इकीसरे ओर तेसर शटोकोकी 
व्या्या ओर उसकी टिपणीे तथा अध्िनीकरुमारेकी 
ग्रहे अध्यायके छटे स्टोककी दिपणीमे फिया जा चुका 
है- ह देवना चाहिये | मन, अनुभन्ता, प्राण,नर.यान, 
चितिःहयनय, हंस, नारायण, प्रभव ओर विभु- ये बारह 
साध्यदेवता है ।* ओर क्रतु, र्त, श्रव, सय, काठ, जाम, 
धुनि, कुर्वान्‌, प्रभवान्‌ ओर रोचमान- ये दस विदेदेव 


= ~ 


# मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो 
चित्ति्हयो नयडचेव 
प्रमवोऽधथ ` विभुद्चैव सा 


है । { आदिय खीर ख आद्रि देवताओंके आट गण 
( समुदाय ) है, उन्हीमसे साध्य ओर विरत्रेदेव भी दो 
व्रिभिनन गण है ( ब्रहमाण्डपुराण ७१। २ ) | 
्क्ष-- ऊष्मपाः) पद किनका वाचकं है ? 
उत्तर-जो ऊष्म ( गरम ) अन्न खाते हँ, उनको 
ऊष्मपाः" कहते हैँ । मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायके दो 
सौ सेतीसत्र स्येकमे कहा है कि परतरोग मरम अन्न 
ही खाते है । अतएव यँ “ऊष्मपाः पद्‌ पितरेक 
समुदाय {का वाचक संमञ्चना चाहिये । 
परथ-गन्धेयक्षासुरसिद्धसङ्खाः, यह पद किन- 
किन समुदायोका वाचका है ? 
उत्त्‌-कर्यपजीकी पत्नी सुनि ओर प्राधासे तथा 








यानश्च॒ वीर्यवान्‌ ॥ 

हंसो नारायणस्तथा । 

स्या द्वाददा जज्चिरे॥ 
( वायुपुराण ६६ । १५-१६ ) 


धर्मी पत्नी दक्षकन्या साध्यासे इन वार्ह साध्यदेवताओंकी उत्पतति हुईं यी । न्दपुराणमे इनके शस प्रकार 


नामान्तर मिर्ते दै--मन, अनुमन्ता, प्राणः नर, अपान, भक्ति, भयः 

( खकन्दपुराण प्रभासखण्ड २१ । १७-१८ ) मन्वन्तरमेदसे सन ठीक दे। 

† विश्चेदेवस्ठ॒ विश्वाया जिरि दया 
क्रतदेक्चः श्रवः सत्यः काट; कामो 


कुशवान्‌ प्रभवास्चैव 


धरम॑की पत्नी द्कन्या विश्वाति इन दस विच्वेदेवौकी उत्पत्ति 


नामान्तर भिच्ते ई । 


अनव हंसः नारायण, विभु ओरं प्रथु । 


विश्रुताः । 
धुनिस्तथा | 


रोचमानश्च ते द्र 


( वायुपुराण ६६ । ३१.३२ ) 
हड शी । कु पुराेभ मन्वन्तरमेदमे इनके भी 


‡ पितरयकै नाम दसवें अध्यायके उन्ती इलोककी व्याख्यामे बतलाये जा चुके दै । 


% ग्यारहर्वौ अध्याय % 


~ ~ 











अशरिस गन्धर्वी उसपत्तिमानी गयी है, ये राग-रागिनियो- 
के ज्ञानमं निपुण है ओर देवटोककी बाच-नरयकमे 
कुशल समञ्च जाते हैँ । यश्रोकी उत्पत्ति महरि कदयपकी 
खसा नारके प्र्ञीसे मानी गयी है । भगवान्‌ शङ्के 
गणामि भी वक्ष छोग हैँ | इन यक्षके जर उत्तम 
रक्षके राजा बुबेर माने जाते है । व्धताओंके विरोधी 
दैत्य, दानव ओर राक्षसोको असुर्‌ कहते दै । कदयपजी- 
की ल्ली दितिसे उत्पन्न होनेवाले दधैःथः ओर (दनुःसे 
उत्पन होनेवाटं (दानव, कहलाते हैँ | राक्च पोकी उत्पत्ति 
व्रिभिन प्रकारसे इई दै । कपि आदि सिद्रजनोंको 


७५९. 





“सिद्धः कहते हैँ । इन सवके विभिन अनेकों समुदा्यो- 
का वाचक यहं “गन्धर्वयक्षासुरसिद्वसङ्घाः' पद है । 

गर त्रे स्व विस्मित होकर आपको देख रहे दँ 
इस कथनका क्था आभप्राय ह ? 

उत्तर-इस कथनसे अञ्जने यह भाव दिखलधा है 
कि उपर्युक्त समी देवता, पितर, गन्धर्वे, यक्ष, असुर 
ओर सिद्धोके भिन-भिन समुदाय आश्वर्यचकिंत होकर 
आपके इस अद्धुत रूपकी ओर देख रहे हैँ रेसा सुद 
दिखायी देता है । 


रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं मह्‌ बाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 


बहदरं बहुदंष्राकराटं दृष्ट काः 


प्रग्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 


दे महावाहो ! आपके वदत मुख ओर नेत्रोबले, बहत हाथ, जङ्घा ओर पेरोवाटे, बहुत उद्रोबाठे 
ओर वबहुत-सी दाक कारण अत्यन्त विक्रार महान्‌ रूपकं देखकर सव खोग व्याक हो रहे हं तथा 


स भा ज्यु दहा रद्यदह ॥ २२ ॥ 

ग्र्र--सोटहवें शोकम अनने यह कह दिया था 
विः म आपके विराटृरूपको अनेक भुजाओं, उदरो 
मुखो ओर नेत्रोसे युक्त देख रहा ह; फिर इस शछोकमें 
पुनः उसीके लिये वहूवक्ननेत्रम्‌ः, 'वहुवाटररुपादम' 
ओर ध्वहूदरम्‌? विंडोपण देनी क्या अव्रद्यकता है ? 

उत्तर-पोरहवं शोकम अञ्जुनने केवर उस रूधको 
देखनेकी ही वात कदी थी ओर यदौ उसे देखकर अन्य 
लोकोवे ओर खयं अपने व्याक्ुट हो जानेकी बात कह 
रहे है, उसी कारण उस रूपका पनः वर्णन किया है । 


नभःसपररं दीप्तमनेकवर्णं 


प्रभ--तीनों टोकोके व्यथित होनेकी नात भी बीस 
कमे कह दी गयी थी । फिर इस शकमें पुनः 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-वीसवे शोकमे विराट्‌ रूपके असीम विस्तार 
( ठबाई-चोड।ई) ओर उसकी उग्रताको देखकर केव 
तीनों लोकोके दी व्याङ्ु होनेकी बात की गयी है 
ओर्‌ इस शोकम अज्जैन उसको अनेक हाथ, पैर, जङ्का; 
मुख, नेत्र ओर पेटसे युक्त ओर वहसे दादोके कारण 
अयन्त व्रिकराट देखकर अपने व्यक्रु होनेकी भी बात 
कह र है; इसलिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है । 
व्यात्ताननं दीप्तविशाटनेत्रम्‌ । 


ष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तराटम। धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योकि हे विष्णो ! अ।कशक्ो स्पशं करनेवाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णो युक्त तथा फखाये हप 


सुख ओर प्रकाशमान विशाल नेसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला मे धीरज्ञ ओर 


छान्ति नही पाता ह ॥ २९ ॥ 
ग्र -यहाँ 'परिष्णु" सम्बोधनक्रा क्या अभिप्राय हे ए 
उत्तर-भगवरानको विष्णु नामसे सम्बोधित कके 
अर्जुन यह दिखल्ते है कि आप साक्षात्‌ विष्णु ही 


पृथ्वीका भार उतासनेके व्यि कृषणख्पमे प्रकट इए हँ 















वर्णेन कर ही चुके थे, फिर यहाँ 'नभःस्यशम्‌? विदोषण 
देनेकी आवद्यकता क्यों इई ! 

उत्तर-वीसवे द्टोकमे त्रिरा खूयकी टवाई-चौडाईका 
वर्णन करके तीनों लोकोके व्याकु होनेकी वात कदी 
गयी है; ओर इस लोके उसकी असीम टंवाईको देखवर्‌ 
अने अपनी व्याकुकताका तथा धै ओर शान्तिके 
नाश्चका वर्णन विया है; इस कारण यहाँ (नभःसपरराम्‌ 
विदोषणका प्रयोग किया गया हे | 

 प्रश्ष-सतरहवे श्लोकय (्दीपिमन्तमः विरोपण दिया 
ही गया था, फिर यँ (दीप्तम्‌? विरोपण देनेकी क्या 
आवदयकता थी ! । 


‰ गीता-तत्वविवेचनी टीका > 


उत्तर- वयँ केवल भगवानूके खूपको देखनेकी ही 
वरात कही गयी थी ओर यँ उसे देखकर धै ओर 
शान्तिके भङ्क दोनेकी वात कदी गयी है इसीय्यि उस 
रूपका पुनः वर्णन किया गया हं । 

ग्रभ-अर्जुनने अपने व्याक्ुट होनेकी वात भी 
तेईसवें लोकम कह दी थी, फिर . इस सोके '्रव्यथि- 
तान्तरात्माः विरोपण देकर क्या मावर दिखलाया है ¢ 

उत्तर- वहो केवट व्याकर होनेकी बात ही की शी | 
यहोँ अपनी सितिको भटीर्मोति प्रकट करनेके दिये वे पुनः 
कहते कि मे केवल व्याकुट ही नहीं हो रहा ह, आपके 
पलाये इए मुखो ओर प्रज्वलित नेत्रोसे युक्त इस त्रिवाराक 
खूपको देखवर मेरी धीरता ओर शान्ति मी जाती रदी है| 


द्राकरालानि च ते मुखानि दैव कालानलसन्निभानि । 


नालि चि २ 

` दिशो न जाने न रभे च शमं प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
दाक कारण विकराट ओर धरख्यकाखकी अथ्चिके समान पज्वलित आपके मुखोको देखकर भँ 
दिद्वाओंको नहीं जानता हँ ओर खुख भी नदीं पाततां । इसलिये हे देवे ! हे जगन्निवास ! आप 


च्रसन्न हां ॥ २ ह 6 क 

्र-तेदषवे स्छोकमं भगवानके विराटखूपका विरोपण 
नहुदष्टाकराटम? दे ही दिया था, फिर यहाँ पुनः उनके 
मुखोका विशोषण ्टष्ैकराठनि' देनेकी क्या 
आवर्यकता है ? 


समस्त देवताओंके खामी, स्ैन्यापी ओर सम्पण जगत्‌कै 
परमाधार हैँ --इस बतको तो मैने पदलेसे ही सुन रक्ला 
था; ओरमेरा विश्ासभी था किंआपरेसेही है| आज 
मैने आपका वह विराट्रूय प्रक्ष देख ठ्या । अत्र तो 


ति 


उत्तर- वहो उस दूषको देखकर अर्जुनने अपने 
व्याकुल होनेकी वात कदी धी ओर यहं दिम्भ्रम ओर 
सुखके अभावकी वात विोपरूपसे कह रहे है; उसथ्ये 
उसी विरोषणकां पुनः सुखोके साथ प्रयोग किया गया है । 
्रभ्र- देवेशः ओर “जगन्निवासः इन दोनों 


आपके "देवेशः ओर “जगन्निवासः होनेमें कोई सन्देह दी 
नहीं रद गया । ओर प्रसन्न होनेके व्यि प्राना करने- 
कायह भाव दहे कि रभो ! अग्रका प्रभाव तो मैने 
परतयक् देख ही ल्या । परन्तु आपके इस विराट्‌ रूपको 
प ॥ £ देखकर मेरी वडी ही शोचनीय दरा दो रही दहै; मेरे 
समपोधनोका प्रयोग करके भगतरानूसे प्रसन्न होनेके व्यि खुख, शन्ति ओर र्मका नाश हो गया है; यहयौतक 
प्राथना करनेका क्या अभिप्राय है १ , कि सञ्च दिशाओंका भी ज्ञान नदीं रह गया है | अतण 
। उत्तर दवेश! ओर जगन्निवास इन दोनो सम्ोधनो + , दया करके अव आप्र अपने इस विराटस्पको शीघ्र 
का प्रयोग करके अजन यह भाव दिखते है कि आप॒ समेट टीजिये । प 
= षर = ७ 
 अमीच तां धृतरा पुत्राः सवे सहैवावनिपाटसंयैः । 
६ सू भ 
` भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
 वक्तराणितेत्वरमाणाविशन्ति दष्रकराखानि भयानकानि। 
~“ ~ केचिद्ि, ॑ चूर्णिते 
चिद्धिरप्ा दशनान्तरेषु संददयन्ते चूणितेशत्तमङ्गः ॥ २७ ॥ 











४ ग्यारहवाँ अध्याय % 














वे सभी ध्रुतराके स हये = 

ध ( सभ श्ुतराषटक पुत्र राजाथक समुदायसहित आपमे प्रवेशा कर रदे हं आर भीष्मपितामहः 
द्रोणाचार्यं तथा वह कर्णं ओर हमारे पश्चके भी स > = = 
6 1 हमा प रथान याद्धाअक्‌ सहित सव-क-सव आपकर दढ कारण 
तट भयानक सुखम वड वेगसे दते इण वेरा कर रहे ह ओर कई पक चरणं हप सिससदित 
आपके द्‌ताके वीचमे गे हए दीख रहे हं ॥ २६-२७ ॥ 


्रभ-श्वृतराष्टस्य पुत्राःके साथ अमी, सवे" ओर 
“एवः इन परकर प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“अमी' से यह भाव दिखराया है किं धृतष्टके 
पुत्र जिन दुर्योधनादिको म अभी-अभी अपने सामने युद्धके 
लये तैयार खड देख रहा था, उन्टीको अव मै आपमें प्रवेश 
होकर नष्ट होते देख रहा द्र । तथा सरै ओर्‌ एव से यह 
भाव दिखाया है कि वर दुर्योधनादि सारे-के-सारे दी आपके 
अंदर प्रवरा कर्‌ रहे है उन एक सौपेसे एक भी वचा हो 
पेसी बात नहीं है । 
ग्र्न-“अवरनिपालसद्भैः' ओर सहः पदका क्या 
अभिप्राय है ! 
उत्तर--“अवनिपाट' शष्ट राजाओंका वाचक है ओर 
रेते राजाओके वहृत-से समूहोका वाचक (अवनिपाटसद्गः' 
पद है | उतका ओर (तदहः पदक प्रयोग करके अजैनने यह 
दविललाया है वि केवल धृतरष्ट्रो ही म आपके अंद्र 
रवि होते नहीं देख रहा हँ; उन्दीके साथ मै उन सव 
राजाओंके समूहंको भी आपके अंदर प्रवेशा करते देख रहा 
हर, जो दु्योधनकी सदायता काके व्यि आये धे | 
ग्क्ष--भीप्म ओर द्रोणके नाम अलग गिनानेका क्या 
अभिप्राय है ! 
उत्तर- पितामह प्म ओर गुरु द्रोण कौरवसेनाके 
सरवप्रधान महान्‌ योद्धा थे । अ्जुनके मतमे इनका परास्त 
होनाया मारा जाना वदरत दी कठिन धा | य्ह उन दोनोके 
नाम सेक्‌ अर्जुन यह कड रहे दै कि “भगवन्‌ ! दूसरोके 
ल्यि तो कहना ही क्या है; मै देख रहा द्र; भीण ओर द्रोणः 
सरीखे महान्‌ योद्रा भी आपके भयानक विकराछ मुखोपें 
प्रवेश कर रे है !" 
्रशष-सृतपुत्रके साथ “असौ विरोपण देकर्‌ क्या माव 
दिखलाया है ? 
- उत्तर वीरमर कर्णसे अजनकी खाभाविक प्रतिद्रन्द्रिता 
थी। इसन्ि उनके नामके साथ (अपी, विरोषणक प्रयोग 


करके अर्जुन यह भाव दिखते दै किं अपनी श्ूरवीरताके 
दर्म जो कर्णं सव्को तुच्छ समश्चते ये, वे भी आज आपके 
व्रिकराल मुखोमे पडकर नष्ट हो रहे हे । 

्रश्-'अपि पदके प्रयोगका क्या भाव ह तथा “सह 
पदको प्रयोग करके “अस्मदीयः, एवं '्योधपुष्यैः! इन दोनों 
परदोसे क्या बात कही गयी है 

उत्तर-“अपि' तथा प्रदनमं आये इए अन्यान्य पदका 
प्रयोग करे अ्जुनने यह भाव दिखाया है किं कैव 
शत्ुपक्षके वीर दी आपके अंदर नही प्रवेश कर्‌ रे है; 
हमारे पक्षे जो मुल्यसुख्य वीर योद्धा हैँ, त्पक्षक 
वीरके साथ-साथ उन स्रको भी मै आपके विकराछ 
मुखेम प्रवेश करते देख रहा दं । 

्श्-(लरमाणाः' पद्‌ क्रिनका विदयेषण है ओर इसके 
प्रयोगका क्या माव है तथा शुखानिणके सायष्दष्रकरा्छानि" 
ओर “भयानकानि विशेषणदेकर क्या भाव दिखाया हं ¢ 

उत्तर-“ररमाणाः' प्ररोवमे वणित दोनों पक्षोके 
सभी योद्राओंका व्रिरोषण है । ््कएलानि' उन सुका 
व्रिरो्ण है जो वडी-वडी मयानक दाकर कारण वहत 
विकराठ आष्कृतिकरे हो; ओर ^मयानकानि'का अथै है-जे 
देखनेपात्रसे मय उत्पन्न करनेषारे हौ । यहाँ इन परक 
प्रयोग कर्के अर्जुनने यह माव दिखलाया है किं पिष्टे 
इलोवपे वर्णित दोनो पक्षे सभी योद्राओंको मै बडे वेगके 
साथ दौङदौडकर आपके वडी-बडी दाक कारण 
विकर ओर ययानक सुखेमे प्रवेश कते देख रहा दू 
अर्थात्‌ मुञ्चे यह प्रयक्त दीष रहा है कि सभी वीर चरो ` 
ओरसे बडे वरेगकेे साथ दौड-दौडकर आपके भयङ्कर सुखोमे 
प्रविष्ट होकर नष्ट हो े है । (= 

्रश्र-कितने ही चूणित मस्तकतसहित आपके दतिमि ` 
से हए दीखते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर-इससे अशने यह माव दिखाया है कि उन्‌ 














छद 








सनको केन आपके युखमे प्रवि होते ही नहीं देख रहा 


हैः उनमेसे कितनोको देसी बुरी दशाम मी देख रहा दरं किं 


‰ गीता-तस्वविवेचनी रीका ‰ 





उनके मस्तक चूर्णं हो गवे टँ ओर वे बुरी तरदसे अपकर 
दिम फँसे इए हे । 


सम्बन्ध-दोनों सेनाओं 7 योदाओको अयन कित परदार मगवान्‌के ककरा मुखगे प्रश्छि होते देख ॥ हह 
अनर दो शोको उस्रा पहठे नरियोके जलके दष्टन्ततते ओर तदनन्‌ प्रतक्घोके दष्टान्तसे स्पष्टीकरण कर रहे ह - 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समद्रमेवाभिञ्चखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरखोकत्रीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिविञ्वरन्ति ॥ २८ ॥ 
जसे नदियोके वुत-से रके प्रवाह खाभाविक दही समुद्रे ही सम्मुख दौड़ते दै अरात्‌ समुद्रम 
भवे श करते है, बेसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वछित मुखोमे प्रवेश कर रदे हं ॥ २८ ॥ 


्रभ-इस छोकमे नदियोके समुद्रम प्रवेशा करनेका 
दृष्टान्त देकर प्रवेश होनेवारोे च्य 'नरटोकवीराः' विशोषण 
किस्त अभिध्रायसे दिया गया हँ तथा मुखोके साथ (अमित्रिञ 
छन्ति' विशोषण देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस स्खेकमं उन भीष्मद्रोणादि श्रेष्ठ सूरीर 
पुरुषोमे प्रवेरा करनेका वर्णन किया गया है, जो भगवानकी 
प्रतिमे व्यि साधन कर रहे थे तथा जिनको त्रिना ही इच्छा 
बद्धम प्रहृत होना पडा भा ओर जो युद्धमे मरकर भगवान्‌- 
को ग्रप्तकरनेवाले थे । इसी हैतुसे उनके व्िनरलेकवीर.' 
विसेषण दिया गया है। वे भोतिक युद्धे जैसे महान्‌ वीर थे 
वैसे ही भगतत्राधिके साधनरूप आध्यासिक युद्धम मी काम 
आदि शघ्रुभके साथ ब्रडी वीरतामे ल्डनेवाठे थे | उनके 
्रवेशमे नदी ओर समुदरका दशान्त देकर अर्जुने यह भाव 


दविखलाया है कि जंसे नदियोके जघ खामातरिवः ही समुद्रकी 
ओर दौड़ते है ओर अन्तमे अपने नाम-रूपको त्यागकर 
सपुद्र दी वन जाते है, वैसे ही ये शूरयीर भक्तजन भी आप 
की ओर्‌ सुख करके दौड रहे हैँ ओर आपक्रे अंदर अमिन्न 
मावसे प्रेरा कर रहे है | 

यहा मुखोके साथ “अभिविज्वलन्ति, प्रिरोपगर देकर्‌ यह 
मात्र दिखलया गया है कि जैसे समुद्रम सत्र ओरसे जल-ही- 
जल मरा रहता है, ओर नदियोका जल उसमें प्रवेश करके 
उसके साध एकत्वको प्राप्तहो जाता है, वैसे दी आपके सव 
मुख भी सब ओरसे अयन्त व्योतिर्भय हैँ ओर उने प्रवेश 
करनेषले शूरतीर भक्तजन भी आपकर मुखोकी महान्‌ ज्योति 
म अपने बह्यरूपको जखकर खयं व्योतिर्मय होकर आपे 
एकताको प्राप्त हो रहे है| 


यथा मदुततं जलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः | 
, __ तथव नाशय विशन्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि समृदनेगाः | २९ ॥ 
. जसं पतङ्ग मोहवदा नध्र होने लिये प्रज्वलित अभ्िमे अतिवेगसे दौड़ते इ रेरा करने है, वैसे 
ही ये सव रोग भी अपने न(राक्रे लिये आप मुखम अतिचेगसे दडते इपः प्रवेश कर रहे है ॥ २९ ॥ 


्श्-इस रंखोकमे प्रजलित अग्नि ओर पतङ्खोका 
दशान्त देकर भगवानके पुखोमे सव लोवोके प्रवरा करनेकी 
नात कडनेका क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर-इसरखोकमे पिरे दलोकमे बतत्राये इए भक्तोसे 
मिन उन समस्त साधारण लोगेके प्रवेशक वर्णन करिया गया 


नेकेः [~> 


है, जो इच्छाप्रवक युद्ध करनेके व्यि अये ये; इसीच्ि 


प्रज्वलित अग्नि ओर पतङ्गोका दृष्टान्त देकर अर्जुने यह मावर 
दिखाया दै कि जसे मोहमे पडे हए पतङ्ग नष्ट होनेके चि 
ही ङचछापूकं वे वेगसेउड-उडकार अग्ने परवश करते है, 
वैसे ही येसत्रलोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण 
मोहे पड़ इए हँ ओर अपना नाच कनके व्नि दी पतङ्गे 
की भोति दोङ्दौड्वर आपके सुखोमि प्रवि हो रहे दै । 


सम्बन्ध--दोनों 4 लोगोकि पवे्यका दातदवारा वर्णन करके अब उन लोगोक्नो भगवान्‌ कित प्रकार 


नष्ट कर रहे है, तका वन किया नाता दै-- 


= +, क क ~ ॥ कन 
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ठेटिद्यपे ग्रसमानः समन्ताष्टोकान्समगभ्रान्वदनेञ्चैरटधिः । 
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तिजोभिरापूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आप उन सम्पूरणं लो कोको प्रज्चित मुखो द्रा ग्रास करते हप सव ओरसे बार-बार चार रह हैः 


भ (क 
हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकाशा सम्पूणं जगत्‌को तेजके 
ग्र-इस स्खोकका क्या मावर है !? 


उत्तर--भगवान्‌करे महान्‌ उग्र रूपको देखकर यहाँ मय- 


दरा परिपूर्णं करके तपा रहा है ॥ २० ॥ 
६ 


है, अपने उन विकराठ भुखोसे आप समस्त ल्रेकोको 


[> 


निगल ररे है ओर इतनेपर भी अतृप्तमावसे वार-बार्‌ अपनी 


भीत अजुन उस अव्यन्त भयानकं रूपका वर्णन करते हए जीभ ल्पर्पा रहे हैँ तथा अपकरे अयन्त उश्र प्रकाय- 
काह रहे हैँ कि जिनसे अग्निकी भयानक खपे निकलरदी के भयानक तेजसे सारा जगत्‌ अल्यन्त सन्तत होरहा है। 
सम्बन्ध अर्जुने तीरे जौर नौ कोम सवानूते अपने रेधर्यमय रूपका दैन करानेके टि ्रार्थना की 


थी, उ्तीके अनुसार भगवानूने अपना गिश्य अर्जुनको दिखलाया; परन्तु भगवान्‌ इस भयानक 
४५ ८ च, १५ ११ [० = _ ~ 1 य 
अजुन बहुत डर गये ओर उनके मनमें हस वातके जाननेकौ इच्छा उलन्न हा गया किये श्रीकृष्ण वस्तुतः 


उग्र रूपको देखकर 
कौन दहै? 


तथा इस महान्‌ उ स्वसूसफे द्वारा अप ये क्या करना चाहते हैं ? इसीटिये वे भगवान्‌ते पूछ रहे है-- 
आरूाहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भबन्तमायं न हि प्रजानामि तव प्रव्तिम्‌॥ ३ १॥ 


मुञ्चे बताये करि आप उद्ररूपवलि कौन ह ९ 


१ 4 


हे देवों शरेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप भ्रसन्न 


होडये । आदिपुरुष आपके मँ विश्ञेषरूप ते जानना चाहता ह, क्योकि मै आपकी भ्रच्तिको नहीं जानता ॥ ३९ ॥ 


ग्श्ष--अजुन यड तो जानते ही घे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही अपनी योग-ाक्तिसे मु यह अपना विश्रूप दिखला रहे 
है, रि उन्होनि यह कैसे धरा कि अप उग्र रूपधारी कौन है १ 
उत्तर--अर्जुन इतना तो जानते थे विं यह उग्र रूप 
श्रीकृष्णा ही है; परन्तु इस भयङ्कर रूपको देखकर 
उनके मनने यह जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण 
वस्तुतः ह कौन, जो इस प्रकारका भयङ्कर रूप भी 
शरारण कर्‌ सकते ड । इघील्यि उन्होने यह भी कहा है 
किं आप आदिपुरको भै विरोषरूपसे जानना चाहता दं 
म्र देववरः सम्बोधन देकर भगवानको नमस्कार्‌ 
करनेका ओर प्रसन शेनेके व्यि कडनेका क्या अभिप्राय है! 
उत्त. जो देधताओमिं सर्वश्रेष्ठ हो उसे '्देववर्‌' कहते 


हँ अतः भगवानको देववरः नामसे सम्बोधित करके भेन 
उनके ईशर्वको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे है, 


तथा उनके भयानक रूपवो देखकर अजन भयभीत हो 
गये ये । अतः उनसे प्रसन होनेकी परर्थना कर रहे है । 

ग्रश्च-आपवी प्रवृत्तको पे नहीं जानता, इस कथनका 
क्या अमिप्राय है १ 

उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि यह 
इतना भयङ्कर खूप -जिसमे कौसपक्षके जोर हमारे प्रायः 
सभी द्धा ्त्यश्च नश होते दिखलाथी दे रे है --आप सुद 
किसच्ि दिखला रहे है; तथा अब निकट भविष्यमे आप क्या 
करना चाहते है -इस रहस्यशरो मै नहीं जानता । अतएव 
अनर आप कृपा करके इसी रहस्यको खोकर बतलाह्ये | 


सम्बन्ध इतत रकार अर्जुनके पूषनेपर भगवान्‌ अपने उग्रूथ धारण करनेका ऋण बतलाते हए 


्ररनानुसार उत्तर देते ह-- 


श्रीभगवानुवाच + 


कालोऽसि टोकक्षद्त्मवृद्धो लोकान्‌ समाहतुमिह्‌ प्रवृत्तः 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति 


योधा ट 


सरवै येऽवसिताः प्रत्यनीकेषु 
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को 4) इन न 
श्रीभगवान्‌ वोे--मै छोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हआ महाकाल ह । १ सय इन्‌ ठ 
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लण्र करने लिये परघरत्त दुआ ह । इसलिये जो प्रतिपक्चियोंकी सेनामे स्थित योद्धा खोग दं वे सव तेरे विना 
भी नहीं रहेंगे अथौत्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नारा हो जायग। ॥ ३२॥ 


ब्र्ष-मै टोकोका नाश्च करनेवाटा वडा द्रंआ काठ 
ह, इस कथनका. क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अजुनके पहले प्रनका 
उत्तर दिया ह, जिसमे अञ्जने यह जानना चाहा था किं 
आप कोन है मगवानके कथनका अभिप्राय यह है किं 


म समध जगत्‌का खजन, पालन ओर संहार करनेवाला 


सा्वात्‌ परमेश्वर द्रं । अतएव इस समय मुञ्चको तुम इन 
सवका संहार करनेवाटा साश्नात्‌ काठ समञ्चो । 
प्रश्-इस समय यै इन टोकोंको नष्ट करनेके व्यि 
वत्त हआ ह, इस कथनका क्या अभिप्राय हे १ 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अंनके उस प्ररनका 
उत्तर दिया है, जिसमे अर्जुने यह कहा था कि भँ आपकी 
रृत्तिको नहीं जानता | भगवान्‌ कथनका अभिप्राय यह 
है किडस सपय मेरी सारी चे इन सब लोगोका नारा 
करने ल्य ही हो रदी है, यही बात समञ्चानेके स्यि 
मैने इस विराट्‌ रूपके अद्र तुद्चको सवके नाशका 
भयङ्कर दद्य दिखटाया है | 
्रभ-जो प्रतिपक्षियोकी सेने उपसित योद्धा लोग है, 
वेते विना मी नहीरदगे, इस कथनका क्या अमिग्राय है १ 
उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह दिखाया है कि गुर, 
सम्बन्ध प्रकार अजुनके प्रदन ङा उत्तर देकर 





ताछ, चाचे, मामे ओर भाई आदि आलीय ख जनोंको युद्धके 
लिये तैयार देखक्र्‌ तुम्हारे मनम जो कायरताका भाव्र आ 
गया है ओर उसके कारण तुम जो युद्रसे हटना चाहते हो- 
यह उचित नहीं है; क्योकि यदि तुम युद्ध करके इनको न 
भी मारोगे तव भी ये वच गे नी । इनका तो मरण ही निधित 
हे । जव मँ खयं इनका नाड करनेके चि प्रवतत हँ, तब ेसा 
कोई भी उपाय नहह जिससे इनी रक्षा हो सके । इसव्यि 
तुमको युद्धसे हटना नहीं चाहिये; तुम्दारे व्यि तो मेरी 
आज्ञाके अनुसार युद्रमे प्रवृत्त दोना ही हितकर है । 

प्र्-अजैनने तो भगवान विराट्‌ रूपमे अपने ओर 
द्ुपक्षके सभी योद्धाओंको मसते देखा था, पफिर्‌ भगवान्‌ने 
यहाँ केव कौपक्षके योद्धाओकी वात वैसे कदी १ 

उत्तर--अपने पक्वे योद्रागणोका अर्जुनके द्रारा मारा 
जाना सम्भ नह है, अतएव (तुम न मासेगे तो मी वे 
तो मरेगे ही" रसा कथन उनके ल्यि नदीं वन सकता | 
इसीव्ये भगवान्‌ने यहोँ केवट कौरवपश्चके वीरे रिषयमे 
कहा है । इसके सिवा अर्जुनको उत्साहित करनेके व्यि 
भी भगवानके द्वारा दसा कहा जाना युक्तिसंगत है । 
भगवान्‌ मानो यह समञ्चा रहे है कि रात्रुपक्षके जितने मी 
योद्धा है वे सव एक तरहसे मरे ही हृए है; उन 
मालेमे तुम्हं कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा | 


अत्र भगवान्‌ दो शोकोद्रारा युद्ध करनेमें सव प्रकारे 


छाम दिखाकर अनुंनको युके लि उत्साहित करते इए आज्ञा देते है 
तस्मात्वमत्तिष्ठ यशो रुभख जित्वा शनून्‌ भुडष्व राज्यं समदम्‌ । 
भयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अतएव तू उठ ! यदय घाप्त कर ओर शतुओंको जीतकर ध्न-घान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सव 
सः ९8 
शूरवीर पहठेदीसे मेरे ही द्वारा मरे हण है । हे सन्यसाचिन्‌ ! तू तो केवट निमित्तमात्र वन जा ॥ ३२ ॥ 


्रभ-यहां (तस्मात्‌? प्रपके सहित “उत्तिष्ठ त्रियाका 
प्रयोग करक क्या माव दिखलाया गया है १ 

उत्तर "तस्मात्‌ के साथ “उत्तिष्ठ क्रियाका प्रयोग 
करके भगवान्‌ने यह भाव दिखत्या है कि जब तुम्हारे 


युद्ध न करनेपर्‌ भी ये सव नही वचेगे, निःसन्देहं मरेगे 
ही, तब तुम्हारे व्ि युद्ध करना ही सब प्रकारसे खम- 
प्रद्‌ है । अतएव तुम किसी प्रकारसे भी युद्धसे हे 
मत, उत्साहक साथ खडे हो जाओ । 
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राञ्य भोगनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह मावर दिखाया है कि इस 
युद्धम तुम्हारी विजय निश्चित है, अतण घ्ुओंको जीतकर 
धरन-वान्यसे सम्पन्न महान्‌ राव्यका उपभोग करो ओर टृकंम 
यद प्राप्त करो, इस अवसरको हाथसे न जाने दो | 
्रध-“सव्यपाचिन्‌? नामसे सम्बोधित करके यह 
कहनेका क्या अपिप्रायहै किये पहले ही मेरेटारा 
मारे हए दै, तुम तो केवक निमित्तमत्र वन जाओ ! 
उत्तर-जो वाये हाथसे भी षाण चला सकता हो, उसे 
'सव्यक्ताचीः कहते हैँ । यँ अर्जुनको “सन्यताची' नामसे 
सम्बोधित करे ओर निमित्तमात्र वननेके व्यि कहकर 
मगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि तुम ते दोनो ही 
हासे वाण चने अव्यन्त निपुण हो, तुम्हारे चि इन 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 


द < 
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शूरवीर पर विजय प्रपत करना कौन-सी बडी बात है फिर 
इन सवकरो तो वस्तुतः तहं मारना ही क्या पडेगा, तुपने 
रक्ष देख ही टिया कि पवर-के-सव मेष्रारा पहट्दीसे 
मरे दए है । तम्हारातो सिक नामभर्‌ होगा । अतएव अव 
तुम इन्दं मारनेमं जरा भी हिचको मत । मार्‌ तो पैन रक्वा 
ही दै, तुम तो कवल निमित्तमाच्र बन जाओ) 

निमित्तमात्रं वननेके ययि कहनेका एक माव यह भी है 
विः इन्दं मारनेपर व्ह किंसी प्रकारका पाप होगाघकी भी 
सम्भावना नहीं है; ककि तुम तो क्षात्र धमके अचार 
कर्तव्यरूपसे प्रात युद्धम इन्दं मारनेमे एक निमित्तभर्‌ वनते 
हो | इससे पापवी बात तेो दूर रहीण्म्हारे दारा उट्या क्षत्र 
धर्का पालन होगा । अतएव तुह अपने मनम किसी श्रकार्‌- 
का संशय न स्वकर, अहंकार ओर मपतासे रहित होकर 
उत्साहू्वक युद्धम ही प्रवृत्त दोना चाहिये । 


कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्रोणाचायं ओर भीष्मपितासदह तथा जयद्रथ जर कणे तथा गैर भी बहुत-से मेरे द्वारा मारे हप शर 
वीर योद्धाओंको तू मार । भय मत कर । निःसंदेह तू. युद्धे वैरियौको जीतेगा 1 इसचख्ियि युद्ध कर ॥ ३७ ॥ 9 


रश -द्रोण,मीष्म,जयद्रथ ओर कण -ईइन चारके अल्ग- 
अलग नाम छेनेका क्या अभिप्राय है पतथाः अन्यान्‌व्िरोषण- 
के सहित थोधवीरान्‌ पदसे किनक्रा सश्च कराया गया है! 
ओर इन सबको अपनेद्रारा मारे हए वतटाकर्‌ मारनेके ट्य 
कहनेका क्या तात्प है ! 

उत्तर-द्ोणाचार्थघुवेद तथा अन्यान्य शलारयोग- 
की विंयामे अत्यन्त पार्त ओर युद्धकलमे परम निपुण थे। 
यह वात प्रसिद्ध धी कि जवतक उनके हाथमे शख रहेगा, 
तवतक उन्हे कोई भी मार नहीं सकेगा । ईस कारण अजजैन 
उन जनेष समते थो ओौए सा ही यर दोन कण नग तक अजेय समक्षते ये; भौर साथ ही गुरु होनेके कारण 


मार दशा तो मै अभिमं श्रवेय करके प्राण व्याग कर्‌ दुगा 


उ हिुदेरके राजा वरदध्षत्रके पुत्र ये | इनक्रा श्रतराष्ट्कौ एकमात्र कन्या दुःशखके साथ विवादं हु 1 २ 
पाण्डवोकि बनवासके समय एक वार उनकी अनुपखितिम य ्रौपदीको हर ठे गये थे | भीमसेन आदिन लोव्कर जव यह 
तव उन कोगोनि इनके पीठे जाकर द्रोपदीकी वुङ़ाया ओर इन्द 
छोड दिथा था } कुरुभेरके युद्धम जव अर्जुन संड्करोकर साथ युद्ध करम लगे थे, इ्दोनि चक्रव्यूह दवारपरः यु 
नक्तकः सहदेव चारोको शिवजी वस्दानते रोक छिया, जिसे वे अभिमन्युकरी सदायताकरे लि अंदर नदीं 

मदारथिति घेरे जाक्र अभिमन्यु मारे गमे । इसपर अर्जुने यह प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यं असत होनेने 
। करौरवपक्षीय वीसेंने जयद्रधको वचान ष्टा 


अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे । भीष्मवितामहकी 
शूरता जगसप्रसिद्ध शी । पर्चराम-सरीषे अजेय वीरको भी 
उन्होनि छका दिया धा । साथ ही पिता शान्तजुका उन यहं 
बररदान था कि उनकी वरिना इच्छके मृत्यु भी उन्हे नही मार 
सकेगी । इन सवर कारणोंसे अ्जैनकी यह धारणा थी कि 
पितामह भीष्मपर व्रिजय प्रा करना सहज काथं नहीं 
हे, इसीके साथ-साथ वे पितामहवका अपने हाथों वध £ 
करना पाप भी समङञते ये । उन्दने कई वार कहा भी दहै, 
म इन्दे नहीं मारना चाहता । „ 
जयद्रथ खयं बड़ वीर ये ओर भगवान्‌ शङ्करकै 














पकड़ -छिया, था । फिर युधिष्ठिरे अनुरोध करलनेपरः सिरं: 

















४६६ ॐ गीता-तच्वविवेखनी टीका ॐ 





----~ न वव्र 





होनेके कारण उनसे दुभ वरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय हो 
गये थे | पिर दुर्योधनकी वहिन दुःशलके खामी होनेसे ये 
पाण्ड्ोके वहनोई मी ठगते ये | खाभाव्रिक ही सोजन्य ओर 
आत्मीयताके कारण अयन उन्हें भी मारनेमें हिचकते े। 

कणेको भी अयन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर 
नहीं मानते थे । संसारभरमे प्रद्र था कि अर्जुनक योग्य 
्रतिदन््री कणं ही है । ये खयं वे ही वीर ये ओर पर्यराम- 
जीके दवार दुम शलव्रि्ाका इन्होने अध्ययन किया था। 


इसीट्ये इन चारके पृथक्‌ पृथक्‌ नाम ठेकर ओर 
(अन्यान्‌ ररोषणके साधध्योधवीरान्‌ पट से इनके अतिरिक्त 
भगदत्त, भूरिश्रप्रा ओर श्यप्रृति जिन-जिन योद्धाओंको 
अजन वहत वडे बीर समञचते थे ओर जिनप्र विजय पराह 
करना आसान नही समञ्जते ये, उन स्वका ठश्य कराते हए 
उन सत्रको अपने दारा मारे हए वतलाकर ओर उन्हे मारने- 
के च्ि आज्ञा देकर भगवानने यह भाव दिखटाया है कि 
तमको किंसीपर भी व्रिजय प्राप्त करनेमे किसी प्रकारका मी 
सन्देह नही करना चाहिये । ये समी मेरारा मरे इए हे । 
साधी इस बातका भी ठश््य करा दिया हैक तुम जो इन 


गुरुजन को मारनेमे पापकी आराङ्का करते थे वह भी टीकं 
नहीं है । क्योकि क्षत्रियधर्ानुसार इन्दं मारनेके जो तुम 
निमित्त वनोगे, इस तुमं कोई भी पाप नहीं होगा वर धर्म 
का ही पाटन होगा| अतएव उठो ओर इनपर विजय प्राप्त करो 

प्रभा व्यथिष्ठाः काक्यामावदहै 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने अजनको आग्रासन दिया है वि 
मेरे उग्रह्पक्ो देखकर तुम जो इतने भयमीत जोर व्ययित 
हो रे ह, यह दीक नहीं है । मँ तम्हारा प्रिय वही कष्ण र | 
इसघ्ये तुमन तो जरा भी मय करो ओर न सन्तप्त ही हो 

्रभ-युद्मे रुजोंको त निःसन्देह जीतेगा, इसच्यि 





युद्ध कर-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-अञैनके मनम जो इस वातकी शङ्का थी किं 
न जाने युद्धम हम जीतेगे या हमारे ये शत्र ही हमको 
जीतेगे ( २। ६), उप्त शङ्काको दूर करनेके च्य 
मगवानने एेसा कहा ह । मगवानके कथनका अभिप्राय 
यह है कि युद्धं निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसच्यि 
तम्हं उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिये । 


= ५ ज = ¢ = ¢ _ = 
तवत गकार भगवान्‌ मुखते सत्र वाते सुननेके वाद्‌ जरजुनङी कती परिलिति हई जीर उन्ह्ेने क्या 


क्रिया इत जिङ्नासापर सजय कहते ह- 


सजय उवाच 


एतच्छुत्वा वचनं केदावस्य कृताज्ञलिर्विपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३१५ ॥ 
सज्ञय बोले केदाव भगवान इस वचनको सुनकर सुङ्कटधारी अजुन हाथ जोड्कर कोपा इञ 
नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करक भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्धद्‌ वाणीस 


वोखा--॥ ३५ ॥ 
अ-भगवानूके वचनोको सुनकर अरजुनके भयभीत 
ओर कित होनेवे वर्णनका क्या भाव है १ 


उत्तर-इसे संजयने यह माव दिखाया है किं श्रीक्रष्ण- 


कैउस घोर रूपको देखकर अरडुन इतने व्याङ्ल हो गये कि 


 अ्न्न्नज्तो वतच्रनाक्--- प्रमावते उनकी सारी चेषा व्य्थ दो गी, ओर अजने सुस्त पके दी उनका सिर धड़से अलग 


मगवानछे इस प्रकार आश्वासन देनेपर्‌ भी उनका इर्‌ दूर 
नहीं आः; इसव्यि वे डरे मारे कोँपते ए ही मगवान्‌से 
उस खूपका संवरण करनेके व्यि प्रार्थना कने को 
¢ किरीटी [8 > 
+ अर्यनका नाम वविरीटी क्यों पड़ा था ? 
र्ग कर दिया । 


जवद्रधको एकं वरदान था कि जो ठ्दारा कया सिर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरे उसी क्षणं सो इकडे दो जार्नेगे | इसीटियि 
गक्तवत्स भगवानूी आचा पाकर अर्जुने जयद्रथके कटे सिखो ऊपर्‌-दीःऊपर वाणोके द्वारा ठे जाकर समन्तपञ्चकं तीर्थपर नडे 
दुर्‌ जयद्रधकरे पिता वदध्त्रकी गोदभे डारु दिया ओर उनके दवारा जमीनपर गिरते ही उनके सिरके सौ ठकडे हो गये । 


( महाभारतः द्रोणपर्षं ) 


# ग्य(रहर्वा अध्याय ॐ 


४६७ 








----~--: 


उत्तर-अजुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया इ आ 
सूकरे समान प्रकाशमय दिव्य सुकुट सदा रहता था, 
दयसे उनका एक नाम “किरीटी पड गया था | 

प्रन -कृताज्खटिः' त्रिशेषण देकर पुनः उघ्ी अर्थ 
यै वाचक़ न्नमस्क्रवाः ओर्‌ श्रणम्यः इन दो पदोके 
प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-करताञ्जलिः' विशेषण देकर्‌ ओर उक्त दोना 
पदोका प्रयोग करके सञ्जधने यह माव दिखलाया है कि 
मगवरानूके अनन्त रेशवर्यपय खदूपको देखकर उस खख्पके 
प्रति अञजुनकी बडी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी ओर वे इरे हए 
ये ही | इसीसे वे हाथ जोड इए बार-बार भगवानक्रो नमस्कार 
ओर प्रणाम करते दए उनकी स्तुति करने के । 

प्रध-(्मूयः' पदका क्या अभिप्राय हं ! 

सम्बन्ध-- अव्र छत्तीसवेसे जियाटी वे शोकतक 








उत्तर-“मूयः' से यह दिखाया है कि जसे अजने 
पठे भगवरान_की स्तुति की थी, भगवान वच्नोको सुनने- 
के वाद्‌ वे पुनः उसी प्रकार भगवान्‌ स्त॒ति करने रगे । 

पररन-“सगद्रदम्‌ पदका क्या अर्थं है ओर यह 
श्रिसका विदेपण है १ तथा यद इस्तका प्रयोग किंस 
अभिप्रायसे किया गया है ! 

उत्तर--“सगदरदम्‌ः पद्‌ त्रियाविरोषण है ओर अजन- 
के बोरनेका ठग समञ्चानेके च्ि ही इसका प्रयोग किया 
गया ह ¡ अभिप्राय यह है किं अर्ुन जब भगवानूकती 
स्तुति करने क तत्र आश्चयं ओर भयके कारण उनका हदय 
परानी-पानी हो गया, नेत्रम जल भर आया, कण्ठ रुक गये 
ओर इसी कारण उनकी वाणी गदवद हो गयी । फख्तः 
उनका उच्चारण अस्यष्ट ओर करुणापूरणं हयो गया | 
अजुंनद्वारा शरिये हृए भगवान्‌ स्तवन” नमस्कार ओर 


क्षमायाचनासहित ्रार्थनाक्रा वर्णेन हे, उसमें प्रथम सस्थान" पदका प्रभोग करके जगत्के हर्षिंतर होने गदिक् 


ओचित्य बताते है--- 


अन उवाच 


साने हृषीकेश तव प्रकीत्यौ जगसपहष्यत्युर्यते च । 


५ (~ (~ ॥ (~ ५ = 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सव नमस्यन्ति च सिडसंघाः॥ २३६ ॥ 
अर्जुन बोटे- दे अन्तयौमिन्‌ ! यह योस्य ही है किं आपके नामः शण ओर भभावके कीतेनसे जगत्‌ 
अति दर्भित हो रहा ह ओर अजुरागको भी प्र्त हो रहा दै तथा भयभीत राक्चखलोग दिकाओंमे भाग रहे 
है ओर सब सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे है ॥ ३६ ॥ 








्रश्ष-्यनिः पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-‹थाने' अश्यय है ओर इसका ओचिव्यके अर्थ- 
म प्रयोग इ है | अभिप्राय यह है किं आपके कीर्तनादिसे 
जो जगत्‌ हर्धित हो रहा है ओराग्रेम कर्‌ रहा है, सथ दही 
रा्षतगण आपके अद्भत खूय ओर प्रमावको देखकर डर 
मारे इधर-उधर माग रहे है एवं सिदरोके सव-केसव समुदाय 
आपको बार-बार नमस्कार कर रहे है -यह सव उचित ही है 
देसा होना ही चाये; क्योकि आप सात्‌ परेशवर है| 
रष यय ्रकीर्या पद का क्या अधैह, तथा उससे 


स 5  २ सूम तेनाहुमौ ~ 
% पुरा शक्रेण मे दतत युध्यतो दानवर्षभः । किरीटं मून सूयौमं तेनाहम किरीटिनम्‌ ॥ 


[= 
च. 


विराय्पुच् उत्तरछुमासे अजन कते ह पूर्वका खमे जिस समय मेने बडे भारी बीर दानवे 
किरीट मेरे मस्तकपर पहता दिया था; 


इन्द्रने प्रसन्न होकर सूयक समान प्रकाशयुक्तं 


जगत्‌ हरषित हो रहा है ओए अनुराग कर रहय है-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? ‡ 
उत्तर--"कीर्ति शब्द यहाँ कीर्तनक वाचक है । उसके 
साथर उपसर्मका प्रयोग करके उचखरसे कीतेन करनेका _ ` 
भाव प्रकट किया गया है । अभिप्राय यह है किं आपके 
खूप, गुण, प्रमाव ओर माहास्यके उचलरसे कीतेनद्वारा 
यह चर।चरात्मक समस्त जगत्‌ अयन्त प्रसन्न हो रहा है ` 
ओर सभी प्राणीप्रेे बिहल्होरदेहै। 
्ष-मगवान्‌के विराट्‌ रूपकी कवठ अ 














सीधे रोग सृञ्चे 
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अनुरक्त होना, राक्षसोका उरकर भागना ओर सिद्रोका 
नभस्कार्‌ करना--ये सव उस वरिराटरूपके दी अङ्ग हैं | 
रक्ष भागने एवं सिद्धे नमस्कार करनेकी वात अभिप्राय बह है कियद वर्णन अजुनको दिखायी देनवाे 
अर्जुनने वैसे कही १ विराटखूधका ह दै, बाहरी जगत्‌का नही | उनको भगवान्‌ 

उत्तर-भगवानके दार प्रदान की हई दिव्य दृषिसे केवट का जो विरूप दीखता धा, उवे अद्र च सुब द्र्य 
अन ही देख रहे थे, सारा जगत्‌ नही । जगत्‌का हरित ओर दिखायी पड रहे थे । इसीसे अनने रसा कहा है । 


देये या सारा जगत्‌ ? यदि सारा जगत्‌ नहीं देख 
रहय था तो सवके हरित होनेकी, अनुराग करनेकी ओर 


सम्बन्ध-ू्वशचोकमे जो “स्थाने पकर ग्रयोय करके पिद्धसमुदायोक्ता नमस्कार आदि करना उचित बतठयया 
गया थ, अव्र चार्‌ रोको मगवान्‌के प्रभावा वर्णन करके उत्त बातको चिद्ध करते इए अुनके वार्-बार 
नमस्कार करनेका भाव दिखलते है-- 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे व्रहमणोऽप्यादिकर्ने 


अनन्त देवेश जगन्निवास त्वयक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे महात्मन्‌! ब्रह्मकरे भी आदिकती ओर सवस वड्‌ आपके च्वि वे कैसे नमस्कार न करे; 

क्योकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो खत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अश्चर अथौत्‌ खचिदानन्द्घन 
ब्रह्म है, वह आप ही है ॥ २७ ॥ 

शभ-भह्लान्‌"१ अनन्त, 'देवेश' ओर 'जगनिवास' यहं है करि आप सवसे वड़े भौर श्रेष्ठतम है; जगत्‌की तो 
ग चार सम्बोधर्नोका प्रयोग कारके अर्जने क्या वात ही क्या है, समन्त जगती रचना करनेवाले ब्रह्माके 
भाव दिखाया है ! भी आटि रचयिता अप ही हैँ | अतएव वके परप पूज्य 

उत्तराईनका प्रयोगा करके अर्जुन नमस्कार आदि ओर परम श्रेष्ठ होनेके कारण इन त्त्रका आपको 
्रियओंका ओचिद्य सिद्र कर रहे है । अभिप्राय यङ्ग है नमस्कारादि करना उचित ही है । 
कि अप समस्त चराचर प्राणियोके महान्‌ आमा है, _ प्रजो (सत्‌, असत्‌, ओर उससे परे “अक्षरः 
अन्तरित है -आपके रूप, गुण जौर प्रभाव आदिकी दै-वह आप ही है, इस कथनका क्या माव है ! 
सीमा नदीं है; आप देवताओकि भी खापी है ओर समसत उत्तर-जिसका कभी अमाव नहीं होता, उस अवि 
जगत्‌के एकमात्र परमाधार है । यह सारा जगत्‌ आमे हौ नाशी अत्माको सत्‌, ओर ना्वान्‌ अनिल वस्तुमात्रको 
स्थिते तथा आप इर व्याप है । अतणएव इन सवका अपकरो असत्‌ कहते है; इन््ीको सातवे अध्याये परा ओर अपरा 
नभर्कार आदि करना सव प्रकारसे उचित दी है । हृति तथा प्रह्वे जध्यायते अक्षर ओर क्षर पुरप कहा गया है। 


र्र-णरीयसेः ओर श्रह्मणोऽप्यादिक्त्र का क्या 
भाव है! 
$ उत्तर्‌-इन दोनों परदोका प्रयोग भी नमस्कार आदिका 
ओचिध्य सिद्ध करनेके उदेदयसे ही किया गया है | अभिप्राय 


इनसे परे परम अक्षर सचचिदानन्दधन परमात्मत है । 
अजन अपने नमस्कारादिके ओचित्यवो सिद करते दए 
कड रहे ह कि यह्‌ सव आपका ही खर्पर है | अतएव 
आपवो नमस्कार आदि करना सव प्रकरे उचित है । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि वें चं परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, आप इस जगते परम आश्रय ओर जाननेवाे तथा जानने- 


योग्य ओर परम धाम है} दे अनन्तरूप ! आपतते यह्‌ खव जगत्‌ व्याप्त अयौत्‌ 


परिपणे हे ॥ ३८ ॥ 





॥, 
॥ 
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ग्रभ-जप आदिदेव ओर सनातन पुरुष हैँ, इ 
कथनका क्या भाव है 
उत्तर-इससे भगवान्‌की स्तुति करते हए अनने यह 
वरतलाया है करि आप समस्त देवोके मी आदिदेव हैँ ओर सदाः 
से ओर सदा ही रहनेवाटे सनातन नियपुसप परमासा हं । 
प्रभ अप इम जगत्‌के परम आश्रय है, इष 
कथनका क्या भाव हं ! 
उत्तर--इससे अञयुनने यह माव दिखत्रया है कि 
यह्‌ सारा जगत्‌ प्र्यकाठम आप दही टीन होता दे 
ओर सदा आपके ही किरी एक अरामं रहता है; इस- 
स्यि अप दही इसके परम आश्रयहै। 
्रभ-वेत्ता' पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे अर्जुने यह माव दिखलाया हे कि अप 
इस भूत; वर्तमान ओर भविष्य समस्त जगतक्तो यथार्थ तथा 
पर्णरूपसे जाननेवाटे, सवके नियद्रश है; इसलिये आप 
सरवन है, आपके सद्द सर्वज्ञ कोई नहीं हं । 
प्र-यम्‌ पदका क्या मव है १ 
उत्तर-त्रेयमः पदसे अर्जुने यह माव दिखाया है 
विं जो जाननेके योग्य है, निसको जानना मनुष्यजन्म 
6 श 
वायु्मोऽभ्निवेरुणः शशाङ्कः 
नसो नमस्तेऽस्त सहखद्रलः 
आप॒ वायु, यमश, अनि, वरुण, चन्द्रमा 
हजासें वार नमसकार ! नमस्कार हो 
्रभ-वायु, यमराज; अग्निः वरुण, चन्द्रमा ओर प्रना- 
पति त्र्या आप हयी है--यदह कहनेका क्या भाव हं 
उत्तर-इस कथनसे अदयैनने यह भाव दिखया है 
वि जिनके नाम सने गिनाये दै इनक सहित जितने 
भी नमस्कार करने योग्य देता हबे सव आप्केदी 
खरूप है | अतः अप ही सव प्रकारसे सच्छे द्वारा 
नमस्कार कलेके योग्य है । 
शच आप (्रपितामह' अथात्‌ ब्रहमके भी पिता दै, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


ऋ ग्यारहर्वो अध्याय # 


पुनश्च भूोऽपि नमो नमस्ते ॥ २३९ ॥ 
अरजके खामी व्रह्मा ओर बह्मके भी पिता हें । आपके खयि 
11 आपके लिये फिर भी बारःबार नमस्कार ! नमस्कार 1! ॥ ३९ ॥ 


उत्तर इस कथनसे अञ्ैनने यह दिखाया है वि समस्त 
जगत्को उलयन्न करवाल कल्यः दृ्ुप्रनापति तथा सधि 


६९. 


-----~- =-= 





परम उद्य दै, तेर अध्याये  वारहयेते सरद 
इलोकतवः जिस ज्ञेय तका वर्णन कया गया है--वे 
साक्षात परत्रह् परमेश्वर अपर दी = ॥ 

्रशष- ध्परमः विदहोषणके सहित “धामः प्रदका क्या 
अभिप्राय हं १ । 

उत्तर-दससे अर्जुने यह भाव दिखत्मया है कि जो 
मुक्त पुरपरोकी परम गति है, जिसे ग्रात्त होकर मनुष्य 
वापस नहीं यता; वह साक्षात्‌ परम धाम आप ही । 

रहन -+अनन्तरूप' सम्बोधनका क्या माव है १ 

उत्तर निसके खरूप अनन्त अर्थात्‌ असंघ्य हं, उसे 
अनन्तर कहते है । अतएव इस नामसे सम्बोधित करके 
अर्जुने यह माव दिखाया है कि आपे खूप असीम ओर 
अगित है, उनका पार्‌ कोई पा ही नदीं सकता । 

्रशर.-यह समस्त जगत्‌. आपसे व्याप्त है, ईस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर -इससे अर्जुने यह माव दिखाया है कि 
सारे विश्वके प्रसयेक प्रमाणुमे आपि व्यत्त है, इसका 
को भी स्थान आपे रदित नदीं है । 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 















अविक पिता होनेसे बरह्मा स्वकरे पितामह हैँ ओर उन 
्रह्माको भी उत्पन्न करनेवाले आप है . इसव्ि अप 
स्के प्रविताह ह । इसव्यि भी जापको नमस्कार ` 
करना सर्वैथा उचित ही हे । {ङ 

म््ञ-“सदसकृः' पदक सहित बार 
पदक प्रयोगका क्या भावहै१ 
उत्तर -“सहख्रलः' पदके सहित बार बार 
पदका प्रयोग करके यह. माघ दिखलाया २ 
अदन भगवा प्रति सम्मान ओर अपने 
हजारो बार नमस्कार करतेकरते अधात ही नही 
उनवो नमस्कार ही कना चाहते ६ै। _ 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ॑ते स्वत एव सवं । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्तं सवं समाप्नोषि ततोऽसि सवंः॥ ४० ॥ 
हे अनस्त सामथ्यं बारे ! अपक्त लिये अगेसे ओर पोेषे भी नमस्कार । दे सवात्मन | आपके ल्ि 
सव. ओरसे ही नमस्कार हो । कयोक्रि अनन्त परक्रमशाटी आप समस्त संसारको व्याघ् कयि हुए, 
इससे आप ही स्वरूप ह ॥ ४० ॥ 
्र्न-'स्वै' सम्बोधनका प्रयोग करके अगे-पीछे 





ओर सव ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-सर्व' नामसे सम्बोधित कके अर्जुने यह 
भाव दिखलाया है कि आप सवके आत्मा, सर्वव्यापी ओर 
स्वरूप है; इसलिये म आपको आगे धीठे, ऊपर्‌-नीचे, 
दाहिने-वाय-सभी ओरसे नमस्कार करता हँ । क्योकि 
दसा कोई सान है ही नदी, जहँ आप न हँ | अतप 
सर्वत्र धित आधको भै सव ओरसे प्रणाम करता ह । 

प्र्-अमितविक्रमःः का क्या मावह 

उत्तर-इस विरेषणका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव 
दिखाया हें कि साधारण मनुष्योकी मति आपका विक्रम 


परिमित नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशाटी है । अर्थात्‌ 
आप जिस प्रकारसे शाखादिके प्रयोगकी टीटा कर सकते 
है, वसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता | 
प्रजाप समसत संसारको व्याप्त विये हए है, इससे 
आप स्वरूप हे इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-अजुन पहले (सर्व नापसे भगवान्‌को सम्बोधित 
वर्‌ चुके हँ । अव इस कथनसे उनकी सर्वताको सिद्ध करते 
दं । अभिप्राय यह हे कि आपने इस सम्पूर्णं जगत्‌को व्याप्त 
कररक्खा है । विशे ्षुदरसे मी क्षुदरतम अणुमात्र भी रेसी 
कोई नगह या वस्तु नहीं दै, जहोँ ओर जितम आपन हों । 
अतएव सव इछ आप ही है । वास्तवमे आपसे प्रथक्‌ 
जगत्‌ कोई वस्तु ही नही है, यही मेरा निश्वयहै। ` 








पश्वन्ध- रत पक्रार भरवानूकरी सतुति जौर प्रणाम करके अव भगवानूक गुण, रहस्य जीर माहात्म्यको यथार्थन 
जानने कारण वाणी जोर क्रिगदवार क्रिये यये अपराधो क्षमा करनेके लिये दो छेके भगवानूते जुन प्रार्थना करते है. - 
न त्व ५ 9 ह्‌ = व ४८ 
सखेति मत्वा प्रभं यदुक्तं हे कृष्ण टे यादव हे सखेति । 





अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादास्मणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
© न 
यच्चावहासाथमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 


एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
आपके इस प्रभावको न जानते हप, 


्ररन--ददम्‌। विरोषणके सहित (महिमानम्‌, पदका 
क्या भाव है ! 
उत्तर-विराट्खरूपका दशन करते समय अर्जुने जो 
भगवानके अतुलनीय तथा अग्रतेय रे्र्य, नीख, सुण 
ओर प्रभावको प्रक्ष देला--उसीको ठ्य कासे भि 
मानम्‌! पदके साथ इदम्‌? विशेषण दिया गया है । 
८ श | - 


"कन १ 


तः ~ 
त्क्षासय 
म्‌ धभावः आप मेरे सखा है एेखा मानकर परेमसे अथवा प्रमादसे भी मेने ष्टे 
ष्णः ] (ह यादय ! "हे सले | इस प्रकार जो कुछ विना सोचे-समश्च हटात्‌ क 
[> +~ म 
दवारा विनोदके लिय विहार, दाय्या,आसखन ओर भोजनादि 
क्षयि > ४ [> 
क्रिये गये है -वह सव अपराध अप्रमेयसरूप अथोत्‌ अचिर 


त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


स हा है ओर हे अच्युत ! आप जोभेरे 
अकर अथवा उन सखाओंके सामने भी अपमानित 
त्य प्रभाववाटे आपसे मँ श्चमा करवाता ह॥७१-४२॥ 
पररन-मया' के साथ (अजानताः विरोपण देनेका 
क्या माव है 
उत्त--अजानता"पद्‌ यहो हेतुगसं व्िरोषण है । मयाः 
धप इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय हे कि आपका 
त माहास्य मैने अभी प्रक्ष देखा हे, उसे यथार्थन जानने- 
कारण ह मेने आपके साथ अनुचित व्यव्हार करिया है । 


त | 


= 
--------<~-- 











ॐ ग्यारहर्वो अध्याय 


४७१ 





~~~ ~~~ ~~ 


अतएव अनजानमें किये हृए मेरे अपराधोँको आप अवद्य 
ही क्षमा कर दं। 








पररन-सखा इति मघ्वा» श्रणयेनः ओर्‌ प्रमादात्‌" 
इन पदोके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे अजंनने यह भाव दिखटाया है कि आपकी 
अप्रतिम ओर अपार महिमाको न जाननेके कारण ही मैने 
आपको अपनी वरावरीका मित्र मान रक्खा था ओौर इसीय्यि 
मैने बातचीतमे कभी आपके महान्‌ गौरव ओर सूय 
महच्यका खयाक नहीं रक्खा । अतः प्रम या प्रमादसेमेरेद्रारा 
निश्वय ही बडी भूर इई। वडे-ते-वडे देवता ओर महर्षिगण 
जिन आपके चरणोकी वन्दना करना अपना सौभाग्य समञ्जते 
है, मैने उन आपके साथ वरावरीका बरताव करिया | अव आप्‌ 
इसके व्यि अपनी दथाढुतासे सुशको क्षमा प्रदान कीजिये | 

प्रध-प्रसभमः पदका प्रयोग करके शे कृष्णः हे यादव! 
हे सखे, इन पदोके प्रयोगका क्या भाव है ¢ 

उत्तर-अर्जुन प्रेम या प्रमादवड जिन अपराधोका 
अपनेद्ारा होना मानते है, दँ इन पदोका प्रयोग करके 
तरे उन्हीका स्पष्टीकरण कर रहे है । वे कहते दे कि ्रमो। 
कौ आप ओर कहँ भ ! इतना मूहुमति हो गया कि 
आप परम पूजनीय परमेश्वरको मे अपना सित्र ही मानता 
रहा ओर किसी भी आदरपुचक विशेषणका प्रयोग न करके 
सदा विना सोचे-समञ्चे ¶ृष्ण' यादवः ओर सखे" आदि 
कहकर आपको तिरस्कारपर्धक पुकारता रहा । मेरे इन 
अपराघरोको आप क्षमा कीजिये । 

प्रभ-“अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर--अपने महच ओर खरूपसे जिस्तका कभी पतन 
न हो, उसे अच्युत कहते हैँ । यहाँ मगवानक्ो अच्युत 
नामस सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखला रे है 
कि नने अपने व्यवह[रवतीवदमारा आपका जो अपमान 
विषा हे भवय दी बह वका गपत्‌ न न्न हे, अवद्य ही वह मेरा वड़ा अपराध है; किन्तु 

7 प्रीपदध्वतमरै अजैनके वचन दै 


शच्या्नाटनविकत्यनमोजनादिष्यैक्याद्‌ वयस्य ऋतवानिति वि्डब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सवै सेदे महान्‌ मदितया कुमतेखं मे ॥ 


(भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोनः चरेठने, घूमने, बातचीत कसते ओर भोजनादि करतें मेरा-उनका 


मगघन्‌ | मेरे पेसे व्यत्रहारोसे वस्तुतः आपकी कोई हानि 
नहीं हयो सकती । संसारम रेसी कोई भी क्रिया नहीं हो 
सकती, जो आपको अपनी मदहिमासे जरा मी दिगा सके । 
किसी सामर्थ्यं न्वी, जो आपका कोई अपमान कर 
सके । क्योकि आप सदा ही अच्युत हैँ । 

्र्-भ्यत्‌ ओर “चः कै प्रयोगका क्या माव है ! 

उत्तर पिछले छेके अ्जुनने जिन अपराधोका खष्ी- 
करण किया है, इस कमे वे उनसे मिन अपने व्यवहार 
द्रारा होनेवाले दूसरे अपराधका वर्णन कर रदे है यह भाव 
दिल्यनेके व्ि पुनः ध्यत्‌ःका ओर्‌ पिछले @ोकमे वणित 
अपरधकि साथ इस शकम बतटाये इए समस्त अपराधोका 
समाहार करनेके च्यि (च, का प्रयोग किया गया है । 

्र्-.अवरहासा्थमका क्या भाव है १ 

उत्तर- प्रम, प्रमाद ओर विनोद --इन तीन कारणोसे 
मनुष्यव्यवहास्मे किसीके मानापमानका खयाल नह्य रखता | 
ममे नियम नही रहता, प्रमादमे भू होती है ओर विनोदमे 
वाणीकी यथार्थताका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है । 
किसी सम्मान्य पुरुषके अपमानमे ये तीनों कारण मिल्कर्‌ 
भी दत्‌ हो सकते है ओर प्रथक्‌ पथक्‌ भी । इनमे श्रमः 
ओर प्रमाद, इन कारणेकि विषयमे पिछले इ्येकमे अजन 
कह चुके है । यों “अवहासाथ? पदसे तीसरे कारण 
दसी-मजाकः का लक्ष्य करा रहे है । 

्ररन-“विहाररब्धासनभोजनेषु, “एकः ओर 
(तदसमक्षम्‌ः इन पदोका प्रयोग कफे (असकृतोऽसिः 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इनकेद्रारा अजुन उन अवर्तरोका व्णन कर रहे 
है, जिनमे वेअपनेद्वारा भगवान्‌का अपमान होना मानते है। 
तरे कहते है कि एक साथ चक्ते-फिरते, विकनेपर सीते, 
ंचे.नीचे या बरावरीके आसनोपर वैठते ओर खाते-धीते 


समय मर द्वार आपका जो बार्वार अनादर किया गया है ` 
























४७२ * गीता-त्वविवचनी टीक्छा ॐ 


-फिर वहं चाहे एकान्ते किया गया हये या सवर लेोगेके 
सामने- पै अव उसको वड़ा अपराध मानता द ओर देसे 
प्रत्येक अपराधके ट्य आपसे क्षमा चाहता द| 

्रहन- "तत्‌? पद्‌ किंसका वाचकं है तथा लाम्‌? के 
साथ अप्रमेधम्‌ः विशोषण देकर्‌ क्षामये" त्रियावें प्रयोग- 
काक्यायावदहे! 

उत्तर-"तत्‌' पद्‌ यहो इकताकीपवे ओर वयारीपवें 
छोकमे जिन अपरर्धोका अर्जुने वर्णन किया है वैसे 
समस्त अपराधोका वाचक है; तथा ध्लराम्‌ः पद्के साध 
(अश्रमेयम्‌। विरोषण देकर क्षामये! क्रियाका प्रयोग करके 
अर्जुने भगवानूसे उन समस्त अपराधोको क्षमा करनेके 
व्य प्रार्थना की है । अर्थुन कह रहे है कि प्रभो ! आपका 
खरूप ओर महत्व अचिन्य है । उसको पूर्णरूपसे तो कोई 








भी नहीं जान सकता । किसीको उप्तका थोडा-वहृत ज्ञान 
होता है तो वह आपकी कृपासे ही होता है । यह अपकर 
प्रम अनुग्रहका दी फल है कि मे-जो पहटे आपके प्रमावको 
नही जानता था; ओर इसील्यि आपका अनादर किया करता 
था-अव आपके प्रमावको कुछ-कुख जान सका र अवरस्य 
ही रेसी बातनही है क्ति मैने आपका सारा प्रभाव्र जान लिया 
हेःसारा जाननेकी वात तो दूर रदी--मे तो अभी उतना भी 
नही समन्न पाया ह्र, जितना आपकी दया मुञ्च समज्ञा देना 
चाइती है । परन्तु जो कुछ समशन दर उीसे सुने यह भटी- 
भाँति माद्धम हो गया है कि आप सर्वहक्तिमान्‌ साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैँ । मैने जो अपकरो अपनी बरावरीका मित्र मानवर्‌ 
आपसे जैसा वर्तव क्रिया, उसे भँ अपराध मानता ओर 


ठेसे समसत अपराधोके लिये मे आपसे क्षमा चाहता दर| 


सम्बन्ध-इत् प्रकार अपराध क्षमा करनेके वि प्रार्थना करके जव दो कोम अजुन भयवान्‌के प्रभावकर वर्णन 
करते हए अपराध क्षमा करनेकी योस्यताका प्रतिपादन करके भगवान प्रसत्र होनेके टिवि पुनः प्रार्थना करते है-- 
= त्वमस्य र्‌ रिय न्‌ 
पितासि खोक्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ । 
त्य स्त्यभ्य कृतं = त्यो स कत्रये >>, मत = 
न त्त्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य खोकत्रयेऽप्यप्रतिमपमाव।। ४२ ॥ 
आप इस चराचर जगत्‌के परिता ओर खवसे वड़े गुर एवं अति प्रूजनीय है, हे अनुपम प्रभाववाटे ! 
9 भ ५ ( क (~ [9३ [4 
तीना दोकञोम आपके समान भी दृखरा कोई नदीं है, फिर अधिक तो कैसे दो सकता है ॥ ४३ ॥ 


शर्न-आप इस चराचर जगते पिता, वडे-से-वडे 
गुरु ओर पूल्य दै इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ईस कथनसे अज्जुनने अपराध क्षमा करनेके 
ओचिव्यका प्रतिपादन किया है | ३ कहते दै-“भगवन्‌ | यह्‌ 
सारा जगत्‌ भपहीसे उन है, अतएव आप ही इसके पिता 
है; संसारम जितने भी वडे-वडे देवता, महर ओर अन्यान्य 
समरथ पुर है उन सवमे सवकी अपेक्षा बडे ब्रह्माजी हः 
क्योकि ससे पहले उन्हीका प्रादुर्भाव होता है; ओर वे ही 
आपकर निल ज्ञानक दारा सवक्रो यथायोग्य रिक्षा देते है \ 
परते प्रभो वे बरह्ाजी भी आपहीसे उन्न होते हँ भौर 
उनको वह ज्ञान भी आपदहीसे भिरता है | अतएव हे सवैशवर ! 
सवसेवडे, सव वसे वड़े चौर सवे एकमा महान्‌ गुर्‌ 
 याजरवैन्मीक्मी हनि ठनडस्वकनन्ा सनन - ठम बड़े सच बोलनेवलि हो |; 


वड़प्ननके अनुसार सुज्ञ छुुद्धिके उन समस्त अपरा्ोको वभे 


विता अपने युत्रके अपराधको सदा करता दै |» 


आप ही है | समस्त जगत्‌ जिन देवताओंकी ओर महर्षयो - 
की पूजा करता ह उन देवताओके ओर महर्धियोके भी परम 
पूज्य तथा निव्य वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता ओर वसिष्ठादि 
महषर यदि क्षणमरके ल्य आपके प्व्यक् पूजन या स्तवन- 
का सुअवसर पा जाते ह तो अपनेको महान्‌ भाग्यवान्‌ 
समञ्लते है । अतएव सव पूजनीयोके भी परम प्रूननीय 
आप ही है. इसख्यि सुज्ञ कषुदरके अपराधो क्षमा वरना 
आपके ल्य सभी प्रकारसे उचित है । 
्रश्ष-“अप्रतिपग्रमावः सम्बोधनके साथ तीनों टोकोमिं 
आपे समान भी दूसरा कोई नही है तो किर अधिक कैसे 
हौ सकता हे, इस कथनका कया अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिसके प्रभावकी कोई तुलना न हो, उसे 


एसा कहकर आक्षेप भी करत्‌ याः परन्तु महात्मा प्रु अपने 


दी सहते रहते भे, जेमे मित्र अपने मित्रके अपराधक्रौ या 


# ग्यार्वाँ 


म 


अगप्रतिमप्रमाव' कहते है | इसका प्रयोग करके आगे के 
हए वाक्यसे अनने यह भाव दिलाया है कि विद्ध नहाण्डे 
पसा कों मी नही है, जिसकी आपके अचिन्यानन्त महान्‌ 
गुणोसे, देशर्से ओर महसे तुठना हो सके । आपके 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प 


अध्याय # व = ४७ 


समान तो वस, अप ही है ओर जव आपके समान भी 


दूसरा कोई नहीं है, तव आपसे बहकर कई है देसी तो 
कपना मी नहीं हो सकती । देसी खितिमे,हे दयामय ! आप 


यदि मेरे अपराधोंको क्षमान करेगेतो कौन करेगा १ 


सादये त्वामहभीरामीञ्यम्‌। 


पितेव पुत्रस्य सखे सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढम्‌ ॥ ४४1 


अतएव हे प्रभो ! म शरीरको भलीभोति चरणोमि 
ईश्वरको प्रसन्न होने 
प्रियतम! पत्नीके 

म्रभ-“तस्मात्‌ पदक प्रयोगका क्या माव है १ 

उत्तर- पिले शोकम जो भगवानके महामहिम यणो 
का वर्णन करिया गया है, उन गुरोको भगवान्‌कै प्रसन होने- 
मे हेतु बतलनेके च्ि (तस्मात्‌, पदका प्रयोग किया है । 
अभिप्राय यह है कि आप इस्‌ प्रकारके महच ओर प्रमावसे 
युक्त है अतएव मुङ्ष-जेसे दीन रारणागतपर दया करके ्रसनन 
होना तो, मे समङ्गता ह आपका खमभाव ही है । इसीच्ि पै 
साहस करके आपसे व्रिनयपू्वैक यहं प्रार्थना करता दँ 
वि आप सुञ्षपर प्रसन होश्ये । 

प्रन--“ताम्‌? पदके ताथ ईशम्‌, जौर व्यम्‌ विशोषण 
देकर भ्म ररीरको चरणोमि निवेदित करके, प्रणाम करके 
आपसे ग्रस होनेके चये प्रार्थना करता इस कंथनसे 
क्या माव दिखाया है १ 

उत्तर-जो सवका नियमन करनेवाटे खामी हो, उन्दँ 
“ईश' कहते है ओर जो स्तुतिके योग्य हय, उन्हे ८ईब्य 
कहते है | इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुन यह 
मव दिखलाते हैँ कि हे प्रमो | ईस समस्त जगत्‌का नियमन 
करनेवाले-यहतक किं इन्द्र, आदिल्य, वरूण, वुबेर ओर 
यमराज आदि ठोफनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममें 
रलनेवले जप सवके एकमात्र महेश्वर है ओौर आपके गुण 
गौरव तथा महृच्वका इतना विस्तार है किं सारा जगत्‌ सदा- 
सर्वदा आपका स्तवन करता षडे तब भी उसका पारनही पा 
सकता; इसब्यि जाप ही वस्तुतः स्तृतिके योग्य है । सुञ्मे न ` 
तो इतना ज्ञान है ओरनवाणीमे ही बर है कि जिससे ` 


गी० त वि० ६०-- 


अपराधोको पति क्षपा करतां है वैसे 


निवेदित कर, प्रणाम करफे स्तुति करने योग्य आप 


के चयि प्राथ॑ना करता हँ \ ह देव ! पिता जेखे पुत्रके, सला जसे सखाके ओर पति जसे 
अपराध सहन करते ह वेसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य है ॥ ४४॥ 


स्तवन करके अपको प्रतन कर सक्र । म अवरोध भला आपका 
क्या स्तवन कं ! मे आपका प्रभाव बतलनेमे जो कुछ भी 
कर्हगाः षह वास्तवमे आपके प्रभावकी छायाको भी न च 
सकेगी; ईइसचिये वह आपकर प्रभोवशरो घटनिवाश ही होना 
अतः मै तो वस, ईस शीरको ही छकडीकौ भति आपके 
चरणप्रान्तमे टुटाकर-सभस्त अङ्गोके द्वारा आवक प्रणीम 
करके आपकी चरणधूलिि व्रादसे ही जापी प्रसन्नता 
रपत करना चाहता द । आप कृपा करके मैरेसव अपराधौ. ` 
को भुला दीजिये । ओर सुश्च दीनपर प्रसन्न हो जाह । 

प्रत पिताःपुत्रकी, मित्रि-पित्रकी जर पति-पनीकी 
उपमा देकर अपराध क्षपा करनेकी योग्यता सिदध 
करनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-ईकतीसतर ओर्‌ वयाटीपवे स्येकोम बतलाया 
जा चुका है कि प्रमादः विनोद ओर प्रम-इन तीन कारणों 
से मनुष्योदयारा किंसीका अपराध वनता है । यँ अर्जुन 
उपरक्त तीनो उपमा देकर भगवान्‌त्ते यहः प्राना करते 
ह कि तीनों ही हेतुभंसे बने इए मेरे -जपराध जापको 
सहन करने चाहिये। अभिप्राय यह्‌ है किं जेसे"अज्ञान- ` 
म प्मादवरा किये हए पुत्रके जपर्वोको पिताक्षमा ` 
करता है, हंसी-मजाकमे किये. इए मित्रके अपराधोको ` 
मित्र सहता है ओर प्रेम किय हए प्रियतमा पत्नीके 













कारणोसे र बने इए, +खमस्त अ 


नयि| ` 
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सम्बन्ध हस प्रकार भगवानते अपने अपराधोकि ठिवि कमा-याचना करके अत्र अजुन दो रलोकोमे 











भगवानूते चतुर्भुनरूपका दयन करानेके लिये परर्थना कलते है -- 
अद्रवं हृषितोऽस्मि दष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दुय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


(4 < _ म, ५५ 
तै पहले न देखे हु आपके इस आशचेमय रूपको देखकर दित हो रहा द ओर भेरा मन्‌ भयसे 
(^~ [नख ८ 
अति व्याङ्कल भी ह रहा है; इसलिये आप उस अपने चतुभज विष्णुरूपको ही सुश्च दिखलाइथे 1 हे देवेश | 


हे जगन्निवास ! प्रसन्न होदये ॥ ४५ ॥ 
्रभ-अद््परवम्‌, का क्या भाव है ओर उसे देखकर 
हर्षित होनेवी ओर साथ दही भयस व्याकुल होनेकी 
नात कहकर अञ्जने क्या भाव दिखलया दै 
उत्तर- जो रूप पहले कमी न देखा इआ हो उस 
आश््यजनक रूपको “अद्धपूरव! कहते दै । अतपएत्र यहां 
अर्जुनक कथनका भाव यह है कं आपके इस अठोकिक 
रूपमे जब मे आपके गुण, प्रभाव ओर रेशचर्यकी ओर देखकर 
विचार करता ह्र त तो सुञचे बड़ा भारी हर्षं होता दै कि 
अहो | मै बड़ ही सोमाग्यज्ञाटी ह, जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी 
मुच तुच्छपर इतनी अनन्त दया ओर रसा अनोखा प्रेम है किं 
जिससे वे कृपा करके सुञ्चको अपना यह अलोकिक रूप 
दिखला रहे है; परत इसीके साथ जब आपकी भयावनी 
विकराछ मूरतिकी ओरमेरी दृष्टि जाती है तबमेरा मन भयसे 
काप उठता है ओर मेँ अयन्त व्याङुल हो जाता ह| 
अयनका यह कथन सहेतुक है । अभिप्राय यह है कि 
इसीव्ये मे आपसे विनीत प्रार्थना करता द्र कि आप अपने 
इस रूपको रीप्र संवरण कर ठढीजिये । 
्र्ष-^एत्र' पदके सहित (तत्‌, पदका प्रयोग करके 
देवंरूप दिखलनेकेल्यि प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ? 


` उत्तर--'तत्‌, पद्‌ परोक्षवाची है। साथ ही यह उस 
वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी इई हो किंतु अव 


अ्रत्यक्ष न हो, तथा “एवः पद्‌ उससे भिनख्पक्रा निराकरण 
करता है। अतएव अर्जुनके कथनका अभिप्राययह होता है 
किं आपका जो वेकुण्डधाममे निवास करनेवाला देवरूप 
अर्थात्‌ विष्णुूप है, सुक्चको उसी चतुरयुनरूपके दरान 
करवाहये | केवल (तत्‌ का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी 
मानी जा सकती थी कि भगवान्‌का जो मनुष्यावतारका ख्प 
है, उसीको दिखलनेके व्यि अजजुन प्रार्थना कर रहे है; किन्तु 
रूपके साथ षदेव पद रहनेसे यह स्पष्ट ही मानुषरूपसे 
भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है । 

प्रभ--'देवेशः -ओर (जगन्निवास सम्बोधनका क्या 
भाव है १ 

उत्तर-जो देवताओंके भी खामी हौ, उन्हे देवेश 
कहते है तथा जो जगतके आधार ओर सर्वव्यापी हो उन्हे 
जगन्निवासः कहते है | इन दोनों सम्बोधनोका प्रयोग करके 
अञ्जने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त देवोके खामी 
साक्षात्‌ सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर है, अतः आप ही उस 
अपने देवरूपको प्रकट कर सकते है । 

प्रभ-प्रसीद' पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-“प्रसीद' पद से अयन भगवान्‌को प्रसन्न होनेके 
लिय कते दै । अभिप्राय यह है कि आप शीघ्र ही इस 
विकराल खूपको समेटकर मुञ्चे अपना चतु्ैन खशूप 
दिखलानेकी कृपा कीजिये । 


किरीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथेव । 
= ज 
तेनेव रूपेण चतुुंजेन सहलतबाहो भव॒ विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 


` _ अँ वेले दी आपको सुट धारण क्य हप तथा गदा ओर चकर 
इसलिये हे विश्वखरूप 1 हे सहवाहो । आप इसी चतुश्रुजरूपसे 


~ 
५ भ क, 


क्र हाथमे लिये हए देखना चाहता हँ 
्रकड होये ॥ ४६ ॥ । 


[निक ~ र = शा ~ 





ग्यक तम पव के साथ (एवः के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ट 

उत्तर महाभारत-युद्धमे भगवान्‌ने राखग्रहण न 
कनेको प्रतिज्ञा की थी ओर अर्जुनक रथपर्‌ वे अपने 
हाथमे चाुक ओर्‌ धडकी लगाम थाम विराजमान ये । 
प्वु इत समय अजुन भगवानके इस द्विमुज रूपको 
देखनेसे पदे उस चतु्युन रूपको देखना चाहते है, 
जिप्तके हाथमे गदा ओर चक्रादि है; इसी अभिप्राये 
तथाः के साथ (एव' पदको प्रयोग हआ है | 

ग्रध-तेन एवः पदोसे क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर्‌-शरूवं शोकम आये हए (तव्‌ देवह्पम्‌ एवः को 
ठ्य करके दी अर्थुन कहते है कि आप वही चतुर्भुजरूपहो 
जाश्ये । ययँ “ए पदसे यद भी ध्वनित होता हे कि 
अञ्न प्रायः सदा मवान्‌ ्विसुन रूपका ही दर्शन करते 
थे, परन्तु हौ “चतुरयुनरूप्को ही देलना चाहते है | 

प्ररन--चतुभुजरूप श्रीृष्णके लि कहा गया है या 
देवरूप कहनेसे श्रीविष्णुके च्यि १ 

उत्तर-श्ीविषणुके ठ्य कहा गया है, इसमे निम्न- 
ठ्खित कई हेतु -- 

( १) यदि चतुर्भुन खूप श्रीकृष्णका खामाविकं रूप 
होता तो फिर "गदिनम्‌! ओर 'वक्रहस्तम्‌, कहनेकी कोई 
अवद्यकता न थी; क्योकि अर्जुन उस रूपको सद देखते 
ही थे । वरं "चतुमुनः कहन।, भी निष्रयोजन था; अर्युन- 
का इतना ही कहना पया हता कि मै अभी कुछ देर 
पहले जो रूप देख रहा था वही दिखल्ये । 

(२) पिले स्लोकमे द्दवरूपम्‌! पद्‌ आया है, जो 
आगे इक्यवनत्र शोकमे,जये हए मानुषं ख्यम्‌! से सर्वथा 
विलक्षण अर्थं रखता है; इससे भी सिद्ध है किं देवरूपसे 
श्रीविष्णुका ही कथन कंथा गया है | 

(३) आगे पचस्व ®ोकमे आये इए “खकं रूपम्‌ 
के साथ (भूयः, ओर (सौम्यवपुः के साथ शुनः” पद्‌ 
आनते भी यहाँ पहले चु्धून ओर किर द्विसुन 


तम्बन्ध-अनुंनकी प्र्थतापर अत्र अगले दो रलोकोमे भगवान्‌ अपन निरवलूपक्रौ महि हे 
वणन करते हए उन्‌ वासवे शोके अबुंनको जासन देकर चतरमुललूप 


ॐ ग्यारह अध्या # ४७९ 





मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है | 
(४) आगे बावनवें श्लोके सुदुर्दर्शम्‌ पदसे यह 
दिखलाया गया है किं यह रूप अव्यत दुरम है ओर फिर 
कहा गया ह किं देवता भी इस खूपको देखनेकी नित्य 
आकांक्षा कःते है । यदि शरीक्ृष्णका चतर्थनरूप खाभाषिक 
था, तव तो वह रूप मनुष्योको भी दीखता था; पिर देवता 
उसरी सदा,आका्ा क्यों करने कगे १यदि यह्‌ कडा जाय 
कि विश्रूपके व्यि पेसा कहा गया है तो पसे धोर 
विशवरूपकी देवताओंको कल्पना भी क्यों होने क¶, 
जिसकी दादोमे भीप्मदोणादि चूण हो दहै । अतप यदी 
प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुण्ठवासी श्रीषिष्यरूपके 
दर्शनी ही आकांक्षा करते है । 
(५) विराटूखरूपकी महिमा अङताटीवे स्लोकसे 
“न वेदयज्ञाध्ययनेः, इत्यादिके दवारा गायी गधी, पि 
तिरपनवें स्टोकमें (नाहं वेदैन॑तपसाः आदिमे पुनः 
वैसी ही बात आती है । यदि दोनों जगह एक ही विराट्‌ 
रूपकी महिमा है तो इसमे ुनरुणिदोष आता है, इससे 
भी सिद्ध है कि मानुपरूप दिखलानेके पहले भगवान्‌ने 
अजुनको चुन देवरूप दिखलाया; जौर उसीकी 
महिमामे तिरपनवँ श्लोक कहा गया । = 
(६) इसी अध्यापके चौवीपवे ओर तीस टेकोमे 
अनने षणु" पद से भगवान्‌को सम्बोधित भी किया है। 
इससे भी उनके वि्णुरूप देखनेकी आकांक्षा प्रतीतहोती है|, 
इन देतुभोसे यही सिद्ध होता है कि ययँ अर्जुन 
मगवान्‌ श्ीकृष्णसे चतुर्भुन विष्णुरूप दिखलनेके चयि 
प्राना कर रहे है । ८ कनेक 
प्रभ सहवाहो ओर ववि्मूतेः सम्बोधन देकर 
चतुैन होनेके ल्म कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उनत्तर-अ्ैनको भगवान्‌ जो हजारो हारथोवाछे विट्‌ 
खरूपसे दशन दे दे, उस रूपको समेठ्कर चतुर्भुनरूप 
होनके व्यि अर्जन इन नामोसे सम्बोधन करके 
प्रार्थना कर रहे है । र 











देलनेके लि 
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`  श्रीभरावानुवाच 
मया असन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । 
(1 ५ न्मे ह. वद्न्ये © 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दृपूचम्‌ ॥ ४० ॥ 

















श्रीभगवान्‌ बोले--दे अर्जुन ! अचु्रहपूवंक रेने भपनी योगशाक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय 
है 1 स । अ [3 = ~ सं म [न्य 
सबका आदि ओर सीमारद्दित विराट्‌ सूप तद्चको दिखाया दै, जिसे तेरे अतिरिक्त दुसरे किंसीने पहले 


नदीं देखा था ॥ ७७ ॥ 

ब्शष-“मयाः के साथ 'प्रसन्नेनः विदोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! । । 

उत्तर इससे मगवानने यहं माव दिखाया है वि 
तुम्हारी भक्ति ओर प्रार्थने प्रसन होकर तुमपर दया करके 
अपना गुण, प्रभाव ओर तख सपञ्चनेके व्ि भने तुमको 
यह अलौकिक रूप दिखाया है । रेसी सितिम तहं 
भय, दुःख ओर मोह होनेका कोई कारण ही नहीं था; 
पिर तम इस प्रकार भयसे व्यार क्यो हो रहे हो 

्रभ-'अल्मयोगात्‌? का क्या भाव दै ! 

। उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखल(या दै कि मेरे 
इस विराट्‌ ख्यक दर्शन सव समय ओर सवको नदी हौ 
सवते । जिस समय भँ अपनी योगञ्चक्तिसे इसके दोन 
कराता दर, उपी समय होते है । बह भी उको होते हैः 
जिसको दिव्य दष्ि प्रत हो; दूसरेको नहीं । अतएव इस 
खूपका दर्शन प्राप्त करना बड़े ,सोमाग्धकी वात है । 

्रशर-“खूयम्‌? के साथ इदम्‌, "रम्‌? (तेजोमयम्‌, 
(आम्‌, अनन्तम्‌! ओर (विश्वम्‌? व्रिरोषण देनेका क्या 
भाव है १ 

उत्तर-इन . विरोषणोके ` प्रयोगसेः भगवान्‌, अपने 
अलौकिक ओर अदधत विराट्रूपका मह अैनको 


(प भ, © भ 
न वेदयज्ञाध्ययनैनं . दानेन 


समञ्चा रहे है | वे कहते है कि मेरा बह ख्य अदन्त उक 
जर दिव्य है, असीम ओर दिव्य प्रकाशका पुञ्ञ है, सत्रको 
उलन करनेवाला सवका आदि है, असीम रूपसे विस्तृत 
है, किसी ओससे भी इसका कहीं ओर-छोर नही मिलता । 
तुम जो कुछ देख रे हो, यह प्रण नहीं दै । यह तो 
मेरे उस महान्‌ रूपका अंशमात्र है । 

्रन-मेरा यह रू "तेरे सिवा दूरके दवारा पह नदीं 
देखा गया भगवानने इस प्रकार कैसे कहा, जव कि वे इससे 
पहले यशोदा माताको अपने सुखम ओर भीप्पादि वीरको 
कौोंकी समाम अपने विराट्खरूपके दन करा चुके है १: 

उत्तर--यशोदा माताको अपने सुखम ओर भीप्मादि 
वीरो कौसोंकी सममे निन तरिराट्खपोके दान कये 
ये, उनम ओर अज्जुनको दीखनेतरारे इप विराट्‌ रूपमे बहत 
अन्तर्‌ है। तीनोके,मिन-भिन्न वर्णन है | अज्ुनकरो भगवान्‌ 
ने जि ख्यक ददन, करव, उसमे भीष्म ओर्‌ द्रण आदि 
शूरवीर भगवान प्रञ्यठित मुखोपे प्रवेश करते दीख 
पडते थे । देता विराट्‌ ख्य मगवानूने पहले कमी किंसी- 
को नहीं दिखाया शां । अतएव भगवानूके कथनमं 
किसी प्रकारकी भी. असङ्गति नहीं है । 


च क्रियाभिनं तपोभिर्मरः । 








| एवंरूपः क्थः अं चरके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
हे अज्ञेन ! मडष्यलोकमे. इः अकारः व्िश्वरूपवालः म न.वेद ओर यज्ञोके अध्ययनसे, न दाने, न 
^ ओर “उग्रैः उत्तर-वेदवेत्ता अधिकारी आचा्के दारा अङ्ग-उपाङग 
तपोमिः-श अ गाव्रान्‌क विराट्‌ ख्पक्ता ` सहित बेदोको पढ़कर उन्हे मीति समञ्च ठेतेका नाम 
दला न + > { धिद्‌ध्ययन' है| यज्क्रियामे सुनिषुण यज्गिक पुसपरोकी सेवा 








गि कतम > 


% ग्यारहर्वँ 


मे रहकर उनके दवार यज्ञविधियोको पढना ओर उन्हीकी 
अध्यक्षतामे विधिवत्‌ किये जनेवाले यङञोको प्रयक्ष देख 
कर शकञतमबन्धी समल्त तियाओको मीति जान 
टना धज्ञका अध्ययनः है | 
भन, सम्पत्ति, अन्न, जठ, विचय, गौ, प्रथ्यी आदि 
किसी भी अपने खलकी वस्तुकरा दूसरोके सुख ओर 
हितके वि प्रसन्न हृदयसे ज उन्दं यथायोग्य दे देना 
है-इसका नाम ष्दानः है । 
श्रोत-समर्त यज्ञािका अनुष्ठान ओर अपने वर्णाश्रम. 
धर्मका पाटन करनेके छवि किये जानेवाठे समस्त शाख. 
विहित कर्मोको करियाः कहते है । 
ङच्छ-चनद्रायणादि त्रत) विमिन्न प्रकारके कोर 
नियमोका पाटन, मन ओैर इन्दियोका विक ओर वलपूरवक 
दमन तथा धर्मके विये शारीरक या मानसिक कठिन क्लरं 
क] सहन अथवा शाख्विधिके अनुसार की जनेवाटी अन्य 
विभिन्न प्रकार्की तपस्या हन्द सवका नाम (उम्र तपः है| 
ईन सतर साधनक द्वण भी अपने त्रट्‌ खरूपे 
दशनको असम्भव बताकर भगवान्‌ उस ख्पकी महत्ता 
प्रकट काते हए यड्‌ कड रे है कि इस प्रकारके महान्‌ 
प्रय्नोसे भी जिशतके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूपको 
ठम मे प्रसनता ओर कृपाके प्रसादे प्रयक्ष देख रे 
माते व्यथामा च विमूढभावो 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 








मेरे इस भ्रकार इस विकराल रूपको देखकर तुक्चको । 
भी नहीं होन! चाहिये । तू भयरहित ओर प्रीतियुक्तं मनवाखा होकर उसी मेरे इस शङ्ध-चक्रागदा-पदामयक्त 


चतुसुंजरूपको. फिर देख ॥ ४९ ॥ 

्रभ-मेरे इस विकराल रूपको देखकर ॒तुञ्चको 
व्याकुकुता ओर मूढमाव नहीं होना चाहिये, इस कथन- 
काक्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है क्रि 
मेने जो ्रसन होकर तु इस परम दुख विराट्‌ खरूपे 
दन कराये है इरे तम्हारे अंदर व्यादुल्ता ओर मूढुभाव- 
का होना कदापि उचित न था | तथापि जब इसे देखकर 
ठं व्यथा तथा मोह हो दा है चैर तम चाहते हो कि 


अन्याय # 





दो-यह तम्दारा महान्‌ सौमाग्य ह । इस समयं त्म्दं जो 
भय्‌दुःल ओर मोहं हो शहा है- यह उचित नहीं ह । 
विराट्‌ रूपके दनको अर्बुनके अतिस्कि 
दूरके व्यि अदाक्य वतवते समय लोके" पदका 
योग कनेक क्या भाव है ! क्था दूसरे लोकम इसके 
दर्यन अशक्य नहीं है ! 
उत्तर-वेद्-ज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यन्य 
विभि प्रतावी त्रियाओका अधिकार मनुष्यगोकमे ही है । 
ओर मनुष्यशरीरमे ही जीव भिनन-भिन् प्रकारके नवीन कारम 
करके मि-त्र अधिकार प्रात करता है । अन्यान्य सव 
लक तो प्रधानतया भोग-स्यान ही है| मलुष्यगकके दसी 
महत्वको सभञ्चनेके व्यि यहं “नृलोके"पदका प्रयोग किया 
गया हे । अमिप्राय यह है किं जब मनुष्यलोके भी उपर्युक्त 
साधरनोदारा दूसरा कोई मेर इस रूपक नही देव सकता, 
तव अन्यान्य छकोमे ओर त्रिन। किसी साधनके कोई नहीं 
देख सकता-इसमे तो कहना ही क्था है ! 
्रभ-ुरुपरवीर' सम्बोधनका क्या माव है १ 
उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 
दिखजया है कि त॒म कौरवे शरे वीर पुरुप हो, तम्हारे जैसे 
बीर पुरुपके व्ि इत प्रकार भयभीत होना शोभा नही दे 
सकता; इसल्यि भी तहे भय नही करना चहिये । 


ट्टा रूपं धौरमीञ्चमेदम्‌ । ॑ = 
तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९ ॥ 
व्याकुलता नहीं होनी चाहिये ओर मूदभाव 










मै भव ईस खर्पको संवरण कर द तव त्हारे इष्ठाुतार 
तम्हं घुल करनके ल्वि जव पै इस रूपको तम्हारे सामनेसे 
टपा लेता तम मोहित ओर उरक मरे व्यथित नहो ` 
मरश-लम्‌के साथ व्यपेतभीः, ओर श्रीतमनाः) 
विरोषण देनेका क्या अभिप्राय है १ स; 
उत्तर-तम्‌ः्के साथ व्यपेतभीः, ओर 
विदषण देकर मगवानूने यह माव दिखलाया .है कि ज 
समसे स्वय 











४७८ 
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करे; अब भ तुम्हारे इष्ठित चतु्न-रूपमे प्रकट होता 
हू; इसव्यि तुम भयरदित ओर प्रसन्नमन शो जाओ । 
रहन -“खूपम्‌के साथ (तत्‌ ओर “इदम्‌! विरोपण 
देनेका क्या अभिप्राय है १ तथा "पुन ःपदका प्रयोग करके 
उस रूपको देखनेके ल्य कहनेका क्या माव है ! 
उत्तर-^तत्‌, ओर !इदम? विरोषण देकर यह भाव 
। दिखगया है कि जिस चतुून देवरूपके दन मैने तुमको 
पहर कराये ये एं अभीनिसके दर्शनके व्यि तुम प्रार्थना 
वर्‌ रहे हो, अब तुम उसी रूपको देखो; यह्‌ वही खूप अब 


तम्हारे सामने है । अभिप्राय यह है कि अव तुम्हारे समनेसे 
वह विश्वरूप हट गया है ओर उसके बदले चतुभैजरूप 
प्रकट हो गया है, अतएव अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न 
मनसे मेरे इस चतुर्थुनर्पके दन करे । 

'पुनः पदक प्रयोगसे यँ यह प्रतीत होता है कि 
मगवानने अर्ुनको अपने चतुसुनरूयके ददान पहके भी 
कराये ये, पैताटीसवै ओर छियाढीसवें @ोकोमे की इई 
अर्जुनकी प्रार्थनामे "तत्‌ एवः ओर (तेन एवः पदोके 
प्रयोगसे भी यही भाव स्पष्ट होता दै । 


सम्बन्ध-इस ग्रक्ार चतुर्युनरूपकरा दैन करनेके ल्यि अजुंनको आज्ञा देकर मयवान्‌ने क्या क्रिया, 


अब सजय धृतराषटूसे व्ही कहते है-- 
सजय 


उर्वाचि 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ला खकं रूपं दशयामास भूयः । 


= + ९ 
आदवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुमदहात्मा ॥ ५० ॥ 
सञ्जय बोले--बाखदेव भगवानने अजुनके प्रति इस प्रकार कष्टकर फिर वैसे ही अपने चतुुजरूपको 
दिखलाया, फिर मदात्मा धीरृष्णने सौभ्यमूतिं होकर इस भयभीत अञञुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


््र- वासुदेवः" पदका क्या अभिप्राय दै ! 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वघुदेवजीके पुत्ररूप- 
मे प्रकट इए है ओर आत्मरूपसे सवम निवास करते 
& इसय्ि उनका नाम वासुदेव है । 

ब्रभ्न-“रूपम्‌ःके साथ खकम्‌? विरोषण ख्गानेका ओर 
(दर्शयामासु" क्रियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय ह ! 

उत्तर-“खकं रूपम्‌'को अथं है अपना निजी ख्य । वैसे 
तोविश्वरूप भी मगवान्‌ श्रीकृष्णका दी है ओर वह भी उनका 
खकीय ही है तथा भगवान्‌ जिस मानुपररूपमें सबके सामने 
प्रकट रहते ये-वह श्रीकृष्णरूप भी उनका खकीय ही है 
कितु यहाँ 'ख्पमःके साथ "खकम्‌! विशेषण देनेका 
अभिप्राय उक्त दोनेसि भिन्न किसी तीसरे ही रूपका रक्षय 
करानेके ल्ि होना चहिये । क्योकि विश्वरूप तो अजैनके 
सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे; 
अतएव उसे दिखटानेकी तो यह कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । ओर मालुषख्पके व्यि यह कहनेकी आवरयकता 
नहीं रहती कि उसे मगवान्‌ने दिखलाया (दरयामास);क्यो- 
कि विश्वख्यको हटा छेनेके बाद भगवानका जो खाभाविक 


मनुष्याबतारका खूप है, बह तो ज्यो कात्या अङ्के सामने 
रहता ही; उसमे दिखलनेकी क्या बात थी, उसे तो अजन 
खयं ही देख ठेते । अतएव यद्य “लकम्‌! विरीषण ओर 
र्दायामासः क्रियाके प्रयोगसे यदी भाव प्रतीत होता है 
कि नरणीरके विये प्रकट विये हए सनक सम्मुख रहने- 
वाले मानुषखूपसे जर अपनी योगशक्तिसे प्रकट करके 
दिखलये इए विश्वरूपसे भिन्न जो निव्य वैकुण्डघाममे 
निवास करनेवाका भगवानका दिव्य चतुून निजी खूप 
है- उसीको देखनेके व्यि अयने प्रार्थना की थी ओर 
वही खूप भगवानने उनको दिखत्मया । 

्र्-“महात्माः पदका ओर “सौम्यवपुः? होकर भयभीत 
अ्नको धीरज दिया इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जिनका आसा अर्थात्‌ खरूप महान्‌ हो, उन्हें 
महात्मा कहते है| भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आत्मरूप है, 
इसब्ि वे महातमा है । कहनेका अभिप्राय यह है कि अजैन- 
को अपने चतुर्मूजखूपका दरशन करानेके पश्चात्‌ महात्मा 
श्रीकृष्णने सौम्यवपुः, अर्थात्‌ परमशान्त श्यामघुन्दर मालष- 
खूपसे युक्त होकर भयसे व्याकुल इए अर्जुनको वैर्यदिया। , 


। 


सम्बरन्प--इत प्रकार भगवान्‌ श्ीहष्ने अधने विशवरूपको संवरण करके, चतुर्युनरूपक दर्चीन देनेके पश्वात्‌ 1 । 
जव स्वाभात्िक मानुषरूपसे युक्त होकर अयुनको आश्वासन दिया, तव युन सावधान होकर कहने लगे-- 


# ग्यारहर्वाँ ना ऋ न ~ = 


अजुन उवाच 
न + + + ५ 
च्छद मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनार्दन | 
इदानीमस्मि संदृ्ः सचेताः प्रकरति गतः ॥ ५१ ॥ 


€ 


परभ -'ख्पम्‌ः के साथ क्तौम्यम्‌, ओर (मानुषम्‌? 
विरोपण देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर -भगवान्‌करा जो माुषरूप था बह बहत ही मधुर 
घुन्दर ओर शान्त था; तथा पिचछे शोकम जो भगवान्‌के 
सौम्थवपु हो जानेकी बात कही गधी है, वह भी मानुषरूप- 
को रद्य कारवे ही कही गथी है इसी बातको स्पष्ट कनके 
व्यि यह ह्यम्‌, के साथ पसम्यम्‌ ओर ‹मानुषम्‌' इन 
दोनों वरिरोषणोका प्रयोग किया गया है । 

्रन-'सयेताः संवृत्तः, ओर श्रकृतिं गतःका 
क्या भाव है! 

तम्बरन्ध- स प्रकार अननक वचन 

इटभता यौर उत्त महिमा वर्णन करते हैः _ 


नस भ 
„ > अजुन बोडे दे जनादन | आपके इस अति शान्त मचुष्यरूपको देखकर अव अँ स्थिर-चित्त दो गया 
ह ओर अपनी खाभाविक स्थितिको प्रात हो गया ह ॥ 


५१ ॥ 

उत्तर-भगवानके त्िराटरूपको देखकर अर्युनके मनम 
मयः व्यया ओर मोह आदि विकार उत्पन्न हयो गये ये_उन 
सवका अभाव इन पद्कि प्रयोगसे दिखलया गया है । 
अभिप्राय ह दै कि आपके इस श्यामसुन्दर मधुर मादुष- 
रूपको देखकर अब भैं स्थिरचित्त हो गया द अर्थात्‌ 
मेरा मो, भरम ओर भय दू हो गया ओर भँ अपनी 
वास्तविक सितिको प्रात हो गया द्रं | अर्थात्‌ भय ओर 
म्याढुल्ता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरम उत्पन हो गये ये-उन सबके दूर 
हो जानेसे अब भै पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया ह| 


नकर अब भगवान्‌ दो शकोदारा अपने चतुर्युज ेवरूपके दर्न॑नकी 


श्रीभियवानुकाच्र 


सुदुद॑शेमिदं रूपं 


परन-“ल्पम्‌) के साथ सुदुर्दर्शम्‌ ओर 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ुदुदं शम्‌ विरोषण देकर भगवानूने अपने 
चुन दिव्यरूपके दरनकी दुरभता ओर उसकी महत्ता 
दिखलायी है । तथा (इदम्‌ पद निकटवर्ती वस्तुका 
निदेश करनेवाग होनेसे इसके दारा धिश्वरूपके पश्ात्‌ 
दिखलाये जनेषाछे चतुर्मुन रूपका संकेत किया गया है। 
अभिप्राय यह है कनि मेरे जिस चतुरयुन, मायातीत, दिव्य 
गुणोसे युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन किये &, उप्त रूप- 
के दरौन बड़े ही दुर्म है इसके ८ उसीको हो 


दृष्टवानसि 


देवा अप्यस्य रूपस्य निलयं 
श्रीभगवान्‌ बोले-मेरा जो चतु रूप तुमने देखा है, 
कभ हैँ । देवता भी खद्‌ इस रूपके दर्शन की आकाङ्घखा करते 
“इदम्‌ सकते है, जो मेरा अनन्य भक्त होता है ओर निसपर 


यन्मम । 


देनकाडङ्षिणः ॥ ५२ ॥ 


यद खदुदशं है अथौत्‌ इसके दर्शन बड़े ही 
रहते हैँ ॥ ५२ ॥ 


मेरी कपाका पूर्णं प्रकाश हो जाता है । 
प्ररन-देवतारोग भी सदा इस रूपका दर्शन करनेवी 
इच्छा रते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ तथा 
इ वाक्यमे “अपिः पदके प्रयोगका क्या माव है १ 
 उत्तर-इस कथनसे मी भगवानने अपने चतुर्युजरूपके 
दशंनकी दुरभता ओौर उसकी महत्ता ही प्रकट वी है। तथा 
'अपि' पदके प्रयोगसे यह भाव दिखटाया है कि जब देवता- 
टोग भी इसके देखनेकी इच्छा रलते है, विन्तु सब देख 
नहीं पाते, तो पिर मनुष्योकी तो बात ही क्या है ! 


नाहं तपसा न इनेन न चेज्यया त 
| 4; शक्य एवंविधो द्ष्टुं॑दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
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जिस प्रकार तुमने सुद्चको देवा है-इस प्रकार 
ओर न यज्ञसे ही देखा जा सकता हं ॥ ५३ ॥ 
्र्-नवम अध्यायके संताईसवे ओर अद्वाईैसवे छोकामि 
यह कहा गया है कि तुम जो बु यज्ञ करते हो, दान देते हो 
जीर तप करतेहो-सब भरे अपण कर दो; एेसा करनेसे तुम 
सव वेपि सुक्त हो जाओगे ओर से परापत हो जाओगे । तथा 
सतरह अध्यायकरे पचीसवे शोकम यह बात कही गयी है कि 
मोक्षी इच्छावले पुरषोदयारा यग, दान ओर तपरूप क्रियाँ 
फ़ल्वी इच्छा छोडकर की जाती है; इसते यह भाव निकठता 
है कि यक्ञ, दान ओर तपर सक्तिम ओर भगवान प्राम 
अवद्य ही हेतु हैँ । किन्तु इसश्चोकमें गवानने यह बात 
कही है किं मेरे चतुुन रूपके दर्शन न तो वेद के अध्ययना- 
ध्यापनसे दी हो सकते है ओर न तप, दान ओर यक्ञसे 
ही 1 अतएव इस विरोधका समाधान क्या है ! 
उत्तर-इसमे कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योकि कर्मो- 
को भगवान्‌के अर्पण करना अनन्य भक्तिका एक अङ्ग है | 
पचपनवं कमे अनन्यभक्तिका व्णैन करते हए भगवान्‌ने 
खयं (मतरमकृत्‌” (मेरे ल्िि कप करनेका ) पदका प्रयोग 
विया है ओर चौवनवे छोकमे यह स्पष्ट घोषणा की है कि 
अनन्य भक्तिके दारा मेरे इस खरूपको देखना, जानना ओर 
प्राप्न करना सम्भव है | अतएव यहोँ यह समञ्चना चाहिये किं 





चतुज रूपवाखा मै न वेदसः न तपसे, न दूनसे 


निष्काममावसे मगवदथं ओर मगवदर्पणवुद्धिसे किये हए 
यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्म भक्तिके अङ्क होनेके कारण 
भगवानकी प्राम हेतु है--सकामभावसे किये जनप 
नहीं । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि त्रिय 
भगवरान्‌का दर्शन करनेमे खभावसे समर्थं नहीं है । 
मगवान्‌फे दशन तो प्रेमपूर्वक भगवान्‌करे शरण ह्येक 
निष्कामभावसे कम करनेपर भगवत्‌ -कृपासे ही ह्येते है । 

परभयो “एवंविधः, ओर (मां यथा दृष्टवानसि, के 
प्रयोगसे यदि यह वात मान री जापक भगवानूने जो 
अपना विश्वरूप अञ्जैनको दिखाया था, उसीवे विषयमे 
नै वरेदोद्रारा नहीं देखा जा सकता आदि वाते भगवान्‌- 
नेक्हीहैःतोक्पा हानि दै! 

उत्तर-विश्वरूपकी महिमामे प्रायः इन्हीं पदोका प्रयोग 
अडताटीसवं शोकम हो चुका है; इस शछोकको पुनः उपरी 
विश्वूपकी महिमा मान केनेसे पुनरुक्तिका दोष आता है | 
इसवे अतिरिक्त, उस विश्वरूपके व्यि तो भगवानने कहा है 
कि यह तुम्हारे अतिरिक्त दुसरे किसीके हयारा नहीं देखा जा 
सकता; ओर इपके देखनेके व्यि अगले शोकम उपाय भी 
वतछाते हैँ । इसय्यि जैसा माना गया है बही दीक है | 


सम्बन्ध--यदि उपयुक्त उपायो आपके दन नही हो सकते तो कप्त उपायतते हो सकते है, रती 


जिज्ञासा होनेपर भगवान्‌ कहते है-- 
भक्त्या लनन्यया 


राक्य 
ज्ञातं॑ द्रष्टं च तचेन प्रवेष्टुं चं 


अहमेवंविधो {जैन । 
परंतप ॥ ५४ । 


परन्तु हे परंतप अजुन ! अनन्य भक्ति (रा इस - प्रकार चतुथ .रूपवाला मेँ प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
तरवस जाननेके खियि तथा प्रवेशा करनेके छ्यि अथौत्‌ एकीभावसे पराप्त होने लिये भी दाक्ष्य ह ॥ ५४ ॥ 


प्रभ्र-जिसके द्वारा भगवान्‌का दिव्य चतु्ज खूप 
देखा जा सकता है, जाना जा सकता दै ओर उसमे प्रवेश 
किया जा सकता है-- बह अनन्य भक्ति क्या है ९ 
` उत्तर-सगवानमे दी अनन्य प्रेम ह्यो जाना तथा 
अपने मन, इन्द्रिय ओर शारीर एवं धनः, जन आदि 
वखको भगवान्‌का सम्लकर मगवानके व्यि भगत्रान्‌- 
वी ही सेवामे सदाके च्यि च्गा देना- यही अनन्य 
भक्ति है, इसका वर्णन अगटे %ोकमे अनन्य मक्तके 


लक्षणोमे विस्तारपूर्वक किया गया. है | 

प्रन-सांस्ययोगके दारा भीतो परमातमाको प्राप्त होना । 
बतद्ाया गया है, फिर यहो केवल अनन्य भक्तिको ही मगवान्‌- 
के देखेजाने आदिमे हतु क्योकर बताया गया १ | 

उत्तर-सांस्ययोगके द्वारा निर्गुण ब्रहमकी प्राति बतलधी 
गी है; ओर बह सर्वथा सत्य है । परन्तु सांस्ययोगके दए । 
सगुण-साकार भगवानके दिष्य चतुर्भुज रूपके भी दर्शने 
जाय, एसा नह कहा सकता । कयो कि सास्ययोगके # ` 


# भ्यारहवँं अध्याय # न~~ षा 


नल ` ^" 








ाकाररूपमे दरशन देनेके चि भगवान्‌ वाध्य नही है । 


अतषएत् यहाँ केवट अनन्य भक्तिको ही मगवदर्शन आदिमे 


यँ प्रकरण भी सगुण भगवान दशंनका ही है हेतु वतखना उचित ही है। 


धम्वन्ध-अनन्य भक्तिके द्वारा मगवानः 


को देखना, जानना ओर एकौ गावते प्रात करना सुलम वतलया जानेके 


करण अनन्यगक्तिकरा सरूप जाननेज्गी जाकर ह्ेनेपर ऊव अनन्य भक्ते टक्षणोका वणन क्रिया जाता है-- 


मत्कम॑दरन्मतपरमो 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः 


मद्वक्तः 


सद्गवनजितः । 


स॒ मामेति णण्डव ॥ ५१ ॥ 


„ दे अजन ! जो पुर केवट मेरे ही यये सम्पूणं कर्तव्यकर्मौको करनेवाला दैः मेरे परायण दै, मेरा 


(~ [श ~~ 2 (~ _ १०9 ५ [+ हैः 
भक्त ह, आसक्तिरहित है ओर सम्पूणं भूतप्राणियोमे बैरभावसे रहित है 


सुश्चको ही धा होता है ॥ ५५ ॥ 
शर्-मत्कमह्ृत्‌, का क्या माव है १ 
उत्तर-जो मनुष्य खार्थ, ममता बौर आसक्तिवो 
छोडकर, सव बु भगवानूका समञ्जकर, अपनेको केवट 
निमित्तमात्र मानता हृ यज्ञ दान, तप ओर खान-पान- 
भ्यर्‌ आदि समस्त॒शास्रिहित वर्तव्यकर्मोको 
निष्काममावसे मगवानकी ही प्रसन्नताके च्य भगवान्‌- 
के आज्ञानुसार करता है- बह (मव्वर्गकृत्‌ अर्थात्‌ 
भगवान्‌के ठ्य मगवान्‌के करमो्रो करनेवाय है । 
ग्रश्ष--भत्परमः' का क्या माव है १ 
उत्तर--जो मगवानूको ही प्रम आश्रय, परम गति, 
एकमात्र रारण ठेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्भशक्ति- 
मान्‌ सवे सुद्‌, परम आत्मीय ओर्‌ अपने सर्वख समदत 
है तथा उनके क्रिये हृए प्रत्येका विधानमे सदा सुप्रसन्न 
रदता है-बह तरपः, अर्थात्‌ भगवान्‌के परायण है । 
ग्रश-मद्वक्तः' का क्या माव है १ 
उत्तर--भगवानूमे अनन्यप्रेम हो जनेके कारण जो 
भगवानूमे ही तन्मय होकर्‌ नित्य-निरन्तर मगवानूके नाम- 
रूप, गुणः प्रमाव ओर टीलख आदिका श्रवण, कीर्तन ओौर 
मनन आदि करता रहता है; इनके विना जिसे क्षणमर भी 
चैन नहीं पडती; ओर जो भगवान्‌कै दर्रानके चि 
अयन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर खटायित रहता है 
बह मद्ुक्तः' अर्थात्‌ भगवानूका भक्त है । 
प्रभ-“सङ्गवर्जितः? का क्या भाव है 


ॐ तत्सदिति श्रीसद्गगवद्वी तासूपनिषत्ु 


-- वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष 


उत्तर-रारीर, सी, पुत्र, घर्‌, धन, वुदुम् तथा 
मान-वड़ाई आदि जितने भी इस लोकं ओर परोकके 
भोग्य पदार्थं है-उन सम्र्णं जङ्चेतन पदापि जिसकी 
किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है; भगवानूक्तो 
छोडकर जिसका किंसीमे भी प्रेम नहीं है बह “सङ्गवर्जितः? 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है । 

ग्रभ--.सनैभूतेषु निर्वैरः" का क्या माव है १ 

उत्तर समस्त प्राणियोको भगवानूका ही खर्प 
समञ्चन, अथवा सवमें एकमात्र भगवानको व्याप्त समञ्जने- 
क कारण किंसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार 
किया जनेपर भी जिसके मने विकार नहीं होताः 
तथा जिसका किसी भी प्राणी किद्धिन्मा् भी देष या 
वेरमाव नहीं रह गया है वह “सरवेूतेष निर्वैरः" अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियोमे वैरभावसे रहित है । 

मशः, ओर्‌ (सः' किसके वाचक है ओर 
वह मुञ्षको ही प्रा होता है" इस कथनको क्या भावहै? 

उत्तर-“यः ओर (सः, ` पद उपर्युक्त लक्षणोवारे 
भगवान्‌केअनन्यभक्तके वाचक है ओर वह मुक्चको हीग्राप्त 
होता है-इस कथनका भाव चौवनवें श्लोके अनुसार 
सगुण भगतान्‌के प्रक्ष दशन कर लेना, उनवो भटी- 
मति तच्छसे जान ठेना ओर उनमें प्रवेरा कर जाना है | 
अभिप्राय यह है किं उपर्युक्त लक्षणोसे यक्त जो भगवान्‌- 
का अनन्यभक्त है, वह भगवानूको प्रात हो जाता है । 


न =-= ८ ह 
वहाकिचायां योगा श्रीकृष्णा्जुनसंवादे 


तिशरूपदर््नयोयो नामेकादसोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
"सदत ~ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नसः 


र 
दादशाऽध्यायः 

इस बारह अध्याये अनेक प्रकारके साधनोंसहित भगवान्‌ भक्तिका वर्णन करके 
भगवद्क्तकि रक्षण वतलये गये है । इसका उपक्रम ओर उपसंहार सगवरानक्री यक्तिमें दी हआ 
हे । कवठ तीन शोकम ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी मगवदवक्ति ओर ज्ञानयोगकी परस्पर तुना करनके 
चि ही ह; अतय इस अध्यायक्षा नाम भक्तियोग" खला गया ट । 
इस अध्यायके पहले इ्टोकमे सगुण-साकरार ओर निर्मुण-निराकास्फे उपासको कौन श्रै, 
यह जाननेके लिये अर्जुनक प्रदन है । दृं अर्जुने पररनका उत्तर देते इए मगवानने सगुण-साकारफे 
उपासको युक्ततम (श्रेष्ठ ) बतखया दे । तीसरे चौथे निर्मुण-निराकार परमा्माके विशेषरणोका वर्णन करे उसकी 
उपासनाका फठ भी मगवत््ाति बताया है ओर पचम देहाभिमानी मनुष्ेके ल्य निराकारकी उपासना कठिन वताय 
है| छटे ओर सातवे भगवानने यह वतखाया हे कि सव वरमो्ो सुञ्चमे अर्पण करके अनन्यमावसे निरन्तर मुञ्च सगुण 
परमेश्चस्का चिन्तन करनेवाटे मक्तोका उद्धार खयं नने करता ई । आस्तर भगवान्‌ने अर्जुनको मन-बुद्धि अपनेमे अपण 
करनेके ल्य आज्ञा दी हे ओर उसका फक अपनी प्राप्ति वतलया हं | तदनन्तर वरै ग्यारहवतक उप्यक्त साधन न 
कर स्नेपर अभ्यासयोगका साधन करनेके व्यि, उसमे जी असम होनेपर भगवदर्थ कर्म करनेके ठिये ओर उसमें 
री असम होनेपर समस्त कर्मोकरा फर्याग करनेके यि क्रमराः कहा है । वारर कर्मफट्त्यागको सर्वश्रेष्ठ 
तटाकर उसका फर तत्का ही शान्तिकी प्राति होना वतखया हं । तसात तेरह से उन्नीसवेतक मगवान्‌ने 
अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तोके ठक्षण व्रतय है ओर बीसम उन ज्ञानी महात्मा मक्तोके टश्तणोको आदर्शं 
मानवर्‌ श्रद्ा्रैक वैसा ही साधन करनेवटे भक्तोको अव्यन्त प्रिय तकया हं । 

सम्बन्ध-दूसरे अभ्यायते ठेकर छठे अध्यायतक भगवानूने जगह-जगह निर्गुण व्रह्की ओर सगुण-साकार 
परतेशररकी उयासनाकी शंत की है । सातवें अध्यायसे ग्यारह अध्यायतकर तो विरोषरूपे सगुण-साक्रार मगवानूकरी 
उपासनाका मह रिखाया हे । इसके साथ पो चवे अध्यायमे तरह छन्वी सवे स्लोकतक,छ्टे अध्याये चौबीसेसे 


अध्यायका नाम्‌ 


मध्यायका संक्षेप 


उन्तीसर्वेतक, आठ जध्यायमे रयारहर्वेसेतेरहवेतक् तथा इसके सिवा ओर मी कितनी ही जगह निगुंण-निराकारकी . 


उपासनाका महत्व मी दिखाया है । आघिर ग्यारहवे जध्यायके अन्तमं सगुण-साकार भगवान्‌की अनन्य भक्तिकरा फल 
भगवत्माति बतलाकर.मतरमकृत्‌?ते आरम्भ होनेवाठे इस अन्तिम रोके सगुण-साकार स्वरूप भगवानूके सक्तकर विष 
रूपते बड़ाई की । इसपर अर्जुनके मनमे यह जिज्ञासता इडं मि निर्गुणनिराकरार व्रह्मकी जौर सगुण-साकार भगवान्‌की 
उपासना करनेवार दोनों प्रकारके उपासकोमिं उत्तम उपासक कोन ह इसी जिज्ञासाके अनुसार अजुन पृ रहे हं-- 
९ 
अजुंन उवाच 
एवं सततयु ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


स 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ १ ॥ 

अज्ञेन बोखे--जो अनन्यम्रेमी भक्तजन पूोँक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्या(नमे छगे रहकर आप 
सगुणरूप परमेश्वरो ओर दुसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मो ही अतिभेषट भावसे 
भजते दै--उन दोनों भकारे उपालकोमि अति उत्तम योगवेत्ता कोन हं १ ॥ १ ॥ 













‰ बारहवा अध्याय # 
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्रश्न--“एवम्‌? प्रदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“एवम्‌"पट से अजने पिछले अध्यायके पचपनतरे 
रेटीकम वतदाये दए अनन्य मक्तिके प्रकारका निर्वेदा क्रिया 
=| 

प्रभ्--(त्वाम्‌ पद यहाँ क्रिंसकरा वाचक है ओर निरन्तर 
मजन-ध्यानमे ठगो रहकर उसकी श्रष्ठ उपासना करना क्या 
हं १ 

उत्तर-त्वाम्‌) प्रद ययप्रि यँ मगवान्‌ श्रीकृष्णकरा 
वाचक टै, तथापि भिन्मिन्न अवतम मगवानूे जितने 
सगुण खूप धारण किये है एवं द्वव्य धामने जो भगवान्‌का 
सगुण रूप त्रिराजमान है --जिसे अपनी-अपनी मान्यताके 
अनुसार छोग अनेकों रूपों ओर नामोँसे वतरते है. -यहां 
स्वाम्‌? पदको उन सभीका वाचक मानना चहिये; क्योकि वे 
सभी भगवान्‌ श्रकृषणसे अभिनत है । उन सगुण भगवानूका 
निरन्तर चिन्तन करते हए परम श्रद्रा ओर्‌ प्रपपू्वक निष्काम 
भावसे जो समस्त इन्दियोको उनकी सेवामें ट्गा देना है, यही 
निरन्तर भजन-ध्यानमे ठग रहकर उनकी श्रे उपासना 


ग्र्-'अश्षरम्‌ः वरिरोषणक्रे सहित “अव्यक्तम्‌ पद्‌ याँ 
किसक्रा वाचक है १ 

उत्तर-“अश्षरम्‌ःविरोषणके सहित “अव्यक्तम्‌?पद्‌ यहं 
नि्युण-निराकार्‌ सचिदानन्दधन वरहमकषा वाचक है । ययपि 
जीव्रासाको भी अक्षर ओर अव्यक्त का जा सक्ता है, पर 
अजने प्रशचका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है; क्योकि 
उसके उपासकका सगुण मगवान्‌कै उपासकसे उत्तम होना 
सम्भव नहीं है ओर पूर्व प्रसङ्गमे कहीं उसकी उपासनाका 
सगवान्‌ने व्िंवान भी नहीं क्रिया है । 

्रश्ष--उन दोनों प्रकारके उपासक्रोमें उत्तम योगवेत्ता 
कौन इस वराक्यका क्या भाव है १ 





उत्तर-इस वक्यसे अजुनने यह पृछा ह क्रि ययपि उप- 
यक्त प्रकारसे उपासना करनेवले दोन ही श्रेष्ठ है इसे 
कोई सन्देह नहीं हे, तथापि उन दोनोकी परस्पर तुखना 


` करनेपर दोनां प्रकारके उपास मेसे कौन-से उत्तम है -यह 





करना है । वरतकहूये । 
सम्बन्ध-इस प्रकार अजुन ¶ूढनेपर उसके उत्तमे भवान्‌ सगुण-ताकरारफे उपासकरकरो उत्तम वतटति है-- 
श्रीभगवानुवाच 
मथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्छा उपासते । 
श्रख्या पर्योपेतास्ते मे ˆ युक्ततमा मताः॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ वेले-मुश्चमे मनको एकाथ करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमे रगे दण जो भक्तजन अतिरथ शरेषठ 
श्रद्धसे युक्त दाकर मुञ्च सशुणरूप परमश्वरका भजत ह्‌? वे सुञ्चऋ य।(गियाप्र आत उत्तम यागो स्य हं ॥ २॥ 
प्र्ष-भगवानूमे मनको एकाग्र करके निरन्तर उन्डीके मगवानूपे मनक्रो तन्मध करक उनके गुण, ग्रभव ओर ख- 
मजनःध्यानमे कगे रहकर उनकी उपासना करना क्या हे १ रूपका सद्‌ा-सर्वदा तरमपूर्वक चिन्तन करते रहना दी मनको 
उत्तर-गोपियोकी मोतिश्रसमस्त कमं करते सपय परम॒ एकाग्र करक निरन्तर उनके ध्यानम खित रहते हए उनकी 
्रमासद्‌, स्बदाक्तिमान्‌, सर्वान्र्याभी, समरणं गुणोके समुद्र॒ उपासना करना है । 
व= £ या दोदनैऽवदनतै  मथनोपलेयेङ्धदवनायर्दितीक्षगमाजनल्ि | 












या सथनोपल्प्र्द्नार्भरुदितोक्षणमाजन द । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधिभरोऽशरुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उस्क्रमचित्तयानाः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । ४४ ॥ १५ ) 
जो गोओंका दूध दुदते समयः धान आदि कूटते समय, ददी व्रिखोते समयः, आगन टीपते समयः, बाच्कको पालनेमे 
लाते समय, रोते हए वर्चोको छोरी देते समयः, धररोमे जल छिड्कते समय ओर श्चा देने आदिं कर्मोकनो करते समयः 
पूणं चित्तक्ष अखोामं असु. भर गद्गद वाणीस श्रीक्ृष्णकरा गान श्रिया करती ईै--इस प्रकार सद्‌। श्रीकृष्णर्मे ही 
खगे स्खनेवाली वे ब्रजवासिनी गोपरमणिर्यो ध्य द । 
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रश्र-अतिराय श्र्ठशरद्धाका क्या खरूप है १ ओर उससे 
युक्त होना क्या है 

उत्तर-भगवानकी सत्तामे, उनके अवतारोमे, वचनोमे, 
उनकी शाक्तिमे, उनके गुण, प्रभाव, ठीठा ओर रेशयै आदिमे 
अयन्त सम्मानपू्वैक जो प्रयक्षसे भी वढकर विश्रास है -- 
बही अतिशय श्रद्धा है ओर भक्त प्रह्ादकी मति सत प्रकार- 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


से भगवानपर निभर 
होना है । 
ग्रश्--'वे मुञ्चे उत्तम योगवेत्ता मान्य है'इसका क्या माव है 
उत्तर-इस वाक्यसे मगवान्‌ते यह मावर दिखकाया है कि 
दोनों प्रकारके उपासकोमे जो मुञ्च सगुण परमेश्नरे 
उपासक है, उन्दीको यैं उत्तम योगवेत्ता मानता र| 





जाना ही उपयुक्त श्रद्धासे युक्त 


सम्बन्ध-पूवं रलोकम सगुण-साक्रार परमेश्वरके उपासको उत्तम योगवेत्ता वतठाया, इसपर यह जिन्नात 
हो सकती है कि तो क्या निगुंण-निराकरार ब्रहमके उपासक उत्तम योगवेत्ता नही है ? इसपर कहते है-- 


ये तवक्षरमनिदंर्यमव्यक्तं पयुपासते । 
स्वैत्रगमचिन्त्यं च कूटख्मचलटं धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतदिते रताः॥ ४ ॥ 


परन्तु जो पुरूष इन्द्रियोकेसमुदायको भली घकार वराम करके मन-चुद्धिसे परे खवंत्यापी, अकथनीय- 

स्वरूप ओर सदा पएकरस रहनेवाखेः नित्यः अच, निराकार, अविनारी सचिद्‌ानन्दधघन त्रह्मको निरन्तर 
हँ ( € ५९ का मो ७७ =< [११ 

एकीभावसे ध्यान करते इष भजते हँ, वे सम्पूणं भूतोके हितमे रत ओर सवमे समान भाववाटे योगी सुद्चको 





ही प्राप्त होते ह ॥ २-५ ॥ 

्र्ष-“अचिन्त्यम्‌! का क्या अर्थं है ! 

उत्तर-जो मन-बुद्धिका विषय न हो, उसे 'अचिन्यः 
कहते हैँ । 

ग्रश--“सरवैत्रगम्‌? का क्या अर्थं है १ 

उत्तर-जो आकादाकी भोति स्वैव्यापी हो, कोद भी 
जगह जिससे खाटी न हो, उसे सर्वत्रगः कहते है । 

म्रक्न-“अनिर्ददयम्‌! का क्या अर्थं है १ 

उत्तर-निसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो-- 
किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका खूप समञ्चाया या 
बतलाया नदीं जा सकता हो, उसे अनिर्देश्यः कहते है । 

्रक्न--शकूटस्थम्‌? का क्या अर्थं है 

उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे पखितेन न 
हो, जो सदा एक-सा रहे, उसे कूटस्थः कहते हैं । 

ग्रश्न--श्युवम्‌!का क्या अर्थं है १ 

उत्तर--जो निय ओर निश्चित हो--जिसकी सत्तामे 
किसी प्रकारका संशय न हो ओर जिसका कभी अभाव 
न हो, उसे ्ठुव' कहते है । 

= "शौ 


प्रभ-'अचलम्‌? का क्या अर्भहै! 

उ्तर-जो ठठन-चटनकी क्रिथासे सर्वथा रहित हो उसे 
'अचर' कहते है । 

प्रभ--“अन्यक्तम्‌? का क्या अथै! 

उत्तर-जो किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अर्थात्‌ जो 
इन्दरियोद्यारा जाननेमे न आ सके, जिसका कोई खूप या 
आकृति न हो, उसे “अव्यक्तः कहते है । 

ग्रभ-“अक्षरम्‌' का क्या अर्भटै! 

उत्तर-जिसक्रा कमी करंसी भी कारणसे पिना न हो, 
उसे “अश्षर' कहते है । 

अईन सव विदोषणोकै प्रयोगका क्या माव है ओर 

उस ब्रहमवी श्रष्र उपासना करना क्या है १ 

उत्तर-उप्ुक्त विेषणोते निर्गुण-निराकार ब्रह्मे 
खरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उसं परत्रह्य 
का उपयुक्त खरूप स॒मञ्कर अमिन मावसे निरन्तर ध्यान 
करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है | 

प्रश-सवभूतहिते रताः” का क्या भाव है ! 
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# बारहवा अध्याय # 






न= तनाव न= = 


उन्तर-'सवेमूतदिते रताः”से यह भाव दिखखया है किं 
जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमे रत रहता है, उसी 
भकार उन निगुण-उपासकरका समप प्राणि आसमाय 
दो नेकेकारणवे समान भावस सवके हितमेरत रहते है। 

शभ --सवत्र समबुद्धयः का क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह मा दिखलया है फ उपर्युक्त 
भ्रकारसे निर्युण-निराकार व्रहमकी उपासना करनेवालोकी 
कीं मेद्‌ वुद्धि नही रहती । समस्त जगतूमे एकं ब्रहमसे 
भिन्न किसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब 
जगह समबुद्धि हो जाती है । 

प्रभवे मुने ही प्राप्त होते है इस कथनका क्या 
भाव हे? 

उत्तर्‌-ईस कथनसे मगवाननेब्रल्को अपनेसे अभिन्न 
वतलया हं | अभिप्राय यह है कि उप्यक्त उपासनाका फल 
जो निगुण बरहमकी प्राति है, वह मेरी ही प्राति है; क्योकि ब्रह्म 

सम्बन्ध-हस प्रकार निर्युण उपात्रना अर्‌ उसके 

न्यक्त गतिकी ्रापिक्रो कठिन वतलाते है - 
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सुञ्से भिन नही है र मँ बरहमसे मिनन नहीं दर । वह 


नहा मे ही यही माव मगवानने चौदह अध्यायके 
सतताईसवे रटोकमे श्रमणो ही प्रतिष्ठाहम्‌! अर्थात्‌ रँ 
ब्रहमकी प्रतिष्ठा द इस कयनसे दिखलया है । 

शथ-जव दोनोको ही परमेशवरकी प्रापि होती है, 
तव पिर दूसरे रखोकमे सगुण उपासको शर 
बतलनेका क्या माव है १ 

-उत्तर-यारहवे अष्यायमे मगवानूने कहा है किं 
अनन्यमक्तिके द्वारा मनुष्य सुञ्ञे देल सकता है, तच्से 
जान सकता है ओर प्रात कर सकता है ( ११।५४ )। 
इससे माम होता है किं परमामाको त्से जानना ओर 
रात होना-ये दोन तो निर्युण-उपासवके व्यि भी समान 
ही दैः परु निर्गुण-उपासकोको सगुणरपे दर्शन देनेके 
व्यि भगवान्‌ वाध्य नहीं है; ओर सगुण-उपासकको 
मगवान्‌के दशान भी होते है यही उसकी विरोषता है । 


पठकरा रतिपरादन करनेके प्रश्वात्‌ अव देहाभिमानियोके लवि 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि 


गतिदुःखं 


देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


उन सचिदानन्द्घन निराकार ब्रह्मम आसक्त चित्तवाले पुरूषकि साधनम परिश्रम विरोष है, वयोकि ~ 
देहाभिम(नियोक दवारा अभ्यक्तविषथक गति दुःखपूवंक प्रस्त की जाती है ॥ ५॥ 


श्र--.तेषाम्‌ः पदके सहित “अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? 
पद किनका वाचक है १ ओर उनयो परिश्रम अधिकं 
है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-पूर्व इछोकोमे जिन निर्युण-उपासकोका वर्णन 
है, जिनका मन निर्युण-निराकार्‌ सचिदानन्दधन ब्रह्मम ही 
आसक्त है-उनका वाचक यँ ^तेषाम्के सहित 
अनव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? पद दै । उनको परिश्रम अपिकं 
है, यह कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं 
निगुण ब्रहमका त्व वड़ा ही हन है । जिसकी बुद्धि 
यद्ध, स्थिर ओर सूक्ष्म होती है, जिसका शरीरम अभिमान 
नहीं होता वही उसे सुपश्च सकता है, साधारण मलु्योकी 
सम्म यह नहीं आता । इसस्यि निर्गुण-उपासनाके 
साधनके आरम्भकाल्म परिश्रम अधिक होता है । 


्रश्-देहामिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयकरं गति 
दुःखपू्वक प्रात की जाती है- इस कथनका क्या भाव =, 
उत्तर-उपर्युक्त कथनसे भगवानूने पूर्वदधम बतलमये 
इए परिश्रमकरा हेतु दिखलया है | अभिप्राय यह है करि ५ 
देहम अभिमान रहते निर्गुण बरह्मका तत्न समङञमे आना १ 
बहत कठिन है । इट्य जिनका शरीरम अभिमान है ष 
उनको वैसी सिति वद परिरमसे प्रा होती है । 
मभयं तो अन्यक्तकी उपा्नाम अधिकतर = 
परिप्रेप बतटाया है ओर नवे जष्यायके दूसरे इक 
कर्तम्‌ शुसुलम्‌' पदोसे ज्ानःविज्ञानको सुगम बताकर \ 3 
चये, पचने ओर छे स्येकोमे अव्यक्ता ही वर्णन 3 
किया है; अतः दोनों जगहके वर्णनमे नो विरोष-सा ` 
प्रतीत होता दै, इसका क्था समाधान है १ 
न 


कः 














उत्तर विरोध नही है, क्योकि नत्र अध्यायमे शानः ओर 
विज्ञानः शब्द सगुण भगवानकरे गुण, प्रमाव ओर तच्चसे 
विदोष सम्बन्ध रखते है; अतः वहो सयुण निराकार 
उपासनाको ही करनेमे गम वतछखाया ह । वहा चथ 
इ्छोकमे आया हुआ “अव्यक्त' शाब्द सगुण-निराकारका 
वाचका है, इसीलिये उसे समस्त मूतोको धारण-परोषण 
करनेवाला, सवे व्याप्त ओर वास्तवे असङ्ग होते हए 
भी स॒ब्रकी उत्पत्ति आदि करनेवाखा बतलाया द । 

प्रशन--छठे अध्यायके चौवीसवैसे सत्तारईसवरे इटोकतक 
निर्गुण-उपासनाका प्रकार बतलकर अदहाईसवे श्छेकमे उस 
प्रकारका साधन करते-करते सुखप्रवैका परमातप्राधिरूप 
अत्यन्तानन्दका खाम होना वतलया हे, उसकी संगति 
वसे बेठेमी ? 


‰ गीता-तच्वविषेचनी रीका ॐ 





उत्तर-वहँका वर्णन, जिसके समस्त पाप तथा रजो- 
गुण ओर तमोगुण शान्त हो गये है, जो (्रमसूतः हो गयाहं 
अर्थात्‌ जो बरहममे अभिन्न मावसे सित हौ गयाहे-से पुरुष 
कै ल्यि है, देहाभिमानियोके लिये नहीं । अतः उसको 
घुखपूर्ववा ब्रह्मकी प्रपि वतटाना उचित ही है । 


8 


निण-उपासकोको दी साधनकाटमे 
अधिक परिश्रम होता ठै सयुण-उपासकोको नहीं होता १ 


ग्रभ--क्या 


उत्तर--सगुण-उपासकोको नदी होता । क्योंकि एकतो 
सगुणकी उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवानपर ही निर्भर 
रहते है; इसव्ि खयं भगवान्‌ उनकी संव प्रकारसं सहायता 
करते है| ेसी अवस्थामे उनको परिश्रम केसे हो ! 


सम्बन्ध-इस प्रकार निरगुण-निराकार वरह्क उपासनासे देहामिमानियोके ट्य परमात्याकी ब्राप्ि कटन बताकर 
उपरान्त अब दो शीकोद्ारा सगुण परमेश्रकी उपासना परमेधरकी प्राति सप्र ओर अनायास होनेकौ बात कहते है-- 


ये तु सवौणि कमीणि मयि संन्यस्य सत्पराः। 


(= न 
अनन्यनव यागन 


मां 


ध्यायन्त उपासते ॥ £ ॥ 


परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूणं कर्मौको समुश्चमे अपेण करके सुस सगुणरूप 
~ (न [93 [> [= 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हं ॥ ६॥ 


गरशन-'तु, पदका यँ क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-^तु, पद यट निगुण-उपासकोंकी अपेक्षा 
सगुण-उपसकोकी विरक्षणता. दिखटनिके च्य हे । 

मरश्र-भगवान्‌कै प्रायण होना क्या है 

उत्तर-भगवानपर निर होकर भति-मातिके दुःखो- 
वी प्राति होनेपर भी मक्त ग्रह्ादकी मेति निर्भु्खोरनिवि- 
कार्‌ रहना; उन दुःखोको भगवान्‌कता भेजा दुआ पुरस्कार 
समञ्चकर सुखख्प ही समञ्चना तथा भगवानक्ो दी परम 
प्रमी, पस गति, परम खुद्द्‌ ओर सव प्रकारसे शरण 
ठेतैयोग्य सम्चकर्‌ अपने-आपक्रो मगवानके समर्पण कर 
देना-यही भगवानकरे परायण होना है 1 

्रक्ष-सम्पूणं कर्मोको भगवान सम्पण करना क्या है! 

उत्तर-करेकि करनेमे अपनेको पराधीन समञ्चकर 
भगवानछ्ी आज्ञा ओर संकेतके अनुसार कटपुतटीकी मति 
समस्त करम करते रहना; उन करमेमिं न तो ममता ओर 


आसक्ति रखना ओर्‌ न उनके फटसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखना; शाखराुकरूट श्व्येका क्रियापे पसा दी भाव रखना किं 
म तो केवर निमित्तमात्र दः मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नही 
है, मगवान्‌ दी अपने इच्छानुसार सुञ्से समस्त कमं करवा 
रहे है-यदी समस्त कर्मोकरा मगवानते सम्ैण करना है । 
प्रभ्ञ--अनन्य भक्तियोग क्या है १ ओर्‌ उसके द्वारा 
मगवान्ता चिन्तन करते दए उनकी उपाघना करना क्या है! 
उत्तर--एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, वे दी 
मेरे सवख हेरे समञ्चकर जो भगवाने खा्थरहित तथा 
अयन्त श्रद्रासे युक्त अनन्य त्रम वरना है-जिस प्रेमे खथ, 
अभिमान ओर व्यभिचारका जरा भी दोष नही है; जो सर्वधा 
पूणं ओर अटल; जिसकाश्चिच्धित्‌ अंदा भी भगवानसे भिव 
वस्तुमं नहीं हे ओर जिसके कारण श्षणमात्रकी भी भगवान्‌ 
की विस्पृति अस्य हो जाती है--उस अनन्य प्रेमको (अनन्य 
मक्तियोगः कहते हे । ओर देसे भक्तियोगद्रारा निरत 
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# वारह्वो अध्याय # 


भगवान्‌का चिन्तन करते इए जो उनके गुण, ग्रमाव ओर 
टीराओंका श्रवण,कीर्लन,उनके नामका उच्चारण ओर जप 
= + © 
तेषामहं समतां 
व क. भ 
भवामि नचिरात्पाथं 


हे अजुन } उन सुञ्मे चित्त छगानेवाटे भेम भक्तका म शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-खमुद्रसे उद्धार 


करनेवाखा होता हँ ॥ ७ ॥ 

ग्रभ--^तेषाम्‌? पदके सहित भय्यावेशितचेतसाम्‌? पद 
किनका वाचक है ! 

उत्तर-पिटटे रंखीकमे मन-वुद्धिको सदाके च्यि 
भगवानूमे टगा देनेवाटे जिन अनन्यप्रमी सगुण-उपासको 
का वर्णन आया है, उन्हीं त्रमी भक्तोका वाचक यहं 
'तषाम्‌?के सहित भय्यविशितचेतसाम पद है । 

प्रभ--“ृत्युरूप संसार-सागर' क्या है ? ओर उसुसे 
भगवानूका उपरक्त भक्तो शीघ्र ही उद्वार कर देना 
क्या! 

उत्तर-इस संसारम सभी कुछ मृ्युमय है, इसमे पैदा 
होनेवाटी एक मी चीज एेसी नहीं है, जो कभी क्षणभर- 
के व्यि भी मृद्युके थपेडधंसे वचती हो । ओर जैसे समुद्रम 
असंघ्य ल्हरं उठती रहती है वैसे ही इस अपार संसार- 
सागरम अनवरत जन्म-मृव्युरूपी तरङ्गं उठा करती हैँ । 
समुद्रकी टहरोकी गणना चाहे हो जाय; प्र जवतक परमेश्वर 


सम्बन्ध प्रकार पूर छोकोमें निगुंण-उपासनाक्र अपेक्षा सगुण उयातनाकरी सुगमतराका मतिषाद्न क्रिया ग 
इसलिये अब भगवान्‌ अर्जुनको उसी प्रकार मन-बुद्धि ठगाकर सगुण-उपासना करनेक्ी जज्ञा देते है-- 


मय्येव सन आधत्सख मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः॥ < ॥ 
सुद्चमे मनको लगा ओर सुश्चमे ही वुद्धिको खग; इसॐ उपरान्त तू सुक्चमे ही निवास करेगा, 


कछ भी संदाय नहीं है ॥ ८ ॥ 

ग्रभ-युद्रि ओर मनको भगवानूमे र्गाना किसे 
कहते है १ । 

उत्तर-जो सम्पूणं चराचर संसारको व्याप्त करके सवके 
हृदयमें शित है ओर जो दयाढुता, सर्वज्ञता, षुरीरता तथा 
पुहदता आदि अनन्त युणोके समुद्र है--उन परम दिव्य 
्रेममय ओर आनन्दमय, स्ेशक्तिमान्‌, सर्वोत्तम, शरण 
चेनेके योग्य परमेश्वरे गुण, प्रभाव ओर ठीठवे तच्च तथ 





























आदि करना है --यही अनन्य क्तियोगके द्वारा ् 
का चिन्तन कते हृए उनकी उपासना करना दै | 
शरत्युसंसारसागरात्‌ | ` 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वी प्रापि नहीं होती, तवतक्र जीवको क्रिंतनी बार जन्मना ` 
ओर मरना पडगा--इसकी गणना नही हौ सकती । ` ` 
दसीच्ि इसरो भृद्युखूप संसारसागरः" कहते है । _ ` 
उपरक्त प्रकारसे मनबद्धिको मगान्‌ लगाकर जो 
मक्त निरन्तर भगवान्‌की उपासना करते है, उनको भगवान्‌ 
तत्काठ ही जन्म-मृलयुसे सदाके विये चुडाकर यहीं अपनी ` 
पराति करा देते हैँ अथवा मरनेके वाद्‌ अपने परम धाममें क ` 
जाते है यहतक किं जसे केवट कंसीको नौकामें बेडाव 


भक्तवे; ठिये भगवान्‌ खयं केवट वनकर उसकी समस्त 0 
कठिनाय ओर विपत्तियोको दूर करके बहुत शीघ्र उसे `: 


हैं । यदी भगवान्‌का अपने उपञ्यंक्तं भक्तको मृब्युरूप ` 
ध =. (१ ८ + + "चक 
संसारसे पर कर देना है । अ~ 


या| =, 





हे । तथा इस प्रकार अपने परम प्रमास्पद पु 

के अतिरिक्त अन्य समस्तं विषर्योसे आसति 
हटाकर मनको केव उन्हे तन्मय 
निरन्तर उप्यक्त ्रकारसे ; 


४८८ 











इस प्रकार जो अपने मन-बुद्िको भगवानमे खगा देता 
है, वहं शीघ्र ही भगवानको प्राप्त हो जाता है । 

म्रभ-भगवानमे मन-बुद्ि खगानेपर यदि मनुष्यको 
निश्चयही भगवानूकी प्राप्ति हो जाती है, तो पिर सव छोग 
भगवानमे मनःलुद्धि क्यो नही र्गते 

उत्तर-गुण, प्रभाव ओर रीखके त ओर रहस्यको 
न जाननेके कारण भगवानूमे श्रद्धा-ग्रेम नहीं होता ओर 
अज्ञान-जनित आसक्तिके कारण संसार विषयोका चिन्तन 
होता रहता है । संसारम अधिकांश छोगोकी यही सिति है, 
इसीसे सब छोग भगवानूमे मन-लुद्धि नहीं गाते । 


~ - 4 ~~ 


ग्रभ-जिस अज्ञानजनित आसक्तिसे कोगोमे सांसाखि 





# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 





~= 


मोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पड़ रही है, उसके द्रुटनेका 
क्या उपाय है ? 

उत्तर--मगवान्‌के गुण, प्रमाव ओर टीटाके त ओर 
रहस्यको जानने ओर माननेसे यह आदत छट सकती है | 

प्रभ--मगवानके यण, प्रभाव, ठीखके तच्च ओर 
रहस्यका ज्ञान वैसे हो सकता है ! 

उत्तर-भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर लीटके तच्च ओर 
रहस्यको जाननेवाटे महापुरुषोका संग, उनके गुण ओर 
आचरणोका अनुकरण तथा भोग, आटस्य ओर्‌ प्रपादको 
छोड़कर उनके वतलये हए ॒मार्गका विश्वासपूर्ैक 
तत्परतके साथ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सकता है। 


सम्बन्ध-य् यह जिज्ञासा हो सकती है कि यरि मेँ उपर्युक्त प्रकारसे पमे मन-वुद्धि न ट्या सँ तो 


मने क्या करना चाहिये ? इसपर कहते है- 


अथ चित्तं समाधातं न रशक्तोषि मयि स्रम्‌ । 


ततो 


अभ्यासयोगेन 


मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि तू मनको सुञ्चमे अचर स्थापन करनेके छियि समथ नदीं है तो हे अञ्जन ! अभ्यासरूप योगके 


द्वारा सुद्चको प्रा होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
ग्र-इस रलोकका क्या भाव है ! 
उत्तर-भगवान्‌ अञज॑नको निषित्त बनाकर समस्त 
जगतके हिताथं उपदेश कर रहे है । संसारम सव साधको 
की प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण सरके ल्य एक 
साघन उपयोगी नहीं हो सकता । विभिन्न प्रकृतिके 
मनुष्योके च्य भिन्न-भिन्न प्रकारके साधन ही उपयुक्त 
होते है । अतएव भगवान्‌ इस इकमे कहते है कि यदि 
तुम उप्यक्त प्रकारे सुञ्ममे मन ओर बुद्धिके स्थिर स्थापन 
करनेमे अपनेको असमर्थं समते हो, तो तुम्हे अभ्यासयोग- 
के द्वारा मेरी प्राप्तिकी इच्छा करनी चाहिये । 
ग्ररन-अभ्यासयोग किसे कहते है ओर उसके द्वारा 
भगवत्प्रा्िके यि इच्छा करना क्या है १ 
उत्तर-भगवानूवी ग्रापतिके खिये भगवानमे नाना ग्रकार्‌- 
की यक्तियोसे चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयत्न 
किया जाताहै,उसे.जभ्यासयोगः कहते है । भगवानके जिस 
नाम, रूपः गुण ओर्‌ टीला आदिमे साधककी श्रद्धा जौर 


परेम हो-उसीमे केवर भगवत्प्रा्तिके उदेदयसे ही बार-बार 
मन ्गनेके लिये प्रयत्न करना अभ्यासयोगवे द्वारा मगवान्‌- 
को ग्राप्त करनेकी इच्छा करना है । 

भगवानमे मन खगानेवे साधन शाखे अनेकों प्रकारके 
बतराये गये है, उनमेसे निम्नक्िवित कतिपय साधन सर्व 
साधारणके ट्य विदोष उपयोगी प्रतीत होते है- - 

(१) सैके सामने ओवि भूदनेपर मनक दारा सर्वत्र 
समभावसे जो एक प्रकाराका प्च प्रतीत होता है,उससे भी 
हजारों गुना अधिक प्रकाराका पुञ्च भगवत्खरूपमें है-इस 
प्रकार मनसे निश्वय करके परमातके उस तेजोमय ज्योतिः- 
खरूपमे चित्त कगानेके छ्य बार-बार चेश करना । 

(२ ) जैसे दियासलाक्मे अग्नि व्यापक है तरसे ही 
मगान्‌ सर्वत्र व्यापक है यह समञ्चकर्‌ जहौ जह मन 
जाय बर्ह वह ही गुण ओर प्रमावसहित सर्वशा्तिमान्‌ 
प्रन ग्रमास्पद्‌ परमेश्वरके खरूपका प्रमपूर्वक पुनःपुनः 
चिन्तन करते रहना । ` 


त 








# बारहर्वो अध्याय # 








८ ३ ) जहँ-जहोँ मन जाय, वर्ह वहसे उसे हटाकर 
भगवान्‌ विष्णु, रिष, राप ओर्‌ कृष्ण आदि जो भी अपने 
इदेव हो-उनकी मानसिक या घातु आदिसे निर्मित 
मतिम अथवा चित्रपय्मे या उनके नाम-जपे श्रद्रा ओर 
प्रेमके साथ पुनः-पुनः मन छगानेका प्रयत्न करना । 

८ ® ) श्रषरके गुंनार्की तरह एकतर ओङ्कारकी 
ध्वनि करते दए उप्त ध्वनिमे परभेश्वरके खरूपका पुनः- 
पुनः चिन्तन करना । 

८५) खामाविक श्ास्त्रशासके साथ-साथ 
भगवानके नामका जप निवय.निरन्तर होता रटे--इसके 
लये प्रयत्न करना । 

८ ६ ) परमात्माके नाम, खूप, गुण, चस ओर 
प्रभावके रहस्यको जाननेवे लि तद्विषयक शाखोका पुनः- 


सम्बन्य--गरह्यं यह जिज्ञासा होती है कि यदि हस 


करना चाहिये । इसपर कहते ह-- 
जभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 
सदुर्थ॑मपि कमणि 


[> 


यदि 


-न----------------------------------------------------- सन --- 





पुनः अभ्यास करना । 

(७ ) चये अध्याये उन्तीसर 
प्राणायामका अभ्यास करना । 

इनमेसे कोई-सा भी अभ्याक्त यदि शरद्धा ओर विश्वास 
तथा ठ्गनके साथ किया जाय तो क्रमशः सम्धर्णं पापो 
ओर विष्नोका नाश होकर अन्तमं मगवत्ातति हो जाती 
हे । इसल्ियि वडे उत्साह ओर त्पस्ताके साथ अभ्या 
करना चाये । साधकोकी स्थिति, अधिकार तथा साधन 
की गतिक तारतम्यसे फलकी प्राते देर-सवेर हो सकती 
हे | अतएव शीघ्र फठ न मिठेतो कठिन समञ्चकर ऊच 
कुर या आलस्यके व होकर न तो अपने अम्यासकौ ओड्ना 
ही चाहिये ओर न उसमे किसी प्रकार कमी ही अने 
देनी चाहिये । वच्छ उसे बढ़ते रहना चाहिये । 
प्रकार जम्यासयोग भी मैन कर सकं तो मुने क्या 


रलोकके अनसार 


मत्कधपरमो भव । 
कुर्यन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


उप्त अभ्यासम भी असमथ र त केवल मेरे चयि क करनेके ही परायणः होजा। इस 


प्रकार नरे निभित्त कमौके करता हुआ भी सेरी ्र्िरूप सिद्धिक्तो दी प्रत्त दोगा ॥ १० ॥ ` 


ग्ररन-यदि तू अभ्यासम मी अप्तमथं है-इस कथन- 
का क्या भाव है! 

उत्तर-इससे भगवानने यंह भाव दिखलाया हे कि 
यद्यपि तुम्हारे व्ये वस्तुतः मन गाना या उप्यक्त प्रकारसे 
अभ्यासयोगके द्रा मेरी प्रति करना कोदै कटिन बात 
नहीं हे, तथापि यदि तुम अपनेको इसमे असमर्थं मानते हो 
तो कोई बात नही म तमहं तीसरा उपाय बतखीता | 
खभाव-मेदसे भिन्न-मिन्न साधकोके ट्य भिन्न-भिन्न 
प्रकारके साधन ही उपयोगी हआ करते है । 

रशष-“मत्कर्मः शब्द कौन-से कर्मोका वाचकं है 
ओर उनके परायण होना क्या है १ 

उत्तर यँ “मत्कर्म शब्द उन कर्मोका वाचकं हैजो 
केवल भगवान्‌के व्मि ही होते है या भगवत्‌-सेवा-पूजा 
विषयक होते है;तथा जिनकर्मेमि अपना जरा भी स्वाथैःममत 


ओर आसक्ति आदिका सम्बन्ध नदीं होता । ग्यारहवे 


गी० त° वि० ६२ 
क: 


अ्यायके अन्तिम ङ्लोकमे भी क्कम्‌) पदमे प्तक? 
शब्द्‌ आया है, वहो भी इसकी व्याख्या की गयी हे । 
एकमात्र मगवानकतो दी अपना प्रस अश्रय ओर प्रम 
गति मानना ओर केवल उन्दींकी प्रस॒न्नताके व्यि पर 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रेपके साय मन, बाणी ओर शरीरसे 
उनकी सेबा-पूजा आदि तथा यज्ञ, दान ओर तप आदि 


शास्चविहित कर्मोको अपना कतव्य समञ्चकर्‌ निरन्तर करते ४ 














रहना- यही उन कमेकि परायण होना है । 

गरशच-मेरे व्यि कर्षं करता हआ भी मेरी प्र्िख्प 
सिद्विको प्रात हो जायगा--इस वाक्यका क्या अभिप्राय है१ 

उत्तर इससे मगवाने यह मात्र दिखलया है किं इस 
प्रकार करमोका करना भी मेर प्रधिका एक खतन््र ओौर 
सुगम साधन है । जैसे भजनःव्यानरूपी साधन करनेवालको 
सेर प्रा होती हैते ही मेरे लिये कभ करनेवालोको 
्रा्तहलोसकता ह|त भेरेच्ये कम करना 
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सम्बन्ध--यरहा जजुनको यह जिज्ञासता हो सक्ती है $ यरि उपर्युक्त प्रकारे आपके छिथ जै क्म मी न 
कर सकूं तो गुले का करना चाहिये । हतपर कहते है - 


अथेतदप्यराक्तोऽसि 


सवेक्मफर्त्यागं ततः 


यदि भेरी आ्ाक्षरूप योगके आधित छ्योकर उय्युंक साधनको करने भी तू असमथ 
आदिपरः विजय भा करनेवाला होकर सव कमो फठक त्याग कर्‌ ॥ १९॥ 


म्रभ-यदि मेरी म्रा्तिखूप योगके आश्रित होकर 
उथधुक्त साधन करनेमे मी तू असमर्थं है. इस वायका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इस बरक्यसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि वातवे उपरक्त प्रवारसे भक्तियुक्त कर्मयोगका साधन 
करना तुम्हारे ल्य कठिन नही, घुगम है । तथापि यदि 
त॒म उसे कठिन मानते हो तो भँ तुम्हे अव्र एक अन्य 
भरकारक। साधन बतखाता ह | 

भ्र्-थतात्मवान्‌" किसको कहते है ओर अर्जुनको 
"यतात्मवान्‌? होनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“आत्माः शब्द्‌ मन) बुद्धि ओर इन्दरियोके सहित 
शरीरका वाचक है; अतः जिसने मन, बुद्धि ओर इन्दियोके 
सहित शरीरपर व्रिजय प्राप्तकर टी हो, उसे ध्यतात्मवान्‌ 
कहते | मन ओर इन्दिय आदि यदि वशमें नहीं होतेतो वे 
मलुष्यको वटात्कारसे भोगेे फसा देते है ओर देता होनेपर 
समस्त ककि फलखूप भोगोकी कामना ओर आसक्तिका 
व्याग नहीं हो सकता । अतएव सर्वकर्मपात्यागणके 
साधनम आसरसुथनकी परम आवदयकता सपङगकर यँ 
अनक “तपान्‌ वननेके चिमे कहा गधा है । 

्रभ-छटेसे लेकर द्र श्लोकतक बतछये इए साधनो 
मे यतासत्रान्‌! होनेके खये न कहनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-्ठे, सात्र ओर आत शोकम अनन 
भक्ियोगरो साधकोका। वर्णन है; वैसे अनन्यपरेमौ भक्तोका 
संसारके भोगमिं प्न न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि 
आदि खाभाविक ही संसारसे विरक्त रहकर भगवान चग 
रहते है, इत कारण उन रुखोकरमे यतासवान्‌ होने सनि 
नदीं कहा गया । । 

नें र्योकमे 'अभ्यासवोगः वतच्छया गाहे ओर मगभान्‌- 


< + | 


कतुं मद्योगमाश्रितः । 


कुर यतात्मवान्‌ ॥ १ 


तो मन-घुद्धि 


म पन-बद्धि कगानेके व्यि जितने भी साधन है सभी अभ्यास 
योगके अन्तर्गत आ जते है, इस कारणसे वहं 'यतात्मवान्‌! 
होनेके लिये अरग कहनेकी आवदयकता नहीं है ओर दस्र 
शछोकमे भक्तिक्त वर्मयोगका वर्णन है, उसमे भः शानक 
आश्रय ओर साधकके समस्त कर्म भी मगवदर्थ ही होते है 
अतएव उसमे भी "यतत्पवान्‌ होनेमे ल्य अलग कहना 
प्रयो जनीय नह है । परन्तु इस शषोकपे जो (सर्वकर्फरख्याग- 
खूप कपेयोगका साधन वतखया गया है, इसे मन-ुद्धिको 
वरामं रक्खे विना काम नही चल सकता; क्योकि वर्णाश्रसो- 
चित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हए यदि मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रियां वमे न हों तो उनकी भोगो ममता, आसक्ति ओर 
कामना हो जाना बहत ही सहन है ओर रेता होनेपर "सर्व 
कर्मफलत्यागः खूप साधन वन नहीं सकता । इशील्यि यहँ 
-यतासवान्‌, पद्का प्रयोग कर्के मन जुद्धि दिवो वराम 
रखनेके व्ये वरिरोष साप्रभान किया गया ह | 
प्रभ-पसुवकरम" शब्द यँ किन कर्मोका वाचक है 
ओर उनका फर्त्याग करना क्या हे ¢ 
उत्तर-यक्ञ दानः, तप, सेवा ओर वर्णाशरमानुसारजीषिका 
तथा शरीरनिवोहवे व्यि करिये जानेवाठे राखसमत समी 
कर्पोका वाचक यहाँ सर्वकर्म शव्द है; उन कर्मोको यथा- 
योग्य करते इए इस लोक ओर परलोकके भोगोवी ग्रा्तिरूप 
जो उनका फल है-उसमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
स्था व्याग कर देना हीसर्षकरमोका फलत्याग करना है | 
यां य़ स्मरण रना चाहिये किं रू, कपट, 
व्यभिचारः हिंसा ओर चोरी आदि निषिद्ध कर्मं पुत्रकर्म 
सम्मिकितिनही है मोगेमे आसक्ति ओर उनकी कामना होने- 
के कारण हीपेसे पापकर्म होत है ओर उनके फठक्वरूप 
का सव तरहसे पतन हो जाता है । इसीच्ि उनका 
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खशूपसे ही सवैथा व्याग कर देना वत्या गख है ओर 


जव वैसे कर्मा ही सवथा निषेध है, तवर उनकै फल- 
ल्यागक। तो प्रङ्क ही वसे आ! सकता है १ 
र ्रश्ष-भगव्रान्‌ने पहले मन-वुद्धि को अपनेमे ख्गनिके 

& कहा, फिर अभ्यासयोग बतलाया, तदनन्तर मदं 
कर्मके लिय कहा ओर अन्तमं सर्वकर्म-फलव्यागके लिये 
आज्ञा द्‌ी ओर एकम असमं होनेपर दूसरेक। आचरण 
करनैके लिये कह; भगवान्‌श्ा इस प्रकारका यह कथन 
फठमेदकी ट्स दै अथवा एककी अपेक्षा दूसरेको 
सुगम बतलनेके व्यि है या अभिकारिभेदसे है १ 

उत्तर-न तो फलभेद की दृष्टसे है, क्योकि सभीका एक 
ही फठ मगवस््रात् है; ओर न एककी अपेक्षा दूसरेको 
सुगम ही बतलानेके लिये है, क्कि उपर्युक्त साधन एक 
दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुग नहीं है । जो साधन 
एकक विये सुगम है, वही दृसरेके ल्य कठिन हो सकता 
हे । इ विचासेयह सपक्षमे आता है कि इन चरँ साधनो- 
का वर्णन केवल अधि ारिमेदसे दी किया गवा है । 

्र्-इन चाये साधनोमेसे कौन-सा साधन कैसे 
मनुष्यके व्यि उपयोगी है 

उत्तर-जिस पुरुषमे सगुण भगवान्‌ प्रेभकी प्रधानता 
है, जिसकी भगवानमे खामाविक श्रद्धा है, उनकरे गुणःप्रमाव 
ओर रहस्यकी बातें तथा उनकी लीखका वर्णन जिक्तको 
खभावसे ही त्रिय कगता है--देसे पुरुषके व्यि आव 
इटोकमे बतव्मया हया साधन खगम बौर उपयोगी है । 
जिस पुरुभका भगवान खामाविक प्रेष तो नदी है, 
किन्तु श्रद्वा होनेके कारण जो हदपूर्वक साधन करके 
भगवान मन लगाना चाहता है-फ्सी प्रकृतिवाले पुरषके 
लिये नत्र इलोकमे बतलाया हआ साधन सुगम ओर उपयोगी है। 

निस पुरुषकी सगुण परमेश्वरे श्रद्वा है तथा यज 
दान, तप आदि कमभ जिसका खाभाव्कं प्रप है ओर 
गवानी प्रतिपादिकी सेवाध्रूना करनेमं जिसकी श्रद्धा 
है. रेसे पुरक छ्यि दस स्ेकमे बतलाया इभा 
सावन सुगम ओर उपयोगी है । 


ओर जिस पुरुषका सणुण-साकार भवानम खामाविक 
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प्रम ओर श्रद्धा नहीं है, जो ईर खशटपको केवर सवव्याषी 
निराकार भानता है, व्यावहारिक ओर लोकेदितके कम करने- 
मे दी जिक्तका खाभाविक प्रम है तथा कमेमिं शरदा ओर रुचि 
अधिकं होनेके कारण जिसका मन नवं इलोकमे वततये इए 
अभ्यासयोगमे भी नहीं ख्गता-पेसे पुरषके व्ये इस ङ्के 
बतलाया हा साधन सुगम ओर उपयोगी है । 
ग्रध-ऊठे शछोकके कथनानुक्तर समल्त कर्भीको भगव्रान्‌- 
से अर्पग करना, दस्र छोकके कथनानुसार भगवान्‌क व्यि 
मगवानूके कर्मो करना तथा इस शकक कथनाजुसार 
समस्त कमि फक्क व्याग करना-इन तीनों प्रकारके 
साधनोम क्या येद है १ तीनोंका फल अलग-अलग हि या एक! 
उत्तर समस्त कर्मोको सगवानमे अपण करना, भगवान्‌ 
के व्यि सबश्त कर्मं करना ओर सब करभेकि फलका त्याग 
करना- ये तीनों ही "कर्मयोगः है; ओर्‌ तीनोका ही फलं 
प्रमेशरवी प्राति है, अतएव फल्यं सिसी प्रकारक! भेद्‌ नहीं 
है । केवल साघकोकी माना ओर उनके साधनक प्रणाटीके 
मेद्‌ दनक मेद किया गया है | समस्त कर्मोको भगवान्‌ 
अण करना ओर मगवानकै व्यि समस्त कर्मं करना--ईन 
दोनो तो भक्तिकी प्रधानता है; सर्वैक्मफल््यागमे केवलं 
फलखाग की प्रधानता है । यही इनका सुख्य मेद है । 
सर्वकर्म मगवान्‌क्ते अपण कर देनेवाला पुरू समञ्लता है 
कि भगवान हाथकी कट्पुतटी द स्मे कु भी करनैकी 
साम्य नही है; मेरे मन, बुद्धि ओर इन्द्रयादि जो कुछ है - 
सव मगवरानके है ओर मगवान्‌ ही इनसे अपने इच्छनु- 
सार समस्त कर्म करवाते दै, उन कर्मोसे ओ उनके 





फलसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकास्के मत्से ` 


उस साधकका करमेमिं ओर उनके फड्से किञ्चिन्मात्र भी 
रग द्वेष नहीं रहता,उसे जो कुछ भी ्राख्पादसार खदु: 
के भोग ग्रा होते है,उन सवको वह भगवान प्रसाद स्च 
कर सदा ही प्रसन्न रता है । अतएत्र उसका सबमे सममाव 
होकः उसे शीघ्र ही मगवानकी प्राति हो जाती द । , 
मगवदर्थकम करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी भति 
यह्‌ नदय सम्चता। कि भं कुछ नहीं करतां ओर भगवान्‌ 
ही म्स सब कुछ कसा ठते दै वह यह समब्रता है 
मगवान्‌ मेरे परमपूज्य, परम प्रे¶ी ओर परम सद्‌ है; उन 












कक क्व `" र क 





सेवा करना ओर उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम 
कर्तव्य ह| अतएव वह भगवानूकतो समस्त जगत्‌ व्याप्त 
समज्ञकर उनकी सेवाके उद्देस्यसे शाखद्रारा प्रप्त उनकी 
आज्ञाके अनुसार यज्ञ, दान ओर तप, वणाश्रमके अनुकूल 
आजीविका ओर शरीरनिवाहके समस्त कर्मं तथामगवान्‌- 
वी प्रूजा-सेवादिके कमेमि णा रहता है । उसकी प्रत्येक 
करिया मगवाने आज्ञालु्ार ओर भगवानूकी ही सेवके 
उद्देदथसे होती है (११। ५५) अतः उन समस्त क्रियाओं 
ओर उनके फलोप उसकी आसक्ति ओर कामनाका अभाव 
होकर उसे शीघ्र ही भगवानूकी प्रपि हो जाती है । 
केवक (सवैकमेकि फक्का व्याग करनेवाद पुरूष न तो 
यह समञ्नता है कि सुश्षसे भगवान्‌ क॑ करवाते दै जर न 
यही समञ्ञता हे कि मे मवान्‌ ल्वि समस्तं कम॑करता | 
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वह यह समञ्चता है कि कम॑ करनेमे ही मनुष्यका अधिकार 
है, उसके फलम नही, (२।४.७से५१ तक ) अतः किसी 
प्रकारका फ़ल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वणा 
श्रमके अनुसार जीविका ओर श्रीरनिर्वाहवे खान-पान आदि 
समस्त शाखपिहित कर्मोको करना ही मेरा करतन्य है । 
अतपएव वह समस्त केकि फलसूप इक्त को जीर परछोकके 
भोमोमे ममता, आसक्ति ओर कामन।का सर्वथा व्याग कर 
देत। है (१८। ९); इससे ऽसमे रागदरेषका सवैथा अमाव 
होकर उसे शीघ्र ही परमासमाकी प्राप्ति हयो जाती है। 

इस प्रकार तीनोके ही साघनका भगवत्प्रापिशू्प एक 
फर होनेपर भी साधर्कोश्री मान्यता ओर साधनप्रणाटीमे 
मेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अलग 
वतलाये गये हं | ॥ 


सम्बन्ध-छठे शीकपे जटर्वेतक्त अनन्य ध्यानका फलसहित वर्णन करके नर्स ारहवे शोक तक एक प्रकारे 
साधने जततमर्थ होनेपर दूसरा स।घन बताते हए अन्ते 'सवकर्मफठत्यायः रूप साधनका वर्णन किया गया, इतते 
यह का हो सकती है कि "कर्मफलत्यायःस्य साधन ूर्वक्त अन्य साधनी अपेक्षा निम्न श्रेणीकरा ह्लोया; जतः 
देती शंकरा हटानेके वयि कर्मफ़लके त्यायक्रा सहत अगले छोकमे वतलाया जाता है-- 


श्रेयो हि 


ज्ञानमभ्यास्राञ्ज्ञानाख्न्यानं विज्लिष्यते 
ध्यानात्कम॑फरत्यागस्त्यागाच्छन्तिःनन्तरम्‌ 


॥ १२॥ 


५ कः कयि अर ् = 
मको न जानकर कि हप म्थाससे क्लान श्रे है, क्ञानसे मुद परमेभ्वरके खरूपका ध्यान शरेष्ठ है 
ओर ध्यानसे भी सब कर्मके फलका त्याग श्रेष्ठ हे; क्योकि त्य(गसे तत्फल ही परम शान्ति होती है ॥ १२॥ 


्ररन-यहां (अभ्यासः रान्द किसका वाचक है ओर्‌ 
ज्ञानः खन्द किंसक्रा १ तथा अभ्याकतकी अपेक्षा ज्ञानको 
रेष्ठ बतखनिक्रा क्या अभिप्राय है { 

उत्तर-यहां अभ्यासःरशब्द नवं शलोकम बतटाये इए 
अभ्याप्तयोगमेसे केव अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात्‌ 
सकामभावसे प्राणायामः मनोनिग्रहः स्तोत्र-पाठ, वेदाध्ययन, 
भगवन्नाम-जप आदिके लिये बार-बार की जानेवाकी देसी 
चेष्टाभोका नाम यहाँ “अभ्यासः हँ, जिनमें न तो पिवेवज्ञान 
है, न ध्यान है ओर न कर्म-फल्का व्याग ही है । अभिप्राय 
यह है कि नवे इरोकरमे जो योग यानी निष्काममाव ओर 
वरिवेकज्ञानकरा फल भगवद््राप्तिकी इच्छा है, बह इसमे नही 


है; क्योकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हो, पेसे जभ्यासके 


साथ ज्ञानकी तुख्ना करना ओर उसकी उपेक्षा अम्यास- 


रहित ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता । 


इसी प्रकार ययँ ज्ञान" शब्द भी पत्सङ्ख ओर शासे 


उतपन्न उस व्रिवेकज्ञानका वाच है जिसके द्वारा मनुष्य 


आत्मा ओर्‌ परमाप्माके खरूपको तथा भगवानूके गुण, 
प्रभाव, टीला आदिको समञ्चत। है एवं संपार ओर भोगोकी 


अनित्यता आदि अन्य आध्यासिक बातोंको भी समञ्चता है; 
परन्तु जिसके साथ न तो अभ्धास है, नध्यानहै ओर न कर्म- 
फककीडच्छाका त्याग ही हैक्योत्रि ये सब जिपतके अन्तर्गत 


हो उस ज्ञानके साथ अभ्यास, प्यान ओर कर्मफरक्ेवयाग- 
का तुनासक्‌ विवेचन करना ओर उसवी अपेक्षा ष्यानो 
तथा कर्मकच्के व्याग श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता । 

उपदयु्त शम्य स जौर ज्ञान दोनो ही अपने-अपने लयाः 
पर भगवस््रापिमे सहायकङश्रदधा-मक्ति जौ निष्कामाय 








_ --- 


सम्बन्धसे दोनेके द्वारा ही मनुष्य प्रमात्माको प्राप्त कर 
सकता है । तथापि दोनोकी परस्पर तलना की जनेपर 
अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान दी श्रेष्ठ सिद्ध होता है । विवेकदीन 
अभ्यास मगवत्‌ प्राम उतना सहायक, नहीं हौ सकता 
जितना किं अभ्यापहीन विवेकक्ञान सहायक हो सकता 
हे; कयो वह सगवतप्ाधतिकी इच्छाका हेतु है । यही बात 
दिष्वलनेके च्ि यह अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
बतलाया हे । 

भर्त यौँ ध्यानः शब्द्‌ किपका वाचक है ओर उसे 
ज्ञानकी अपेक्षा शरे वतलनेका क्या अभिप्राय है! 

उत्तः- य "यानः शब्द भी छटेसे आव छोकतक 
बतलये हपु ध्यानयोगमेसे केवट ध्यानमात्रका वाचके है 
अर्थात्‌ उपास्यदेव मानकर सकामभावसे कवक मन-लुद्धि- 
यो मगवरानक्े साकार या निराकार भिसी भी खद्पमे स्थिर 
कर देनेका वाचका है । इसमे न ते पूर््त विवेकज्ञान है 
जर न मेगोकी कामनाका व्यागद्प निष्कामभाव हीहै। 
अभिप्राय यह है विं उस ध्यानयोगम जो समस्त कर्मोका 
भगवान्ै समर्पण कर देना, भगवानको ही परम प्राप्य 
समङ्लना ओर अनन्य प्रेपसे मगवानका ध्यान वरना --- 
ये सव माव भी सम्बिलित दै वे इमे नही ह । वयो 
भगवानक्ो सर्वश्रेष्ठ सम्चकर अनन्य ्रेमूर्वक निष्काम 
भावते किया जानेवाला जो ध्यनवोग्‌ है, उसमे विवेकज्ञान 
जीर कर्मफक्के त्यागका अन्तर्भाव है । अतः उस्वे साध 
वितरेकज्ञानकी तुलना करना ओर उसकी अपेक्षा कार्भफलवे 
व्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता । 

पहले प्रदनके उत्तरं बतलाया इआ विवेवज्ञान ओर 
उपर्युक्त ध्यान--दोनों ही श्रद्धेम ओर्‌ निष्कामभावके 
सुम्बन्धसे परमासाकी प्राति करा देनेवाठे दै, इसय्यि 
दोनो ही भगवान्‌ प्रा्िमे सहाय है । परन्तु दोनोकी 
परस्पर तुलना करनेपर्‌ व्यान ओर अभ्याससे रहित ज्ञान- 
की अपा विविकरदित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्व होता है; क्योकि 
त्रिनां ध्यान ओर अभ्यासके वेब विवरेकज्ञान भगवानक्ी 
प्रासे उतना सहाय नहीं हौ सकता, जितना निना 
विवेवङ्ञानके केवर ध्यानसे हो सकता है } ष्यानद्रारा चित्त 
स्थर होनिपर चित्तदी मठिनिता ओर चश्चकताका नाश होता 
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है; परन्तु केवल नानकारीसे वैसा नी होता । यदी भाव 
दिखलानेके लये ज्ञानसे ध्यानको र्ठ वतखाया गया है। 

प्रन--शवर्मफल्त्याग वि सका वाचक ह ओर उसे 
ध्याने श्रेष्ठ बतलानेका क्या अिप्राय है १ 

उत्तः ग्यारह दोक जो सर्वकमफल्च्याग' का 
खूप बतलाया गया है, उसीकां वाचक कर्मफलत्याग 
है । दूसरे प्श्कर उत्तम वत्या आ ध्यान भरी परमाला- 
की प्रा्तिम सहायक है; परु जवतक सनुष्यकी कामना 
ओर आसक्तिका नाश नहीं हो जाता, तवतक उसे 
परमात्मादी प्रपि सहज दी नहीं हो सकती] अतः फखसक्ति- 
क त्यागसे रहित ध्यान परमात्पाकी प्रा्िमं उतना लभग्रद्‌ 
नहीं हो सकता, जितना कि विना ष्यानके भी समस्त 
कममिं फर जर आस्तिका व्याग हो सकता है । 

र्_स्यागसे तत्वा शान्ति मिल जाती है, इस 
कथनका क्या भाव दै ! 

उत्तर-ईस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
हे कि कर्मफटरूप इस लेक ओर परोकके समस्त भोगम 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका स्था व्याग होनेसे 
मनुष्यको तत्काल ही परमेश्वरी प्रापि हौ जाती है; फिर 
विलम्बा कोई भी कारण नहीं रह जाता । क्योकि विषया 
सक्ति ही मनुष्यको बँधनेवारी है, इसका नाश होनेके 
बाद भगवान्‌ उससे च्िपे नहीं रह सकते । 

इस श्ेकमे अभ्यासयोगःक्ञानयोग 'व्यानयोग जर कमे 
योगा तुलनालक विवेचन नही है;क्योकि उन सभी साधनो 
ते क्फलसूप भेकी आसक्तिका व्यागरूप निष्काम- 
भाव अन्तगीत है | अतः उनका तुखनात्मक विवेचन नहीं हो 
सकता । यह तो कर्मफलके यागका मह दिखखनेवे 
न्ि अम्यास, ज्ञन ओर ध्यानरूय साधन, जो कि संसारके 
ब्मलेसे अलग रहकर किय जाते है ओर रियाकी दष्टिसे 
एककी अपेक्षा दूसरा क्रमसे साछिक ओर निवृ्तिपरक होने- 
के नति र्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कफल स्यागको भात 
कौ प्रधानता कारण श्रेष्ठ बतवमया गया है । जभिप्राययहं 
हे लि आाव्य्िक उननतम ्रियाकी जये मकां ही 

अधिव महच है । वर्ण-आश्रमके अनुसार यज्ञ, दान बद्ध 4 
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--------------------------------_-_-_---- (चच च्थप्य्य्व्य्व्व्य्व्य्य्व्य्व्व्=्= === ---------------- "=== =-=---------------- ~~~ 
वाणिव्यसेवा आदि तथा शरीर निर्वाहकी क्रिया; प्राणायाम; क्योकि संसारे वैराग्य ओर भगवानूमै अनन्य प्रेमसे ही 
स्तोत्र.पाठ, वेदपाठ, नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया; भगवान्‌की प्रापि होती है, अन्यथा नहीं । अतः कर्मफल- 
सत्सङ्ग ओर शासक द्वारा आध्यासिक बातोको जाननेके 
व्यि ज्ञानविषयक क्रिया जीर मनको खिर कनेके यि व 
ध्यानवरिषयक क्रिया ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमें. क्रियके साथ क्यो न रहे, वही त्रिया दीखनेमं साधारण 
सेवही श्रेष्ठै जिसके साथ कर्मफट्का तयागूय वैराय है; होनेपर भी सर्श्ेषठ हो जाती है । 

स्म्बन्ध-उपरयक्त रलो कमे भयवान्‌की प्रापिके टिये सक्तिके जङ्गभूत जल्ग-जटय साधून वतलाकर उना 
फ़ल परमेश्वरी पराति बतलाया गथा, अतएव भयवानूको प्रा हुए प्रेमी भक्तोके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर 
जव सात सलोकोमें मगपत्मापत ज्ञानी भक्तो लक्षण कतलाये जते हैँ -- 
अद्वेष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव॒ च| 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखछुखः क्षमी ॥ २३ ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दटनिश्चयः | 
मय्यर्पितमनोबुदियों मद्रक्तः स मे भरियः॥ १४॥ 
जो पुरुष सव भूर्तोमे दवेष-भावसते रदित, खार्थरहित, सवका व्रेमी ओर देतुरहित द्यां है वथा समतासे 
रदित, अदङ्कारसे रदित, खख-दुःलोकी प्रापिमे सम ओर क्षमावान्‌ है अथौत्‌ अपराध करनेवालेको री अथय 
देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ठ हे, मन-इन्द्रियोसदहित शारीरको वशम कयि इ है ओर ुद्चमे च्ड्‌ 
निश्चयवाला है-वह मुदम अपण किये दप मन-वुद्धिवाला मेसा भक्त सुश्चको भ्रिय है ॥ १३-१९ ॥ 
्श्-(सर्वभूतानाम्‌ः पद किसे सम्बन्ध रखताहै १ कि भगवान ज्ञानी मक्ता सर्वत्र समभाव होता है, 
उत्तर-ग्रधानरूपसे तो इसका सम्बन्ध “उद्िष्टा के अतएव न तो उसकी किसीमे ममता रहती है ओर न 
साथ है,किन्तु अनुदृत्तिसे यह (मैत्रः ओर “करुणः के साथ उसका अपने शरीरम अहङ्कार ही रहता दै; तथापि चिना 
भी सम्बद्र है । भाव यह है किःसमस्त भूतेके प्रति उसमे दी किंसी प्रयोजनके वह समस्त भूतोसे प्रेम रखता है ओर 
केवट द्रेषका अभाव ही नहीं है, वस्कि उनके प्रति उसमे सवपर दया करता है । यही उसकी महत्ता दै । भगवान्‌ 
खामाविक ही हेतरहितःमेनी' ओर दयाः भी है । का साधक मक्त भी दया ओर प्रेम तो कर सकता है, पर 
्रभ-सिद्ध पुरुषका तो सवम समभाव हो जाता हैिर उसमे ममता ओर अहङ्कारका सर्वथा अभाव नहीं होता । 
उसमे मेत्री ओर करुणाके विरोष भाव कैसे रह सकते है ! रशर-“समहुःखषुखः' इस पदमे आये हए खुख- 
उत्तर-भक्तिके स॒धकमे आरम्भसे ही मैत्री ओर दुःख' शब्द्‌ हष-शोकके वाचक है या अन्ध किीके | 
द्याके भाव विशेषरूपसे रहते दै, इसव्ि सिद्धावस्थामे ओर उनम सम रहना क्या है ! 
8 सि किन्तु उनके देतुओवे वाचके तथा इनसे उस हयोनेवाे 
॥ £ विकारोका नाम इष-शोक दै । अज्ञानी मलु्योकी सुखे 


स दोनों रक्षणो आसक्ति हती दै, इस कारण खुखकी पामे उनको ह 
का क्या अभिप्राय है 1 - होता है ओर दुःखम उनका देष हया है इस््यि उसकी 


उत्तर-इन क्षण यों पर्‌ ज्ञानी भक्तका सुख 
उत्तरत ससह शसति दिखलाया गयाहै ओर दुमे सममाव हो जान ? 0 धने 
न: किसी भी अवस 
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का व्याग ही श्रेष्ठ है; फिर चाहे वह किसी भी शाखरसम्मत 


~ 


~ +. 


# बारहवा अध्याय # 


उसके अन्तःकरणमें हष, शोक आदि व्रिकार नहीं होते । 
रतिम भी कहा है-“हर्षशोकौ जहाति, (कठोपनिषद्‌ १। 
२। १२), अर्थात्‌ (ज्ञानी पुरुष हर्ष-रोकोको क्र्वथा व्याग 
देता है |! प्ररब्ध-भोगके अनुसार शरीरम रोग हो जनेपर 
उनको पीड्य द्‌ःखका। बोध तो होता है ओर शरीर खस्य 
रहनेसे उसमे पीडने अभावका बोधरूप सुख भी होता, 
विन्त रागरेषका अभाव होनेके कारण हषं ओर शोक उन्हे 
नदीं दोते,इ्ी तरद किसी भी अलुकूक ओर प्रतिकू पदाथ 
या घटना संयोग.तरिधोगते करिसी प्रकारसे भी उनको हष- 
शोका नही होते । यही उनका सुखदुः मे सम रहना है । 
्रश्-श्भाघान्‌' विसे कहते हैँ ओर्‌ ज्ञानी भक्तो- 
कौ श्षमावान्‌) क्णो बतलाया गया है १ 
उत्तर--अपना अपकार करनेतरारेको किसी प्रकारका 
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको क्षमावान्‌ 
कहते है । भगवानके ज्ञानी भक्तेम्षमाभाव भी असीम रहता 
हे । उनकी सवप भगवद्‌बुद्धि दो जानेके कारण वेकिसीभी 
घटनाय वास्तनमर क्रिसीका अपराध ही नहीं समञ्ते,अतएव 
ते अपना अपराध करनेवालेको भी वदेम किसी प्रकारका 
दण्ड नहीं देना चाहते । यही मावर दिखसनेके व्ि 
उनवो क्षपावान्‌, बतलाया गया है । क्षमाकी व्यास्या 
द॒सु्े अध्यायके चौथे शोके व्रिस्तारसै की गथी है । 
रश _यलँ "योगी पद किंसका वाचक है ओर 
उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या है 
उत्तर-भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्रा इए ज्ञानी 
भक्तका वाचक यह "योगी" पद है; ेसाभक्त परमानन्दके 
अक्षय ओर्‌ अनन्त मण्डारश्री भगवानूको प्रत्यक्ष कर ठता ह, 
दस कारण उह सदा ही सन्तुशरहता है | उसे किसी समयः 
किसी भी उवष्धामै, संसारकी किसी भी वस्तुके जभावमे 
अघ॒न्तोषका अनुभव नहीं हेता । वह पूर्णकाम हो जाता हैः 
अतएव संसारी तरिमी भी धटनासे उसके सन्तोषका अभाव 
नहीं होता । यदी उसका निरन्तर सन्तु रहना है । 


यस्मान्नोद्विजते रोको 


ीसषेभ योगे © 
हषौम्षभयेदेगेख्तो यः ~ 
लिखे कोई भी जीव उ शको प्रात हीं होता ओर जो खयं भी किसी जीवसे उद्धेगको प्रा 
ह्येता, तथा जो हषः अमर्ष, थय अर उद्वेगादिसे रदित ह--बद भक्त सुश्चको प्रिय हे ॥ ९५ ॥ 


७९५ 


संसारी मनुष्योको जो सन्तोष होता डे, वह क्षणिक 
होता है; निस कामनाकी पूर्तिसे उनको सन्तोष हता 
है, उसकी कमी होते दी पुनः असन्तोष उपल हो 
जाता है । इसीव्यि वे सदा सन्तुष्ट नहीं रदं सकते । 
रश्न-“यताला'का क्या अथै है, इसका प्रयोग किस- 
व्यि किया गया दहै १ 
उत्तर- जिसका मन ओर इन्द्रयोके सहित शारीर जीता 
आ हो, उसे "यता, कहते है । भगवानके ज्ञानी भक्तोका 
मन ओर इन्दौ सहित शरीर सदा दी उनके वामं रहता है । 
वे कभी मन ओर इन्दियोके वराम नही हो सकते,ईसीसे उने 
किसी प्रकारके दुरयण ओर दुराचासकी सुम्भावना नहीं होती। 
यही माव दिखलनेके व्यि इसका प्रयोग किया गया है | 
गश्च “दृढनिश्चयः, पद्‌ किंसका वाचक है! 
उत्तर-जिसने बुद्विके दारा पस्मश्पके खरूपका भली- 
ति निश्चय कर्‌ छया है; जिसे सवत्र भगवनव प्रत 
अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण, कम ओर दुःख 
आदिके कारण परमातमाके खख्पसे कभी किसी प्रकार 
विचलित नहीं हो सक्ती, उक्षको टृनिश्वयः कहतेहै। 
प्रन-भगवानपे मन-बुदधिका अपण करना क्या है १ 
उत्तर नित्य-निरन्तर॒ मनसे भगवानके खरूपका 
चिन्तन ओर बुद्धिस उसका निश्चय करते-करते मन ओर 
ुद्धिका भगवान्‌ खरूपमे सदाके व्यि तन्मय हो जाना 
ही उनको (भगवान अपण करना है। 
्ररन-वह मेरा भक्त सुञचे प्रिय है इस कथनका क्था 
ताद्य है ९ 
उत्तर जिसका मगवानमे अहैतुकः ओर अनन्यत्रेम हैः 
निसकी मगवानके खरूपमे अटल स्थिति है; जिसका कभी 
मगवानस विधोग नहीं होता; निसके मनःबुद्धि भगवान 
जपित है; भगवान्‌ ही जिसके जीवन, घन, शाता ष्व. ~~ 
सर्मख ह, जो मगवानक्ते ही हाथकी कट्पुतली दै-र्से 
ञानी भक्तो भगत्रान्‌ अपना व्रिय बतरते है 1 स. 


लोकानोदधिजते च यः 
स॒ च मे भ्रियः॥१५॥ 












सपण स~~ 


४९६ # शीता-तत्वधिवेचनी दीका # 





क्च -जिससे कोई भी जीव उदवेगको प्राप्त नहीं होता- 
इसका क्या अमिग्राय है १ सक्त जान-नूञचकःर्‌ किंसीको उद्िप् 
नहीं करता या उससे किसीको उद्वेग (क्षोभ) होता ही नीं १ 

उत्तर- सर्वत्र भगवदूबुद्धि होनेके कारण भक्त नान-वृह्च 
कर तो किंसीको दुःख, सन्ताप, भय ओर क्षोभ पचा ही 
नहीं सकाता;वच्कि उसके दारा तो खामाधिक ही सवक सेवा 
ओर परम हित ही होते हैँ। अतएव उसकी ओरसे किसीको 
कभी उद्वेगनहीं होना चाये । यदि भूछसे किसीको उद्वेग 
होता है तो उमे उसके अपने अज्ञान जनित राग रेष ओर 
ईष्यादि दोष ही प्रधान कारण है, भगवद्भक्त नहीं । क्योकि 
जो दया ओर प्रकी मूति है एवं दूसरोका हित. करना ही 
जिसका खभाव है-वह परम दयादु प्रेमी भगवस्राप्त मक्त 
तो किंसीवे उदेगका कारण हो ही नहीं सकता । 

्रश्न-मक्तको दूसरे किसी प्राणीसेउदेग क्यो नदी होता! 
उसे कोई भी प्राणी दुःखदेते दी नहींयादुःखके देतु 
ग्राप्त होनेपर भी उसे उद्रेग ८ क्षोभ ) नद्य होता १ 

उत्तर-भगवान्‌कौ प्राप्त ज्ञानी भक्तका सरमे सममाव 
हो जाता है; इस करण वह जान-वृहचफर्‌.अपनी ओरसे एसा 
को भी कार्य नह करता, जिससे उसके साथ किंसीका देष 
हो। अतएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे दुःख पूर्हचानेवाली 
कोई चेश नहीं करते । तथापि सर्वथा यह बात नही कही 
जा सकती वि दूसरे ऊोई प्राणी उसकी शारीर्कि या 
मानसिक पीडाके कारण बन दी नहीं सकते । इसल्यि यही 
समञ्चना चाहिये षि ज्ञानी भक्तको भी प्रारब्धके अनुसार 
परेच्छासे दुःखकेनिमित् तो प्रात हो सकते है, परंतु उमे 
रागद्धेषका सर्वधा अभाव हो जनके कारण बडे-से-बडे 
दुःखकी प्रा्िमे भी बड पिचिलित नहीं होता ( ६।२२) 
इसीव्य ज्ञानी मक्तको किंसी भी प्राणीसे उदरेण नही होता । 

ब्ररन-भक्तको उद्वेग नहीं होता, यह बात इस इलोक- 
दे पूवीद्रमं वह दी "यी; फिर उत्तरम षुनः उदवेगसे मुक्त 
होनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है १ 


अनपेक्षः शुचिर््॑ 
सवौरम्भपरित्यागी यो 


# 





उत्तर-ूर्ादधमे केवल दूसरे प्राणीसे उसे उद्वेग नहीं 
होता, इतना ही कहा गया है । इससे परेच्छाजनित उदेग- 
की निवृत्ति तो इई; किन्तु अनिच्छा ओर स्वेच्छसे प्राप्त 
घटना ओर पदार्थे भी तो मनुष्यको उद्वेग होता है, इस- 
लिये उत्तराद्र॑मे पुनः उदेगसे मुक्त होनेकी बात कहकर 
भगवान्‌ यह सिद्ध कर रहे है कि मक्तको कभी किसी 
प्रकार भी उदेग नदीं होता | 

प्ररन-ह्ष ओर उद्रेगसे मुक्त कहनेसे भी भक्तकी 
निर्धिकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर जमर ओर भयसे 
मुक्त होनेकी बात क्यो कही गयी १ 

उत्त-हर्षं ओर उद्वेगसे सुक्त कह देनेसे निर्विकारता 
तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारोका अव्यन्त अभाव 
स्पष्ट नहीं ह्येता । अतः सक्ते सम्पूर्णं विकारोका अव्यन्त 
अभाव होता है, इस बातो विरोष स्पष्ट करनेके च्ि 
अमर्षं ओर्‌ मयका मी अभाव वतलया गया | 

अभिप्राय यह्‌ है प्न वास्तवमे मनुष्यको अपने अभिकषित 
मानः बडाई ओर घन आदि वस्तुओंकी प्राति होनेपर जिस 
तरह हष होता है, उसी तरह अपने यी समानि या अपनेसे 
अधिक दूसरोको शी उन वस्तुओकी प्राति होते देखकर 
प्रसन्नता होनी चाहिये; किन्तु प्रायः ेसा न ह्योकर अज्नानके 
कारण लोगोको उल्टा अमर्ष होता है, ओर यह अमर्षत्िवेक- 
शीट पुरुषोके चित्ते भी देखा जाता है । वैसे ही इच्छा, नीति 
ओर धर्मके विरुद्र पदारथोकी प्राति होनेपर्‌ उदरे; तथा 
नीति ओर धमैके अनुकूक भी दुःखप्रद पदार्थोकी प्राति 
होनेप्र या उसकी आशाङ्कासे भय होता देखा जाता है । 
दूसरोकी तो बात ही क्या, मृ्युका भय तो परिवेकियोको 
मीदयोता है । किन्त॒ मगानजे ज्ञानी भक्ती सर्वत्र भगद्‌- 
बुद्धि हो जाती है ओर बह समरणं करिधा्ओंको मगवानूकी 
लीला समञ्ञता है; इस करण ज्ञानी भक्तको न अमर्ष होता 
है, न उदैग होता है ओरन भय दही होता है-यह 
माव दिखलनेके व्यि रेसा कहा गया है | 


उदासीनो गतव्यथः । 
मह्क्तः स मे भ्रियः॥ १६॥ 


| 





£ बारह अध्याय ‰ । " 
_-<च्=- =-= -------------------------ॐ 





भ ५ ० [+ न बरसे 
„ जो पुरुप आक्षे रहितः वाहर-भीतरसे शद्ध) चतुर, पश्चपातसे रदित ओर दुःखखि छटा ड 
दै--वह सव आरम्भौका त्यागी मे सुक्को प्रिय है ॥ ९ ॥ र ॥ 
त्यागी मेरा भक्त सुद्चको भिय है ॥. १६ ॥ 


परभ-“आकाह्गासे रहित) कहनेका क्या अभिप्राय है ¶ ` 
` उत्तर  न्यायकवर्तीकीः हैसियंतते किंसीके अनेका कैल करते 
तरि्चित्‌ भी ग्रो जन नहीं रहता; अत्र उसे किसी तरहकी ` सं प्रकार 


उत्तर परमातमाको व्रतं भक्तकां किंसी भी वस्तुसे 


करिञ्िनमात्र भी इच्छा, यहा अथत्रा वासना न्दी रहती | 
वह पूर्णकाम हो जाता है--यह माव दविखलानेके लिये उसे 
“आकरा्भसे रहितः कदय है । 

्रधष-इच्छा या आव्द्यक्रतकरे वरिना-तो मनुष्यसे किंसी 
प्रकारौ भी क्रिया नदीं हो सकती ओर्‌ क्रियाके तिना जीवन- 
निर्वाह सम्मव नही, फिर देसे मक्तक जीवन वसे चता है! 

उत्तर व्रिना इच्छा ओर आवर्यकताके भी प्राख्धसे 
करिधाहो सकती है, अतण उका जीवन प्रारव्धसे चता 
ह । अभिप्राय हं ह वि उसे मन, बाणी ओर सरीर 
परार्धरके अनसार सम्धूणेक्रियरणतरिना किसी इच्छा; स्पृहा 
ओर संकासपके खात दी होती रहती (४ १९)अतः 
उसके जीवन-निर्वाहमे क्रिसी तरहकी अडचन नदी पडती । 

गरश्-मगवानता भक्त बाहरुभीतरसे- खद होता है; 
उघकी इस: छद्धिका क्या खरूप है ! 

उत्तर-मगवानक्े भक्तमे पत्रित्रतकौ परकष्ठा होती 
हे। उसके मन) बुद्धिः इन्दिथ; उनके आचरण ओर इरीरं 
आदि इतने पवित्र हो जति है कि उसके साथ वार्तीलप्र होने- 
पर ते कहना दी क्था है उसके दर्शन जर स्परमात्रसे ही 
ूसरे्ेगपुतरि् हो जति । प्रा भक्त जहां नि्ास करता 
हे वह स्थन पवित्र ढो जाता दै ओर उसके सङ्गसे वह का 
राुमण्डक, जक.्थक आदि सत पतति हो जाते दै) 

 श्रश्न- क्षः रब्दका कथा साव्र है? : 
-उत्तर निस उदेदयकी सफ़कताके ज्ये मनुष्यशरीरं 


प्राति दै, उसउदेशक्तो पूरा करः छना हीपयथा्थै चतुरता , 
हे.| अनन्य भक्तिके दमस पर प्रमी, सत्रके सद्‌, स्वर ` 


परेश्वरको प्राप्त कष्वेना दी सनुष्यजन्मके प्रान उदेदयको' 

प्राकर केना । ज्ञानी सत्ता-मगवानको प्रा है, यह भव, 

दिखलनके र्यिउकक्रो चतर कडगवा दै ` `" ' ` 

ग्र प्षपातसे रहित होना च्या दै १) 1 
गी० त० वि० द्द 





= 


उत्तर व्यायाटयेमि साधी देते समय अथवा पंच वा 


तया शचं प्रका दसरा को क्री अगनिषर अपने 
किसी कुटुम्बी, सम्बन्धी यामि र जदि चिस यद्षसे 
अथवा अन्यकिसी कारणसे मी रही गवरी देना पावि 
पौसखं देना या ` अन्धं किसी प्रकारे विसीको ` अचित 
लाम हानिं पर्ैचनिकी चेश करना पश्चवातं है इयते 
रहितहोनां दी पक्षपतसे रहितं होनी है 1. नि 

` ग्र्-भगवान का भक्त सवं प्रकारके दुःखंस रहितं 
होता है, इस कथनका कया अभि्राय &१ क 4 


उ एर 


उत्तर ल्लोके “गतव्यथः प्रद ह । इससे भगवानः 
का यदी अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी, भी प्रकारके 


सि 











दुःखदे प्रात दोन भ वद उपे दती नरद 
अर्थात्‌. उसके अल्तःकरणमै तरि तरद्वी वित 
दुःलःया लोकः तदी होता । मात्र भं है कि शरीरमैरेग 
आदिका होना, सीप षिका वियोग होना ओर ना 
जदिकी दानि दोना-इयादि दुःख देवते प्राए्धके 
अनुसार उसे प्रा होते है, पर्त इन सवके होते एमी 
उसके . अन्तःकरणे किसी प्रकारका विक्रा नरहहयेता । 
; ब्रन -श्तवीरम्भपरियागीप काक्या माव है \ == 
7 उत्तर तंतार जो छु भी हो रदा हैव मगवानली 
लीय हे; सं उनकी माधार्तिकां वेल वे जिससे जवं 
जैसा काना चाहते हैँ वैसा ही कला स्ते है [मनुष्य 
मिष्या हीरे अभिमान कर छता है कि अलुक कर कतां 
मेरी रसी साम्यं है यादि । पर भगवान्वा भक्तं इस्‌ 
एललवौभलीमोि सन चता है इते चह स्वा भगवान्‌ = 
के हाथी वठयुतली बना रहताहै। भगान्‌ उको जब 
जेानचति है; वह परतनतपूैव यते ही नाचता हैन = 
तनिक भीयभिमाननहीं रखता जौर अपनी भोरसे कुकी ` 
नहीं करता; इसलिये वहं -छोकदध्िि संव कुछ कता इभा 
मी वास्तवे कतीषनकेः अभिमानसे रहितं दोनेके करिणं 
स्वरि्परियागी ही है 




















४९८ £ गीता-तत्वविवेचनी रीका 











यो न हृष्यति न दष्ट 


शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः 











न रोचति न काह्टृति। 
स॒ मे त्रियः॥ १२७॥ 


त "= ह, न योक करता हेः न कामना करता है तथा जो शुभ ओर 
 जोनकमभीहधित होता है" न देष करता हेन रा चता 1 
अदयुभ सम्पूणं करमोका त्यागी है-वह भक्तियक्त पुरुप सुद्चको प्रिय हं ॥ १ 


श्न कभी हर्त न होना क्या है १ ओर इस लश्षणसे 
क्या भाव दिखाया गधा है 

उत्तर इध वस्तुक प्रा्िमे ओर अनिष्टके वरियोगमे 
्राणियोको हर्ष हभ करता है; अतः किसी भी वस्तुके संयोग- 
वयोगते अन्तःकरणे हरक परिकर न ह्यना ही कभी हरित 
न होना है । ज्ञानी भक्तमे हर्षरूप वरिकारका सरवैधा अमाव 
दिखलनेवे व्यि यहो इ लक्षणका वर्णन किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि भक्तके व्यि सर्वशक्तिमान्‌, स्वाधार 
परम दथा भगवान्‌ ही परपग्रिय वस्तु हैँ ओर वह उन्हें 
सदाके च्ि प्रात है । अतएव वह सदा-सर्वद्‌ा परमानन्दमे 
धित रहता है । संसारी किंसी वस्तुमे उसका किंञ्िन्मात् 
भी रगष नहीं (होता । इस कारण लोकटष्िसे होनेवाटे 
किसी प्रिय वस्तुक संयोगसे या अप्रियके वियोगसे उसके 
अन्तःकरणमे कभी किञ्चिन्मात्र भी दर्षका विकार नहीं होता। 
“  श्रश्च-भगवान्‌का भक्त देष नहं करता, यह कहनेका 
कया अभिप्राय है! 

उत्तर-भगवान्‌का भक्त सम्पूणं जगत्‌को भगवानका 
खरूप समञ्ता है, इसय्यि उसका किसी भी वस्तु या प्राणीमें 
कभी किसी भी कारणसे द्वेष नहीं हो सकता | उसके अन्तः- 
करणम दवेषमावका सदाके च्ि सर्वथा अमाव हो जाता है| 
; ग्र भगवानूका भक्त कभी रोक नहीं करता; 
इसका क्या भाव है ! {> 
++ उत्तर-हधेकी भति दी उसमे सोकका विकार भी नही 
होता । अनिष्ट वस्तुवी प्रातिमे ओर्‌ इष्टके वियोगे प्राणियोको 
शोक हआ करता है। भगवद्भक्तको कीलमय परम दया 
परभेशस्की दयासे भरे हए किसीभी विधानमे कभी परतिकृूकता 
प्रतीत ही नही होती । भगवानकी रीलाका रहस्य समञ्चनेके 
कारण बह हर समय उनके परमानन्दखरूपके अनुभवमे 
मृग रहता है अतः उसे शोक वसे हो सकता है १ 

एक वात ओर भी है-सवैव्यापी, सर्वाधार भगवान्‌ ही 


उककेविये सर्वोत्तम परमप्रिय वस्तु हैँ ओर उनके साथ उसका 
कभी वियोग होता नहीं तथा सांसाखि वस्तुओंकी उपत्ति- 
व्रिनारमे उसका कुछ वनता-विंगडता नदीं | इस कारण भी 
टोकदश्िसे हयेनेवाटे प्रिय वस्तु ओके वियोगसे या अग्रियके 
संयोगसे उसे किसी प्रकारका शोक नदीं हौ सकता । 
ग्रभ्र--मगवान्‌का भक्त कभी किसी वस्तुकी भी 
आकाद्घा क्यो नहीं करता ! 
उत्तर-मनुष्यके मनमे जिन इष्ट वस्तुओके अभावका 
अनुभव होता है, बह उन्ही वसतुओंकी आकाङ्घा करता है | 
भगवानके मक्तको साक्षात्‌ भगवान्‌की प्रापि हौ जानेके 
कारण वह सदाके व्ये परमानन्द ओर परम शान्तिम सित 
होकर पूर्णकाम हो जाता है, उसके मनमे भी किसी वस्तुके 
अमावका अनुभव होता ही नही, उसकी सम्पूरणं आवद्यक- 
ताए न्ट हयो जाती है, वह .अचल-प्रतिष्ठामे खित हो जाता 
है; इसलिये उसके अन्तःकरणमे सांसारिक वस्तुओंकी 
आकाह्घा होनेका कोई कारण दही नहीं रहं जाता । 
ग्यां शयुभाञ्चुभः शाब्द किन कर्मोका वाचक 
है ओर भगवानूके भक्तको उनका परित्यागी कहनेका 
क्या अभिप्राय है ९ 
उत्तर-यक्घःदान, तप ओर वर्णाश्रमके अनुसार जीषिका 
तथा शरीरनिर्वाहके ल्य किये जनेवाठेशाखविहित कर्मौ- 
का वाचक यहां छम'राब्द है; ओर शूठ, कपट, चोरी, दिस, 
व्यभिचार आदि पापकर्मका वाचक अद्ुभः शब्द्‌ है । 
मगवानूका ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता 
है, क्योकि उसे शरीर इन्दि ओर मनके द्वारा किये जन- 
बके समस्त ज्म कर्मोको वह मगवानके समर्पण कर्‌ देता 
है} उनमे उसकी किच्चिन्मात्र मी ममता, आसक्ति या फलेच्छा 
नही रहती; इसीन्ि एसे कर्मं करम ही नहीं माने जति 
८४।२० ) ओर रागद्धेषका अमाव हो जानेके कारण 


पापकर्म उसके दारा होते दी नहीं इसन्मि उसे “छमा- 
शमः का परियागी, कहा गया है । 





| 
| 
॥ 
॥ 
| 





ॐ वारहर्व अध्याय # ७९९. 








समः 
सीतोष्णघुखदुःखेषु 


रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
समः 


सङ्गविवजितः॥ १८ ॥ 


जो = मिच्र म स नमे द 
जो राघु-मित्रमै ओर मान-अपमानमे सम है तथा सरदी, गरमी ओर खुख-दुःखादि इन्द्ौमे सम हे 


ओर आसक्तिसे रित है ॥ १८ ॥ 

्रभ्र--मगवानूका भक्त तो किसी भी प्राणीसे देष नहीं 
करता, फिर उसका कोई रातु कैसे हो सकता है.! 
ठेसी अवस्थामे वह रातरुमित्रमे सम दहै, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर--अवद्य दी भक्तकी दषम उसका कोई शत्रुमित्र 
नहीं होता, तो भी ठोग अपनी-अपनी मावनाके अनुसार 
ूर्य॑तावरा भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता इभ समञ्चकर 
या उसका खमाव अपने अनुकूल न दीखनेके कारण अथत्र 
धरा उसमे दत्रुमावका भी आसेप कर ठेते है; पसे दी 
दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमे मित्रभावका 
अत्तेप कर लेते है । परन्तु सम्पूणं जगते सर्वैर भगवान्‌कै 
दर्शन करनेधाठे मक्तका समे सममाव ही रहता है । उसकी 
दिने शत्रु-मित्रका किन्चित्‌ भी भेद नहीं रहता वर्ह तो 
सदा-सर्वदा सबके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता 
हे । सवव भगवानका खरूप समञ्चकर सममावसे सवकी 
सेवा करना ही उसका खभाव वन जाता है । जसे बक 
अपनेकौ काटनेवारे ओर जल सीचनेवाठे दोरनोकी दी 
छाया, फल ओर शलं आदिक हारा सेवा करनेमे किंषी 
प्रकारका मेद नहीं करता-वैसे ही भक्तमं किसी तरह- 
का भेदभाव नहीं रहता । भक्तका समल बृष्ठकी अपेक्षा 
भी अधिक मह्यका होता है । उसकी द्मे परमेश्वरसे 
मिनन दु भी न रहनेके कारण उसमे मेद्‌-मावकी आशंका 
ही नहीं रहती । इपल्यि उसे रङ्-मित्रमं सम कह गपा है। 

्रक्ष-मान-अपभान, शीत-उष्ण ओर्‌ सुखदुःख आदि 
दमि सम कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मान-अपमान, सएदी-गरमी, सुखन्ुःख आदि 
अनुदर ओर प्रतिकरूठ दल्रौका मनः इन्ध ओर शरीरके 
साथसम्न्ध होनेसे उनका अनुभव हते हए भी भगवद्वक्तके 
अन्तःकरणमे रागदेषया हर्ष-शोक आदि किसी तरका 
विन्चिनमा् मी प्िवार नहीं होता। बह सदा सम रहता हैः 


न अनुकूढकरो चाहता है ओर न प्रतिकरूटसे देष ही कता 
हे । कमी किसी भी अवस्थामे बह अपनी सितिसे जरा भी 
वरिचठिति नही होता । सर्भत्र भगवदर्शन होनेके कारण उसके 
अन्तःकरणसे व्रिषमताका सर्वथा अमाव हो जाता है । इसी 
अमिप्रायसे उसे इन सवम सम रहनेवाा कहा गया है | 

्रध-द्गविवरजितः'का अभ संसारके संगंसे रहित 
होना मान छया जाय तो क्या हानि है १ 

उत्तर- संसारम मलुष्यकी जो आसक्ति (स्नेह) है, वही 
समस्त अनर्भोका भूढ दै; बाहरसे मलुष्य संसास्का संसं 
छोड भी दे, किन्तु मनमे आसक्ति बनी रहे तो देसे व्यागसे 
विञेष खभ नहीं हो सक्ता । पश्षान्तरम मनकी आसक्ति 
नषटहो चुकनेपर बरसे राजा जनक्‌ आदिकी तरह सबसे 
ममता ओर जसक्तिरदित संसग रहनेपर भी कोई हानि नही 
हे । देखा आक्तिका व्याम ही वस्तुतः सचा सङ्गविवजितः 
है । दूसरे अध्यायवे सत्तायं इयोकमे भी यही बात 
कही गी है । अतः 'सङ्खविवजितः*का जो अथै किया 
गया है, वही टीक माद्म होता है । 

रश्च तेरह स्छोकमे मगवानूने सम्पूणं प्राणियोमे भक्त 
का मित्रभाव होना बतलाया ओर यहौँ सवम आसक्तिरहित 
होनेके स्यि कहते है । इन दोनों बातों वरिरोधसा 


प्रतीत होता है । इस्तका क्या समाधान है ! (न 
उन्वर-इसमे विरोध कुछ भी नहीं है । भगवद्धक्तका जो 


सुवरप्राणिवमि मित्रमाव्र होता है ह आ्क्तिरहित, निर्दोष 

ओर विद्र होता । संसारिक मल्क प्रे आसक्तके । 
समबन्धसे होता है, इसीव्ि यहा स्थूल्ट्टसे गिरोधसा 
प्रतीत होता है, वास्तवे विरेध नही है। मैत्री सद्गुण है 
ओर यह भगवानमे भी रहती है, किन्त आसक्ति दुैण 
है ओर समस्त अवगुणो का म्‌ होनेके कारण त्याज्यः 
भगवद्वत कैसे रह स्वाती है! निधि 














*# गीता-तस्वविव॑चनी टीका 


तल्यनिन्दास्ठतिमौनीः संवो 
सिरमति्क्तिमान्मे 


अनिकेतः 


केनचित्‌ । 
नर+ १९ ॥ 


येन 
प्रियो 


जो निन्दएस्तुतिक्रो समान समश्चनेवाला, मननशाक आर जिस कसा प्रकारस भ सर{रक्र पनवाह्‌ 


होनेमे सद्‌ ही सन्तुष्र है ओर रहने स्थानम ममता 
{पुरुष सुश्चको प्रिय हे ॥ १९ ॥ 


ग्रभ्न-भगवानके ` भक्तका निन्दा-स्तुतिको समान 
` समञ्चना क्या है ? 
1; उत्तर अगवान भक्तां अपने नाम ओर शरीरम 
कि्चिन्पात्र भी अभिपान या ममत नहीं रहता इसचयि न 
तोऽसको स्तुतिसे हर्ष होता है ओर न निन्दासेरिसी प्रकार 
काशोक ही होतादै | उका दोनेमि दी समाव रहता है। 
सर्वत्र भगवद्बुद्ि हो जनके वारण स्त॒ति करनेवराों ओर 
निन्दा करनेवाटोमे भी उसकी जरा भी मेदबुद्धि नहीं 
होती । यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समञ्चन है । 
{श्र्ष-“मोनी! पद न बोलनेवाठेका वाचक प्रसिद्ध है, 
अतः यहा उसका अथं मननरीट क्यो कहा गया ! 


 उत्तर-मनुष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोख्ता, मनसे भी 
वीरता रहता है | परिषयोका अनवरत चिन्तन हीं मनका 
निरन्तर बोलना है | भक्तका चित्त मगवानूये इतनां संकग्न 
हो जाता है कि उसमे भगवानकै सिवा दूसरेकी स्यति दी 
नहीं होती, वह सदा-सर्वैदा मगान्‌ ही मननमे कगारहता 
है; यही वास्तविकं मोन है | वोखनां वंद कर्‌ दिया जाय ओर 
मनसे विषरयोका चिन्तन होता रे -देसा मौन वाहय मौन है। 
मनक निर्विषय करने तथा वाणीको परिशुद्ध ओर संयत 
वनानेके उद्देदयसे क्रिया जनेवाटा वाह्य मौन भी लाभदायक 
हयेतादै। परत यँ मगत्रानक् प्रिय भक्ते क्षणे का वर्णन 
है$उस्तकीः बाणी तो खामाव्रिक्र दी परिशुद्ध ओर संयत है; 
इसे रेखा नहीं कटा जा. सकता किं उसमे कंवर बाणीका 
ही मोन है । बल्कि उतत भक्तक्ती वाभीसे तो प्रायः निरन्तर 
भगत्रातकै नम ओर गुणो करा कीतैन दी दओ करता है; जिससे 
ल्गीतकरापरम उपकार होता है । इसके पित्रा मगत्रान्‌ अपनी 
भक्तिको ग्रचार भी. मक्तोदरारा दी कराया करते. | अत 
वाणीसे मौन रहनेतराख भगवानक्ता प्रिय भक्त होता दै ओर 


ओर आसक्तिसे रदित है--वट्‌ स्थिर वु भक्तिमान्‌ 


वोरनेवाखा नहीं होता; रेसी कल्पना नहीं की जा सकती। 
अठारह अध्यायके अडसठ्व ओर उनहत्तये सोके 
मगवानने गीतके प्रचार करनेवाटेको अपना सबसे प्रिय- 
कार्यं करनेवाखा कहा है; यह महत्कार्यं वाणीके मौनीसे नहीं 
हो सकता । इसके सित्रा सतर अध्यायकरे सौ ल्ट श्लेकमे 
मानसिक तपके लक्षणोमे मी “मौन! शाब्द आया है । यदि 
भगवान्‌को “मौनः राब्दका अर्थं वाणीका मौन अभी होता, 
तो वे उसे वाणीके तपकने प्रसङधमे कहते; परन्तु रेखा नही 
करिया, इससे भी यही सिद्र है कि मुनिमाध्का नाम ही मौन 
है; ओर यह सुनिमाव निसमे होता है, वही मौनी या 
पननरीठ है | वाणीका मौन मनुष्य हटसे भी कर्‌ सकता 
है, इससे यह कोई पिरोष मही वात भी नहीं हे; इससे 
यहो “मोन? राब्दका अर्धं वाणीका मौन न मानकर मनकी 
मननरीकता ही मानना उचित है । वाणीका संघम्‌ तौ 
इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता है । 


प्रभभ--धयेन केनचित्‌ सत्टः'क। यहो क्या अभिप्राय 
है ९ क्या मगवानकरे मक्तको रारीरनिर्थाहके चयि किसी 
तरहकी चेष्ठा नहीं करनी चादहिये--अपने-आप जो कु 
मिक जाय, उसीमे संतुष्ट रहना चाहिये ! 


` उत्तर-जो भक्त अनन्यमावसे मगान्‌ चिन्तनमें टगा 
रहता हैः दूसरे किसी भावा जिसके चित्तमे सुरण दी नदीं 
होता-उसके द्वारं रारीरनिर्बाहके ल्यि किसी चेका न 
होना ओर उप्तके लौकिक योगक्षेपका भी भगवानूके दार 
ही वरहन किया जाना सर्वथा िद्र जर घुसङ्गत दी है; पर 
यह। “यन केनचित्‌ सन्तः? से निष्काममावसे वर्णाश्रम 
कूर रारीरलिवाहके. उपयुक्त न्यायतङ्खत चेष्ठा, करनेका 
निषेध नही दै । री चेष्ट करनेपर परारव्धके अनुसार जो 
कुछ भी प्रा हो जाता, सक्त उसीमे सनतु रहता दै ॥येन 


४ वारहरवो अध्याय % ।; 
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केनचित्‌ सन्तुष्टःका यदी भाव है| वस्तुतः सगवान्‌क्ै भक्त- 
का सांसारिक वस्तुभके पराप्त होने ओर त हो जनेसे को$ 
सम्बन्ध नहीं रहता । पह तो अपने प्रम इष्ट मगवानूक्रो 
पाकर सद्‌ा दी सन्तुष्ट रहता दै] अतः यहाँ थेन केनचित्‌ 
सन्तुष्टः का यही अभिप्राय मादू होता है श्रि बाहरी वस्तु- 
ओके अने-नानेसे उसकी तष्टे किसी प्रकारका अन्तर नहीं 
पडता । प्रार्धानुसार सुखदुः खादिके देतमूत जो. कुड 
मी पदां उसे प्राप्त होते है वह उन्दीमे सन्तु रहताहै। 
प्रभ्-“ अनिकेतः) पदका क्था चर मानना, चाद्ये १ 


उत्तर-जिसके अपना धर न हो, उसको “अनिकेतः 
कहते है | भगवान जो संन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ -अश्रम- 
कौ छोडकर पूरण्पते मक्रान आदिका व्याग कर चुके है, 
जिनको किसी मी स्थानविेषमे आसक्ति, ममता अथवा 
किसी प्रकारका खल नहीं है वे तो “अनिकेत, है ही; उनके 
सिवा जो अपना सर्वं सगवानक्े अण करके सर्वथा 
अकिञ्चन वन चुके है, निनके धरार; रारीरं व्ियाुद्धि 
आदि सभी ङु मगान्‌ के चुके -किर वे चाहे ब्रह्मचारी 
होया गृह, अथवा वानग्रख हों वे भी “अनिकेतः दीदे । 
जेते शरीरम अहंता, मपता ओर आसक्ति न होनेपर शरीरं 
रहते हए भी ज्ञानको विदेह का जाता है--वेसे दी जिसकी 
घरमे ममता ओर आसक्ति नहीं है, बह घरमे रहतेःए मी 
तिना घरघाखा---भअनिकेतः दी है । 

्रश्च-मक्तको “स्थिरुद्धिकहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर भक्तवो भगवान भरयक्ष देन हो जानेके 
कारण उसके सम्पूण संशाय सम्‌ नथ हो जति दै, भगवान्‌ 
ने उल्का द विश्वास हो जतां है । उका निश्चय अट्छ 
ओर निश्चल होता है । अतः वह सावण मूर्ती मेति 
काम्रो वसोमम याभय आदि विक्रारोके वशम होकर 
रसे या अगवानके खर्प कभी विचटित्‌ नह होता 
सारिये उते “खिखुद्रः हा गबा है धिुदविःनदका 
वेण अभिप्राय सभश्नेकैच्थि दृत अध्याये पचपनवेसे 
वहतत च प्त फक व्यष्ा देनी चहिये 


1 तेरे शवेकसे उचीसवैतकः सत, श्योकोमि 


 (शीतेष्णघुखदुःखेष समसे हषैः 





भगवानूने अपने प्रिष स्तोका रक्षण तते इ लोमे 
मक्तहै, वह मद्रि है,जो देषाम॒तिमानः पुष छै व्ह 
सुने प्रिय है» ^पेसा परप स्च परिय ईस प्रकार थक 
थक्‌ पच वार कहा दै, इसका मव है. १ 
` उत्त-उपर्थुक्त सभी ठ्षण भगदवकति है ओर सभी 
शाखालुकूठ ओर शरेष्ठै, परु खमाव आदिक भेदे भक्तोकि 
मी. गुण ओर आचरणोमेः षोड हूत. अन्त टं. जाना। 
खाभाविका है । सवे सभी रक्षण एके न मिकते । इतना 
अवरदय है कि समता ओर शति सीमं होती है तथा रागरष 
ओर दपशोक आदि विता किपीमे भी नदी ते“ इसील्यि 
हृन शको पुनरुक्ति पायी जाती €) व्रिचारकर देखिये 
तो इन पचो विभागमे कदीं मवसे ओर कहीं रब्दोसे रीग- 
व जौरहषयोकका अमाव सीमे मिठता है। पहले विभागमे 
(द्रेण सेद्रेषका) “निमे रगका ओर समदःखखख' 
से हषयोकका अभाव बतत्रया गया है दूरं हयम 
मय जौरउद्रेगका अमाव वतलया हैइससे रागद्ष ओर हष 
शोकका अमाव अपने-माप सिदध हो जात है । तीसरे 
(अनपेक्षः से रागका, (उदासीनः घे देषा ओर शत्‌व्यधुः 
से दर्ष-शोकका अमाव बतलाया. ।चोथेमे'न काङ्घतिशसे राग- 
का, (न द्वेसे द्रषका. ओर्‌ (न हृष्यति, तथा न्‌: इोचतिः 





से द्षशोकका. अभाव , वतलाधा है इसी प्रकरा पच - 


विभागमे 'पद्गविवजितः तथा “सन्तषटः'से रागेषका ओर 
शोककाअभाव, दिखलाया 


हे । वनतः, पद भी इस प्रकरणमे दो बार आया है । इससे 


-सिद्धहै कि रगदेष तथा हर्ष-रोकादि विकारोका अभाव 


ओर समता तथा शान्ति तो सीमे आवस्यक है अन्यान्य 


लकषणेमि खभोवभेदसे कुछ भेद भी रह सकता है । इसी 


मेदे कारण मगवाननेभिन.मिन्‌ श्रणियोमे विभक्त करके 
- चदन" भ्त "5 ९ 4}: र 


¢ 


1 वततोके ए ह+ 1.१ + # > ^ धक्‌ व्या 
कतभि वणेलो दीह सच १९ 





है; इनमेसे किसी एक विभाग अर 
निमे पूरण हो, वही मृगवानका प्रिय भक्त र 
11. क > । शः 


र भ्‌ 


पशये सवण पिद प 


वरिभागके अनुसार भी सब क्षण 
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प्रात हए सिद्ध परुषोके ही है; क्योवि प्रथम तो भगवसप्रा्िके 
उपाय ओर फल बतलनेवे वाद्‌ इन ठक्षणोका वर्णन आया 
है] इसके अतिरिक्त चौदहये अध्यायके वाईसरेसे पचीसवें 
छोकतक भगवान्‌ने गुणातीत तचदर्ची महासाके जो 
लक्षण बतलये है, उनसे ये मिरते-जक्ते-ते है; अतः ये 


-साधंकके लक्षण नहीं हो सकते। 


प्रभ-इन सबको ^भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त 

हर परुषकरे लक्षणः बतखनेमे क्या हेतु दै ! 
 उत्तर-इस अध्यायमे भक्तियोगका वर्णन है, इसीसे 
“इसका नाम भी (भक्तियोगः रक्वा गया है | अनका प्रश्च 
ओर भगवान्‌का उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा 
भगवाननेथो मद्वक्तःसमे प्रियः, “भक्तिमान्‌ यः समे प्रियः? 


'ह्यादि वाक्योकी आतृप्ति भी इसील्ि की है । अतः यहं 


यही समञ्लना चाहिये कि जिन लोगेन मक्तिमार्मदरारा परम 
सिद्धि प्राप्त की है, ये सव उन्हीके लक्षण है । 

,: भ्श्च-कर्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि किसी 
भी पागसे परम सिद्िको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ भी क्या 
उनं पुरषोमे कोई अन्तर रहता है १ 

"  उत्तर-उनवी वास्तधिक सतिम या प्राप्त पिये हए 
प्रमं त्छमें तो कोई अन्तर नहीं रहता; किन्तु खभावकी 
. , पम्बन्प-परमातमाकरो प्रतत हुए 
वके ताथ उनका सलीभोति सेवन 


मिन्रताके कारण आचरणोम कुछ मेद रह सकता है | “सद्यो 
चेष्टते खस्याः प्रकृतर्ञानवानपि' (३। ३३ ) इस कथनसे 
भी यही सिद्ध होता है कि सव ज्ञानवानोके आचरण ओर 
सखमभावमे ज्ञानोत्तरकालमे मी मेद रहता है । 
अहंता, ममता ओर राग्रेष, हर्ष-रोकः, कामक्रोध 
आदि अज्ञानजनित विकारोका अमात्र तथा समता ओर परम 
रान्ति-ये लक्षण तो समीम समानमावसे पाये जाते है 
किन्तु मैत्री ओर करुणा-ये भक्तिमार्से मगवान्‌को प्राप्त 
, हए महापुरुषोमे विदोषरूपसे रहते है । संसार, शरीर ओर 
करमेमिं उपरामता-यह ज्ञानमार्मसे परम पदको प्राप्त 
महात्माओमे विरोषरूपसे रहती है | इसी प्रकार मन ओर 
इन्दरियोको संयममे रखते हए अनासक्तं भावसे कमेतं तत्पर 
रहना, यह लक्षण विरोषरूपसे कर्मयोगके दवारा भगवानको 
पराप्त हए पुरुषमे रहता है । 


दूसरे अध्यायके पचपनवेसे बहत्तरे शछोकतका 
कितने ही श्ोकोमे कर्मयोगके द्वारा भगवानूको प्राप्त इए 
पुरुषके तथा चौदह अध्याये वाईस्रैते पचीसर शछोकतक 
ज्ञानयोगके द्वारा परमात्मावो प्राप्त हृए गुणातीत पुरुषके 
लक्षण बताये गये है । ओर यह तेरहेसे उनसे श्टोकतक 
भक्तियोगके दारा भगवान्‌को प्रत हुए पुरूके लक्षण है । 


सिदध भक्तोके लक्षण बतलाक्रर्‌ अव उन लक्ष्णोकरो आद्यं मानकर वड 
करनेवाठे, परम श्रद्धालु, शरणागत भर्तोकी ग्रा करनेके ठिये उनको 


जधना अत्यन्त प्रिय अतलाकृर भरकान्‌ हत जध्यायका उपतंहार करते है- 


ये तु 






ने 


<< प्रत्-यहौ (तुः पदे प्रयोगकां क्या उदेस्य है १ 

. उत्तर तेरह ठेकर उन्रीसवे छोकतकं भगवानको 
प्रात सिद्र मक्तकि लक्षर्णोका वणन है भौर इस शोकम उन 
उत्तम साधक मक्तोकी प्रसा की गयी है जो इन सिद्धोसे 


सेवन करते है, वे भक्त मुदचको अतिराय मिय हे ॥ २० ॥ 


५ धम्यौमरतमिदं यथोक्त पथुंपासते । 
५4.  श्दधाना मलस्मा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥ २०॥ 


कं .. .प्रम्त॒ जो शरद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण. होकर इस ऊपर कदे 


हे इण धर्ममय अरतको निष्काम त्रेम- 


उनका सेवन कते हे । यही भेद दिखणनेके च्यि्तुः 
पदका प्रयोग किया गया है | 
र -श्रद्धायुक्त मगवलरायण पुरुप किसे कहते है 
लः तर-सः (४ [3 ४ ~~ 
व्यापी, स्शक्तिमान्‌ मगवानूके अवतारोमे 
वचनो एवं उनके गुण, प्रभा रुशवयै जौर चचिदिभे जो 


+~ 


£ धारदर्वो अध्याय # ५५०३ 














्रयक्षके सद्डा सम्मानपूर्वक विश्वास रखता हो-वह 
श्रद्धावान्‌ है । परम व्रेमी ओर परम दथा भगवान्‌कतो ही 
प्रम गति, परम आश्रय एवं अपने प्राणोके आधार, सर्वख 
मानकर उन्हीपर निर्भर ओर उनके किये इए विधानमे 
प्रसन्न रहनेवालेको सगवत्परायण पुरू कहते हैँ | 
म्ररन-उपञ्चक्त सात श्छेकोमिं वर्णित भगवद्वक्तके लक्षणो 
वो यहा धर्ममय अमृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भगवद्वक्तोके उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव- 
धर्मैका सचा खर्प है । इन्ीके पाठनमें मनुष्य-जन्मकी 
सार्थकता है, क्योकि इनके पाठनसे साधक सदाके च्यि 
द्यवे पंजेसे छुट जाता है ओर उसे अमृतख्लरूप भगवान 
प्राप्ति हो जाती है । इस भावको स्पष्ट सम्ननेके व्यि यहाँ 
इस लक्षण-समुदायका नाम ध्वर्ममय अगत रक्वा गया है । 
प्रन-यहौँ पर्युपासते, का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-मटीमोति तत्पर होकर निष्काम प्रेममावसे 
इन उपर्युक्त रक्षणक श्रद्रपूर्वक सदा-सवदा सेवन करना 
यही (पर्युपासतेः का अभिप्राय है ! 
ग्ररन-पहठे सात इलोकोमे भगव्राप्त सिद्ध भक्तोके 
लक्षणोका वर्णन क्रते हए उनको तो भगधानूने अपना 
प्रिय भक्तः बतसखया ओर इस रलोकमे जो सिद्र नहीं है, 


परन्तु इन लक्षणोकी उपासना करनेवाठे साधक भक्त दै-- 
उनको (अतिशय प्रिय! कहा, इसमे क्या रहस्य हँ १ 
उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोको भगवान प्रापि ही चंकी 
है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण खामावरिक ही रहते हैँ ओर्‌ 
मगवानके साथउनका निलय तदास्य सुम्बन्ध हो जाता है ¶ 
इसलिये उनमें इन गुणोका द्योना कोई वहत बडी बात नहीं 
है । परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक मरक्तोको मगवानके प्रक्ष 
षदर्शन नही हए है, तो भी वे मगवानपर विशस करके परं 
श्रद्के साथ तन, मन, धन, सर्भख भगवान्‌के अपण कल्के 
उन्हीके परायण हो जाते है तथा भगवानके दनोके व्यि 
निरन्तर उन्हीका निष्काममावसे प्रेपूर्वक चिन्तन कंते 
रहते है ओर सतत चेश करके उपर्युक्त लक्षणोके अनुसार हीं 
अपना जीवन विताना चाहते है--विना प्रक्ष दशंन इः 
भी केवरक विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेषं 


महत्वकी बात है । इसीट्यि मगवानूको वे वरिरोष प्रिय होत ` 


है । पेसे प्रभी भर्तोको भगवान्‌ अपना नित्य सङ्ग प्रदानं 
करके जबतक सन्तुष्ट नहीं कर देते, तबतक बे उनके 
ऋणी ही यने रहते है रेस भगवान मान्यता है; 
अतएव मगवानका उन्हे सिद्ध मक्तौकी अपेक्ष "भीं 
८अतिराय प्रिय" कहना उचित ही है । ॥ 


~क जटः न्न्य ष 


ॐ तत्सदिति श्रीमदवयवद्रीतामुपनिपत्सु व्रह्मा योगदा श्रीकृष्णाजुंनसंवादे 


मक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ९२॥ 











ॐ श्रीपरसादमने नमः 
-त्रयोदशोऽध्यायः 

$ = क्षेत्र" (शारीर ) ओरं श्षेत्र्ञः ( आतमा ) परस्पर अययन्तं विलक्षण हें । केवल अज्ञानसे ही 
श ह्तःदोनोकी एकता-सी हो रही है । भत्र जड; विकारी; क्षणिकं जौर नाशवान्‌ है । एवं प्ेवज्ञ चेतन, 
जानल, निर्विकार; नित्य ओर अविनादी है । इस अध्यायमे `शलेत्रः ओरं पष्रज्' दो नोक खूपका उपूर्क्तं 
प्रकारसे विभाग क्रिया गया है । इसच्यि इको नाप श्ेत्रतनेत्ज्त्रिमागयोग' रक्वा गथा है । 
= 1.5 दत अध्यायके पहले सलोकनै कत्र (शरीरं) जर ्रेतर्ं ( आता ) का लक्षण बताया गया ह, 
"9. देत परमात्र सोथ " आंलाकी एकताका प्रतिपादन करके धैन-पेक्षके ्ञानवो दी ज्ञान वाया 
गधो है । तीसरे विकोरसहिते केत्रके खरूपं ओरं खमावं आदिका एवं ग्रभावसहित के्रजनके खरूपका वर्मन करनेकी 
रतज्ञा कारवे चौधेमे ऋषि वेद छोर ब्रह्मत्वा प्रण देते ठर पचम ओर चेमे विकारतहित कषेत्रका खस्य 
बतलाया गया है । सतवते ्यरद्येतके तक्ञानवी प्राठिमे साधनं हेनेक्े कारण जिनका नाम श्ञानः छवा गयां 
हैरेसे मानिलः जि वीप्तसाचिक्र भा भौर अचरणोका वर्णन किय गथा है| तदनन्तर वरहसे सतरहपरैतक ज्ञान 


केद्वारा जानने योध परमहिवि खखूपकावर्गन करके जारहवेमे अवतककै प्रतिपादित विषयोका नाम वतलाकर इत ` 


्रकरणंको जाननेका ` फल पर्वामावे ` खरूपकी ग्रा चतायां गया है इतके वाद शक्ति, ओर “पुरुषः के नामसे 
रकरण आस्म कके उनीपत्रसेस्कीप्रैतर ्हृतिके खर्प ओर का्यका तथा त्रके खल्पक वर्णन क्रिया गया 
` हि ाईवेमे प्रमामाः ओर, आस्माकः एकताकाः प्रतिपादन कारके ते्तरमे गुणोके सहित प्र्रतिको ओर पुसूपको 
जाननेका फल वतर चौ शीसे ओर पचीपवेमे परमासताषात्कारके विभिन उपा्ोका वर्णन क्जिया गया है | छन्वीसवेमे 
्षत्रकषत्रजके संयोगे सस्त चरचरस्रणि उत्ति बताकर सत्तासवेते तीपतरेतक “परमाला सममावसे सित अवि. 
नारी ओर्‌ अकर्त है तथा जितने मीकर्म होते है सवगरकतिके दारा ही करिये नति हे तथास्र कु परमात्म-तचसे दी विस्तृत 
ओर उसीपे सित हैः इस प्रकार स्ननक। महच ओर्‌: स(थ ही उसका फल भी बतलाया गया है। दकतीसत्रेसे तैतीसपे- 
तकर आले प्रभाकरो समन्ञति हर्‌ उल अकतापनकरा ओर निदेपताका द्य न्तोदरारा निह्यग कके अन्ते चौती 
स्टोकमे क्षे ओर के्रज्ञके तरिभागको जाननेका फएठ परमासाकी प्राति बतलकर अध्यायक्रा उपसंहार किया गया है | 

सम्बन्ध--वारहे अध्यायकते आरम्भे अर्जुने रुण जीरः निगुण उपयातो प्रठतोके नि 
आ, उपक्ा उत्त देत हुए भग्रानने दूरे दलोकरमे संक्ेपमे -तगुण उपासको प्रेठताका ग्रतिपादन करके तीस्रेपे पोचिषे 
दलोकतक्र निगुण उपराततनाका स्वरूप, उप्ता फल जौर देहापिमुनि क लिये उत्करे अनुधानमे कठिनता निरूपण 
त्रिया | तदनन्तर छ्ठेते वीपे रलोकतक सगुण उपाप्तना्च महर, एल, प्रशनरं ओर भगवद्क्तोके लक्षणो वर्णन 


करतेकते हौ अध्यायकी समाति हो यवी; निगुण तल, महिम जीर उती माहित साधनो पि्तासूषै नह 
समहय गा | तएव निगुण निरकरारका त जात्‌ ्ञानोगक्ा मिय मलीभो ति समनञानेके लवि पे जपयकका 
तवरा कषजन्न ( आत्मा ) के लक्षण वताते है - 


जरम्भङ्गिया जाता है । इसमे पहटे भगवान्‌ क्षेत्र ( चचरी 

ॐ ` (9 < 

शर्भगवानुवीिः 
इदं शरीरं कौन्तेय, कषे्रमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत इति तद्विदः ॥ १॥ 





प्रमे ग्रदन किया 
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¢] 





उखको “सज्ञः इस नामसे उनके त्वको जाननेवाले 
भरन शारीरम्‌ के साथ इदम्‌? पदके प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ओर रारीरको क्षेत्र क्थों कहते है १ 
उत्तर-रारीरम्‌? के साथ इदन्‌? पदका प्रयोग करे 
ह भाव दिखकया है किं यह आतमावे दारा देखा ओर्‌ 
जाना जाता हैः इत्ति यह दृद है ओर दर्प आसाते 
सर्वथामिन्न है | तथा जैसे वेतमे वोचे हए वीजोका उनके 
अनुरूप फल समयपर्‌ प्रकट होता है वेते दी इस शारीरमे 
वोये ए कर्म.संस्वारप वीजोका फठ भी समयपर प्रकर 
होता रहता है । सचे इसे श्षेतरः कहते है । इसके 
अतिर्त इसका प्रतिक्षण श्य होता रहता है, इसन्यि भी 


इसे क्षेत्र कहते है ओर इसीच्ये प्रहे अध्याये इसको ` 


षर" पुरुष कहा गया है | इस कषे्रका खरूप इस अध्याय- 
के पाँच शोकये स्पे वतलया गया है | 
भस (क्षेत्र) कोजो जानता है, उसे क्षत 
कते हे, इस कथनका क्या मा है ! 

उत्तर-इससे मावानूने अन्तरात्मा दर्का चश्च 
करतराया हे | मन, बुद्धिः इच्धिय, महाभूत जीर इच्दियोके 
पस्बन्ध- हत ग्रकरार क्षेत्र गौर क्षेत्रजे लक्षण 

चानके लक्षणक्रा निषूपण करते हे ~ 

५ ~> # 

्षत्रज्ञं चापि 


र == अध्याय ॐ ८०५ 
च्-- 
श्र ग) चो ^ नवि ध है 

भगवान्‌ वोटे-दे अन | धह रारौर श्वेत" इस नामसे कहा जाता ; ओर इसके 
लानीजन कहते है ॥ २ ॥ 





+ 


जो जानता है, 


प्रप्य आदि जितना मीज्ेय ( जाननेमें आनेवाख ) द्र 
दै- सव जड, विना, पसिर्तनशी है | चेतन आत्मा 
उस जडद्द्यवरसे सर्वथा विलक्षण है ।यह्‌ उसका ज्ञाता है, 
उसमे अनुस्यूत है ओर उका अभरपति है । इसीव्ि इसे 
ज्ञ कहते है इसी ज्ञाता चेतन आत्माको साक अध्याय. 
मे रा प्रकृतिः (७।५), आवत अध्यासः (८ । ३) 
ओर्‌ पह अध्यायमे अक्षर पुरुपः ( १५। १६ ) कहा 
गया है | यह आतत नडा ही गहन है, इससे भगवानूने 
भिन-भिन प्रकरणोके दारा कहीं लीवाचक, कहीं नपुंसक- 
वाचका ओर कहीं पुरपवाचका नामसे इसका वर्णन किया है | 
बास्तवमें आत्मा विकासे सर्वथा रहित, अङ्गि, नित्य, 
निर्िकार एवं चेतन--ज्ञानखर्प है | 
भ~ तद्िद्‌ः' काक्या भाव है ! 
रस पदमे तत्‌" शब्दयो द्वारा श्रः ओौर कषेज्ञ 
दोनोका ग्रहण होता है । उन दोनों (क्षेत्र ओर कषतरज्ञ) को 
जो यधार्थह्यमे मीति जानते है वे तद्विदः है। कहने- 
काअभिप्राययहहैकि तद्वेत्ता महात्माजन यह बात कहते 
है, अतएव इसमे किसी मी रङ्कावे ठिये अवकाशा नहीं है | 
वतटाकर अव क्षेत्रज गौर रमात्याक्री एकता करते हृष 


मां विदि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
्षेनक्षवजञयोर्ञानं यत्त 
हे अन ! तू सव क्षेमे धेच अथोत्‌ जीवात्मा भी सञ्च ही जान । ओर षे कषेवक्ञका अथात्‌ 


विकारसदहितपकरतिका ओर पुरुषका जो तस्वसे जानना है, वह ज्ञान है--णेखा मेरा मत है॥२॥ 


मभ-सव क्षत्रोमिं शषत्र्ञः ( जीवासा ) भीसुनचे ही 
|जान, इस वाथनका क्या अभिप्राय है! 
उत्-इससे साः ओर भराता? की एकताका 
प्रतिपादन रिया गया है | जता ओर्‌ परमात्म वस्तुतः 
भी भेद नहीं है पहृतिके संगसे मेद-सा प्रतीत होता है; 
रपव दूसरे अध्यायके चयी ओर पचीतरे शोकोमि 






गी० त वि० ६-- 


|" (माम लपका वर्णन वाते हए निन शब्दो रोग 
कया है वरहे अयायके तीरे छेके नर्ण निराकार 


¶रमा्मके लक्षणोका वर्णन करते समय भी प्रायः उन्ही 
शब्दोका प्रयोग क्रिया गया है| मगवान्‌के कथनका अभिप्राय 
यह है कि समस्त कषेमे जो चेतन आत्मा क््नज्ञ है, बह मेरा 
ही अंशा (१५।७) होनेके कारगर वस्तुतः सुञ्ञसे मिनन नही 


है; ैपरमासा ही जीवात्मके रूपमे विभिन मरकारसे प्रतीत 


[त 


दता दइ बातको तुम मटीमोति समज्ञलो। 
श्-यदि यहां देसाअश मान ल्या जाय कि समस्त 


्ेत्रोमे यानी शरीरम ठम क्ष््ञ (जीवात्मा) कौ ओर सुञ्ञको 





0 





भी खित जानो' तो क्या हानि है 
उन्तर-भक्तिप्रधान प्रकरण होता तो रेखा अर्थ भी माना 
जा सकता था; किन्तु यहा प्रकरण कानम्रनान है, इस 
प्रकरणे भक्तिका वर्णन ज्ञानके साधनके रूपमे जयाहै-- 
इसख्ि यहोँ सक्तिका स्थान नोण माना गया है । अतएव यहाँ 
उद्रितपकः व्या्या दी ीकं प्रतीत होती है) 
्रश्ष-“जो क्षेत्र ओर कषेज्ञका ज्ञान है, वही ज्ञान ै-- 
रेखा मेरा मत है" इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
सम्बन्ध- त्र जोर 


षेत्रज्ञका पूण ज्ञान हो जानेपर संसारभ्रमका नार हो जाता 


‰ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


~ महक यह्‌ भाव दिखाया गया है कि श्लूत्र 
उल््ति.विनार-धरममवाका, जड? अनि्य, ज्ञेय ( जाननेमे 
अनवा ) बर क्षणिक है इसके विपरीत लत्रजञ' (आत्मा) 
निल, चेतनः ज्ञाता निर्विकारः अद जर सदा एक-सा रहने- 
ब्राखा है अतएव दोनों परस्पर अयन्त विलक्षण है । अज्ञानसे 
ही दोनोकी एकता-सी प्रतीत होती है- इस बातवो त्से 
समङ्न केना ही वास्तविक ज्ञान हे, यह मेरा मत है । इसमे 
किसी तरढका संशय या म नही ं । 


है जौर परमात्माकी ग्रा 


होती है, अतएव श्लैत्र जर शेत्रजञःके स्वरूप आरिको मटीमोति विभागपूक समञ्चानेके टिये भगवान्‌ कहते है-- 
तरपषें यच्च॒ यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स॒ च यो यस्ममावश्च तत्समासेन मे श्णु॥३॥ 


चह श्वे जो भर जेखा हे तथा जिन 


विकासेवाखा है, ओर जिस कारणसे जो दुआ है तथा वह 


छेच भी जो ओर जिस प्रभाववाख ड-वह सव संक्षेपमे मुश्चसे खन ॥ ३ ॥ 


गरश्-षेत्रमः के साथ "तत्‌" विरोपण देनेका क्या 
भाव है, तथा "त्‌! पदसे भगवान्‌ने धषत्रके विषयमे किस 
वातवे सथष्टकरणका संकेत किया हे ओर वह किंस 
इोकमे विया दं 

उत्तर-श्षेतरमः के साथ तत्‌" वरिरोषण देकर यह 
मा दिखाया है कि निस शरीररूप त्रके लक्षण 
पहले श्लोकम बतलये गये है; उसीका स्पष्टीकरण करएने- 
कवी बात इस रंकोकमे की जाती हे; तथा यत्‌! पदसे 
भगवानने क्षत्रका खर्प वतलनेका संकेत किया है ओर 
इसी अध्यायके पचै रोके उसे बतलाया गया है । 

र्-शयाक्‌" पदसे धित्रके विषयमे क्या कहनेका 
संकेत किया गया है ओर वह कं कहा गया है 

उत्तर~्याटकपदसे षत्रका खमाव वतानेका संकेत 
विया ओर उसका वर्णन छन्वीसव ओर सतताईसवे इरोकोमे 
समस्त भूतोको उसत्ति-विनारादीठ बताकर कि दै | 

 ब्रश-श्वद्धिकाएि पदसे षत्रके विषयमे क्या कहनेका 
सवेत कियाद ओर उसे किष ङ्के कठा है १ 

उनत्तर-'यद्विकारिः पदसे षत्वे विकारोका वर्णन 
कसनेका संकेत क्षिया गवा है ओर उनका वर्णन छठे 
सेके किया है । 


ग्रश्र-ध्यतः च यत्‌? इन पदोसे पषत्रके विषयमे क्या 
यहनेका संकेत विया है ओर्‌ बह कहँ कहा गया है ! 

उत्तर -जिन पदा्थके समुदायका नाम षेत्र है 
उससे कौन पदाथ किससे उदन टज हे-यह बतलाने- 
का सैकेत यतः च यत्‌! पदो किया दै ओर उसका 
वर्णन उन्रीसै इलोकके उत्तरा तथा वीसवेके पूर्वाद्धे 
किया गया है । 

्र्र-शखः' पद्‌ किंसका वाचक € 
उसके विषयमे भगवानने क्या कहनेका 
एवं कहँ कहा गया है १ 

उत्तर. “तःपद्‌ वेव्ञ"का वाचक है तथा ध पदसे 
उसका खरूप बतलनेका संकेत किया गया है । ओर अगि 
लवर उसके कृतिष् एवं बसतविकः दोनों खोक वरणैन 
विसा गया है. जैसे उनी सेके उसे अनादिः, वीरवर 
८सुख-दुःखका भोक्ता? एवं इकीस्वेमे (अच्छी खुरी योनियो- 


तथा ध्यःपदसे 
सवेत किया द 


सजनम ग्रहण करनेवाला! बताकर तो ्रृतिख्य पुरषक। । 


खूप बतलाया गया है ओर वाईस तथा सत्ताईसवस 

तीसुतरैतक परमास्माके साध .एकता करके उसके वास्तविक 

खरूपका निरूपण किया गया है । 
र्न ्यत्रमावः पदसे कषेत्रजञके विषयमे क्या काहनेका | 


५ 








% तेरहवाँ अध्याय # 





संकेतक्रिया गया है ओर बह किन श्लोको कहा गया है ! 
उत्तर -यल्ममावः" से कषे्ञका प्रभाव बतलनेके कयि 


संकेत किया गया है ओर उसे इकती्से तती 
स्टोकतक वतटाया गया है | 


पमवन्प- तीके लोकम तः जौर कतक जित तसो संक्षपमेसुननेके ठिये भगवान्‌मे ज्जने कटा ह अव 
उत्ते कियते ह छ क ¶ 1 
, उतत विषवन ऋष, वेद ओर हासूत्रकी उक्तिकरा प्रमाण देकर भगवान्‌ ऋषि, वेद ओर नहसूत्रको याद दते है 


त्षिभिबहुधा गीतं 


= २ 
ब्रह्मसूत्तपदङचव 


छन्दोभिर्विविधैः 


पृथक्‌ । 
हेतुमदविरविनिधितेः ॥ ४ ॥ 


यह केच ओर श्ेवक्ञका तस्व ऋषियों दवारा वहत भ्रकारसे कहा गया ड ओर विविध वेदमन्बदधारा भी 


विभागपूर्वक कहा गया है तथा भली्भोति निश्चय कयि 
रभ षियोदारा हृत प्रकारसे कहा गया हैः इस 
कथनका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-ईस कथनका यह भाव है कि मन्त्रके द्र एं 
दा ओर स्मृतियोके रचयिता ऋषिगणोने शत्रः ओर 
श्षेत्क्ञ'के खरूपको ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाटी सभी 
वातोको अपने-अपने ग्न्धम ओर पुराण-इतिहासोमिं बहत 
प्रकारसे वर्णेन करके विस्तापपूर्वक समञ्चाया है; उन्दीका 
सार ब्रहत थोड़े रन्दम भगवान्‌ कहते हैँ | 
म्रश्-धविव्िपैःः विरोषणके सहित छन्दोभिः" पद्‌ 
किसका वाचक है तथा इनके द्वारा ( वह तख ) पृथक्‌ 
कहा गया है- इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर--षविग्िवैः' विरोषणके सहित छन्दोभिः" पद्‌ 
ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथवै-इन चार वेदोके “संहिताः 
ओर श्राहमण' दोनों ही मा्गोका वाचक है; समस्त उपनिषद्‌ 
ओर भिनन-भिन शखाओंको भी इसीके अन्तग॑त समञ्च ठेना 
चाये । इन सवके दवारा ( वह तच) पथक्‌ कहा गया हे 
इस कथनका यह अमिप्राय है कि जो सिद्धान्त क्षत्र ओर्‌ 





सम्बन्ध 


इर युक्तियुक्त बरह्मसूजके पदोद्ारा भी कदा गया दै॥॥ 


षे््ञके विषयमे मगवान्‌ -यहौँ संक्षेपसे प्रकट कर रहे है, 
उसीका विस्तारसहित विभागक वर्णन उनमें जगह- 
जगह अनेकों प्रकारसे किया गया है । 

प्रभ्न-पिनिधितैः ओर हेतुमद्भिः विरोषणेकि 
सहित ब्रह्मुत्रपदैः' पद किन परदोका वाचकं है ओर 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जो पद्‌ भलीमोँति निश्वय किये हए हों ओर 
सवथा असन्दिग्ध हो, उनको 'व्िनिधितः कहते है; तथा जो 
पद युक्तियुक्त हो, अर्थात्‌ जिनमे परिभिन्न युक्तियोके द्वारा 
सिद्रान्तका निर्णय किया गया हो-उनको हेतुमत्‌, कहते 
है । अतः इन दोनों वरिशेषणोके सहित यँ श्रहमसुत्रपदैः? 
पद्‌ 'ेदातदर्यन'के जो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, आदि सूत्र 
खूप पद है, उन्हीका वाचक प्रतीत होता है, वर्यो उपर्युक्त 
सव लक्षण उनमें ठीक टीक मिलते है | यँ इस कथनका 
यह माव है कि श्ुति-स्पृति आदिमे वर्णित जो क्षेत्र जीर 
्षत्रज्ञका त ब्रहमसूत्नके पदोद्रास युक्तिप्वैक समञ्चाया गया 
है, उनका निचोड़ भी भगवान्‌ यहाँ संक्षेपे कह रहे है । 


ङ्स प्रकार ऋषि, वेः ओर वहसूत्कगा प्रमाण देकर अब भगवान्‌ तीसरे छीकमें “त्‌” पदसे 


कहे ह९ श्ेत्रः का ओर द्विकाः पदते कहे हृए उत्ते िका्ेका जगले दौ सोकोमे वर्णन करते है-- 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि दशैकं च 


र | जसे 
‰ इसीसे मिल्ता-नुक्ता वणन सांख्यकारिका ओरं योगदर्शने मी आता दै । जेसे-- 


मूलप्रकृतिरविङ्कति्म॑हदाधाः 
प्रोडशक्स्त॒ व्क्रारो न 


लुदिरव्यक्तमेव 


च। 
पञ्च॒ चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥% 


सप्त॒ | 
पुरुषः ॥ 


परकृतिविङकतयः इ | 
प्रकृतिन विकतिः ( साख्यकारिका (न 


अर्थात्‌ एक मूल प्रकृति दै, वह किंसीकरी विति ( विकार ) नदय है । महत्त्व, अदङ्कार ओर पञ्चतन्मात्र ( शब्द, ` 
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चयस्य न व्व <<< 


---------------------- 
=न्न्--------- --- 
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3 एक क > मोक 
पोच महाभूत, ङ्कारः वुद्धि ओर मूख रदति भी तथा दस इन्द्रियाः एक मन आर चि इन्दियोके 
् ्. 
विषय अथीत्‌ दाब्दः स्प, रूप, रस ओर गन्य--1 `+ ॥ 


्रभ-'हाभूतानिः पद्‌ विनका वाचकं दे! 

उत्तर-स्थूल भूतये ओर शब्दादि विपोके कारणरूप 
जो पद्लतन्ातराद यानी सृक्मपत्चमहामूत दै--साततर 
अध्याये जिनका (मूमः, (आपः) (अनलः” वायुः 
ओर (वम्‌ के नामसे वर्णन हआ है--उन्दीं पौँचोँका 
वाचक यहौँ 'महाभूतानिः पद है । 

्रभ-“अहंवारः'पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-यह समष्टि अन्तःकरणका एक मेद्‌ है । 
अहङ्कार ही प्चतन्मात्राओ, मन ओर समस्त इद्धयोका 
कारण है तथा महत्तका काय है; इसीको “अर्हभाव' 
भी कहते है । यहौँ (अहंकारः पद उसीका वाचक है । 

रश्-शुद्धिः, पद यँ किसका वाचक है ! 

उत्तर्‌-जिसे “महत्त्व ( महान्‌ ) ओर “समष्टि बुद्धि 
भी कहते है, जो सपष्टि अन्तःकरणका एक मेद्‌ है, निश्चय 
ही जिसका खस्य है ~ उसका वाचका यो द्धिः" पट्‌ है । 

्श्--(अव्यक्तम्‌ः पट क्िंसका वाचकः है 

उत्तर-जो महत्त आटि सपस्त पदार्थोकी कारणख्पा 


मूलपकृति है, सांस्यशालमे जिसको श्र्ान कहते है 
मगवानूने चौदह अध्यायते जिसको "महद्त्रहमः कहा है 


तथा इस अध्याये उने इ्ठोकमै जिसको शरकृति' नाम 


५५ ॐ 


दिया गया है--उसका वाचक यदा “अव्यक्तम्‌ पद्‌ हं | 

्र-दसत इन्दौ कौन-कौन-सी हं 

उत्तर-वाक्‌, पाणि ( हाथ), पाद (पैर), उपस्थ ओर 
गुदा- ये पोच कर्मन्द ह तथा श्रोत्र, चचा, चक्षुः 
रसना जर प्राण-ये पच ज्ञानेन्द्र्यौ है । ये सतर मिलकर 
दसत इन्दियौ है । इन सत्रका कारण अहंकार ह । 

्रश्ष--“एकम्‌ पद्‌ किंसकरा वाचक द { 

उत्तर समष्टि अन्तःकरणकी जो मनन करनेबाटी शाक्ति- 

विरोषहै, सङ्कस-विकलय दी जिका खरूप दै-उप मनका 
वाचवा"एवाम्‌पद्‌ है; यह भी अहङ्कारा कायै हं । 

प्रभ--'पन्च इन्द्रियगोचराः? इन पदोका क्या अथं हे ! 

उत्त-शय्द्‌ स्य, खूप, रस ओर गन्ध जो किं 
पचो ्ञनेन्दियेकि स्थूल विषय है, उन्दीका वाचक 
यहाँ “पच्च इद्धियमोचराः' पद है । 


दृच्छा दवेषः घुखं दुःखं संघातद्चेतना घृतिः । 


एतःक्ेत्ं समासेन 


. सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


ठ श्त = भ. [> ९ 
तथा इच्छा, द्वेष, खख, दुःखः स्थूख देहका पिण्ड, चेतना ओर धृति--इस धरकार विकारोकरे सित 


यह श्चेच संश्चेपमे कहा गया ॥ £ ॥ 


प्रश्ष-“इच्छाः पद किः्का वाचक हं ¢ 


उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य सुखके हेत्‌ ओर दुःख- 


८ > = 
सखै, सूप, रस ओर गन्धतन्मात्रा ) -ये सात प्रकृतिविकृति ह, अथोत्‌ ये सातौ पञ्चभूतादिके कारण दोनेसे प्रकृतिः 
४ ९ ५1 


नारक समञ्चता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आपक्तिथुक्त 


कामना हैःजिसके वासना, तृष्णा-आशा, टाठसा ओर सपहा 





~ 


भी दै ओर 


मूल प्रकृतिके कां दोनेसे “विक्ृति' भी द| पञ्चजञानेन्दियः पञ्चकर्न््रिय ओर मन येग्यारहं इन्दिय ओर पञ्चमदाभूत- ये सोद 
= = > * © १९५. 2 प्म ९ 
केवर विति (निकार) ‡ वे किकी प्रकृति अर्थात्‌ कारण नदी दै । इने ग्यारह इन्द्रिय तो जदङ्कारके तथा पञ्च सथू 
महाभूत पञ्चत्मात्राओके कां ई; किन्तु पुरुष न किंसीका कारण दै ओर न किीका कार्य टै च सस नि | ५. 
५ 1 ६) © ट #, [3 त 
योगदनमे कदा दै विरोषाविरोषटिङ्ञमातालिङ्गानि गुणपर्वाणि !' (२। १९) विशेष यानी ४ पच 
५ ९। क ) ~ 


कर्मन्दियः एक मन ओर पञ्च स्थूल भूत, अविशेप्र यानी अदंकार ओः = 
६ । आर पञ्चतन्मात्रार्णः, छिङ्गसाव्र दतत ओर सलिङ्ग 
यानी मूल प्रकृति ~-ये चौवीख तच्च ुर्णोकी अवस्था विशेष ई; इ्दीको दद्य कदते द। # 


योगद जिसको ख्यः कदा दैः उसीको गीतमि क्षेवः कद! गया दै । 







गन अनेको भेद हैः उसीकां वाचके यहोँ इच्छाः 

पद्‌ ९.। पह अन्तःकरणका विकार ट, इसच्ये कषत्रके 

वकारम्‌ इसकी गणना की गयी है | 
पभ-देप किसे कहते है ! 

ऽ ततर जिन पदार्थको मनुष्य दुःखोमे हेतु या खमे 
बाधक समन्नता है, उने जो विरोध-घुद्धि होती तै ~= 
उपसतका नाम द्वेष है | इसके स्थूट रूप वेर, ईर्ष्य, धरणा 
ओर क्रोध आदि है | यह भी अन्तःकरणका व्रिकार है, 
अतः रकी गणना भी कषेवके विकारे कौ गयी है। 

भ सुखः क्या वस्तु है ! 

उत्तर -अनुकरूटकी प्राति ओर्‌ प्रतिकरूटकी निदृत्तिसे 
अन्तःकरणं जो प्रसनताकी वृत्ति होती है, उसका 
ताम इख. 2 । अन्तःकरणका विकार होनेके कारण 
ईस गणना भी कतर वरिका कौ गयी है | 

4 दुःखम्‌, पट्‌ करिका वाच है १ 

उत्त(-परतिकरूकी प्राति ओर अनुकरूठके विनाइसे 
जो अन्तःकरणमें व्यक्खुख्ता होती है, जिसे व्यथा भी 
कहते है--उसकरा वाचक श॒हँ दुःखम्‌? पद्‌ है | यह 
भी जन्तःकरणका विकार है, इसच्यि इसकी गणना भी 
त्रके विकारो की गयी है | 

प्रभ--सङ्खातः, पदका क्या अ है ? 

उत्तर-प्ञचभूतोंसे बना हआ जो यह स्थूल शारीरका 
पिण्ड है, मर्य होनेके बाद सुक्ष्म शरीरके निक जानेपर 
मी जो सवके सामने पड़ा रहता है--उस् स्थूढ ररीरका 


मः तेरहर्घा अध्याय 


५०९. 


गाम तक्खात है । उप्तं प्मूोका प्रकार होने 
कारण इसकी गणना भी श्षेत्रके कारों की गयी है | 

मध~ भ्येतनाः पद किंसका वाचक है ? 

उत्र-अन्तःकरणमे जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा 
ुलडःख ओर समस्त पदारथोका अलुमव करते है, 
जिसे दसै अध्याये वाईस सृलोकमे “चेतनाः कहा 
गया है-उसीका वाचक यँ ध्वेतनाः पद्‌ है, यह भी 
अन्तःकरण वृत्तििरोप है, अतएव इसकी भी गणना 
त्रके विकारोमे की गयी है । 

पर-श्तिः' पद्‌ किंसका वाचक्त है १ 

उत्तर-अलरहवे अध्याये तैतीसते-चौतीसते ओर 
पैतीसवे स्मेकोम निस धारण-रक्तिके साचिक, राजस 
ओर तामस -तीन मेद किये गये ठै, जिसके सिकं 
अंशाको सोव्हवे अध्यायके तीस स्येकमे देधी सम्पदाके 
अन्तर्गत श्यतिण्े नामसे गिनाया गयां है-उसीका 
वाचक यहा धृतिः पद है । अन्तःकरणक्ा विकार 
होने इसकी गणना भी कषेत्रके विकारोमे की गयी है | 

मर्य व्रिकारके सहित क्षत्र संक्षेपे कहा गया- 
इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस कथनका यह भाव है फियहौतक विकार. 
सहित क्षत्रका संक्षपसे वर्णन हो गया, अर्थात्‌ पचन स्लोक- 
मे क्षतरका खख्य संक्षेपं बतला दिया गया ओर छ 
उसके विकारोका वर्णन संक्षेपे कर्‌ दिया गया | 


प्म्बन्ध- ह प्रकार क्षत्रके स्वस्य ओर उत्क विकारा वणन करनेके वाद ज्र जो दूसरे र्लोकमें गृह 
कात कही थी कि क्षेत्र ओर प्ैवन्नक्रा जो ज्ञान है, बरही मेरे सतते न्नान है-उसन ज्ञानको प्रात करन साधनोक्रा 


“तान” के ही नामे पोच रलोकोदवाा वर्णन करते है. _ 
अमानित्वमद्म्भित्वमहिंसा 
आचार्योपासनं शौचं 


क्षान्तिगर्जवम्‌ । 
सथेय॑मात्विनिग्रहः ॥ ७ ॥ 








श्रे्ठताके अभिमानका अभाव, दस्भाचरणका अभाव, किसी भी प्राणीको किसी पकार भी न सताना, 
क्षमाभाव, मन॒-वाणी आदिकी सरलता, श्वद्धा-भक्तिसदहित गुरूकी सेवा, वाहर-भीतरकी शुद्धिः द्द 
` करी स्थिरता ओर मन-इन्द्रियांसहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ स क ह 
परभ-अमानिलम्‌! का क्या अमिग्राय है !  समञचना एवं मान बड़ाई प्रतिष्ठा ्रूना आदिकी इच्छा करना 
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होना--यह मानित है 1 इन सवका न होना दहा 
अमानितः हे । जिसमे (अमानितः पर्णरूपसे आ जाता 
है उसका मान, बडाई प्रतिष्ठ ओर्‌ पूजा आ्किा 
रा प्रसन्न होना तो दूर रहा, उ्टी उक्त इन सं वसे 
विरक्ति ओर उपरति हो जाती हं । 
्र्-“अटम्भिलम्‌ः का क्या अभिप्राय हे | 
उत्तर-मान बड प्रतिष्ठा ओर पूनके व्यि धनादिके 
लोभसे या किसीको ठगने आदिके अभिप्रायसें अपनक। 
धर्मासा, दानशीठ, भगवद्भक्त ज्ञानी या महाता चिह्पति 
करना ओर बिना ही इए धम॑पाकनः उदारता, दतापिन) 
भक्ति, योगसाधना, त्रत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारके गुणका दोग करना दम्मिलः हं । इसक सवथा 
अभावका नाम अदम्िलः है । जिस साधकम्‌ "अद्भत 
ूर्णरूपसे आ जाता है, वह मान-बड़द्वभे जरा भा ईच्छा 
न रहनेके कारण अपने सच्चे धार्मिक मावोकोः सहुणो- 
को अथवा भक्तिके आचरणोको भी दृसरक सान प्रकट 
करनेमे संबोच करता है, फिर विना इए गुणोको अपनस 
द्विखलाना तो उसमे बन ही कंसे सक्ता हं । 
्र्ष-“अरहिसा) का क्या अभिप्राय हे ¶ 
उत्तर-किसी भी प्राणीको मन, वाणी याररीरसे किसी 
प्रकार भी कभी कष्ट देना-मनसे किषीका रुरा चाहना? 
बाणीचे किंसीको गाली देना, कठोर वचन कहना, किसीकी 


निन्दा करना या अन्य किसी प्रकारके दुःखदायंक ओर अहित- 


कारक वचन कह देना, शारीरसे किसीको मारना, कण 
पद्ैवाना या किसी प्रकारसे भी हानि पर्हैचाना आदि जो 
हिसके भाव है इन सवके सर्वैथा अमावका नाम “अर्हिसा' 

हे। जिस साधके 'अर्दिसाण्का माव पूर्णतया आ जाता है। 

उसका किसीमे भी वैरभाव या देष नहीं रहता; इसल्यि न ते 

किसी भी प्राणीका उसके द्वारा कभी अहित दी होताहे, न 
उसके यरा किसीको परिणामे दुःख होता है ओर न वह 
करिसीकैष्यि वस्तुतः भयदायक ही होता ह । महर पतञ्जलिः 
नेतो यहोँतक कहा है किं उसके पास रहनेवाले हिंसक 
प्राणि्योतकपे परस्परका खाभाविक वैरभाव भी नहीं रहता 





न= 


~~~ ~ 
~= 





्रभ्-श्लान्तिः) का क्या अभिप्राय हं 
उत्तर. ्षन्ति क्षमामावकतो कहते हे । अपना अपराध 
करनेवाठेके ल्य किसी प्रकार भा दण देनेका भाव मनम 
नरखना, उक्तसे बदल ठेनेक अथवा अप्रशधकरे बदले उसे 
इस लेक या परटोकमे दण्ड मिटे-एसौ इच्छा न रखना 
ओर उसके अपराधोको वस्तुतः अपराध ही न मानकर्‌ 
हं सर्वथा भुला देना शक्षमामावः है 1 दस्तव अध्यायके 
चये इछोकमे इसकी कु विस्तारसे व्याख्या कौ गया ह । 
्रक्न--+आर्जवम्‌? का क्या भाव है 
उत्तर-मन, वाणी ओर शरीरकी सरटताका नाम 
(आसव है । जिस साधकमे यह माव प्रणरूपसे आ जाता 
है, वह सवक्रे साथ सरलताका व्यवहार करता €} उप्तम 
कटिल्ताका सर्भथा अभाव हो जाता है । अथात्‌ उसके न्प 


हारम दाव-पच, कपट या टढ्ापन जरा भी नहीं रहता; वह . 


बाहर्‌ ओर भीतरसे सदा समान ओर सरं रहता द । 
प्श्-आचायापासनम्‌ःका क्यामाव दहं १ 


उत्तर-ति्या ओर सदुपदेश देनेवाटे गुरुका नाम 
'आचार्थ है । रेसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-भक्तिपू्कः 
मन, वाणी जौर शरीरके दारा सव प्रकारसे उनको सुख 
परहचानेकी चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओं 
का पालन करना ओर उनके अनुकरूक आचरण करना 
आदि ‹आचार्योपानः यानी गुरु-सेवा है । 
गश --श्लौचम्‌? पदका क्या अथं है ! 
उत्तर--श्ौच) शुद्विको कहते है । स्त्रवः श्र 
यवहारे बरल्यकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यते उपाजित अन्न- 
से आदारकी उद्व होती है । यथायोग्य ञ्ुद्ध बतावसे 
आचरणोकी जुद्धि होती है ओर जल-मिी आदिके द्वारा 
रक्षालनादि क्रियासे शरीरकी इद्र होती दै । यह सन 
बहरी सद्वि है| रागदेष ओर छल-कपट आदि विकारोका 
नाशा होकर अन्त.करणका खच्छ हो जाना भीतरकी शद्वि 
हे । दोन दी प्रकारवी छद्वियोका नाम शशौचः है | 
क्सयः का क्या अभिप्राय है ९ 
उत्तर-सथिरभावको ‹स्यैर्यः कहते है । अर्थात्‌ बडे-से- 


+ (अर्दिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 1: ( योगदर्खन २1 ३५ ) 
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वड़े वष्ट, विपत्ति, मय या दुःखके आ पड्नेपर भी विचलित 
न होना; एवं काम, क्रोध, मय या छोभ आदिसे किसी प्रकार 
भी अपने घमं ओर वर्तव्यसे जरा मी न डिगना;तथा मन ओर 
वद्धिमे किसी तरहकी च्चलताका न रहना श्रयः है । 
प्रभ आत्मविनिग्रहः, का क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-यहोँ "आता! पद्‌ अन्तःकरण ओर इन्दियोके 


इन्द्रियाथेषु 


वैराग्यमनहंकार एव 
धि ४3 
जन्ममत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ 


सहित शरीरका वाचक है । अतः इन सवक मटीमोतिं 
अपने वामे कर लेना “आत्मविनिग्रहः है । जिस साधके 
आत्मविनिग्रहका माव पूर्णतया आ जाता है--उसके मनः 
द्धि जौर इन्द्रिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते ड 
वर फिर उसको वरिषयोमे नदीं फसा सकते, निरन्तर उसके 
इच्छानुसार साधनमे ही कगे रहते है । 

च । 


॥ < ॥ 


इस छोक ओर परलोकके सम्पूणं भोगोमे आसक्तिका अभाव ओर अङ्कारका भी अभाव; जन्मः 
खस्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख ओर दोपोका वारः वार विचार करना ॥ ८ ॥ 


्रश्ष-<न्दियार्थेषु वैराग्यम्‌! का क्या भाव है ! 

उत्तर-स ढोक ओर परटोकके जितने मी शब्द स्प, 
रप, रस ओर्‌ गन्धूप व्रिषय-पदार्थ है -अन्तःकरण ओर 
इन्दरयोदयारा जिनका मोग किया जाता ह ओर अज्ञानके 
कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समञ्लता दै, किन्तु 
वास्तव जो दुःखके कारण है --उन सरमे प्रीतिका 
सर्वथा अभाव हो जाना “इन्दियार्थेषु वैराग्यम्‌, यानी 
इन्दियेके विषयमे वैराग्य होना है । 

प्रभ--“अनहङकार किसको कहते है १ 

उत्तर-मन, बुद्धि इन्दिय ओर शरीर--इन सवम जो 
(अहम्‌, बुद्धि हो रदी है-अरथात्‌ अज्ञानके कारण जो इन 
अनास वस्तुओंमे आसलुद्धि हो रदी है--इस देहामिमान- 
का सरा अमाव हो जाना (अनहङ्कार ककाता है । 

रश्ष-जन्म, मूघ्यु, जरा ओर व्यापिमे दुःख ओर 
दोपौका बार-बार देखना क्या है १ 

उत्तर-जन्भका कष्ट सहज नही है) पके तो असहाय 
जीवको माताके गर्भम ठंबे समयतक मेति-भोतिके कलेश 
होते है, पिर जन्मके समय योनिद्रारसे निकारनेमं असह्य 
यन्त्रणा मोगनी पडती है । नाना प्रकारी योनियमे बार-बार 
जन्म ग्रहण करन ये जन्म-दुःख होते है । मृद्युकाल्मे भी 
महान्‌ कष्ट होता है । जिस शारीर ओर धरे आजीबन ममता 
रही, उसे बलात्कारसे छोडकर जाना पडत है | मरणप्मयके 
निरा नेतरो ओर शारीखि पीडको देखकर उस 


समयकी यन््रणाका बह्रत कुछ अनुमान लगाया जा सकता 
है । बुदापिकी यन्त्रणा भी कप नहीं होती; इच्छया शिथिल 
ओर राक्तिदीन हो जाती है; शरीर जर्जर हो जाता है, भन- 
मे नित्य खलसाकी तरङ्गं उक्ती रहती है, असहाय अवस्था 
हो भ्नाती है । एसी अवस्थामे जो कष्ट होता है, वह वडा ही 
भयानक होता है । इसी प्रकार बीमारीकी पीडा भी बडी 
दुःखदायिनी होती है । शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके 
असह्य क्ट हो रहे है, दूसतैकी अधीनता है । निरपाय शिति 
हे । यही सत्र जन्म, मृ्यु, जरा ओर व्याधिके दुःख 
है | इन दुःखोको बार-बार स्मरण करना ओर इनपर 
विचार करना ही इनमे दुः खोको देखना है । 

जीरको ये जन, मृष्यु, जरा, व्याधि प्राप्त होते है-पापो- 
कै परिणामखरूपः; अतएव ये चारों ही दोषय है । इसीका 
वार्‌ बार विचार करना इनमें दोषोको देखना है | 

यों तो एक चेतन आत्माको छोडकर वस्तुतः संसारमे 
रेसी कोई भी वस्तु नही है, जिसमे ये चारों दोष न हो | जड 
मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म इ आः कर्हीसे 
टट जाता है, यह व्यापि इई; मरम्मत करायी, इाज 
इआः पुराना हो जाता है, ुदरापा आ गया; अब मरम्पत नहीं 
हो सकती । फिर जीर्णं होकर गिर जाता है, मृच्यु हो गयी । 


` छोटी-बडी समी चीकी यदी अवश्या है । इसप्रकार जगत्‌- 


की प्रल्यक वस्तुको ही जन्म, शयु, जरा तथा व्याधिमध 
देख-देखकर इनसे वेराग्य करना चाहिये । 
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पुत्रदारगह्‌ादिषु । 


समचित्ततवमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


` पुत्रः स्री, घर ओर धन आदिमे शसक्तिका अभावः मसतान होना तथा पिय ओर अधियकी 


प्रा्तिमे सदया दी चिन्तका सम रहना ॥ ९ ॥ 
्श्च-आय्रर्ेकतें जो इन्दियोके अर्थोमे वैरण्य कहा 
है- उसीके अन्तर्गत पुत्र, खी, घ्‌ ओर धन आदिमे 
आसक्तिका अमाव आ ही जाता है; दयँ उसी वातको 
करसे कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-खी, पत्र, गृहः शरीर ओर धन आदि पद धेकि 
साथ मनुष्यका व्रिरोष सम्बन्ध होनेवे कारण प्रायः इनमे 
उसकी वरिरोष आसक्ति होती है । इन्द्रियोके शब्दादि 
साधारण विषयमे वैराग्य होनेपर भी इनमे गुक्तमावसे आपक्ति 
रह जाया करती है, इसील्यि इनमे आसक्तिका सर्वथा 
अभाव हो जानेकी वातः विंशेषरूपसे एक्‌ कही गयीक्कै। 
्श्-'अनमिष्वङ्गका अथं अहङ्कारका अभाव न 
टेवर्‌ ममताका अभाव क्यों लिया गया ! 
उत्तर-अहङ्कारके अभावकी बात प्रवे इलोकके (अन- 
हङ्कारः "पदमे स्पष्टतः आ चुकी है, इसीव्ये यौ 'अनमि- 
वङ्ग का अथं (ममताका अभावः किया गया है | ममल्कै 


मयि चानन्ययोगेन 


। विविक्तदेकसेवित्मरति्जनसं पदि 


कारण दी मनुष्यका खी, पुत्रादिसे घनिष्ठ सम्बन्व हो जाता 
है | उससे उनके एुख-दुःख ओर लाम-हानिसे बह खयं 
पुखी-दुखी होता रहता है । ममपाके अमावसे दी इसका 
अभाव हो सकता है, इसल्वि यँ इसका अथं ममताका 
अभाव ही ठीक माद्म होता है । 

ग्र्-इष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्ति क्या 
उसमे समचित्तता किसे कहते हं ? 

उत्तर-अनुकूल व्यक्ति क्रिया, घटना जर्‌ पदार्थेका 
संयोग ओर प्रतिकूरुका वियोग सबको दष्ट है । इसी प्रकार 
अनुवूख्का वियोग ओर प्रतिकूलका संयोग (अनिष्टः है । ईन 
{इष्टः ओर्‌ 'अनिष्टके साथ सम्बन्ध होनेपर हषं-शोकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुकरूटके संयोग ओ, प्रतिकूले तरिथोगसे 
चित्ते हर्षं आदि न होना; तथा प्रतिकूटके संयोग ओर अनु- 
कूलके वियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय ओर त्रोध आदि- 
का न होना--सदा दही निर्विकार, एकरस, सम रहना- 
इसको “इष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्तिम समचित्तता'कहते हैँ । 
मक्तिरव्यभिचारिणी । 

॥ १२० ॥ 


१ अर 


मुद परमेश्वरम अनन्य योगके द्रा अन्यभिचारिणी भक्ति तथ। पकार ओर शुद्ध देशमे रहनेका 
खभाव ओर विषयासक्त मजुष्योके समुदायमे प्रेमका न दोना ॥ १० ॥ 


म्रश्-'अनन्य योगः क्या है ओर उसके दारा भगवान 
“अन्यभिचारिणी भक्तिः करना विसे कहते दै १ 
उत्तर-भगवान्‌ दी सर्वश्रेष्ठ हैँ ओर वे दी हमारे खामी, 


रारण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता-पिता, 


माद्रबन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय ओर सर्बख दै 


उनको छोडकर हमारा अन्य कोई भी नीं है. उस भावसे 
जो मगवानकते साथ अनन्य सम्बन्ध है, उप्तका नाम (अनन्य ` 
योगः है | तथाइस प्रकारके सम्बन्धसे केवल मगवानमे ही 


भजन, ध्यान करते रहना दी अनन्य योगके दारा 
भगवान अन्यभिचारिणी भक्ति करना है । 


` इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमे न तो खं ओर 
अभिमानका ठेश रहता है ओर न संसारी किसी भी वस्ते 
उसका ममत ही रह जाता है । संसारके साथ उसका भगवान्‌ 
के सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है किपीसे भी किसी प्रकार 
का खतनत्र सम्बन्ध नही रहता । बह सव जु भगवान 


अक ओर पणं विद्युद प्रे करके निरन्तर भगवानका दी दी समञ्जता है तथा श्रद्धा ओर्‌ प्रेमे साथ निष्काममाव 


% तेरहवाँ अध्याय ‰ 
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निरन्त भगवान्‌का ही चिन्तन करता रहता है | उसकी जो 
मीक्रिया होती है, वह सब मगवानके व्यि ही होती है । 

म~ विविक्तदेश' कैसे खानवो समञ्जना चाहिये ओर 
उसका सेवन करना क्या है ॥ 

उत्तर-जहां विसी प्रकारका शोरगुल या भीड़-भाडन 
हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहौ रहनेमें किसीको भी 
अपत्या क्षोभन हो, जँ ्षिसी प्रकारकी गंदगी न हो, 
जहाँ कटि.कंकड ओर कूडा-वर्कट न हो, जका पराति 
द्ध्य सुन्दर हो, जच्ायु ओर वातावरण निर्मल ओर पवित्र 
हो, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोका ओर 
हिसाका अमाव हो, ओर जहौँ खामाषिका ही साघिकताके 
परमाणु मरे हो-रेसे दाय, तपोभूमि, गङ्गा आदि 
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पित्र नदियोके तट ओर परत्र वन, गिस्गिहा आदि निर्जन 
एकान्त जौर जद देशवो विविक्तदेशः कहते है; तथा ज्ञान- 
को प्रात करनेकी साधनाके व्यि ेसे स्थानमे निवास करना 
ही उसका सेवन करना है । 
श्रध -“जनसंसदि' किसको कहते हैँ ओर उसमे त्रम 
न करना क्या ह? 
उत्तर-यहाँ जनसंसदि" पद श्रमादी, ओर्‌ (वरिषयास॒क्तः 
सांसारिि मनुप्योके समुदायका वाचक है । रेसे लोगेकि 
सङ्गको साधने सब प्रकारसे बाधक समञ्चकर्‌ उससे विरक्त 
रहना ही उनमे प्रेम नहीं करना है । संत, महात्मा ओर साधका 
पपका सङ्ग तो साधनमे सहायक होता है; अतः उनके 
समुदायका वाचक यहो "जनसंसदि" नहीं समञ्ञना चाहिये। 


अध्यात्मज्ञाननित्यतवं तच्छनज्ञाना्थदरशनम्‌ । 
एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


अध्यात्मन्ञानमे नित्य स्थिति ओर तच्वज्ञानके अरूप परमत्माको ह देखना--यह सव ज्ञान है, ओर 


जो इससे विपरीत दै, वह अज्ञान है--पेसा कहा है ॥ 


प्रभ-“अध्यालज्ञान किसको कहते है ओर उसमे 
निलय स्थित रहना क्या है 

उत्तर-आत्मा निव्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनाशी 
है; उससे भिन्न जो नाशघान्‌, जड, विकारी ओर परसिरतन- 
दीक वस्तुएं प्रतीत होती है--३ सव अनात्म है, आत्माका 
उनसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं है शाख ओर आचार्थवे उप- 
देशसे इत प्रकार आत्मतच्को भटीभोति समञ्च ठेना ही 
अध्यासज्ञान है ओर बुद्धिमे ठीक वैसा ही दढ निश्चय करके 
मनसे उस आत्मतच्चका निय-निरन्तर मनन करते रहना 
“अध्यादज्ञानमे नित्य सित रहना हैः । 

ग्रभ-तच्ञानका अं क्या है ओर उसका दर्शन 
वरना क्या है ? 

उत्तर-तचज्ञानका अथं है- सचिदानन्दधन पूर्णब्रह् 
परमात्मा; क्योकि तचचज्ञानसे उन्दीकी प्रापि होती है उन 
सच्चिदानन्दधन गुणातीत परमात्माका सवत्र सममावसे 
नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उस अर्थ॑का दन 
करना है । ॥ 

ग्र्-यह सव ज्ञान है-इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
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१९ ॥ 

उत्तर-अमानिलवम्‌,से लेकर 'तचज्ञानार्थदर्शनमएतका 
जिनका वर्णन करिया गथा है, वे समी ज्ञनग्रातिके साधन है, 
इसव्यि उनका नाम भी ज्ञान रक्वा गया है | अभिप्राय यह 
है वि दूसरे श्लोकम मगवानने जो यह बात कही है कि त्र 
ओर केका जो ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है इस कथनसे 
कोई देसा न समश्च ठे किं शरीरका नाम षत! है ओर इसके 
अद्र रहनेवाल ज्ञाता आलाका नामके, यह बात हमने 
समञ्च ही ठी; बस हमे ज्ञान प्राप्त हो गया; किन्तु वास्तवमे 
स्च ज्ञान वही है जो उपर्ुक्त वीस साधनोके द्वारा ्षे्- 
कष्क्ञके खरूयको यथार्थरूपसे जान ल्नेपर होता है । इसी 
वातको समञ्चनेके ल्े यँ इन साधनोको ज्ञानक नामसे 
कहा गया है | अतएव ज्ञानम उप्यक्त गुणका समतेदा 
पहलेसे ही होना आवर्यकं है | परन्तु यह आवदयक नही 
कि ये सभी गुण सभी साधकोमे एक ही समयमे हं । अवस 
ही इनमे जो अमानिलः, अदम्मित्, आदि बहुतसे सके 
उपयोगी गुण है वे तो समे रहते ही है । इनके अतिरिक्त 


` अव्यभिचारिणी भक्तिः, "एकान्तदेशसेविलः, अष्यासज्ञान- 
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निल, (तचक्ञानार्थदर्शनः इ्यादिमं अपनी-अपनी 
साधनदोरीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है । 
भजो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपर्युक्त अमानिलादि गुणोसे विपरीत जो मान-बङा्की 


‰ गीता -त्वविवेचनी टीका # 








कामना, दम्भ, हिसा, क्रोध, कपटः, कुटिलता, द्रोह, अपवि- 
तरता, अथिरता, लोदटुपता, आसक्ति अहं ता,मपताःविषमता, 
अश्रद्धा ओर कुसंग आदि दोष दैवे सभी जन्म-मृल्यके 
हेत॒मूत अज्ञानको वदानेवाले ओर जीवका पतन करनेवाठे 
है, इसच्ि ये सव अन्ञान दी है; अतएव उन सवक्रा सर्वथा 
त्याग करना चाहिये 


सम्बन्ध-इतत प्रकार ज्ञानक साधर्नोक्रा श्नान^के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हयो सकती हं किन 
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साधनोदारा ग्रा ज्ञानः से जाननेयोग्य वस्तु क्या है ौर उत्ते जान ठेनेसे क्या होता है ? उसका उत्तर देनेके 
ठे भगवान्‌ अव जाननेके योग्य वस्तुके स्वरूपका वर्णन करने प्रतिज्ञा करते हए उसके जाननेका फल “जगृततक्री 
ग्रा्ि" बतलाकर छ; सटोकोंमे जाननेकरे योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते है--- 


जेयं यत्तप्रवक््यामि 
अनादिमत्परं ब्रह्म 


यञ्जञत्वामृतमदलते । 
न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


ज्ञो जानने योम्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्द्को प्रा होता है, उसको भटीर्भोति 
कर्हगा । बह अनादिवाखा परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२ ॥ 


्रभ-जिसका वर्णन करनेवी भगवान प्रतिज्ञा की है, 
वह शञेयम्‌ पद्‌ यँ किसका वाचक टै ! 
 उत्तर-यहां श्यम्‌ पद्‌ सचिदानन्दघन निर्गुण ओर 
सगुण ब्रह्मका वाचक दहै, क्यो वि इसी प्रकरणम खयं भगवान्‌- 
ने ही उसको निर्गुण ओर गुणोका भोक्ता बताया है । 

्रश्च-उस ज्ञेयको जाननेसे जिसकी प्रापि होती दै, 
वह “अमृतः क्या है ? 

उत्तर-अगृतः पद यँ परमानन्दखरूप परमास्ाका 
वाचक है । अभिप्राय यह ह किं जाननेके योग्य प्रह 
परमात्मके ज्ञानसे मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणख्प ससार 

बन्धनसे मुक्त होकर परमानन्दखसखूप परत्रहमको प्राप्त हो नाता 

हे । इसीको परमगति ओर परम पदवी प्राति भी कहते है । 

्रश्न-'अनादिमत्‌, पदका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इषी अध्यायकरे उन्ीसवे शोकम भगवान 
रहति ओर जीवास्ाको अनादि बतलाया है । इन 
दोनौका खामी होनेके कारण पल्य पुरुपोत्तमको 
अनादिमत्‌ अर्थात्‌ अनादिताटा कहते है } 

ग्रश्र-“प्रमः विंडेषणक्रे सदित श्रह्मः पद्का क्या 
अर्थं दै! 


उत्तर-यहोँ (परम्‌? विरोषणके सहित श्रह्म' पदका 
प्रयोग, वह ज्ञेयतख ही निर्गुण, निराकार संचिदानन्दघन 
परह्य परमात्मा है, यह बतलानेके उदृदेश्यसे किया गया है । 
घ्रहम'पद्‌ वेद, ब्रह्मा ओरं प्रकृतिका भी वाचक हो सकता है; 
अतएव ज्ञयतखका खूप उनसे विलक्षण है, यह बतलानेके 
स्यि ब्रहम पदके साथ "परम्‌? विदोषण दिया गया दै । 

्रभ-उस परत्रहम परमाताको 'सत्‌, ओर (असत्‌ 
क्यो नहीं कहा जा सकता १ 

उत्तर-जो वस्तु प्रमाणोदयाए सद्र की जाती है, उसे 
(सतवते है । खतः प्रमाण निव अविनाशी परमात्मा किंसी 
भी प्रमाणद्रारा सिद्ध नदीं किया जा सकता; क्योकि परमात्मा- 
से ही सबकी सिद्वि होती हैः परमात्ातक किंसी भी प्रमाणकी 
प्च नहीं है। श्ुतिने भी कहा है किं “उस जाननेवाटेको 
वसे जाना जा सकता है 1 वह प्रमाणेद्ारा जाननेमे अने- 
वाटी वस्तुभंसे अत्यन्त विलक्षण है, इसव्यि परमात्माको 
(सत्‌, नहीं कहा जा सकता । तथा जिस वस्तुका वास्तवमे 
अस्ति नहीं होता, उसे “असत्‌ कहते है, किन्तु परह्य 
प्रमातमाका अस्ति नहीं है, एेसी बात नहीं है । बह अवद्य 
है, ओरवह है--इसीसे अन्य सवका होना भी सिद्ध होता है; 
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अतः उसे असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता हे । इसीचियि 
पसामा त्‌, ओर असत्‌, दोनोसे ही परे है । 

भरन नवम अध्यायके उन्नीसवे शोकमे तो मगवानूने 
कहा टे क सत्‌, भी प र ओैर असत्‌, भी पन हर ओर 
यहां यह कहते है कि उस जाननेयोग्य प्रमासाको न 
सत्‌, कहा जा सकता है ओर न असत्‌" | अतः इस 
विरोधका क्या समाधान है ! 

उत्तर-वस्तुतः कोई विरोध ही नहीं है; क्योकि जहोँ 
परमाममाके खूपका वर्णन व्रिधिपुखते किया जाता है बहो 
ईस प्रकार समञ्ञाया जाता है कि जो कुछ भी है- सवर ब्रह्म 
ठी है; ओर जहोँ निपेधमुखसे वर्णन होता है- वहो रेता 
कठा जाता है कि वह “देता भी नही है, पसा भी नहीं है,” 
किन्तु है अव्य | अतएव वह विधिसुखसे वर्णन है| इसच्ि 
भगवानका यह कहना करि 'सत्‌' भी मे द्र ओर 'असत्‌भीम 





न्न _ मै 


र, उचित दी है किन्तु वास्तवे उस पररह परमालमाका 
खूप वाणीके दारा न तो विधिभुलसे वतलया जा सकताहै 
ओर न निषेधमुखसे दी । उसके विषयमे जो कुछ भी कहा 
जाता है, सव केवछ शाखाचन्द्रनथायसे उत्ते ठक््य करानेके 
व्ये ही है, उस्के साक्षात्‌ खरूपकावर्भन वाणीदाराहो ही 
नी सकता । श्रुति भी कहती है “यतो वाचो निवर्हन्ते 
अप्राप्य मनसा सह (तैत्तिरीय उ० २ । ९), अर्थात्‌ 'मन- 
के सहित वाणी जिसे न पाकर वापस टोट आती है (वह ब्रहम 
है) ॥ इसी वातकरो स्पष्ट करके च्वि यहो मगवानूने निपेध- 
सुखसे कहा है कि वह न “पत्‌” कहा जाताहै ओर न “असत्‌” 
दी कहा जाता है । अर्थात्‌ जिस जञेयवस्तुका वर्णन करनाः 
चाहता द्ःउसका वास्तविक खरूप तो मन-वाणीका अविषय 
है; अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे 
उसका तटस्थ ठक्षण ही समञ्चना चहिये । 


पम्बरन्ध- हतत प्रकार जञेवत्वके वणनकरी प्रतिज्ञा कके उत्त तलका तंेषमे वर्णन श्गिा गया; प्रतु गृह 


न = 


रयत .बड्‌। गृहन हे | जतः साधक्रको उपकर जनान करानेके विये स्वन्यपङलारि लक्षणो द्वारा उसका पनः 


विस्तारपूर्वक वर्णन करते है-- 


समैतःपाणिपादं तःसवेतोऽक्िशिगखखम्‌ । 
सव॑तःशरुतिमहटोके सव॑मातरत्य तिष्ठति ॥ १२ ॥# 
वह सव ओर हाथ-पैरवाछा, सव ओर नेज, सिर ओर सुखव(ला तथ( सव ओर कानवाखा है । 


क्योंकि वह संसारम सवको व्याप्त करके स्थित हे ॥ 
ग्ररन-वह सव ओर हाथ-पैरवाटा है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है! 8 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलया गया है कि वह 
परब्रह्म प्रमासा सव ओर्‌ हथवाला है । उसे कोई भी च्तु 
कीसे भी समर्पण की जाय, बह वरहीसे उसे ग्रहण करने 
समर्थ है। इसी तरह वह स जगह पैखाला है । कोह भी ध 
कहीसे उसके चरणोमि प्रणामादि करते है व | 
सखीकार्‌ कर ठेता है;क्योकिं वह सवेशक्तिमान्‌ 
सभी जगह सव इद्धियोका काम कर सकता व 
हस्तेन्दियका काम करनेषाटी ग्रहण-शक्ति ओर पदेन्दियका 
काम करनेवाटी चठन-शाक्ति सर्वत्र व्याप्त । पण 
श्ररन-सव ओर नेत्र, सिर भौर मुखवाखा हई 


कथनका क्या भाव है १. 


१२ ॥ 


उत्तर-इस कथनसे भी उसुज्ञेयतच्की सर्वव्यापकताका 

दी भाव दिखठाया गया है । अभिप्राय यह है किं बह क्छ 
जगह ओंखवालाहै | पूसा कोई भी थान नही है, जहाँ वह 
न देलत। हो; इसीव् उपसे कुछ भी पि नहीं ह। वह 
सत्र जगह सिखाखा है | जहाँ कही भी भक्त लोग उसका 
सत्कार करनेके उदैर्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चदाते 
है, वे सव दीक उपर चदते है; को$ भी स्थानः एसा नहीं 
है, जहौँ भगवानकता मस्तक न हो | बह सब जगह मुखवाला 
है । उसके भक्त जहयँ भीउसको खानेकी वस्तु समर्पण करते 
है, बह वहीं उस वस्तुको खीकार कर सकता है; ेसी कोई 
मी जगह नही है, जह उसका सुख न हो । अर्थात्‌ बह जञेय- 
खूप परमाप सवका साक्षी, सव कुछ देखनेवाखा तथा 


न नतन - 


` सकी रना ओर भोग खीकार करनेकी शक्तिवाला है | 


[~व पे अ रदा (1 [य] 4 ५. 
यह स्लेक खततरोषनिषडूयं अश्स्यः आरा है । ( ३। १६) 





्ररन-वह सव ओर कानवाला हे, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-दइससे भी गेयस्य परमासाी सर्वव्यापकताका 
ही वर्णन किया गया है । अभिप्राय य है कि वह्‌ प्रास 
सव जगह सुननेकी दाक्तिवाला है। जर कही भी उसके भक्त 
उसकी स्तुति करते हँ या उससे प्राथना अत्रा याचना 
वरते है; उन सवरको वह अठी्भति घनता हं । 
्ररन- संसारम वह सवको व्याप्त करके धित ह 
सम्ब 


न व्ल व्व्नड==-- ~ 
स~~ 


« गीता-तस्विवेचनी टीका * 





इस कथनका क्या अभिप्राय हे ¢ 

उत्तर-इस कथनसे भी उस कञेयतच्चकरी स्वैव्यापकता- 
का ही सपग्रतासे प्रतिपादन किया गथा € । अभिप्राययह दे 
क्रि आकारा जित्च प्रकार वायु; अग्नि, जल ओर पृथ्वीका 
कारण होनेसे उनको व्या्त कये दए शित है--उसी प्रकार 
वह्‌ ज्ेयखरूप परमासा भी इस॒ चराचर जीव्रसमूहसहित 
समस्त जगत्‌का कारण होनेसे सवका व्याप्त करिये हए 
लित है, अतः स बु उसीसे पयण दै । 


ध_ -्ेयस्वरूप परमात्माको सव जरते हाथ, पैर आदि समस्त इन्दि करी शक्तिवाटा वतलानेके बाद 


अव उसके स्वरूपकी अटो किकताक्रा निरूपण करते है-- 


वैरि ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


् (र) भस्य नि 6 
असक्त सवश्चस्चव {निगुण 


सवेन्द्ियविवजितस्‌ । 
गुणभोक्त॒ च} १४ ॥ 


वह सम्पूण इन्द्रियोके विषर्योको जाननेवाटा है परत वास्तवे सव इन्द्रियोसे रदित है, तथ। आसक्ति- 
रहित होनेपर भी सवका स्रण-पोषण करनेवाला ओर निशण हानेपर म युगा भोगनेवालखा दे ॥ १४ ॥ 


(० 


प्ररन-वह परमात्मा सव इन्दरयार्क वरिषयोको जाननेबाख 
है, परन्तु वास्तवे सब इन्दियोसे रहित है इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे यह दिखाया गया हे किस 
्ञयखखूप परमात्माका सगुण रूप भी वहत ही अद्भूत 
जोर अलोकिक है | अभिप्राय यह है कि तेरे छोकमे जो 
उसी सब जगह हाथपैखाटा ओर अन्य सवर इन्दि्योवाखा 
बतलाया गया है, उससे यह वात नहीं समञ्चन चाहिये कि 
वह ज्ञेय परास अन्य जीवोकी भति हाधपैर आदि इन्द्रियो 
वा है; वह इस प्रकारकी इन्दियोसे स्था रहित होते इए 
भी सत्र जगह उन-उन इन्द्रियेके विषरयोको ग्रहण करनेमे 
सम हे | इसन्यि उसको सब जगह सव इन्दोवाल 
ओर सवर इन्दियेसि रहित कहा गया है । 
तिमे भी कदा हे-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पययचक्षुः स॒ शणेत्यकणः 1 
८ खेताश्चतरोपनिषद्‌ ३ । १९ ) 
अर्थात्‌ चह परमातमा विना पैरढाथके ही वेगसे चता 
जीर श्रहण करता है तथा विना नेत्रौकि देखता ओर विना 
कानके दी सुनता है 1" अतएव उसका खस्य अलक 
है, इस वर्णने यदी वात समजञायी गयी है। 


म्रदन--बह आसक्तिरहित होनेपर भी सवका धारण 
पोपरण करनेवाढा है, इस कथनका क्या अभिप्राय हं 
उनत्तर-इस कथनसे यह मात्र दिखलाया गया है वि जैसे 
संसा माता-पिता आदि आसक्तिके वश होकर अपने 
पिरका धारण-पोषण करते हे, बह पखह्म परमात्मा उत 
प्रकारे धारण-पोषण करनेवाखा नहीं है । वह विना दी 
आसक्तिके सवका धारण-पोषण करता है । इसीव्यि मगवान्‌- 
को सव श्रणिवोकरा सुहृद्‌ अर्थात्‌ विना दी कारण हित करने- 
वाख कहा गया है (५।२९ ) । अभिप्राय यह है किं बह 
्ञयखरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तवे आसक्तिके दोषसे 
सर्वथा रहित है तो भी गरङृतिके सम्न्धसे सव्रका धारण- 
पोषण करनेवावम है, यदी उसकी अटोकिकता है । 
मररन-- वह गुणेसि अतीत होनेपर भी गुणोको भोगने- 
वाटा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे भी उस परमासाकी अटोकिकताका ही 
प्रतिपादन किया गया हे । अभिप्राय यह है वि वह्‌ परमातमा 
सवर गुर्णोका भोक्ता होते हए भी अन्य जीवोकी भति प्रकृति- 
के गुणसे छि नहींहे । वह वस्तवमे गुणोसे सर्वैथा अतीत 
है, तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणोका भोक्ता हे। 
यही उसकी अङोकिकता ह । 


क्य 
=== ------- 


तरहर्वा अध्याय 























अ ५९७ 
अ 
बहिरन्तश्य भूतानामचरं चरमेव च| 
पलात्दविरयं , द्रं + बन्ति च 


दृह्‌ च भूतोके वाहर- ~ हेमं हे ८. 
१9 एन सव भूर कि हर-भीतर परिपू ठं जर्‌ चर-भचररूपर भी वही है । ओर वह सुक्ष्म 
हनसं अधिह्ध्य दे तथा अति समीपे जर दूरम भी स्थित वही हे ॥ १५ ॥# 


प्ररन--वह ज्ञेय्लखूप परमासा सव भूतोके वाहर्‌- 


भीतर पर्णं केसे हे! 

उतर-जिस प्रकार समुद्रे पड़ हृए वरफके देले 
बाहर ओर भीतर सव जगह जल.ही-नठ व्या है, इषी 
भरकर समस्त चराचर भूतोके बाहर-भीतर वह न्ेयखरूय 
परमात्मा पथिर्णं है । 

्ररन-चर ओर अचर मी वही है, इस कथनका क्या 
भाव है 

उततर-पहटे वाक्यम यह वात कही गथी है कि वह 
परमात्मा चराचर भूतोके बाहर ओर भीतर भी है; इससे कोई 
यह वात न समञ्च ठे किं चराचर भूत उससे मिन होगे । 
ईसीको स्पष्ट करनेके व्यि कहते है करि चराचर भूत भी वही 
हे । अर्थात्‌ जसे वरफकरे बाहर-भीतर भी जठ है ओर खयं 
रफ भी वस्तुतः जठ ही है-जटसे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
नहीं हं । उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमात्ाका ही खरूप है, उससे भिन नहीं है | 

्ररन--बह सक्ष होनेसे अविज्ञेय है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-उस श्ेयको स्वरूप बतला देनेसे यह शंका 
होती है किं यदि सव कुछ वही है तो फिर सव कोईडसको 
जानतेक्यो नही इसपर कहते है वि जैसे सूर्यकी किरणो. 
म धित परमाणुरूप जठ साधारण मनुप्योके जाननेमे नहीं 
आता-उनके व्यि वहं दुर्विज्ञेय है उसी प्रकार वह सर्व 
व्यापी प्रख्रह परमात्र भी उस परमाणुरूप जछ्की अपक्षा 
भी अयन्त पृक्ष होनेके कारण साधारण मनुष्येकि 

जाननेमे नहीं आता इसने वह अज्य है | 
्रल--बह अति समीपमे है ओर दूरम मी सित है, 

यह केसे ! 

उत्तर-समधूणं जगते ओर इसके वाहर देशी कोई भी 
जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हौ । इसव्यि वह अयन्त 
समीपमे भी है ओर दूरम मी है; वयोक्ि जिकतको मनुष्य 
टूर ओर समीप मानता दै, उन सभी स्थानो वह विज्ञाना 
नन्दन परमासा सदा ही पश्र है । इसच्यि इस 
तत्को सभञ्चनेवाटे श्रद्वा मनुष्योके व्यि बह परमात्मा 
अयन्त समीप है ओर अश्दराुके ज्थि अलन्त दृर है | 





अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 


मूतभत च तन्केयं भ्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाराक्रे सदश परिपूणं होनेपर भी चराचर सम्पूणं भूतोमे 
विभक्त-खा स्थित भरतीत होता है । तथा वह जननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे ूतोको धारण.पोषणं 
करनेवाखा ओर रद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सबको उपपन्न करनेवाला है ॥ १६॥ 
्ररन-“अप्रिभक्त होनेपर भी सव प्राणियोमे तिभक्त-सा काश्च वास्तवमे विभागरहित है तो भी भिन-भिन धडके 
सित है" इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १ सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता हैःवैसे ही वरमात्मा बस्तव- 
उनत्तर-इस वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमात्मक एकल- में विभागरहित हेतो भी समस्त चराचरं प्राणियोमे कषे्रहनरूप- 
का प्रतिपादन किया गया है । अभिघ्रा यह है वि जैसे महा- से थक्‌ कके सदृश स्थित शरतीत होता है । विल्तु यह 





४ ्रुतिमे मी कदा है “तदेजति तन्नैजति तदृदूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य स्॑स्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः | ( ईदोपनिषद्‌ 
~ = > ५ जगत्‌के == .- न दे ४: ५ 
५.) अर्थात्‌ वद चरता दै ओर नदीं भौ चरता दै" वह दूर भी है ओर समीप भी दैः बह इस सूं जगते मीर भी ` ^ 


ओर इन सवके बादर भी है । 
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भिन्नता केव प्रतीतमात्र दी है, वास्तवे व 
है ओर वह सर्वत्र परियूणं हं । 
्रल-^्मूतमर्त,प्रसिष्णुःओर्‌ श्रभविष्य'--ईन पदो- 
का कया अर्ह जर दइनये प्रयोगका यहो क्या अभिप्राय है! 
उत्तर समस्त प्राणियोके धारणपोषण करनेवाटेको 
(मूतमर्त कहते दै; समरणं जगतके संहार वरनेवालेको 
रसिष्णु! कहते है ओर सवकी उत्पतति वरनेवाटेको 
उयोतिषामपि 


ह परमात्र एक ्रमविष्ुः कहते ह । इन तीनों पदोका प्रयोग करके यहं 


तञ्ञ्योतिस्तमसः 


+ गीता-तस्वविवेचनी टीका ॐ 








यह भाव दिखाया गया दै कि वह सर्वराक्तिमान्‌ ज्ेयखरूप 
परमासा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की उलतति, सिति ओर 
संहार करनेवाया है । वदी बरहमारूपसे इस जगत्को उन 


^ 


वरता है, वही विष्णुख्पसे इसका पाठन्‌ करता द ओर वही 
रदरख्पसे इसका संहार कएता हं अर्थात्‌ बह परमातमा ही 
ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ हिव है | 

^~ 
परमरच्यत । 


॥ = [१ [ #>3 ९ वि 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य हदि सवस्य छितम्‌ ॥ १७॥ 
वह परब्रह्म ज्योतिका भी ज्योति एवं म्या अत्यस्त परे क( जात। ्े । वह परमात्मा वोधखरूपः 
9 भ ॐ अ भ 9 (~ 9 स्थत ~प 
जाननेक्के योग्य एवं तच्वज्ञानसे प्रप्ठ करनेयोभ्य ट खवकरे हृदयम विरोषरूपसे शित द ॥ ९७ ॥ 


्ररन-वह परह ज्योतिका भी व्योति कैसे है १ 

उत्तर. चन्द्रमा, सर्ष, वियत्‌, तारे आदि जितनी भी 
वाह्य व्योति है; बुद्धि, मन ओर इन्द्रया आदि जितनी 
आध्यासिक ्योतियो है; तथा विभिन लोक ओर्‌ वस्तुओके 
अधिष्ठतृद्छतारूम जो देधब्योतिर्यौ दै उन सभोका 
प्रकाराक वह परमातमा है । तथा उन स॒वमे जितनी प्रकादान- 
शक्ति है, वह भी उसी परब्रह्म परमात्माका एक अरमनि 
हे । इसीच्यि वह समस्त व्योतियोका भी व्योति अर्थात्‌ 
सबवो प्रकाश प्रदान करनेवाला, सवका प्रकारा 
हे । उसका प्रकाशक दूसरा कोई नीं है । 

रतप भी कडा है-“न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयपप्निः । तमेव भान्तमनुभाति 
सव तस्य आका सममिदं विभाति ॥ ( कठोपनिषद्‌ २ । 
२ | १ घेताशरतर उ०६। १४) अर्थात्‌ धो न सं 
ग्रकाशा करता है, न चन्रमा ओर न तारागण ही] न वहो 
यह त्रिजटी प्रकाशा कती हैःकिर इस अग्निकी तो वात ही 
क्या । उक प्रकाशसे यह सस्त जगत्‌ प्रकारित होता 
हे ।' मीतमि भी प्रह अव्यायकर बारह श्छोकमे कहा 
गयां है कि "जो तेज पूर्मं खित होकर समसत जगतको 
प्रकाशित करता है ओर जो तेज चन्द्रा तथा अग्ने 
छित है, उस तेजको त. मेरा दी तेन समञ्च 

्ररन-यहोँ तमसः? पद्‌ किक वाचक है ओर उस 


पूरभातमाको उससे पर वतटनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर यय" तपस्तः'पद अन्धकार ओर अक्ञानका वाचकं 
हे; ओर बह परमात्मा खयंज्योति तथा क्ञानखरूप्‌ टै; अन्ध- 
कार ओर अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसव्ि उसे 
तमसे अल्यन्त परे -इनसे स्वैथा रहित बतखया गया हे । 

| गरन_ यह ्ञानम्‌। पद्‌ किंसका वाचक है ओर इसके 

प्रयोगका क्या भाव हे ! 

उत्तर यहाँ ज्ञानम्‌) पद्‌ परमात्माके खरूपका 
वाचक है । इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है किं बह 
प॒रमासमा चेतन ओर बोधखख्प है । 

रहन -उसे यँ पुनः जेय कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-उसे पुनः शेयः कहकर यह भाव दिखाया 
गया ह कि जिस ज्ञेयका बाहवे इलोकमे प्रकरण आरम्भ 
विधा गया है उस परमासाका ज्ञान प्राप्त कर ठेना ही इ 
संता मलुष्प-शरीरका परम क्व्य है, इस संसासे 
जाननेकेः योग्य एकमात्र परमातमा ही है । अतएव उसका 
त्ख जाननेके व्यि सभीको पूरणरूपसे उद्योग करना 
चाहिये, अपने अमूल्य जीवनो सांसारिक भेगेमि 
ठगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिये । 

्ररन-उचे (ज्ञानगम्यम्‌, कहनेको क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर-्ञेयमः पदसे उसे जानना आवेद्यक बतलाया 
गया । इसपर यह प्रन हो सकता है क्रि उसे कैसे जानना 
चदिये । इसन्य कहते है कि वह ज्ञानगम्य है अर्थात पूर्वोक्त 


# तेरहवाँ अध्याय # 
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अमानित्वादि ज्ञान-साधनोके दवारा प्रा तच्चज्ञानसे बह 


जाना जाता हे । अतएव उन साधनोद्रारा तचज्ञानको 
प्राप्त करके उस परमालाको जानना चाहिये । 

्रभ-धूवशचोकमं उस परमात्मको सर्वर वया वतखाया 
गया है, पिर यहोँ दि सर्वस्य विष्ठितम्‌ इस कथनसे 
केवल सवके हृदयम खित बतलनेका का अभिप्राय है? 

उत्तर बह परमातमा सव जगह समानमावसे पयिू्ण 
होते हए मी, हदयमे उसकी विरोष अभिव्यक्ति ह जसे स 

सम्बन्ध-इत प्रकार क्षेत्र, 

फ़ल वतलाति हे-- 





का प्रकरा सत्र जगह समान्पसे विस्तृत रहनेपर भी 
दर्पण आदिमे उसे प्रतिरिम्की विदोषं अभिव्यक्ति होती 
ह एवं सूर्थमुखी सीशेमे उत्तका तेज प्रक्ष प्रकट होकर 
अनि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदाभि उस प्रकार्वी 
अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हदय उस परमानमाकी 
उपठग्धिका स्थान है । ज्ञानीके हृदये तो वह प्रयक्ष 
ही प्रकट है । यही वात समञ्चनेके व्ि उसको सके 
हदयमे व्रिरोषद्पसे खित वतखथा गया है । 


जान जोर जेयके स्वरूपा संक्षेपे वर्णन काके अव इत प्रकरणको जाननेक्रा 


इति क्षेत्रं तथा क्तानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। 


मद्भक्त एतद्विज्ञाय 
इस धकार क्षेत्र तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य 
इसको तरवस जानकर मेरे खरूपको प्राप्त होता है ॥ 
प्रभ-यहोतक क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयका खरूप किन- 
किन रोको कहा गया है | 
उत्तर-पँ चवे ओर छठे श@ोकोमें विकारे सहित कषेत्रे 
खरूपका वणेन किया गया है| सातवरैसे ग्यारह छोकतक 
्ञानके नामसे ज्ञानके वीस साघनोंका ओर वारहयेसे 
सतरहवेतक ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेयोग्य परमात्मक खूपका 
वर्णन किया गया है । 
्रश-मद्भक्तः' पदक प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
तथा उस क्षत्र, ज्ञान ओर्‌ ज्ञेयको जानना क्याहै एं 
भगवद्वावको प्राप्त होना क्या है 
उत्तर-“मद्रक्तः' पद यहं मगवान्‌का भजन, ध्यान, 


मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 

परमात्माका खरूप संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त 
१८ ॥ 
आज्ञापालन ओर प्रूनन तथा सेवा आदि भक्ति करनेवाले 
मगवद्भक्तका वाचका है । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
यह भाव दिखलाया है क्रि इस ज्ञानमार्गे भी मेरी 
शरण ग्रहण करके चलनेवाख साधक सहजहीपे परम 
पदको प्राप्त कर स्करता है | 

यहं क्त्रको प्रकृतिका कार्य, जड, विकारी, अनिल 
ओर नाशवान्‌ सम्नना, ज्ञानके साधनोको सलीरभोति 
धारण करना ओर उनके द्वारा भगवानूके निर्गुण, सगुणः 
खूपको मीभोति समञ्च ठकेना-यही क्षत्र, ज्ञान ओर ज्ेय- 
को जानना है तथा उस ज्ञेयखद्य परमामाको प्राप 
हो जाना ही भगवद्वावको प्राप्त हो जाना है | 


सम्बन्ध-तीततर रटोकरमे भगवानूने क्षेत्रे विषयमे चार बातें जर करके किषयमे दो वाते तेपे सुनतेके 


ठ्य अनुनतते कहा था, फिर विषय आरम्भ करते ही कषत्रे सवस्यकरा ओर उसके गिकरारोक्ा वर्णन करनेके 
उपरान्त क्षेत्र ओर क्षत्रननके तस्करो भली्भाति जाननेके उपायभूत साधनोका ओर जाननेके गोष रमातमाके 
स्वरूपका वर्णन प्र्गवश्च शिया गया | इत्ते कषत्रके विषये उसके स्वभावका ओर कित कारणते कौन कार्य ७. 
ह्येता है, इस विषयक्रा तथा प्रमावसहित क्षत्रके सरूपा सी वणन नही हमा । जतः अव उन सवका वर्णन 
करनेके लिये भगवान्‌ पुनः प्रकृति यर पूरुषके नामते भकटथ आरम्भ कारते ८ पहले प्रकति-्ुरषकी 
अनारिताका प्रतिपादन करते हए समस्त गुणो ओर विकरारोको प्रकृतिजन्य बतलाते हं-- 


प्रकृति पुरुपं॑चेव॒ विद्ध्यनादी उभावपि। 
विकारश्च गुणांरचेव विदि प्रकृतिसंभतरान्‌ ॥ १९॥. 
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भ्रति ओर पुखष, इल दोनोको ही त्‌. 

सस्पूणं पदा्थोको भी ्रहृतिसे दी उत्पन्न जान ॥ ९ ॥ 

रशर-इस शेके शकृति शब्द किंसका वाचक 
है तथा सात्र अध्यायके चोय ओर पचर कोम जिसका 
वर्णन “अपरा प्रकृतिके नामसे हआ हे तथा इसी अध्याय 
क पच शोकम जो क्षेत्रका खरूप वतना गया हैः 
उने ओर इस प्रकृतिमे क्या मेद्‌ हे! 

उत्तर यहो कृति, शब्द ईशरकी अनादि सिद्ध मू 
रक्तिका वाचक दै \ चौदहव अध्याथे इसीको महद्र- 
के नामसे कहा गया है 1 सत अध्यायके चौथे ओर 
पचै शोको अपसा प्रकतिकरे नामसे ओर इसी अध्यायके 
पचे वे कषेत्रके नामसे भी इसीका वर्णन है, मेद्‌ 
इतना ही है किं वरहो उसके कार्घ--पन, बुद्धि; अर्हकार्‌ 
जीर पन्चमहाभूतादिके सहित मूल ग्रकृतिका वर्णेन है 
ओर यहो केवल मूल ्रकृतिका वर्णन है । 

श्न -रकृति, ओर पुरप'-इन दोनाको अनादि 
जाननेके ल्यि कहनेका तथा “चः ओर (एवः इन दोनों 
पदो श्रयोगवा यँ क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर. प्रकृति ओर पुरुष-दइन दोनोकी अनादिता समान 
है, इ बातवो जाननेके ण्यि अथात्‌ इस रक्षणमे दोनोकी 
एकता केके च्यिष्चः ओर्‌ “एव! -इन दोनों पदोका प्रयोग 
करिया गया है तथा दोनोँको अनादि समश्नेकेल्यि कहनेका 
यह अभिप्राय है कि जीका जीवल अथीत्‌ प्रकृतिके साध 
उतवा सम्बन्ध किसी हेतुसे होनेवाका-ागन्तुक नही 
है, यह अनादिसिद्ध दै ओर इसी प्रकार ईश्वरी शक्ति 
हृति भी अनादिसिद् दै-रेसा समञ्चना चादिये ! 


सम्बन्ध तीसरे शोके, जो जिसे उसच् हु हे" 
6 मे उत्त (9 कट 
पूवक उत्तरा कु दथा यया | अव उसीकी कुछ बात इस 


र 






~. (~ 


अनादि जान 1 जोर राग-दवेषादि विकासोको तथा लिगुणात्सक 


(विकारान्‌ पद्‌ किनका ओर गुणान्‌ 
हे तथा इन दोनोको प्रक्रतिसे उतपन्न 


्रश्न-यहां 
प्रद्‌ किनका वाचक 
समक्चनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय दै ? 

उत्तर-इसी अध्यायके छठे शोके जिन इच्छारेष-खुख- 
दुःख आदि विकारोका वर्णन किया ग्या है-उन सवका 
वाचक यहा रज ओर्‌ तम- 


इन तीन गुणोका ओर 


धविकारान्‌! पद ह तथा सं; 

इनसे उ्पन्न समस्त जड़ पदार्थोका 
वाचकश्याणान्‌! पद दै । इन दोनो गुणोको प्रहृतिसे उन्न 
समङ्खनेके स्यि कहकर भगवरानने यह भाव दिलाया है किं 
सल, रज ओर तम-इन तीनों गणका ना प्रकृति नदी हे, 
प्रकृति अनादि है । तीनों गण सृषटिके आदिमे उससे उलन 
होते हँ ( मागवत २।५)२२ त्था ११।२४।५)। इसी वातः 
को स्पष्ट कनेके लि मगवानले चोदद्ये अध्यायके पौचवै 
श्लोके सल, रज ओर तम-ईस प्रकार तीनों युणोका 
नाम देवर वीनोको ग्रकृतिसम्भव वताय है } इसके 
सिवा तीसरे अध्यायकर पचते ख्मेकम ओर अटारहव 
अध्यायके चारीसवे कपे तथा दसी अध्यायके टकीसवें 
श्रोकते मी गुणोको प्रकृतिजन्य बतलाया हे । तीसरे 
अध्यायक्रे सत्ताईवै ओर उन्ती शोकोमे भी गुणका 


(9 


वर्मन प्रकृतिके कार्यरूपमे इंआ है | इसव्ि सख, रज 
जर तम -इन तीनों गुणोको उनके कार्मसहित ग्रकृतिसे 
उलन समञ्लना चहिये तथा इसी तरं समस्त 
वरिकारको भी प्रकृतिसे उत्पन्न समञ्जना चहिये । 

यह बात सुनके ठिये कहा गया धा? उसका वर्णन 
शयोकके पूवाद्धमे कहते इए इसके उत्तरा 


जौर इकीसवे कमे प्रकृतिमे स्थित पुरुपके स्वर्ूपकरा वर्णन करिया जाता है-- 


कार्यकरणकतंते 
पुरूषः सुखदुःखान 


हेतुः 


प्रकतिरुच्यते । 


भोक्तृते देवश्च्यते ॥ २० ॥ 


कायै ओर करणो उतयन्न करम देतु प्रति कही जाती दै ओर जीवात्मा खुख-टुःखोके भाक्तापनमे 


अथीत्‌ मोगनेमे देत कहा जाता ह 1 २० 1 





॥। 


‰ तेरहर्वोा अध्याय # 








५२. |. 


॥। 





प्ररन-“कार्थ' ओर करणः शब्द्‌ किन-किन तस्क 
वाचक है ओर उनवे करतील गरकृतिको हेतु वतखनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-आकारा, वायु, अगि, जल ओर प्रथ्यी-ये 
पचो सक्षम महाभूत; तथा शब्द्‌, स्प, ख्य, रस ओर 
गन्ध-- ये पच इन्दरियौके विषय; इन दसोका वाचक ययँ 
वार्थः राब्द्‌ है । बुद्धि, अहङ्कार ओर मन-ये तीनों 
अन्तःकरण; श्रोत्र, तचा) नेत्र, रसना ओर घ्रण- ये 
पोच नेन्द्रो एवं वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा-- 
ये पचो कर्मद्िर्या; इन तेरहका वाचक यहोँ "करणः शब्द्‌ 
हे । ये तेईस तच प्रकृतिसे ही उन होते है, ग्रक्ृति 
ही इनका उपादान कारण है; इसटिये प्रकृतिको इनके 
उत्पन्न करनेमे हेतु वतलाया गया है | 

प्रदन--इन तेरईप्मे एककी दूसरेसे किस प्रकार उ्यत्ति 
मानी जाती है ? 

उत्तर--प्रकृतिसे महच, महत्तखसे अहङकार, अहङ्कार- 
से पच सृष्ष्म महाभूत, मन ओर दस इन्द्रिय तथा पच सृक्षम 
महाभूतोसे पचि इन्दियोके शब्दादि पाचों स्थूढ विषयोकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । साद्यकार्कामे भी कहा है-- 

्कृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्मद्रगश्च षोडराकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ प्चम्यः पञ्च॒ भूतानि ॥ 
( साख्यक्रारकरा २२) 

अर्थात्‌ प्रङृतिसे महत्त ( समशिबद्धि ) की यानी 
बुद्धितचकी, उससे अहङ्कारकी ओर अहङ्कारसे पोच 
तन्मात्रा, एक मन ओर दस इन्दि्यो इन सोरहके 
समुदायकी उलतति इई तथा उन सोलहरमेसे पाच तनमावाओ- 
से पच स्थूल मूरोकी उलि हई । गीतके वण॑नमे पोच 
तन्मात्रा ओंकी जगह पच सूह महाभूतोका नाम आया है 
ओर पच स्थूल भूतोके स्थानम पाच इन्दिथोके विषयोका 
नाम आया है, इतना ही मेद है । 

प्रन-कही.कहीं 'का्यैकरण।कै स्थानमे (काकारण' 


पुरुषः प्रकृतिख्ो दि ` 


कारणं `. य॒णसङ्गोऽस्य ` स 
गान 


(2 <, भ = ७. ननेसे (ष 
पाठ भी देखनेमे आता है । वेसा पाठ माननेसे “कायः 
ओर (कारणः राब्दौको किंन-किन तोका वाचक मानना 
चाहिये ? 


























उत्तर-“कार्य' ओर कारणः पाठ माननेसे पाच ज्ने- 
न्दौ, पोच कर्मन्दि्यौ, एक मन ओर पच इन्दियोकि 
विषय--इन सोल्हका वाचक "कार्थ शब्दको समञ्लना 
चहिये; ककि ये सव दूसरौके का है, किन्तु स्वयं किंसीके 
कारण नहीं हैँ । तथा बुद्धिः अहङ्कार ओर पच सक्ष 
महाभूतोका वाचक कारणः. शब्दको समञ्चना चाहिये । 
क्योकि बुद्धि अहङ्कारा कारण है; अहङ्कार मन, इन्द्रिय 
ओर सुक्ष्म पच महाभूतोका कारण है तथा सह पोच 
महाभूत पचो इन्दियोके विष्के कारण है । 

प्ररन-अन्तःकरणके बुद्धि, अहङ्कार, चित्त ओर 
मन~--एेसे चार भेद अन्य शाखखमिं माने गये है; फिर 
मगवानने यँ तीनका ही वर्णन कैसे किया १ 

उत्तर-मगवान्‌ चित्त ओर मनको भित तच नही 
मानते, एक ही तच्छके दो नाम मानते है । सांख्य ओर 
योगश्च भी टसा ही मानते है । इसव्ये अन्तःकरणवे 
चार मेद न करके तीन भेद किये गये है| , 

प्रन पुरुष) शब्द चेतन आमाका वाचकं है ओर्‌ 
आ्मको निरटेप तथा शुद्ध माना गया है; फिर यहौँ पुरुषकों 
सुख-दुःखके भोक्तापनमे कारण कैसे कहा गया है १ 

उत्तर-ग्रकृति जड है, उसमे मोक्तापनकी सम्भावनां 
नही है ओर पुरुष अपङ्ग है; इसलिये उसमे भी वास्तवं 
भोक्तापन नहीं है ।परहृतिके सङ्गसे ही पुरषमे मोक्तापनकी 
रतीति होती है ओर यह परकृति-धपका सङ्ग अनादि है, 
इसच्ि यँ पुरपको सख-दुःखोके भोक्तापनमे हेत यानी 
निमित्त माना गया है । इसी बातको स्पष्ट करनेके ‹ चयि 
अगले इलोकमे कह भी दिया है क्त श्रकृतिमे स्थित पुरुष ही 
्रकृतिजनित गुर्णोको भोगता दै ।' अतएव ग्रकृतिसे 
सक्त पुरम भोक्तापनकी गन्धमाच भी नही है । 


१ +$ 











युङकते प्रङ्ृतिजान्युणान्‌ । ` 
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६९२ ॐ गीता-तचविवेचनी टीका ‰ 


----------------------- 





वव्व््वज्ज््== 
-----------------~------------------------ जय्य 


[वि ५ (६ = 
म्रकृतिमे स्थित ही पुरुष धरकृतिसे उतपन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता हे ओर इन गुणोका सङ्ग ही 
इस जीवात्माके अच्छरी-वुरी योनियोमे जन्म टेनेका कारण दै ॥ २१॥ 


ग्ररन-यह श्रकृतिजान्‌) विरोषणके सहित गुणान्‌? 
प्रद किस॒करा वाचक है तथा पुरुषः के साथ श्रकृतिखः" 
विशेषण देकर्‌ उसे उन गुणका मोक्ता वतलनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्त-प्रकृतिजनित सच, रज ओर तम- ये तीनों 
गुण तथा इनके कार्थं शब्द्‌, स्पा, रूप, रस ओर गन्ख्य 
जितने भी सांस्ाछि पदाथ है -उन सत्रका वाचक यँ 
श्रकृतिनान्‌! विहोषणके, सहित "गुणान्‌? पद्‌ है तथा 
प्प्षः"वे साथ प्रकृतिखः' विरोपण देकर उसे उन गुगो- 
का मोक्ता बतलानेका यह अभिप्राय है किं प्रकृतिसे वने 
दए स्थूल, सकषम ओर काणण-ईइन तीनों शारीरोमेसे किसी भी 
शरीरके साथ जवतक इस जीवात्मका सम्बन्ध रहता है, 
तवतक्र बह प्रकृति स्थित (प्रकृतिस्थ ) कहलताहै अतएव 
जघतक्र आल्माकरा प्रकृतित साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक 
वह ्कृतिननित्‌ गुगोका भोक्ता है ।प्रकृतिसे सम्बन्ध षट 
जनेके वाद उपे भोक्तापन नहीं है, क्यो्रि वास्तवे 
पुरुषका सख्य निव्य असङ्ग ही है | 

प्ररन-“सदसद्योनि' शब्द्‌ किन योनियोका वाचका दै 
ओर गुगोका सङ्ग क्था है, एवं बह इत जीधाभाके सद तद्‌- 
योनियोमे जन्म टेनेका कारण कैते है 

उत्त-सदसदधीनि"रव्दयदौ अच्छी ओर बुरीयोनियो 
का वाचक है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यसे छेकर्‌ उससे 
ऊची जितनी भी देवरद योनिँ है, सव सत्‌-योनियो हैँ 
ओर मनुष्ये नीची जितनी भी पञ्च, पक्षी, बश्च ओर क्ता 
आदि योनिरयो है तरे असत्‌ है । सच्च, रज ओर तम-इन तीनों 
गुणोके साथ जो जीवक्रा अनादि सिद्र सम्बन्ध है एवं उनके 


कार्यख्य सांसा्कि पारप जो आसक्ति है, वही गुणो 
सङ्ग है; जितत मदुष्यकी जिस गुणमें या उसके कार्म 
पदार्थम आसक्ति होगी, उसकी वंसी हयी वासना होमी ओर 
उसीके अनुसार उसे पुनजनम प्राप्त होगा । इसीष्ये यँ 
अच्छी-वुरी योनियोंकी प्रा्िमे गुणोके सङ्गको कारण 
वतलाया गथा है | 
म्ररन-चोथे अध्यायके तेरहवे इ्छोकमे तो मगवानूने यह 
कड़ा है कि गुण ओर्‌ करमोके अनुसार चां वर्णोकी रचना 
मेरे द्वारा की गयी है, आवरं अध्यायके छले इोकमे यह वात 
कही है किं अन्तकाले मनुष्य जिप्त-जिस मावका स्मरण 
वरता हआ जाता है, उसीको ग्राप्त होता है; एवं यँ यह्‌ 
कहते है कि अच्छी-बुरी योनि्योकी प्राम कारण गुणोव 
सङ्ग है | इन तीनोका समन्वय वैसे किया जा सकता है १ 
उत्तर-तीनोे वस्तुतः असामनज्ञस्यकी कोई भी बात 
नही हं । विचार करके दे खनेसे तीनोमे ही प्रकारान्तरसे 
गुरगोकरे सङ्गको अच्छी-वुरी योनियोकी प्राधिमें हेतु बताया 
गया दै | १-भगव्रान्‌ चारो वरगोकिी रचना उनके गुण-क्मा- 
लुपार ही करते हैँ । इसमे उन जीरके गुणका स्ख 
स्वामात्रिकि ही हेतु हो गया । २-मनुष्य जता कर्म ओर सङ्ग 
वरता है, उसीके अनुसार उसकी तीनों गुणोमेसे किसी ९क- 
मे भिदोष आसक्ति होती है ओर उन कमेक संस्कार बनते है; 
तथा जसे संस्कार होते है, तैसे दी अन्तकाले स्मृतिहो तीहै 
ओर स्परतिक्रे अनुसार ही उको अच्छी- बुरी योनि्ोकी 
पराति होती है । अतएव इसमे मी मूले गुणो का सङ्ग ही हैत 
है। २--इस स्लोकमे तो स्पष्ट ही रणोके सङ्गो हेतु बतलाया 
गया है 1 अतण तीनोमे एक ही वात कही गयी है | 


, तमवरन्ध--इत प्रकार ्रकतिस्थ पुर्पर स्वरूपा वर्णन करने वाद अन्न जीवात्मा जीर परमात्माकी एकता 
करते हए आत्मके गुणातीत खस्सक्रा वणन करते है- 


उपद्रष्टानुमन्ता . च भतो 


परमात्मेति चाप्युक्तो 


भोक्ता 
देहेऽस्िन्पुरुषः 


महेश्वरः । 
परः ॥ २२ ॥ 


इस देदमे स्थित यह आत्मा वास्तवमे परमात्मा ही है । वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति 


देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सवका धार ण-पोषण करनेवा 


खा होनेसे भती, जीवरूपसे भोक्ता, बरह्मा आदिका 


भी खामी दोनेसे मेदयर ओर शुद्ध सचचिदानन्दधन होनेखे परमात्मा-येखा कहा गया है ॥ २२॥ 


| ` ~ "न क 
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9. देहमे धित यह आला वास्तवे परमःमा ही ` 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय हे १ 
उत्तर-इप्त कथनसे कषित्रजञके गुणातीत खह्पका निदेश 
क्रिया गया है | अभिप्राय यह है कि प्रति जनित शरीरोकी 
उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानक कारण जीव-भावको प्राप्त 
सा प्रतीत होता है बह क्षेत्रज्ञ बाते इस प्रकृतिसे सर्वधा 
अतीत परमातमा ही है; क्योकि उत्त पल प्मालामे ओर 
षत्रज् वस्तुतः किमी प्रकारका मेर नदीं हे, केवल शरीर 
खूप उप्रधरिसे ही मेदकी प्रतीति होरदीदं। 
प्रवह आसा दी उपद्र, अवमन्ता, भर्ता, मोक्ता, 
महेश्वर ओर परमात्मा भी कहा गपा है-इस कथनका क्या 
अभिप्रायदहै! 
उत्तर-इस कथनसे इस वातका प्रतिपादन किया गया 
हे कि मिन-भिन निमित्तौसे एक दी परव्रह्म परमास्मा भिन्न- 
भिन्न नामोसे पुकारा जाता है | वस्तुदष्टिसे ब्रह्मम किसी 


प्रकारका मेद नद हे । अभिप्राय यह है कि सविदानन्दघन 
पर्ह्म हीअन्तर्यापीरूपसे सवके श्भाञ्चभ कर्भीका निरीक्षण 
कनेवाखा है, इसव्यि उसे "उपद्र कहते द । वही 
अन्तर्याभीखूपसे सम्मति चाहनेवाटेको उचित अनुरति देता 
है, इप्म्ि उसे अनुभन्ता' कहते है । वही विष्णुख्पसे 
समस्त जगता रक्तग ओर पाटन करता है । इसच्ि उसे 
(मर्ताः कहते है । वही देवताओं ख्पपे समस्त यज्ञोकी 
टवरिफो भौर समल्त प्राणियों खूयपं समस्त भोगेको 
मोगता 8, इसल्ि उसे मोक्ता कहते है । वही समस्त 
लोकपालं ओर ब्रह्मादि रेका भी नियमन करनेवाला 
महान्‌ श्र है, इसव्यि उसे भेश्वर कहते दै ओर 
वस्तुतः बह सदा द सव गुणे सर्वधा अतीत है इसल्ये 
उसे परमाभाः कहते है । इस प्रकार वह एक ही "परत्रहम 
परमात्मा मिनन-भिन् निमित्तंसे भिन्न भित नाभेद्रारा पुकारा 
जाता है, वस्तुतः उमे किसी प्रकारका भेद नही है । 


सम्बन्ध--इत प्रकार गुणोके सहित ्रकतिके ओर पुरुषकरे स्वपा वर्णन केकरे बाद अव उनको यथार्थं 


जाननेक्ा एल बतलाते ह-- 
य॒ एवं वेत्ति पुरषं 


९ 6. = 
सर्वथा वतमानोऽपि न 
इस प्रकार पुरुपको ओर गुणक सहित प्रकृतिको 
कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नदीं जन्मता ॥ २२ ॥ 


८ 


रश -ूर्ोक्त प्रकारसे पृरुषको ओर गुणोके सहित 


प्रकृतिको तखसे जानना क्या ह १ 


उत्तर-इस अध्याये जिस प्रकार पुरूषके खरूप ओर 
प्रमायका वर्णन क्रिया गया ह, उसके अलुसार उसे भली- 
मति समश्च छेना अर्थात्‌ जितने भी पृथकपरथक्‌ कषत्र्ञोकी 
प्रतीति होती है--सव उस एक परतर परमात्माके दी 
अभिन्न ल्प है; प्रकृतिके सङ्गसे उनमें भिन्नता-घी प्रतीत 
होती है, वस्तुतः को$ भेद नदीं है ओर वह परमासा नियः 
डद बुद्र मुक्त ओर अविनाशी तथा ्रङृतिसे सर्वेथा अतीत 
हे--इस बातको संशधरहित यथार्थं समञ्च लेना एवं एकी 
मावसे उत्त सचिदानन्दधनमे निव्य स्थित हो जाना ही पुरषः 
को तवसे जानना? है । तीनो गुण प्रकृतित उन्न है, यद 
समस्त विच परक्ृतिका ही पसा है ओर्‌ ब्रह नारावान्‌, जड) 


प्रकति च गुणैः सह \ 
स॒ भूयोऽभिजायते ॥ २२॥ 
लो जो मनुष्य ततस जानता है, वह खच धकारसे 


क्षणभङ्कर ओर अनित्य है-इस रहस्यको समन लेना ही 
“णके सहित प्रकृतिको तसे जानना? है। 
५्र_ प्रमथा वर्वमानः*के साथ अपि पदक प्रयोग 
क्रे क्या माव दिखलाया है १ 
उत्तर-यहोँ सर्वथा वर्तमानः'के साथ “अपिः पद्का 
प्रयोग करके यह माव दिखगया दै कि जो उपरक्त प्रकारसे 
पुरुषको ओर युके सहित ग्ङृतिंको जानता है वह 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शष्ट-करंसी भी वर्णम एं ब्रह्म- ¦ 
चर्यादि किसी भी आश्रमम रहता इं तथा उनन्‌ 
वरणाश्ेक व्यि राखने विधान कयि इए समस्त कर्षको 
युधयोग्य करता हआ भी वास्तवे कुछ भी नहीं कएता। 
इसलिये पुनज॑न्भको नीं प्रत होता ॥ =; 
अ्शन- ययं 'सर्वेथा वर्तमानः, के साथ अपि! 
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£ [> [> ~~ तो ¢ 
प्रयोगसे यदि यह भाव मान ल्या जाय कि बह निषिद्ध कमं 


करता हआ भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्ता ते क्या हानि है ! 


उत्तर-आतमतचको जाननेवाले ज्ञानीमें कामक्रोधादि 
दोषोका सर्वथाअभाव हयो जनेके कारण (५। २६ ) उसके 
दारा निषिद्ध कर्मका वनन सम्भव नहीं है | इसीच्ये उसके 
आचरण संप्तास प्रमाणरूप मने जाते है (३।३१ ) । 
अतएव यहो “पर्व॑था वतमाने साथ “अपि, पदके प्रयोगका 
एसा अर्थं मानना उचित नहीं है, क्योकि पापोमे मनुष्पकी 
्रबृत्ति कामक्रोधादि अवगुणोके कारण ही होती है; 
अञ्जनके प्खनेपर मगवानने तीरे अध्यायके सती 
सछकमें इस वातको स्यष्टरूपसे कह भी दिया है | 


उल्व्लज्ल=्स्य्य्य्य्च्ज्च्ज्=्======-=-- = चच व्व === व ्=-- 


ग्रभ-इस प्रकार प्रकृति ओर पुरूषके तको जानने- 
वाटा पुनर्जन्मको क्यो नहीं प्राप्त होता ? 





उत्तर प्रकृति ओर पुस्करे तच्चको जान लेनेके साथ 
ही पुर्पका प्रकृतित सम्बन्ध दरूट जाता है; क्योंकि प्रकृति 
ओर पुरुषका संयोग॒खप्नघत्‌, अवास्तव्रिक ओर केवल 
अज्ञानजनित माना गया है | जबतक प्रकृति ओर पुरुषका 
पूर्णं ज्ञान नहीं होता तभीतक पुरुषका प्रकृतिसे ओर 
उसके गुणोंसे सम्बन्ध रहता है ओर तभीतक उसका 


वार-वार नना योनियोमें जन्म होता है (१३।२१)। अतएव 
इनका तख जान छेनेके वाद पुनर्जनम नहीं होता | 


सम्बन्ध-ङस प्रकार गुणोके सहित प्रति जीर पृर्पके ज्ञानक महत सुनकर यह इच्छ ह्ये सक्तीहे कि 
एसा ज्ञान केतं होता है । इतट्यि जव दो छोकोद्रार भि्-भिन अधिकारियोकरे ठय तचन्नानके भित्र-भिव 


साधनोंकरा प्रतिपादन करते है-- 


ध्यानेनात्मनि पदयन्ति 
अन्ये सांख्येन योगेन 


केचिदात्मानमातमना । 
कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


उस परमातम्‌।को कितने दी मनुष्य तो शुद्ध इई सुक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके दारा हद्यमे देखते है, अन्य 
> १ =-= (५ > 
क्रितने ही क्ञानयोगके द्वारा ओर दुसरे कितने ही कर््योगके द्वारा देखते ह अर्थात्‌ पराक करते हँ ॥ २४ ॥ 


भरभ-यहां ध्यानः शष्ट किसका वाचक है ओर उसके 
दारा आस्से आलामे आत्माको देखना क्या है ! 
उत्तर-छटे अध्यायकर ग्यारह, वारह ओर तेरहवे स्णेक- 
म बतकायी हई विधिके अनुसार द्ध ओर एकान्त स्थानमें 
उपयुक्त आसनपर निश्वलमावसे वेऽकर्‌ इन्दरियोको विषयोसे 
हटाकर, मनको वरम करके तथा एक परमातमाके सिवा 
दद्यात्रको भूढ्कर निस्तर परमासाका चिन्तन करना 
शयान है । इस प्रकार ध्यान कते रहनेसे बुद्धि शद्रहो 
जाती है ओर उस वरिदयदर सुक्षमबुद्धसे हदथमे जो सचिदा- 
नन्दधन परत्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही 
ध्यानद्वारा आलासे आत्मामं आत्माको देखना है । 
` श्रयो जिस ध्यानके द्वारा सचचिदानन्दधन व्रहमकी 
प्राति बतलथी गयी द, बहध्यान सगुण परमेशचरका है या 
निगुण व्रह्का, साकारका है या निराकारका १ तथा वृह 
ध्यान मेदभावसे किया जाता है या अभेदभावसे एवं इसके 


फलखल्य सचिदानन्द घन ब्रह्मकी प्राति मेद माघसे होती है 
या अभेद्मावसे 

उत्तरया बाईसवे इछोकमे परमासा ओर आलमाके 
अभेदका प्रतिपादन किया गया है एवं उसीके अनुसार पुरप- 
के खश्प ज्ञानरूप फलकी प्रातिके विभिन साधनोका वर्मन 
दैःऽसव्ि यह ्रसङ्गाजसार निरयण निराकार ब्रहमके अभेद- 
ध्यानका ही वर्णन है ओर उसका फल अभिननभावसे ही 
परमात्माकरी प्राति बतलाया गया है; परन्तु मेदभावसे सगुण- 
निराकारका ओर सगुण-साकारका ध्यान करनेवाछे 
साधक भी यदि इस प्रकारका फठ चाहते हय तो उनकी 
भी अमेद-मावसे निर्गुण-निराकार सचिदानन्दधन त्रहमकी 
पराति हो सकती है | 

मरभ-'्साल्येनः ओर ्योगेन'--ये दोनों पद मिन्न- 
भिन्न दो साधनोके वाचक है या एक ही साधनक विशेष्य. 
विशषण हे १ यदि एक ही साधनके वाचक है तो किंस 
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ध्र के { वाचकं न अं त्पाक्े 
५ टै ओर उसके द्वारा आलाको देखना प्रृथक्षरण हो जानेपर असत्‌ ओर अनिव्यसे सहज ही राग हट 

वल जाता हैइसीका नामश्वैराग्य्े | मनम मोगोकी अभिलषाएं 

त्रयः { इ ञं यो न = ९ 

स # । दोन वनी हई है ओर ऊपरसे संसारसे देष ओर धृणा कर दे हँ 
सास वाचक है । इसका वर्णन दूप्तर अध्यायके इसका वि श्या अभा 
न 0 । “4 इसका नाम “वैराः नहीं है । बेराग्यमे रागका सवथा अभाव 
0 (८9 सा वियागयाहं | ईस- है, वैराग्य यथार्थे आभ्यन्तस्कि अनासक्तिका नाम € । 
कै3 इसवा वर्णन पचने अध्याये आवै, नवे ओर जिनको ~ 
त 1 | ॥१ 4.4 गर जिनको सचा वैराय प्राप्त होता है, उन पुरपरके चित्तम ब्रह्- 
तए सोपि तथा चौदहपरे अध्यायके उन्नीसवें श्छोक- लोकतकके समस्त भोगम तृष्णा ओर आसक्तिका अयन्त 
नं एवं ओर भी जज उसका प्रकरण आया है, कया अ जाताहै नि 

व आर्‌ › | ) किं भाव हो जाताहै। वे नेव्यसे ण्ड 
गया है | अभिप्राय यह है वि सम्पूणं पदा मृगतृष्णाके ज ५ ५ मतद रमन १ 
व ह ह कि समप पद्‌ वृगतृषणाक जल सपे सत्‌ ओर नियमे ठगे रहते हैँ । यही वैराग्य ह । जब्‌- 
वरा खप्रकी सृष्ठिं सद मायामात्र है; इसव्यि प्रकृतिके तकरेसा वैरग्यन हो, तवतव समञ्लना चाहिये कि विवेके 
व (त गु [3 (न व = न 
कारथूप समस्त गुण दी गुणोम्‌ वरत एदे है रेसा समञ्ञकर त्रि रह गयी है । विवेककी पूर्णता होनेपर वैराग्य 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरारा होनेवाटे समस्त कममि कतीपन- अवद्यम्मावी है । 





के अमिमानसे रहित हो जाना तथा सवैव्यापी सच्चिदानन्द ३ षट॒सम्पत्ति 
घन परमात्म एकीमावसे निलय स्थित रहते इए एक ईन विवेक ओः वैरा्यके फलखरूप साधकको छः 


सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवा अन्य किंसीकी भी मिनन विभारगोवाी एक परमसम्पत्ि मिती है, वह पूरी न मिठे 
त्ता न समङ्कना--यह “तांल्ययोग नामक साधन है ओर॒तवतक यह समञ्चना चाहिये किं वितका ओर्‌ तैर्मे कसर 
इसके द्वारा जो आत्मा ओर्‌ परमाप्माके अभेदका प्रक्ष॒ दही हे । कोक विवेक जर वैरग्यसे भीति सम्पन्न हो 
होकर सचिदानन्दधन बरहमका अभिन्न भावे प्राप्त हो जाना जानेपर साधकको इस सम्पत्तिवा परा होना सज दै । इस 
है, वदी सांख्ययोगके दवारा आत्माको आमामे देखना है । सम्पत्तिका नाम है टसम्पत्ति' ओर इसके छः विभागये ह 
सांख्ययोगका यह॒ साधन साधनचतुष्टयसम्पन्न १ शम ४ 
अविकारीके दरा ही छुगमतासे किया जा सकता हं । मनका परणरूपसे निगृहीतः निश्चल ओर शान्त हौ जाना 
्रश्-साधनचलुश्य क्या है ? ही (शमः हे । किक ओर्‌ वैरग्यकी प्राति होनेषर मन 
उत्तर-इसमे विवेका, वैराग्य, षटसम्पतति ओर पुश्चल- खाभाविका ही निश्च ओर शान्त हो जाता है । 
त 


ये चार साधन होते दै । हन चार साधनेमे पद साधनहै- २ दम्‌ ५ ८ 
१ विवेक इन्दियोका धू्णरूपसे निगृहीत ओर विषयोके रसाखाद- 


सत्‌-असत्‌ ओर नि्य-अनिव्य वस्तुक विवेचनका नाम से ५५ जाना दमः है । 

० (1 16 धकरण वदेत ह । 5 तिपयोसे चिका उपरत हो जाना ही उपरति है । जब 

व्िवेकका अ है तका यधाम अजुन वरना । सब॒नन जर इनको विषयमे रसाचुमूति नहीं होगी, तब 

अवश्याओमे ओर प्रयेकं व्तमे प्रतिक्षण आला ओर अनाला- लामायिवा ही साधकवी ज तन 1 

का विह्ण कते-कसते यह विनेकसिद्ि प्रा होती द । उपति भोगमात्रसे केवल बाहसे ही नह, क 

निेक्का यथा उद्य हो जानेपर सत्‌ ओर अघत्‌ एव॑ होनी चाहिये  भोगसवह्यकी 7 

निव्य ओर अनिल वस्तुका ्षएनीरविनेककी भति प्रयक्ष  भोगोवी जर भी की कृति ही न जघ, की 

अनुमव होने ठगता है । इसके वाद दूस सान्न है-- (उपरति है । व 

। २ वैराण्य तितिक्षा 

विवेके दारा सत्‌-असत्‌. ओर नित्य-अनित्यका 


५२६ 





गरभी, सुखदुःख, मान-अपमान आद्रिका सहन करना भी 
"तितिक्षा ही है; परन्तु विवेक, वैराग्य ओर शम, दमः उप- 
रतिके अनन्तर प्राप्त होनेवाटी तितिक्षा तो इससे कु विलक्षण 
ही होनी चाहिये। सं्ारमे न तो दन्दरौका नाश दीहो सकता 
हे ओर न को$ इनसे सर्वया वच ही सकता है । किसी भी 
तरह इनको सह लेना भी उत्त ही है; परत सर्वेत्तिम तो 
है- द्रन््-जगतसे ऊपर उठकर, साक्षी होकर दृन्द्रोको 
देखना । यही व।स्तविक तितिक्षा है । पे होनेपर रि सरी- 
गभी ओर मानापमान उको विचलित नहीं कर सकते । 
५ श्रद्धा 

, आलसत्तमे प्रक्षकी भाँति अण्ड विश्वासका नाम 
ही श्रद्धा है | पहटेशाख्ल.गुरु ओर साधन आदिमे श्रद्धा होती 
है;उससे आत्पशरद्धा बढती है । पल्तु जव्रतक आलस्रूपमे 
रण श्रद्वा नहीं होती, तबतक एकमात्र निष्कट, निरज्ञन, 
निराकार, निर्गुण ब्रह्को श्य बनाकर उसमे ुद्धिकी 
सिति नदीं हो सकती । 
६ त्षमाधान 

मन ओरघुद्धिका परमासामे पूणैतया समाहित हो जाना- 
जैसे अर्जुनको गुरं द्रोणके सामने परीक्षा देते समय वृक्षपर 
रक्ले हए नकटी पक्षीका केवल गला ही देख पडता था; वैसे 
ही मन ओर बुद्धिको निरन्तर एकमात्र लक्यवस्तु ब्रह ही 
दरशन होते रहना-- यही समाधान है । 

४ भुक्ल 

इप्‌ प्रकार जवर वरिवेकः वैशम्य ओर पट्‌ सम्पत्तिकी प्राति 
हो जाती है, तव साधक खाभाविक ही अवि्यके बन्धनसे 
स्वेथा मुक्त होना चाहता है ओर वह सव्र ओरसे चित्त हय- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 
तेऽपि चातितरन््येव 
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कर्‌, किसी ओर सी न ताककर्‌ एकमात्र परमात्माकरी ओर ही 
दौोडता है । उसका यह अव्यन्त वेगसे दौडना अर्थात्‌ तीत 
साधन ही उसकी परमात्माको पानेकी तीत्रतम लाटताका 
परिचय देता दै । यदी मुपु्षुत हं । 

ग्ररन-यहँ “कर्मयोगः राव्द किस साधनक वाचक है 
ओर उसके द्वारा आता आत्माको देखना क्या है ? 

उत्तर-जिस साधनका दूसरे अध्यायमें चाटीपवर योक 
से उक्त अध्यायकी समापिपर्मन्त फछसहित वर्णन किया गया 
है उसका वाचक यहयँ 'क्मयोग' है । अर्थात्‌ आसक्ति ओर्‌ 
वर्मफटका सर्वथा व्याग करक सिद्व ओर असिद्धिमे समद 
रखते हए शाघ्रानुसार निष्कापभावसे अपने-अपने वर्णं ओर 
आश्रपके अनुसार सव प्रकारके विहित कर्मोका अनुष्ठान 
करना कर्मयोग है ओर इसके दरा जो सच्चिदानन्दघन पर- 
ब्रह्म परमासाको अभिनभावसे प्राप्ठ हो जाना है, बही कर्म- 
योगके दारा आत्मामं आत्ाको. देखना है । 

प्रभ-कर्मयोगवे साधनमे साधक अपनेको परमातासे 


भिन्न समञ्चता है, इसव्यि उसको मिन्नमावसे दी ब्रह्मी प्रापि _ 


होनी चाहिये; यहो अमेदमावसे ब्रह्मकी प्राप्ति कैसे 
बतलायी गयी ? 

उत्तर-साधनकाल्मे भेदमाव रहनेपर भी जो साधक 
फलमे अभेद्‌ मानता है, उसको अभेद भावसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है; ओर यहोँ किन-किंन साधनोदरारा भमेदभावसे ब्रह्म 
का ज्ञान हो सकता है, यदी वतठनेका प्रसङ्ग है| इसीच्यि 
यहौँ कर्मयोगके हारा मी अभिन-मावसे परतरह्म परमासमाकी 
प्राप्ति बतलयी गयी है | 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
मत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २१५॥ 


छ > भ्र [3 = ~ 
परन्तु इनसे दू खरे, अथौत्‌ जो मन्दवुद्धिवाटे पुरुष है, वे इस पक्रार न जानते इप दूखरोसे अर्थात्‌ 


रन -यर्हौ तु, पदके प्रयोगका क्या भ्र हे १ 
 उत्तर-(तु पद यरहौँ इस वातक्रा योतकर है कि अव 


रक्त साधकोसे विलक्षण दूसरे साधकोका वर्णन करिया जाता , 


तके जाननेवाले पुरपोसे खनकर ही तदजुसार उपासना करते हं ओर वे श्रवणपरायण पुरुप भी सुल्युरूप 
` संसार-खागरको निःसन्देद तर जाते द ॥ २५ ॥ 


हं । अभिप्राय यह्‌ है कि जो टोग धूर्त साधनोको भली. 
भाति नही समञ्च पति, उनक। उद्वार केसे हो सकता हे ? 
इसका उत्तर इस इोकमें दिया गया है | 
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व्व ~ 
ग्रभर--“एवम्‌ अजानन्तः! व्रिरोपणके सहित (अन्यः 
पद्‌ किनका वाचक है ओर उनका दूसरसे सुनकर 
उपासना करना क्या है ? 
उत्तर-युद्धिकी मन्दतके कारण जो. लोग धूर्त 
ध्यानयोग, सस्यथोग ओर्‌ कर्मयोग--इनमेसे किं भी 
साधनकतो भकीरमोति नहीं समञ्च पति, पेसे साधकोका 
वाचक वाल्ण् व्िरोपणकरे सहित 
८अन्ये' पद्‌ हौ | 
_ जत्राठाके पुत्र सत्यकाम ्रह्मवो जाननेकी इच्छासे 
मोतमनोत्रीय महिं हारिद्ूमतके पास गये । वह बातचीत 
होनिषर गुरने चार सौ अत्यन्त कृश ओर टु गौठ 
करके उनसे कहा--े सौम्य ! त्‌ इन गोओके पीले-पीे 
जा | गुरकी आश्ञामुसार अच्यन्त श्रद्वा, उस्साह्‌ ओर्‌ हके 
साथ उन्हे वनकी ओर ठे जाते इए सुघयकामने कहा-- 
नकी सस्या एक ह जार पूरी करे न लेगा । वे उन्द 
तृण ओर्‌ जलकरी अपरिक्रतावटि निरापद्‌ वनम सगे ओर 
धूर एका ह जार होनेषर ठौटे । फक यह ठंजा क्रि टोर्ते समय 
रास्ते ही उनको ब्रह्न प्रात हो गया | (छान्दोग्य उ० ४॥ 
९।९)इसी प्रकारके तच्च जाननेवारे ज्ञानी पुरुषो का अदेश 
रात कके अलन्त शद्रा जोर परमके साथ जो उसके अनुसार 
आचरण करना है, वही दूसरे खुनकर उपासना कसना है। 
प्रच -श्रुतिपरायणाः' विरोषणका क्या माव है ¶तथा 
तस्वन्ध- इस प्रकार परमात्मसम्बन्धी त 
जो “याटम्‌^पः 
विनाल्लीठ बतलाकर्‌ उत्क स्वभावक्रा वर्णन करते ए 


याबस्सं जायते 
्ेत्रकषत्रङसंयोगात्द्विदि 
हे अजन 


ही उत्पन्न जान्‌ ] २६ ॥ 
मरक्ष-'यावत्‌?) :्िचित्‌ ओर्‌ {स्थावरजङ्कमम्‌ः 


तीनो विशेषणोक्रा क्या 
विशोषणसे युक्त (समः पद किंसका वाचक है 


उत्तर-“यावत्‌ ओर (विचित्‌ दोनों पद चराचर ए 
पक्षी प्रक्ष ओर “क्षत्ज्ञ' शद यहा 


जीवी सम्पण तके बोधक है । देव, मनुष्य, प्यः 


लन्नानके भि्न-भिच साधनोंका प्रतिपादन करके अ 
ते तकर स्वभावकर सुननेके लिये कहा, उसके अनुप्तार भगवान्‌ 


किंचित्स 


! जितने भी स्थावरः जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते है, उन स 
_ इन आदि चलनेकिलेवाणे परणियोकौ ज कहते है ओर 
भिप्राय है तथा इन तीनो बृक्षख्ता 


____ ^ 
= 


"अपिः पदक प्रयोगका यह क्या माव हं { 
 उत्तर-जो छुननेके प्रवण होते है अर्थात्‌ जैसा खुनते 
है, उसके असार साधन कसनम्‌ श्रद्धा र्‌ प्रेमके साध 
ततवरतासे खग जाति है--उनको श््ृतिपरायणाः' कहते 
ह । (अपिः पका प्रयोग करके यह यह भाव दिखद्या 
गयां है कि जव इस प्रकारक अव्यबुदधिवाले पुर दूसरसे 
सुनकर भी उपासना करके मदयुसे तर जति है इसमे किसी 
प्रकारका सन्देह नदीं है, तव किर जो साधक पूर्वोक्त तीन 
प्रकारे साधनमिसे किसी प्रकारका एक सथन करते 
है उनके तसनेम ते कहना हयी कथा हे) 
्रक्ष--यहय^मृद्युम्‌, पद्‌ किसका वाचक है ओर्‌ 'अति 
उपसर्मके सहित (तरन्ति क्रियाके ्रमोगक्रा क्या माव है १ 
उत्त-यहय'ृलयुम.पद्‌ वास्वार जन्य संसार- 
का वाचक है ओर (अतिः उपसरगके सहित "तरन्तिः क्रिया 
का प्रयोग करके यह माव दिखकया गया है कि उप्यक्त 
प्रकारे साधन करनेवाले पुर जन्म-मृद्युरूप दुःखमय 
संसार-समुद्रसे पार होकर्‌ सदाके व्रि सचिदानन्दधन 
परत्रहम प्रमास्ाको प्राप्त हो जाते है; फिर उनका पुनजैनम 
नहीं होता । अभिप्राय यह हे विं ते कमे जो बात 
(न स भूयोऽभिजायते ओर चो बीस्ेमे जे वात “आसनि 
आत्मानं पदयन्ति' से कही है, वही वात यहाँ 'मृल्युम्‌ 
अतितरन्ति से कदी गधी है । 
ब्र तीतर रलोक्मे 
दौ शोकोद्रारा उतत ेत्रकनो उलत्ति- 
आत्माके यथाथ तको जाननेवाठेी प्रशसा कसते है -- 


स्था्ररजङ्खमस्‌ । 
भरतषभ ॥ २६॥ ` 
यकत तू शेत ओर क्षेच्के संयोगसे 


(पहाड़ आदि स्थिर रहनेवाले प्राणियोको 
कहते है । अतप इन तीने व्िेषणसे युक्त सम! 
स॒पस्त चरचर प्राणिसमुदायका वाचके ह 


बेर 
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ओर इन दोनोंका संयोग तथा उससे समस्त प्राणिसमुदायका 
उन होना क्या है ! 
उत्तर-इस अध्यायके पांचवें इछोकमे जिन चौवीस 
तोके सषुदायको कषत्रका खरूप वतटाया गया है, सातवे 
अध्यायके चोधे-्पांचवे इोकोमे जिसको “अपरा प्रकृतिः 
कडा गया है-वही क्षेत्रः है ओर उसको जो जाननेवाला 
+ भट ~ 
समं सवेषु मृतेषु 
विनदयत्स्वविनर्यन्तं यः 


है, सातवे अध्यायके पांचवें @ोकमें जिसको “परा प्रकृतिः 
कहा गया दै--वह चेतन तच दी क्षे्क्ग' है, उसका 
यानी ्रकृतिस्थः पुरुषका जो ग्रकृतिसे वने इए भिन्न-भिन्न 
सक्ष ओर स्थूल शरीरोके साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षत्र 
तथा क्षत्ज्ञका संयोग है ओर इसे होते ही जो भिन्न- 
भिन्न ॒योनियोदारा भिन्न-मिन्न आकरृतियोमे प्राणियोका 
प्रकट होना है- व्रही उनका उप्न्न होना है | 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | 
परयति स परयति ॥ २७॥ 


भ (व ५५७७ [० | (~ [व व ् {= 
जा पुरुष नष्ट हाते हुए सव चरचर भूताम्‌ परमश्वर्क्रा नाश्यराहत अर समभावसं [स्थत देखत दें 


वही यथार्थं देखत है ॥ २७ ॥ 

्र्ष-'विनद्यत्षु' ओर प्वषु,-इन दोनों विरोषणोति 
सहित “भूतेषु पद्‌ किनका वाचक है ओर्‌ उनके साथ इन 
दोनों विदोषणोका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है 

उत्तर-वार-बार जन्म लेने ओर मरनेवाठे जितने भी 
प्राणी है, भिन-मिन्न पुक्षम ओर स्थूल रारीरोके संयोग- 
वियोगसे जिनका जन्मना ओर मरना माना जाता है, उन 
सवका वाचक यहां 'विनदयत्ुः ओर स्वेषु, इन दोनों 
विशेषणोके सहित भूतेषु पद है । समस्त प्राणियोंका 
रहण करनेके व्यि उसके साथ त्रु" ओर शरीरोके 
स॒म्बन्धसे उनको व्रिनाशशी वतलानेके लये 'िनदयप्ुः 
विदोषण दिया गया है | 

यहां यह॒ध्यानमे रखना चाहिये वि विनादा होना 
शरीरका धमं है आस्का नहीं । आसतच नित्य ओर 
अविनारी ह तथा वह दारीरोके मेदसे भिन्न-मिन्न प्रतीत 
होनेवाले समस्त प्राणिसस॒ुदायमे वस्तुतः एका ही है । 

यही बात इस शोकम दिखायी गयी है । 


प्ररन-यहां “परमेश्वरम्‌? पद किंसका वाचकं है तथा 


उप्यक्त समस्तः भूतम उसे. नाशरहित ओर समभावसे 
सित देखना क्या है १ 


उत्तर-यहा “परमेश्रम्‌? पद प्रकृतिसे सर्वथा अतीत उस 
निर्विकार चेतनतखका वाचक है, जिसका वर्णन (प्रज्ञे 


साथ एकता करते हृए इसी अध्यायवे वाईस्वे चोकम 
उपद्रश, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महे धर्‌ ओर परमात्माके 
नामसे विया गया है । यह परमपुरुष यपि वस्तुतः छुद्र 
सच्चिदानन्दघन है ओर प्रकृतिसे सर्वथा अतीत है, तो भी 
रकृतिके संगसे इसको कषेत्रज्ञ ओर प्रकृतिजन्य गुर्णोका 
भोक्ता कहा जाता है ] अतः समस्त प्राणियोके जितने भी 
दारीर दै, जिनके सम्बन्धसे वे विनाराशषीठ कहे जाति है, 
उन समस्त शारीरम उनके वास्तविक खर्यभूत एक ही 
अविनारी निर्विकार चेतनतचको जो वरिनाशरीर वादटोमे 
अकाराकी मति समभावसे सित ओर नित्य देखना है- - 
वही उस प्परमेश्वरको समस्त प्राणि्योमे विनाशरहित 
ओर समभावसे सित देखना, है । 

्रभ-यहां “नो देखता है बही यथार्थं देखत है" इस 
वाक्यसे क्या भाव दिखदाया गया है १ 

उत्तर-इस शोकम आलसतचखको जन्म ओर मृत्यु 
आदि समस्त विकारोसे रहित-निव्रिकार एवं सम वतलया 
गया है । अतएव इस वाक्यसे यह भाव दिखठाय। गया है 
कि जो इस नित्य चेतन एक आतमत्यको इस्‌ प्रकार 
निर्विकार, अविनाजी ओर असुङ्गरूपते सर्वत्र समभवत 
सित देखता है- वही यथार्थं देखता है | जो इसे शरीरके 
सङगसे जन्म-मरणशीठ ओर सुखी दुली समक्त है, उनका 


देखना यथाथ देखना नहीं है; अतएव वे देखते हृए भी 
नहीं देखते | ह 






































८ 


= --------- 


‰% तेरहर्वो अध्याय # 
















~ 
या है कि उप्त परमेश्वरो जो सव तोरम नाश्चरहित जौर सममावसे स्थित 
ता दिखाते हुए उसका फल परम गतिकी प्राप्ति बतठाते ह~ 





सम्बन्ध-उपर््त शोके यह कहा ग 
देखता है, वही ठीक दलता है, इत कथनकी साक 
+ £ 

सम॑ पदयन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
वने समभावसे स्थित परमे्वस्को समान देखता हुआ अपने द्वासं अपनेको नघ 
(हे ॥ २८ ॥ 
मरते रहते है,यही उनका अपनेदारा अपनेवो न्ट कएना है, 


क्या भाव है परन्तु जो पुरुष उपर प्रकारसेएक ही परमेश्रको समभाव- 
उत्तर यहो हि पद हेतु अभम ह । इसका प्रयोग करके से ध्थित देता ह, बह नतो अपनेको उस पशसते भिन्न 

यह्‌ भाव दिखलया गया है किं सपमावसे देखनेवाता अपना समञषता है ओर ९ शरीरोसे = को स दी 
ओर पर गतिवो श्रा हो जता ह 0 है | इसीलिय वह शरीरोके विनाशसे अपना विनाश 

न नही देवता ओर इसलिये बह अपना अपनेको न नही 
ल्थि उसका देखना € 4.८ ॥ । . करता अभिप्राय यह दै कि उस सिति सर्वज्ञ, अविनाशी, 
रन.-सर्थ् समावते खित परमेश्वरो सम ~ग स्िदानन्दयन प्रहा परमासामे अभिननमावसे हो जाती हैः 


कया है ओर इस प्रकार देखनेवाा अपतेदरारा अपनेको न्ट अतपर बह सदाके ल्य जन्म-मरणसे छरुट जाता है । 
प्राय है ! ्रल-^ततः' पदका प्रयोग किंस अर्भे इआ है ओर 


नहीं करता, इस कथनका क्या अभि 
उत्तर-एक ही सच्चिदानन्दघन परमासि सर्वत्र समभाव- इसका प्रयोग कके परम गतिक प्रात शनेकी बात 
से स्थित, अज्ञानके कारण ही मिन.भिन शरीरोमे उसकी कहनेका क्या भाव हे ! 
मिनत प्रतीत होती है-वस्तुतः उसमे किसी प्रकारका भेद उत्तरतः) पद्‌ भी देतुबोधक दै । इसका रलः 
नहीं है. इस त्को मीति सपञ्ञक प्रक्ष कर ठेना ही करये परम गतिकी प्रापि बतलनिका यहं भाव है कि 
पेशसो सम देखना! है । जो इस स्त्र सममावसते सित सच्चिदानन्दघन ्रह्ममे अमिनमावसे 
देखना सम देखना नही है । स्थत रहनेवराखा चह भर! अपनेद्वारा अपना विनाश नहीं 
क्योकि उनकी सवम व्रिषभबुद्ि होती है । व किसीको अपना करता, इस्‌ कारण बहं सदावः लिये जन्म-मृयुसे छटकर 
प्रिय, हितेषी ओर किसीको अग्रिय तथा अहित कनेवादख परम गतिक प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके नाम से 
समदते दै एवं अपने-जपको दूसरसेमिन एकदेशीय मानते कडा है, जिसको प्राह करके पुनः लटना नहीं 
ओर जो समस्त साधनोका अन्तिम फठ है--उसको 


हैं | अतएववे ररीरोकिं जन् ओर मरणवो अपना जन्म ओर च 
मरण माननेके कारण वाना नाना योनियोमे जन्म्कर होना ही यह (वरम गतिक प्रा ध 
सम्बन्ध-इस प्रकार नित्य विन्नानानन्दधन आत्मतको सर्वत्र समभावते देखनेका मह 


र जब अगले रोके उसे जका देखनेवाठेकी महिमा कहते है-- । 


म्रकृैव च कमणि क्रियमाणानि सर्वशः 1 ` ५ 


यः प्यति 
ओर ज पुरुष सम्पणे कर्को सब धकारे 
को अकती देखत हैः वही यथा देखता दै ॥ २ 
मी० त° वि देऽ । 
3 । मै ॥ 


क्योकि जो पुरुप स 
नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप होत 
र्च_-यहौँ 'हि' पद किस अधमं हे ओर्‌ इसके प्रयोगका 


नाड नहीं करत 


सर्वत्र समभावरसेखित 
तचयको नहीं जानते, उनका 
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्शष-तीसरे अध्यायके सत्ताईसवे, जद्ाईसवे ओर चौदह 
अध्यायके उन्नीसवे इलोकोमे समस्त कर्मोको गाणोदारा किये 
जाते इए वतल्रया गया है तथा पांचवे अध्यायके आतर, नवं 
छोकोमिं सव इन्दियोका इन्दियोके विषये बरतना कहा गया 
है ओर यहाँ सब कर्मोको प्रकृतिद्रारा किये जाते हृए देखनेको 
कहतेहे | इस प्रकार तीन तरे व्णनका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-सघ, रज ओर तम-ये तीनों गुण प्रकृतिके ही 
कार्थं है तथा समस्त इन्द्रियो ओर्‌ मन, बुद्धि आदि गुण एवं 
इद्दरियोके विषय-ये सब भी गुणोके ही विस्तार है । अतएव 
इन्दियोका इन्दियोके विषयमे बरतना, गुणका युणोमे बरतना 
ओर गुणोद्रारा समस्त कमोँको किये जते हए बताना भी 
सव कर्मोको प्रकृतिद्रारा ही विये जाते इए बतलाना है । 
इस प्रकरार सब जगह वस्तुतः एक ही बात कदी गयी है; 


यदा 
तत॒ एव च विस्तारं 





# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 








इसमे किसी प्रकारका मेद नङ्षी है । सभी जगहौके कथन- 
का अभिप्राय आ्मामें कर्तापनका अमाव दिखटाना है | 

प्रन-आत्माको अकतं देखना क्या है ओर जो रेसा 
देखता है, वही यथार्थं॑देखता है इसत कथनका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर--आतमा निलय, ञुद्र, बुद्ध, मुक्त ओर सव प्रकार. 
वे विकासे रहित हैः प्रकृतिसे उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं 
है | अतएव वह न किसी भी कर्मका कर्ता है ओरन 
कर्मोकि फलका भोक्ता ही है-इस वातका अपसेश्नभा्से 
अनुभव कर ठेना “आत्मको अकर्ता समञ्नना? है । तथा जो 
टसा देखता है, वही यथार्थं देखता है-इस कथनसे उसकी 
महिमा प्रकट की गयी है | अभिप्राय यह है कि जो आत्माको 
मन, बुद्धि ओर शरीरके सम्बन्धसे समस्त कर्मोका कर्ता- 
भोक्ता समञ्जते है, उनका देखना भ्रमयुक्त होनेसे गलत है | 


सम्बन्ध--हस प्रकार आत्माक्रो यकत समन्ननेकी महिमा बतलाकर्‌ अव उप्तके एकतवदर््रनका फ़ल वतलाते है - 
भूतप्रथग्भावमेकसखमनुपदयति । 


ब्रह्म॒ संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जिस क्षण यह पुरुष भूतोके परथक्‌-पृथक्‌ भावको पक परमात्मामे ही स्थित तथा उस परमात्मासे 
४५ वय ह [3 यो स 
ही सम्पूणं भूताका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको पर्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 








्रभ्र-“भूतपृथगभावम्‌? पद्‌ किंसका वाचक है ओर उसे 
एकमे स्थित ओर उसी एकसे सवका विस्तार देखना क्या है १ 
। उत्तर-जिन चराचर समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति क्षेत्र 
ओर कषेत््ञके संयोगसे वताथी गयी है ( १३।२६ ) 

` तथा जिन समस भूमं परेश्रको सममावसे देखने 
टेये कहा गया ह ( १३।२७ ), उन समस्त प्राणियो- 













परमासामें ही शित ओर उसीसे सवका व्रिसतार देखता 
है, बही टीक देखता है ओर इस प्रकार देखना ही सबको 
एकमे सित ओर उसी एकसे सवका विस्तार देखना है | 

प्रभ-यहां यदा" ओर (तदाः पदके प्रयोगका क्या 
माव है तथा ब्रहमको प्राप्त होना क्या है १ 4 

उत्तर-यद्‌ा' ओर तदाः पद्‌ काव्वाचकं अव्यय हँ | 
इनका प्रयोग करफे यह भाव दिखाया है कि मनुष्यक्रो 
जिस क्षण पेता ज्ञान हो जाता दहै, उसी क्षण वह 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है यानी ब्रह्म ही हो जाता 
दै । इसमे जग भी वरिटम्ब नहीं होता । इस प्रकार 
जोसचचिदानन्दघन ब्रहमके साथअभिनताको प्रात हो जाना 
है-उसीको परम गतिवी प्राति, मक्षकी प्राति, अत्यन्तिक 
खक प्राति ओर प्रम शान्तिकी 


(० (तः 








# तेरदर्वो अध्याय # 


---- 





शरीरस्थोऽपि 


| ्र्-+अनादितात्‌, ओर्‌ निरयुणलात्‌--इन दोनो 
| पदोका क्या अर्थं है ओर इन दोनोका प्रयोग करके 
यँ क्या माव दिखाया गया है १ 

उत्तर. जिसका को$ आदि यानी कारण न ह एवं जिस 
की किसी भी कालम नयी उत्यतति न दई हो ओर जो सदसे 
ही हो--उसे अनादि" कहते है । प्रकृति ओर उसके गुणे 
जो सर्वथा अतीत हो, युणसे ओर गुणोके कासे जिसका 
क्रिसी कालन ओर किसी भी अवस्थाम्‌ वास्तविकं सम्बन्ध न 
हो --उसे “निर्गुण, कहते है । अतण यहा 'अनादिलात्‌ 
ओरनिर्मुणलात्‌ः-इन दोनों पद का प्रयोग करके यहं दिख- 
टाया गया है कि जिस्तका प्रकरण चट रहा है, वह आत्मा 
(अनादि, ओर "निर्युण' है; इसव्यि वह अकर्ता, निर्टिप् 
ओर अव्यय है--जन्म मूध्यु आदि छः व्रिकारोसे स्वधा 
अतीत है । 4 
| प्रभ -यहौ “परमासाण्के साथ (जयम विरोपण देनेका 

क्या अभिप्राय है! 

। उत्तर--“अयम्‌? पद्‌ जिसका प्रकरण प्रहटेसे चछा आ 
रहा है, उसका निर्देश करता है । अतष् यहाँ (परमात्मा 
शब्दके साथ 'अयम्‌? विरोषण देकर यह्‌ माच दिखाया गु्ा 
हे कि सत्ता शोकम जिसको सूरश्च अटूछङसवमं 
र उन्तीसतमे"आसा" ओर तीस निसो र्म कडा 
गया है--उसीको यहाँ “परमामा' बतलाया गया हं । अथत्‌ 





सम्बन्ध--ररीरमे 
य॒था 





सर्वगतं 











यह इक होती हे @ समस्त सरीरोमे रहता हा # जामा उनके दोपोते निर्टिपत ओर अकता केसे रह सकता 
है; इस शङ्कार निवारण करनेके लिये अव भगवानू--तीसर दोक जो यलनावश्च- पदते क्षेत्रजा प्रभाव 
सुरनेका सङ्केत श्रिया यया था, उसके जनुसार--तीन श्छोको द्वारा आत्माके प्रभावन वणन करते हँ-- 
अनादिताननिगणलात्परमात्मायमव्ययः । 
कौन्तेय न करोति न छिप्यते॥३१॥ 
हे अज्जुन ! अनादि दोनेखे ओर निगुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर भी 
| व॑स्तवमे न तो कु करता है ओर न टित ही होता दे ॥ ३१ ॥ 


लित होनेपर भी आत्मा वयों नही स्ति होता ? तपर कहते है-- ` 
सौक्ष्म्यादाकाशं 


++ 4 अ कण 
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इन सवकी अभिननता--एकता दिखलानेके चयि यहाँ 
अयम्‌ पद्का प्रयोग किया गया है । 

्रभ--सतताक्ष् छोकमे परमेश्वर, अटढाईसत्र श्रः 
उन्तीसवेमे आतमा, तीरे ब्रह्म ओर इसमे परमासा-- 
इस प्रकार एक ही तके वतखानेके ल्य इन शोकम 
मिन्न-भिन्न नामका प्रयोग क्यों किया गया १ 

उत्तर तीसरे इलेकने भगवान अञनको श्षत्ज्ञ 
का खरूपं ओर प्रभाव बतटानेका संकेत किया धा | 
उसके अनुपा पस्रह्म परमास्के साध षत्र्ञकी अभि- 
न्नता दिखाकर उसके वास्तविक खरूपका निरूपण 
करेके च्य यह परमात्माके वाचक भिन्न-भिन्न नामो 
का सहेतुकं प्रयोग किया गया है । ; 

्रन-शरीरमे स्थित होनेपर भी आत्मा कतौ क्यो 
नहीं होता १ ओर उससे चि कसे नदीं होता १ 

उत्तर-वास्तवतेप्रकृतिके णेस ओर उनकरेदी विस्तारः 
ख्य बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर शरीरसे आत्मक कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है; ह णेस सर्वथा अतीत है । जैसे 
आकाश बाद खित होनेपर भी उनका कता नही बनता 
ओर उनसे लिक्त नदीं होता वैसे दी आसा कर्मोका कतां 
नहीं बनता ओर शरीरोसे ट्प भी नशी होता इस ठ 
भगवान्‌ खयं अगले दो स्ोकोमि द्न्दवास समकः 


# 


~ 





५३२ # गीता-तच्वविवेचनी रीका # 

----------------------- जज 

्र्-इस सेके आकाराका दन्त देकर क्या होते हए भी उनके गुण-दोपोसे किसी तरह भी छित नहीं 

बात सपश्चायी गयी है ! होता-तैसे ही आत्मा भी इस शरीरम सव जगह व्याप्त 

उत्तर-आकाशकेः दृधन्तसे आत्मे निर्ठेपता सिद्ध॒ दते इए भी अयन्त मुक ओर गुणोसे सवथा अतीत 

की गथी हे | अभिप्राय यह है कि जैसे आकडा वायु, होनेके कारण बुद्धिः मनः इद्दिय ओर शरीरके गुण- 
अत्न, जल ओर परीमे सव जगह सममावसे व्या दोसे जरा भी ल्पायमान नहा होता | 

सम्बन्ध -अरीरमे स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता कों नही है ? इसपर कहते है 











-------> 














य॒था प्रकारायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकारायति भारत ॥ ३३ ॥ 


हे अजुन ! जिस प्रकार पक ही सूर्यं इल सम्पूणं बरह्मण्डको प्रकाशित करता है, उसरी प्रकार एक ही 













आत्मा सम्पूरणं शचे्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 
्रश्-इस इटोकमें रि ( सूर्यं ) का दृष्टन्त देकर 
क्या वात समन्नायी गयी है ओर शविः" पदके साथ 
(एकाः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय हे ! 
उत्तरया ८ स्ं ) का दृष्टान्त देकर आसमामे 
अकर्तापनकी ओर ^रिः' पदे साथ (एकः' विशेषण 
देकर आत्मके अद्वैतमावकी सिद्व की गयी है । अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार एक ही सुय समध ब्रह्माण्डको 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षत्र 
को यानी पचे ओर छठे इलोकोमे विकारसहित क्षेत्रके 


नामस जिसके खखूयका वर्णन किया गया है, उन समस्त 
जडर्गको-- प्रकाशित करता है, सवक सतता-स्तिं देता 
हे तथा भिन्नभिनन अन्तःकरणोके सम्बन्धसे भिन-भि् 
शरीरम उका मिन्न.मिनन प्राकव्य होत-सा देवा जाता है) 
दे्ाहोनेपर भीवह आमा पूर्यकी भोति न तो उनके कर्मोको 
वारनेवाला ओर न करवतेत्ाला ही होता है, तथा न द्रेतभाव 
या वैषम्यादि दोपोसे ही युक्त होता है । वह अविनी 
आप्मा प्रत्येक अवया सदा-सवदा शद्ध, विक्ञानखख्प 
अकर्ता, निर्धिकार, सम ओर निरञ्जन ही रहता है । 


सम्बन्ध- तीसरे सलोके जिन छः वातकरो कहनेकरा भगावान्‌ने संकेत किया धा, उनका वर्णन करके अब 
हस अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशकरो भली्भोति सम्चनेका फल परवह परमात्मक प्रापि बतलाते हए 


अध्यायक्ता उपसंहार करते हँ 
्े्रकषतरज्ञयोरेवमन्तरं 
भूतप्रकृतिमोक्षं च यें 






ज्ञानचक्षुषा । 
विदु्थोन्ति ते परम्‌ ॥ ३९४ ॥ 


त कार क्षेत्र ओर क्षेत्रे भेदको तथा कायंसहित परकृतिसे सुक्त दोनेको जो पुरुष क्ञान नेव - 
रा तस्वसे जानते है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको पराप्त होते है ॥ २९ ॥ 


जिसकी प्राति अमानिवादि साधनोसे होती है, यदं 
श्ञानचक्चुषा' पद्‌ उसी 'तच्चज्ञानः का वाचकं है । 
उसज्ञानकद्राए जो मटीभाति तच्चसे यह समञ्च ेना 





न. 


॥ 


६ 


‰ तेरह्ां अध्याय # ८५३३ 


विना, विकारी, जड परिणामी ओर अनिल है, तथा 
षत्र्ञ' उसका ज्ञाता ( जाननेवाखा )› चेतन, निर्विकार) 
अक्रत, निय, अव्रिनारी, अङ्गः शद्ध, कञनखरू५ ओर 
एक है । इत प्रकार दोनो विलक्षणता होनेके कारण 
्े््ञ धत्से सर्वथा मिनन है । जो उसकी कषत्रके साथ 
एकता प्रतीत होती है वहं अक्ञानपू्क हे | वास्तवमे 
त्का उससे कुछ भी सम्बन्ध न है । यही ज्ञानचक्ुके 
्रारा श्लेत्र जर 'लत््ञ' के भेदको जानना दै । 

्रशष-भमूतप्कृतिमोक्षम्‌ का का अभिप्राय है ओर 
उसको ज्ञानचश्चुके द्वारा जानना क्था हे ? 

उत्तर यँ (भूतः शब्द परकृतिके कार्य्य समस्त 
टृदयवर्गका ओर कृतिः उसके कारणका वाचक ह 
अतः कार्यसदित प्रकृतिसे सर्वथा सक्त हो जाना ही 
भूतरकृतिमोक्ष है । तथा उपर्युक्त प्रकारसे क्षित ओर 
्त्रङञके मेदको जाननेके साथ-साथ जो ्े््ञका प्रकृतिसे 
अरग होकर अपने वास्तविक परमासखरूपते जमिन्मावसे 
्रतिधित हो जाना है यही का्सहित प्रकृतित सुक्त हौ 
जानिको जानना है 1 


__ ~ 

अभिप्राय यह है किं जैसे खप्नम मलुष्यको किसी 
निमित्तसे अपनी जाग्रत्‌-अवश्थाकी समृति हो जनेसे 
यह माम हो जाता है किं यह्‌ खप्न है अतः अपने असी 
शरीरम जग जाना ही इसके दुःखंस द्रटनेका उपाय 
हे | इस मावका उदय होते ही वह जग उधतं है वैसेदी 
्ञानयोमीका कषतर ओर क्षेत्की व्रिरक्णताको समञ्चकर 
साध-दी-साथ जो यह समञ्च ठेना हे कि अङ्ञानवश केत्रको 
सची वस्तु समञ्ञनेके कारण ही इसके साथ मेण सम्बन्धः 
साहो रदा था। अतः वासवरक सचचिदानन्दधन परमाल- 
खूप श्थित हो जाना ही हृ्से मुक्त होना है; यही 
उसका कायसहित ्रदृतिते मुक्त दयोनेको जानन ह 

्रश्-जो इनको जानते ह बे प्रमासाक्रो प्रात हो 
जाते है- इसका क्या भाव हे 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलया हे कि उपयुक्त 
तचज्ञान होनेकं साथ अज्ञानप्तहित समस्त दद्या अभव 
हो जाता है ओर तकाल दी उनक्तो परह्य परमासाकी 
प्राति हो जाती है) 


_ +--्भ्9म््< भ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्खगवदरीताूपनिषत्सु बहानिायां योगशा ्ीकृष्णाजुनसंवादे 
षके््ञविभागयोगो नाम त्रयोदश्नोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
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5 ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


चतुर्दशोऽध्यायः (^ 

इस अध्यायमें सच, रज ओर तम--इन तीनों गुणोके स्वखूपका, उनके का, कारण ओर 
शक्तिका; तथा वे किंस प्रकार क्रिस अवसाम जीवालमाको कसे बन्धनम डालते है ओर किंस प्रकार 
इनसे टकर मनुष्य परम पदको प्रात हो सकता है; तथा इन तीनों गुणोंसे अतीत होकर परमाताको प्रप्त मनुष्पके क्या 
लक्षण हं { इन्हीं त्रिुण-सम्बन्धी बतोका विकेचन किया गया है । पहले साधनकालमे रज ओर तमका याग करके पल- 
गुणकी ग्रहण करना ओर अन्तमं सभी गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध याग देना चाहिये, इसको समञ्चनेके लिये उन तीनों 
गुणोका विभागक वर्णन किया गया है इसल्यि इस अध्यायका नाम गुणत्रयविभागयोग" रक्खा गया है | 
इस अध्यायके पह जोर दूरे शोको आगे कहे जानेवाले ज्ञानकी महिमा ओर उसके कहनेकी प्रतिज्ञा 
की गयी है । तीसरे ओर चौथेमं प्रकृति ओर पुरुषवे सम्बन्धसे सव प्राणियोकी उपत्तिका प्रकार 
बताकर पैचितरमे स, रज ओर तम-ईइन तीनों गुणोको जीवास्रके बन्धनमे हेतु वतसया है । छटेसे अस्पेतक संव 
आदि तीनो गुरणोका सरूप ओर उनके द्वारा जीवात्माके वधे जानेका प्रकार क्रमसे बतलाया गया हे | नवमे जीवाला- 
कौ कौन गुण विसम टगाता है-इसका संवेत करयो तथा दसम दूसरे युणोको दवाकर किसी एवा गुणक नदनेका 
रकार बतलते इए ग्यारहवेसे तेहैतक वहे हृए स, रज गौर्‌ तम---इन तीनों गुणोके करमसे लक्षण वतलाये गये 
| ह । चोद ओ पये तीनों योने पर्क गुणक बद्िके समय मरनेवाेकी गतिका निरूपण करके सोच्हपे- 
म सखिकः जस्त ओर तामत॒--तीनो प्रकारके कर्मौका उनके अनुरूप फठ बतलाया गया है । सतरद्येने ज्ञानकी 
उत्तमे सगुणको, छोभकी उतप्िमे एजोगुणको तथा प्रमाद, मोह ओर्‌ अङ्ञानकी उत्त तमोयणको ह 
तलकर अटरहवेमे तीनों गुणेमेसे प्रतयेकम सित जीवात्माकी उन गुणोके अनुरूप ही गति वतायी गयी है | 
उनसे ओर वीतम समस्त कोको गुणोके दारा किये जते इए ओर आत्माको सव गुणोसे अतीत एवं अकर्ता 
 देखनेका तथा तीनों गुणोंसे अतीत होनेका फल वतलया गया है । इकीसवेम अनने गुणातीत पुरपके लक्षण, 
आचरण ओर्‌ गुणातीत होनेके ल्य उपाय रा है, इसके उत्तरम बाईसवेसे पचीस्ैतकं भगवान्‌ने गुणातीतके छक्षण, 
/ ओर आचरणे एवं न्वी गोसे अतीत दनक उपायका ओर उसके फलका वर्णन करिया है । तदनन्तर 
 अन्तिमि- सत्ताईसरे शचोकमे बरह्म, अग्रत, अब्यय आदि सव भगवानूकरे ही स्वरूप होनेसे अपनेको ( भगवान्‌को ) 
ईन सकी प्रतिष्ठा बताकर अध्यायका उपसंहार किया है । 


अभ्याय॒क्रा नाम 


अध्यायका संक्षेप 









।  पख्बन्ध-तेरहवें जध्वायमे क्षेत्रः गौर कषेत्न के लक्षणोक्त निद करके उन दोनोक ज्ञानको ह्ीज्ञान बतलाया 

जीर के अनुपतार कषत्रे स्वरूप, सभाव, चिकार ओर उस तोक उतय्तिके कम आदि तथा केतके खूप ओर 
का वर्णन निया । वरह उ्ीसवे र्टोकसे' परकतिःपुरुषके नागते प्रकरण जारम्म करके 
सवे रलोकमे यह वात भी कही ुर्षकरे बार-बार अच्छी 
-भित स्वरूप क्या है, ये जीवात्माकरो कैते च्रीरमे 
छटनेकं उपाय क्या 
च्छा ठ हीतीहैःज 






गुणा ग्रकतिजन्य 
-वुी योनिम जन्म होनेमे गुणका सङ्ग 
बधते हं, रि गुणके सङ्गते कित योनिम 
ह; गुणो टे इए पुरुषोके लक्षण तथा आचरण कते होतेहै- ये सव वाते 
इती विषयक स्य्ीकरण करनेके ठियि इस चौदह अध्यायका जारम्भ 










रके च ध्ायमे विस्तारपूर्वक समन्नाना है, इस ठय 
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# चौदहर्व अध्याय # 








श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः 


यञ्जञातल्ला सुनयः सवे 


प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां 


ज्ञानस॒त्तमम्‌ । 
परां सिदिमितो गताः॥ १ ॥ 


री क नौ १७ (=. ४ ४ प 

श्रीभगवान्‌ बोले-क्षानोम भी अति उन्तम उस परम ज्ञानको मे फिर करटगाः स 
जन ९ ५ 

मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको घास होग्येरै॥१॥ 


परध~ (जञानानाम पद किन ज्ञानोका वाचक दै ! 
ओर उनमेसे ययँ मगवान्‌ किस ज्ञानके वर्णनकी प्रतिज्ञा 
करते है; तथा उस ज्ञानकी अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम 
ओर पर क्यो वतठाते हैँ ! 

उत्तर--शरति-स्पृति-पुराणादिमे विभिन्न 
समङ्ञनिके व्यि जो नाना प्रकारके वदत-से उपदेडा है उन 
सभीका वाचक यँ ज्ञानानाम्‌? पद्‌ है | उनमस प्र 
ओर पुरुपके ख रूपका विरचन करके पुरुपके वास्तविकं 
खरक प्रयश्च करा देनेवाखा जो तचक्ञान है, या 
मगवान्‌ उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते है | 
वृह ज्ञान परमाप्माके खखूप्रको प्रक्ष करनेवाला 
ओर जीवत्माको ग्रकृतिके बन्धनसे छुडाकर्‌ सदाके 
व्यि मुक्त कर देनेवाला है, इसल्यि उस ज्ञानको 
अन्यान्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम जर पर (अन्त उद ) 
वतदाया गया दै । 

्श्ष-यहौँ (मूयः प्रद्के प्रयोगका क्या भावि है! 

उत्तर-“भूयः' पटक ग्रधोग करके यहं माव दिखलाया 
गया है वि इस क्ञानका निरूपण तो पहले मी किमाजा का 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न 


इस ज्ञानको आश्रय करके अथीत्‌ धा 
उत्यन्न नहीं होते ओर प्रलयकारमे भी वय 


गरक्ष-(ज्ञानम्े साथ “इदम्‌ व्रिरोधणके प्रयोगका 


तरया माव है १ ओर उस ज्ञानका आश्रय लेना क्या है 


उत्तर-जिसका वरभन तेरह अव्यथ किया जा 
हे ओर इस चोदह्ये अध्यायमे भी किया जति हे, उसी ज्ञान- 
य स्य करनेके व्यि “ज्ञानम्‌! 
पदक साथ दमः विरोषणका प्रयोग विया गया है 1 तधा 


की यह महिमा है-इसी बात 


रण करके मेरे खरूपको प्रात इप्‌ पुरूष खष्िके मदिमे पुनः 
कुठ नही होते ॥ २॥ {| 


ह, परन्तु अव्यन्त दी गहन ओर दुर्ज्ञेय होनेके कारण 
समञ्षमे आना कठिन है; अतः भीति समञ्ञानके न्य 
्रकारन्तरसे पुनः उसीका वर्णन किया जातां है| 
रश्यो मुनयः पद्‌ किनका वाचक ह ओर वे 
लेग इस ज्ञानको समञ्ञकर जिसको प्रात हो चुक्र है, 
वह परम सिद्धिः क्या है ¢ 
उत्तर. यद “सुनयः? पद्‌ ज्ञानयोगके साधनद्वारा 
परम गतिको प्रात ्ञानियोका वाचक है; तथा जिसको 
'पूर्रह्मकी प्राप्ति कहते दै-जिसका वर्णन (परम शान्ति," 
(आलयन्तिक सुख, ओर “अपुनरादृत्ति' आदि अनेक 
नासे किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस 
नहीं लरत यँ सुनिजनंंारा प्राप्त की जानेवाटी 
धवरम सिद्धिः भी वही है । 
प्रश्-८इतः› प्रद किंसका 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर--“इतः' पट “संसारः का व चकर है । इसका प्रयोग 
करर यह दिखाया गया ह किं उन कुनियोका ईस महान्‌ 
दुःखमय मृद्युरूप संसारसेसदाके ल्य सम्बन्ध छट गया है। 


साधम्य॑मागताः । 
व्यथन्ति च॥ २ ॥ 


वाचक है ओर इसे 


मस्‌ 









इस प्रकरणम वणित ्ञानके अनुसार प्रकृति ओर्‌ पु 
ख्पवो समञ्चकर गुणक सहित प्रकृतिसे 
अतीत हो जाना ओर निगण-निराकार सचिदा 
प्रमात्माके स्वरूपम अभिन्नभावसे स्थित रहना ही 
्ञनका आश्रयकेनाहै। _ 
9 घातके ६.६ ©. त 

्र्-यहोँ मगवानके साम्य 





वयया गगन गगगगयय 





उत्तर-पिृटे इकोकमे “परां सिद्धिं गता से जो 
वात की गथी है, इत इटोकमे (म साधरम्यमागताः" 
से भी वही कही गयी है | अभिग्राय यह है कि भगवान्‌ 
के निर्गुण रूपको अभेद मावस प्राप्त हो जाना दी मगवानकरे 
साधर्म्वो प्राह होना है । 
्ररन-मगवस्रापत पुरुष सिके आष्िमं पुनः उन 
नहीं होते ओर प्रलयकाल भी व्याकुल नहीं होते - 
इतका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यह दिखटाया है कि इन 
सम्बन्ध 








‰ गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 






-----~~-~-~--~-------------------------- चच य्य्च्व्य्य्य्च्ज्च्च्च्च्च्च्य्यव्य्यव्व्व्य्य्य्व् == जयजय 


अध्यायो बतलाये इए ज्ञानका आश्रय ठेकर तदलुसार्‌ 
साधन करे जो पुरूष परब्रह्म परमालमके खखूपको अभेद्‌- 
मावस प्राप्त हो चुके है वरे सुक्त पुरुष न तो महासगैके 
आदिमे पुनः उद्यन होते हे ओर न प्रल्यकालमे पीडित ही 
होते हैँ | वस्तुतः सृष्टिक सर्म ओर प्रकयसे उनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता । क्योकि अच्छी-बुरी योनियोमे 
जन्म होनेका प्रधान कारण है गुणोका सङ्ग ओर सुक्त पुरुष 
गुणोंसे सर्वथा अतीत होते है; इसलिये उनका पुनरागमन 
नदीं हो सकता । ओर जव उप्पत्ति नहीं है, तव विनार- 
कातो कोई प्रदन ही नहीं उठता । 


इस प्रकार ज्ञानको पिरे कहनेकी प्रतिन्ना करके ओर उसके महसका निरूपण करके जब भगवान्‌ 


उ ज्ानकरा वणन आरम्भ करते हए दो शोकम ग्ृति यौर पुर्षे समस्त जगतूकी उल्क्ति वतलाते है- 


योनिर्महद्‌ बह्य 
सवभूतानां 


मम 
संभवः 


तस्मिन्गर्भ 
ततो 


दधाम्यहम्‌ । 


भवति भारत ॥ २ ॥ 


हे अयन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप मूलपङृति सम्पूणं भूरतोकी योनि है अर्थात्‌ गभीधानका स्थाल है 
ओर मे उस योनिम चेतन समुदायरूप गभेको स्थापन करता हँ । उख जड-चेतनके संयोगसे सव भूतोकी 


उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 

ग्रभ-“महत्‌” व्रिरोषणके सहित ब्रह्म, पद्‌ किंप॒का 
वाचक है तथा उसे "ममः कहनेका ओर 'योनिः' नाम 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-समस्त जगतकी कारणरूप जो मू प्रकृति है, 
जिसे “अव्यक्त' ओर “प्रधान भी कहते है, उस प्रतिक 
वाचक "महत्‌, विदोषणके सहित श्रमः पद है । इसकी 
व्याख्या नरै अध्यायके सात्र शोकपर की जा चुकी है । 
उसे भमः ( मेरी ) कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया 
है किमेरे साथ इसका अनादिसम्बन्ध है | “योनिः, उपाद्‌।न- 
कारण ओर ग्माधानके आधारको कहते है । यछ उते 
“योनि नाम देकर भगवान्‌ने यह माव द्विखठाया है कि 
समस्त प्राणियोके विभिन शरीरोका यही उपादान-कारण 
है ओर यही गर्भाधानका आधार है। 

रभयं गभम्‌ पद्‌ किंका वाचक है ओर उसको 
उस महद्रहयख्य परकृतिम खापन करना क्या है १ ॥ 

उत्तर-सातवे अध्यायमे जिसे "रा ध्रक्रति, कहा है 





चतन-समूहका वाचक यहा भम्‌! पद्‌ है । ओर महाप्रलय 
के समय अपने-अपने संस्कारोके सहित परमेश्वरम सित 
जीवसमुदाधको जो महासरगके आदिमे प्रकृतिके साध 
वरिरोष सम्बन्ध. कर देना है, बही उप चेतनकुरायका 
गभेको प्रकृतिूप योनिम स्थापन कला है | 

प्रभ-“ततः' पद्‌ किसका वाचक है ओर “सर्वभूतानाम्‌! 
पद किनका वाचक है तथा उनक्री उप्त क्या है १ 

उत्तर-ततः' पद्‌ यां मगवान्‌द्रारा किये जनिवाणे 
उस जड ओर चेतनके संयोगका ओर (सवभूतानाम? पर 
अपन-अपन कम-सस्कारोके अनुसार देव, मनुष्य, पञ्य-पक्षी 
आदि व्रिभिन्न शरीरोमे उयनन होनेवारे प्राणिर्योका वाचक 
ह । उपरक्त जउ्चेतनके संयोगसे जो भिन-मिन् 
अष्तम सुव प्राणियोंका सू्मख्यसे प्रकट होना है 
वहा उनको उ्यत्ति है । महासर्गक्रे आरि उपथुक्त 
संयोगसे पहे-पदठ हिरण्यगर्भकी ओर तदनन्तर्‌ अन्यान्य 
भूरतकी उत्ति होती है । 








न 





तासां व्रह्म 


परभया भूतयः, पद्‌ किनका वाचक्ग हे ओर 
समस्त योनिं उनका उदन ह्यना क्याहै! 
उत्तर-मूर्तयः, पद्‌ देव, मनुष्य, रक्षत पञ्च ओर पक्षी 
आदि नाना प्रकारके मिन्न-भिन्न वर्णं ओौर्‌ आकृतितराले 
शरीरोसे युक्त समसत प्राणियों वाचक हे; ओर्‌ उन देव, 
गलुष्य पर्य, पक्षौ आदि योनिम उन प्राणियोा स्थूल- 
खूपसे जन्म ग्रहण करना ही उनका उतन्न होना है | 
रभ -उन सव मूर्तियोका भै बीज प्रदान करनेवाला 
सम्बन्ध - तेरह जध्यायके इक्कीस लोकम जोय 
योनियोमे जन्म होता है, उतक्े अनुसार जीगोंक्ा नाना प्रक 
किन्तु व्ह गुणो कोई वात नही जयी | इसट्े अब वे 


योनिमे जर कित गुणक सङ्गते वु योनिम जनम होत्रा है ? 
करते इए मगवान्‌ अव पचकते आवे लोकत पहले उन तीनों 





` ` =-= ~ ५ = [> । । 
स्थानिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः| 


। 9 न जप 
महदानिरहं बीजप्रदः 
€ 0 ५९ ते (~ ~ 
_ हे अजुन! नाना भक्रारको सव योनियोमे जितनो 
भङृति तो उन सवकी र्थं धारण करनेवाली माताहै ओर ङँ वीजको 


पिता॥ ४ ॥ 
मूतिरथो अर्थात्‌ शैरधारी गी उत्पन्न होते है, 
स्थापन करनेवाखा पिता ह ॥ ४ ॥ 
पिता दं ओर महदू्हम योनि माता है-इस कयनका क्या 
अभिप्राय ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह दिखल्यया है क्रि उन 
सव्र मूति्ोके जो सूर्न-सथूढ शरीर है, वे सव गरकृतिके 
अंशसे बने इए है ओर उन सवम जो चेतन आला 
है, बह मेरा अंश है । उन दोनोके सम्बन्धसे समस्त 
मूतियां अर्थात्‌ शरीरअरी प्राणी प्रकट होते है, अतएव 
्रृति उनकी माता है ओर भै पिता ह| 


हइ बात कही थ 9 रुणोके सङ्गे ह हस जीवका जच्छी-तुधै 
रकी यो नियोमें जन्म टेनेकी वात तो चौ शेकतक कही ययी 
गुण क्वा ह १ उनका सङ्ग क्या ह 2 किस गुणके सक्घसे अच्छी 
ईन सव बातो सष्ट करनेके ठिये इ प्रजरणक्रा आरम्भ 


गुणो गरकृतिसे उसत्ति जौर उनके विभिन नाम 


बतटलाकर र उनके खल्य गौर उनके दारा जीवात्म बन्धन-कारका कमः पथ धक्‌ वर्णन करते है--- 
पृथ परथ 


सत्वं रजस्तम इति 
निबध्नन्ति महाबाहो 


हे अञ्जन ! सत्वगुण, 

शरीरम वधते हे ॥ ५॥ 

शरन-(सचम्‌? ^रनः?, (तपः- इन तीनों पदक 
प्योगका ओर गुणोको शक्रतिसम्भवः कहनेका क्या भाव है? 

उत्तर-गुणोके भेद, नाप ओर संहा वतलनेके 
ण्यि यँ स्म्‌", नः, ओर (तमः इन पदोका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि गुण तीन 
है; सच, रन ओर्‌ तम उनके नाम है ओर तीनो 
परस्पर भिन है | इनको शरकृतिसम्भवः कहने का यह 
अभिप्रायहै क्रिये तीन गुण ग्रकृतिके वार्य है एवं 
समस्त जड पदाथ इन्हीं तीनोंका वरि्तार है । 

भञ-'देहिनम्‌? पदक प्रथोगका ओौर उसे अव्यय 
कनेक क्या भाव हे तथ्‌। उन तीनो युरणोकरा इसको 
शरीपमें बधना क्या हे १ १8 पर 


शी° त० वि० ६<-~ 


गुणाः 
देहे 


मकरतिसम्भवाः । 
देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


रजोगुण ओर तमोगुण-ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनां णुण अविनाशी जीवात्माको 


उत्तर-देहिनम्‌' पदका प्रयोग कारके मगगान्‌ने ह 
भाव दिखलाया है कि जिसका शरीरे अभितान है, उसीपर 
इन गुरगोका प्रभाव पड़ता है ओर उसे “अश्यय, कडकार यह 
दिखलयाहे कि वास्तपरमे खरूपसे वह सव प्रवारके विकारो 
से रहित ओर अग्रिनाशी है, अतएव उपतका बन्धन होही ` 
न तकता । अनादिसिद्र अज्ञाने कारण उपने बन्धन मान ड 
रक्खा है | इन तीनों गुणका जो अपने अल्प भोगे गौर 
शारीरम इनका ममल, आसक्ति ओर अभिपानं करन ९ 
देना है-यडी उन तीनों गुणोका उनको शरीरम 
देना दै । अभिग्राय यहं है करि जीवालाका तीनों शणेसे 
उचने शरीरम जौर उनसे स्वन्ध रखनेधाचि ` 
जो अभिमान, आक्ति ओर्‌ मव है 5 









1 + गीता-तस्वविवेचनी टीका # 
स  ानेकाभतारथ ह । 
सम्बन्ध --अव सगुणका स्वरूप जर उर दा जीवात्माके बे जानेका प्रकार बतलाते ह-- 


तत्र सच्चं निर्मललालखकारशकमनामयस्‌ । 


स॒खसङ्गेन = बध्नाति ज्ञानसङ्ेन चानघ ॥ ६ ॥ 

हे निष्पाप ! उन तीनां गुणमिं सत्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाशा करनेवाला ओर विकार- 

रहिते, वह खखके सम्बन्धसे ओर क्ञानके सम्बन्धे अथौत्‌ उसके अभिमाने बोधत है ॥ ६ ॥ _ 
्रश्ष-“निमट्त्ा्‌! पदके प्रयोगका तथा सचगुणको ओर सैतीसते स्टोकोमे जिसके; लक्षण बतलाये गये है, उस 
परकाराक ओर अनामय बतलनिका क्या अभिप्रायहै १ साक सुख'का वाचक हे | उस सुखकी प्रतिक समय 
उत्तर-सगुणका खर्प सर्वथा निर्मल है, उसमे जो शतँ सुखी हू" इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्माका 
किसी भी प्रकारका कोई दोष नही है; इसी कारण वह उस घुखके साथ सम्बन्ध हो जाता है, वह उसे साधन- 
प्रकारका जर अनामय है । उससे अन्तःकएण ओर इन्द्ियो- के मार्ममे अग्रसर होनेषे रोक देता हे; ओर जीवन्मुक्त 


काकी इद्ध दोती द; एवं दुःख, विप, दुीण ओर अवसा प्रासे वन्चित रख देता दै; अतः यदी 


दुराचाका नाश होक हान्ब्िी प्राप्ति होती है । जब सत्वगुणका सुखके सङ्गसे जीवात्माको बोधन है । 
सखगुण वदता दै त मनुष्पके मनकी चच्चलता अपने- ्ञानः बोधरक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेपर 
आप ही नष्ट हो जाती है ओर वहं संसारदेविरत ओर जो उसमे शष जानी ह", ेसा अभिमान हो जाता है 
उपरत होक सचिदानन्दधन परमात्मक ध्यानमे मग्न हो वह उसे गुणातीत अवस्थासे वश्चित रख देता है, अतः 
जाता । साथ दी उसे चित्त ओर समल इन्द्रम दुःख यही सखगुणका जीवात्माको ज्ञानक सङ्गसे धना है। 
तथा आख्छयका अभाव होकर चेतन-शक्तिकी वृद्धि हो 
जाती है । “निर्मरुलात्‌, पद्‌ सखगुणके इन्दी गुणोका 
बोधकः है ओर सखगुणका यह खूप बतलानेके चयि र | 
ही उसे प्रकारक कञोर (अनामय बतलाया गया है । सर्वथा अभाव हो) उसे (अनघः कहते हँ । यहां 
्रश्र-उस सच्वगुणका इस जीवाताको सुख ओर अर्जुनको ८अनघ' नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह 
्ञानवेः सद्बसे बौधना क्या है! हिललति है कि तुममे खमावसे ही पार्पोका अभाव है, 

उत्तर-“घुख' शब्द्‌ यहां अठारह अध्यायके छततीस्वे अतएव तुम्दे बन्धनका इए नहीं है | 
सम्बन्ध--अबर रजोगुणका स्वरूप ओर उसके द्वारा जीवात्माको बोधे जानेका प्रकार वतलाते है-- 
रजो रागात्मकं विद्धि तष्णासङ्गसमुह्वम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कम॑सङ्ेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अञजैन ! रागरूप रजेोशुणको कामना ओर आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्मएको कर्मोके 
जःर उनके फलके सम्बन्धे वोधिता हे ॥ ७ ॥ 

्श्-रजोगुणको 'एगालकः कहनेका क्या र्य रजोगुणवो (कामना, ओर अपक्ति" से 
भभिप्राय है ! उत्प कैसे बताया गया, क्योकि कामना तो खयं रजो 
उत्तर-रनोयुण ख्य ह रग यानी आापक्तके पम गुणसे दी उघन होती है ८ २। ३७; १४। १२) 
रक्तै । ग) सनोगुणकास्थूढ रूप है, दिवे अतस एजोयुणको उनका काथं माना जाय या कार ॥ 
यदय रजोगुणको “गालकः समञ्नेकेव्ि कडा गया है। उत्तर-कामना ओर आसक्तिसे रजोगुण बदता है तथा 


"न्नव = ~. 





„या 





्श्र-“अनघ सम्बोघनका क्या अभिप्राय हैः! 
उत्तर-“अध' पापको कहते है जिसमे पापका 





ध्‌ 





# चौदषर्या ध्याय # 





सुह कमना बीमि ब कामना ओर आसक्ति वदती है | इनका परसपर 
बीज ओर दृक्षकी मति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इनमे 
रजोगुण बीजस्थानीय ओर कामना, आसक्ति आदि बृक्ष- 
स्थानीय है । वीज वृक्षसे दी उन होता है, तयापि वृक्षका 
कारण भी बीज ही है । इसी वातको स्पष्ट करनेके ल्यि कहीं 
रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति ओर कहीं कामनादिसेरजोः 
गुणकी उत्पत्ति बतलरयी गयी है | यँ (तृष्णासङ्कसमुद्भवम्‌ 
पदके भी दोनों दी अ बनते है । तृष्णा (कामना ) ओर सङ्ग 
( आसक्ति ) से जिसका सम्यक्‌ उद्भव हो-उसका नाम 
रजोगुण माना जाय,तव तो रजोगुण उनका कार्थ ठहरता है 
तथा तृष्णा जीर सङ्गका सम्यक्‌ उद्धव हो जिससे, उसका 


म 


नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण ठदरता है। 
बीज-ृक्षके न्यायसे दोनों ही बातें दीक ई, अतएव इसके 
दोनों ही अर्थं बन सकते हैँ 

प्ररन-कर्मोका सङ्ग क्या है १ ओर उसके दवाय 
रजोगुणका जीवात्माको वँधना क्या है ? 

उत्तर-“इन सव करमोको मँ कतत प्र कमेमिं कर्तापनके 
इस अभिमानपूरवैक सुज्े इसका अमुक फल मिलेगा" देसा 
मानकर कमेकि ओर्‌ उनके फलोके साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित कर ठेनेका नाम कर्मसङ्ग है । इसके दवारा रजोगुण- 
काजो इस जीवासाको जन्म-मृदयुरूप संसारम पंसाये स्ना 
है, वही उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीवासाको धना है | 


सम्बन्ध तमोगुणका स्वरूप जीर उसके दवारा जीवात्मा बोपि जानेका प्रकार बतलाते है 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 


प्रभादाख्सयनिद्राभिस्तनिबध्नाति 


सर्वदेहिनाम्‌ । 
भारतं ॥ < ॥ 


मोहनं 


हे अयन ! सव देहाभिमानियोको मोदित करनेवाठे तमोगाणको तो अक्ञानसे उत्पन्न जान । वह इस 
जीवात्माको भ्रमाद्‌, आस्य ओर निद्राके दवारा वँधता है ॥ ८ ॥ 


श्रभ-तमोगुणका समस्त देहाभिमानियोको मोहित 
करना क्या है ! 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्द्रियम ज्ञानराक्तिका अभाव 
करके उनमें मोह उत्पन्न कर्‌ देना ही तमोगुणका सव देहा- 
भिमानियोंको मोहित करना है । जिनका अन्तःकरण ओर 
इन्दरियोके साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी शरीरम अहंता या 
ममता है-वे समी प्राणी निद्रादिके समय अन्तःकरण भौर 
इन्दियोमे मोह उत्पन्न होनेसे अपरनेको मोहित मानते है । 
किन्तु जिनका अन्तःकरण ओर इन्दियोके सहित शरीरमे 
अभिमान नहीं रहा है, रेसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानते; इसच्ये यहो तमोगुणको समस्त 
देहाभिमानियोको मोहित करनेवाला कहा है । 

्रभ्न-तमोगुणको अन्ञानसे उत्पन्न बतलनेका क्या 


अभिप्राय है १ सतह शलोकम तो अज्ञानकी उच्यति 


तमोगुणसे बतसरयी है ? 
उत्तर-तमोगुणसे अज्ञान बढता है ओर अज्ञानसे तमो 


सम्बन्ध-इत प्रकार सल, रज ओर तम--हन तीनो गुणो स्वरूपका ओर उनके द्वारा जीकात्माके बोधे 
जानेका प्रकार बताकर अब उन तीनो गुणका स्वाभाविक व्यापार बतत हे-- न स 


गुण बदता है । इन दोनो भी बीज ओर वृक्षवी भोति 
अन्योन्याश्रय सम्बन्य है; अज्ञान बीजस्थानीय है ओर तमो- 
गुण शृक्षस्थानीय है । इसव्ि कहीं तमोगुणसे अज्ञानकी 
र कहीं अज्ञाने तपोगुणकी उत्ति बतटायी गयी है । 

्ररन-श्रमादः, (आलस्यः ओर ननिद्रा- इन तीनों 
शब्दोका क्या अर्थं है ओर इनके द्वारा तमोगुणका 
जीवात्माको बोँधना क्या है १ 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्द्रियोकी व्यर्थ चेका एवं ` 
शाख्व्रिहित करतव्यपालनमे अव्हेनाका नाम प्रमाद है । 
कर्तव्य करमोम अप्रदृत्तिरूम निरुयमताका नाम आलय 
है । तनद्रा, खप्न ओर घुषु्ति-इन सवका नाम “निद्रा 
है । हन सवके द्वारा जौ तमोगुणका इस जीवात्माकौ 
मुक्तिक साधनसे वञ्चित रखकर जन्ममृतयुशूप संसारे 
फसाये रखना है- यही उसका प्रमाद, आक्ल्य ओर 
निद्राके द्वारा जीवात्माको धना है । 


अ 











= (~ क ^ 
सं सुखे संजयत 
ज्ानमाद्रत्य तु तमः 
हे अजन ! सत्वगुण सुखम गाता हे ओर 
घमादमे भी सगाता है ॥९.॥ ६ 
, प्रश्-सुख) शब्द्‌ कौनसे सुखका वाचक & आ 
सगुणका इस पुष्यो उसमे लगाना क्या है १ 
उत्तर-'सुख) शब्द यटा साधिक सलक वाचक 
(१८। ३६) २७ ) जीर सचचगुणका जो इस मल््यको 
तासि मोग ओर चेष्टाओंसे तथा प्रमाद, आर्घ्य ओर 
निद्रासे हटाकर आत्पचिन्तन आदिके दवारा साचिक सुखसे 
सुयुक्तं कर देना दै-यही उसको सुमे ट्गाना है । 


५ 


र्व दबद यदय बौनःसे केका वाचकं है ओर 
रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें लगाना कया है 

उत्त “क शब्द यहाँ ( इस लोक ओर पर्लेकके 
भोगदूप फल देनेवाले ). शाखविहित. सकापकर्मोका 
वाचकः है । नानां प्रकास्के मोरगोकी इच्छा उलन करके 
उनवी रति च्यि उन्‌ करम मतुष्यको प्ररत कर देना 
ही रजोगुणका मनुष्यको उन करमेमिं लगाना है । 

रश तमोगुणका इस मलुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
करना ओर उसे प्रमाद खगा देना क्था है १ तथा इन 
वात्यमि (तु, ओर उत) हन दो अब्ययपदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है १. गकार ~ 

सम्ब सल आ तीनों गुण चिप समये ज 


रजः स == म लकमण भारत! 


प्रमदे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रजोगुण कर्ममे । तथा तमोगुण तो ज्ञानको टककर 


उत्तर--जव तमोगुण बढता हे, तव वह कभी तो 
मनुष्यकी वर्दव्य.अकर्दवयका निर्णय करनेवाटी व्रिवेक 
रकतिकौ नष्ट कर देता है जर कभी अन्तःकरण ओर्‌ 
इन्ियोकी चेतनाको न्ट करके निद्राकी वृत्ति उत्पन्न कर्‌ 
देत[ दै । यदी. उसका सनुष्यकरे ज्ञानको - आच्छादित 
करना दै । ओर कर्तव्य.पाठनमे अविना कराेके व्यथै 
चे्टाओंमे नियुक्त कर देना प्रमादे च्गाना है। 

इस. वाक्यमे. तु" अन्ययके प्रयोगसे यह भाव 
दिखखया है कि तमोगुण केवल ज्ञानको आघत करके 
ही पिण्ड नहीं छोडता, दूसरी. क्रिया भी करता है; 
जोर (उतके प्रयोगसे यह दिखलाया है वि यह जैसे ज्ञान- 
को अच्छादित करके प्रमादमे लगाता है, वैसे दी निद्रा 
ओर आख्स्यमे भी क्ता है | अभिप्राय यह्‌ है कि 
जव यह व्िकंज्ञानको आहरत कता है, तवं तो 
प्रमादमे ख्गाता है एवं जव अन्तःकरण ओर इन्दोः 
वी चेतनशक्तिरूप ज्ञानको क्षीण आओ आत कता है 
त्र आच्स्य ओर निद्राम गाता है । 


परने-खपने कार्यम जीवको नियुक्त करते है, उपस्त स्मय व 


देते कनेमे क्स परकर समथ होते है--यह वात अगले शोकम बतलाते है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय 


सच्चं 


भवति. भारत 


` स॑ तमश्चैव ` तमः सक्छ रजस्तथा ॥ १० ॥ ` 
ह अजन ! रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर सस्वणुण, सच्वगुण र तमोगुणक्तो दवाकर रजोगुण, 


बेसे ही खसवगुण ओर रजोगुणको द्वाकर ` तमोगुण 
# ग्ररन-रजोगुण ओर तपरोगुणको दवाकर सच्वगुणका 
न च है ! । 


स #सुणेकरी वदम्‌ निम्नलिखित दस देतु श्रीमद्धागबतमे बताये रै-- 


आगमोऽपः प्रजा देः काकः कमं च जन्म -च 


होता है अथौत्‌ बदृता है ॥ १० ॥ 
उत्तर-जिष समय रजोगण ओर्‌ तपरोगुणकी ्रवृत्तिको 
सेककर सखगुण अपना कायै आरम्भ करता है उस सप्‌ 


त : 0 
। ध्यानं मन्त्रोऽ . संस्कारो ददते गुणदेतवः ॥ 
( ५१।१९३। १० ) 


= ॥ त 

(0 त { ० ~= 

- क क सन्तान, देशः ५ योनि, चिन्तन, मन्त्र ओर संस्कारे दख रुणो देत दै अथात्‌ गुरो 
< 4 ह । अभिप्राय वह्‌ देक्षि उपर्युक्तं पदाथ .जिसं गति युक्तं दते हैः उनका संग उसी गुणको बदा देतादै | ट र 


` # चौदिहवँ अध्याय + . - 


[िणावकानननन्् ~ ~ 
रपरः इन्दि ओर अन्तःकरणे प्रका; विवरक ओर्‌ 
वैराग्य आदिके बढ़ जानेस व अव्यन्त शान्त ओर्‌ सुखमय 
हो जात हैः अतः उतत समय रजोगुणके काय ठोम-प्रवत्ति 
ओर भोग-बासनादि तथा तपोगुणके कार्थं निद्रा-आल्ल 
ओर प्रमाद आदिका प्राहु नहीं हयो सकता । इस 
प्रकार दोनों गुर्गोको दवाकर जो सच्गुणका ज्ञान, 
प्रकाश ओर एल आदिको उयनन कर्‌ देना है यही रजो- 
गुण ओर तमोगुणको दवाकर स्गुणकरा.वह्‌ जाना है | 

प्रलन-सत्वगुण जर तमोगुणको दवाकर रनोयणका 
बद्ना क्या है 

उत्तर-जिप समय सगुण ओर तभोयुणकी ग्दति- 
को रोककर रजोगुण अपना कार्यं आत्म करता है उस 
सथ शरीर इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे चचचता, अशान्ति, 


न कर 


लोभ, भोगवासना ओर नाना प्रकारके क्न प्ररत होने- 








८५९१ 
५ 
की उत्कट इच्छा उदन हो जाती है । इस कारण उस 
सभय स्तगुणके कार्थ प्रका, विवेकसक्ति, रान्ति आद्रि 
का भी अमाव-सा दो जाता है | तमोयुणके कार निद्रा, 
रमाद्‌ ओर आढस्य.आदि भी दव जति ड | यी सच 
गण. ओर तमेगुणको दवाकर रजोयुणका वदढ़ जाना है| 

अश सच्चगुण ओर रजोगणकोौ दवाकर तमोगुणका 
बढ़ना क्या है! 

उत्त्‌-जिंप्त समय सगुण ओर रजोयुणवी श्रवरत्तिको 
रोककर तमोगुण अपना कार्थं आरम्भ कता है, उस सर्मय 
शरी इन्धो ओर अन्तःकरणमें मोह आदि बढ़ जत हैँ 
ओर प्रमादमे प्रवृत्ति हो जाती है, दति व्रिवेकञ्यल्पः हो 
जाती है । अतः सखगुणके का प्रकाश ओर ज्ञानक एवं 
रजोयुणके कार्य कर्मोको ग्रति ओर मोगोको मोगनेकी इछ 
आदिका अभाव-सा हो जता है, ये सव प्रकट नही दो पाते। 
यदी स्तगण ओर रजोयणको दबाकर तमोयुण का वना है। 


तम्बन्ध-- हस प्रकार जन्य दो गुरणोको दवार प्रत्येक गुणके बदनेक् बात कही गयी 1 अब्र प्रत्येष गुणनी 
वृद्धिके लक्षण जाननेङ्गी इच्छा होनेपर त्तगुणक्गी वृद्धिके लक्षण पठे बतलाये जाते है-- ४ 


सवंहररेषु 


उस समय पेखा जानना चाहिये कि सगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 


ग्ररन-यद्‌। ओर (तदा, इन काठ्वाचफ़ पदोका तथा 
'विचात्‌? क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-ईइनका तथा शित्‌! क्रियाका प्रयोग करे 
भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि जिस समथ इस शोके 
बतलाये हए लक्षणोको प्रादुरभावि ओर उनकी ब्रदधि हो, 
उस समयं .सच्गुणकी बृद्धि समञ्चनी चहिये ओर उस 
समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन भंजनःध्यानमें 
छ्गनेकी चेश करनी चाहिये; तभी सखगुणकी ग्वृत्ति 
अधिक समय ठहर सकती है; अन्यथा उसकी अवैरा 
कर देनेसे रीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दाकर 
अपना कायै आरम्भ कर सकते है । ्ः 
` प्रन-देहे'के साथ (अस्मिन्‌? पद्का प्रयोग करनेका 
क्या अभिप्राय है अ) 391 


देहे ऽसिन्परकार ` 
ज्ञानं. यदा तदा. विद्याद्विवृद्धं 
जिख समय इस ददम तथा अन्तःकरण ओर इन्दि चेतनता ओर 


उपजायते । ` ५ 


सत्छमित्युत ॥ ११॥ ` 4 

म विवेकदाक्ति उत्पन्न होती कै 
 उत्तर-अस्िन्‌' पदक प्रयोग करके भगवन्‌ मनुष्य 

ररीरफी विरेषताका प्रतिपादन क्वा है | अभिप्राय ृहहै = 

कि इस शोकम बतगायी इई सखयुणकी दृद्धका,जवकर 

मु्यशीरमे ही मिठ सकता है ओर इसी रारीरमे सखगुण- 

की सहायता पाकर मनुष्य सुक्तिम कर सकता है, दूरी 


` योनियोमें एेसा अध्रिकार नहीं है 1 


शरीरः इन्धिय जौर अन्तःकरण प्रकारा ओः 

ज्ञानका-उसन्न होना क्याहै१ ५ 

, उत्त-शरीरमं चेतनत, इलकापन्‌ तथा इ ओर 

अन्तःकरणे नि्र्ता ओर चेतनाकी अविक्षतः; र जघ 
श क्ष 






ही ग्रकाराका उदन श्येना 









जाना शकञानका उन होना है । जिस समय न 
्ञान--इन दोनोका प्रादुर्भाव होता है, उस समव अपने चिन्ता; 


आप ही संसासे वैएग्य होकर मनम उपरति ओर घुख- क अभाव-सा हो जाता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार सखगुणकी वद्धिके लक्षणो वणन करके अब्र रजोगुणी वृदधिकं 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामहमः स्पृहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतर्षभ ॥ १२॥ 


हे अर्जुन | रजोगुणके बदृनेपर कोभ; प्रवृत्ति, खार्थवुद्धिसे कर्माका सकामभावसे आरम्भः अक्षान्ति 

मौर विषयभोगोकी लाङला-ये सब उत्पन्न होते दै ॥ १२॥ 
रम -श्लेम) शति, चकरमोका आरम्भ (अशान्ति गुणके कायं प्रकाश वरिनिकाशक्ति ओर शान्ति आदि पं तमो- 
ज्ीर“खूहा!--इन सवका खरूप क्था है भौर सजोगुणकी गुणक करय निद्रा ओर आरघ्य अदि दोनो दी प्रकारके माव 
दिके समय इनक। उतत होना क्या है १. दब जवे दँ, तव उसे नाना प्रकारके भोगोकी आवरयकता 
उत्तर -धनकी ललसाका नाम लोभ है जिसके काएण प्रतीत होने क्ण जाती व उसके अन्तःकरएणमे कोम बद्‌ 
पुष्य प्रतिक्षण धनवी ृदधिके उपाय सोचता रहता है। धन- जाता है, धनंमी विशेष इच्छा उतनी जाती है; नाना 
कन्यय कनेक सपुचित अवसर परा होनेपर मी उसका प्रकारके कमं करनेके ल्य मनम नये-नय भाव उठने लगते 
लयाग नदीं कता एवं घन-उपाजेनके समयं वर्तय, अवर्तव्य- ध 





। क शान्तिकी बाद-सी आं जाती है; तथा रागद्धेषः दुःख-शोकः 
मय-च्चकता, निद्रा, आलस्य ओर प्रमाद आदि- 


[१ 


लक्षण बतठाते है-- 


मन चञ्चल हो जाता है, फिर उन भावोके अनुसार 


जा विवेचन छोडकर दृसरेके खलपर भी अधिकार जमानेकी रिका गी आए हो जाता दै । इत ४. एजोयुणः 
की. वृद्धिके समय इन लोभ आदि भावाका प्रादु भाव 


इच्छा या चेश करने लगता है । नाना प्रकारके क्म कएनेके 1 
चयि मानसिक मा्वोका जापर होना प्रदृति है 1 ऽन कर्मो होना दी उनका उन हौ जाना < । £ 
मो सकाममावसे करने लगना उनका (आमः ह| मनकी प्रभं “मएतेमःसुमबोधन देनेका क्या अभिप्राय है! 
॥ 1 मनकी  उत्तर--नो भरतवंशि्म उत्तम दो, उसे भरतर्भम कहते 
ल्वा नाम (अशान्ति, है, ओर किसी मी प्रकाखेः है। यह अङ्खुनकोऽमरतर्षेम'नामसे संम्बोधित करके भगवान्‌ 
सतस पदा्ोको अपनेव्यि वक मानना ्हाे। यह दिखलति है कि तुम भरतवरि्ेमं श्् हो । तम्दारे 
भ रजोगुणवे बद्‌ जानेपर जव मनुष्यकरे अन्तःकरणे संख- अंदर रजोगुणके का्ैरूय ये लमादि नदी इ । 
` एत परं देए रोग वर्मन करके अत्र तमोगुण वृदधिके लक्षण बताये जात है- 


` अप्रकादोऽपरवश्चि प्रमादो मोह एव च। 


तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुश्नन्दन ॥ १३ ॥ 

क, अजुन | वमोशुणके बद्नेपर अन्तःकरण ओर इन्द्रियो अघरकाश, करतव्य-कर्मौमि अप्रवृत्ति ओर 
रमाद्‌ अथौत्‌ व्यथं चेष्टा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मदिनी चृ्तिर्यो--ये सब ही उत्पन्न होते है ॥ १३॥ 
रल -उप्रका, अति, भार जीर मोह-इन अमावका नाम “अप्रकाशा है इससे स्वगुणैः अन्य मर्वो- 
वका पृथक्‌ पथ्‌ खूप क्या है; तथा तमोगुणकी का भी अमाव समञ्च छना चादिये । बारह शोकम कहे इए 
इनका होना क्या दहै { रजोगुणके कारय प्रृततिके विरोधी भावका अर्थात्‌ किसी भी 
र-न्दिय ¢ ओरअन्तःकरएणकी दीपिका नाम प्रकाश कर्तन्यवर्मके आरम्भ करनेकी इच्छाके अमावका नाम 
र उस विरद इन्दि ओर अन्तःकरणे दीपिके “अग्रत है । इससे रजोगुणके अन्य कार्योका भी अभाव 

















~= 





# चौद्हवँ अध्याय # ब 


सम्वत्नपि गक लेना चाहिये | शाखविदित करम क अवहेलनाका ओर 
व्यथ चेशका नाम श्रमाद्‌” है | विवैकराक्तिवी विरोधिनी 
मोहिनी दृत्तिका ओर निद्ाका नाम (मोहः है | 

जि समय तमोगुण वदता है, उस समय मलुष्यके 
इन्द्रिय ओर अन्तः करणमें दीपिका अमात्र हो जाता है; यही 
“अग्रकारा"का उपपन्न होनाहै | कोई भी कर्म अच्छा न्ष 
गता, केव पडे रहकर ही समय वितनेकी इच्छा होती है, 
यह “अग्रबृत्ति'का उत्पन्न होना है । शारीर ओर इन्दियोदरारा 


व्यथं चेष्टा करतेरहना ओर्‌ कर्तव्यकर्म अवहेखना करना, 
यह श्रमाद्‌ "का उत्पन्न होना है | मनका मोहित हो जाना; 
किसी बातकी स्मृति न रहना; तन्द्रा, खमन या सुषुपति- 
अवस्थाका प्राप्त हो जाना; विवेकराक्तिका अमाव हो 
जाना; किसी तरषयको समञ्लनेको शक्ति फा न रहना-- 

यही सव (मोह'का उत्पन्न होना है | ये सव्र लक्षग तम- 

गुणी बृदधिके समय उन होते ङ; अत९१ इनमेसे को 

सा मी लक्षण अपनेमें देवा जाय, तव मनुष्यो समञ्चना 
चाहिये क्रि तमोगुण बढा इजा है । 


तन्वन हत रकार तीनो गुणोकी वृके भि्-भिन लक्षण बतटाकर अक दो इलोकोमें उन गुणोमेे कित 
गुणक विके समय मरकर मनुष्य कित यतिकर ग्राप्त होता है, यह बतलाया जाता हे-- 


यद्‌। सत्वे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देह भरत्‌ । 


तदोत्तमविदां 


टोकानमलान्परतिष्यते ॥ १४ ॥ 


जव यह्‌ मन्य सत्वगुणकीौ बद्धम सू्युको भ्रा होता है, तव तो उच्तम कम करनेवाले निर्मलं 


दिन्य खगौदि टोकको घा होता है ॥ १४ ॥ 

प्रन-“यदाः ओर्‌ 'तराः--इन कल्छवाची अव्ययपद 
का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा सचगुण- 
की वृद्धम मृ्युको प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-“यदा' ओर. तदा--इन काव्वाची अव्ययपर- 
का प्रयोग करके यह ॒दिखलाया गया है कि इस्‌ प्रकरणम 
देसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी 
खामाविक सिति दूसरे गुणो होते हृए भी साचिक गुणकी 
द्धि मृत्यु हो जाती है । देसे मुष्यमे जिस समय पूर्व 
संस्कार आदि किसी कारणपे सत्वगुण वह जाता है-- 


अथात्‌ जिस समय ग्यारइ स्लोककर वर्णनानु सार उसके 


समस्त शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे रका, ओर 
श्ञान उत हो जाता है--उस समय स्थूढ शरीरसे मन, 
इन्द्रिय ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाना दी सचगुणकी द्विम युको प्रपत होना है । 
श््ष-दिहभृत्‌, पदकै प्रयोगका क्या माव है ? 
उत्तर~देहमृत्‌'पदका प्रयोग करके यह भाव दिखल्रया 


रजसि प्रख्यं गत्वा । 
` भूढयोनिषु जायते ॥ १५ 


तथा प्रीनस्तमसि 


गया है कि जो देहधारी है, जिनकी रारीरमे अहंता जर 
ममता है उन्दीकी पनरजन्मरूप मिनःभिन गतिं होती है; 
जिनका शरीरम अभिमान नहीं दै, देसे जीवन्मुक्त 
महाताओंका आवागमन नहीं होता । 

म्रभ-घ्ोकान्‌"के साथ “अमलान्‌! विशेषण देनेका तया 
“उत्तमविदाम्‌? पदके प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर- लोकान्‌" पदके साथ अपवन्‌! त्रिशेषण देकर 
यह्‌ भाव दिखाया गया है कि सचगुणकी बृद्धिमे मरनेबाले 
को जिन लोकोकी प्रा होती है, उन लोकमि मल अर्थात्‌ 
किसी प्रकारका दोषया कडेर नहीं है; वे दिव्य म्रकारामय, 
छद ओर साचिक है । यहाँ “उत्तमवरिदाम्‌'पदमे उत्तमशब्द- 
से शखविहित कर्मं ओर उपासनाका लक्ष्य है । उनको 
जाननेवाले यानी निष्कामभावसे करनेवाठे मलुष्य “उत्तम 
तित्‌" कहलाते है । वे उक्त वरमोपरानाके प्रभासे जिन ` 
लोकोको प्राप्त काते है, स्गुणकी इद्धम मरतेवाग ` 
सख्गुणके सम्बन्धसे उन्हीं छोकोको प्राप्त कर लेताहै ॥ +ॐ 


कम॑सङ्िि जायते। = 





ए 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 





 -रजञोगुणके बदुनेपर मूल्युको प्रास्त होकर कमोकी आसक्तिवाले मरष्योमै उत्पन्न होता हे; तथा 
तमोगुण वदुनेपर मरा दुआ मयस्य कीट, पञ्च॒ आदि मूढयोनियमे उत्पन्न हता हे ॥ १५ ॥ 


्रश्-रजोगुणवी वृद म्यक प्रात होना क्था है; 
तथा “कर्षस्व पदका क्या अर हे १ ओर उनमें जन्म लेना 
क्याहै! 
उत्तर-जिस समय रजोगुण बदा होता है अथात्‌ 
बारह शोकवे अनुसार लोभ ग्वत आदि राजसी भव 
ले हरेते है उख समय जो स्थू शरीएे मन, इन्द 
जर प्राणोके सहित जीवात्माकाः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना 
है बही रनोगुणकी बद्धम मृत्यवो प्रा होना है । कर्ष 
जीर उनके फे जिनकी आसक्तिदै, उन मनुरथोको 'कम्‌- 
सधी, कहते है इसब्यि मलष्योनिको प्रा होना ही "कमे 
सद्धियोमं जन्म येना दै । 


्रभ्-तमोगुणकी बद्धिमै सरना तथा मूहुयोनिमे 


उन्न होना क्या है १ 


उत्त- जिस समयते तमोगुण वदा हो अर्थात्‌ तेरहघे 
श्वोकके अनुत्तार “जप्रकाश, “अग्रदृत' ओर "प्रमाद आदि 
ताम्षमाव बढ हए होउ समय जो स्थूल शरीरसे मन, 
इन्दियो ओर प्राणोके सहित जीवालाका सम्बन्धविच्छेद हो 
जाना है,वदी ततोयुणवी वृद्धम युको प्रात होना है; ओर 
कीट-पतङ्क, पड्-पक्षी) वृक्षः क्ता आदि जो तामसी योनि 
है-उनमे जन्म येना ही मूढयोनि्ोमे उन होना है] 


सम्बन्ध--तख,रज जौर तम-इन तीनों गुणो की वृदधिमे मरनेके भिक -मिन् फट वतलाये गये; इससे यह जानने- 
की इच्छा होती दै कि इत प्रकार कभी रिस गुणकी ओर कभी किती गुणक वृद वथो होती है १ इसतपर कहते है - 


कर्मणः सतसयाहः साच्िकं निमेकं कटम्‌ । 


रजसस्तु फं दुःखमक्ञानं' तमसः 


फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


(^ 


रर कर्मक तो सच्िक्न अथोत्‌ सुख, क्ञान ओर वैरा्यादि निर्भर फ कदा है, राजस कमेका 
< [= द 
रल डुःख एवं तामस कमेक! फर अज्ञान का € ॥ १६ ॥ 


्-“ुङ्ृतप्यः विरेषगके सहितकर्पणः पद कौन- 
से वर्मा वाचकः है तथा उनका साचिक ओर निर्मल 
फल क्या है ! 
+ उत्तर-नो शाखविदित कर्तव्य कप निष्कामभावसे किय 
-जति्ै, उन साखिक कर्भीका वाचक यर्हा शुकृतघ्यः 
-व्रिरोषणकरे सहित “क्गः'पद है । पेते क्र संस्कारंसे 
.अन्तःकरणमे जो ज्ञान-वैराग्यादि निर्भैल भार्वोका बार-बार 
प्रादु होता रहता है ओर मेके वाद जो दुःख ओर्‌ 
। (दोषेसिरहितवि्य प्रकादाधय टोककी प्राति होतीहै, वही 
उनका सिक ओर निर्मल (फलः है । 
। ¦ अ्न~रजस् कप कौन-से है ओर उनका फ 









प भोरगोकी प्रा्िके व्यि अहङ्कार 
क्रिये ् (- £ क न 
भके साथ ६ ८ 1 ८।२४)९ राजस 


पिकता है, सव दुःखस्य दी होता है । 


संस्वासेसे अन्तःकरणे बार-बार मोग, कामना, टोम ओर 
रत्ति आदि राजसभा स्फुरित हेति है जिनसे मन विक्षिप्त 
होकर अशान्ति ओर दः खोसे भर जाता है । उन कमेकि फठ- 
खस्य जो भोग प्रात होते हैते मी अज्ञानसे घुलरूप दीखने- 
प्र भीवस्तृतः दुःखल्य दी होत है । ओर फल भोगनेके चि 
जो बार-बार जनम-मरणके चक्रम पडे रहना पडता है, बह 
तो महान्‌ दुःख है ही | इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल 


ब्रक्ष-तापस क॑ कौनसे है ओर उनका फ 
अज्ञान क्या है ? 

उत्तर-जो का विना सोचे -सभन्े मूतावश विये जति 
है ओर जिनमे हिला आदि दोष मरे रहते है (१८। २५), 
वे “तामह है । उनके संस्कारे से अन्तःकरणमे मोह बता 


है ओर मरनेके बाद जिन योनि्ोमे तमोगुणकी अधिकता 
५ 1 = 
रिश ख होताही ल 


है- देसी जडथोतिर्ोकी प्राति होती है; वही उसका 


फट “अज्ञानः है । 


~“ ष #, 











~, 


भरन यहां रोके प़लक्का वर्मन करनेका प्रसंग 
धाः वीचमें कमेकति फलकी वात क्यों कही गयी १ यृ 
अप्ासङ्गिक-सा प्रतीत होता है । 

उतत-पेसी वात नही है; वकि पिछ्टे सवो ्रतयेक 
गुणकी वृद्धिमे मरनेका भिन-मिनन पल वतलया गथा है, 
अतः गुणोकी वृद्धि कारणख्प कर्म-संस्कारोका विषय भी 
अव्रय आना चाहिये इसीच्यि क्मोकी वात कही गयी है | 
भमिप्राय यह है ति साचिक, राजक ओर तामस- तीनों 
प्रकारके कर्म-संस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमें स्चित 
रते है; उनमेसे जि समय जेते संस्कारोका प्रादुर्मार होता 





‰ चौदह अध्याय ५ 


ना # 
454 


न्त्व 
है, वैसे ही सालिक आदि भाव वतै टै शौर उन्ही 
भलृसार्‌ नवीन कर्म होते है । कमेसि संस्कार, संस्कारे 
साखिकादि गुणोकी बृद्धि ओर ते ही स्मृति, स्मृतिके 
अनु्ार पुनर्जन्म जौर पुनः कर्मोका आरम्भ-इस प्रकार 
यह चक्र चलता रहता है । इसमे अन्तकाटीन साचिक 
आदि भा्ोके फलकी जो व्रिरोषता पि्लेद्टोवमि दिखलयीं 
गयी है, बढ भी परायः पूर्वत साखिक, राजस ओर तामक् 
कमेक सम्बन्धसे ही होती है--इसी भावको दिखानेके 
ङयि यह रलोक कहा गथा है, अतएव अ्रासद्गिक नहीं है; 
क्योकि गुण ओर कर्मं दोनोके सम्बन्धसे ही अच्छी-घुरी 
योनिरयोी प्राति होती है ( ¢ | १३ ) | 


~----------->~ 


त्वन्ध रहे, बारह जौर तेरहरे छोकोमे तच, रज जर तमोगुणक्र वदधिके लक्षणों करमते वर्णन 


किया गया; किर तचार 
ह्येती है फि 


गुणाकी वृ्धिमे मरनेका 


प्रमादमोहौ तमसो 


पृथक्‌ पृथक्‌ एल वतलाया 
शतान" आदिक उत्वत्िकरो सत्त जारि गुणोकी वृदिके टक्षण 
उल्तित्ते कारणङ्गी सत्ताको जान ठेनेके लिव ज्ञान आर्करी उत्तमे सर 


सत्वातघ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ 


यया | इसपर यह जाननेकी इच्छ 
क्यों माना यथा ? अतएव श्ार्यज्ी 
जादि रुरणोको कारण वतछते है - 
एव च| 

च॥ १७॥ 


र 


भवतोऽज्ञानमेव 


सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे निस्सन्देह रोभ तथा तमोगुणसे माद्‌ ओर 


मोह उत्यन्न होते है ओर अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥ 

अभन-सचगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका 
क्या भाव दहै! 

उत्तरया श्ञान' रव्य उपलक्षणमात्र है । अतपर 
इस कथनसे यह समश्नना चाहिये वि ज्ञान, प्रकाश ओर 
षखः शान्ति आदि सभी साचिक भावोंकी उत्पत्ति स 
गुणस ह्येत है । 

“ग्रभ-रजोगुणसे लोभ उत्मनन होता है, इस कथनका 

क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-'लोभः राब्दका प्रयोग भी यहोँ उपलक्षणमात्र ही 


सम्बन्ध तारि तीनों गुणोके कायं ज्ञान जरिका वर्णन करके अव स्गुणमे स्थिति कराने जौर रज ह 
टि तीनो गुणने स्थित पुरषोकी भिन-भिक गतियो ग्रतिषरदन करते है- - । 


तमोगुणफा त्याग करानेके 
उर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था 
जघन्यगुणत्रत्तिथा अधो 


सस्वगुणमे स्थित पुरुष स्वगोदि उच्च ठोकोंको जति है; रजोगुणमे स्थित राजस ` पुरुष 


गी० त० वि० &९-- 


€ । इस कथनसे भी यही समञ्ञना चाहिये कि लोभ, 
तति, आसक्ति, कामना, खारबक कर्मोका आरम्भ 
आदि समी राजसमाघोकी उत्पत्ति रजोयुणसे होती हे | 
भ्र प्रमाद, मोहं ओर अज्ञानी उसत्ति तोगुणसे 
वतलाकर्‌ इस वाक्यमे “एव्‌ पदक प्रयोग कारनेका क्या भाव है 
उत्तर एव, पदको प्रयोग करके यह माव दिखत्या है 
कि तमोगणसे प्रमा मोह ओरअङ्ञान तो उलन्न होते दी हैः 
इनके सिवा निद्रा, आलस्य, अप्रकाञच, अप्रदृतति आदि जितने 
ताम्माव हैर सव भी तमोगुणसे ही उतयनन होतेह । 


मध्ये तिष्ठनित राजसाः । | 
गच्छन्ति तामसाः ॥ १८. 

















मनुप्यलोकमे ही रहते है ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा प्रमाद 


को अथौत्‌ कीटः, पशु आदि नीच योनिर्योको तथा नरकां 


र -“ऊर्यम्‌ प्र किंस खानका वाचक है ओर 
सलगुणमे सित पुरवा उक्तम जाना क्या है ! 

उत्तर-मनुष्यटोकसे ऊपर जितने भी लोक है -चोदहं 
ङ्के जिनका वणन “उत्तमविदाम्‌? ओर “अमलान्‌?-ईइन 
दो पदक सहित ध्टकान्‌? पदसे विया गया है तथा छठे 
अध्यायके इवत ्टोकमे जो पुण्यकर्म करनेवाके 
लेक माने गये है -उन्दीका वाचक यँ “ऊर्वम्‌! पद्‌ है 
ओर साचिका परपका जो मनेक वाद्‌ उन ठोकोको प्राप्त 
हो जाना दै, यही उनमे जाना हं । 

मरश्- “ध्ये, पद्‌ किस्त सानका वाचक है ओर 
उसमे राजस पुरपोका रहना क्या है ? 

उत्तर-“मध्ये' पद मनुष्यलोकका वाचक है ओर्‌ राजस 
मनुष्योका जो मरनेके बाद दूसरे टोकोमे न जाकर पुनः इसी 
लोके मनुष्यजन्म पा लेना है, यही उनका "मध्यमे रहना है। 

म्भ-“जघन्यगुणः ओर उसकी वृत्ति क्या है एवं 
उक्ष सित होना तथा तापत्त मतुष्योका अधोगतिको 
प्राप्त दोना क्या है! 

उन्तर-“जघन्यः राब्दका अर्थं नीच या निन्य होता हे । 
अतः (जघन्यगुणः तमोगुणका वाचक है तथा उसके कायं 
प्रमाद, मोहः, अङ्नान, अप्रकाड, अप्रवृत्ति ओर निद्रा आदि 
उसी वृत्तियां है, एवं इन सवमे गे रहना ही (उनमें खित 
होना है । इन वृत्तियोमें लगे रहनेवाटे मनुष्योको (तामसः 
कहते है । उन तापस मनुष्योका जो मनुष्य-दारीरसे वियोग 
होनेके वाद कीट, पतङ्ग, पञ्चः पक्षी ओर दृक्ष आदि नीच 
योनिम जन्म केना एवं रौरव, कुम्भीपाक आदि नसम 
जाकर यमयातनाके धोर कष्टको भोगना है- यही 
उनका अधोगतिंको प्राप्त होना है । 


सन्परे जध्यायके सके टीकर जो यह वात कही थी ्र गुणो सङ्ग हौ इत मनुप्यके अच्छी-बुरी 
नियो शतिर पुनजनका कारण हे; उतीके अनुत्तर इतत यध्यावमे पोते जरे धोकतक गुणोके खस्य तथा ' 
 रणोके कयदवारा व॑ हए मनुष्व गति जारिका कर्तरपू्वक मतिपादन किया गया | इस वर्णनतेयह वात समन्नायी 

। गवी मनुष्यो पहले तम जीर रनोगुणका लाय कके सगुणे अपनी स्थिति करनी चाहिये ओर उपक वाद च 
। श्मेषपके उनताटीसवरं अध्यायका दुवो शटोक भी. दसीत्रे मिरता-रता दै । ¦ 


‰ गीता-तसविवेचनी टीका >: 


ओर आस्यादिमे स्थित तामस पुरुप जधोगति- 


नेको प्रात दते है ॥ १८ ॥# 


्र्-तीनों गुणी बद्धम मरनेवालेका प्रायः इसी प्रकार 
मिनर-मिन्न पठ चौदद्यै ओर प्रहे सेको वत्या ही 
गया था, दिर उसी वातकरो यहो पुनः क्थों कदा गथा ! 
उत्त्‌-उन रलोकोमे दाः ओर (तदा'--इन काटवाची 
अव्यरोका प्रयोग है; अतएव दूसरे गुणोमे खामाव्रिक स्थिति- 
के होते हए मी मरणकालठमे जिप्त गुणकी बद्धम गयु होती 
है उसी अनुसार गतिका पिर्तन हो जाता है-- यदी 
भाव दिखदनेके यि यहोँ मिन्न-मिन्न गतिया वतदाथी गधी 
है ओर यहो जिनकी खामात्रिक स्थायी सिति सचादि 
गुणनं है, उनकी गतिके मेदका वर्णन किया गया ह] 
अतएव पुनरृक्तिका दोष नहीं है । 
्रशष-पंदहवै स्लोकमे तो तमोगुणमे मरनेका फ केवल 
मूदयोनिेमे ही जनप ठेना बतलाया गया दै, धँ तामसी 
पुरपरकी गतिके वर्णनमें (अधः, पदके अर्थम नरकादिकी 
प्राति मी कैसे मानी गयी है ! 
उत्तर- वहो उन साचिकर ओर रजस मनुष्योकी गतिका 
वर्णन है, जो अन्त समयमे तमोगुणकी वृद्धिमे मरते है । इस 
व्यि अधः, पदका प्रयोग न करके भमूटयोनिषु" पदका 
प्रयोग किया गया है; क्योकि एेसे पुर्षका उस गुणके 
सङ्गसे पेसा जन्म होता है, जैसा किं पचगुणमे स्थित 


राजिं भरतको हरिणकी योनि मिटनेकी कथा आती है | 
किन्त जो सदा ही तपरोगुणके कारये स्थित रहनेवाटे, 


तापस मन॒ष्य है, उनको नरकादिकी प्रापि भी हो सकती 


है । सोरहवे अध्यायके वीव रलेकमे भगवानने कहा. 


मी है किवे तापस्‌ खमावघाठे मनुष्य अघुरी योनियोको 
प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गतिको प्रात होते है । 


प्न ---- 


~ 


ध 








‰ चौदद्वो 





अध्याय > 


"= ~~ ७ 


गुणक्ता भी ताग करके गुणातीत हो जाना चाहिये । जतएव गुणातीत होनेके उपार जौर गुणातीत अत्थाश्रा 


ठ जग दो छोद्रार वतलया जाता है 
नान्यं गुणेभ्यः 
= भ्यश्च र 
गुणभ्यश्च प्रं 


५५ 
कतारं 
वेत्ति 


भ 


मद्व 
जिस समय द्ष्ठा तीनो गुणोकि अतिरिक्त अन्य किसी कलौ नदी देखता ओर तीना णो से अत्यन्त 


यदा द्रष्टानुपद्यति। 


सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


१, सवदानन्द्यनखरूप सुद्च परमात्माको तत्स जानता है, उख समय बह मेरे खरूपको पाप्त होता है ॥ १९॥ 


कभ-काठाची यदा अव्ययका ओर रषाः शठं 
का प्रयाग कर्क यह क्या भाव खया गवा है १ 

उत्तर-ईइन दोनोका प्रयोग करये यह दिखलया गया 
€ क मनुष्यको खाभाक्रकि श्ितिसे क्ििक्षण सितिका 
वणन इस छोकमें किया गया है | अभिप्राय यह दहे कि 
म्प्य खामात्रिकि तो अपनेको शरीरधारी समञ्चकर्‌ कर्ता 
ओरं भोक्ता वना रहता है. ब्रह अपनेकौ समस्त कर्म 
ओर उनके फच्से सम्बन्धरहित, उदासीन दरश नहीं 
समञ्चता; परन्तु जिस समय शा ओर्‌ आचार्मके उप- 
दराद्वारा निक प्राप्त करके वह अपनेको द्रा समञ्जने 
दा जाता &, उस्र सयका वर्णन यँ किया जाता है। 

मरभ-गुणोसे अतिरिक्त अन्य किसको कर्ती नही 
देखना क्या 

उततर इन्द्रिय) अन्तःकरण ओर प्राण आदिकी श्रवण 
दान, खान-पान, चिन्तन-मनन, शयन, आसनः ओ? 
व्यवहार्‌ आदि सभी खामात्रिक चेशे होते सपय सदा- 
सयदा अपनेको निगुंण-निराकार सच्विदानन्दधन ब्रहम 
अभिननभावसे सित देखते हृए जो पेते समञ्चना है कि गुणोके 


गुणानेतानतीत्य 


अ. 


ग्ररन-यहो देही, पदके प्रयोगका क्या भाव है? 

उत्तर-इससे यह मावर टिखलाया है किं जो पहः 
अपनेको देहम लित समञ्चता था, बही गुणातीत होनेपर 
अम्रतको-- त्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 

म्रन-~गुणान्‌? पदरके साध "एतान्‌ देहसमुद्भवान्‌ 


तीन्देही 
जन्ममृल्युजरादुःखेविं॒क्तोऽपृतमदनुते 

यड्‌ पुरुष शरीरकी उत्यत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणा ते उल्गन करके जन्म, मच्यु, बृद्धावस्था 

1९ खव प्रकारके दुःखोसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्रात होता 


अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नही है; गुणोके कार्थ इन्दिय, मन 
युद्धि ओर प्राण आदि ही गुणोकि कार्यरूप इन्धिथादिके 
रपामि वरत रहे है (| ८,९); अतः गुण ही शणोमिं धरत 
पटं ह (३।२८); मेरा इनसे कुर मी सम्बन्ध नहीं है 
यही युगोसे अतिरिक्त अन्य किंसीको कर्ता न देखना है । 
प्र्न-तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर कौन है ओर उसे 
त्से जानना क्या है ? 
उत्तर तीनों गुणोंसे अयन्त पर यानी सम्बन्धरहित 
सचचिदानन्दधन पूणत्रहम परमात्मा है ओर उसे तीनो गुणो 
सम्बन्धरहित ओर्‌ अपनेको उस निर्गुण-निराकार ब्रहते 
अभिन्न समते हए उस एकमात्र सचिदानन्दधन त्रहमसे 
भिन्न किसी सत्ताको न देखना-सर्वत्र ओर सदा-सर्वदा 
केवल प्रमातराको ही देलना उसे तसे जानना है | 
प्रन -एसी स्ितिवे अनन्तर मद्भाव अर्थात्‌ भाव- 
द्वावको प्राप्त होना क्या है! 
उत्तर-पेषी सितिके वाद जो सचिदानन्दधन 
ब्र्मकी अभिन्नभावसे सानात्‌ प्राति हो जाती है वहीं 
सगवद्वावो प्राप्त होना है । 


देहसमद्भवान्‌ । 
॥ २० ॥ 


॥ २० ॥ 
ओर श्रीन्‌--इन विदोषणेकि प्रयोगका क्या भाव है? 
ओर गुणोंसे अतीत होना क्था है ! 

उत्तर-'एतान्‌"के प्रयोगसे यह वात दिखलायी 


कि इस अध्ययमेजिन गुगोका खूप वतव 
जो इस्त जीवामाको शरीरम 














ता 


होनेकी बात हँ कही जाती है । देहसमुद्भवान्‌? विशेषण 
देकर यह दिखलया है कि बुद्धि, अहङ्कर ओर्‌ मन तथा 
पोच ज्नेद्धिय, पौच कमन्य, पच मह।मूत ओर्‌ पाच 
इन्दिथोके विषय-इन तेईस तोका पिण्डरूप यह स्थूढ 
शरीर परकृतिजन्य गुणका ही कारय है; अतएव इसे अपना 
सम्बन्ध मानना ही गणे ठिप्त होना है । एवं श्रीन्‌ विशोषण 
देकर यह दिखत्मया है विं इन गुणक तीन भेद दै ओर 
तीनेसि सम्बन्ध छटनेपर ही सक्ति होती है । रज ओर तका 
सम्बन्ध खनके वाद्‌ यदि सचयुणसे सम्बन्ध बना रहे तो 
वह भी सुक्तिमे बाधका होकर पुन्जन्मका कारण वन सकता 
है;अतएव उसका सम्बन्ध भी व्याग कर देना चाहिये | आसा 
वास्तवते असङ्ग है, गुणोके साध उसका बु भी सम्बन्ध नदी 
है; तथापिं जो अनादिं सिद्र अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध 
माना हआ है, उप्त सम्बन्धको ज्ञानके द्वारा तोड़ देना ओर 
अपनेको निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रहमसे अभिन्न 
ओर ग॒णोसे सर्वधा सम्बन्धरहित समन टेना अर्थात्‌ प्रयक्ष- 


की भति अनुभव कर ठेना ही गुणो से अतीत हौ जाना दै। 
्शन-जन्प, मृषयु, जरा ओर दुःखे विषक्त होना 
क्या है ओर उसके वाद मृतको अनुभव करना क्या ६! 
उत्तर-जन्म ओर्‌ मरण तथा वाल, घुवा ओर घृदध- 
अवद्या शरीरकी हेती है; एवं आधि ओर व्याधि आदिं 
सच प्रकारके दुःख भी इन्िय, मन आर प्राण आदिक 
सद्धातरूप रारीरमे ही व्याप्त रहते है । अतण जिनका 
शरीरके साथ किच्धिनमात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नही 
रहता, रेसे पुर लोकद्टिसे शरीरमे रहते इर भी वस्तुतः 
रारीरके धर्म जन्म, मूध्यु ओर जरा आदिसे सदा-सर्वदा मुक्त 
ही है ] अतः तचक्ञानके दारा शीरसे स्वैथा सम्बन्धरहित 
हो जाना ही जन्म, मृ्यु, जरा ओर दुःखोसे सर्वधा 
मुक्त हो जाना दै } इसके अनन्तर जो अगृतखद्य 
सचिदानन्दधन ब्रह्मको अभिन्नभावसे प्रयक्ष कर्‌ टेना है, 
निसे उतरी छोकमें मगवद्धावकी प्रा्तिके नामसते का 
गया है-बही यँ अगृतः का अनुभव करना है । 


तसन्ध-इप प्रकार जीवन-अवस्थामे ही तीनों युणोते अतीत हयक्र मनुष्य अमृतको प्राप्त होता हे-इत् रहस्य- 
युक्त वातको सुनकर गुणातीत पुरुपके लक्षण, आचरण जौर गुणातीत वननेके उपाय जाननेक़ी इच्छात अजुन पृषते ह - 
५) 
अजुन उवाच 


केटि्गखीन्युणनेतानतीतो 
किमाचागः कथं 


भवति प्रभा | 
९ # ९ 1] 
चेतांक्लीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 


अजुन बोले-इन तीनो गुणेखे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणो युत होता है ओर किख प्रकारके 
आ (3 (3 पीनं वति 
चरणोवाटा होता है; तथा हे पभो ! मद्य किंस उ यसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥ २९ ॥ 


ग्रश-शगुणान्‌? पदके साथ “एतान ओर श्रीन्‌! इन 
पदोका बार-बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है १ 
उनत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है किं जिन तीनों 


गणका विस्तारपूर्वक वर्णन इस अध्यायमे हो चुका है उन्हीं 


तीनों गुगेसे अतीत होनेके पिषयमे अजुन पृष रहे है । 
म्रभ्-वह किन-किन छक्षणोसे युक्त होता है, इस 

यसे अर्जुने क्या पृष्टा दे ! 

इप्त वाश्यते अग्ने दाखदष्टिसे युणातीत 

ण पू ईजे णाती पुस्परोम खामावरिक 


प्रभ-'किन आचरणोवाखा होता हैः इस्त वाक्यसे 
क्या पूछादहे! 

उत्तर-इससे यह रखा दै कि गुणातीत पुरपका व्यवहार 
वसा होता है १ अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष किसके साय कैसा 
वर्ता करता है ओर उसका रहन-सहन कैसा होता 
है १ इल्यादि वतिं जाननेकरे च्यि यह प्रन किया टै । 

प्रध--श्रभो' सम्वोधनका क्या म है १ 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णो प्रभोः कहकर अजने यद 
सव्र दिखाया दै करि आप सम्पूणं जगत्के खामी, कर्ता 
हता ओर सवसमधं परोश्वर है ---अतप् जाप ष्टी इस 


--- 








‰ चौदह अध्याय + 





आपसे पू रहा ह | 
+भ-मनुव्य इन तीनों गुणोंसे अतीत कते 

दं ? इस्त वक्ते क्या पृष है ! 
तसन्प--ङस गरक्रार अजने 


करा उक्त चर च्ठोकोद्रारा ते है 


होता 





क्ण ण न" पूर्णतया समना सक्ते है ओर दीवि भँ 


शन भगवान्‌ उनके पदनोभे "लक्षणः जीर 


५९ 


उत्तर-उससे अवने “गुणातीतः वननेका उपाय प्रम 
दै । अभिप्राय यह है किं थापने जो गुणातीत होनेका उपाय 
पहले उन्नी शोकम वतव्मया दै -उसकी अपेक्षाभी 
सर एता कौन-सा उपाय है, जिसके शरा मनुष्य शीघ्र 
दी अनायास इन तीनों गुणेति पार हयो सके | 


(आचरणः विषक्त दो प्रद्नौ 


श्रीसयवानुताच 


पकं च प्रवृत्ति च 
न॒द््ि 


मोहमेव च पाण्डव | 


संप्रवृत्तानि न॒ निव्त्तानि काष्कति ॥ २२॥ 


श्रीभगवान्‌ वोटे-दे अर्जुन ! जो पुरुप सत्वगुणके कार्यरूप परकाराको थर रजोगुणके कार्यरूप 


पश्तिको तथा तमोशुणश्ने कार्यरूप मोदको भी 
होनेपर उनकी आका करता है ॥ २२ ॥ 
१-्रकादामः पदका क्या अर्ह तथा वह्यं सच 
गुणक कायि वेवल श्रकाराण्के ही प्रादुभाव ओर्‌ 
तिरोभावमे द्वेष ओर जकाङ्घा न करनेके चयि कयो कटा ? 
उत्त-रारीर्‌, इद्धिय ओर्‌ अन्तःकरणमे आख्य घर 
जडतका अमाव होकर जो हठकापन, निर्मट्ता ओरचेतनता 
भा जाती है--उसका नाम श्रकरादाः है । गुणातीत 
परपके अदर ज्ञान, शान्ति ओर्‌ धानन्द्‌ निलय रहते है. 
उनका कभी अभव होता ही नही | दीव्य यँ स्वगुण- 
के कारयोमे केवल प्रकाराकी वात कही है| अभिप्राय यह है 
किं सच्वगुणकी प्रकाशःदृत्तिका उपवे रारीर्‌, इन्द्रिय ओर्‌ 
अन्तःकरणे यदि अपने-आप प्रादु्मा हो जाता है तो बह 
उससेद्ेप नहीं करता ओर जव तिरोभाव हो जाता है तोपुनः 
उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्राुमावि ओर 
तिरोभावमे सदा ही उसकी एक-सी धिति रहती है | 
प्रभ-श्रवरत्तिम्‌ः पदका क्या अभिप्राय है १ ओर्‌ 
पहा रजोगुणके कायेमिसे केवल श्त कँ ही प्रारभ 
ओ तितेभावमे द्वेष ओर इ््छाका अमात्र दिखलनेका 
क्या भाव है! 
उत्तर- नाना प्रका करभ करनेकी सुरणाका नाम 
अति है । इसके स्वा जो काम, लोम, सुहा ओर आसक्ति 
भादि रजोगुणकरे कार्थ है. बे गुणातीत परप नहीं हेते | 


न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे 


देप करता है ओर न निवर्त 


कमेक आरम्भ गुणातीतके रारीरइन्दियद्मारा भी होता है, 
बह श्दृत्तिके अन्तत ही आ जाता है; अतएव यहाँ रजौ- 
गुणके कायेपरसे केवल शरृतति' मँ ही राग-देषका अभाघर 
दविखलया गया है | अभिप्राय यह हे कि जव गुणातीत पुछके 
मनमे किसी कर्मका आरम्भ कनेक सुरणा होतीहैया 
ररीरादिदवारा उसका आरम्य होता है तो वह उससे देष 
नही करता; ओर जव पे्ानही होता, उप्त समय वह उसको 
चाहता भी नही किसी मी सुरणा ओर करिया परादुभषि 
ओर तिरेमावमे सदा ही उसकी एवासी ही सितिरहती है। 

प्रस-भोहम्‌ः परका क्या अभिप्राय है जर यहो तमो. 
यणके कायस वेवरमोह.फे दी ग्रटरमाव ओर तिरोभाव । 
देष ओर्‌ आकाह्नाका अभाव दिलयनेका क्या भव क 

उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी षः 








मोहिनी वृत्ति है--जिसतै 

मुष्यको तन्द्र खप्न ओर सुधृति जादि अवसा प्च होती 
है तथा शरीर, इनि ओर अन्तःकरणे सच्गुणके वार्थ 
प्रवाराका भासा हो जाताहै---उ सका नाभ भह है 
इसके सिवा जो अज्ञान ओरग्रगाद्‌ आटि तमोयुणं कायैः 
उनका गुणातीतमे अभाव हो जाता है वरयोकिं अज्ञ 
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्रादुर्माम ओर तिरोमावमे रागदरेषका अभाव्‌ दिखलया गया 
है। अभिप्राययह है कि जव गुणातीत पुरषके रारीरमं तन्द्राः 
ल्न या निद्रा जादि तोणणकी इृततियो वयात हती हतो 
उद्‌ स्ीनवद्‌। सीनो 
गुणा वर्तन्त 
जो साक्चीके सद्दा स्थित हुआ गुणोके 
चरतत है- पेखा समश्चता हुआ जो सच्चिदानन्दघन 
स्थितिसे कभी विचलित नहीं होताः ॥ २२॥ _ 
रश “उदासीनः किसवौ कहते टै ओर “उसक 
सुदृशा सित रहनाः क्या है १ 
उत्तर. जिस धटना या वस्तुसे जिस मनुष्यका किसी भी 
प्रकारसे को$ सम्बन्ध नहीं होता उससे जो सर्वथा उपरत 
रहता है -उसे८उदासीन'कहते है । गुणातीत पुरपका तीनों 
शुणोसे ओर उनके कार्थरूप शारीर इन्द्रिय ओर अन्तःकरण 
एवं समस्त पदार्थो ओर घटनाओंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
न रहनेके कारण वह उदासीनके सदृ खित दीखता है 
पर्त वासतवमे वह स्थितिभी उसकी ओपचारिि ही दै 
उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह भाव दिखाने 
चयि उदाधीनके सदश सित रहना कहा गया है । 
्ररन-गुणेकि द्वारा विचलित न किया जाना क्या हं १ 
, उत्तर. जिन जीवोका गुणोके साथ सम्बन्ध है, उनको 
ये तीनों यण उनकी इच्छा न होते हृए भी बलात्कारसे नाना 
प्रकारके क्ेमिं ओर उनके फलभोगेमि छ्गा देते है एवं 
उनको सुखी-दखी बनाकर विक्षेप उस्न कर देते है तथा 
, अनक्ष योनिम मटकाते रहते है परंतु जिसका इन गुणोसे 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुर्णोका कोड प्रभाव नहीं रह 
जाता । गुणोकि क्रूप शरीरः इच्धिय ओर अन्तः करणकी 
अवखार्ओका पित॑न तथा नाना प्रकारके सांसारिक 
पदोर्धोका संयोग.वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी सितिमे 
सदया निर्धिकार एकरस रहता है; यदी उसका गुणेद्रारा 
प्रिचछिति नहीं किया जनादहे। ` । 
 अरन-गुण ही गुरणोमं वर्तते है यह ॒शसमक्चनाः 
यहं समक्ष स्थित रहनाः क्या है ! 





इत्येष 


-, == 


(भ 
गुणया 


 समदुःखघुलः खसः समटोष्टादमकाञ्नः । 
 द्यग्रियभ्रियो  धीरखतुसयनिन्दात्मसंसुतिः ॥ २४ ॥ 


[न गीता-तस्वविवेचनी रीका ‰ 





=== 


गुणातीत उनसे द्वेष नहीं कर्ता; जर जव वे निवृत्त हौ 


जाती है, तव वह उनवे पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता । 

दोनों भवस्थाअमि दी उसकी सिति सदा एक-सी रहती ह 
न॒ विचाद्यते । 

योऽवतिष्ठति नेद्खते ॥ २३ ॥ 


द्वय विचलित नदीं किया जा सकत जहर गुण दी गुणो 


[र ( [प ज श 
परमात्मा पकीभावसे पलत सहता ह एवं उस 


उत्तर-तीसरे अध्यायके अद्ा्सव दलोकमे गुणा 
गु वतन इति मला न सन्तेसे जो वात कदी गी 
हे, वही बात शगुणा वर्त्त इ्येसे कही गयी दे | 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय, मनः बुद्धि ओर प्राण आहि 
समस्त करण ओर शब्दादि सव विषय-ये सभी गुणोके 
ही विस्तार है; अतएव इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिं आदिका 
जो अपने-अपने विषयमे विचरना दटै-वह गुणोका ही 
गुणे वरतना है, आत्माका इनसे कुछ मी सम्बन्ध नही 
है । आत्मा निलय, चेतन, स्वधा असङ्ग, सदा एकरस 
सचिदानन्दखखूप है-रेता समञ्चकर निगण-निराकार 
सच्चिदानन्दघन पूरणव्रह्च परमासममे जो अभिन्नमावसे 
सदाके स्यि निलय स्थित हो जाना दै, बही गुण ही गुणेमे 
वतै रहे है यह समञ्चकर्‌ परमालामे स्थित रहना हं । 

गरन" इधते? क्रियाका प्रयोग करये क्या भर्व 
दिखाया गया है ९ 

उत्तर--“न इद्त क्रियाका अर्थं है (हिटता न्दी; 
अतएव इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है 
किं गुणातीत पुरुषको गुण विचलित नहीं कर सकते, 
इतनी ही बात नहीं है; वह खयं भी अपनी स्थितिते 
कभी किसी भी कार्म विचलित नदीं होता । क्रि 
सचिदानन्दघन पर्रम परमात्मामे अभिन्नभावसे स्थित हो 
जानेके अनन्तर जीवकी भिन्न सत्ता ही नहीं रह जार्ती, 
तव कौन विचलित हो ओर कैसे हो 
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नो निरा [® += ० 
जा (नरन्तर आत्भमावते स्थित, डःख खखको समान समञ्चनेवाटा, 


भाववालाः ज्ञानी, पिय 

१ खस्थः" पदका प्रयोग करके व्या भाव दिखलाया 
गपाहे जोर घुखटुःखको समान सभञ्चना क्या है ! 

उ त्तर-अपने वास्तग्रिक खल्पमें खित रहनेवाठेको 
सस्य कहते है । रेता स्य पुष ही ुल.टुःखमे समरह 
सकता है, यह भाव दिखलनेके व्ये यद्य खसः, पदका 
प्रयोग क्रिया गय है | अमिप्राय ह हं कि साधारण भनुष्योकी 
स्थति ्रकृतिके कार्य्य सथू, सूप ओर कारण- इन 
तीन प्रकारे ररीमेसे किसी एकमे रहती ही है; अतः वे 
"खस, नही हे; किन्तु शकृति है । ओर देसे पुरुष ही 
प्रकृतिके गुणोको भोगनेवाटे है (१३।२१), इसन्यि ३ 
एखटुःलमे सम नहीं हो सकते । गुणातीत पुरुषका प्रकृति 
ओर उसके कार्यस ॐट मी सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह 
'धसयः है--अपने सनिदानन्दलरपम लित है । इपव्ि 
५९, ₹न्धिय ओर अन्तःकरणे घुल जः दुःखका 
रादु ओर तिरोभाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरूषका 
उनसे कुछ भी सम्धन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा 
डली डी नदीं होता; उत्तकी खिति सदा सम ही ती 
€ । षी उसका सुलदुःखको समान समङचना है । 

पभ कोश, अर्भ ओर काश्चन- इन तीन शब्दो 
भिन्न-मिन्न अर्थ क्या है १ एवं इन तीनोमे समाव क्या है ? 

उत्तर-गोवर ओर पिदयीको मिलकर जो कच्चे धरे 
ल्प विया जाता है, उससे वचे हए पण्डको या लहेके 
मेको लोष्ट, वाहते है अम पत्थरका नाम है जर काञ्चन 
नाम्‌ इवरणका है | हन तीनेमे जो म्रा ओर यान्य बदधिका 
न दोना है, वही सममाव दै । नमे सपताका वर्णन करके 
18 भाव दिखलाया है कि संसारके जितने भी पदार्थ हे 
भिनको लोग उत्तम, मध्यप जर नीचप्रणीके सन्ते ह _ 
उन सवम गुणातीतकी समता होती है, उसकी दृधे सभी 
पदार्थं शरगवृष्णाके जल्की भोति मायिक होनेके कारण 
किसी मी वस्तुमे उक्तवी भेदबुद्धि नहीं होती । 

शभ ्धीरः' पदका क्या माव है १ 

उत्तरज्ञानी यानी धितप्् पुरुषको वीर कहते है | 
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स्व्््व््य 
मिद्ध, पत्थर यर स्वर्ण समान 





तथा अग्रियको एक-सा माननेवाला ओर अपनी निन्दा स्तुति मी समान भावा हैर 


गुणातीत पुरुष वड़-से बडे उलदुःखोकी 
अपनी सितिसे त्रिचलित नही होता (६।२१, २२ फ) 
तए उक बुद्धि सदा ही शिर रहती है । 
अश्रिः ओर “अप्रियः दब्ध किसके वाचकं 
है ओर इनमें सम रहना क्यादहै? 
उत्त नो पदार्थ शरीर इब्धिथ, मन ओर बद्र अनुकूल 
हो तथा उनका पोषक, सहायक ९बं शान्ति प्रदान करनेवाख 
दो, बह व्येकदषिसे श्रिय" कहलता है; जोर जो पदार्थ 
उनके प्रतिकूढ हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप 
प्टचनेवाखा हो, वह छोकदषटि “अग्रियः माना जाता है| 
देसे अनेक प्रकारके पदार्थेति ओर पराणियेसते शरीर, इन्दिय 
ओर अन्तःकरणका सम्बन्ध होनेपर भी जो ्रिसीमे 
भेदबुद्धिका न होना है- यही उनम समर रहना' है | 
गुणातीत पर्षका अन्तःकरण ओर इन्धि सहित 
शरीरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाटे किसी भी पदार्थे उसका भेदभाव नही 
होता । अभिप्राय यह है किं साधारण मनुष्योको प्रिय 
वस्तुको संगोगे ओर्‌ अग्रियके वियोगे राग ओर हष तथा 
अग्रियके संयोगमे ओर प्रियक वियोग दवष ओर शोकं 
होते ॐ किन्तु गुणातीतमे दे नही होता; बह सदा-सर्वदा 
रागद्वेष ओर दर्ष-शोकसे सर्वथा अतीत रहता 1 
पभ-निन्दा ओर स्तुति फिसफो कहते हं तथा 
उनको तुल्य समञ्जन क्या है ¢ ह 
उत्तर-किसीके सच्चे या सूठे दोषोका वर्णन करना 
निन्दा है ओर गोका बलान काएना स्तुति है इन दोनो 
का सम्बन्ध अधिकतर नामसे ओर इछ रारीरसे है 
गुणातीत पुरूका शीर ओर उसके "नाम" से किच्ि्मात्र 
भी सम्बन्ध न रनेके कारण उसे निन्दा था स्तुतिके । 
कारण शोक या हष कुछ भी नही होता; न तो निन्दा 
करनेवाटेप्र उसे गोध होता है ओर्‌ न स्तुति : 


प्राप्तिमें भी 
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सानापमानयोसव्यस्ठल्यो मित्रासिक्षयोः । 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः ९ ख्यते ॥ २५. १ 
ज्ञो माल ओदर अपमानम्‌ सम हे, मित्र ओर वैरीके पक्षम मी सम दै णवं सम्पूण आर स्भोमे कतीपन- 


क्के अभिमाने रदित हेः 
्रक्च-साल जौर्‌ अपमानमे सम रहना क्या € ? 
उत्तर-मान ओर अपमानका सम्बन्ध अधिकतर टारीर- 
चे है अतः जिनका दरीरमे अभिमान है, बे संरी मलध्य 
पातम राग जोर अपमानमे देप करते हे; इससे उनवो मानमे 
हष ओर अपमानमे शोक टोता टं तथा चे मान करनेवारेके 
सध प्रेम ओर्‌ अपमान करनेवलिते वैर भी करते है । पस्तु 
ध्ुणातीतः पुभका शरीरसे वुछछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण 
ततो शरीरा मान होनेसे उसे हषं हाता दं ओर न अपमान 
होने शोका ही होता है । उवी दिम निसका मानापमान 
होता 8, जिसके प्रर होता है एवं जो मान-अपमानख्प 
कर्य है--ये सभी मायिक ओर खप्नवत्‌ हैँ; अतएव मान- 
अपमानसे उस पि्विन्मात्र भी रागेष जर हर्ष-शोक 
नही होते । यही उसका मान ओर अपमानमे सम रहना है । 
्क्ष-मिन्न ओर वैके पक्षम सम रहना क्या दं ! 
उत्तर-ययवि गुणातीत पु्का अपनी ओरसे किसी 
पी णीति मित्रया शत्रुभाव नदीं होता, इसलिये उसकी टषटि- 
कई मित्र अयवा वैरी नही है, तयि लेग अपनी मावना- 
र धुरं पित्र ओर दृ्रुमावकी कल्पना कर ठेते है। 
उसकी जपेक्षापि भगवान का यह्‌ कथन दह किं बह पित्र ओर 
दतु पकषेमि सम रहता ६ । अभिप्राय यह है कि नैसे संसारी 
मनुष्य अपने साथ मित्रता रखनेवान्नंसे, उनके सम्बन्धी ए 
हितैषिेसि आ्मीयता ओर प्रीति करते हैँ तथा उनके पक्षे 
पते खला व्याग करये उनकी सहायता करते है शर 
अपने साथ वैर रखनेवाठेसि तथा उनके सम्बन्धी ओर 
हितैवियसे देष स्खते है, उनका बुरा कनी इच्छा रवते है 
पव उनका अदित कनेम अपनी शक्तिका व्यय करते है-- 


बह पुरुप गुणातीत का जाता 


हे 1 २५॥ 
गुणातीत इत प्रकार नही करत्‌ । बृह दोनो पक्षव्रामे सम- 
माव र्ता है, उतरे द्वार तिना तगपके दी सममावसे 
तवक हितवी चे हा करती है, वड किसीका भी बुरा 
नही करता ओर उसकी किसीमे भा मेदुद्धि नदीं होती | 
गरही उसका मित्र चौर वैके पक्षोमे सम रना € । 

रष तर्वर्धपहियामी! का कया माव ६ { 

उत्त्‌-+आरम्भ शब्द्‌ यय करियामात्रका वाचक है; 
अतएव गुणातीत पुरपके शरीरः इन्छिय, मन ओर बुद्धिस 
जो बु भी शाल्यालुक्रूल क्रियाँ प्राख्धाुसार टोकरसमरह- 
रे व्यि अर्थात्‌ लेगवो बुरे भासे हटाकर अच्छे मार्ग 
पर ल्गनिके उद्देश्ये हा करती है---उन सवका वह्‌ 
किसी अशमे भी क्तं नहीं वनता | यदी भाव दिखलनेके 
ल्थि उसे 'स्वस्मपस्यामीः वर्धत्‌ (सम्पूणं क्रियाओंका 
ूरणरूपते व्याग क॑सतेवाखाः कटा टं । 

पर्शव गुणातीत कहा जाता हैः इस वाक्यका 
क्याभावदहै! 

उत्तर्‌-इस वाक्ये अर्भके परदनोमिसे दो प्ररनेकि उत्तर 
का उपसंहार किया गया है । अमिप्राय यह है कि वाईस 
ते, चौरे भौर पचस श्लोकोमे जिन ठक्षणोका 
भन विया गया है---उन सव लक्षणे से जो युक्त हैः ठसे 
लोग श्यणातीतः कहते है । यही गुणातीत पस्पकी पहचान 
के चिह ह ओर यही उसका आचारव्यवहार दै । भत 
जवतकर अन्तःकरणे राग-देष, विषमता, ठ्ै-शो क) अर्विया 
ओर अभिमानकां टेशमात्र मी रहै तत्रतक समञ्चना 
चहिये किं अमी गुणातीत-अवसा नहीं प्राप्त ह दै । 


ग = 6 ~ 
[1 दौ परनन उततर देकर यव गुणातीत वननेके उपायविषयक तीसरे पदनका त 
34 6 ध, ध लीक भगवान्‌ गुणातीत वननेका उपाय अपक अकता सम्यक निगुण. निरा ९ 
ष धन : त्य-निर्तर स्थित रहना बतला दिया था एवं उपरक्त चार दलो गुणाती तके जिन लक्षण 
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र्ण [च 6; ध © 
भन किया गया है-उनक्तो आदनं मानकर धारण करतेका जभ्याक्तभी गुणा तीत वनेका उपाय 


ब्रररकेरेरति 


५ 
॥ 
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ता है; क्रन्त अगंनने इन उपायोते भिन दूरा कोई सरल उणय जाननेकी इच्छते प्रह का थ” इत्य 
्ररनके अनुकूल मगवान्‌ दूसरा सरल उपाय वतलाते हँ-- 


मां च योऽव्यभिचरेण भक्तियोगेन सेवते । 
^^ भ (न 
स गुणान्समतीत्यतान्त्रह्यभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


[ह 


9 [> ् [3 (3 [3 हे का ५ 
जो पुरुप अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वा सुद्चको निरन्तर भजता दं, वहः भी इन तीनो गुणाको 


जटीर्मौति रयौधकर सचिद्‌(नन्द्घन ब्रह्मको धरा होनेके स्यि योग्य वन जाता हे ॥ २६ ॥ 


्रश्ष--“अव्यभिचारी भक्तियोग'करिंसको कहते है ओर 
उसके द्वारा भगवान्‌को निरन्तर भजना क्या हे ! 
उत्तर--केवटमात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेदैः वे दी 
हमारे खामी, रारण लेने योम्य, परम गति ओर परम आश्रय 
तथा माता-पिता, म्न, परम हितकारी ओर सवख दः 
उनके अतिरिक्त हमारा जओौर कोई नदी है-देसा समञ्चकर 
उनते जो खारहित अतिराय श्रद्धापूर्वैक अनन्यत्रेम हं 
अर्थात्‌ जिस प्रमे खार्थ, अभिमान ओर व्यभिचारो जरा 
नी दोष न हो; जो सर्वथा ओर स्वद्‌ पूरणं ओर अटल रदः 
निसका तनिक-सा अंश भी भगवानूसे मिन वस्तुके प्रति न 
हो ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी मगवानी वस्ति 
असय हो जाय--उस अनन्पत्रेमका। नाम (अव्यभिचारी 
भक्तियोगः है 
रेसे भक्तियोगके दारा जो निरन्तर मगवानके गुणः प्रमव 
जओरटीलाओंका श्रवण-कीर्तन-मनन)उनके नामका उरणः 
जप तथा उनके खखूपका चिन्तन आदि वरते रहना है एवं 
मन, बुद्धि ओर शरीर आदिको तथा समसत पदार्थेको 
भगवान्‌का दी समञ्चकर्‌ निष्काममावसे अपनेको केवर 
निमितमा्र सम्चते हए उनकी आश्ञालंसार्‌ उन्हीकी सेवा- 
सपमे समसत क्रियाओंको उन्दीके ठिये करते रहना है-यदी 
अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मगवानूक्ो निरन्तर भजना है। 


प्ररन-“माम्‌? पद यदो किंसका वाचक है ! 

उत्तर-“ाम्‌? प्रद्‌ यँ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तयामी, 
सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जगत हर्ता-कर्ता,परम दयाः 
सवके सुहृद्‌, परम प्रेमी सगुण परमेश्वस्का वाचक्र दै। 

्र्--शगुणान्‌ पदके साथ (एतान्‌! पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ओर उपर्युक्त पुरुषका उन गुणोसे 
अतीत होना क्या है ¢ 

उत्तर-“गुणान्‌"पदके साध^्एतान्‌) विशोषण देकर यहं 
दिखटाया गया है किं इस अध्याय जिन तीनों गुणोका विषय 
चठ रहा है, उन्दीका वाचक यहो "गुणान्‌? पद्‌ है तथान 
तीनों गुणोंसे ओर उनके कार्यरूप शरीर, इन्दिय, मन ओर 
युद्धिसे एवं समस्त सांसारिक पदार्थेसि किञ्चिन्मात्र मी 
सम्बन्ध न रहना, उन गुणोसे अतीत होना है |. 

प्ररन-ल्रहप्रक्िके योग्य बन जाता है" इस वाक्यका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यद दिखाया गया है कर उपयुक्त प्रकारं 
से गुणातीत होनेके साथ दी मनुष्य ब्रहममावको अथौत्‌ जो 
निर्गुणःनिराकषार सनचिदानन्दधन पूर्वर है, जिसको पा 
लेनेके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता उसको अभिन- 
मावते प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है ओर्‌ तत्का 
ही उसे ब्रहमकी भ्रति हो जती है । । 


तम्बन्ध-उपरयकत शकम तगुण परेशरकी उपासनाका एल नियण-निराकार वरहकी प्राप्ति बतलाया गया 


था उनी शोके गुणा तीत-अवस्थाका फठ भयवद्धावकरी रति एवं वीस दयेकमे “यमृतः कौ प्राति बतलाया 


7 त पिपरमताकी शङ्काका निराकरण करनेके ठिये सवक एकताका प्रतिपादन करते इए इत अध्याय- 
4 


का उपतंहार करते है-- 
व्रणो हि 
© 
शाश्वतस्य च धम्य 


गी० त० वि० ७०-- 


प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्य 


च । 
सुखसयैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ ` 
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क्योकि उस अविनाशी परब्रह्मका ओर अग्ृतका तथा नित्यधमंका ओर अखण्ड एकरस आनन्द्का 
आश्रय मै ह ॥ २७ ॥ 


श्र~त्रह्मणः' पद्व साध अव्ययस्य विरोपण देनेका 
क्या अभिप्राय है ओर्‌ उस व्रहमकी प्रतिष्ठा मै है, श्न 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-श्रह्मणः'पदके साथ “अग्ययस्यः विरोपण देकर 
यह भाव दिखाया गया है कि यँ व्रह्म पद प्रकृतिका 
वाचक नहीं है, किन्तु निर्गुण-निराकार परमासाक्रा वाचकः 
है ओर उसकी परति मै द्रः इस कथनका यँ यह अभिप्राय 
ट कि बह ब्रह्म सञ्च सगुण परमेश्ररसे मिनन नही है; ओर मै 
उससे भिन्न नही ह| वालवमे मँ ओर बरहम दो वस्तु नहीं है 
एक ही तच है | अतएव पिछले छोकमे जो ब्रह्मी प्रि 
बतछायी गयी है, वह मेरी ही प्राति है | क्योकि वास्तवमे एका 
परत्रहम परमस्माकं ही अधिकारी-मेदसे उपासनाके चयि 
भिन्नःभिन्न रूप वतटाये गये है | उनमेसे परमामाका जो 
मायातीतः, अचिन्त्य, मन-वाणीका अविषय निर्गुण खरूप है 
वह तोएक दी है, परन्तु सगुण रूपके साकार ओर निराकार 
एसे दो मेद है। भिस खरूपसे यह सारा जगत्‌ व्याप है, जो 
सवका आश्रय है, अपनी अचिन्य शक्तिसे सवका धारण- 
पोषण करता है, वह तो भगवान्‌का सगुण अव्यक्त यानी 
निराकार रप है । श्रीरिव श्रीविष्णु एवं श्रीराम, शरीर 
आदि भगवानूके साकाररूप टै तथा यह सारा जगत्‌ 
मगतानूका विराट्‌ खरूप है | . 

शरन --अगृतस्य'पद्‌ किसका वाचक है ओर “अमृती 
प्रतिष्ठा भे द" इस कथनका क्या अभित्राय हे १ 

ऽत्तर्‌-अगृतस्य' पद्‌ भी जिसको पाकर मनुष्य अमर्‌ 
हो जाता है, अधात्‌ जन्मरयुरूप संसारसे सदाकेलियि र्ट 
जाता हे-उस व्रमका ही वाचक है | उसकी प्रतिष्ठ अपनेको 


वतलछकर भगव्रानूने यह दिखरया है कि वहं अपरत भी पै 
ही हँ। अतण हस अध्यायके वीसत्र श्लोकम ओर तेर 
अध्यायके वारहवे ्टकमे जो “अगृतकी प्राप्तिः वती 
गयी है वह मेरी ही प्राप्ति है | 

म्ररन-शाश्तस्यः विदोषणके सहित ध्वर्मस्यः पद्‌ 
किंसका वाचक दै ओर मगवान्‌का अपनेको पसे धर्मकी 
प्रतिष्ठा वतलनेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर--जो निवयधर्म है,बारहव अध्यायके अन्तिम शोकमे 
जिस धको श््म्यागरतः नाम दिया गया है तथाहइसप्रकरण- 
मे जोगुणातीतके रक्षणक नामसे वणित हा है उसका 
वाचक यहो 'शाश्रतस्यःपरिरोपणके सहित ध्वर्भस्यः पद्‌ है| 
ठेसेधर्भकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलकर्‌ भगवानूने यह भाव 
दिखाया है किं वह मेरी प्राते हेतु होनेके कारणमेर दी 
खरूप दै; क्योकि इस ॒धर्मका आचरण करनेवाय किसी 
अन्य फठ्को न पाकर सुञ्चको ही प्राप्त होता है । 

्-देकान्तिकस्यः विरोषणके सहित 'घुखस्यः पद्‌ 
किंसका वाचक है ओर उसकी प्रतिष्ठा अपनेको वतठने- 
का क्या अभिप्राय दहै! 

उत्तर-्पाचवे अध्याये इसत चोकम जौ “अक्षय 
घुखके नामसे, छठे जध्यायके इकषीसवें छोकमे भत्यन्तिकं 
एुल'के नामसे ओर अदस शोकमे 'अव्यन्तसुखणके नामसे 
कहा गयाहै-उसी निव्य परमानन्दकावाचक यहां "एकान्ति 
कलः विशेषणके सहित ुखस्यः पद है | उसवी प्रतिष्ठ 
अपनेको बतलाकर भगवानने यह भाव दिखठाया है करि 
बह नित्य परमानन्द मेरा ही खरूप है, सुकषसे भिन्न कोई 
अन्य वस्तु नहीं हे; अतः उसकी प्रापि मेरी ही ग्राहि है । 


ग शध 


ॐ तत्सदिति शरीमद्धगवहीतासूपनिषत्सु नहतायां योगा श्रीकष्णाजुंनसंवादे 
युणनवक्रिमाययोगो नाम चतुर्द्ोऽध्यायः ॥ ¢% 





न--------- --- 


त्‌ 


ऋ ॥ 1 बः 








ॐ श्रीपरमास्मने नमः 


पञ्चदशोऽध्यायः 


इस अध्यायमे सम्र्ण जगत्‌ कतौ हर्ती, सर्वशक्तिमान्‌, सवके नियन्ता, सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, 
अध्याया नाम परम द्या सवके सुद्‌, सर्वाधार रारण ठेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम मगवानक्रे गुणः 
प्राव ओर खरूपका वर्णन किया गया हे । एवं ्एपुरुष (केन), अश्र पसप (षज) ओर पुरुषोत्तम (परमेश्वर) -इन 
तीनोका वर्णन करके, क्षर ओर अक्षरसे भगवान्‌ किंस प्रकार उत्तम है, वे किसलये "पुरुषोत्तमः कहलाते है, उनको 
पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्म्य है ओर किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है--इत्यादि विषथ भटी- 
मति समन्ञाये गये है । इसी कारण इस अध्याथका नाम प्पुरुषोत्तमयोग' रक्वा गया है । 
हस अध्यायके पहले ओर दर श्लोकम अश्च बृक्षके खूपसे संसास्का वर्णन करिया गया है तीसरे 
अध्यायका .स्षेप संसार्‌ वृक्षके आदि, अन्त ओर प्रतिष्राकी अनुपरन्धि बतलाकर्‌ दृढ वैराग्यरूप शखद्रारा उसे काटने- 
की प्रणा करते हए चौथेम परमपदखरूप परेश्वरको प्राप्त करनेकेविये उसी आदि पुरुषकी शरण ग्रहण करनेके व्यि 
कहा है । पाचने उस परमपदको प्राप्त होनेषाटे पुरुषोके छक्षग वतलकर छर उप्त परमपदकी परम प्रकाशय ओर 
अपुनरारृ्तिरीठ बतलाया है । तदनन्तर सात्रसे ग्यारहप्रैतक जीवशा खरूय, मन ओर इन्दरियोके सहित उसके एकं 
शरीरसे दूसरे शरीरम जनेका प्रकार, रारीरभै रहकर इन्दिय ओर मनकी सहायतासे वरिषोके उपभोग कएनेकी बात ओर 
्रलेक अवश्थामे सित उस जीवासाको ज्ञानी ही जान सकता है, मलिन अन्तःकर गवा पुर किपी प्रकार मी नही जान 
सकता-इत्यादि विषयोका वर्णन किया गया है । बारढधैमे समस्त जगतको प्रकाशित कएनेवाले सुं ओर चनद्रमादिमे 
खित तेनको भगवानूका ही तेज बताकर तेरे ओर चौदद्पेमे मगवानको पृनीमं प्रवेश कक ससत प्राणिधोके 
धारण कसनेधारे, चनद्रर्पसे सवके पोषण करनेवाठे तथा वैश्रानररूपसे सवर प्रकारके अनक पचनेवाठे बतलाया है | 
जर प्रह्ये सवके हयमे खित, सकी स्पृति आदिक कारण, समस्त बेदोद्ारा जाननेथोग्य, वेदोको जाननेवाठे ओर 
वेदान्तके कर्ता बतलाया गया है । सोमे समस्त भूतोको क्षर तथा कूटस्थ आत्माको अक्षर पुरुष वतक सतरहवेमे 
उनसे भिर सर्बव्यापी, सवका धारण-पोषण कलवाल, अविनाशी परमात्माको पुरपोत्तम वत्यां गधा है । अटरह्वेमे 
पुरुमोत्तम-तखवी प्रसिद्विके हेतुका प्रतिपादन करे उन्रीपवमे भगवान्‌ श्रङ्ृष्णको पुरुषोत्तम सभ्चनेवाकेकी महिमा 
एवं वीसू्वैमे उपर्युक्त गुद्यतम विषयक ज्ञानकी महिमा कडकर्‌ अध्याका उपसंहार किया गया है । 
सम्बन्ध--चौदहवे अध्याये पचवते अडारहवे रलोकतक तीनों गुणोकि स्वरूप, उनके कायं एवं उनकी 
वन्धनकारिताका ओर वधे हए मनुष्यो की उत्तम, मध्यम यौर अधम यति आदिक विस्तारपूर्वक वर्णन करके उत्ती- 
तवे जर बी्वे श्लोकम उन गुणोतते अतीत होनेका उपाय जर एल बतलाया गया । उसे बाद अजुनके 


= 


पेपर वासवे तते पचीसवें इलोकतक गुणातीत परुपकरे लक्षणों जीर जचर्णोकरा वर्णन करके छव्वीसवें दोक सगुण 


परेश्रके अव्यभिचारी भक्तियोरको गुणो अतीत होकर वह प्रापिके लिये योग्य वननेका सरल उपाय बतलाया गया, 
अतएवभगवानूमे अव्यभिचारी भक्तियोगस्य अनन्यप्रेम उसन्र करानेके उददेस्यतेजव उस सयुणपरमेश्वरपुरुषीत्तमभयवान्‌- 
(= न, ५ 
के गुण, प्रभाव ओर स्वस्पकरा एवं गुणोते अतीत होनेमे प्रधान साधन कराग्य ओर भगवत्‌-शरणागातिक्ा वणन करनेके 
न ~ > ~ उत्प => =. उद्‌; = = 
लिये पंद्रह अध्यायका आरम्भ म्या जाता है । यहो पहठे संसारम वरार्य उः करानेके उद्देरयसे तीन _ 
रटोकोंद्वारा संसारका वर्भन वृक्षक स्यम करते हए वैरागयरूप श्सद्वारा उसका छेदन करके व्यि कहते है _ 
श्रीभगवानुवाच 
उरध्वमूलमधःलाखमश्वत्थ प्हुर्ययम्‌ । = 
श (~> वित्‌ व 1 1 
छन्दासि यस्य परणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
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श्रीभगवान्‌ वोटे--आदिपुरुष परमेश्वररूप मूखवाटे ओर ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाठे जिस संसाररूप 
~ (स [०3 ५ १ खः न क्रा ष्र्‌ 
पीयलके बृ्षको अविनादी कहते है; तथा वेद जिसके पत्ते कटे गये हँ--उस संसाररूप वृक्षक ज पुरू 
- न 
मूरसदित तस्वसे जानता है, वह वेदक तात्पयेको जाननेवाटा हे ॥ ९ ॥ 


्रश्न-यह अश्व्यः शब्दके प्रयोगका ओर इस संसारः 
ख्य वृषको “ऊध्वमूढ' कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-“अश्वत्थः पीपल्के बृक्षको कहते हैँ । समस्त 
बक्षोमे पीपटका वृक्ष उत्तम माना गया है | इसलिये उसके 
खूप्रकसे संसारका वर्णन करनेकरे चयि यदह (अश्चत्थका 
प्रयोग विया गया है | “मूलशब्द कारणका वाचकं है । इस 
संसार-दक्षकी उत्पत्ति ओर इसका विस्तार आदिपुरूष नारायण 
सेदीहअ(हैःयहवातचोथेरोकमे ओर अन्यत्रभी ान-घान- 
पर कही गधी है | वे आदि पुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त ओर 
सके आधार है एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर निलय.धाममे 
निवास करते है, इसव्यि “ऊर्ध्व नामसे कहे जाते है । यह 
संसारृक्च उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान्‌ परमेशवरसे उदनन 
हआ हैइसव् इसको “ऊर्वम, अर्थात्‌ ऊपस्की ओर मूल- 
वाटा कहते है । अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षका 
मू तो नीचे पृ्वीके अंदर रहा करता है, पर इस संसार- 
वृक्षका मूल ऊपर है--यह बडी अोक्रिक वात है | 

प्रभ--इस संसाखृक्षको नीचेकी ओर राखावाट 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-संसाखक्षकी उत्पत्तिके समय सवसे पहले ब्रह्मा- 
का उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इतकी प्रधान राखा 
हे।ब्रहमाका लोक आदिुरष नारायगके नित्य धाकी अपेक्षा 
नीचे है एवं ब्रल्ाजीका अधिकार भी भगवानकी अपेक्षा 
नीचा है-त्रह्या उन आदिषु नारायणसे ही उयन होते 
, है ओर उन्हीके शासने हते है -इसव्यि इस संसाखृकष- 

को नीचेकी ओर शखावाल' कहा है | 

। - प्रर्न-'अव्ययम्‌ः ओर ग्राहः, इन दो पदोके 
 प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-इन दोनों पदोका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह 
खलाया है कि ययपि यह संघाखक्ष पलि्तनसीट 
रण नाशवरान्‌, अनि ओर क्षणभङ्ग है तो भी 


अन्त भी देखनेवें नही आता इसलिये इप्तको अव्यय अर्थात्‌ 
अव्रिनाशी कहते हैँ । क्योकि इसका मू सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर नित्य अविनाशी हैँ । किन्तु वास्तवे यह्‌ संसार्‌- 
वृक्ष अविनी नीं है । यदि यह अव्यय होतातोन 
तो अगे तीसरे ्छोकमे यह कहा जाता किं इसका जैसा 
खरूप बतलाया गथा है, वैसा उपलब्ध नहीं होता ओर्‌ 
न इसको वैराग्यरूप दृष राश्लके द्वारा छेदन कनेक 
लिये ही कहना वनता । 

ग्रश-वेदोको इस संसाखृक्षके पत्ते वतलनेका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर-पतते वृक्षकी शाखासे उदयन एवं ब्ृक्षवी रक्षा 
ओर वृद्धि करनेवाटे होते है । वेद भी इस संसाररूप 
वृ्षकी सुल्य शखाखूप ब्रह्मासे प्रकट इए हैँ ओर वेद- 
विहित केपि ही संसारकी बृद्धि ओर रक्षा होती टै, 
इसच्ये वेदोको पततौका स्थान द्विया गया है । 

प्रभ-जो उस संसाररक्षफो जानता है, वह वेदौको 
जानता है- इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इपसे यह भाव दिखलाया गपा है किं जो मनुष्य 
मूटसहित इस संप्ाखक्षको इत प्रकार तच्चसे जनता है किं 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरी मायासे उत्पन्न यह संसाखक्षकी 
मति उदत्तिव्रिनाशरीठ ओर क्षणिक है, अतव इसकी 
चपक-दमवमें न फँस॒कर इसको उत्पन्न करनेवाटे मायापति 
पेश्वरकी शरणमे नाना चहिये ओर ेसा समञ्चकर सतार. 
से विरक्त ओर उपरत होकर जो मगानूकी रारण ग्रहण 
कर्‌ लेता हैरी वासते वेदोवो जाननेधाखा है; क्योकि 
पद्ये छेके सव वेदो द्वारा जाननेयोग्य मगानूको दी 
वतठाया है । जो संसाखृक्षकायह खश्प जान ठता है, वह 
इससे उपरत होकर भगवान रारण ग्रहण करता है ओर 
मगवानूकी शरणमे ही समरणं वेदौका ताय है-इत 
अमिध्रायसे वाहा गपा है ति जो संसाखृक्षको जानता ठै,वह 
बेदोको जानता है । 


॥ 


"० मी 
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अधश्चो््ं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवरद्य विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमौजुबन्धीनि मलुष्यके ॥ २ ॥ 


उस संसारवृक्षकी तीनो गुणोरूप जके दवारा वदी 


(~ 


_ (= ~>. _*~ =) ~~ 
आर तयक्‌ आदद्‌ यानरूप शाखा नीचे 


इई एवं विप्रयभोगरूप कोंपटौवाखी देव, मण्य 


ओर ऊपर सर्वत्र फटी दई है तथा मनुष्यलोकं क्मकि अनुसार 


~~~ 


^. रने से >) अ ~ ञं ~ ५ , ल ~न से | 
वौधनेवाखी अहंता, ममता ओर वासनारूप जड़ भी लीचे ओर ऊपर सभी छोकाम व्यास होरही द ॥२॥ 


्शन-इन शाखाओंको गुणेकि दवारा वदी इई कहनेकरा 
ओर्‌ विषयोको कपल वतलनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--अच्छी ओर बुरी योनियोकी प्राति युणकिं 
सङ्गते होती है ( १२ । २१ ) एवं समस्त लेक ओर 
पराणि्योके शरीर तीनों गुणोकि ही परिणाम दै । यहं 
माव समञ्ञनेके व्यि उन शाखाओंको गुणेके दार वदी 
हुई कहा गया है ओर उन शाखाओमिं दौ ब्द 
सरश, रूप, रस ओर गन्ध-ये पचो विषय रहते €; 
हसील्यि उनको कोप वतलया गया हं । 

्र्-इस संसाखृक्षकी वहृत-सी शाखाए क्या ह 
तथा उनका नीचे-ऊप्र सव जगह फौटना क्या है! 

उत्तर. त्रहमगेवसे लेकर पाताल्पर्थन्त जितने मी 
लक्ता ओर उनमें निघास करनेवाली योनिरयो है, वे ही 
सथ इस संसारवृक्षकी वहत-सी शाखा्पे है ओर उनका 
नीचे पाताटप्यन्त एवं ऊपर ्रहमोकपर्न्त सर्वत्र विस्तृत 
होना ही सव जगह फैखना दे । 


्रभ्--“मूलनिःपद किनका वाचक है तथा उनको नीचे 
ओर ऊपर सभी लोकोमे व्याप्त वतलनेका क्या अभिप्राय है 
ओर वे मलुष्यलोकमें कमेकि अनसार वेधनेवाटे कैसे है! 

उत्तर-मूलानिः पद्‌ यहाँ अव्िवामूछकर (अहंता, 
'ममता' ओर '्वासना"्का वाचक है । ये तीनों ब्रहमलोकसे 
ठेकर पाताल्पर्न्त समस्त लोकोमे निवास करनेवाटे आवा- 
गमनरीर प्राणियेकि अन्तःकरण व्याप हो रही हैः इसब्यि 
इनके सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया हे तथा मलुष्यशरीरमे कमं 
वरनेका अधिकार है एं मनुष्यदारीरके दारा अहंता, ममतां 
ओर बासनापूक क्रिये हए क बन्धनके हेतु माने गये है; 
इसीन्ि ये मू मलप्यरोकभे कर्मानुसार बोँधनेवारे हं । 
दूसरी समी योनियं सोग-योनियौ है, उनमें कर्मोका अधिकार 
नहीं है; अतः वँ अहंता, ममता ओर वासनाखूप मू 
होनेषर भी कमौलुसार बँधनेवाली नही बनतीं । 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं घुविरूटमूलमसङ्गशखेण 
इस संसारचृक्का खरूप जञेखा कहा दै वैखा यहाँ 


इसका आदिं हे, न अन्त है तथान 
वासनारूप अति दद्‌ मूखौवाटे 

्रश्-इस संसाख॒क्षका खूप तेसा कहा गया है, वैसा 
यँ नहीं पाया जाता--ईस वाक्विका क्या भाव है ! 

उनत्तर-इससे भगवानने यह भाव द्विखलाया है किं 
इत संसाखक्षका जैसा खस्थ शाखोमे वर्णन किया 
गया है एवं जैसा देखने ओर सुननेमे आता है, यथार्थ 
विचार करनेपर ओर तचक्ञान होनेपर वैसा उपटच्ध 
नहीं होता; क्योकि वरिचारके समय भी वह नारवान्‌. 
ओर क्षणभज्ञर प्रतीत होता है तथा तचक्ञान होनेके साथ 


(~ 


इखकी अच्छी भ्रकारस स्थिति ही 
संसाररूप पीपलके बक्चको टद्‌ वैराभ्यरूप राखद्धारा काटकर--॥ २ ॥ 


टृटेन छित्वा ॥ २ ॥ 


विचारकालमे नदीं पाया जाता 1 क्योकि न तो 
हे । इसखियि इस अहंता, ममता ओर 


तो उसका सदाके व्यि सम्बन्ध दी छट जता है । 
तचज्ञानीके ल्म वह्‌ रह ही नहीं जाता । इसीव्यि सोच्हधे 
इलोकमे उसका वर्णन क्षर पुरुक नामसे विया गथा है 1 

ग्रश्ष-इसका आदि, अन्त ओर सिति नहीं है-- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ४. 

उन्तर-इस कथनसे संसाखदृ्षको अनिर्वचनीय 
हे | कहनेका अभिप्राय यह है करि यह संसार्‌ क ल्पके ऽ 
मे उन शकर कल्पक अन्तमे लीन हो ज 
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आदि-अन्त प्रसिद्र होनेपर भी इस वतका पता नहीं है कि 
इसकी यह प्रकट होने ओर ट्य होनेकी परम्परा कसे 
आरम्भ हई ओर कवतक चखती रहेगी । सितिकाल्मे मी यह 
निरन्तर पचिरतित होता रहता है; जो ख्प पहर क्षणमें है, 
वह दूसरे क्षणम नहीं रहता । इस प्रकार इस संसायृक्षका 
आदि) अन्त ओर शिति-- तीनों दी उपठब्ध नहीं होते । 

ग्रश्-इस संसारको शुविरूढमटः कहनेका क्या 
अभिप्राय है तथा असद्ग-शक्च क्या है ओर उसे द्वारा 
संसाएवरक्षको ठेदन करना क्या है ! 

उत्तर-इस संसार-दक्षफे जो अविधामूटक अहंता, 
ममता ओर वासनाखूप मू है. -बे अनाद्रिकाटसे पुट होते 
रहनेके कारण अघ्यन्त दद्‌ हो गये है; अतएव जवतक उन 
ज्धेको काट न डालर जाय, तबतक इस संसाखृक्षका 
उच्छेद नहीं हो सकता | ृक्षकी ति उपरसे काट डाल्ने- 


पर्‌ मी अर्थात्‌ बाहरी सम्बन्धका त्याग कर देनेपर भी अहंता, 
ममता ओर वासनाका जवतक व्याग नष्टं होता तव्रतका 
संसारवृक्षका उच्छेद नदीं हो सकता--यदही माव दिखलने- 
केलिये तथा उन जडोका उच्छेद करना वड़ा ही दुष्कर है, 
यह दिखलनेके च्य भी उस वृक्षको अति दद्‌ मूसे युक्त 
बतलाया गया है | व्रिवेकद्रारा समस्त संसारको नारावान्‌ ओर्‌ 
क्षणिकं समञ्चकर्‌ इस लोक ओर परखोकके सरी-पुत्र, घन, 
मकान तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खं आदि समस्त 
भोगेमे सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न मासना---उनमें 
आस्तिका सर्वथा अमाव हौ जाना ही दृ वैराग्य है, उसी- 
का नाम यहो अस॒ङ्ग-शखः है । इस असद्ग-राशद्रारा जो 
चराचर समस्त संसारके चिन्तनका व्याग कर देना--उससे 
उपरत हो जाना एवं अहंता, ममता ओर वासनारूप पू 
का उच्छेद कर देना है-यदी उस्र संसारबृक्षका दद 
वैरग्परूप शखके द्वारा समूल उच्छेद करना दै । 





सम्बन्ध-इस प्रकार वेराग्यरूप जरसद्रारा संसारक छेदन करके क्या करना चाहिये अव हृते बतलाते है - 
ततः पद्‌ तत्परिमार्भितव्यं यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपचे यतः प्रवर्ति; प्रता पुराणी ॥ ४ ॥ 


= 
का 


उसके पश्चात्‌ उस परम पद्रूप परमेश्वरको 


भलीर्भोति खोजन चाहिये, जिसमे गये हण पुर्व फिर 


खटकर संसारम नदीं आते; ओर जिस परमेश्वरे इस पुरातन संसारचरक्तकी पवत्ति विस्तारको परापत हुई 
ह, उसी आदिपुरुष नारायणकरे म दारण ह-इस प्रकार दढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन ओर 


निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ¢ ॥ 
भभ-वह परम पद्‌ क्या ह ओर उसको खोजना क्था है! 
उत्तर-ईस अध्यायके पहये द्टोकमे जिसे (ऊर्ध्वः 
कहा गया है, चौदह अध्यायके छन्वीसतरे स्छोकमे जो 
भाम्‌ पदसे ओर सत्ताईपतरस्ेकमे “अहम पदसे कहा 
गया है एवं अन्यान्य खलम जिसको कहीं परम पद्‌, कही 
अव्यय प्र्‌ ओर कही परम गति तथा कही परम धामकरे 
। नामसे भी कह है-उसीो यौ प्रम पदक नामते कहते 
| उस सवैशक्तिमान्‌, सर्वाधार परेश्वरो प्रात करनेकी 
से जो वार-वार्‌ उनके गुण ओर प्रभावे सहित 
मनन ओर निदिष्यासनद्रारा अनुपन्धान करते 
पुरम परद्को खोजना है । अभिप्राय यह्‌ 
मेके वतय हष व्रधानके अनुसार 








विवेवध्रवका वैरा्दारा संसारसे सर्वथा उपरत होकर 
मनुष्यको उस परमपदखसरूप परमेश्ररकी प्रापतिकरे चि 
मनन निरदिष्यासनद्रारा उसका अनुसन्धान करना चहिये। 

प्रभ-जिषमे गये हृए मनुष्य फिर संसारे नही 
दठते- इस कथनका क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर-ईससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि पिरे 
वाक्योमे जिस प्रमपदका अनुसन्धान कनके च्ि कहा 
गया हे, वह परमपद यँ ही ह | अभिप्राय यह है करिंजिस 
स्शक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवका धारणःपोषण करनेवाले 
पर्ोत्तमवो परा होनेके वाद मनुष्य वापस नही टत. - 
उसी पसेश्वरको यहं "परमपरण्के नामसे वाहा गया है । यही 
वात अष्वै जध्यायके इकीसवे चोकमे भी समञ्चायी गयी है। 





त 1 ६ 
# पद्रहवा अध्यायं # ५९९५९. 





्रशष--“जिससे इस पुराणी प्रवृत्तिका विस्तार इआ 
हः इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-दससे यह माब दिखलया गया है कि जिस्‌ 
आदिपुरुष परमेश्वरे इस संसारबृक्षकी अनादि परम्परा 
चटी आती है ओर जिससे थह उतपन्न होकर विस्तारय 
प्राच हमा दै, उसीकी शरण ग्रहण करनेसे सदाके ल्य 
इस संसारवृक्षका सम्बन्ध दरुटकर्‌ आदिपुरुष परमात्माकी 
प्राति हो सकती है | 

्रभ-“तम्‌' ओर्‌ 'आयम्‌--इन दोनों पदोके सहित 
ुरूषमः पद किंसका वाचका है थर श्रपयेः क्रिमाका 
प्रयोग कवेः यट क्या भाव दिखलाया गया है ? 

उत्तर.“ तम्‌, ओर 'आचम्‌?-इन दोनो पदोके सहित 


वर्णन पहले (तत्‌, ओर "पदमसे किया गया है एवं जिसकी 
मायाराक्तिसे इस चिरकाीन संसारृक्षकी उत्पत्ति ओर 
विस्तृति बतलायी गवी है । पचेः क्रियाका अथ होता हे 
कषे उसकी शरणमे द अतएव इसका प्रयोग करके 
सगवान्‌ने यह दिखलाया ह कि उस परमपदखख्प परमेश्र्‌- 
का अनुसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण करके करना चाहिये । 
अभिप्राय यह है कर अपने अंदर जरा भी अभिमान न अनि ` 
देवर ओर सव प्रकारसे अनन्य आश्रयपूवक एक परमेश्वर 
प्र ही पूर्णं विास करके उसीके भरोसेपर उपर्युक्त 


प्रकारसे उसका अनुसन्धान करते रहना चाहिये । 


र्न“एवः अव्यये प्रयोगका क्या भाव है ¢ 
उत्तर “एव! अव्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखसया 
हे किं उसकी प्राक स्यि एकमात्र उस्‌ परमेश्वरी ही 


पुरपमःपद्‌ उसी पुरषोत्तम गवाना वाचक है, जिसका शरणमे जाना चहिये । 
सम्बन्ध-अव उपर्युक्त प्रकारते आदिपुरुष परमप्दस्वरू५ परमेधरकी सरण होकर उसकरौ प्राप्त हयौ जाने- 


वाले पुर्षके लक्षण बतलाये जाते है-- 


निमीनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिचक्छमाः । 
द्रविडाः सखदुःसंञेगच्छन्तयमूढयः पदमच्थयं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


लज्िसका मान ओर मोह नष्ट हो गया ह, 
परमात्मक खरूपे नित्य स्थिति है ओं 


जिन्हौने आसक्तिरूप दोषको जीत छखिया है, जिनकी 
[= [+ ५५ © ४ (1 
र जिनकी कामना पूणेरूपसे नष्ट हो गयी है--े खुख-दुःखनामक 


हन्द से विमुक्त ्ानीजन उस आविनारी परमपदको प्रा होते हं ॥ ~ ॥ 


्श्-निर्मानमोहाः, का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर -“मान्शब्दसे ययँ मान बड़ाई ओर प्रतिष्ठाका 
योध होता है ओर भोःशब्दं अविवेकः व्रिपर्षयज्ञान ओर 
भ्रम आदि तमोगुणके मा्वका वाचक है । इन दोनोसे जो 
रहित है--अर्थात्‌ जो जति, गुणः शर्य ओर विया आदिः 
के सम्बन्धसे अपने अंदर तनिक भी बड्प्नवी मावना नहीं 
वरते एवं जिनका मानः बडा या प्रतिष्ठसे तथा अविवेक 
ओर श्रम आदि तमोगुणकर मावस ठशमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
टह गया है--रेसे प॒स्पोको (निर्मानमोहाः कहते दै । 

गर +जितसङगदोषा का क्या माव है १ 

उत्तरङ्ग शब्द यँ आसक्तिका वाची है । इस 
आसक्तिरूप दोषवो जिन्होने सदाकै व्यि जीत ल्या हैः 


जिनकी इस लेक ओर परलोकके भोगम जया भी आसक्ति 
नहीं रह गयी है, विषयोके साथ सम्बन्ध होनेपर भी 
जिनके अन्तःकरणमे किसी प्रकारका विकार नहीं हो 
सकता- रेस पुरुभोको “नितसङ्गदोषाः' कहते = 
रश्च -.अध्यासनिल्याः' का क्या भाव है १ 
उत्तर-अध्यात्मः शब्द यँ प्रमा्माके खखूपका 
वाचकः है । अतएव परमात्मक खरूपमे जिनकी निचय 
सिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके ल्य भी परमास्नासे 
वियोग नहीं होता ओर जिनकी सिति सदा अटल बनी 
दती है- रसे परुरको “अध्यासनिष्याः” कंते है । ` 
्र्-धविनिदृत्तकामाःः का क्या मावदै१ त 





५६० ॐ गीता-तस्वविवेचनी टीका % 








अपेक्षा, वासना ओर स्पृहा आदि न्यूनाधिक भेदोसे वर्णन 
की जानेवाटी मनोवत्तिरूप कामनाका वाचक है । अतएव 
जिनकी सब प्रकारकी कामना सर्वथा न्ट हो गयी है 
जिनमे इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि ट्दामात्र भी 
नहीं रह गयी है रसे पुरुषोवो “विनिदृत्तकामाः' कहते हैँ | 

ग्रभ-सुख-दुःखसंक्ञक दन्द क्या है १ ओर उनसे 
विमुक्त होना क्या है ? 

उत्तर-सीत-उष्णः प्रिय-अग्रिय, मान-अपमान, स्तुति- 
निन्दा इ्यादिं दन्द्रोको सुख ओर दुःखमे हेतु होनेसे 
सुखदुःखसंज्ञक कहा गथा हे । इन सवसे किंच्चिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी भी दन्दके संयोग-वियोगमे 
जरा भी रागदेष, हषं-शोकादि विकारका न होना ही उन 
दन्द्रोसे सर्वथा सुक्त होना है । इसच्यि पेसे पुरुपको 
सुख-दुःखनामक दन्द्रौसे वियुक्त कहते है | 


्र्न-अमूटाः पदका क्या भाव है १ 

उत्तर-“अमूाः पद जिनयें मूढता या अज्ञानका सर्वधा 
अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचका ह । उपर्युक्त 
समस्त विशेपणोका यही विशोष्य है | इसका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने यह दिखाया है कि निर्मानमोहाः आदि समस्त 
गुणोसे युक्त जो ज्ञानीजन हैं वे ही परमपदको प्राप्त होते है । 

्रश्ष-वह अविनाशी परम पद्‌ क्या है ओर उसको 
प्राप्त होना क्था! 

उत्तरच स्छोकमें जिस पदका अनुसन्धान करनेके 
ल्य ओर जिस आदिपुर्पके रारण होनेके च्ि कहा 
गया है--उसी सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेख्वरका 
वाचक अविनाशी परम पद्‌ है | तथा उस परमेद्वरकी 
मायासे विस्तारको प्राप्त इए इस संसारतक्षसे सर्वथा 
अतीत होकर उस परमपदखरूप परमेश्वरो पा ठेना 
ही अव्यय पदको प्राप्च होना है | 


सम्बन्भ---उपयुक्त लक्षणोवाले परुष जिते ग्राप्त करते है, वह अषिनाश्नी पद केता हे ? देसी जिन्नासा 
होनेपर उप्त परमेश्वरके स्वरूपमूत परमप्दकी महिमा कहते है - 


न॒तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्ो न पावकः | 


यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥ 
जिस परमपदको पात होकर मनुष्य छौटकर संसारम नही आति, उस सखयंप्रकाश परमपद्को न 
सयं धरकादित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न अग्नि ही; वही मेर। परमधाम दहै ॥ ६ ॥ £ 
्रश्न-जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, वह॒ जौँ पंचनेके वाद्‌ इस संसारसे कभी किंसी भी कालम 
मेरा प्रम धाम है- इस कथनका क्या अभित्राय है १ ओर किंसी भी अवस्थामे पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता, वही 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलायाहैकि मेरा परम धाम अर्थात्‌ मायातीत धाम हे ओर बही मेरा खरूप 
मेत जो नियाम है बह सचचिदानन्दमय, दिव्य, चेतन ओर ह |इसीवो अव्यक्त, अक्ष्‌ ओर परमगति भी कहते (८। 
मेरा दी खरप होनेके कारण वास्तवमे ुञ्से अभिन्न ही है २१) । इसीका वर्णन वरती हई श्रति कहती है-- 
ह 7 शरम धामः शव्द मेर निलय धाम्‌ तथा मेरे खूप त्र न पू्य्पतियत्र न वायुर्वाति 6 चन्द्रमा भाति 
: 1 वि पर न नति सतित नानत यतः € । अभिप्राय यह हेकि यत्र न नक्षत्राणि मान्ति यत्र नानिर्दहति यत्र न म्यः 
# श्रुति भी कडा दै-- 
१ सूर्या माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः । 
कर सकती । । जव ये सयदि भी उसे त नहीं इ 4 न 4 व 
भरकाशित होनेपर उसके पीछे प्रकाशित होति है ओर उसके द व 2 
र ~ पसे दी यह सव कुछ प्रकारित होता | 















% पद्रहर्वो अध्याय ॐ 





पदर 





्तरिडाति यत्र न दुःखानि प्रत्िरान्ति सदानन्दं परमानन्दं 
शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिव्येयं परं पदं 
यत्र ग्ना न निर्वर्तन्ते योगिनः | | 
( वृहजावाठ उ० ८।६) 

'जहाँ सुय नही तपता, जँ वायु नहीं बहता, जहां 
चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जौँ तारे नहीं चमकते, 
जौँ अग्नि नहीं जलता, जौ ्रलयु नहीं प्रवेरा करती 
जरौ दुःख नही प्रशा कते ओर जँ जाकर योगी 
टोटते नही-बह सदानन्द, परमानन्द, आन्त) सनातनः 


सदा कल्याणखखूप, ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा वन्दित, 
योगियोका ध्येय परम प्रद है ।' 


„00 


/2 


ग्रभ-य्ौ तत्‌, पद्‌ किंसका वाचक है तथा उसको 
मर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि प्रकाडित नदीं कर्‌ सकते-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-“तत) पद यहोँ उसी अविनाक्ञी पटक नामसे 
वदे जनिवाटे परण॑व्रहम पुरुषोत्तमका वाचक है; तथा 
तूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, 
दस कथनसे उसकी अप्रमेयता, अचिन्ता ओर अनिर्वच- 
नीयताका निर्देश किया गया है | अभिप्राय यह है किं 
सम्बन्ध---पहठेसे तीसरे 


वन्धने छृटनेश्रा उपाय सृथिकतां 
उपरक्त प्रकारपे षे हृए जीवक क्या सल है 


~~~ 


समस्त संसास्को प्रकादित कलनेवाटे सूर्य, चन्दरभा ओर 
अग्नि एं ये जिनके देवता है- ते चक्ष, मन ओर वाणी 
को$ भी उस परम पदको प्रकारित नदीं कर सकते । इसमे 
यह्‌ भी समञ्च छेना चाद्ये किं इनके अतिरक्त ओर भी 
जितने प्रकाराक तच माने गये है, उनमें भी कोद या सव 
मिलकर भी उस परम पदको प्रकाशित करने समर्थं नहीं 
है; कोति ये सव उसीकरे प्रकादासे-उसीकी सत्ता-स्छतिके 
किसी अंशसे खयं प्रकारित होते है ( १५। १२) 
यही सर्वथा युक्तियुक्त भी टै, अपने प्रकादाकको कोई 
वतते प्रकाशित कर सकते हैँ १ जिन नेत्रः वाणी या मन 
आदि करिसीकी वह पर्हैच भी नही है वे उसका वर्णन 
वसे कर सकते दै । श्रुतिमे भी कहा दै-- 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

( ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 

“जसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त किये. विना 
ही लौट आती है, वह पूर्वर परमात्मा है । अतएव 
वह अविना्ची पद्‌ वाणी ओर मन आद्विसे अल्यन्त ही 
अतीत है; उसका खरूप किसी प्रकार भी वतखाया घा 
समञ्ञाया नहीं जा सकता । 


लोकत संसारवृक्षके नामे क्षर पुरुषत्रा वर्णन किया, उसमें जीवरूप अक्षर पुर्पके 
वन्धनक्रा हेतु उसके द्वारा मनुष्य-योनिमे अहताः ममता जर आलक्तिपू्वक च्रिये हुए 


कर्मोकरो बताया तथा उस 


9 [० 
जारि पुरूषकी श्ररण रहण करना बताया | इसपर बह जिज्ञाप्ता होती हे क 
९ ओर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? उपे कौन कैसे जानता 


है ? अतः इन तव वातो लष्टीरण करनेके लिये पहले जीवक स्वरूप बतलाते त= = 


ममैवांशो जीवलोके 
मनःषष्ठानीनल्द्रियाणि 


कतो आकषण करता है ॥ ७॥ ध ए 
म्श्- (जीवलोके पद क्रंसका वाचक हं तथा उप 
सित जीवात्माको मगवानने अपना सनातन अंश वतला- 
वर्‌ क्या माव दिलाया है 
उत्तर-“्जीवलेोकेः पद्‌ यहो जीवााके निवासस्थान 
(शरीर'का वाचक है । स्थूट, सह्म ओर कारण--इन तीनो 
प्रकारके शरीरका इसमे अन्तव है । इसमे खित जीवाम 


गी० त° वि० ७१- 


प्रकृतिस्थानि 
इस देहम यह सनातन जीवात्मा मेय ही अंशा है ओर वही प्ररृतिमे 


जीवभूतः सनातनः । 
कर्षति ॥ ७ ॥ 


स्थित मन ओर पचो इन्दरियो- 


करो सनातन ओर अपना अंश बत्रकर भगवानने यह भाव 
दिखलयाह कि कारण-शरीरोमे सित जीवसषुदायका सक्षम 
ओर स्थूढ शरीरके साथ सम्बन्ध कपएके भ ही इस संसारी 
उलत्ति, सिति ओर पान करनेवाखा द्रं ( १४।.२-९ 
इसलिये भ सव्रका प्रम पिता द्र । अतः जैसे पिताका अंश 
त्र होता है, वैसे ही जीवसमुदाय मेरा अंश है । तथा खख्प- 
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ते भी जसे चेतन ह तरसे दी जीवसमुदाय मी चेतन हं, 
इसच्यि यह मेरा अंशा है क्योकि जो खयं चेतन है, वह 
किसी चेतनका ही अदा हो सकता है, जडका नहीं । 
वास्तव्रमे अंश्ीसे अंडा मिनन नहीं होता । मेरी भति जीव- 
समुदाय भी अनादि ओर निव्य है, इसलिये यह सनातन 
है ओर सुञ्चसे भिन्न नदीं है । 

इसके सिवा यहोँ अद्रैत सिद्रान्तके अनुसार तो यदी 
भाव टीकर दै कि जितत प्रकार सर्वत्र. समभावस्े खित 
व्रिभागरहित महाकारा घडे ओर मकान आदिक सम्बन्धसे 
वरिभक्त-सा प्रतीत होने छ्गता है ओर उन घडे आदिमे सित 
आकारा महाकादाकरा अंश माना जाता है--उसी प्रकार 
यद्यपि में वरिभागरदित समभावसे सर्वत्र व्याप्त हर ते भी भिन्न- 
भिन्न इीरोके सम्बन्धसे प्रथक-परधक्‌ व्रिभक्त-सा प्रतीत 
होता द्र (१२।१६) ओर उन शरीरोमे सित जीव मेरा अंश 
माना जाता हे । यह भाव दिखटानेक टये जीवत्माको 
भगत्रान्‌ने अपना अंडा बतलाया है । 

ग्रकष-एवः पृदक प्रयोगका क्या भाव दह ! 

उत्तर-“ए्वः पदका प्रयोग करके मगत्रानने यह 
दविखटाया ह कि उपरक्त प्रकारसे यह जीवातमा मेरा दही 
अंश है, अतः खश्पतः सुञ्चसे भिनन नहीं टे । 

्र्न-'इच्ियाणि, पटके साध श्रहृतिस्थानि' विरोपण 
देनेका क्या अभिप्राय है ओर उनकी संघ्या मनके सहित 
ध वतनेवा क्या अभिप्राय है, क्योकि मनके सहित 
इद्धया तो प्याह (१३।५) मानी गधी हें { 


उत्तर इन्द्रियों प्रकृतिका कायं हं ओर प्रकृतिका काय- 
रूप दरीर ही उनका आधार है; यह मावर दिखलानेके छ्य 
उनके साथ श््रकृतिसखानिः विरोषण दिया गया ठं; तधा 
पोच ज्ञनेन्दिय ओर एक मन-इन की ही सव विषय 
का अनुभव काले प्रधानता टै, कर्मन्ियोक्रा कार्थं भी 
व्रिना ज्नेन्दियेके नहीं चलता; इसट्यि यदहौँ मनके सहित 
उन्दियोकी संल्या छः बतदायी गी है । अतएव पोच 
कर्वेद्धियोका इनमे अन्तभाव सञ्च ठेना चाष्टिय | 

श जीवालमाका इन मनसदित छः इन्दरियोको 
आकर्षित करना क्या है १ जव जीवासा रारीरसे निकटतादै 
तव वह कर्मेन्द्रिय, प्राण ओर बुद्धिको भी साधटे जातां 
देसा शाखोमे कहा दै; फिर यहाँ इन छःको ही आकण 
कारनेकी बात केसे कही गयी ? 

उत्तर-जव जीवाला एक रारीरसे दृ्रे शरीरम जाता 
टे, तव पहर शरीरमैसे मनसहित इन्दरियोको आकर्पित करके 
साथ टे जाता है; यही इस जीवात्माका मन सहित इन्द्ियोको 
आवर्त करना ट । विषयोका अनुभव करनेमे मन ओर्‌ 
पच ज्ञनेद्धियोंकी प्रधानता होनेसे हन छदौको आकषित 
करना बतलाया गया है । या मन' रान्द अन्तःकरणका 
वाचक है, अतः बुद्धि उसीमे आ जाती दै । ओर जीवात्मा 
जव मनसहित इन्रि्योको आकर्षित करता है, तव प्राणोके 
टरारा दी आकर्षित करता टै, अतः पच कर्मेन्द्रिय ओर परँच 
्ाणोको भी इन्दीके साथ समन्च ठेना चाहिये । 


तखन्ध--यह जीवात्मा मनसरहित @ः इद्धियोंकौ रिस समय, स प्रकार ओर किन ठिये आकर्षित करता हे 
तथा वै गनसहित छः इद्धि कौन-कौन है--रेसी जिज्ञासा हयनेपर अब दो दलो करोमे इतका उत्तर रिया जाता है-- 


शरीरं 
गृहीत्वैतानि 


यद्‌त्राप्नोति 
संयाति 


यच्चाप्युतकामतीश्वरः । 
वायुर्गन्धानिवारायात्‌ ॥ < ॥ 


(ज वायु गन्धक्रे स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ठे जाता हे, वैसे दी देददिका खामी जीवात्मा भी 
भ > ० (~ (~ 
स दारीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्रा 


होता दै, उसमे जाता है ॥ ८ ॥ 
ग्र्या (आङायात्‌? प्रद्‌ किसका वाचक है तथा 
गन्ध ओ वरघुके दटन्तकी चपतिर्ता किस प्रकार द ! 
उत्तर-'आशयात्‌) पद्‌ यह जिन-जिन वस्तुओंमें गन्ध 
रहती है-उन पुष्य, चन्दन, केप ओर कस्तूरी आदि 


वस्तुओका वाचक है । उन वस्तुओमेसे गन्धको ठे जानेकी 
भोति मनसहित इद्धियोको ठे जनेके दृष्टान्तपे (आयः 
यानी आधारे स्थाने स्थूटशरीर है ओर गन्धकरे स्थनमे 


पुह््मशरीर है, क्योकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोका सुक्ष्म 
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अंशा ही गन्वर होता है । यँ वायुखानमे जीवात ह | 
जैसे वायु गन्धको एक ॒श्थानसे उडाकर ठे जाता है 
ओर दूसरे स्थानम स्थापित कर्‌ देता है--उसी प्रकार 
जीवातमा भी इद्धियःमनाबुद्धि ओर प्राणेके समुदायरूप सम- 
शरीरको एक स्थृखदारीरसे निकालकर दृसरे स्थूट्दारीर- 
म स्थापित कर देता है। ष 

्रश्ष- यहाँ “एतानि पद्‌ किनका वाचक है ओर 
जीवालाको ईश्वर कटनेका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-“एतानि"पद्‌ उपर्युक्त मनसदित पच ्नानेच्ियो - 
का वाचक है | मन अन्तःकरणक्रा उपणक्षण होनेसे बुद्धिका 
उसमे अन्तर्भाव है ओर पाच कर्मद्धियां ओर पाँच प्राणोका 
अन्तर्भाव ज्ञानेन्दरियोमे दै, अतः यहाँ 'एतानि'पद्‌ इन सतरह 
तच्ोके समुदायरूप सुष््मशरीर्का बोधक है । जीतरास्माको 
श्वर कहकर भगवान्‌ने यह भार दिखाया हे कि यह इन 
मन-वुद्विके सहित समस्त इन्द्रियोका शसक ओर खामी 
हे, इसीचियि इनको आकर्थित करनेमे समरथ हे । 

्रभ-भ्यत्‌ प्दका दो वार प्रयोग करके उत्करामति' 
ओर्‌ (अवाप्नोति! इन दो क्रियाओंसे क्या भाव दिखलाया 
गया है ! 


~~~ वे नसस्य्य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्य्य्च्य्य्य्व्य्व्व्व्य््व्य्य्व्च्च्व्व्य्च्व्च्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्व्च्च्व्व्च्च्व्च्च्य्च्च्वव===------- 


उत्तर--एक धयत्‌" पद्‌ जिसको यह जीव व्याग दता 
है, उस शरीरका वाचक है ओर्‌ दृस्रा यत जिसको यहं 
प्रहरण करता है, उस शरीस्का वाचक ट --यही भाव 
दिखटनेके टये यत्‌" पदक दो वार प्रयोग करके “उत्करा- 
मति' ओर “अवाप्नोति' इन दो त्रियाओंका प्रयोग किया 
गया है । ारीर्का व्याग करना “उत्करामतिका ओर नवीन 
दारीरका ग्रहण करना “अवाप्नोति, क्रियाका अधं हे । 

प्रभ--आत्माका खस्य ते दृसरे अध्यायकरे चौवीसवें 
शोकम अचल माना गया है, किर ययँ (हंति 
व्रियाका प्रयोग करके उसके एक इारीरसे दृसरे शारीरं 
जनेकी बात कैसे कही गयी ? 

उत्तर--यदयपि जीवातमा प्ररमात्माका ही अंश होनेके 
कारणवस्तुतः निव्य ओर अचर है,उसका कवी आना-जाना 
नहीं बन सकता--तथापि सुक्षशरीरके साथ इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण मुक्षमशरीरके दवारा एक स्थूढ्शरीरसे 
दूसरे स्थूढशरीरमे जीवाप्माका जाना-सा प्रतीत होता है; 
इसलिये यजँ (संयाति क्रियाका प्रयोग करके जीवााका 
एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाना बतत्रया गया दै । दूसरे 
अध्यायके वस्र कमे भी यही बात कही गयी है | 


श्रोत्रं च्चः सर्शनं च रसनं घ्राणमेव च| 


अधिष्ठाय 

यह जीवात्मा श्रो, चश्चु ओर च 
सवके सहरेसे दी विपयोका सेवन करता हं ॥ ९ ॥ 
रश्च -जीधा्माका श्रोत्र, चचा, चक्षु, रसना ओर 
त्राण--इन पाँच इन्दरियोके सहित पनको आश्रय वनानां 
क्या है १ ओर इनके सहारेसे ही जीवात विप्ोका सेवन 

करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय हं ! 
उत्तर -जीात्माका अन्तःकरण ओर इद्दिथेकि साथ 
अपना सम्बन्ध मान ठेना ही उनको आश्रय बनाना हे। 
जीवातमा इनके सहारेसे दी विषथोका सेवन करता ह) इस 
कथनका यह भाव है किं बासतवमे अत्मा न तो कर्मोका कतं 


तम्वन्थ--जीवात्माको तीनों गुणोते सम्ब, ९१ ररीरको व 
अतएष यह जिज्ञासा होती हे करि देसे 
दो शोकम भगवान्‌ $हते ह~ 


रहकर विषयं का सेवन करनेवाला कहा गया । 
कैसे जानता है जीर कौन नही जानता ! ईर 


मनश्रय 
त्वचाको तथा रसना, घ्राण ओर मनकरो आश्रय करके अथौत्‌ इन 


विषयानुपसेवते ॥ < ॥ 


हे ओर न उनके फलखरूप विषय एं ुख-दुःखादिका 
भोक्ता दी;विन्तु प्रकृति ओर उसके कायेकि साथ जो उसका 
अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण बह कतौ 
भोक्ता बना हआ है । तेरह अध्याये इकीसवे इलोकमे 
भी वहा है कि प्रकृति पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोकरो 
मोगता है । श्रृतिमे भी कहा दै--(आसेन्दिधमनोययुक्त 
भोक्तेलयार्भनीषिणः ।' ( कठोपनिषद्‌ १।३। ¢ ) 
अर्थात्‌ "मन, बुद्धि ओर इन्ियोसे युक्तं आमक ही 
्ञानीजन भोक्ता- रसा कहते हैँ ।' 

छोडकर दूरे सशरम जानेवाला जीर शरीरमे 
आत्माकौ कौन 


{> 
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उत्क्रामन्तं खितं वापि सुज्ञनं वा गुणान्वितम्‌ । 


विमूढा नानुपद्षन्ति 


छारारको चाडकर जात इपका 


प्रकार तीनां गुणास युक्तं इकारा अज्ञानाजन नहा जानतः 


तचवसे जानते दं ॥ २० ॥ प 5 
्र्न-'गुणान्वितम्‌? पद्‌ किप्तका वाचक ह तथा अपिं 
का प्रयोग कारके उसके शरीर छोडकर जाते, ारीरमे स्थित 
रहते ओर वरिषयोको भोगते रहनेपर्‌ भी अज्ञानी जनन उसको 
नहीं नानते-इस कथनको क्या अभिप्राय हं ! 
उत्तर-“गुणानितम्‌, पट्‌ यहो गुणोंसे सम्बन्ध रखनेषाटे 
प्हृतिस्थ पुरुषः ( जीवात्मा ) का वाचक है, अतएव “अपि' 
का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि ययपि बह 
सवके सामने ही शरीर छोडकर चटा जाता है ओर 
सवके सामने ही शरीरम खित रहता हे, तथा विपयोका 
उपभोग करता है, तो भी अज्ञानी लोग उसके यथार्थ 
खरूपको नही सम्नते । फिर समस्त क्रियाओंसे रहित 


यतन्तो योगिनश्चैनं 
यतन्तोऽप्थङ्कतातानो 


० ड्‌ 
नन परयन्त्यचतसः 





द्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


अथवा शरीरम स्थित एका अथवा विषयांको भोगत दुष्कारईस 


केवर ज्ञानरूप नेचोवारे विवेका ज्ञाना हा 


गुणातीत ख्यं धित आल्माको तो वे समज्ञा 
वौसे सकते हें । 
प्रश्न उसको ज्ञानरूप नेतरोसे युक्त विवेकरीट ज्ञानी 
ही तच्चसे जानते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे यह दिलाया है कि जिन पुरस्पोको 
विवेकक्ञानरूप नेतर प्राप्त हो चुके 
उस आल्माके यथार्थं खरूपको गुणोके साथ उसका सम्बन्ध 
रहते हृए भी जानते हैँ अर्थात्‌ शारीर छोडकर जाते समयः 
शरीरमे रहते समय ओर विपषरयोका उपभोग करते समय हरएक 
अवसथामे ही बह आत्मा वाप्तत्रमे प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, 
यद्र वोधखखूप ओर असङ्ग ही है रेता सम्षते है | 
पदयन्त्यात्मन्यवस्ितम्‌ । 
११ ॥ 


यत्त करनवाट यागान्‌ भा अपन द्यम स्थत इस आत्माको तच्वसे जानत हं; कन्तु जन्हां ने अपन 
अन्तःकरणक्र शुद्ध नहा क्या ह; एस अज्ञनाजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नही जानत ॥ १९१॥ 


ग्रभ्-“्यत्न करनेवाटे योगीजनः कौन है ओर उनका 
अपने हृदयमे धित (स आत्माको तच्से जानना क्या है १ 

उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्ध है ओर्‌ अपने वशम 
है, पूवश्ोकमे जिन विवेकशील ज्ञानियोकरे व्यि आल्माको 
जाननेवी वात कही है तथा जो आत्मखशूपरको जाननेके 
लिय निरन्तर श्रवण, मनन ओर निदिष्यासतनादि प्रयलन करते 
रहते है-रेसे उच्चकोटिके साधक ही यत्न क्रनेवाठे योगी- 
जन) ह तथा निस जीवामाका प्रकरण चछ रहा है ओर जो 
शरीएके सम्बन्धसे हदयमें धित कह। जाता है, उसके निवय- 
शद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको जो यथार्थं जान 
लना है--यही उनका इस आस्राको त्से जानना? है । 

रभ -अङ्तात्मानः' ओर अचेतसः, पद कैसे मनुष्यो. 
के वाच है ओर वर प्ल करते हए भी इस आमाकरो नही 
जानते, इस कथनका क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्र नहीं है अथात्‌ न तो 
निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणका मल सथैधा 
धुर गया है, एवं न जिन्होने भक्ति आदिके द्वारा चित्तको ध्थिर 
वरनेका ही कभी समुचित अभ्यास किया है-रेसे मलिन ओर 
व्िक्षि्अन्तःकरणवटे पुरुषो को अ्कृताल्ाः कहते हैं । ओर 
जिनके अन्तःकरणमे वोधशक्ति नही है, उन मूढ मलु्ोको 
“अचेतसः कहते हैं । अतएव अकृतात्मानः” ओर्‌ अचेतसः" 
पद्‌ मरः वक्षेप ओर आवरण-इन तीनों दोषोसे युक्त 
अन्तःकरणवटे राजस ओर तामस मनुष्यकं वाचक है । रसे 
मनुष्य यत्न करते इए भी आत्माको नहीं जानते, इस कथने 
यह दिखछाया गया है करि देसे मनुष्य अपने अन्तःकरणको 
शद्ध बनानेकी चेश न करके यदि केवट उस आत्मापर 
जाननके स्यि राखाटोचनख्प प्रयत्न करते रहं तो भी 
उसकं त्को नहीं समञ्च सक्ते । 


है, एसे विवेकरीट ज्ञानी ` 


~~~ 


# पद्रहर्वो अध्याय # द 


--स्==--------~ 











प्रश्ष-दस्वें इटोकमे यह वात कही गधी करि उस ॒ज्ञानियोका वाचकं है एवं इस @ोकमें भी योगिनः, पद्‌ उन्दी 


आत्माको मू नहीं जानते, ज्ञाननेत्रसे युक्त विवेकशीट 
ज्ञानी जानत है; एवं इस श्रोकमे यह बात कही गयी किं 
यतन करनेवाे योगी उसे जानते है, अश्युद्र अन्तःकरणघाटे 


परिवेकञीठ साचिकः उचवोधिके साधकोंका वाचकं है ओर 
'अचेतसः' पद्‌ राजस-तामस मनुष्योका वाचक हे । अतएव 
दस्र छेके जो आत्मके खरूपकरे जानने ओर न जाननेकी 


वात कही गयी है, उसीको स्पष्ट करनेके ल्य इस श्टेकमे 
यह कहा है कि वे विेकरीठ तो प्रयतन करनेसे जानते है 
ओर अज्ानीलोग यत्न करनेपर भी नहीं जानते । अतः 
| इसमे कोई मेदकी बात नहीं है । 

छठे च्टोकपर दो श्ङ्कापं होती है-पहटी यह कि सवके ग्रकाञ्चक सूयं, चन्द्रमा ओर अभि यादि 
तेजोमय पदार्थं परमात्माको क्यो नह प्रकाित कर सकते जर दूसरी यह कि परमधामको प्राप्त होनेकं वार पुरुष 
वापस क्यों नही ठौटते ? इनमे दूरी रङ्काके उत्तरं सातवे श्लोके जीवात्माको परमे.धरका सनातन अं 
वतलाक्रर ग्यारह श्लोकतक उसके स्वस्य, स्वभाव ओर व्यवहारा वर्णन करते हुए उसका यथार्थं॑स्वूप 
जाननेवालोकरी महिमा कही गयी । अव प्रहटी शङ्काका उत्तर देनके लिये भगवान्‌ वारहवेते पंद्रह स्टोकतक्र गुणः 


अङ्गानी नहीं जानते । इन दोनों वरणनोमे क्या मेद्‌ है ! 
उत्तर-दसवे रलोकमे मूढः पद्‌ साधारण अज्ञानी 
मनुष्योका वाचक ह ओर ज्ञानचक्षुषः पद्‌ विवेकरीक 
सम्बन्ध 





प्रभाव ओर देशर्य्॑हित अपने स्वरूपका वर्णन करते है-- 


य॒ इादित्यगतं तेजो 


जगद्ध(सयतेऽखलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यज्ाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सूर्थमे स्थित जो तेज सम्पूण जगत्‌को प्रकादित करता हे तथा जो तेज चन्द्रमामे है ओर जो अग्निम 


दे-उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
्रश्_“आदिव्यगतमः व्िदोषणकरे सहित तेजः' पद्‌ 
किंसका वाचक है ओर वह समस्त जगत्‌को प्रकारित 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय दै ! 
उत्तर--सू्मण्डल्मे जो एक महान्‌ ज्योति है" उसका 
वाचक यहौँ 'आदियगतम्‌? विरेषणके सहित (तेजः पद्‌ 
है; ओर बह समस्त जगतको प्रकाशित करता है, यह कहकर 
भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं स्थूढ संसाएकी समस्त 
वस्तुओंको एका स्का तेन ही प्रकाशित कृता है | 
्र्ष-चन्द्रमामे ओर अग्निम स्थित तेज किस॒का 
वाचक है ओर उन तीनो खित तेजको त्‌ मेरा ही तेज 
समञ्च, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
` उत्तर-चन्द्रमामे जो वयोत्ला ह, उसका वाचक चस 
, गामाविर्य च 
पुष्णामि चौषधीः सवः 


> 


अर मै दी पृथ्वीमे प्रवेश करके अपनी राक्ति 


भूतानि 
सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 
से सब भूतौको धारण करता ह ओर रसखरूप अथीत्‌ 


तेज है एवं अगनिमे जो प्रकाश. है, उसका वाचकं अन्निस्थ 
तेज है । इस प्रकार सुर्य, चन्द्रमा ओर अग्निमे स्थित समस्त 
तेजको अपना तेज बतलाकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलायाः 
है कि उन तीन ओर बे जिनके देवता है-रेसे नेत्र, मन 
ओर वाणीमे वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी शक्ति 
है बह मेरे दी तेजका एक अंश है । जव किं इन तीनेमि 
खित तेज भी मेरे ही तेजका अंश है, तब जो इन तीनोकि 
सम्बन्धसे तेजयुक्तं कहे जानेवारे अन्यान्य पदां है उन 
सवका तेज मेरा ही तेज है, इसमे तो कहना ही क्या है | 
इसीन्ि छठे शलोकम भगवानूने कहा है किं सू, 
चन्द्रमा ओर अग्नि-ये सव मेरे खरूपको प्रकारित 
वनेम समर्थं नहीं है । 

धारयाम्यहमोजसा । 


अग्नतमय चन्द्रमा होकर सम्पूणं ओषधियको अथात्‌ वनस्पतिको पु 
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प्र-प्र ही पृध्वी प्रविष्ट होकर अपनी शाक्तिसे समस्त 
भूतोको धारण करता हू, इस कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-इस कथनसे भगव्रान्‌ परध्यीको उपलक्षण वनिर्‌ 
व्रिशव्यापिनी धारण्चक्तिको अपना अंश वतडाते हे | 
अभिप्राय यह है किं इस पृथ्वीम जो भूतोको धारण करनेकी 
शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार ओर किसीमे जो धारण 
करनेकी शक्ति है- वह वास्तवमे उक नहीं, मेरी दी शक्ति- 
का एकः अंश है । अतणएवमे खयं ही आसखूपसे पृरथ्वीमे प्रवि 
होकर अपने वलते समस्त प्राणि्योको धारण करता द| 
ग्रश्ष-^रसात्मकः विरोषणके सहित “सोमः? पद्‌ किसका 
वाचक है ओर इस विरोषणके प्रयोगका क्या भाव हं ? 
उत्तर-रस ही जिप्तका खरूप हो, उसे रसात्मक कहते 
है; अतण रसासकः' विंडोषणके सहित सोमः? पद्‌ 
चन्द्रमाका वाचक हे । ओय 'सोमःके साथ (सासकः' 


| (० 
अहं वेश्वानरो भूत्वा 
पराणापानसमायुक्छः 


पचाम्यन्नं 


कपण देकर यह माव दिखलाया गया है किं चन्द्रमाका 
खर्प रसमय--अगृतमय है तथा वह सनको रस 
प्रदान करनेवादा ह । 

्रश्च-“ओषधीः' पद्‌ किसक्रा वाचक है ओर भे ही 
चन्द्रमा बनकर समस्त ओपभ्रियोको पुष्ट करता द्र इस 
वथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर “ओषधीः पद्‌ पत्र, पुष्प ओर फल आदि समस्त 
अङ्गप्रयङ्खोके सहित वृक्ष, ठता ओर तृण आदि जिनके मेद 
है-रेसी समस्त वनस्पति्योका वाचक है | तथा “मे ही चन्द्रमा 
बनकर समस्त ओषपधियोका पोषण करता ट्र इससे मगवान्‌- 
ने यह दिखाया है किं जिस प्रकार चन्दरमामे प्रकाशानराक्ति 
मेरे दी प्रकाशका अंश है उसी प्रकार जो उसमे पोपण करनेकी 
शक्ति है-- वह भी मेरी ही रक्तिका एक अंश है; अतएव 
मे ही चनद्रपाके रूप प्रकट होकर सवका पोषण करता ह । 


प्राणिनां देहमाश्रितः । 
चतु्रिधम्‌ ॥ १४ ॥ 


ने ही सव प्राणियोके शरीरमे स्थित रहनेवाखा प्रण ओर अपानसे संयुक्त वैष्वानर अ्निरूप होकर 


च(र प्रकारके अन्नक्रो पचाताह॥ १४ ॥ 

्रभ्र-यहौँ ्राणिनां देहमा्रितः' विदोषणके सहित 
धैश्वानरः? पद्‌ किसका वाचक है ओर परे प्राण ओप अपानसे 
संयुक्त वैशधानर वनकर्‌ चर प्रकारके अन्नको पचता 
गवन इस कथनका क्या अभिप्राय हे ! 

उत्तर-जिपकरे कारण सवके शरीरम गरमी रहती है ओर 
अन्नका प्राक होता है, समस्त प्राणिधोके शरीरम निवाप 
करनेवाठे उस अग्निका वाचक यहो प्राणिनां देहमाश्रितः 
व्िरोषणकरे सहित 'वेश्वानरः' पद दै | तथा भगवान्‌ने भँ ही 
प्राण ओर अपानसे संयुक्त वैश्वानर. अगिन होकर चार प्रकार- 
कै अक्रो पचाता द" दश्च कथनसे यह भाव दिखलापा है कि 


जिस प्रकार अग्निवी प्रकाशनदक्ति मेरे ही तेजका अंश है, 
उसी प्रकार उसका जो उष्णव्व है अर्थात्‌ उसकी जो पाचन; 
दीपन कनेकी शक्ति है -बह भी मेरी ही राक्तिका अंडा है । 
अतएव मेँ ही प्राण ओर अपाने संयुक्त प्राणियोके शरीरमे 
निवस कनेग्राटे वैश्वानर अग्निक रूपे भक्य, मोच्य; लेय 
ओर चोष्य पदार्थोको अर्थात्‌ द तिंसे चाकः खाये जानेवाटे 
रवै भात अदि; निगल्करर्‌ खाये जानेत्राठे रबडी, दूधःपानी 
आदि; चाटकर खये जनिवाठे शद्‌, चटनी आदि ओर 
चूसकर खाये जानेवराटे ऊख आद्ि-रेखे चार प्रकारके 
भोजनको पचाता ह | 


सम्बन्ध-- कार दसवें अध्यायक्रे क्रत = > (? ‡ 
इस शकार दत्वे अध्याये इकताठीसवे छोकके मावानुततार मूर पकाना, धारणजकति, पोषण- 





शति ओर पाचनक्ति जदि सतत सियो जप्रनी शिता एक अंश वनठाकर-अर्थात्‌ जते पंसा चलाकर वायुका 
वित्ता१ कने, वत्ती जाक प्रकार फटा, चको पुमानेमे, जल जदिको गरम करनमे तथा री गाति र 
सनका आङ्वय कऋरनेमं एक हौ विजटीक्री साक्तिका अंग सव कार्यं करता है, वैते ही सूर्यचन्द्रमा ओर अति जरिक दवारा 
सवशर प्रकशि कने, परी आरके द्वार सवो धारण करनेमे, चनद्रमाके द्वारा ९ 1 
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(५ अम्य पचान मेरी ही शकि एक अंश सव कुछ करता है -यह वात कहकर अव मगवान्‌ अपने सर्वान्तवा- 
त्र ओर सवज्ञत ८ गुणो युक्त सरूपका वर्णन करते हए सव प्रक्रत जाननेयोस्थ अपनेको वतठाति हं 
वे 9 ^ $ = 

सर्वस्य चाह्‌ं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिक्ञौनमपोहनं च । 

~ (^ = न = = > 

वेदेश्च सर्वरहमेव वेयो वेदान्तकृदरदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

मदी सव प्राणियोके द्यम अन्तयौमीरूपते स्थित द्र तथा सुञ्चसे ही स्ति, ज्ञान ओर अपेन 

होता है भौर सव वेदो द्रारा में दी जाननके योग्य हँ तथा वेदान्तका कती ओर वेदो को जाननेवाटा भी म 


हीह ॥ ?५॥ 

प्रश्ने सवके हटयपे सित द्रू-इस कथनका क्या 
अभिप्राय दे 

उत्तर-इससे भगत्रानने यह भाव दिखटाया टं वि 
गयि नै स्र समभावसे पिणं द किर भी सवक 
हदये अन्तर्यामीख्पसे मे विदोप सिति है, अतपर हृदय 
तेरी उपठन्धिका क्प स्थान हं। इसीन्यि प सवके 
हृदयम सित ट" रेसा कहा जाता है (१३ । १७;१८। 
६१); क्योकि जिनका अन्तःकरण ख्र ओर खच्छ 
होता है उनके हृदयम मेरा ्रत्यश्च दर्शन होता है । 

्र्-स्मृतिः, ज्ञान) ओर अपोहन शब्दो का अध 
क्या है १ ओर ये तीनों सुञ्चसे ही होते दै, यहं ककर 
मगवानने क्या भाव दिखलया है १ 

उत्तर. प्रहे देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुम 
की इई वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम मृति" टं । 
किसी भी वस्तुको यथा जान ठेनेकी शक्तिका नाम श्वान" 
हे | तथा संशय, विपर्यय आदि वरितकंनाट्का वाचक 
(उदन) है ओर उनके दूर होनेका नाम अपोहन, है | ये 
तीनों मुञ्चे दी होते है, यह कहर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखा कि सत्केहटदयमे सितै अन्तर्यामी परमेखर दी 
सव प्राणिपके कर्मानुसार उपद्त स्यति, ज्ञान ओर अपोहन 
आदि मोको उनके अन्तःकरणमे उसन कर्ता ह । 


सम्बन्ध-पहटेसे छठे श कतक्‌ ृक्षरूक संसारा, हदं । 
प्ररमघामखहूय परमेक महिमाका वणन करते इए असत्य 


स्तर सातवे सलोपे (जीवः शब्द्ाच्य उपासक अक्षरपुरषकरा ब्रम 


म (= 3 1 
परमात्मक प्राप्त होनेताठे षुर्षके ठक्षणाका अ 
ृक्षरूप क्षर परुषक्रा प्रकरण श्रिया यया । तर 


¢. 
आरम्भ करके उसके स्वरूप, चक्ति, स्वभाव ओर व्यवहारकरा वणन क ६. 
करिः बारहवे द्लोकते उपास्यदेव वुरुषोत्तष का प्रण आरम्भ करक ११६ 4 


दलोकतक उत ्रकरणक पूय भिया । 


रश -तमस्त वेदोद्रर जाननेकरे योग्य मै दी द्वस 
कथनका क्या भाव दहै १ प 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखटया है क भै 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेर दी समस्त वेका विधेय घ । 
अर्थात्‌ उनमे कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डा- 
लमक जितने भी वर्णन दहै-उन सवका अन्तिम ठ्य 
संसारम व्रैराग्य उन्न करे सव प्रकारके अधिकां 
को मेराहीक्ञान करा देना है । अतएव उनके दारा जो मनुष्य 
मेरे खरूपवा ज्ञान प्राप्त करते है, वे दी वेदोके अर्थक्रो 
लीक समते है, इसके विपरीत जो दोग ससि भोगो. 
त फंसे रहते है, तरे उनके अर्भको टीकर नहीं समश्चते । 

शच वेदान्त) शब्द यहाँ किसको वाचक है एवं 
भगवानूने अपनेको उसका वर्ता एं समस्त वेदोका 
ज्ञाता वतलाकर क्या भव दिखाया ह 0 

उत्तर अदोके तातर्िर्णयकरा, अर्थात्‌ तेदविषयक 
शाङ्काओंका समधरान वारक एक परमासामें सत्रके समन्य 
का नाम वेदान्त है । उसका कुर्ता अपनेको वतटाकर 
भगवानने यह माव दिखाया & कि व्रेदोमे प्रतीत होनेतराये 
त्रिरोधोका वास्तत्रिक समन्वय करके मनुष्यक्रो सात प्रदान 
करेला हीर तथा वेदोका ज्ञता भी दी ह, इससे यड 
माव दिखराया है क्रि उनके यथा ताल्ै् पँदी जानता 
रान्य द्वार उक कनका; परमेक ्ररणमे जानेका, 


४ 


रक एवं उत्ते जाननेबालं री महिम रहते ह्‌ रप्रारहवे 
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तक उसके गुण, प्रभाव ओर स्तखूपकरा वर्णन क्रते इए 


उत प्रकरणकरो भी पूरा मिवा | जव जध्यायकी समापितक्‌ 


= न न ष क व व ट्ट ते = 
क्त तीनो प्रकरणोका सार संक्षेपे बतलानेके लिये अगले सलोकमें क्षर जौर अक्षर पुरुपका स्वरूप वलात्‌ ह 


रोके 
भूतानि 


द्वाविमौ पुरुषौ 
क्षरः सवौणि 


क्षक्ष एव च। 
रटस्थोऽक्षर॒ उच्यते ॥ १६ ॥ 


= तर ५५ भू ( ४५. क्रे 
इस संसारम नाशावान्‌ ओर अविनाशी भी, ये दो धरकारके पुरप हं । इनम सम्पूण भूतन्रएता 
शरीर तो नाद्वान्‌ ओर जीवात्मा अविनारी कदा जाता है ॥-१६॥ 


 प्रश्न-दमौः ओर द्रौ -इन दोनों स्वनाम पदोके 
सहित पपुरभरौ" पद्‌ किन दो पुरुपरोका वाचक दै तथा 
एकको क्षर ओर दूसरेको अक्षर कहनेका क्या अभिप्राय हे १ 

उत्त-जिनका प्रसङ्ग इस अध्याये चर रहा है, उन्दी 
मैसेदो तच्चोका वर्णन यहोँ (क्षरः ओर अक्षरः नामसे किया 
जाता है--यह भाव दिखलानेके व्यि (मौ ओर टौ -- 
इन दोनों पदोका प्रयोग किया गया है | जिन दोनों तोका 
वर्णन सतत्र अध्याये अपरा, ओर “परा? परकृतिके नामसे 
(७।४,५ ), आस्वर अध्यायमे'अधिमूत) ओर “अध्यासे 
नामसे (८।४, ३), तेरहवे अध्याये (केत्र' ओर “कषेत्ज्ञ 
के नामसे८ १३। १) ओर इस अध्याये पहले अश्वत्थः 
ओर “जीवण्के नामसे किया गया है- उन्हीं दोनों तोका 
वाचक “रुपो पद है । उनमेसे एकको क्षरः ओर दूसरेको 
“अक्षरः कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है किं 
दोनों परस्पर अव्यन्त बरिलक्षण है | 


0 


्रशष-“सर्वाणि मूतानिः ओर कूटस्थः, पद्‌ किंनके 
वाचकः है तथा वे क्षर ओर अश्र केसे हे ? 

उत्तर-“भूतानि' पद यहौँ समस्त जीवक स्थूट, 
सक्ष ओर कारण-- तीनों प्रकारके शरीरोका वाचक है । 
इन्हीको तेरहवे अध्यायके पहले इलोकमें शेत्र'के नामसे 
कहकर पचत श्टोकमे उसका खरूप व्रतछाया हं । उस 
वर्मनसे समस्त जडधर्मका वाचक यदहो “सर्वाणि वरिरोषण- 
के सहित “भूतानि' पद हो जाता है । यह तच्छ नाशवान्‌ 
ओर अनिल है । दूसरे अध्यायमे “अन्तवन्त इमे देहाः? 
(२। १८) ओर आघ्वै अध्यायमे अग्निभूतं क्षरो भावः! 
(८।९) से यही वात कदी गयी है । कूटस्थः शव्द यहा 
समस्त शरीरोमे रहनेवाठे आत्माका वाचक है । यह 
सदा एक-सा रहता है, इसमे पिर्तन नहीं होता; इसलिये 
इसे (कूटस्थः वाहते हैँ ओर इसका कभी किसी अवसथामे 
क्षय, नाश या अभाव नहीं होता; इसि यह अश्र हे | 


सम्बन्ध-हस प्रकार क्षर ओर अक्षर पुरुपक्रा स्वरूप वतलाकर्‌ अव्र उन दोनोसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मगवान्‌के 
न) गोन कें =. 
स्वरूपा ओं पृर्पोत्तम होनेके कारणक्रा वर्णन दो उलोकम करते है-- 


उत्तमः 
यो लोकव्रयमाविरय 


पुरुषस्त्वन्यः 


परमात्मेत्युदाहतः । 
बिभ्येव्यय . ईदवरः ॥ १७ ॥ 


= >) दत्य = ति 
8 इन दानांसे उत्तम पुरुष तो अन्य दी है, जो तीनो छोकोमे धवे करके सवका धारण-पोणण करता 
एवं अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा इस प्रकार कहा गया ह ॥ १७ ॥ 


््ष-उत्तमः पुरुपः, किसका वाचक है तथा तुः 
ओर्‌ अन्यः, इन दोनों पोका क्या भाव है ! 

ह उत्त्-उत्तमः पुरुषः? निय, शद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सवराक्तिमान्‌ प्रम दयालु, सर्वगुणस॑म्पन पुरुषोत्तम 
भगवानकता वाचक है | तथा (तु, ओर (अन्यः इन 
दोनोकि दवारा पूर्वोक्त क्षए पुर ओर “अक्षर, पुस्पसे 


भगवान्‌की व्रिलक्षणताका प्रतिपादन करिया गया है । 
अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पूवक्त दोनों 
पुरुसे भिन्न ओर अयन्त श्रेष्ठ है । 
्रश्ष--जो तीनों लोकम प्रवेश करके सवक्रा धारण- 
पोषण करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके लक्षणका निख्यण 





# प॑द्रहवे{ अभ्यार्य # 
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किया गया है| अमिप्राय यहदहै करि जो स्वाधार, 
सर्वव्यापी परमेश्वर, समस्त जगत्‌मे प्रविष्ट होकर पपुरुषः 
नामसे वर्णित क्षरः ओर “अक्षर, दोनों तच्वोका धारण भौर 
समसत प्राणियोका पालन करता है- बही उन दोनोसे 
भिन्न ओर्‌ उत्तम धुर्षोत्तमः है । 

परभ--जो अव्ययः ईश्वर ओर परमातमा कह गया है. _ 
इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इससे भी उसपपुरषोत्तमका दी लक्षण वतलया 

गया है | अभिप्राय यह है कि जो तीनां टोवोमिं प्रविष्ट रहकर 
उनके नारा होनेपर भी कभी न्ट नहीं होता, सदा ही 
यस्सात्क्षरमतीतोऽश्रमक्षरादपि 


अतोऽस्मि रोके 





निविकार एकरस रहता है; तथा जो क्षर ओर अक्षर 
इन दोनोका नियामक ओर खामी तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर है एवं जो गुणातीत, शुद्र ओर सवका आता 
दै वही प्रमाता पुरुषोत्तमः हे । । 
क्षर, अक्षर ओर ईर--इन तीनों तच्चंका बर्णन 
सेताश्रतरोपनिषदूमे इस प्रकार आया है--- 
र प्रानमगृताक्षरं हरः क्षरामानावीशते देव एकः । 
(६॥ << ) 
प्रधान यानी प्रकृतिका नाम क्षर है ओर उसके भोक्ता 
अविनाशी आतमाका नाम अक्षर है । प्रकृति ओर आला 
इन दोनोका शासन एक देव ( पुरुषोत्तम ) करता है ॥ 


चोत्तमः । 


वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
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व लासवान्‌ जडवग क्षसे तो सरवंथा अतीत हँ ओर अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम र 
इसल्यि लोकम ओर वेदमे भी भृरुषात्तम नामसे परसिद्ध हँ ॥ १८ ॥ 


रभयं अहम्‌ पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-“अहम्‌' का प्रयोग करे भगवानूने उपर्युक्त 
रक्षणोसे यक्त पुरुषोत्तम खयं मेँ ही दः इस प्रकार अर्बुन- 
के सामने अपने परम रहस्यका उद्घाटन किया है | 

रशन -भगवानने अपनेको क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे भी 
उत्तम बतलाकर्‌ क्या माव दिखलाया है १ 

उत्तर-श्षर' पुरुषसे अतीत वतलाकर्‌ भगवानने यह 
दिखलाया है किं मे क्षर पुरुषसे सर्वथा सम्बन्धरहित ओर 
अल्यन्त विलक्षण द्रू-अर्थात्‌ जो तेरहवे , अध्यायमे शारीर 
ओ. कषत्रकेनामसे कहा गया है, उस तीनों गुणक सघुदाय- 
रूप समस्त विनाराशील जडवर्गसेमे स्वैथा निरि ह | 
अक्षरसे अपनेको उत्तप बतलखकर यह भाव दिखलया हे 
कि क्षर पुरुषी माति अक्षरसे मै अतीत तो नी दर क्योकि 
वह मेरा ही अंशा होनेके कारण अविनाशी ओर चेतन है; 
किन्तु उससे मै उत्तम अवद्य द्र, क्योकि वह श्रक्रतिस्थणहै 


ओर मे परृतिसे पर अर्थात्‌ यणो सर्वथा अतीत र| अतः 
बह असक है भँ स्वज वह्‌ नियम्य है, मै नियामक ह 
वह मेरा उपासक है, मै उसका खामी उपालदेव ट; ओर 
वह अत्पशाक्तिसम्पन् है ओर मे स्ैशक्तिमान्‌ ह; अतएव. 
उसकी अपेक्षा भै सव प्रकारसे उत्त ह्व | 

्रभ्र-यस्मात्‌, ओर्‌ “अतः -इन हेतुवाचक परक 
प्रथोग करके मै ठोक ओर वेदे "पुरुषोत्तमः नामसे प्रसिद्ध 
ह; यह कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-यस्मात्‌ओर अतःः- इन हेतुवाचक पदौका 
प्रयोग करके अपनेको लोक ओर वेदमे पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध बतखते हृए्‌ भगवान्‌ने अपने पुरुपोत्तमलको सिद्ध 
किया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारणोसे भै ्षरसे 
अतीत ओर अक्षरसे उत्त ह; इसव्यि समूर्णं जगते 
एवं वेदशचमे भै पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्र ह अर्थात्‌. 
सब सुञ्े पुरुषोत्तम ही कहते है । 


सम्बन्ध-अव ऊपर कहे हुए प्रकारसे भगवानूको पुरुषोत्तम सम्ननेवाले परूषक महिमा जर लक्षण बताते है- 


यो ममेवम्मूढो 
स॒. स्व॑विद्रजत्ति मां 


गी० त° वि० ७२-- 


जानाति (~ 
स्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


पुरषोत्म्‌ | 






[ऋ भीता-तस्वविवेचनी टीका # 


आरत ! जो ज्ञानी पुरुष युक्च 


न त 
वह सर्वे्ञ पुरूष सव 


कने इस प्रकार तत्वसे पुख्षोत्तम जानता ह, 


प्रकारखे निरन्तर सुच वासुदेव पस्मेहवरको ही भजतः हे ॥ १९ ॥ 


अरश्न- यहौँ “एवम का क्या भव है १ 

उत्तर-एवम्‌ः अव्यय य्ह ऊपरके दो शछोकोमे 
कियि इए वर्णनका निदेश करता है । 

रन -“माम्‌९ किसका वाचक है ओर उसको पुरुषो- 
त्तम, जानना क्या है ¢ 

उत्तर-“माम्‌ पद यहं सर्वशक्तिमान्‌, सबोधार, समस्त 
जगता सृजन, पाठन ओर संडार आदि केवाठे, स्के 
परम सुद्‌, सरके एकमा नियन्ता, सवैयुणकतम्पनः 
प्रम दयालु, परम प्रेमी, सर्बानतर्यामी, सर्वव्यापी परमेशचरका 
वाचकं है, ओर वे ही उपधुक्त दो शलोकम वणित प्रकारसे 
क्र ओर अक्षर दोनों पुरषस उत्तम गुणातीत ओर सवगुण- 
सम्प साकारनिसकारः, व्यक्ताव्यक्तखरूप परम पुरूष 
पुरुषोत्तम है-रेसा ्रद्वपूरवक पूणरूपसे मान ठेना ही 
उनको (पुरुषोत्तमः जानना है | 

्रश्-असम्मूहः) पदका क्या भाव है १ 

उत्तर-जिघका ज्ञान संशयः विपर्यय आदि दोषोसे शल्य 
हो;जिसमे मोहक जरा भी अंशा न हो,उसे 'असम्बूट'कहते 
ह । अतप यह "असम्मूढः का प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलया है कि जो मलध्य सुद्धे साधारण मनुष्य न 
मानव साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम समञ्लता 
हे, उसका जानना दी यथाथ जानना है । 

्रभ-सर्ैविद्‌! का क्या माव है ! 

उत्तर जो समू जाननेयोग्य वस्तुको मरीमति 
जानता हो, उसे “ए्व्िद्‌! कहते दँ । ईस अध्यायमे क्षर, 


त्वन्ध -इस प्रकार भगवानूको पुरुषोत्तम जाननेवाठे पुरुषकी महिमाका 
वर्णित विषयतो गुह्यतम बत्तलाकर उसे जाननेका फल वणन करते हुए ईप 


शाखमिदय॒क्त 
बुदिमान्स्यात्छरतत्यश्च 


दति गुद्यतमं 
एतद्‌बुद्ध्वा 


अक्षर ओर पुरोत्तम-ईस प्रकर तीन भागेमि विभक्त करके 
समस्त पदार्थोका वर्णन किया गवा हे | अतएव जो क्षर ओर 
अक्षर दोनोके यथार्थ खरूपको समश्चकर उनसे भी अव्यन्त 
उत्तम पुरुषोत्तमके तको जानता हे, वी 'सर्वनिद्‌! है - 
अरथीत्‌-समस्त पदार्थीको यथा समञ्लनेवाला है; इसील्यि 
उसको सर्वविद्‌, कहा है । 

््-भगवानको पुरुषोत्तम जाननेवाटे पुर्षका उनको 
सरवेमावसे सजना क्या है तथा चह म्चे स्वैभावसे भजता 
हे) इस कथनका क्या उदूदेदय है १ 

उत्तर-भगवानकतो पुरुषात्तम सम्चनेवाले पुरुषका जो 
समस्त जगतस त्रम हयकर केबलमात्र परम प्रषास्पद्‌ एक 
परेश्च ही पूर्णं परेम करना, एवं बुद्धिस भगवानके गुणः 
प्रमव,त्वारहस्यःटीखाः, खद ओर महिमापर्‌ पूण विश्वास 
करना; उनके नाम, गुणः प्रभावः चस्ति ओर खखूप आदिः 
का शरद्धा ओर प्रेमूरवैक मनसे चिन्तन करना -कानोसे श्रवण 
करना.वाणीसे कीतेन कना नेत्रोसे दर्शन करना एव उनकी 
आङ्गाके अनुसार सव कुछ उनका समस्चकर तथा सवमे उनको 
व्याप्त समक्चकर कर्तव्यकर्ेहारा सबको सुख पर्हैचते हए 
उनवी सेवा आदि करना-यही मगवानू्ो सव प्रकारे 
भजन हे | तथा वह सर्वमावसे सुद मजता हैश्स वाक्धका 
गरयोग यँ मगवानो पुरुषोत्तमः जाननेवाले पुरुषकी ` 
पहचान बतलनेके उदूदेदयसे किया गया हे | अभिप्राय यह दै 
करि जो भगवान क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम सपच्च 
ठेता है, वह केवल भगवान दी उपर्युक्त प्रकारे निरत 
भजता हे-यही उसकी पचान है 1 
वरणैनं करके अवं इस अध्यायमं 
अध्यायका उपसंहार करते है-- 


मयानघ । 
भारत ॥ २० ॥ 


ह निष्पाप अर्जुन ! इख भकार यह अति रदस्ययुक्त गोपनीय शाख मेरेद्धाा कदा गयः, इसको 
तत्स जानकर म्य क्ञानवान्‌ जर छृताथै हो जाता है ॥ २० ॥ 
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भरन-“अनवघः सम्बोधनका क्या अमिप्राय है १ 

उ त्र अधः नाम पापका है। जिसमे पाप न हो, उसे 
अनध कहते है । मगान्‌ने अर्ुनवो यहयँ अनधः नामसे 
सम्बोधित करके यह माव दिखटाथा है किं तुम्हारे अंदरपाप 
नहीं है, तुम्हारा अन्तःकरण जद ओर निम है, अतः तुम 
मेरे इस गुद्यतम उपदेशको घुननेके ओर धारण करनेके 
पात्र हो | ई 

प्रभति, ओर इदम्‌! प्दके सहित (शाखम्‌! पद 
यहा इस अध्याया वाचक है था समसत मीताका १ 

उत्तरति, ओर इदम्‌?के सहित शाखम्‌! पर यल 
इस पंद्रह अध्यायकरा वाचक है शृदम्‌ से इस अध्यायका 
ओर {तिस उसकी समापिवा नरेश किया गया है एवं उसे 
आद्र देनेके व्यि उसका नाम श्रा" रक्ला गवा है । 

प्ररल-इस उपदेराको गुयतम बतलनेका ओर भेर 
हारा कडा गथाः इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ईसे गुह्यतम बतलाकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है कि इस अध्याये मुञ्च सगुण परेश्वरके गुण, 
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प्रभाव, तख ओर रहस्यकी वात ग्रधानतासे कदी गयी है; 
इसल्यि यह्‌ अतिशय गुप्त रखने योग्य है | भै हर किसीके 
सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तच्च ओर एेशर्थको 
प्रकट नहीं करता; अतएव तुम्हे भी अपात्रके सामने इस 
रदस्यको नहीं कहना चाहिये । तथा थह मेर दवारा कंहा 
गया' दसा कहकर्‌ मगान्‌ यह दिखलाया है कि यह मुञ्ज 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वारा उपदि है, अतः यह 
समस्त वेद ओर शाखका परम सार है । 

्रभ्र-ईस शास््रको त्से जानना क्या है तथा जानने- 
वालेकरा बुद्धिमान्‌ हो जाना ओर कतङ्य हो जाना क्या है १ 

उत्तर-इस अध्यायमे वर्णित भगवान्‌ गुण, प्रभाव, 
तच ओर खरूप आदिको मटी्मोति समञ्कर भगवान्‌ 
को पूर्ोक्त प्रकारसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समञ्च ठेना ही 
इस शालको तच्से जानना है । तथा उसे जाननेवाछ- 
का जो उस पुरुषोत्तम भगवानूको अपरोक्षमावसे श्राह 
कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो 
जाना है; ओर समसत कर्त््योको प्रण कार चुकना-- 
सवके फल्वो प्राप्त हो जाना ही कृतकृत्य-हो जाना है । 





ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गवद्ीतासूपनिष्यु बहाकिागं योरगरज शरकष्णाजुनसंाे 
पर्षोत्तमयोयो नाम फचरन्नोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


र 
पोटकोऽध्यायः 
इस सोहवे अध्यायमे देवराब्द्बव्य परमेश्वरे सम्बन्ध रखनेवले तथा उनको प्राप्त कण 
अधवा नान दूना सहूणो ओर सदाचरोका उन्दै जानकर धारण कनके ल्यि दवीपमपद्के नामसे ओर 
अघुरके जसे द्री ओर दुराचारा, उद जानकर € वेके व्यि आघुरीसम्पद्‌े नामसे विमागधवैकः विस्तृत 
वर्मन विया गया है । इसच्यि इख अध्यायका नाम देवुरसप्द्विमागयोग' रका गया हं] 
| इस अध्यायके पसे तीसरेतक दैवीसम्पद्को प्रात पुरषके रक्षणोका वि्तारपूवैक वर्णन वके 
मध्वयक् संप तनोते आघुरसम्पद्‌का सक्षेपमे निरूपण किया गया हे । पँ चवेमे दैवीसम्पद्का फल पक्ति तथा आघुै- 
का फल बन्धन बतरते इए अञजुनको दैवीसम्पद्से युक्त बतलाकर आश्वासन दिया गा है | छम पुनः दैव ओर आघुर- 
हृत दो सका संकेत करके आसुर्‌ सर्गो विसता सर्वक सुननेके लये कहा गया है । तदनन्तर्‌ सातवे वीसवेतक आषुर्‌ 
्रृतिवलि मलये दमी, ठग ओ दुराचारा तथा उन लेको दुरतिका वर्णन किया गया हे । इकीस्रमे आसी 
सम्पदाके प्रधान काम, वरोध जीर लोको नस्कके दार बतखाक्र बाई उनसे छे हए साधकको निष्काममावसे दैवी 
सम्पदाके साधनेद्रर परमगतिवी प्राति दिखी है } तेईसवैमे राखविधिका साग करके इच्छाचसार क्म करनेवालकी 
निन्दा करके चौवीसवै सोकमे शाखासु कप कलेकी प्रेरणा करते इए अध्यायका उपसंहार किया गया है । 
सम्बन्ध--सातवे अभ्यायके पंद्रह शोकम तथा नरे अध्यायके ग्यारहवे जर वारहवै शोकम भगवान्‌ने कह 
शआ क्गि'जासुरी र रक्षती १ हृतिको धारण करनेवाले मूढं मेरा भजन नही करते, वरं मेरा तिरस्कार करते है ।? तथा नर 
अध्यायके तेरहवे ओर चौदहवे शोकम कहा कि ठेव पतिते युक्त महात्माजन मुजञे स भूतोका जादि जीर अविनाञ्ची 
समहयकर्‌ अनन्य ब्रेमके साथ सब गरकारसे निरन्तर मेरा भजन करते हैँ । परन्तु दसरा प्रसते चलता रहनेके कारण वहां 
हवी कति गौर आतुरी प्रतिक लक्षणो वैन नही किया जा सका । र पंद्रह अध्यायकरे उन्नीसव लोकम भवान्‌ 
ते कहा कि “जो ज्ञानी महात्म म्चे धरोत्तमः जानते है, वे सव प्रकारते मेरा भजन करते हैँ |° इसपर स्वाभाकिकिही 
मगवानूको पुरषोत्तम जानकर स्वभावत उनका मजन करनेवाले देवी प्रकृतियुक्त महात्मा पुरुषोके ओर उनका भजन न 
करनेवाले आसुरी प्रकतियुकत अज्ञानी मनुष्योके क्या-क्या लक्षण है ९--यह जाननेकी इच्छा होती है । अतएव अव भगवान्‌, 
दोनोके लक्षण ओर सभावक्र विस्तारपूर्वक वणन करनेके टिये सोलह अध्याय आरम्भ करते है । इसमें पहटे तीन 
इषटोकोद्रारा देवी-सम्दाे युक्त सालिक पुरषो सवाभाक्कि लकषणोकरा विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है-- 


श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्छसंशुद्िज्ञौनयोगव्यवसितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आज॑बम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले भया सर्वद्‌। अभाव, अन्तःकरणकी पूणे नि्मखता, तच्वज्ञानङे लिये ध्यानयोगमे 
निरन्तर द्द्‌ स्थिति ओर साच्विक दानः इन्द्रियौका दमनः भगवान्‌, देवता ओर ुरुजनोंकी पूजा तथा 
अग्निदो आदि उततम कर्मौका आचरण प्वं वेद्‌-ाद्रोका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम ओर ुणोका 
कन, खधर्मपाकलके तये कषटसहन ओर दारीर तथा इन्दियौके सहित अन्त {करणकी सरलता ॥ १ ॥ 


८ किसको = ५ है 
भ~भयः कितवो कहते ह १, मनम जो कायतत विकार होता है, उसका नाम मय है 
उत्तर-इषटके वियोग ओर अनिध्के संपोकी आदाङ्कासे जेते प्रतिष्ठाके नाशका मय अषमानका भव, निन्दाका भय, 


% सोलदर्वो अध्याय ‰ 





न 
रोगका भय, राजदण्डका भय, भूतःपरेतका भय ओर मरणका 
भय आदि । इन स्के सर्वथा अमावका नाम (अभयः है| 

ग्रभ-(सच्संञद्धिः क्या है १ 

उत्तर-.सच' अन्तःकरणको कहते है । अन्तःकरणे 
जो रागेष, हर्ष-शोक, मभव-अहंकार ओर मोह-मत्सर 
आदि विकार ओर नाना प्रकारके कटुषितपापमय भाव रहते 
है---उनका सर्वथा अमाव होकर अन्तःकरण पू्णरूपसे 
निर्मल, परिडुद् हो जाना- यही (सच्संशुद्धि (अन्तः - 
करणक्री सम्यक्‌ द्धि ) है | 

प्रभ ्ञानयोगव्यवसिति' किसको कहते है १ 

उत्तर-परमात्माके खरूपको यथार्भरूपसे जान लेनेका 
नाम ज्ञानः है; ओर उसकी प्राततिके व्यि जो प्रमाता 
ध्यानम निरन्तर सित रहना है, उसे श्ञानयोगव्यवलितिः 
कहते है | 

्रभ्र-“दानम्‌? पदका क्या माव है ! 

उत्तर-कर्तन्य समज्ञर देश, काठ ओर पात्रका षिचार्‌ 
करके निष्कामभावसे जो अनन, वच, त्रिया ओर ओषधादि 
वस्तुओंका व्रितरण करना है -उसका नाम दानः है ( १७। 
२०)। 

प्ररन-दमः' पद्का क्या भावहै १ 

उत्तर-इन्दियोको विषयोँशी ओरसे हटाकर उन्हे 
अपने वामे कर लेना (दमः हे | 


अहिंसा 


द्या भूतेष्वलोटुप्तवं 





सलयभकाधस्त्यागः 
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रन-ज्ञः' पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-भगवान्‌की तथा देवता, त्रा्मण, महात्मा; 
अतिथि, माता-पिता ओर वडोंकी प्रूना करना, हवन करना 
ओर वशिवैसदेव करना आदि सव यज्ञ है | 

प्ररन-खाध्याय किसको कहते हैँ १ 

उत्तर-वेदका अध्ययन करना; जिनमे विवेक वैराग्यका 
तथा भगवान्‌ गुण, प्रमाव, तच, खरूप एवं उनकी दिव्य 
लीकाओंका वर्णन हो-उन शाज्ञ, इतिहास ओर पुराण आदि- 
का पठन-पाठन करना एषं भगवानके नाम ओर गुणका 
कीर्तन करना आदि सभी साध्याय है । 

ररन- (तपः, पद्‌ यहाँ क्रिंसका वाचक है १ 

उत्तर--अपने धर्भका पाटन करनेके व्यि कष्ट सहन 
करके जो अन्तःकरण ओर इ्दियोको तपाना है, उसीका 
नाम ययं तपः' पद है । सतर अध्यायमे जिस शारीर्कि, 
बाचिक ओर्‌ मानसिक्र तपका निरूपण है-यहयँ तप, पदसे 
उसीका निर्देश नहीं है; क्योकि उसमे अहिंसा, सत्य, सोच, 
स्वाध्याय ओर आजव आदि जिन लश्षणोका तपके अङ्करूपमें 
निरूपण हआ है -यहौँ उनका अलग वर्णन किया गया है| 

प्ररन-आ्जव' किसको कहते है १ 

उत्तर-ररीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी सरलताको 
आर्जवः कहते है । 
शान्तिरपेशुनम्‌ । 


मार्दवं हीरचापटम्‌ ॥ २ ॥ 


- ( € ओं 
मन, वाणी ओर शरीरसे किसी पकार भी किसीको कष्ट न देना, यथाथ ओर प्रिय भाषण, अपना 


मपकार करनेवाटेपर भी कोधका न होना, करमोमि कतीपनके अभिमानका स्थाग, अन्तःकरणको उपरति 
अथौत्‌ चित्तकी चञ्चलताका अभाव, क्रिसीकी भी निन्दादि न करना, सव व व दया, 
इन्दरियोका विष्के साथ संथोग होनेपर भी उनम आसक्तिका न होना, कोमलता, रोक आर शाख्से विरुद्ध 
आचरणमे जा ओर व्यथं चेष्टाओंका अभाव ॥ २॥ 

म्भ -“अदिंसा' किसे कहते है ¢ 

उत्तर-किसी मी प्राणीको कभी कहीं मी लोभ) मोह या 
क्रोधप्क अधिक मात्रामे, मध्यमात्रामं या थोड-साभी किसी 
प्रकारका कष्ट खथं देना, दुसरेषेदिच्धानाया कोर करिसीकी 
क्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना! हर हाढ्तमं हिसा 


है| इस प्रकारकी हिंसका किसी भी निमित्तसे मन, वाणी, 
शरीरदरारा न करना-अर्थात्‌ मनसे किंसीका बुरा न चाना 
वाणीस किं्ीको न तो गारी देना, न कठोर वचन कहना 
ओर न किी प्रकारके हानिकारक वचन ही कहना तथा 
शरीरसेन विपीको मारना; न कष्ट पहंवाना ओर्‌ न किपी 
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प्रकार हानि दी परदैवाना आदि-ये सभी अदिं साकेभेद टं। 
्ररन-“सत्य विसवो कहते है १ 
उत्तर इन्द्रो ओर अन्तकएणसे जैसा दुछ देखासुना 
ओरअनुमव विया गया शो-क ठीक तेसा दी समञ्चने- 
कर व्यि कपट छोडकर जो यधासम्भव प्रिय ओर हितकर 
वाणीका उचारण विया जाता है-उसे 'सलय' कहते है । 
म्ररन-“अक्रोधः, पदका क्या भाव है! 
उत्तर-स्वमावदोषसे अथवा किसीके द्वारा अपमानः 
अपकार, निन्दा या मनकै प्रतिकरूट कार्ष किये जनेपर 
दुर्वचन सुनकर अथवा क्रिंसीका अनीतियुक्त काय देखकर 
मनम जो एक दरेवपूणं उत्तेजनामथी वृत्ति उलन होती है- 
यह भीतसका क्रोध है । इक वाद जो शरीर ओर मनमे 
जलन,मुदपर्‌ विकार ओर नेत्रम खी उत्‌ हो जाती है- 
यह बे इए ब्रोधका द्य है । उन जलने ओर जलनेवाटी 
दोन प्रकरी तोका नाम रोधः हे | इन वृत्तियोका 
सर्वथा अभाव दी अक्रोध है । 
प्रन (यागः वि्तयो कहते है १ 
उत्तर केवल गुण ही युम बरत दे है, मेरा इन 
कति बुक भी सम्बन्ध नहीं है-रेसा मानकर अथवा मैते 
भगवानतः हाथकी कठपुतठीमातर द्र, भगवान्‌ ही अपनी 
इच्छानुसार मेरे मन, वाणी ओर शरीरसे सव्र कमं करवा 
रहे है, सुमे न तो अपने-आप कुछ करनैकी शक्ति है 
जर नमै बु वरता दी द्र देस मानकर कतल-अभिमान- 
का लाम करना ही लग है या कतैन्यकमे करे इए 
उनम ममता, आसक्ति, फठ ओर खार्थका सर्वथा दाग 
करना भी याग है, एवं आत्मोतिमे विरोधी वस्त॒ भाव ओर्‌ 
तरियामात्रके दागका नाम सी ध्यागः कहा जा सकता है । 
ग्रन-‹शान्ति' किसको कते है. 


` उत्त्-संसासतै विन्तनका सर्वथा अभाव हौ जापर 
्ेपरहित अन्तःकरणपे जो साचिकः प्रप्तनता हती है, 
यहं उता नाप शान्तिः दै । 


षठ 


„, गी ता-तस्वविवेचनी रीका # 
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रन -“जपैडुनः किसको कहते दै १ 

उत्तर-दूससेके दोष देना या उन्हें लोगे प्रकट 
करना, अथा करंसीकी निन्दा या चुगली करना पिद्नता 
हे; इसके सर्वैधा अभावका नाम ८उपिशुन' है । 

्रल-सव प्राणियेोपर दया करना क्था है ! 

उत्तर किसी भी ्राणीको दुखी देखकर उसके दुःखको 
जिस किसी प्रकास्ते किसी भी खार्थकी कल्पना किये विना 
ही निवारण करनेका ओर सत परकारसे उसे स्वी बनानेका 
जो माव है, उसे दा, कहते है । दूतक क नहीं 
पद्चाना “अर्हिसाः है ओर उनको एल पचानेका भाव 
टया है । यदी अर्दिसा ओर दथाका भेद है | 

्रन-“अनेलुप्व, किंसको कहते है 

उत्तर-इन्द्िय ओर्‌ विषोका संयोग होनेपर उनमें 
आसक्ति होना तथा दूसरेको विषयमोग करते देखकर उन 
विषयेोकी प्रा्षिके ल्य मनका क्कचा उढना ्छोटुपता 
हे; इसके सर्वथा अमावका नाम अलीट्प्वः है । 

प्ररन-पमार्दवः क्या हे ! 


व ` 


उत्तर-अन्त.करण, वाणी ओर व्यवहारे जो कठोरता 
का स्था अमाव होकर उनका अतिशय कोमल हो 
जाना है, उसीको (मार्दव कहते ६ । 

्ररन-ष्ही' किंसको कडते है ! 

उत्तर- वेद .शाख ओर लोकःव्यवहारके विरुद्र आचरण 
न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद आचरणोमे 
जो सङ्गोच होता है, उते ही" यानी कना कहते © | 

गरदन-“अचापलः क्या है १ 

उत्तर-हाथ-यैर आदिको हिना, तिनके तोडनाः 
जभीन वुरेदना, बेमतर्व वकते रहना, असिरपैरकी नाते 
सोचना आदि हाथ-वैर, वाणी ओर मनकी व्यथं चेटका 
नाम चपठता है । इसीको प्रमाद भी कहते है । इसके 
सर्वथा अभावको (अचापल कहते हें । 


क्षमा धृतिः शोचमदरोहो नातिमानिता । 
दैवीमभिजातस्य 


भारत ॥ ३ ॥ . 





‰ सोखह्वा अध्यायं # 
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तजः श्चमा, चये; वाहरक्र शु एद्‌ 
काअभाव-येसवतोहे अजुन ! दं 


ग्ररन-^तेज' किसको कहते हे १ 

उततर श्रष्ठ पुरूपोक उस शक्तिविशेषका नाम तेज हे, 
जिसके कारण उनके सामने व्िषयासक्त ओर नीच प्रकृति- 
वार मनुष्य भा प्रायः अन्यायाचरणसे स्ककर उनके 
कथनानुपार्‌ श्रेष्ठ कर्मों प्रवृत्त हयो जति हैं । 

प्ररन-श्षमाः किंस भावका नाप है ! 

उत्त--अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी 
दण्ड देने-दिलानेका भाव न रखना, किसी प्रकार भी उससे 
नदला टेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोको अपराध ही 
न मानना ओर उन सर्वथा मुल देना क्षमा! है | अक्रोधे 
तो केवर क्रोधका अमव्मात्र ही वतढाया गया है, पल्तु 
क्षमाम अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छका भी 
व्याग है । यदी अक्रोध ओर्‌ क्षमाका परस्पर मेद है । 

प्ररन-्यृति' किसको कहते है १ 

उत्तर-मारी-से-मारी आपत्ति, भय या दुःख उपलित 
होनेपर भी विचक्िति न होना; काम, क्रोध, मय या लोभसे 
किसी प्रकार भी अपने धर्म ओर कर्तव्यसे व्िघुख न होना 
युतिः है । इसीको पयं कहते है । 

प्रभ-“शोचः किंसको कहते हे ? 

उत्तर-सयतापूैक प्रत्र व्यवहारसे इव्यकी डदि 
होती है, उस द्ध्यसे प्राप्त किये इए अन्नसे आहाखी 
ञद्धि होती है, यथायोग्य वर्तावसते आचरणोकी द्धि होती 
है ओर जल-मृत्तिकादिद्ारा प्रक्षालनादि क्रियासे शरीरी 
शुद्धि होती है । इन सवको बाह्य शौच अर्थात्‌ बाहर 
की शुद्धि कहते है । श्सीको यहो शचण्के नामसे कहा 


क्िसीमेभी राञभावका न्‌ होना अ।र अपनमे प्रूञदताक अभिमान- 
वा-सस्पद्‌क्षं ठेकर उत्पच्न इण पुरषक छक्लण हं ॥ 


गया हं । मीतरकी ड्ुद्धि “तच-संद्द्धिः्के नामसे पहले 
स्येकमं अलग कदी जा चुकी है । 

ग्रध-अद्रोहः का क्या भाव है! 

उत्तर-अपन साथ रात्रुताका व्यद्रा करनेवराठे 
प्राणिवोके प्रति भी जरा भी द्वेष या शघरुताकां भाव न 
होना अद्रोह" कदखाता हैं । 

्र्न-ध्न अतिपानिताः का क्या भाव है १ 

उत्तर-अपनेकौ श्रेष्ठ, वड़ा या पूज्य समञ्लना पं 
मान, वडा प्रतिष्ठा ओर प्रदा आदिकी विरोष इच्छा 
करन। तथा विना इच्छा शी इन शवक प्राप्त होनेपर्‌ विशेष 
प्रसन्न होना--ये अतिमानिताके लक्षण है | इन सवके 
सर्वथा अभावका नाम (न अतिमानिता है । 

प्र -द्ेवीसम्पत्‌, किप्तको कहते है ! 

उत्तर--(देव' भगवानूक्ता नाम है । इसन्यि उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाटे उनकी प्राधिके साधनखूप सद्गुण 
ओर सदाचारोके सद्दायको देवीसम्पत्‌ कहते है । दैवी ` 
्रकृति भी इसीका नाम है | 

प्रक्षये सव द्वीसम्पत्‌से युक्त पुरूषके छक्षण है-- 
इस कथनका क्या अभिप्राय ह ! नी 

उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्यायकर पहले 
स्छोकसे केकर इस इलोकके पूदरद्ितक्र ठ1ई सरोकोमे 
छ्वीस लक्षणके रूपमे उस दैवीसम्यद्ख्य सद्गुण जर 
सदाचारका दी वर्णन किया गया है । अतः ये सव 
ठक्षण जिसमे खभावसे विमान हौं अथवा जिसने साधन- 
दरार प्राप्त कर व्य हों वही पुरुष दैवीसम्पतसे युक्त है । 


< = = ध. =. 
सम्बन्ध--इत प्रकार धारण करनेकफे यस्थ देवीसम्पतूसे युक्त पुरुक लक्षणोंकञा वर्णन करके अब्र त्याग 
करनेयोग्य आसुरी सम्पतते युक्त परुपके लक्षण क्षेपे कहे जति हँ -- 


द्म्भो दर्पोऽभिमानश्च 
अज्ञानं चाभिजातस्य 


पारष्यमेव च । 
संपदमाघुरीम्‌ ॥ ४ 


क्रोधः 


पार्थ 


दे पार्थं! दृश्म, मण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध, कठोरता कोर अज्ञान भी--ये सब आखु 


सम्पद्ाको ठेकरः उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण द ॥ ४॥ 
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` तु शोक् मत करः, क्योकि त्‌ दैवी-सम्पदाकतो छेकर उत्पचच ना 


0 ----------- 


रश ्दम्भः किसको कहते है! 

उ्तर-मान, बड़ाई, पूजा ओर ्रतिष्ठके व्यि, घनादिः 
कर लोभसेया किंसीको ठानेके अभिप्रायसे अपनेको घ पासा 
भगवद्क्तः ज्ञानी या महासा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाऊ 


धर्भपालनका, दानीपनका, भक्तिका, तरत-उपत्रासादिकाः 
योगसाधनका ओर जिस किसी भी रूपमे रहनेसे अपना 
काम सधता हो, उघीका ठग स्वना दम्भ है । 

्रश्ष-दरष' किसको कहते दै १ 

उत्तर रिचा, धन, बुटुम्ब) जाति, अवस्था, बल्‌ ओर 
शवयै आदिके सम्बन्धसे जो मनते घमण्ड होता है-- 
जिसके कारण मनुष्य दुसरोको तच्छ समकर उनकी 
अवहेना करता है, उसका नाम दष है । 

रश्र-“अभिपानः क्या है ! 

उत्तर-अपनेको श्रे, बडा या पूज्य समञ्चनाः मान; 
बड़ाई प्रतिष्ठा ओर पूजा आदिकी इच्छा स्लना एवं इन 
सवके प्राप्त होनेपर्‌ प्रसन होना अभिमानः है । 

रश्न-श्रोध) किंसको कहते दै ! 

उत्तर- बुरी आदतके अथवा क्रोधी मवुष्येके सङधे 
क्षरण या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार धा निन्दा 
किये जनिपर, मनके विरुद का होनेपर, विसीके दवारा 
दुर्वचन घुनकर या किंसीका अन्याय देखकर-इत्यादि किसी 
भी कारणसे अन्तःकरणमे जोद्ेषयक्त उत्तेजना हो जाती ल= 
जिसके कारण मलुष्यके मनने परतिर्दिसाके माव जग्रत्‌ हो 
उठते है, नेम खली आ जाती है, होठ फडके कगते दै, 
भुखवी आकृति भयानक हो जाती हे, बुद्धि मारी जाती है - 


५; मौता-तस्वविवेचनौ टौकौ # 





जर कर्तव्यका विवेक नहीं रहं जाता--इ्यादि किसी 
प्रकारकी मी “उत्तेजित वृत्तिः का नाम रोधः है । 

्भ्न-पारष्यः किंसका नाम्‌ है ! 

उत्तर्‌-कोपलताके अव्यन्त अभावका धा कटोरताका 
नाप पारुष्य) है । किसीको गाटी देना; कटूवचन कहना, 
ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है, विनयका अमाव 
दारीरकी कठोरता है तथा क्षमा जर्‌ दयके विरुद प्रति 
हिसा ओः ब्रूरताके भावको मनकी कटोरता कते है । 

्र्न-“अ्ञान' पद्‌ यहं किसका वाचक ५६३ 

उत्तर सल्य-असत्य ओर धस.अधर्मं आदिको यथाथ 
न समञ्मना या उनके सम्बन्धे विपरीत निश्चय कर्‌ लेना 
ही यँ अज्ञानः है । 

्रशन-“आसुरीसम्पत्‌? किसको कहते हैँ ओर ये सब 
आघुरीसम्पतसे युक्त पुरषके लक्षण दै--इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवानकी सत्ताको न माननेवाले उनके 
विरोधी नासिक मलुष्योको “अघर कहते है । रसे 
लगन जो दुसण ओर दुराचारेका सदाय रहता है 
उसे आसुरीसम्पत्‌ कहते है । ये सब आपुरीसम्पतसे युक्त 
पुरुषके लक्षण टै, इस कथनसे सगवानूने यह भावं 
दिखाया है किं इस इोकमे दु्युण ओर दुराचारोकी 
समुदायरूप आखुरीसम्पत स्षेपमे बतकायी गयी है । 
अतः ये सुब या उनमेसे कोई भी लक्षण जिसमे विमानं 
हो, उसे आखुरीसम्पदासे युक्त समञ्चना चाहिये । 


सम्बस--इस प्रकार दैवी-सम्पत्‌ ओर आुरी-सम्पत्‌से युक्त पुरुषोके लक्षणोका वर्णन करके अब भगवान्‌ 
दोनो सम्पदाजका फल वताते हए अजुनको दैवी-तम्पदाते युत्त वतलाकर आश्वासन देते है -- 


देवी ` संपटिमोक्षाय 
भा शुचः 
देवी-सम्पद्‌ सुक्तिके चयि ओर आसुरी-सम्पद्‌। 


रश्च-रैवी-सम्पदा सुक्तिके छ्य मानी गयी दै-3स 
कथनका क्था भाव दहै ! 


संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 


निबन्धायासुरी मता ।॥ 


५॥ 


योधनेके वयि मानी गयी दै । इसखियि दे अज्ञैन । 
॥ ८५1 


ति पहर शनेकसे ञेकर तीसरे स्नेकतक साचिकुण ओर 


र.  आचरणेके खमुदाथरूप जिख दैवी-सम्पदाका वर्णन किया 
उत्तर~इस कथनस : ~ केः ल्यि सर्व 
४ ध नसे भगवान्‌ने यह भाव दिखालाया है गया है) बह मनुष्यवो संसारन्धनसे सदाके छ्य सवेथा 








र ५ 
* साठहव। अध्याय > ८७७ 


न 
युक्त करके सचचिदानन्दधन परमेशवरसे मिखा देनेव्राटी 
ह रेस वेद, शाल्ञ ओर महसा सभी मानते है| 
भ-आुर-सम्पदा बन्धनके व्यि मानी गयी है. - 
इस कथनका क्या मार है ! 
उत्तर-ईस कथनसे मगव्रानूने यह माव दिखाया है 
कि दुर्ग ओर दुराचारखूप जो रजोमिश्रित तमोयणप्रधान 
वका समुदाय हे, बही आसुरी-सम्पदा है- जिसका वर्भन 
चौथे श्छोकमें सक्षेपसे किया गथा टं । वह मनुष्यक्रो सव 
प्रकारस संसारम फसानेवाटी ओर अधोगतिमे ठे जानेवाटी 
हं । वेद, शाख ओर महात्मा सभी इस वातको मानते है| 





्र्-अञ्नको यह कहकर किं तु दैवी-सम्पदाको 
ठेकर्‌ उत्पन्न हआ है, अतः शोक मत करः क्या भाव 
दिललया गया है ? । 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने अञुनको आश्वासन देते इए 
यह कहा है किं तुम खमावसे ही देवी-सम्पदाको ठेकर 
उत्पन दए हो, दैवी-सम्पदाके समी लक्षण तुम्हारे अंदर 
विद्यमान है । ओर दैवी-सम्पदा संसारे मुक्त करनेवाली 
है, अतः तुम्हारा कल्याण होनेमें किंसी प्रकारका भी सन्देह 
नहीं है । अतएव तुग्द शोक नहीं करना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस अध्यायके प्रारम्भे ओर इसके पूवं मी दवी सम्पदाका विस्तारे वणन किया गया, परन्तु 
जतुरी-सम्पदाकरा वणन अवतक वहुत स्पते ही हुजा । जतएव आसुरी प्रकतिवाले मनुष्योके स्वभाव ओर 
आचार-त्यवहारकरा क्स्तारपूवक वणन करनेके टये अवर भगवान्‌ उतकरी प्रस्तादना कते हँ-- 


द्रौ भूतसगौ टोकेऽिन्दैव आषु एव च । 


देवो . विस्तरशः प्रोक्त 


अघुरं पाथं मे श्रणु॥ & ॥ 


दे अजुन ! इस लोकम भूतोकी खष्टि यानी मचुष्यसमुदाय दो ्ी प्रकारका है, एक तो दैवी-रकृतिं 
वाखा ओर दृष्तरा आसुरी प्रकतिवाला 1 उनमेसरे देवी प्रङृतिवाखा तो विस्तारपूवंक कहा गया, अब त्‌ 
आसुरी प्रृतिवाटे मनुष्यसमुदायको भी विस्तार पूवक मुद्चसे खन ॥ £ ॥ 


भ--भभूतसर्गो' पदका अर्थं भमनुष्यमुदायः वैसे 
किया गया ? 

उत्तर-“सर्गः सृष्टिको कहते है, भूरतोकी सष्िको 
भूतस कहते है । यहो अस्मिन्‌ लोके*से मनुष्यलेकका 
संकेत किया गया है तथा इस अध्यायमे सनुष्योके क्षण 
वतलाये गये है, इसी कारण यँ "भूतसगौ" पदका 
अर्थं 'मनुष्य-समुदायः किया गया है | 

प्रभ-मनुष्य-समुदायको दो प्रकारका तलकर उसके 
साथ “एव्र, पदक प्रयोग करनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किं मनुष्य- 
समुदायके अनेक भेद होते हए भी प्रधानतया उसके दो 
ही विभाग है, ककि सव भद्‌ इन दोम आ जते है । 

प्र्-एक दधी प्रकृतिवाला ओर दूसरा आषु 
रङृतिवाला--इस, कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे दो प्रकारके समुदायो स्पष्ट करते 


गी० त० वि० ७३- 


इए यह बतलाया गया है किं मनुष्पोके उन दो समुदायोमेसे 


जो साचिक है, वह तो दैवी प्रकृतिवाल है; ओर जो रजो- 


मिश्रित तमः प्रधान है, वह असुरी प्रकृतिवात्म है | “राक्षसी 
ओर मोहिनी, प्रकृतिवाले मलष्योको यहाँ आसुरी प्रकृति- 
वाले समुदायके अन्तगंत ही समञ्चना चाहिये । 

रन दैवी प्रकृतिवाटा मनुष्यसमुदाय विस्तासपर्वक 
कहा गया, अब आसुरी प्रकृतिवाटेकरो भी; खुन--इस 
वाक्थका क्या माव है १ । 

उत्तर-इससे यह दिखलया गया है कि इस अध्यायके 
पहटेसे तीसरे शछोकतक ओर अन्य अध्याये भी दैवी 
्रकृतिवाठे मनुष्यसपुदायके खभाव, आचरण ओर व्यवहार 
आदिका वणन तो विस्तारप्वेक किया जा चुका; किन्तु 
आली प्रकृतितरारे मलुष्णोके खभाव, आचरणं ओर 
व्यवहारा वर्णन संक्षिपमें ही हआ है, अतः अब द्यागः 


करनेके उदृदेश्यसे तम उसे भी विस्तासपैक घनो ।' ` 
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सम्बन्ध-इस प्रकार आतुरी प्रकतिवाले मनुष्य्तमुदायके लक्षण सुननेक टिये अजुनक्ो सावधान करके 
अब भगवान्‌ उनका वर्णन करते है -- 
प्रवर्ति च निवृत्ति च जना न विदुरः । 


न॒ शौचं नापि चाचारो न सव्यं तेषु विदयते ॥ ७ ॥ 

आसुर खभाववाले मचुष्य प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-इन दोनोको ही नदीं जानते । इसलिये उनमे न 
तो बाहर-भीतरकी शद दहै, न श्रेष्ठ आचरण है ओर न सत्यमाषणहीदे॥७॥ _ ह 
क्र -आघुर-खभाववाले मनुष्य प्रृत्ति ओर निटृत्ि- को, जिसका विस्तृत विवेचन तेरह अध्यायके सातप 
को नहीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है १ इलोककी दीकामे किया गथा है; आचारः कहते है उन 
उत्तम क्रिपाओंको, जिनसे देसी पवित्रता सम्पन्न दती है; 
जर “सयः कहते है निष्कपट हितकर यथां भाषणको 
जिसका विरेचन इसी अध्यायके दूसरे इ्कोककी टीकामे 
किया जा चुका है | अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव 
दिखाया गाह कि आघुर-खभाववलि मुष्योमे इन तीन 
नेसे एक मी नहीं होता; वरं इनसे विपरीत उनमें अपवित्रता; 

दुराचार ओर मिध्यामाषण होता है । 





उत्त्‌-जिस कर्णक भआचरणसे इस ठोक ओर परटोकमे 
मनुष्यका यथार्थं कल्याण होता है, बही कतेब्य है | मनुष्यको 
उसीमे प्रवृत्त होना चहिये । ओर जिस कर्मके आचरणसे 
अकसयाण होता है, बह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना 
चाहिये । भगवानने यहौँ यह भाव दिखलाया है किं 
आघुर-खभाववारे मनुष्य इस कतैन्य-अवर्तव्य-सम्बन्धी 
हति ओ निहृतिको विछ नहीं समत, इल्य ्र्र-इस इटोक्के उत्तरारदधमे भगवान्‌ने तीन वार्‌ नः 
लो इड उनम १ आता है, बही कने १५ है । काओर र 'अपिग्का प्रयोग करे क्था माव दिखलया है ! 

्श-उने शोच, आचार भौर सय नदीं है इस = उत्तर-यह दिल्या ह कि आलु.खमाववाेमे 
४1 अभिप्राय दे { केवल अपतरित्रता ही नही, उनमे सदाचार भी नही 

उत्तर-'शौच' कहते है बाहर ओर मीतसवी पतरित्रता- होता ओए स्यमाषरण भी नहीं होता । 


ससवन्ध-आपुर सभाववाठोमे किक, शौच ओर सदाचार आसिका अभाव वतलाफ़र्‌ अब्र उनके 
नासतकिभावक्ना वणन करते हँ-- 


अप्त्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


4 अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आघुरी प्रकृतिवाटे मनुष्य कहा कस्ते हँ किं जगत्‌ आश्रयरहित, स्ैथा असत्य ओर बिना 
ईश्वरके, अपने-माप केवल सखी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, अत ए रं 
इसके सिवा ओर क्या है ९॥ ८ ॥ न 


इ ध कया भाव है ! तो जन्मसे पहठे या मरनेके बाद किसी भी जीवका असि 

। . उत्तरईप स्मोकमं आघुरी ्कृतित्राठे मलु्योकी मन- दै एं न कोई इसका रचयिता, नियामक ओर शसक 

। गत कल्यनाका वणेन का गया है वे लोग रसा मानते ह ईशर ही है । यह चराचर जगत्‌ केवल खी-पुरुपके संयोगसे 

तो इ चराचर जगत्का भगवान्‌ या कोई धरमाधर्मदी ही उयन हुआ दै । अतएव केव काम ही इसका 

है तथान इ जगत्‌की कोई निव्य स्ता है । अर्थात्‌ न कारण है, इसके सिवा इसका ओर कोई प्रयोजन नही है । 

न्ध-ेसे नास्तिक तिदधान्तके माननेवालोकरि स्वभाव ओर आचरण कैते होते है ? इस जिन्नासापर 
्‌ अगे चार रठोकोमिं उनके लक्षणोक्ा वर्णन करते है-- 
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नष्टात्मानोऽस्पन्ुदयः । 
जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


„ _ इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके--जिनका खभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी वुद्धि मन्द है 
च सन्ना अपकार करनेवाठे क्रूरकमीं मचुष्य केवल जगतृकते नारके ल्यि ही समै होति ह ५९ ॥ 


` प्रभ मिष्या ज्ञानको अवटम्बन करके“ इत 
वक्यांदासे क्या तार्य है ? 
उत्तर-आघुर-खमवघाटे मतुष्योके सारे कार्थ इस 
नासिकवादके सिद्रान्तको दृष्टम रखकर ही होते है, 
यही दिखलनेके ट्य दसा कहा गया है | 
प्रभ-उन्हं न्रतानः', (अल्पबुद्धयः, (अहिताः! 
ओर “उग्रकर्पाणः" कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--इससे यह दिखाया गया है किं नासिक सिद्रान्त- 
वाले मनुष्य आसाकी सत्ता नहीं मानते, वे केषर देहवादी या 
भोतिकग्ादी ही होते है; इससे उनका खमाव भरष्ट हो जाता 
है, उनकी किसी भी स्कार्थके करनेमे प्रवृत्ति नहीं होती । 
उनकी बुद्धि भी अव्यन्त मन्द होती है; वे जो कु निश्चय 
काममाश्रित्य दुष्पूरं 


मोहादगरहीत्वासद ्राहान्परवतंन्तेऽशुचिव्रताः 


करते हे, सव केवल मोग-सुखकी दष्टसे दी करते है । उनका 
मन निरन्तर सवका अहित करनेकी बात ही सोचा करता है, 
इससे वे अपना भी अहित ही करते है । तथा मन, वाणी, 
रारीरसे चराचर जीर्थोको उराने; दुःख देने ओर उनका 
नारा करनेवाले वडे-वडे मयनक कर्मं ही करते रहते है । 

प्रभवे जगत्‌का क्षय करनेके व्यि ही समर्थं होते 
दै-ईस वाक्यकरा क्या माव है ? 

उत्तर- उपर्युक्त प्रकारके योग अपने जीवनमें बुद्धि, 
मनः वाणी ओर शरीरसे जो कुछ भी कर्म करते है- सव 
चराचर प्राणि-जगत्‌क। कष्ट प्ंवाने या भार डालनेके 
व्यि ही करते है । इसीच्ि एेसा कटा गया है कि उनका 
साम्यं जगत्‌का विनाश करनेके व्यि ही होता है । 

दम्भमानमदान्विताः । 


॥ १० ॥ 


वे दम्भ, मान ओर मदसे युक्त मजुष्य किसी प्रकार भी पूणं न होनेवाखी कामनाओंका आश्रय लेकर 
अज्ञाने मिथ्या सिद्धान्तोको प्रहण करके ओर घ्र आचरणोंको धारण करके संसारमे विचरते है ॥ १०॥ 


ग्रभ--ष्दम्भवानपदाचिताः' से क्या भाव है ? 

उत्तर-मान, धन, पूजन-ग्रतिष्ठा आदि खार्थ-साधनके 
छ्य जहाँ जैसा बननेमें श्रेष्ठता दिखलायी पड़ती हो, बास्तव- 
मन होते हए भी वैसा होनेका भाव दिखलाना म्भः 
है | अपनेमे सम्मान्य -या प्रज्य होनेका अभिमान रखना 
मानः है ओर खूप, गुण, जाति, रेशचय, विया, पदः, धनः 
सन्तान आदिके नरे चूर एना भद" है । आरी खावः 
वाले मनुष्य इन दम्भ, मान ओर पदसे युक्त होते दै | 
इसीसे उन्हे एेसा कहा गधा है । 

म्रभ~दु्पूरम विंशेषणके सहित (कामम्‌! इ 
किंसका वाचक है ओर उसका आश्रय छेना क्या है ¢ 

उत्तर- संसारके भिन-मिनन सोगेको प्राप्त करनेकी जो 
इच्छा है, जिसकी पूति किसी भी प्रकारसे नीं हो सकती 


एसी कामनाओंका वाचक यहं 'ुष्पूरम, विरोषणके सहित 
“कामम्‌ पद्‌ है ओर एसी कामनाओंको पूणं करनेके च्य 
मनमे हृद संकल्प रखना ही उनका आश्रय ठेना है । 
्रभ-भज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तो को ग्रहण करना क्याहै१ 
उत्तर-अज्ञानके वमे होकर जो नाना प्रकारके शाख- 
विरुद्र सिद्धान्तोकी कल्पना कर्के उनको हद्पूर्वक धारण 
किये रहना है, यदी उनको अ्ञानसे ग्रहण करना है । 
्रभ-'अड्यचित्रताः का क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके 


लि २4 
खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाक, व्पवसाय-बाणिव्यः 
देन-लेन ओर बर्तावव्यवरहार आदिके सभी नियम शाखः 
विशद ष्ट होते है । 
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्र्-श्रव्न्ते, से क्या अभिप्राय ह+! 
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उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया हे विं वे लोग अज्ञान- बरतते है । 


चिन्तामपरिमेयां च 
कामोपभोगपरमा 
तथा वे स्युपर्यन्त रहनेवाली 


एतावदिति 


असंख्य चिन्ताओंका आश्रय 


प्रटयान्तायुपाश्रिताः , 
(नश्िताः॥ ११ ॥ 


लेनेवाटे विषयभोगोके भोगनेये 


तल्यर रहनेवाे ओर तना ही खख है" इस कार मालनेवाले होते ह ॥ ११ ॥ 


¢ 


रश्च -उनको मृ्युपयन्त रहनेवाठी असंल्य चिन्ताओं- 
का आश्रय छेनेवाले बतानेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इससेयह दिखलाया गया है कि वे आघुर खभान्‌- 


ब॒ले मनुष्य भोग-सुखके लिये इस प्रकारकी असंघ्य चिन्ताओं- 


का आश्रय विये रहते है जिनका जीवनभर्‌ भी अन्त नहीं 
होता, जो म्यक शेष क्षणतक वनी रहती है ओर इतनी 
अपार होती है करि कहीं उनकी गणना या सीमा नहीं होती । 


भ, © 
आश्चापाशश्तबद्ाः 
ईहते 


रशन -विषरोके भोगमे परायण होनेका तथा (इतना 


ही सुल है देसा माननेका क्था अभिप्राय हे ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया हे कि विपयभोगकी 
सामग्रियोका संप्रह करना ओर उन्द भोगते रहना वसः 


यही उनके जीधनका ल्य होता हे | अतएव उनका जीवन 


इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होता है किं वस 
जो कुछ पुख है सो यह भोगोका भोग कर ठेनादीहं। 
कामक्रोधपरासणाः । 


८ स ¢ + 
कामभोगाथमन्याये नाथक्तचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
धे आक सैकड़ों फोसियोसे वेधे हए मचष्य काम्‌ करोधके परायण होकर विषय-भोगोकरे 


ख्य 


अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थाका संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते हं ॥ १२ ॥ 


रश्ष--उनवो आशाकी सैकड़ों फपियोसे वधे हर 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

 उत्तर-आसुर-खभाववाटे मलुप्योके मनमे कामो- 
पभोगवी नाना प्रकारकी कल्पनां उल करती है 
ओर उन कलपनाओंकी पूरतिके ल्य वे भति-भतिकी 
ककड आदा गाये रहते है । उनका मन कभी किसी 
व्रिषयक्री आमे छ्टकता है, कमी किंषीमे छिचता है 
जीर कभी क्रिंसीमे अटकता दै, इस प्रकार आशाअकि 
वन्धनसे बे कभी छते दी नहीं । इसीसे सेक 
आाजकी फंसिोसे ववे हए कहा गया हे । 
्श्- “कामक्रोधपरायणाः, का क्या भाव है ! 
उत्तर-उन आशाओंी परतिके लये वे भगवानक्ता या 


किसी देवता, सर्प ओर सद्विचरका आश्रय न्ह 
ठेते, केवर काम-त्रोधका दही अव्रलम्बन करते है । 
इसंव्यि उनको काम-क्रोधके परायण कहा गया है । 
र विषय-भोगके च्यि अन्यायपूर्वका धनादिके 
संप्रहकी चेष्टा करना क्या है ! 
उत्तर- क्रिषय-भोगके उद्देश्यसे जो काम-कोधका अ्र- 


लम्बन कर्के अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ चोरी, ठगी, उका. 


शूठ) कपट) छट, ट्म्भ) मारपीट, कूटनीतिः ज्‌जा, 


धोखेवाजी, विषःप्रयोग, ठे युकदमे ओर भध्रदान 


आदि राखविुद्र उपयेके द्वारा दूसरेके धनादिको हश्ण 
करनेवी चेष्टा करना है--यही विषय-भोगोके य्य 
अन्यायसे अरसंचय करनेका प्रयलन करना है । 


ज्म सस्वन्ध-विच्ले चार शोकम जसुर्स्वमाववाठे मनुप्यकि लक्षण जर आचरण बताकर अब अगटे चार 


= दद्यः मया 
इदमस्तीदमपि मे 


दस 


म उनके “अहंता, “ममता, ओर “मोहुक्त सङ्खतपका निरूपण कृते हए उनकी दुगतिका वणन करते है-- 
छन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 


भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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वे सोचा करते है किर 

मेरे पास यह इतना धन दै ओर 
प्रभ-इस शकका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तः--'मनोरथः शब्द्‌ यहो सी-पुत्र, धन, जभीन, 

मकान ओर मान-वड़ई आदि सभी मनोवाच्छित पदायेकि 

चिन्तनका वाचक है; अतएव इत शोकम यह भाव दि खल्या 

गया है वि आघुर्‌-खमववाले पुरुष अहङ्कारप्रवैक नाना 

असौ मया हतः 


देश्वरोऽहम्टं भोगी 


(५ = 
रानुहं निष्ये 
सिद्धो ऽह्‌ं 


आज यह प्रात कर लिया है ओर अव इस मनोरथको धास्र कर दंगा 1 
फिर भी यह्‌ हो जायगा ॥ १३ ॥ 


प्रकारे विचर्‌ करते रहते है । वे सोचते हैँ कि अभुकः 
अभीष्ट वस्तु तो मने अपने पुरुषाथेसे प्राप्त कर टी है ओर 
अमुक मनोवाञ्छित वस्तुको मँ अपने पुरपरार्थसे प्रात कर 
ट्गा । मेरे पास यह इतना धन ओर रशं तो पह्वे 
हे दी ओर फिर इतना ओर हो जायगा । 


च।परानपि । 
बलवान्छखी ॥ १४॥ 


र ५ ^~ ५९ ४ 4 भ +भु 
वह दा मश्द्रारा मारा गया ओर उन दुसरे शतरुओंको भी मै मार ङ्गा । मेँ ईश्वर ह, देश्वर्यको 
= ४ ४ (~ (~ ५ (1 ५ 
भोगनेवाद्ा हं । मे सव सिद्धियोसे युक्त ह ओर बरुवान्‌ तथ। खुखी ह ॥ १४ ॥ 


परभ अह रु मेरे वार्‌ मारा गा ओर उन दूसरे शत्रुओं 
को मीम मार उर्ुगा-इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-कामोपमोगको ही प्रम पुरुषार्थं माननेवाठे 
आसुर्‌ खभावके मनुष्य काम-करोधपरायण होते दै, ईर, 
धर्मं ओर कर्मफल्ये उनका जरा मी विशवास नहीं होता] 
इसलिये वे अहंकारसे उन्मत्त होकर समञ्षते है किं “जगत्‌मे 
ठेस कौन है, जो हमारे मार्गमे बाधा दे सके या हमरे सध 
विरोध क्के जीवित रह सके १ इसलिये वे करोधमे भरकर 
घमण्डके साथ बरूर बाणीसे कहा कपे है किं चह जो इतन 
बड़ा वछ्वान्‌ ओर जगघ््रसिद्र प्रमाव्रश्ाटी पु था; हभसे 
वैर रखनेके करण देखते-दी-देखते हमारे दरा यपपुरी 
परहचादिया गया; इतना ही नही, जो कोई दूप्रे हमसे विरोध 
करते हैया करेगे, वे भी चाहे जितने ही बच्वान्‌ क्यों न 
हों उनको भी हम अनायास ही मार उद्िगे ।' 
रभे ईशर, भोगी, सिद्ध, ब्ान्‌ ओर खी दर 


' इस वाक्यका क्या माव है ? 


उन्तर-इससे यह भाव दिखल्रया गया है किं अहङ्कार 


के साथ दहीवेमानमें मी चूर रते है, इससे देसा समत दै 

किं संसारम हमसे बड़ा ओर है ही कौन; हम जिसे चाहे 
मार दे, बचा द, जिसक्री चहं जड़ उखाड़ दे या रोप दे 
अतः बडे गर्वके साथ कहते है अरे ! हम सर्वथा खतन्त्र है 

सवर डु हमारे दी हा्थोमे तोदै; हमारे सिवा दूसरा कौन 
रेशर्वान्‌ है, सारे देश्रपेकिं खामी हमीं तो है । सारे ईरोके 
ईशर परम पुरुष भी तो हम ही हैँ । सवको हमारी ही पूजा 
करनी चाहिये । हष केवल रेशचर्थके खामी ही नही, समस्त 
देशचर्यका भोग भी करते है | हमने अपने जीवनमे कभी 
वरिफकताका अतुभव किपा ही नही; हमने जह हाथ डाला 
वहीं सफलताने हमारा अनुगमन क्रिया । हम सदा सफछ- 
जीवन है, परम सिद्र है, मविष्यमें होनेवाटी धटना हमें 
पहटेसे ही माद हो जाती है, हम सव कुछ जानते है, कोई 
वात हभसे भ्िपी नहीं है | इतन। ही नही, हम बडे बच्वान्‌ 
है; हमारे मनोक्ल या शरीरि बलका इतना प्रभाव है किं 
जो कोई उघका सहारा लेगा, बही उस बठसे जगत्‌पर विजय 
पा लेगा । इन्हीं सव्र कारणेसे हम परम खुखी है; संसारके 
सारे सुख सदा हमारी सेवा करते है ओप्करते रगे ॥' 


आद्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽत्ि सदृशो मया । 


यक्षे दास्यमि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तवेभ्र(न्ता मोहजालसमावृताः । = 
परतक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 1 


१३ 
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मै बड़ा धनी ओर बडे ङटम्बवाला ह । मेरे समान 
प्रमोद करूगा । इस प्रकार अक्ञान 
समानत ओर विषयभोगोमे आसक्त 
र्त बड़ा धनी ओर बडे कुटुम्बवाला दर मेरे समान 
दूसरा कौन है ? इस कथनका क्या ताद्य है ! 
उत्तर इससे आसुरी प्रकृतिवराले मनुप्थोके धन ओर 
ुटुम्बसम्बन्धीघमण्डका सष्ीकरणकियागया है | अभिप्राय 
यह है करि वे आघुरखमाव्रवाटे पुरुष अहङ्कारसे कडते 
हे कि हमारे धनका ओर हमारे वुदटुम्बी, मित्रः वान्य 
, सहधोगी, अलुयायी ओर साथि्ोका पार दी नी है । 
हमारी एक आवासे अस्यो मनुष्य हमारा अुगनन 
करनेको तैयार है । इस प्रकार धनव्रट ओर जनव्रटमे 
हमारे समान दृप्ता कोई भी नहँ है । 
ग्र यज्ञ करंगा, दान दूगा--ईस कथनका 
क्या तस्य॑ है ! 
उत्तर-इससे उनका यज्ञ ओर दानसम्बन्धी भिथ्या 
अभिमान दिखराया गया है । अभिप्राय यह है किं आघुरः 
लभाववारे मनुष्य वास्तवमे न तो साचिक यज्ञ या दान 
करते है ओर न करना चाहते ही है । केवल दूसरोपर 
तेव जमानेके व्यि यज्ञ ओर दानका दोग स्वकर्‌ अपने 
धण्डकौ व्यक्त करते इए कहा करते दै कि म अपक 
यङ्ग करे, बडा भारी दान दैगे । हमारे समान दान 
देनेवाला ओर यज्ञ करनेवाला दूरा कौन है १ 
रमै आमेद्‌-्रमोद्‌ कंगा- इस कथनका क्या 
माव हं ! 
उत्तर-ईइससे उनका सुखसम्बन्धी मिथ्या अभिमान दिख- 
लया गया है । वे आघुर-खमाववाटे लोग मँति-भोतिकीडग 
हौकते हग श्ककर कहा करते दै कि.अहा) फिर कैसी 
मौज होगी; हम आनन्दे मग्र हो रहेगे, मजे उड़ायेगे ॥ 


सटोकमें उनके यत्करा स्वरूप बतलाया जाता है-- 
आत्मसंभाविताः 
यजन्ते 









भ 
नामयनज्ञस्त 


क 


स्तब्धा 


+. गीता-तच्वविवेचनी टीका + 






३ ॐ ^ ४4 सौ अ त 
दुसरा कोने? मै यज्ञ करूगा, दान दुगा र आमद 
ते मोदित रहनेवाटे तथा अनेक प्रकारसे श्रमित चित्तवाले मोदरूप जाखसे 
आसखुरोग महन्‌ अपचिन्न नरकमे गिरते ह ॥ ६५६६ ॥ 


्रश्-‹इति अज्ञानविमोहिताः! का कया अभिप्राय! 
उत्तर-इससे भगवान्‌ यह भवर दिखलते है कि वे 
आसुर खभाववाटे ठोग तेरह शछोकसे ठेकर्‌ यर्होतकर 
वतलये हए अहङ्क(रल्प अङ्गने अयन्त मोहित रहते देँ । 
रश -८अनेकचित्तव्रिभ्रन्ताः? का क्या भाव है 
उत्तर--इससे यह माव दिखाया गया है क्रि आसुर 
खभाववठे मनुष्योका चित्त अनेको वरिषयोमें विविच प्रकारः 
से विभ्रान्त रहता है । वे किमी भी विषयपर सर्‌ नदी 
रहते, भय्कते दी रहते दै | 
प्रश्र-“मोह नाकस्मावृताः' का क्या भाव है १ 
उत्तर-इसका भाव यह दै कि जैसे मठ्टी जाटपे फंस- 
कर धिरी रहती है, वैसे दी आसुस्खमावत्र टि मनुष्य अवि 
वेवारूपी मोह-मायके जाल्म फसकर उससे धिरे रहते दै । 
ग्र्न-‹कामभोगेषु प्रसक्ताः, का क्प भाव ह ! 
उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है किं वे आघ्ुरी 


रकृतिवाठे मनुष्य विषयोपमोगको ही जीवनका एकमानि- 


ध्येय मानते है इसल्ि उसीमे विशेषरूयसे आसक्त रहते है। 
प्रश्न “वे अपवित्र नरकमे गिरते है! इस कथनका 
क्यामावदहे! 
उत्तर-इससे उन आसुरस्वभाववाठे मनुष्थोकी दुगेति- 


> 


का वर्णन किया गया है । अभिप्राय यह है कि उपरक्त 


प्रकारी खितिव्ाठे मनुष्य कामोपभोगकरे चयि भिः 
भतिवे पाप करते है, ओरउनका फल भोगनेके व्यि उन्हे 
विष्ठा, मूतर, रुधिर, पीव आदि गंदी वस्तुओंसे भरे टुःख- 


~ २ 


दायवा बुम्भीपाक, रौखादि घोर नस्कोमे गिरना पडता है । ` 
सम्बन्ध--पदरहवे शेकमे भय वान्‌ने कहा था कि ये लोग श्न कृ्गाः देता कहते है; 


घनमानमद्‌ा न्विताः । 
द्म्भेनाविधपूवैकम्‌ ॥ १७ ॥ 


पने-आपको ही ओष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त होकर केवर नामः 
दस पाल्ण्डले शाख्रविधिरदित यजन करते है ॥ १७ ॥ 


अतः अगटे 
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ग्श्र--आतसम्भावरिताः' किन्दँ कहते है ! 

उत्तर-जो अपने ही मनसे अपने-आपको सव वातप 
सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च ओर पूज्य मानते है बे 
'आत-सम्भावितः है | 

प्र-(स्तन्धाः' का क्या अर्थं है? 

उत्तर-जो ध्रमण्डकं कारण किंीके साथ यहोँतक 
कि पूजनीयोके प्रति भी त्रिनयका व्यव्हार नहीं करते, 
वे (स्तन्ध हैँ | 

प्ररन-शवनमानमद।नविताः' किनको कहते है ! 

उत्तर-जो धन ओर मानके मदसे उन्मत्त रहते है, 
उन्द धनमानमदान्वित' कहते हैं | 








मकर केवल नाममात्रके यज्ञोदरारा पाखण्डसे शस््रविधि- 
रहित यजन करते दै--इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ¢ 
उत्तर-इससे यह भाष दिखलरया गया है कि उपरक्त 
टक्षणोवाठे आघुर-खभावक्रे मनुष्य जो यज्ञ करते है, वह्‌ 
व्रिधिसे रहित, केवट नाममात्रका यज्ञ होता है | वे लोग 
बिना श्रद्राके केव्रलं पाखण्डसे छोगंको दिखलरनेके च्य 
ही से यज्ञ किया करते है; उनके ये यज्ञ तामस होते है 
ओर इसीसे (अधो गच्छन्ति तामसाःके अनुसार वे नरको- 
म गिरते हैँ । तामस यज्ञकी पूरी व्याख्या सतरहे 
अध्यायके तेरहवें इटोकमे देखनी चाहिये । 


सस्वन्ध-- इस प्रकार आपुर-स्रभाववाले मनुष्योके यज्ञकर सषूप वतलाकरर अव उनकी दु्गतिके 


कारणरूप स्वभावक्रा वर्णन करते है-- 


अहंकारं बं दपं कामं कोधं च संश्रिताः। 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रहविषन्तोऽम्यसूधकाः ॥ १८ ॥ 


वे अहङ्कार, वल, घमण्ड, कामना ओर क्रोधादिके परायण ओर इसरो की निन्दा करनेवाले पुरुष 
= ८.9 श ४ = =, न, = 
अपने ओर दुसरोके रारीरमे स्थित मुञ्च अन्तयौमीसे देष करनेवाले होते हँ ॥ १८ ॥ 


ग्रभ-“अहंकार, वल, दरण, काम ओर क्रोधके 
परायणः का क्या तापं है ९ 

उत्तर-इससे यह दिखा गया है किं वे असुर 
खभाववाटे मनुष्य अहङ्कारका अवटम्बन करके कहते 
हे विं ८हम ही ईशर है, सव भोगको भोगनेधाटे ह, सिद्ध 
है, बलवान्‌ है ओर सुखी दै । एता वोन-सा काथं है जिसे 
हम न वार सक | अपने वटक आश्रय केकर वेदूसरोसेवैए 
कुरते है, उन धमकाने, मासन, पीटने ओर विपतिग्रस्त करने 
मे प्रवर्त होते दै । वे अपने वछ्के सामने किंसीको बु 
समक्षे दी नहीं । दर्पका आश्रय ठर वे यह डीग हका 
करते है वि हम बडे धनी ओर बडे बुटुभ्ववाले हे । हमारे 
समान दूसरा है ही कौन । कामका आश्रय ककर वे नाना 
प्रकारके दुराचार किया करते है। ओर करोधके परायण होकर 
वे कहते है किं जो भी हमरे परतिकूट का करेण या 
हमारा अनिष्ट करेगा हम उसीको मार डछेगे । इस प्रकार 
पचर अहङ्कार, बर, दर्प, काम ओर क्रोधका आश्रय ठेका 
उन्हीके बलपर बे मोति-मोतिकी कल्पना-जल्पना किया क्रते 


हैँ ओर जो कुछ भी कार्यं कते है स इन्हीं दोषोकी 

्रेणासे ओर इन्दींपर अवलम्बन करके करते हैँ । ईरः 

धर्म या शास्त्र आदिं किंसीका भी आश्रय नही लेते । 
्रभ--इसमे (चः अव्यय क्यो आया है ? 
उत्तर-“चःसे यह भाव दिखलाया गया है कि ये अघर 

खमाववारे मनुष्य केवल अहङ्कार, व, दर्प, काम ओर 

त्रोधके दी अश्रित नहीं है दम्भ, लोम, मोह आदि ओर 

भी अनेको दोषोको धारण किये रहते हैँ । 
प्रभ--.अभ्यमूयकाः' का क्या भाव है ! | 
उत्तर-दूसरोके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा ^ 









ही करते है । ओरोकी तो बात ही क्या, वे भगवान्‌ 
संत पुरुषोम भी दोष देखते है यही भाव दिखलनेके 
व्यि उन्दं अभ्यसूयकः कहा गया है । ` 

प्रष-आघुरीप्रकृतिवाटे 





क कान 


-----------~~प्यः न्य 
=-= 


के शरीरम स्थित अन्तयौभी परेश्च साथ द्वेष कने- 
बाले, कहनेका क्या अभिप्राय हे ¢ 

उत्तर इससे मगवानने यह माव दिखाया हे वि आसुरी 
्रकृतिवारे मनुष्य जो दूसरोसे वैर वघकर्‌ उनको नाना 
प्रकारे कट परैवानेकी चेष्टा करते है ओर्‌ खयं भी कष्ट 





न्न्नड==----~-- न्न ~-----~ 
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मोगते है, वह उनका मेरे दी साध देष करना है; क्योकि 
उनके ओर दूसरौके-सभीके अदर अन्तर्याभीरूपसे मै पर 
मेख खित द्र । किीसे विरोध या रेष करना, किंसीका 
अहित करना ओर किंसीको दुःख पचाना अपने ओर 
दूसरे शीरं सित शु परमेशवरते दी द्वेष करना है । 


तस्बन्ध--इस प्रकार सातवेसे जटारहवे र्लोकरतक आघुरी लभाववालोके दगुण ओर दुराचार आदिका 
त गं = ~ = = गो ~~ व >) ~ र त 
वर्णन करके अव उन दुगण-दुराचरयेमं त्याज्य-वुद्धि करानेके ठि अगले दो रलोकोमे भगवान्‌ क्त लोगोँकी 


दोर निन्दा करते हु९ उनकी हुगतिका वणन करते है-- 
बररान्संसारेषु 
क्षिपास्यजखमशुभाना पुरीष्वेव 


तानहं द्विषतः 


9 


नराधमान्‌ । 
योनिषु ॥ १९ ॥ 


उन द्वेष करनेवारे पापाचारी ओर क्रूरकर्मा नणाधमोको नै संसारम वार-वार आसुरी योनियोमे दी 


डाखता ह ॥ १९. ॥ 
्रश्न--द्विषतः), “अश्मान? चरून्‌ ओर "नराध- 
मान्‌--इन च्‌ विरोषणोके सहित (तान्‌) पद्‌ किनका 
वाचक्ष है तथा इन धिरोषणौका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर उपरक्त विदोषणके सहित तान्‌? पद पिले 
इलोनोमि जिनका विसतारध्वैकः वणेन किया गथा है, उन 
आरी ्हृतिवामे मदष्योका बोधक दै । उनकी दुगीतिमे 
उनकी दुर्यूण ओर दुराचार दी कारण है, यही भाव दिखलने- 
कै व्यि उपर्युक्त विरोषणेका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह हैके कोग सवके साथ द्वेष कनेवाटे, नाना प्रकारके 
अञ्यम आचरण करके समाजको शर्ट कएनेवरि, निर्दयता- 
ू्वक बहते कठोर कपै करनेवाटे ओर विना दी कारण 
आसुरी योनिमापन्ना 
मामप्राप्यैव 


पटा 
कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


दूसरेका बुरा करनेवाले अधप श्रणीके मनु होते है । इसी 
कारण तै उनवो वर्‌-वार नीच योनियेमिं डाकता | 
र्य आसुरी योनिसे कौन-षी योनि्योका निर्देशदै! 
उत्तर. सिंह, बाघ, सै, विच्छ्‌, सूअर, कुत्ते ओर कौर 
आदि जितने भी पड, पक्षी, कीटः पतङ्ग है-ये सभी 
आसुरी योनियं है । 
्श्_८अजच्म्‌ ओर एव पदसे क्या तात्प है ? 
उत्तर--“अजघम) से यह बतलाया गया है कि वे 
निरन्तर हनार.खखों वार आसुरी योनिमे गिरये जति द 
जजर “ख! इस बातको वताता है किवे रोग देव, पितर्‌ 
या मलुष्यकी योनिकरो न पाकर निश्चय ही पञ्च-पश्षी आदि 
नीच योनियोको दी प्राह होते है । 
जन्मनि जन्मनि । 


द # वे मूढ सुद्घको न पर होकर जन्म-जन्ममे आखरी योनिको परा दोते है, फिर उससे भौ 
~ करोमे ड = 3 
अति नीच गतिको प्रात दोते ह अथात्‌ घार नर पडते हँ ॥ २० ॥ 


0 ` अकच -उपर्युक्त आसुर खभावव्ारे मूढ पुरुपरको भगवत्‌ 
निवी तो बात दी क्या, जव ऊँची गति भी नीं रिटती 
वैव आसुरी योनि दी भिर्ती है, तत्र भगवानले भाम्‌ 


अप्राप्यः श्ुञ्चको न पकरर यदं वैसे कहा 


3 उततर- मनुष्ययोनि जीवको मगवस्ातिका अधिकार 


हे । इस अधिकारो प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस वरातको 


भूकर दैव-खमावरूप मगवत्रधिके मागेको छोडकर आश्ठर 


स्वभावा अवटम्बन करते है बे मनुष्य-रारीरका सुअवर 
पाकर भी भगवान्तो नहीं पा सकते--यही भाव दिखलानेके 
व्यि देखा कहा गया है । हँ दयामय मेगवान्‌ मानो जीवी 














इस ददापर तरस खते हृए यह चेतावनी देते हैँ कि मनुष्य- 


करीर पाकर आधु स्वमावका अवटठम्बन करके मेरी प्र्ति- 
रूप जन्मसिद्ध अधिकारसे वच्चित मत होओ । 
गररन-वे जन्म-जन्ममे आघुरी-योनिको प्राप्त होते 
है रेसा कहनेका क्या तात्पय है ! 
उक्तर-पेसा कहकर भगवान्‌ यह दिखलते दै कि ` 
हजार खाखों बार वे आसुरी-योनिमे दी जन्म॒ छेते 
सम्बन्ध-आमुर स्वभाववाठे मनुष्यो ठयातार 






दन्‌ 


है, उन्दः ऊँची योनि नहीं मिक्ती । 
्ररन उपसे मी अति अधम गतिको ही प्रात्त होते 
है इससे क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे यह माव दिखलाया है किं वे अघुरःस्वमाव- 
बले मनुष्य हजारो लाखो वार्‌ आसुरी-योनिमे जन्म लेकर 
किर उससे भी नीच, महान्‌ यातनामय ुम्भीपाक) महारो, 
तामि जर अन्धतामिलल आदि घोर नकम पडते है । 


आतु -योनियोके ओर षोर नरकोके प्रात होनेकी बात 


सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इत दुर्मति वचर परमगतिरो श्राप करनेका क्या उपाय 
हे ? इसपर अवर दो उटोकरोमे समस्त हुगतियोके प्रधान कारणस आसुरी सम्पत्तिफे त्रिविध दोषोके त्या 
करनेकी वात कहते हुए भगवान्‌ परमतिं प्राधिकरा उपाय बतठाते है-- 


नरकस्येदं 
क्रोधस्तथा 


त्रिविधं 
कामः 


काम, क्रोध तथा छोभ-ये तीन प्रकारके लरकके द्वार आत्माका नाश 


अधोगतिमे छे जनेवाढे ह । अतपव इन तीनौको त्याग 

्रश्ष-काम, क्रोध ओर कोभको नरकके द्वार क्यो 
बतलाया गया ¢ 

उत्तर-खी, पुत्र आदि समस्त भोगोकी कानाका नाम 
कामः है; इस कामनाके वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी; 
व्यभिचार ओर अभक्ष्य भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते 
ह । मनके विपरीत होनेपर्‌ जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न 
होती है, उसका नाम (क्रोधः है; करोधके आवेरमे मनुष्य 
हिसा-परति्िसा आदि मोति-भ तिके पाप कसते है । धनादि 
विरयोवी अयन्त बदी इई लाटप्ताको "लोभः कहते है । 


लोभी मलुष्य उचित अव्रसरपर्‌ धनका लाप नहीं करते एवं 
अनुचितखूपसे भी उपार्जन ओर संप्रहं कलम कगे रहते 
कपट, चोरी ओर 
विश्रा्षात आदि बडे-वडे पाप बन जात है । पा्पोका.फलं 
तामि ओर अन्धतामिस्र आदि नरकोवी श्राति है इसील्य 


है; इसके कारण उनके द्वार 


इन तीनोको नरकके दार बता गवा हे । 
्रश्-काम, क्रोध ओर लोभको आका नाश 


करनेवाला क्यों कषा गया { 
-उच्चर-“भात्माः शब्दसे यहा जीवासाका निरदेरा है 
परन्त॒ जीबरतमाका नार कभी 


णीन्त 






होता नदी, अतएव हा ` 


दुरं नाक्नमात्मनः 1 


लोभसतरमादेतत्रयं त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 


करनेवाङे अथौत्‌ उसको. 

ग देना चाहिये ॥ २९ ॥ थ 
आत्मके नारका अर्थ है जीवकी अधोगति । मनुष्य जबसे 
काम, क्रोध, लोभके वरामे हते है, तभीसे वे अपने विचारः 
आचरण ओर मामं गिरने क्गते है । काम क्रोध ओर 
लोभके कारण उनसे एेसे कम होते है, जिनसे उनका 
शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे विचरोसे भर जाता है 
दधि विगड जाती है, क्रियां सव दूषित हो जाती है ओर 
इसके फलखरूप उनका वतमान जीवन सुख) शन्ति 
ओर प्रत्रितासे रहित होकर दुःखमय बन जाता है तया 


प्राति होती है । इसीष्यि इन त्रिविध दोषोको “आस्माका' 

नारा करनेवाठे' बतलाया गया है । + 
्रभ-इसन्यि इन तीनोको त्याग देना चादियेः 

कथनका क्या भाव है १ ४ 
उततर-इससे भगवान्‌ यह दिखलति ठ 

1 निर्णय हो गया कि सारे अनर्धोकि मूलभूत म 
काम, क्रोध ओर लोभ ही सम ग 

। तब इनं महान्‌ विषके समा 






मरनेके बाद उनको आसुरी-योनिर्योकी ओर नरकोकी | 













' + 


















५८६ #% गीता-त्वविवेचनी रीका % 
> =. (२१ वि 
एतेरविमुक्तः कौन्तेय तसोदरे खिभि्नरः 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


२ 
\,५ 
हे अजुन ! इन तीनो नरके द्वारो से सुक्त धुप अपने कस्याणका आचरण करता है, इखसे चह 
परमगतिको जाता दै अथौत्‌ सुद्चको प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ | 


प्रश-एतेः ओर त्रिभिः इन दोनों पदोकरे 
सहित (्तशदरारेः' पद किनका वाचक है ओर इनसे 
विमुक्त मनुष्पको “नर कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पिछठठे इलोकमे जिन काम, क्रोध ओर लोभको 
नरकके त्रिवि दवार्‌ बतलाया गया दै, उन्हीका वाचकः यह 
(तेः ओर (तरिभिः पदोके सहित (तमोद्रारैः, प्रद्‌ है | 
तामिन् ओर अन्धतामिन्चादि नरक अन्धकारमय होते है, 
अ्ञानरूपी अन्धकारसे उन दुराचार ओर दु्गुणोके फल- 
खरूप उनकी प्राप्ति होती है, उनमें रहकर जी्ोंको मोह 
ओरटुःखरूप तमसे ही धिरे रहना पडता है; इसीसे उनको 
(तमः कहा जाता है । काम, क्रोध ओर लोभ ये तीनों 
उनवे दर अर्थात्‌ कारण है, इतच्ि उनको तोदरार कहा 
गंय है । इन तीनो नरकके दवारोसे जो विमुक्त है- स्था 
टं हृ है, बही मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर्‌ 
पकता है । ओर मलुष्य-देह पाकर जो इत प्रकार कल्याणका 


साधन करता है, वही वास्तवे "नर (मनुष्य ) है | यह भाव 
दिखलनेके व्यि उसे नर कहा गया है | 

्र्-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है 

उत्तर-काम, क्रोध ओर लोमके वश हृएु मनुष्य 
अपना परतन करते हैँ ओर इनसे छटे हए मनुष्य अप्रने 
कल्याणके ठ्य आचरण करते है अतः काम, क्रोध 
ओर छोभका व्याग करके शाखप्रतिपादित सहुण ओर 
सदाचारख्य देवीसम्पदाका निष्कामभावसे सेवन करना 
ही कल्याणके ट्य आचरण करना है । 

प्रथ-'इससे बह परम गतिको जाता हैः इस कथन- 
काक्यामवदहै! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ यह भाव दिखखते हँ 
किं उप्यक्त प्रकारसे काम, क्रोध ओर टोभके बिस्तार्‌- 
ङ्प आघुरीसम्पदासे मटीरभोति दरुटकर्‌ निष्कामभावसे 
दैवी-सम्पदाका सेवन केसे मनुष्य परमगतिको अर्थात्‌ 
परमात्माको प्राप्त होता है | 


सम्बन्ध--जो उपरक्त देवीतम्पदाका जाचरण न करके अपनी मान्यताके अनुसार कर्म करता है वह 
परमगतिको प्राप्त होता है या नही ? इसपर कहते है 


यः शाश्विधि॒त्सञ्य 


तंते कामकारतः । 


न स सिदिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
५ जो पुरुष शाख्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छास मनमाना जचरण करता है, वह न सिद्धिको चाप्त 


होता है, न परमगतिकरो ओर न खुखकतो ही ॥ २३ ॥ 
. म्र्-रासत्रिधिको वयगकर्‌ अपनी इच्छसे मनमाना 


-वेद ओर वेदक आधारपररचित स्मृति, पुराण, 
 सभीका नाम शाख है । आघुरीसम्पदाके 
गहर आदिकै त्वागका ओर दैवीपम्पदाखूप 


रावि विधानकी अत्रहेना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा 
समञ्ञकर जो मनपाने तौरपर मान-बडक्ग्रतिष्ठ आदि 
किपीकी भी इच्छाविरेषको लेकर आचरण करना है, यही 
राखविधिको वयागकर मनमाना आचरण करना है| ` 

+ स प्रकार आचरण करनेवाला सिद्व, सुख जौर 
परमगतिको नही शरा हयोता~इस कथनका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-हसले यह माव दिखाया गया है कि जो मनुष्य 


नड क्न = जी 


जे 





# सोर मध्याय % । ५८अ 


रासविधिका व्याग करता है, उसके कमे यदि शाखनिषिद्ध॒ कारण तथा शाकी अवहेलना ननन ण कारण =-= 
अर्त्‌ पाप होते है तो बे दुर्मतिके कारण हेते है; अतण्व कर्तीको कोई भी फल नहीं भिल्ता । अर्थात्‌ पटमगति 
उनकी तो ययँ बात दी नही है । परन्तु यदि अपनी बुद्रिसे नही मिल्ती---इसमे तो कहना ही क्था है, टैकिक 
अच्छा समञ्ञकर्‌ भी किसी प्रकारकी कामनासे परसि होकर अणिमादि सिद्धि ओर खरप्रा्िखूप सिद्धि भी नही मिलती 
काम करता है तो मी उनके मनमाने तौरपर किय जानेके व संसारम साचिक सुख भी नहीं मिक्ता । 

तम्बन्ध-ाञचविधितो त्यागकर किये जानेवाटे मनाने कर्मं निष्फल होते है, यह वात सुनकर यह 
जिन्नास्ता हो सकती हे कि रेसी स्थितिमे क्या करना चाहिये ? इत्पर कहते हँ-- 

तस्माच्छासं प्रमाणं ते कायीकार्थव्यवख्ितौ । 


ज्ञात्वा साश्लविध।नोक्तं | क्म क्तमिदा्टसि ॥ २8 ॥ 

इससे तेरे छियि इस कतव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवस्थामे खाल ही भरमाण हे । देखा जानकर तू 

द्ाञ्चविधिसे नियतकम ही करेयोभ्य डे ॥ २९ ॥ 
प्रभ-इस कर्तव्य ओर्‌ अकतव्यकी व्यवस्ये राख 

ही प्रमाण है--इस कथनका क्था अभिप्राय है १ करनेयोग्य है--इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गवा है कि क्याकल्ना उत्तर-इयसे यह माव दिखाया है कि इष प्रकार 
चहिये ओर क्या नहीं कएना चाहिये-इसकी व्यवस्था श्रुति, शाको प्रमाण मानकर तम्द शाखमि बतलये इए 
वेदमूलक स्पृति ओर पुराण-इतिहासादि शाधि प्रा होती कर्तव्य-क्मौका ही विषिपूर्वक आचरण करना चाहिये, 
हे अतश इस विषयमे मनुष्यको मनमाना आचरण न करके 
दादोको ही प्रमाण मानना चहिये । अर्थात्‌ इन शालमि वर्मोका आचरण भी निष्काममावसे ही कएना चाहिये, 
जिन केकि करनेका विधान है, उनको कना चाद्ये क्योकि शले निष्कामभावसे किये इए यम कर्को 

ओरं जिनका निषेध है, उन नहं करना चहिये । दही मगवद्रातिमं हेतु वतटाया 2.1 १ 

~ 


~ ८." 4 = ¢ ] 
ॐ तत्सहित श्रीमद्खगवदरीतासूपनिषतसु ब्रहमविचायां योगां श्रीकष्णाजतसंबादे 


 प्रश्र-रेसा जानकर तु राखविधिसे नियत कमं हौ 


देवापुरसस्पदिभागयोगो नाम पोड्नोऽध्यायः ॥ ११ ॥ + 





निषिद्ध कर्मोका कभी नहीं 1 तथा उन शासखरविहिंत द्यम . 


ठ श्रीपरमात्मने नमः 


सप्तदशोऽध्यायः 


। इस सतरहषे अध्यायकरे आरम्भमे अर्जुने श्रदधायुक्त पुर्पोकी निष्ठ पूखी दै, उसके उत्तरे 

अध्याया नाप भगवरानूने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतठाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खख्प वतलया है । फिर 

ना, यज्ञ तप आदिमे श्रदवाका सम्बन्ध दिखते हए अन्तिम र्गोकमे श्द्वारहित पुरुपोके कोको 

असत्‌ बतलया गया है । इस प्रकार इस अष्यायमे त्रिविध श्रद्धाकी वरिभागपुतरैक व्या्या होनेसे इसका नाम 
श्रद्धात्रयव्रिभागयोगः ्खा गया है | 

इस अध्यायके प्रथम रइछोकमें अर्जुने भगवान्‌से शाचत्रिधिका लयाग करके श्रद्धपूर्वक यजन 

अध्ययका सक्ष कःनेवालोकी निष्ठा पूरी है, इसके उत्तरम भगवानके द्वारा दूसरेमे गु्णोके अनुसार त्रिविध खाभाविका 

द्वा वर्णन किया गया है; तीसरेमे श्द्वके अनुसार ही पुरुषका खर्प वतलाया गया है, चौथेमे साछिक, 

गज ओर तामस श्र्राुक्त पुरुषो द्वारा ्रमराः देव, यक्ष, राक्षत ओर भूत-प्रेतोके पूजे जानकी वात कही गयी है; 

पोच ओर छठेमे शाखविद् षर तप करनेवाोकी निन्दा की गयी है; सातवे आहार, यज्ञ, तप ओौर दानके भेद पुननेकै 

` ल्व अजुंनको आज्ञा दी गधी है; आवे, नवे ओर दस श्लोको कमरा; साचिक, राजस ओर्‌ तामस आहारका वर्णन 

किया गया है । ग्यरहवे, बारह ओः तेरहवेमे करमशः साखिक, राजस ओर तामस यज्ञके लक्षण बतयाये गये है | चौदह, 

` प्रवे ओर सोल्हवेमेक्रमराःरारीरिकःवाचिक ओर मानसिक तपके खखूपका कथन करके सतरहवेमे साखिक तपके लक्षण 

बतठये गये है तथा अलरहवे ओर उनी ऽवेमे क्रमशः राजस ओर तामत तपके ठक्षणोका वर्णन क्रिया गथा है | बीस, 

इकीसे ओर वाईसवेम क्रभराः साचिक, राजस ओर तामस दानवे लक्षणोकी व्याख्या की गयी है । त्वमे ॐ्त्सत्‌' 

की महिमा बतरायी गयी है । चोवीसतरेमे ॐ के प्रयोगकी, पचीसममे (तत्‌, शब्दके प्रयोगकी ओर छब्वीकषवे तथा 

सतताईसवमे “सत्‌, शब्दके प्रयोगी व्याल्या की गधी है, एवं अन्तके अदात स्गेकमें विना ्रद्धाके किये हए यज्ञ, दान, 

तप आदि करमोको इस लोक ओर प्रलोकमे सरथा निष्ठ ओर अमत्‌ बतलाकर्‌ अध्याया उपसंहार किया गया है | 

सम्बन्ध-- सोलहवें अध्यायके आरम्भे शरीभगवानूने निष्कामभावते सेवन क्रिये जानेवाठे सास्लविहित गुण 


काम, कोष, लोम ही जहुर 
सम्पदा प्रपान अवगुण है जीर ये तीनो ही नरकोके द्वार है, इनका त्याग करके जो आतमकत्याणके लिये साधन 


करता है, वह परम तिको प्रा होता हे । इतके अनन्तर यह्‌ कहा कि जो ्नास्रतिधिक्रा त्याग करके, मनमाने 
दगते अपनी समश्चते जि्तको अच्छा कर्म लमच्चता है, वही करता है, उत्ते अपने उन करमोका एल नही भिता 
सिदिके विये भिये गये करमते तिद नही मिठती, सुसके ठिये करिये गये करमते एुख नह मिलता ओर परमगाति नै 
मिलती ही नही । अतएव करने ओर न करने योग्य करमो व्यवस्था देनेवाले र 
तुम्हे निष्ाममावते क्र्म करने चाहिये । इससे अर्जुनके मने यह जिन्नासा उत्प 
छोडकर मनमाने कर्म करते है, उनके कर्म व्यथं होते है. यह तो ठीक इ 
सक्ते ह जो शारविधिका तो न जाननेके रण ज्थत। जन्य किती कारणे त्याग करं वेठते है, 


छ ^ १न्तु यज्ञपूजाहि 
ध" रथ शदापूवक करते है, उनकी क्या स्थिति होती है? ईत जन्नाताको व्यक्त करते इए जरयन व पूते है- 
अयन उवाच ॥ 


य॒ राख्रविधिमुत्छज्य यजन्ते श्रद्ययान्िताः । 


तेषां निष्ठा तु का ङण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ & 





ॐ सतरह्वौँ अष्याय # ५८९ 


अजन्‌. बोढे-हे ष्ण । जो मनुष्य शाल्विधिको व्यागकर शरद्धासे युक्त हण देवादिका न= न 
है, उनकी स्थिति फिर कौन-सखी है ? सार्विकौ डे अथवा राजसी किवा तती १॥१९॥ 4 


प्रभ-शाखवरिधिके व्यागकी बात सोलह अध्यायके 
तसे श्मेकमे भी कही जा चुकी है ओर यहो भी कहते दै । 
इन दोनोका एक ही भाव है या इनमे वुछछ अन्तर है १ 

उत्तर-अवद्य अन्तर्‌ है । वह अवहेलना करके राख- 
विधिके व्यागका वर्णन है ओर यँ न जाननेके कारण होने- 
वाटे शाख्लविधिके व्यागका। है । उनको शाकी परवा ही 
नही है; वे अपने मनमे जिस करमको अच्छा समहषते है, वही 
करते है । इसीसे वँ "वतेते कामकारतः' कहा गा है । 
परन्तु यहँ "यजन्ते श्रद्यानििताः' कहा है, अतः इन लोगेमि 
रद्वा है । जहौ श्रद्ध होती है, वहो अवदेलना नदी हो 
सकती । इन लोगको परिस्थिति ओर वातावरणकी प्रति- 
कूकतासे, अवकाशके अमावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन 
आदिकी कमीसे राविधिका ज्ञान नही होता ओर ईस 
अङ्ञतके कारण ही इनके द्वारा उसका व्याग होता है । 

शच “निष्ठ, शब्दका क्या माव है ¶ 

उत्तर--निष्ठाः शब्द्‌ यहाँ स्थितिका वाचक है | क्यो 
कि तीसरे श्मेकमे इसका उत्तर देते हए भगवानने कडा 
है वि यह पुरुष श्रद्धामय है; जिसकी जसी श्रद्धा है; 
वैसा ही वह पुरुष है अथात्‌ वैसी ही उसकी स्थिति 
ह । अतएव उसीका नाम निष्ठाः है। । 

्रन-“उनवी निष्ठा साचिकी है अथवा स जसी या 

तामसी १ यह पूषठनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-सोखहवे अध्याये छठे इेकमे मगवानने देवी 
्रकृतिवारे ओर आसुरी रकृतिवाले-इन दो प्रको मनुष्यो - 
का वर्णन किया । इनमे दैवी ्रृतिवाले लग शाखव्रिहित 
कर्मकः निष्कराममावसे आचरण करते है, इसीसे वे मोक्षको 
प्राप्त हेते दै \ आघुर-लमाववालेमि जो तामस लेग पाप- 
कर्मोका आचरण कःते हैँ वेतो नीच योनियोको या नस्को- 
को प्रा होत है ओर तमोनिश्रित राजस्‌ लोग, जो शाखविषि 
कौ त्याग कर मनमानि अच्छे कर्म करते दै, उनको अच्छे 
कर्मक को फल नीं मिलता; दिन्तु पापक्मका फल तो 
उन भी मोगा ही पडता दै । इ वनसे दैवी ओर आरी 
प्हृतिवा वुषोकी उपर्य बते तो अङैनकी सभङ्चमं आ 


गयीं; पर-तु न जाननेके कारण राखवरिधिका व्याग करने- 
पर्‌ भी जो श्रद्धके साथ पूजन आदि करनेवालि है, वे कैसे 
खभाववाछे है दैव खभाववलि या आसुर्‌ खभाववले १ 
इसका स्पष्टीकरण नहीं इंआं । अत; उसीको समञ्चनेके 
ल्य अनका यह प्ररन है कि पसे लोगकी स्थितिं 
साचिकी है अथवा राजसी या तामसी १ अर्थात्‌ देवी- 
सम्पदावाये है या आसुरीपम्पदातराे ! 

रश्न_-उपरक विवेचनसे यह पता ख्गता है कि संर 
स पच प्रकारके मनुष्य हो सकते है-- 

(१) जो शलव्िधिका पालन भी क्रते है ओर 
जिनमे श्रद्वाभी है। 

८२) जो शख्विधिका तो किसी अंशमे पालन 
करते है, परन्तु जिनमे श्रद्धा नहीं है । 

( ३ ) जिनमे श्रद्वा तो है, परततु जो शाखव्रिधिका 
पालन नहीं कर पति । | 

८ ४ ) जो शाखविधिका प्राठन भी नदीं करते ओर 
जिनमे श्रद्धा मी नहीं है। 

( ५ ) जो अत्रहेकनासे शखविधिका व्याम करते दै । 

इन पाचका क्या खरप है, हृनकी क्या गति होती 
हे तथा इनका वर्णन मीतकि कौनसे इलोकोमे प्रधानतया 
आया है १ 

उत्तर-८१) जिनमे श्रद्धा मी है ओर जो राखविधिका 
पाठन भी करते है, एस पुरुष दो प्रकारके है-एकतो 
निष्कामभावसे कर्मौका आचरण करनेवाले ओर दूसरे सकाम 
भावसे कर्मोका आचरण करनेवाे। निष्कामभावसे आचरण 
कनेवाे दैवी सम्पदायुक्त साचिक पुरुष मोक्षो प्राप्त होते 
है; इनका वणन प्रधानतया सोलहवें अध्यायके पडे तीन 
इोकोमि तथा इस अध्यायके ग्यारह, चौदह>से सतरदवे 
ओर बीसवेर्ोवोमि है । सकाम मवसे आचरण करनेबाटे 
समिभ्रित राजस परुषसिद्वि, खख तथा खगोदि लेकोको 
रात होते है; इनका, वर्णन दूसरे अव्यायके यारीसते। ४ 
तरताखीसै ओर चोवाढीसवेमे, चये अध्यायके वारन्‌ 
सेके, सातत्रके बीस, इदस ओर बसे ओर नवे 
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अध्यायके बीसवे, इकीसवे ओर तेसर स्टोकोमे है । 
(२) जो छोग शाखविधिका किसी अंरामे पान करते 
&९ शक्ञ दन तप आदि कर्म तो करते है; परन्तु जिने 
श्रद्धा नहीं होती--उन पुर्परके कर्म असत्‌ ( निष्फट ) 
होते ह, उन्हे हस योक ओर परलोके उन कमेसि वोईं 
भी लाम नहीं हयोता | इनका वर्णन इस अध्यायके 
अद्वासन स्गकमें किया गया है | 
(३) जो छोग अङ्ञताके कारण शाखप्रिधिका तो व्याग 
काते है, परन्तु जिनमे शर्व है- ते पुरूष शरद्ाके भेदसे 
साधिक भी होते है ओर राजस तथा तामस भी। इनकी गति 
भी इनके खरूके अनुपत्‌ ही होती है । इनका वर्णन इस 
अध्यायके दूसरे, तीरे तथा चये श्लोकोमे किया गया है । 
(४) जो लोग न तो शाछको मानते ह ओर न जिनमे 
श्रद्वा ही है; इससे जो काम, क्रोध ओर टोभके वरा होकर 
अपना पाप जीवन वितते है - वे आसुरी-सम्पदावाे 
योग नरकोमे गिरते है तथा नीच योनियोंको ग्राप्त होते है 
उनका वर्णन सातवे अध्यायके पृहे स्लोकमे, नवके 
सम्बन्धः 








# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 











वारह्वेमे; सोलहवे अध्यायके सातत्रेसे लेकर वीसरेतके 


ओर इस अध्यायके पचे, छटे एवं तेरह स्मेव है| 


(*)नो टोग उवहेलनासे शाखविधिका याग वारते 


है ओर अपनी समञ्ञसे उन्दँ जो अच्छा ठ्गता है, वही करते 


है--उन ययेच्छचारी पुर्पोमे जिनके कर्म शाखनिषिद 
होते दै, उन तामस पुर्पोको तो नरकादि दुर्गेतिकी प्राति 
होती है--जिनका वर्णन चौयेप्रदनके उत्तरम आ चुकाहै। 
ओर जिनके कर्म अच्छे होते है उन रजःग्रधान ताय 
पर्परोको शाखविधिका व्याग कर देनेके कारण कोई भी फक 
नही मिलता | सका वर्णन सोखर अध्यायके तेस 
रलोकमे किया गया है । व्यान रहे कि इनके ररा जो पापकं 
किये जाते हैँ उनका ¶ल-- तिर्यक्‌ योनियोकी प्राति ओर 
नरककी प्रा्ि--अवस्य होता है । 

.इन पचो प्ररनोके उत्तरमे प्रमाणखहप जिन इटोकोका 
संकेत श्रिया गथा है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य इ्टोकोमे 
मी इनका वर्णन है; परन्तु ययँ उन सवका उच्टेख नद 
किया गया है | 


जजुनके प्ररलको सुनकर भगवान्‌ अव अगले दो शोकम उत्का कषेपतते उत्तः म 


श्रीमरावानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रदा 


सात्विकी राजसी चैव तामसी 


देहिनां सा खभावजा । 
चेति तां श्रणु॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-मदुप्योकी ह शाल्रीय संस्कारोखे रहित केवल खभावसे उत्पन्न द्धा सास्विकी 
र राजसी तथा तामसी-येस्े तीनों पभकारकी ही होती है । उसको तू सञ्चसे खन ॥ २ ॥ 


श्र्ष-देहिनामः 
हभ है ! 

उत्तर-जिनका देहम खामाधिक अभिमान है, रसे 
साधारण मनुष्य चि प्रयुक्त हा है । 

` अरभ-सा' ओर 'खभावजाः ये पद वसी श्रद्धाके 

वाचक है! 
उत्तरा, एवं (खमावजा"पद्‌ शाखरविधिका व्याग 
कवे श्द्रपूर्वक यज्ञादि कम करनेनारे मनुष्योमे रहनेवाटी 
्रदधाके वाचका है | वह श्रद्रा ाखसे उलन्न नहीं है खमभाव- 


पद किन मनुष्योवे च्य प्रयुक्त 







वषो वो 


ष्य॑. 





सर्वस्य॒श्रद्धा 


से है । इसछ्यि उसे (खभावजा' कहते । जो श्रद्वा शासक 
भ्रवण-पठनादिसे होती है, उसे (शास्रजाः कहते है ओर 
जो प्रूवजन्मोके तथा इस जन्मे केकि संस्कारानुसार 
खाभाव्िक होती है, वह .खमावजाः कहलाती है | 

{भ-सासिकी, राजसी, तामसी ओर तरिपिधाकि साथ 
^इति"के प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-इनके साथ इति'पदका प्रयोग करके भगवान्‌ 
यह दिखाते है वि यह श्रद्वा साचिकी, राजसी ओर 
तामसी--इस प्रकार तीन ही तरहकी होती है | 


भवति भारत । । 


----------ज ज्ज्व 








# .सतरदर्वो अध्याय # 
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हे भारत ! सभी मचुभ्यारी श्रद्धा उनके अन्त 





{करणे अनुरूप दोती है 1 यह पुरुष शवद्धामय हैः 


(न ज ॐ ल स ् 
इसलिये जो पुरूष जैसी श्रद्धावाखा है वद खयं भौ वदी हे॥२॥ 


प्रभ--सभी मनुष्योसे याँ क्या ताये है १ 

उत्तर- पिले इोकमे जिन देहाभिमानी मनुकि व्यि 
ददेहिनाम्‌पद्‌ आया है, उन्दीके व्यि, स्वस्य पद आया 
है । अर्थात्‌ यँ देहाभिमानी साधारण मनु 
सम्बन्धे का जो रहा है । क्योकि इसी स्मेकमे अगे 
यह कहा गया हैक जि्की जेषी श्रद्वा है, वह खयं मी 
वैता दी है। यह कथन देहाभिमानी जीरके व्यि ही लग्‌ 
हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके व्यि नहीं । 

रश -पिहठले इछोकमें श्रद्राको 'खभाव जा'--खभावसे 
उत्पन्न बतलाया गया है, ओर यहौ"सचानुखूपा'अन्तःकरणः 
के अनुरूप कहा गया है, इसका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-मनुष्प साचिकःराजस, तामस जसे कर्मं कता 
ह, वैता ही उसका लभाव वनता द । ओर खभाव अन्त 
करणे रहता है; अतः वह जसे खमाववाठा है, वैसे दी 
अन्तःकरणवाखा माना जाता है इसल्यि उसे चषि 

सम्बन्ध -श्रद्धाके अनुसार मनुष्यं की निष्ठका स्वरूप 

है कि रेते मुष्योकी पहचान कसे हो 


'खमावसे उलन कहा जाय चाहे अन्तःकरणके अर्चुखूप' 
बात एक ही है । | 
्र्-पुरुषको तो ्पर' यानी गुणस सर्वेथा अतीत 
वतलया गवा ( १३॥। २२ ), फिर यहाँ उसे श्रद्रामयः 
कहनेका क्या अभिप्राय & १ 
उत्तर -पुरुषका वास्तविक खरूप तो गुणातीत ही है; 
परन्तु ययँ उस पुरुषकी वात दै, जो परकृतिम खित है ओर 
्रदृतिसे उन तीनो यणोसे सम्बद् दै । क्थेक्रि युणजन्य 
सेद्‌ ्रकृतिस्य पुरुष ही सम्भव है । जो गुणस परे है, 
उमे तो गुणोकि भेदकी कल्पना ही नीं हो सकती | यहाँ 
भगवान्‌ यह बतलति हैँ कि जिक्तकी अन्तः करणके अनुप 
ची साचिकी, राजसी या तामसी श्रद्वा होती है---वैसी 
ही उतत परूषक निष्ठा या स्थिति होती है । अर्थात्‌ जिस्तकी 
जैसी श्रद्धा है, वदी उसका खर्प है। इससे मगवान्‌े श्रद्ध? 
निष्ठा ओर खरूपद्री एकता करते हए उनकी कौन-सी 
निष्ठा है" अ्मुनके इस प्ररनका उत्तर दिया है। 
वताया गया, इसते यह जाननेकी इच्छा ह्ये सकती 


करि कौन किस्त निष्ठवाला हें । इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


यजन्ते साच्लिका देवान्यक्षक्षंसि राजसाः । 
्ेतान्भूतगणंश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 8 ॥ 


सांस्विक पुरुष देवोको पूजते रै, 
है, चे प्रेत ओर भूतगणोको पूजते है ॥ ४॥ 
्रश्-साचिक पुरुष देओंको प्ूनते है, इसका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तरका देखकर कारणकी पहचान होती है--स 
न्यायके अनुसार जब देवता साचिक दै तो उनकी पूजा 
करनेवाठे भी साचिक ही होगे; ओर “जैसे देव वैसे ही उनः 
के पुजारी" इस लोकोक्तिके अनुसार यहं मतठति हैक 
देवताओंको पूजनेवाटे मलुध्य सालिक है. -साखिकी निष्ठा 
वास है । देवताओंसे या सर्य, चन्दर, अग्नि, वाध, < 
वृरुण, यम, अशिनीढुार ओर्‌ विदवेदेध आदि शाखोक्त 

दध सम्चने चाहिये । | (ङ 


राज्ञस पुरुष यक्च ओर राक्षसको तथा अन्य जो तामस मचुष्य 


य दे्पूजनखूप क्रिया सिक शोनेके कारण उसे 


करालो सखिका वताया ह; पर्छ पूणं साचिक तो 


बही ह, जो साचिक क्रियाको निष्कामभावसे करता ह 
्-राजसपुरुष यकषरक्षसोको ( पूते हँ )-- 
इससे कया तासे दै १ । | 4 
उत्तर. जैसे देवताओंको पूजनेबाले साख ध, 
उसी न्यसे यद रक्सको जवलि राजसः 


~ 
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शभ-तामस मनुष्य प्रेत ओर भूतगणोको पूजते हैँ 


इसका क्या तातपर् है १ 


उत्तर-इससे भी यही बात कही गयी है किं भूत, व्रत, 
पिराचोको पूजनेवाले तामसी निष्ठावाले है । मरनेके बाद 
जो पापकर्मवरा भूतःपेतादिके वायु! प्रधान देहको प्राप्त 


होने हे, वे भूत-प्रेत कलते है । | 
भरन-इन ोगोंकी गति कैसी होती है १ 


सश्वन्ध-न जाननेके कारण शाल्रिधिक्ञा त्याग 
वाोका वर्णन करिया यथा, परन्तु श्ाच्तिधिक्रा त्याग 


जतः बह जिज्ञासा उत्प हई कि जिनमे 
तप आरि कमं कते है, के कित श्रेणोमे है ? 


अशाख्मविहितं घोरं 


द्म्भाहंकारसंयुक्ताः 
जो मचुष्य शाल्रविधिसे रद्ित केवल मनः 
युक्त एवं कामना, आसक्ति ओर व 


कहते है ! 
उत्तर-जिस तपके केका शापे विधान.नहीं है, 
जिसमे शाखपिधिका पाठन नहं किया जाता, जिसमे नाना 
प्रकएके आडम्बरं शरीर ओर इन्दियोको कष्ट परैवाया 
जाता है ओर जिसका खूप वड़ा भयानका होता है-रेसे 
तपको शाविधिसे रहित धोर्‌ तप कहते है | 
+त प्रकार तप करनेवाले मनुप्थोको दम्भ ओर 
अहङ्कारे युक्त वतलनेका क्या अभिप्राय है ? 
उरई प्रकारके रालपरिद् भयानकं तप करने्राठे 
मलुष्म श्रद्वा नही होती । ३ लोगोको ठानेके व्यि ओर 
उनप्र रोव जमानेके व्यि पासण्ड सचते है तथा सदा 


कर्ायन्त ध उारीरस्थं 


; ९ [१९ 9 
मां चैवान्तःशरीरस्थं 
जो ारीरशूपतसे स्थित भूतसः 











शरदा भी नहीहे ओौर जो श्रास्तक्िषि 
इत्तपर जगे दो रलो भगवान्‌ कहते है- 


तप्यन्ते ये तपो जनाः | 


खुदायको ओर अन्तःकरणमरे स्थित मात्माको 
नि्योको तू आसुर-खभाववाले जान ॥ ६॥ ४ भी छरा करनेवाले 


-शरीरर्पसे खित भूतपुदायका क्या अर्थहे? नाप ८ 
महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कर, दस इन्दरयोँ पचक 
निषरय~-इन तेईस तच्ोके समूहका प्रर 
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ए मनःकटिपत घोर तपको तपते है तथा द्भ जर अहङ्कारसे 
न धा 
के अभिमानसे भी युक्त ह ॥ ५ ॥ 


भरन -शलरवरिषिसे रहित ओर घोर तप कसे तपको अहङ्क 


रसे ्रले रहते है । इसे उन्हे दम्भ ओर अहङकार- 
से युक्त कहा गया है । 

परभ-रेसे मनुष्योको कामना, आसक्ति ओर वल्के 
अमिमानसे युक्त कनेक क्या अभिप्राय है १ 

ऽप्तर-उनकी भोगेमे अयन्त आसक्ति होती है, 
इससे उनके चित्तम निरन्तर उन्हीं भोगोकी कामना 
बहती रहती है । वे समङ्ञते है कि हम जो कुछ चे 
बही प्रात कर ठेगे; हमारे अंदर अपार बल है, हमारे 
वल्वे सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्यम बाधा 
दे सके । इसी अभिप्राये उन्हें कामना, आसक्ति ओर 
बके अभिभानसे युक्त कहा गया है | 


भूतग्राममचेतसः । 
तान्विदधयाुरनिः्वयान्‌ ॥ & ॥ 


भूतत्ुरायः है | इसका वर्णन तेरे अध्यायके 
सोके क्षत्रके नामसे आ चुका है | 


तवे लेग भूतसमुदायको ओर अन्तःकरणे स्थित 


उत्तर जेता इ वैसी गतिश्रसिदध ही है । देवताओं 
पूजनेवाले देवगतिको ग्राप्त होते हैयक्ष-राक्षसोको पूजनेवाले 
वक्षराक्षसकी गतिको ओर मूतश्रेतोको पूजनेवाले उन्ही 
जैसे रूपःगुण ओर सिति आदिको पते है । न्वे अध्यायके 
पचीसवे स्कोकमे मगवान्‌ने "यान्ति देवनता देवान्‌! “भूतानि 
यान्ति भूतेज्याः आदिसे यही सिद्धान्त बतलाया है । 
करके त्रितिध स्वामाक्कि श्रद्धा साथ यजन करने- 
करनेवाठे जश्राटु मनुप्योके किपयमे कुछ नह्य कल्य गया; 
करो भी नही मानते गौर धोर 


न. 
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मुञ्च परमात्माको भी कृश करनेवाटे होते है, इस कथनका 
क्या भाव दहै! । 
उत्तर-शाश्चसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाठे ` 

मनुष्य नाना प्रकारके भयानकः आचरणसि उपयुक्त मूत 
समुदायको यानी रारीरवो क्षीण ओर टुैल करते है, इतना 
ही नदीं है; वे अपने घोर्‌ आचरणेसे अन्तःकरणमें सित 
परमास्माको भी क्लेश पर्हवाते टै । क्योकि सवके हृदयमे 
आतमरूपसे परमातमा धित है | अतः खयं अपने आ्माको 
या किसीके भी आत्मको दुःख पर्हैचाना परमात्माको ही 
दुःख प्चाना है । इ्च्यि उन मूतस॒मुदायको ओर 
परमात्माको केशा पर्हैचानेवाटे कहा गया है । 





्रश्-“अचेतसः' पदका क्या अथं है 
उत्तर-शाखके ग्रतिकूठ आचरण कनेवाठे, 
बोधक्तिसे रदित, आवरणदोषयुक्त मह ॒मलुयोका 
वाचक “अचेतसः! पद दै । । 
म्रशन-रेसे मुष्योको आसुर निश्वयवाले कहनेक 
क्या अभिप्राय है! व 
 उत्तर--उपर्ुक्त राखविधिसे रहित धोर तामस तप 
करनेवाले, दम्भी ओर धमण्डी मनुष्य सोहे अध्याय 
वर्णित आघुरी-सम्पदावाले ही है, यदी भाव दिखलनेके 
ल्यि उनको “आसुर निश्वयवलेः कहा गया है } 


सम्बन्ध -तिविध स्वाभाविक श्रदधावालोकि तथा धोर तप करनेवाले लोगोके लक्षण बतटाकर्‌ अन्‌ भगवान्‌ 
साचिककरा हण जौर राजस-ताम्तका त्वाय करानेके उदेदयतते सालिकराज्त-तामसत जहार, यज्ञ, तप गौर 


दानक मेद सुननेके लि अथयँनको आज्ञा देते है - 


आहाररतवपि स्वस्य॒ त्रिविधो 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां 


भवति प्रियः। 
भेदमिमं श्वरणु॥ ७॥ 


भोजन भी सवको सपनी-अपनी धङ्ृतिके अनुसार तीन भ्रकारका प्रिय होता हे । ओर वैसे ही यज्ञः 
तप ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होते है । उनके इसं पृथक्‌ पृथक भेदको तू मुद्यसेखुन ॥७॥ _ 


्रभ-“अपि, पदका क्या माव है ¢ 

उत्तर-“अपि' पदसे भगवान्‌ यह दिखाते ह किंजसे 
शरद्धा ओर यजन साचिक, राजस ओर तामस-मेदसे तीन 
प्रकारके होते है वैसे ही आहार मी तीन प्रकारके होतेह । 

्र्(त्वसय पदकाक्याअर्है१ _ ` 

उत्तर--.सर्वसयः पद यँ मलुष्यमात्रका वाचक है, 
क्योकि आहार सभी मनुष्य करते है ओर यह प्रकरण 
भी मलुष्योका ही है । 

र -आहारादिके सम्बन्धे अने उछ भी नही 
पूछा था, फिर बिन ही षे भगवानने आहारादिकी 
बात क्यो कही १ पि 

उत्तर मनुष्य जैसा आदार करता हैः वैसा ही उसका ` 
अन्तःकरण बनता है ओर अन्तःकरणके अनुरूप दी श्रद्धा 


भी होती है आहार खद होगा तो उसके परिणामखर्प्‌ का्यागकरानेकेष्िः 
आहाएडद्ौ स्दिः › 





अन्तःकरण भी शद्ध 


( छान्दोग्यड० ७।२६।२ ) अन्तःकरणकी द्धिसेष्ी प 
व्रिचार, माव, शरद्धादि युण शौर करिया द्र हगी । अत 

इस प्रसङ्गमे आहारक विवेचन आवडयक है । दूसरे, यजन 
अर्थात्‌ देवादिका प्रूनन सव लोग नहँ करते; परन्तु आह्यर॒ 
तोसभी करते है । जैसे जो जिस गुणवारे देवता" यक्षराक्षस । 
या भूतः्तेकी पूजा करता है--वह उसीके अनुसार 
सिक, राजस ओर तामस गुणवाय समह जाता दै वैसे 
ही साचिक, राजस ओर तामस आहारम जो आहार जिसको 
प्रिय होता है, वह उसी गणवाला होता है । इसी : 
लेकर शोके 'प्रियः"पद्‌ देकर विरोष लकय करायागयां 
अतः आहारकी दष्टे भी उसकी पचान हो 
इसीव्ि मगवानने यहाँ माहारके तीन मेद बतव्छये 
सासिक आहारका ग्रहण करानेके छथि ओर राज 





















द 
ये 












[= 


# गीता-तस्वविवेचनी खीका > 








आयुःसचबलारोग्यखम्ीतिविवधनाः । 
रस्याः ल्िग्धाः सिरा हया आहाराः साच्िक्प्रियाः ॥ < ॥ 


आयु, बुद्धि, वल+आसोग्य, सुख ओर ्रीतिको बढ़नेवाटे, रसयुक्त, चिकने आर स्थिर रहनेवाटे तथा 
खभावसे हो मनको भिय---ेतते आहार अथात्‌ भोजन कण्नके पदाथ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते है ॥ < ॥ 


श्र-आयु, बुद्धि, बड, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिका 
बढना क्या है ओर उनको बढानेवाठे आहार कौन-से है १ 
`  उत्तर-( १) आयुका अथै है उग्र या जीवनः 
जीवनेकी अवधिका बढ जाना आयुका बढना है । 
` (२) सचका अर्थ है बुद्धि । बुद्धिका निमढ, तीक्ष्ण 
एवं यथार्थं तथा सुक्मदरिनी होना ही सका बदना है । 
५५ (३) बलका अर्थं है सारम सफरता दिने- 
+वाटी मानसिक ओर शारीरिक शक्ति । ईस अन्तर एवं 
बाह्यशाक्तिका बदना ही बल्का वदना है । 
८ % ) मानसिक ओर शारीरिक रोगोंका नष्ट होना 
ही आरोग्यका बहना है । 

(५) हृदयम सन्तोष, साखिक प्रसन्नता ओर 
पुष्टिका होना ओर शरीएके सुखादि अद्गोपर शद्ध भाव- 
\ जनित आनन्दके चिहोंका प्रकट होना सुख है; इनकी 
:वद्धि घुखका वदना है ] 
^ (£) विक्तवृत्तिका प्रमभावसम्पन हो जाना ओर शरीर- 
मँ प्रीतिकर्‌ चिहोका प्रकट होना दी प्रीतिका बदना है । . 
^ उप्यक्त आयुः बुद्धि ओर वक आदिको वद़ानेवाटे 
{जो दूध, धी, शाक, फल, चीनी, ग्रः जौ, चना, मृग 


। +ओर चावल आदि साचिक आहार है -उन सबको समञ्ान- 
के व्यि आहारकायह उक्षण किया गया है । 
+ प्रभवे आहार कैसे होते है १ 


 भगवानने यही बत समञ्चायी है । 


दक ~ 


८ १ ) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदाथा स्याः” 
कहते है । 

(२ ) मक्खन, धी तथा साचिक पदा्ेसि निकाले इए 
तै आदि स्नेहयुक्त पदार्थोक्रो 'क्िग्धाः' कहते है । 

८३ ) जिन पदार्थोका सार वहत काट्तक रारीरमे 
खिर रह सक्रता है, देसे ओज उत्पन्न करनेवाटे पदार्थो- 
को “सिराः, कहते हैं | 

८४) जो गंदे ओर अपवित्र नहीं हँ तथा देखते 
ही मनम साचिक रुचि उन करनेवाले है, रसे 
पदार्थोको (याः, कहते हैँ । 

ग्रश्-“आहाराः' से क्या तात्प है ! 

उत्तर-“मक्ष्य, भोज्य, लेद्य ओर चोपष्य--इन चार 
प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोको आहार कहते हैँ । इसकी 
व्याल्या पंद्रह अध्यायके चोदहवें छोकर्मे देखनी चाहिये । 
वहो चतुरध अन्तके नामसे इसका वर्णन हआ है । 

्रभ्न-मगवानने पूरके रोके आहाए्के तीन भेद 
खननेको कहा था; परन्तु यहां 'साखिकप्रियाः'से आहार 
करनेवाले पुरुषोंकी बात वसे कही ? 

उत्तर-जो पुरुष जिस गुणवाद है, उसको उसी 
गुणवाला आहार प्रिय होता है । अतएव पुरूपोकी बात 
कहनेसे आहारकी वात आप ही आ गयी । मनुष्यकी 
भोजनविषयक प्रियताके सम्बन्धसे उसकी , पहचान 
बतानेके उद्देर्यसे एेसा प्रयोग करिया गया है । 


-अहण कर्नेवोग्य साधिक रषे आ हारका वणन करके अव जगते दो शोके त्याग करनेयोय 
तामस पुरषोके जाहारका वर्णन करते है- 


 कटवम्लल्वणात्युष्णतीकष्णरुक्षविदाहिनः | 


;खरोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ ` 
को प्रिय होति ॥९॥ 





बे, दाहकारक ओर दुःख, चिन्ता तथा रोगोको । 


# सतरहवौ अध्यायं # 


५९५ 
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्रभ्--कडवे, खट, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, 
रूखे ओर दाहकारक कैसे आहारको कहते हैँ ! 
उत्तर-नीम, करे आदि पदार्थं कड्वे है, कुछ 
लोग काटी मिर्च आदि चरर पदार्थो्तो कड्वे मानते 
है | कितु इस वर्णनमें तीण शब्द्‌ अलग आया है, कटु 
रसका उसमे अन्तर्माव हो जाता है, इसव्ि यदय कटुः 
रान्द्का तिक्त अर्थं मानकर उसका अर्थं "कडवा किया 
गया है | इमली आदि खे है क्षार तथा विविध भोतिके 
नमक नमकीन है, बहत गरम-गरम वस्तुं अति उष्ण है, 
लाल मिर्च आदि तीखे दै, साड भूजे इए अन्नादि रूखे 
है ओर राई आदि पदार्थ दाहकारकं है । 
प्रभ-ुःखदोकामयप्रदाः? का क्या माव है १ 
उत्तर-खनेवे समय गले आदिमे जो तकटीफ होती है 
यातयामं गतरसं पूति 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
जो भोजन अधपकाः 
भोजन तामस पुषको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
्ररन-“्यामः प्रहरको कहते है अतएव धयातयाममः 
का अथं निस भोजनको तैयार हए एक प्रहर बीत 
चुका हो ेसा न मानकर अवपका क्यो माना गया १ 
ओर अधपका भोजन कैसे भोजनको कहते है १ 
उत्तरी छोकमे पर्युषितम्‌ या वासी अननको तामस 
बतलाया गघा है । धयातयामम्‌'का अर्थं एक प्रहर पहल्का 
बना भोजन मान लेने 'बासीःभो नको तामप्त बतत्रनेकी 
६ सार्थकता नहीं रह जातीः कोक जब एकं ही प्रहर 
पृहे बना इअ मोजन भी तामस है, तब एक रात पहटे बने 
भोजनका तामस होना तो यो ही सिद्ध हो जाता है, उसे 
अग तामस बतलनेकी क्या अवस्यकता है । यह सोचकर 
हँ यातयामम्‌ का अ (अधपकाः किया गया है । 
अधपका उन फलं अथवा उन _खाब 


समञ्जना चहिये जो > 
स्ने ) कमी र गवी हो 





य 




























पदार्थोको 
पूरी तहसे पके न हो, अथवा 





तथा जीभ, ताद्‌ आदिका जठना, दांतोका आम जानाः 
चवनेमे दिकत होना, आंखों ओर नाकोमें पानी आ जाना 
हिचकी आना आदि कष्ट जो होते उन्हे "दुःखः कहते 
है । खानेके बाद जो पश्चा्ताप होता है, उसे“शओोक'कहते है 
ओर ानेसे जो रोग उतपन्न होते है उन्हे (आमयः कहते है । 
उपर्युक्त कड्वे, खट आदि पदाथोकि खनेसे ये दुःख, शोक्र 
ओर रोग उत्पन्न होते है । इसव्ये ङ्द दुःखरोकामयप्रदयाः" 
कहा है । अतएव इसका व्याग करना उचित है । . , +. 
्रभ्र-ये राजक्ष पुरुषको . प्रिय है, इस कथनका 
क्या भाव है ! $ 
उत्तर इससे यह माव दिखलाया है कि उपययक्त 
आहार राजस है; अतः जिनको इस प्रकारका आहार प्रिव 
यानी रुचिकर दै, उनको रजोगुणी समञ्नना चाहिये । 


पुषितं च यत्‌ । 
भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


क, 


रसरदित, दुर्मन्धयुक्तः वासी ओर उच्छ है तथा जो अपविन्न भी है बह 


उत्तर-अभ्रि आदिके संयोगसे, हवासे अथां मौसिम 
वीत जाने आदिके कारणोसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रस ` 
सूल गया हो (जैसे संतरे, ऊख आदिका रसं सुख जौयो 
करता दै )--उनको "गतरस कहते है । ` ध. 
रश्च पूति, पद किंस प्रकारके भोजनका वाचकं हैः 
उत्तर-खानेकी जो वस्त खभावसे ही दुगन्धयक्तं हों 
( जैसे प्याज, लहसुन आदि ) अथवा जिनमे किस 
ुर्न्य उलन कर दी गयी ह, उन वस्ओंको" 
्भन-“ूर्युषितम्‌? पद कैसे भोजनका वाचकं 
उत्तर -पहे दिनके बनाये हए भोजनको 
था बासी कहते है । रात बीत जानेसे पेसे' 
विकृति उन्न हो जाती है ओर उनके 
प्रकारके रोग उलन होते है । उन फः 
समञ्लना चाहिये, जिनमे ' 
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। । उत्तर-अपने या दूसरेके भोजन कर ठेनेपर वची 
इर जूती चीजोंको “उच्छिष्टः कहते है । 

्ररन-“अमेष्यम्‌, पद वसे भोजनका वाचक है १ 

उत्तर-मांस, अण्डे आदि हिंसामय ओर शराब-ताडी- 
आदि निषिद्र मादक वस्तर्ै-नो खमावसे ही अपवित्र है 
अथवा जिनमे किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किसी अपवित्र 
वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्याय ओर 
अधर्मसे उपार्थित असव्‌ धन्के द्वारा प्राप्त हनेके कारण 
अपतिता आ गयी हो-उन सब वस्तुओंको ८अमेध्य' कहते 
है । रेसे पदार्थं देव-परूजनमे भी निषिद्ध मने गये है । 
^  श्ररन-भ्चः ओर (अपिः इन अध्ययोका प्रयोग करके 
क्या भाव दिखलाया गया है ? 


‰ भीता-तत्वविवेचनी रीका # 








किं जिन वस्तुओंमें उपर्युक्त दोष धोड़े या अप्रिक हों, वे 
सतर वस्त तो तामस दै हयी; उनके सिवा गजा, माग, 
अफीम, तम्बाकू, सिगरेट-बीडी, अक, आसव ओर अपवित्र 
दवाय आदि तमोगुण उसन्न करनेवाटी जितनी भी 
खान-पानकी वस्तुं है सभी तामस हैं । 

ग्ररन-देसा भोजन तामस पुरुषोको प्रिय होता है- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं उपरक्त 
लक्षणोसे युक्त भोजन तामस है ओर तामस प्रकृतिवाठे 
मनुष्य रेसे ही भोजनको पसंद किया करते है, यह्‌ 
उनकी पहचान है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार भोजनक तीन मेद बतलाकर अब यज्नके तीन मेद बताये जाते ह, उन्म पहले 


करनेयोगय साचिक यन्नके लक्षण वत्तलाते है-- 


अफलाकाड्षिभियज्ञो विधिदृष्टो 


समाधाय स 
जो रा्लविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कतेन्य दै--इख प्रकार मनको समाधान करके, फल न 


यष्टव्यमेवेति मनः 


दि ` 


य॒ इज्यते । 
साच्िकः ॥ ११॥ 


 चानेवाले पुरुषो दारा किया जाता दै, बह सात्विक है ॥ ११ ॥ 


„ , प्ररल-'विधिदष्टः, परदका क्या अथे है ओर यहं 

इस विरोषणके प्रयोगका क्या अभिप्राय हे ! 
= उत्तर-विधिष्टः'से मगवानूने यह दिखलाया है किं 
ध ओत ओर समातं वमे जिस वणं वा आा्रमके ल्यि 
५ शमि जिस यज्ञका कतव्यरूपसे विधान किया गया 
। शाज्ञविहित यज्ञ दी साखिक दहै । शाखवे 








-यहं धङ्ञः' पद्‌ किस॒का वाचक है ! 
-देवता आदिके उद्यसे ध्रतादिके द्वारा अग्रिमे 








, _ उत्-यह काले जो धर उप यते खी, षन, 


उत्तर-यदि फक्की इच्छा ही न ह्यो तो फिर कर्म 
करनेकी आवदयकता ही क्या है, ेसी शङ्का हो जाने- 
प्र मनुष्यकी यज्ञम प्रब्रत्ि दी नहीं हो सकती; अतएव 
(करना ही कर्तव्य हैः इस प्रकार मनका समाधान 
करके किये जानिवाले यज्ञको साधिक बतलाकर भगवानने 
यह भाव प्रकट किया है किं अपने-अपने वर्णुश्रपके 
अनुसार जित यज्ञका जिसके व्यि शास्म परिधान है, 
उसको अवद्य करना चाहिये । एेसे शाखविहित कर्त्यश्य 
यज्ञका न करना भगवानके अदिराका उषङ्गन करना है- 
इस प्रकारयज्ञ करनेके लिये मनमेंटद निश्चय करवे निष्काम- 
माविसे जोयज्ञ किया जाताहै, वही ज्ञ साक्ष होता है । 

्ररन-(अफलाका्खिभिः' पद्‌ कैसे कर्ताका वाचक है 


ओर उनगे दरार विये हए यजञको साधिक बतलानेका 
क्या भाव है ! । 








` उत्तर-इनके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया गया है 


रा क 


„= ~ ` क कक र्न "काका 









॥ 





=-= 


या 
की 


(अफलाकाङ्भिमिः' पद है (६। १)। उनके 


अ 
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प्रापि एवं किसी प्रकारके अनिष्ठकी निवृत्तिरूपं इस लेक इए यवो साखिवः बताकर यह यह भाव दिखाया 


परकोयके किसी प्रकारे घुखमोग या दुःनिद्तिः गया है कि फलकी इच्छसे विता हा ग 
जरा भी इच्छा नहीं करते--उनका वाचक किया जनेपर भी पूर्णं साचिक नहीं हो सकता, साच्िकः- 
दरार किये भावकी पूर्णताके ल्य फलेच्छाका व्याग परमा है] वः 


सम्बन्ध-अव राजस यन्नके टक्षण बतठाते है-- 
अभिसंधाय त॒ फलं दममा्थमपि चैव यत्‌ ॥ 
द्रव्यते भरतश्रेष्ठ तं यक विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


परन्तु हे अज्जुन ! केव दस्भाचरणके लिये अथवा फडको मी दमि रखकर जो यज्ञ किया जाता हे 


उस ॒यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ 


प्त क कि हे 
तु, अव्ययका प्रयोग किया गया € । प्रसल--प्व, 


्ररन--^तु, अव्ययका प्रयोग किसच्यि किया गया है १ अनि्टकी निवृत्तिके व्यि जो यज्ञ कनी है--बह 
उत्तर -साचिकं य्ञसे इसका मेद दिखलानेके व्थि फरक उददेदयसे यज्ञ कए हे । 
रः ल्य ह (अपिः ओर "चः--इन अन्ययेकि 
प्रस -दम्भके व्यि यक्ञ करना क्या हं ! 5 6 
उत्तर -यङञ-कर्ममे आस्था न होनेपर भी जगते ५ 
उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान यहं दिखाया ह. 


अपरतेको ध्यज्ञनिष्ठ' प्रसिद्ध करनेके उदृदेश्यसे जो यज्ञ र ह 
१ वि; जो यज किसी फलग्रापिके उद्देद्यसे किया गा = 


किया जाता है, उसे दम्भके लये यज्ञ करना कहते हैँ । 





वह शाखविहित ओर श्रद्पूकं किया इभा दोनेपर ` 


 प्ररन-फलका उद्देश्य रवकर यज्ञ कएना क्या दै 6 
„ भी राजक्त है, एवं जो दम्मधूवैक किया जाता है वह 


उत्तर-खी, पुत्र, धन, मकान, मान? बडाई) त ह 
प्रतिष्ठा, विजय ओर खगदिकी ्ाविूप इस लोक ओर भी राजस है; फिर जिसमे ये दोन दोष हौ उसके स 
नि या किसी प्रकारके राजस्‌" होनेमे तो कहना ही क्या है ! = 

क न | 


परकके सुख-भोगके 
सम्बन्ध--अब तामत य्नके लक्षण वतलाये जाते है, जो कि सर्वथा त्याज्य है-- 


विधिहीनमशष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 

















श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं पस्विक्षते ॥ १२ ॥ 
शङ्मविधिसे दीन, अचदानसे रहितः विना मन्त्रि, बिना दश्षिणाके ओर विना श्द्धाके किय 
वाटि यज्ञको तामस यज्ञ कहते है ॥ ९२ ॥ ६ 9 
प्ररन--(मन्त्रहीनम्‌ः पद कैसे य्ञका बोधक 


्ररन--शविधिदीनमः प कते य्ञका वाचक दै ! 
कग शाखविहितनदहो या जिसके उत्तर-जो यज्ञ शालोक्त मन्त्र से रदित हो, 


उत्तर-जो य 
तव्पादनमे शाकतिधिकी कपी हो, अथवा जो शाशोक्त प्रथोगहद दीन ही याविधिवत्‌ नड्‌ हो, अ 
विधानकी अवहेकना क्के सनमाने ठेगसे किया गया से चि रह गधी हो-उस यज्को “मन्त्रहीन 
दो, उे चवथिहीनः कहते € । मदन -(अदिणम्‌ पद कैसे यव 
्ररन--(असृष्टाननम पट्‌ कैसे यक्ञका वाचक है १ = 
डता यज्ञम बराह्मण-भोजन या अन्नदान 
आदिके रूपे अन्तकरा धग नही किया गया हषे, उसे 
कु :{ 


(जुन) वहते दै । 


~ च 


# गीता-तच्छविंवेचनी ठीका ५ # व 
न= र च स= 
वि 11, प्रणासे किया जाता 
उत्तर-जो यज्ञ॒बिना श्रद्धके केवल मान, मद, है- उसे श्रदरारिहितः कहते है । | 
| सम्बरन्ध-इस ग्रकार तीन तरहक यज्ञोका लक्षण बतलाकर, अव तपे ठक्षणोका करण र करते इए 
चार शीकोंद्रारा सासिक तपका लक्षण वततल्यनेके छियि पहले न्चारीरिि तपके सलूपका वर्णन करते है - 











देवद्विजगुरुपरा्ञपूजनं 
बह्मचय॑महिसा च 


शारीरं 


सोचमाज॑वम्‌ । 


तप उव्यते॥ १४९॥ 


ठ 4 प ओर अहिखा- 
देवता, बराह्मण, गुरु ओर श्षानीजनोका पूजन, पवित्रता, सरख्ता, बह्मचयं ओर अहिसा--यह 


शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४॥ 
श्ररन-्व? दिजः, शुरु" ओर राज्ञ" ये शब्द्‌ किन- 
किनके वाचक है ओर उनका धूजन करना, क्या है १ 
उत्तः बरहम) महदिव, पूरय, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्नि, 
व्रण, यम इन्द्र आदि जितने भी राौक्त देवता है रास 
म जिनके प्रूननका विधान है. -उन सवका वाचक यहं 
दिवः शब्द्‌ है | द्विजः शब्द बराह्मण, कषत्रिय ओर वैसय-- 
इन तीनो वर्णोका वाचक होनेपर भी यल केवट ्राहमणोहीके 
व प्रकत है । वयोकि शाखालुतार ब्रामण ही सवके पूज्य 
है । शुर शब्द यहाँ मात, पिता, अचय, द्ध एवं अपनेसे 
जो वर्ण, आश्रम ओर आयु आदिमे किसी प्रकार भी बडेहों 
उन सवका वाचक है तथा श्राज्ञः शब्द्‌ यहं परमेश्वरके 
खरूपको भशीमाति जाननेवाछे हात्मा ज्ञानी पुर््षोका 
वाचक है | इन सवका यथयोप्यजादरसत्कार करन; इनको 
नमत्कार करना; दण्डवत्‌ प्रणाम करना; इनके चरण वरोना; 
इन्दे चन्दनः पुष्प, धूप, दीप्‌, नैवेच आदि सपप॑ण करना; 
इनकी यथायोग्य सेवा आदि काना ओर नदे सुख पर्हैचाने- 
की उचित चेश करना आदि इनका पूजन करना है | 
। शरभ शोचनम्‌ पद यह किस सौचका वाचकं है? 













र हितकारक पव यथाथ भावण हे तथ 4 4 
गीसम्बन्धौ तप कडा जाता है ॥ १ क 


अख्ग किया गया है | नल-मृत्तिकादिके दारा शरीरको 
खच्छ ओर पवित्र रखना एवं शरीरसम्बन्धी समस्त 
चेशओंका पवित्र होना ही शौच है ( १६।३ )। 

प्रभ “आजंवम्‌! पद्‌ यहाँ किसका वाचक है १ 

उत्तर-“अजंवम्‌! सीवेपनका वाचक है | यज 
शारीरिक तपके निरूपणमे इसका वर्णन करिया गया है, 
अतएव यहाँ शरीरकी अकड़ ओर २5 आदि वत्राताक्ष 
सयागका ओर शारीच्कि सरकताका वाचकं है । 

प्ररन- श्रहमचर्यम्‌! का क्या भाघ है { 

उत्तरया भरह्चर्यम्‌ः पद॒ शरीर-सम्बन्धी सुव 
मरकारके भेधुनेकि व्याग ओर भटीमोंति वीर धारण 
करनेका बोधक है | 

भ-“अहिसा' पद किसका वाचकं है १ 

उत्तर-रारीरदाराक्िसी भीप्राणीको किसी मी प्रकारसे 
कभी जरा भी कथन प्हुचानेका नाम ही यह अहिंसा" है| 

ईन सवको “शारीर्कि तपः कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उतत्‌-उपर्ु याजि ररीरवौ प्रधानता है अर्थात्‌ 


जो वेद्-रास्ोके पठनक्षां 


[न 














क; & ऽन्तर-शोनम्‌! पद व केवल शारीस्कि ौचका इनसे शारीरक विरोध सम्बन्ध हे ओर ये इन्दियो सहित ‡ 
वाचक है । क्योकि बाणीको ञ॒द्रिका वणन प्रह्वे रारीएको उसके समस्त दोपोका नाच करके पितर बना दनं 
` र्छोकः ओर मनवी सद्विका वर्णन सोखर सेके वाली है, इसव्ि न सवको शारीरिक तपः कहते है । 

त्न्ध--अव काणीतत्न्धी तपका सस्य बतलाते है-- । 
~. क = वाक्यं 4 ६ ४; 
चिदगकरं वाक्यं सत्य प्रियहितं च यत्‌ । & 
+ ध्यायाः थाम [| भ, + ध 
^ 1 वन वाच्यं तप उच्यते ॥ १५॥ 
प्रिय ओर हितः 





ऋ ^ क 


इन व्रिशेषणोका क्या अधं हे ओर वाक्यम्‌ पदके साय 
दनक प्रयोगका तथा शचः अत्ययका क्या भाव है! रहित हो-उसी वाक्यके उच्चारणको 


करनेवाले न हयौ तथा निन्दा या चुगठी आदि दोपेसे सर्वथा या उपरक्त गुणमये किसी 


रहित हो उन्हें अनुद्रेषकर' कहते है । जैसा देखा-घुना 
ञओर अनुभव त्रिया हो, टीकवैसा-काः 


-खूखापन, तीखापनःताना 


# सतर्वा अध्याय # ८१९९. 


= न 
्ररन-“अनुदरकरम्‌, (सत्यम्‌ ओर्‌ श्रियहितमः-- सघत प्रियता, हितकारिता--इन सभी र्का समाविश 


हो एवं जो शालवणित वाणीसम्बन्धी सव प्रकासके 
को वाचिक तप माना 
उत्तर-जो वचन विसीके भी मनम जरा भी उद्वेग उदयन्न जा सकता है; निस इन दोषरोका कु भी समावेश हो 
गुणका अभव हो, वह वाक्य 
साङ्गोपाङ्ग वाचिक ( वाणीसम्बन्धी ) तप नहीं है ॥ 
सा दी माव दूसरेको रश्च -‹लाष्यायाभ्यसनम्‌! का क्या अभिप्राय है १ 
सम्ानेके व्यि जो यथाथैवचन बोरे जय ---उनको सलः उत्तर्‌-यथाधिकार वेद, वेदाङ्ग स्मृति, पुराण ओर 
कहते हैँ । जो घुननेवालको प्रिय छते हों तथा कटुता, स्तोत्रादिका पाठ करना; भगवानके गुणः, प्रभा ओर 
ओर अपमानके भाव अदि दोो- नामौका उच्चारण कना तथा भगवान्‌क्वी स्त॒ति आदि 
से. सरवे रहित हो -रेसे प्रेमयुक्त मीठे, सरक ओर शन्त॒करना-सभी प्ाध्यायाभ्यसनमः पदसे गृहत होते है । 
-वचनोको श्रियः कहते है । तथा जिनसे परिणाममे सबका ्रश्-इन सबको वाचिक तप कहनेका क्या अभिप्राय ह 
{हित होता हो; जो हिसा, देष, डह वैरे सवेथा शल्य हों उत्तर--उपर्युक्त सभी युण वाणीसे सम्बन्ध रखनेवले 
ओर प्रमादा तथा मङ्कलसे मरे ह -उनको "हितः कहते है। ओर वाणीके समस्त दोषोको नाच करके अन्तःकरणके 
[6-- वान्व परदवे साथ प्चका प्रयोग करके भगवानले सहित उसे पवित्र बना देनेवाले है, इसल्थि इनको 
यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यम अनुदधेगकारिता वाणीसम्बन्धी तप बतलाया गवा है1 
सस्बन्ध--अव मनसम्बन्धी तपका स्वरू बतलते ह-- 


मनःमरसादः सौम्यत्वं मौनमात्सविनिग्रहः । 


भावसंशदिसित्यितत्तपो मानससच्यते ॥ १६ ॥ 
५ मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, अगवचिन्तन करनेका खभाव, मनक निग्रह ओर अन्तःकरणके भावो - 
की भटी्भाति पवित्रता--इस भकार यह मनसस्बन्धी तप कहा जातः डे॥ १६॥ 
प्र्न-+सनःप्रसादः) का कया भाव है १ रूप्‌, टीला ओर नाम आदिके चिन्तनम या ब्रह्म 
: ` उत्तर्‌-“मनकी निमेल्ता ओर प्रसन्नताको (मनःप्रसादः विचार को रहना दी मौनः है 1 ह | 
ते ह! अयीत विषादम, विनता शोका नय मश -आलविनिगरह कया ९ ^ 
-द्धिनता आदि दोसे रहित होकर मनका विशद उनत्तर--अन्तःकरणकी चश्चक्तक सरवेथा नाश होकर ` < 
होना तथा परस्ता, हषे ओर ररित युक दो नाना॒ उका स्थिर तथा उच्छी प्रकार जपन वे हो जाना 4 
ही आ्मविनिमरह दै । । 







ही (मनका प्रसाद € । कि = 
१ ध र ्रूरता निर्दयता म्प विसे कहते 8 ॥ 


<, } 


आदि तापकाक दोषेसे सर्मथा शल्य होकर मनका सुः ' 
त्वदा शान्त ओर सीत जने रहना दी (कैम्यलः है । 
न पदक कया भाव है॥ 


` ` उत्तर-मनका निस्तर सगवातके गुणः प्रमाय तस 


६०० 


विकसित रहना “भावसंडद्धि" है | 
शरन -इन सब गुणोको मानस 
कहनेका क्या अभिप्राय है ¢ 


# गीता-तस्वविवेचनौ रीका # 
~ 
क्षमा; प्रेम विनय आदि समस्त सद्रावोका सदा 


उत्तर-ये सभी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेवाछे ओर | 


व मनको.समस्त दोषोसे रदित करके परम पवित्र बना 
मन-सम 


देनवारे दै इसलिये इनको मानस तप बताया गया है । 


त्वन्धक साल्तिक्त पके लक्षण वतठाते है - 


श्रद्या परया तप्तं 
ममियुक्ते ४९ 
अषूलाकाङक्षिभियुक्तः 


फर्को न चाहनेवाटे योगी 
सात्विक कहते है ॥ १७ ॥ 


्ररन- नरः पदके साथ 
युक्तेः, इन दोनों विरोषणोका 
दिखलाया है ! 
उत्तर-जो मनुष्य इस लोक या परलोके किसी ग्रकार्‌- 
के भी सुखभोग अथवा दुःखकी निदृत्तिरूप फलकी कमी 
किसी भी कारणसे विच्चिनमात्र मी कामना नही करता, उसे 
अफलाकाज्ञी' कहतेहर जिसको मन, अद्धि ओर इन्द्रिय 
अनासक्त निगृहीत तथा शुद्ध होनेके कारण कभी किसी 
भी प्रकारके भोगके सम्बन्धसे विचसिति नही ज्ञे सकते, 
जिपमे आसक्िका सर्वया अभाव हो गया है, उसे धयुक्तः 
कहते ह | अतः इनका प्रयोग करके निष्कामभावकी 
अवस्यकता सिद्ध करते हए भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि उपर्युक्त तीन प्रकारका तप॒ जब पसे निष्कामपुस्पोदरारा 
किया जाता है तमी वह्‌ पूरणं साखिक होता है । 
परम श्रद्वा केसी श्रद्धाको कदत है ओर 
उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या है 
` उत्त-शखोमं उपर्युक्त तपका जो क्छ मी महच्च, 
प्रभाव ओर खर्प बताया गया है-उसपर प्रयक्षे भी 


अफलकाङ्िभिः' ओर 
प्रयोग करके क्या भाव 





सत्कारमानपूजार्थं॑तपो 
कियते तदिह प्रोक्तं 


 प्वन्ध-अव राजस तप्के लक्षण बतठाये जाते है 







भ 
नरः | 
परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


तपस्तलिविधं 
सा्तिकं 


पुरुषांदारा परमशरद्धासे क्रिये हुए उस पूवक्त तीन प्रकारके तपक्ो 


जदकर सम्पानपूक पूणं विशवास होना "रश्व है बौर 
एसी श्रवसे युक्त होकर बडे-से-बडे वर्नं या केकी कछ 
भी परवा न करके सदा अव्रिचित रहते इए अत्यन्त 
आद्र ओर उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण करते 
एना ही उसे परम श्रद्रासे कहना है | 

तपः" पदके साथ (तत्‌ ओर त्रिरिधमः--न 
विरेषणोके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-इनका प्रयोग करके मगवानूने यह भावं 
दिखाया है कि रीर, वाणी ओर मन-सम्बन्धी उपर्युक्त 
तप ही साचिक हो सकते है । इनसे भिन्न जौ अन्य 
भकारके कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप है - 
जिनका इसी अष्यायके पचर स्मोकमे असा्वरिहितम्‌' 
ओर्ोरम्‌ः विरोषण रगाकर्‌ निरूपण किया गया है वेतप 
साक नहीं होते। साथ ही यह्‌ भी दिखलाया है कि 
चोदष्ये, पृहे ओर सोहे शोके जिन कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक तपोका खरूप बतखया गया है. वे 
खरूपसे तो साधिक है; पल्तु व पणं साछिक तव होते 
है, ज इस शोके बताये ए मवसे विये जाते है | 
दम्भन चैव यत्‌| 
परमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्य क्रिस सारथे लिय भी खभावसे या पाखण्डः 

हो राज्ञस कहा गया है॥१८॥ ~ 
उत्तरः 


ह = 


॥ 








भाले यहो पके साय थत्‌, पदवा प्रयोग करत + 
` ९ भदिलममा हति रान चितन भ 








~ = 
उपवास ओर संयम आदि तपो वर्णन है-वे सभी तप 
यदि सत्कार, मान ओर धनादिके व्यि कयि जाति है, 
तो राजस तपकी प्रेणीमे जा जाते हे | । 
„ 4 सतकार मान ओर पूजा वि (तपः करना कया 
€ { तथा “चः ओर्‌ वः के प्रयोगका कथा भाव है! 
उत्त-तपकी प्रसिद्विसे जो इस प्रकार जगत्‌मे बडाई 
होती है कि यह मतुष्य वदा सारी तपखी है, इसकी बरा- 
वरी कौन कर सवात है, यह वड़ा शरेष्ठ है आदि-उसका 
नाम “सत्कारः दै । किंसीको तपखी समञ्ञकर उसका 
लागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना; प्रणाम करना, 
मानपत्र देना या अन्य किसी त्रिया उसका आदर करना 
(मानः है | तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र. 
पादि पोडरोपचारसे पूना करना, उसकी आज्ञाका 
पाटन कटना-ईइन सवका नाम धूजाः है । 





इन सवके व्व जो लैक्षिक या रासीय तपका. 


आचरण किया जाता है-वही सत्कार, मान ओर पूजके 
लिये तपर करना है तथा (च ओर (एवः का प्रयोग करके 
यह माव दिखाया है कि इपके सिवा अन्य किसी खार्थती 
सिद्धिके विये करिया जानेवाखर तप भी राजत है । 


तस्वन्व-जव तामत्त तपके लक्षण वत्लाते है, जो कि सर्वथा त्याज्य है. 
यत्पीडया 


मूढग्राहेणात्मनो 
परस्योत्सादनार्थं वा 


जो तप सूढतापूर्॑क दडसे, मन, वाणी ओर शारीरक पीडते सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके' 
यि किया जाता दै-वह तप तामस का गया है ॥ १९ ॥ 


्रभ्र-यहाँ तपः" के साथ त्‌, पदक प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है १ £ 


उत्तर-जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पंचं 
ओर छठे श्टोकोमे किया गया है; जो अाखीय मनः- 
कल्पित, घोर ओर स्वभावसे ही तामस है; जिसमें दम्भ 
की प्रेणासे या अज्ञानसे वैतेको पेडकी डढीमे बोधकर 
सिर नीचा करके टटकना, लोके कोपर केठना तथा 
इसी प्रकारकी अन्यान्य भोर तयार करै छुरी भावनासे 
कट सहन कथा जाता हैया तामस तपः के नामस 









ॐ सतरहर्वा अध्यायं 


६०१ ` 


गरभ-दम्भसे तपः कना क्या है १ 

उत्तर तपम वस्तुतः आस्था न होनेपर भी लोर्गोको 
धोखा देकर किसी प्रकारका लाथ सिद्ध करनेके च्यि 
तपस्वीकना-सा स्वग रचकर जो किसी लौकिक या शाखीव 
तपक। बाहरसे दिखानेभरके स्यि आचरण किया जाता 
है, ऽसे दम्भसे तप करना कहते है | । 

प्र्-स्ार्थसिदधिे च्वि करिया जानेवाखा जो तप ` 
दम्भक क्रिया जाता दै, वही शजसतः माना जाताया 
केवल स्वाथके सम्बन्धसे ही राजस ह्यो जाता है । 

उत्तर-फेवल स्वार्के सखन्धसे ही जघ्न हो जाता 
है; किर दम्भ भी साथे हो, उसके च्थि तो कना दी 
क्या है ! । 

्रञर-राजम तपको “अष्टुवः ओर (चल कहनेका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-जिस फलकी प्राक वि, उसका अनुष्ठान 
क्रिया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित 
नी है; इतव्यि उसे “अध्वगः कहा है जर जो कुछ फल 
मिव्ता है, वह मी सद्‌ा नहीं रहता, उसका निश्चय ही 
नाश हो जाता है--इसव्यि उसे (च कहा है | 

व = 


वि ॥ च दुरः 
५२ ५ 
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१1 











करियते तपः। ` म 
तत्तामसर्खदाह्तम्‌ ॥ १९ ॥ . ` "^^ 


प 


। 2: कवु 
उसीका निर्देश है, यही भाव दिखखनेके लिये (तपः? 
साथ “यत्‌ पदका प्रयोग किया गया है [¦ ` ` 
प्रभ-मूटग्राह" किंसको कहते हैँ जर उः 
तप करना क्या है! ऋ 1 
उत्तर-तपके वास्तविक जक्षणोंको न 
किसी भी क्रियाको तप मानकर उसे 
या दुराग्रह है, उसे (हमरा 
आग्रहसे किपी शरीरिकिः 





















~ 


्रभ-आत्मसम्बन्धी पीडाके सहित तप्‌ कएना क्या है 
उत्तर- यह आत्मा शब्द मन, वाणी ओर रारीर---इन 
सभीका वाचक है ओर इन ससे सम्बन्ध रखनेवाला जो क्ट 
है,उीको 'आतमसम्बन्धी पीडा कहते है, अतएव मन, वाणी 
जोर शीर-इन सवो या इनमेसे किंस एकको अनुचित 
कष्ट पचाकर जो अशालीय तप किया जाता है, उसीको 

आस्मसम्बन्धी पीडाके सहित तप करना कहते है । 
। 'श्कन-दूसरोका अनिष्ट करनेकेलिये तप करना क्या है! 
उत्तर--दूसरोकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाशा 
सम्बन्ध- तीन प्रकारके तपोका लक्षण करके अब 

लक्षण कहते दै-- 

दातव्यमिति यानं 


देरो कले च पात्रे च 





५ गीता-तस्वविवेचनी रीका # 





करने, उनके वंशाका उच्छेद करने अथवा उनका किसी 
प्रकार कुछ भी अनिश कएनेके ल्य जो अपने मन, वाणी 
ओ शरीरको ताप परहैचाना है--वही दूसरैका अनिष्ट 
केके व्यि तप करना है । 

्र-यहोँ श्वाः अव्ययके प्रयोगका क्या भाव € ^ 

उत्तर-ध्वा, अन्ययका प्रयोग करके मगवान्‌ने यह 
भाव दिखलाया है किजोतप उपर्युक्त लक्षणेमिंसे किसी 
एका लक्षणत भी युक्त है, वह भी तामस हीहै। 
दानके तीन मेद वतलानेके व्यि पहले साचिक दानके 


दीयतेऽनुपकारिणे 1 
तदानं साच्तिकं स्पतम्‌ ॥ २० ॥ 


दान देना ही कर्तव्य है-येसे भावसे जो दान देश तथा काल ओर पाचके प्रा होनेपर उपकार न 
करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सारिविक का गया है ॥ २० ॥ 


्रभ--यहँ इतिः अव्ययके सहित (दातव्यम्‌, पदके 
प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ सखगुणकी पूणंता- 
मर निष्कामभावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते इए यह 
दिखलति है किं वर्णै, आश्रम, अवस्था ओर परिखितिके 
अनुसार शासित दान करना-अपने स्वत्को यथाराक्ति 
दूसरोके हितम क्गाना मलुष्यका परम कर्त्य दै | यदि वह 
त्वा नहीं कता तो मवुष्यलसे गिता है ओर मगवान्‌के 
कल्याणमय आदेशका अनादर करता है । अतः जो दान 
केवल इस्‌ कर्तव्य-बुद्धिसे ही दिया जाता है, जिसमे इस 
लोक ओर परलोकके किंसी मी फलकी जरा भी अपेक्षा 
नहीं होती- तरह दान पूरणं साचिक है । 
प्रलयं "देश ओर कालः शब्द किस देश- 
काव्ये वाचक है! 
५" उत्तर-जिस्‌ देश ओर जिस कामे जिस वस्तुकी 
आवद्यकताहो,उस वस्तुके दानदरारा सवको यथायोग्य सुख 
प्वैचानेके चयि वही योग्य देश ओर काट है । जैसे-जिस 
देदमे, जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पडा हो, अन ओर जल- 
का दान करनेके लिये बही देश ओर बही समय योग्य देश- 


=. 


काठ है. चाहे वह तीर्थस्यल या पर्वकाक न हो । इसके 
अतिरि साधारण अवसथामें रक्षित्र, हर्रिर मथुरा कारी) 
प्रयाग, नैमिषारण्य आदि ती्थस्थान ओर ग्रहण, पूरणिमाः 
अमावास्या, संकरान्ति, एकादशी आदि पुण्यकाल-जो दानके 
ल्यि चाखोमे प्रशास्त माने गये है -३ तो योग्य देश-काट हैँ 
ही । इन्दी सवके वाचक देशः ओर्‌ “काल शब्द है । 
्रदन-पात्र शब्द्‌ किंसका वाचक है ९ 
उत्तर-जिसके पास जहौ जिस समय जिस वस्तुक 
अभाव हो, बह वहीं ओर उसी समय उस वस्तुक दानक 
पत्र है । जैसे भूखे, पयस, नगे, ददि, रोगी, जते 
अनाथ ओर भयमीत प्राणी अन, जल, वख, निवोहयोग्य धन! 
ओषध, आश्वासन, आश्रय ओर अभयदानके पात्र दै} अत 
्राणिर्योकी पात्रतामे जाति, देश ओर कारका कोई बन्धन 
नही है | उनकी आतुरदशा ही पात्ताकी पहचान है । इनके 
सिवा जो शरेष्ठ आचरणोवाले विदान्‌, ब्राह्मण) उत्तम ब्र 
चारी, वानग्रस्य ओर संन्यासी तथा सेवारत लोग है 
जिनको जिस वस्तुका दान देना शाखे क्तैन्य बतलाया गया 
है- वे तो अपने-अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति धन 


आदि सभी आव्दयकं वस्तुओंके दानपात्र हँ दी । | 















कन अनुपकारिणे" पदक प्रयोग किंस उद्देश्य 
घ किया गया हे ? क्या अपना प्रकार करनेवाठको 
ॐ दना अनुचित या राजस दान ह ? 

° त्र-जसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
कना तथा यधासाध्य उत्ते सुख प्वानेका प्रयाप्त करना 
तो मनुष्यका कर्तव्य ही है । कर्तव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य 
उपकर सेवा किये विना रह ही नहीं सकते । वे जानते 
है कि सव्ये उपकारका वदला दुकान जाना तो उसका 
तस्स्कार्‌ करना है, क्योकि सन्ये उपकारका वदत्तो कोई 
खकरा नह्‌ सकता; इसट्ियि वे केवल आत्मसन्तोपके च्य 
उ स कतं है ओर जितनी करते हैँ उतनी ही उनवी 
दधमि थोडी जँचती है । वे तो इृतक्गतासे दवे रहते हे | श्री 
एमनरतमानसमं भगवान्‌ श्रीराम हनूमान्‌से कहते है _ 
उं कपि तोहि समान उपकारी । 

नहिं कोड सुर नर सुनि तनु धारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा। 
सनसुख होई न सकत मन मोरा ॥ 


रः सतरहवाँ अध्याय # 
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शरपद्धागवतम भगवान्‌ श्र्ष्ण अपनेको श्रीगोपीजनोका 
ऋणी धो्रित करते है । देती अवसाम उपकार कनेवालोको 
ॐॐ दना अनुचित या राजक्त कदापि नही हो सकता; 
परन्तु वह (दानक श्रेणीमे नहीं है । वह तो कृतङ्गताप्रका श 
वा एक खाभाविक चेश होती है | उसे जो रोग दान 
समञचते है, वे वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते हैँ 
ओर जो ठोग उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते 
वेतो कृतध्नकी श्रेणीमें है; अतएव अपना उपकार्‌ 
करनेवाटेकी तो सेवा करनी ही चाहिये । 

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी बात कहकर भगवान्‌ 
यह भाव दिखलाते हँ किं दान देनेवाला दानके पात्रसै बदल 
म किसी प्रकारके जरा भी उप्रकार पानेकी इच्छा न रक्वे । 
जिससे किसी भी प्रकाएका अपना खार्थका सम्बन्ध 
मनमे नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है 
वही साचिक है । इससे वस्तुतः दाताकी खार्थबुद्धिका 
ही निषेध करिया गया है | 


सस्बन्प-अब राजतत दानक लक्षण वत्ठाते है - 


यत्तु पत्युपकारार्थ 
दीयते च 


जाता है, वह दान राजस कदा गय हे ॥ २१ ॥ 

ग्रभ-तुः का क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-यहां (तु' का प्रयोग साख्िक दानसे राजस 
दानका मेद दिखलनेके व्यि किया गया है । 

प्र क्लेशप्रवैक दान देना क्या है १ 

उत्तर-किसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखने 
अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रभावशाली पुरुषोके ऊुछ दबाव 
डालनेपर बिना ही इच्छाके सनमे विषाद ओर दुःखका 
अयुभव करते इए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता 
दै, वह करेशापरवक दान देना है । 

प्रभ-ग्रव्युपकारके च्य देना क्या है ? 

उत्तर-जो मनुष्य बराबर अपने कमम आताहै यागे 
|~ जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकालनेकी 





फृटमुदिश्य 


परिद्किष्टं तदनं 
"कन्तु जो दान कटेरापूवंक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलटको दथ 


वा पुनः 


राजस स्तम्‌ ॥ २१॥ 
रखकर फिर दिया 


शि | 


भ 


सम्भावना या आशा है, देसे व्यक्तिको दान देना वस्तुत 
सचा दान नही है; बह तो बदत्म पनेके चि दिवा ही 
बयाना-सा है । जिस श्रकार आजकल सोमवती अमावास्या- ` 
जेसे पर्वोपर अथतरा अन्य किसी निमित्तसे दानकां संकल्प 
करके देसे ब्रहमणको दिया जाता है, जो अपनेया अपने 
सगे-सम्बन्धी अथवा पित्रके कामम आति है तथाजिनसे 
भविष्यमे काम कखानेकी अशा है य। एसी संस्थाञ 

या संखे सञ्चाक्कोको दिया जाता है, ¦ 














= = 





५. 


 ------- 
 वलोककेभोगेकी प्रातकेल्थिया तेग आदिक निवृततिके 
चयि जो किसी वस्तुका दान किपीव्यक्ति या संख्यको दिया 
जाताहि ह पारे उद्ददयसे दान देना है । दुख लोग तो एक 
ही दनसे एक ही साथ कई छाम उठाना चाहते है । जैसे-- 
(क) जिसको दान द्विया गया है, वह उपकार 
मानिगा ओर समयपर अच्छे-युरे कामोमे अपना पक्ष ठेगा। 
` (ख) ल्यति हीगी, जिससे प्रतिष्ठा वदेगी ओर 
सम्मान मिलेगा । 
(ग) अखवरोमि नाम छषनेसे कोग बहत धनी आदमी 
तह ओर इसे व्यापा भी करै तरवी सदूलियतं 
होगी जर अधिकः-से-अधिक घन कमाया जा सकेगा | 
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।। ` सम्बन्ध -जव तामत दानके,लक्षण बतलाते है 
यदानसपात्रेभ्यश्च 


अदेशकाले 
 असत्छरतमवक्ञातं 


है, वह दान तामस कह गया है ॥ २२ ॥ 
 प्शष-बिना सवार्‌ क्वि दिये जानेवले दानका क्या 
खरूपे! । 

उत्तर-दान केनेके वयि आये इए अधिक पुरपका 
 „. आद्र न कके अधौत यथायोष्य अभिवादन, कुशल-गरश्च; 
प्रियमाषण ओर आसन आदिदारा सम्मान न करके जो 
` रुखा्से दान दिया जाता है .- वह धिना सत्कारके 
दिया जनेवाा दान हे । , 
्रभ-तिरस्कापूवक दिया जानेवाज दानकोन-सा ह ! 
पच वात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकरएः 
क्री कडी हिदायत देकर्‌ःदिल्कगी उडाकर अथवा 
किसी वचन, शरीर या संकेतके दवारा 
हैः ` दान दिया जाता है---वह 
















+ भीत-स्वविवेचनी ठीक # 
---------~ 


मी बडे धरम हो सकंगे, जि 
वहत ही कम कर देते है । 


(~. 


दिखलाया गया है किं उ 
¶ एवः प्रकारसे दिया इञा दान राजक हो जाता हं । 


> र ५. । = ५ प 
जां दान बिना सच्कारके अथवा तिरस्करार्पुवंक अय्य ददा-क्भ 


जह दान देना शाले निषेध किया है जसे म्टच्छकि देरामे 






--- 


~~~ 
(घ) अड प्रपिद्ध होनेसे छदके-ख्द्विरयोके सम्बन्ध 
नसे कड तरहक खा सघेगे। 


(ड) शालके अतु पररोकम दानके कई गुना 


उत्तम से-उत्तम फल तो प्राप् होगा ही । 


इस प्रकारकी भावनाञंसे मनुष्य दानके महसको 


्रश्-ध्वाः, प्पुनः, ओर ध्च'---ईइन तीनो अव्ययोके | 


प्रयोगका क्या माव है ! 


उत्तर-इन तीनोका प्रयोग करके यँ यह भाव › 
पर्ुक्त तीनो प्रकारोनसे किसी ` 
















[ष न क 
दूयत । 


तत्तामखयु्दहृतस्‌ ९ २ ॥ 
छे ओर कुपाजके प्रति दिया जाता 


मोका दानदेना,ग्रहणके समय कन्या-दान देना आदि) वेदेश 
ओर कार दानके लिये अयोग्य है ओर उनम दिया हआ दान 
दाताको नरकका मामी बनाता है । इसच्ि वह तामस हे। 
गरन दानके चयि अपात्र कौन हैँ ओर उनको दान 

देना तामघ्त क्यो है १ 
उत्तर--जिन मनुष्योको दान देनेकी आवरयकता नही है 
तथा जिनको दान देनेका शाम निपेध है, (जैसे धर्मध्वजी, 
पाखण्डी, कपव्वेषधारी, हिसा करनेवाला, दूसरौकी निन्दा 
करनेव्ाख, दूसरोकी जीविका छेदन करके अपने खाथ- 
ताधनमे तर, बनाकी विनय दिानिवाक, मच मोस आदि । 
अभय वस्तुओं मो भक्षण करनेवाज, चोरी, व्यमिचार आदि | 
नीच कौप करनेवाला, ठग, आरी जीर नास्तिक आदि ). 
वे सव दानवे स्मि अपात्र है तथा उनको दिया हआ दान * 
व्य ओर दाताको नरके ठे जनिवालं होता है, । 
भूखे, प्यास, नंगे ओर रोगी 


= ~ 
तम्बन्ध-ङ्स ग्रकरार साक्षिक यन्न, 
राजस्-तामसको 


उपादेय क्योहै भगवानूसे उनका व्या सम्बन्ध 
जाकर, उत्कर पूर्ति किप प्रकार हेती हे---यह सब 


ॐ 





वाह्मणास्तेन वेदाश्च 


ॐ सतरह्वां अध्याय ‰ (` 











----------------------~- 


तप अर दान जारिको सम्पादन करने योगय वतटानेके व्द्देव्यस्ते गौर 

व्यञ्च चतलानेके उददेश्यत्ते उन सवके तीन-तीन मेद शरिये गये | अव वे सान्िकं यज्ञ, दान जौर तप 

तथा उन साक यन्न, तप ओर दानो जो अङ्ग-नैुष्य हो 
वतटानेके टिये जगल प्रकरण यारम्भ किया जाता ह 

तत्सदिति निदंशो 


बह्मणखिविधः स्मृतः । 
यज्ञाश्र विहिताः पुरा॥ २३॥ 


ॐ, तत्‌, सत्‌-ेसे यद तीन भरकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कदा है उसीसे खषके आदि- 
काटे ब्राह्मण ओर वद्‌ तथा यज्ञादि रचे गये ॥ २३ ॥ 


मश व्रह्म अथात्‌ स्वशक्तिमान्‌ परमेशवरके वहत-पे 
नाम €; फर्‌ यहां केवल उनके तीन ही नामोकरा वर्मन 
क्यों किया गथा ! 

उत्तर-परमात्माके ॐ, (तत्‌' ओर (सत्‌, ये 
तीनां नाम वेदोमे प्रधान माने गये हैँ तथा यज्ञ, तप्‌, दान 
आदि जम कर्मोसे इन नामका विरोष सम्बन्ध है । 
ईसाट्य यह इन तानो नामका ही वर्णन किया गया है | 

्र्न-^तेनः पदसे यहाँ उपर्युक्त तीनों नामका ग्रहण 
हं या जिस परमेश्वरके ये तीनों नाम हैँ उसका ! 

उत्तर जसं परमाताके ये तीनों नाम हैँ उसीका 
वाचक यहाँ ^तेनः पद्‌ है | 

प्रभ-तीसरे अध्यायमे तो यज्ञसदहित समपूर्ण प्रनाकी 
उद्यत्ति प्रजापति ब्रहमासे बतलायी गयी है (३। १०) 
ओर यहाँ व्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके द्वारा 
बतल््यी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-प्रनापति ब्रहमाकी उत्ति परमांसासे इरे ओर 
प्रनापतिसे समस्त ब्राहमणः वेद ओर यज्ञादि उन इए है - 


सम्बन्ध-परमेरके उपर्युक्त ॐ, तत्‌ ओर तत्‌--इन तीन नामोका यन्न, दान, तप जारिके सा 
सम्बन्ध है ? एसी निन्नासा ह्ोनेपर पहले ॐ के प्रयोयश्नी वात कहते है- - 


तस्मादोमित्युदाहत्य 
परवर्तन्ते विधानोक्ताः 


इसलिये कीं इनका परमेश्वरसे उयन होना बतलाया 
गया हं ओर्‌ कहीं प्रजापतिसे; किन्तु बात एक ही है । 
्र्न-त्राहमणः वेद ओर यज्ञ-इन तीनोसे किंन-किनको 
टेना चाहिये { तथा “पुराः पद किस समयका वाचक है १ 
उत्तर-श्राह्यणः शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रनाका, ` 
“वेद्‌ चारों वेदोका, “य्ञ' शब्द यज्ञ, तप, दान आदि 
समस्त शाञ्चविहित कतेव्यकर्मोका तथा '्पुराः पद्‌ सृष्टिक 
आदिकाठका वाचक है | 
ग्रश--परमेश्वरके उपयुक्त तीन नामोंको दिखलाकर 
फर्‌ परमेश्वरसे खष्टिके आदिकाल्मे ब्राह्मण आदिकी 
उत्पत्ति इई, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे यँ यहं अभिप्राय समञ्चना चाह्यिकिं ` 
निस परमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म ओर कर्म-विधिकी उयतति 
इई है, उस मगान्‌ वाचक ॐ, (तत्‌ ओर (स 













म परमेशवरके नामोका उचारण करना परम अवकं है | ` 


यन्ञदानतपःकरिया 
सततं 
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, उत्तर इससे भगवानने प्रधानतया नामकी महिमा 
दिखलाधी है । उनका यँ यह भाव है वि जिस परमेश्वरे 
इन यज्ञादि कमकीउ्यति इई देऽसका नाम होनेके कारण 
जङ्कार उचारणसे समस्त कर्मोका अङगवैुण्य दूर होजाता 
है तथा वेपक््र ओर कल्याणप्रद हो जाते ह । यह भगवान्‌के 
नादौ अपार महिमा है । इसीव्ि वेदवादी अर्थात वेदोक्त 


सम्बन्ध-इस प्रकार ॐकारकं ग्रयोगकी बात कहकर अव 








--------- 
वरनेके अधिकारी 





ग्न. 


मन््कि उच्चारणपूरवक यज्ञादि कार्म क र 
विदान्‌ व्राह्मण क्षत्रिय ओर वदयोके यज्ञ दान, तप्‌ आदि 
सस्त शाखविहित श्म युम सदा ओंकारके उचारणपूचकः 
ही होते दै । वे कभी किसी कालम कोई भी युम क 
सगवान्‌करे पवित्र नाम ओंकारका उच्चारण कि विना 
नहीं करते । अतएव सवको रेसा दी करना वाहिन्‌ १ 

परमेश्चरके तत्‌ नामके म्रयोगक्रा वणन क्रतं ह~ 


तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाष्किभिः ॥ २५ ॥ 


तत्‌ अथौत्‌ (तत्‌ नामसे 
नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियां 
 ्ररन--इति'के सहित (तत्‌ः पदका यहाँ क्या 
अभिप्राय है! 
 उत्तर-^तत्‌"पद्‌ प्रेश्वरकानाम है । उसके सरणका 
उदूदेदय समञानेके यि यहं इति सहित उसका प्रयोग 
किया गया है । अभिप्राय यह है कि कल्याणकामी मनुष्य 
प्रत्येक क्रिया करते समय भगवानवे (तत्‌? इस नामका सरण 
करते इए, जिस परमेशवरसे इस समस्त जगत्‌की उपपत्ति दई 
है, उसीका सव वु है ओर उसीकी वस्तुओंसे उसकी 
जआज्ञावुस्‌र उसीके व्यि मेरे द्वारा यक्ञादि क्रिया कौ 
` जाती ती है; अतः मँ केवल निमित्तमात् द--इस भावसे 
पताका सर्वथा व्याग कर देते हे । 
-मोक्षको चाहनेवाले साधका किये जाने- 































सद्भावे साधुभावे 
प्ररास्तं कर्मणि तथा 




















न 






, ,उत्तर-द्वाव' निल ` 
अस्ति सदा रहता है, उस 


कहे जानेवाठे परमात्माका ही यद सव 
9 4 (> ~ 
तथा दानरूप क्रियां कट्याणकी इच्छावालः 


ह, इख भावसे फटको न चाकर 
पुरुष दारा की जाती है ॥२५॥ 
वाटे कर्मं फलोको न चाहकर्‌ किये जाते है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय हं 

उत्तर--मोक्षकामी साधकोारा सव कर्म फलको न 
चाहर विये जति है.-यद कहकर भगवानले यह भाव 
दिखलया है करि जो विहित कर्म करनेवारे साधारण वेद्‌- 
वादी है, वे फलकी इच्छा या अहंता-ममताका सगर नहीं 
करते; विन्तु जो कल्याणकामी मनुष्य है, जिनको 
पर्सेश्वरकी प्रा्िके सिवा अन्य किसी वस्तुकी आवस्यकर्ता 
नहीं है-- वे समस्त कर्म अहंता-ममता, आसक्ति ओर 
फल-कामनाका सर्वथा दाग करके केवट परमेवरवे दी 
चयि उनकी अज्ञालुसार किया करते है । इससे मगवानने 
फल-कामनाके व्यागका मद दिखाया है । 


न्प-हस प्रकार “तत्‌” नामके प्रयोगकौ बात कहक८ जब . परमे.धरके “सत्‌” नामके प्रयोगकौ बात 


च॒ सदित्येतस्परयुज्यते । 
सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 


भ्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावम ओर श्रेष्ठभावम प्रयोग किया जाता है तथा दे 
सत्‌" शब्दका प्रयोग क्िया जाता है ॥ २६॥ 
है १ उसमे है ओर वही परमेखरका खरूप दहै । इसव्यि उसे 


मसे कहा जाताहै। 
(र (~ ऊ 








भ "=== अध्याय ‰ 
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ऽत्तर-अन्तःकरएणका जो शुद्ध ओर श्ेष्ठभाव है, उसका 


भाचक यदा साधुभावः है | वह परमेश्वरवी प्रापिका हेतु 





उत्तर-जो शाखविहित करनेयोग्य श्म कर्म॑ है, वही 


ल्व उत श्रेष्ठ कर्ण हे नेण्काम किये जनेः ने. 
है; इसव्यि उ परमशरे “तत्‌ नामका प्रयोग क्रिया भगसत-शष्ठ क दे जोर ह निष्कामावसे विये जा 


जाता है अर्थात्‌ उसे सद्रावः कहा जता है | 


१ (रमामाकी प्रातिका हैत है इसन्यि उसमे परमाताके 


भ -भरास्त कर्म कौन-सा कर्म है ओर उसमे (सत्‌? नामका ग्रयोग किया जाता दै, अर्थात्‌ उसे (सत्‌ 


“सत्‌ श्दका प्रयोग कयो किया जाता है ! 


कर्म कहा जाता है | 


यज्ञे तपसि दने च श्थितिः सदिति चोच्यते । 


५ 


कर्म॑ चैव 


तदर्थीयं 


सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ ` 


तथा यज्ञ, तप ओर दानम जो सिति दहै, वह भी सत्‌ इस प्रकार कही जाती है ओर उस परमात्माक्त 
टये किया हुआ कर्मं निश्चयपृूवेक सत्‌-पेसे कल्य जाता दै ॥ २७ ॥ > ¶} 


भभ-यज्ञः तप ओर्‌ दानसे यदय कोन-से यज्ञ, तप ओर 
दानक ग्रहण है तथ। “सिति' शब्द्‌ किप भावका वात्र 
है ओर वह सत्‌ है यह कनेक क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-यज्ञ, तप ओर दानसे यहोँ साचिक यज्ञ, तप 
ओर दानका निदश्च किया गया है तथा उनमे जो श्रद्धा ओर्‌ 


उन्हीके व्यि किया जाता है, जिसमे कर्तकं जरा भीः 
खार्थं नहीं रहता-उसका वाचक यहाँ (तदर्थायम्‌ः ` 
विशेषणके सहित कर्मः पद हे | सा क्म कतकि 
अन्तःकरणको शुद्ध बनाकर उसे परमेधरवी ब्रात करा 

देता है, इस्े उसे (सत्‌” कहते है | 


परभ एवः का प्रयोग करके क्या भाव दिया 
गया है १ 
उत्तर्‌-“एव"का प्रयोग करके यह माव दिखगया 
गया है कि रेषा कर्मं सत्‌, है; इसमे तनिक भी संशय 
नहीं है । साथ ही यह माव भी दिखाया है कि ेसा त 
क्मका वाचक ओर उसे “सत्‌, कहनेका क्या अभिप्राय है! करम ही वास्त्मे “सत्‌ है, अन्य सब कमक फठ अनित्य ष 
उत्तर-जो कोई मी कर्म केव मगवानूकी आज्ञानुसार॒होनेके कारण उनको “सत्‌ नही कहा जा सकता ॥ 
सम्बन्ध-हृत प्रकार श्रदपूर्वक क्रिये हुए शातविहित यजन, तप, दान आहि कमजा महल बतलाया । 
गया । उल्े सुनकर यह जिज्ञासा ह्योती है क्षि जो सालविहित यज्नारि कर्म तिना श्रद्ाके किये जाते हे, उनका = 
भ्या एल होता हे ? इप्तपर भयवान्‌ इत अध्यायक्रा उपहार करते हए कहते हे-- १, क ‡ । 
अश्रद्या हूतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । = ५ 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्रेव नो इह॥ २८ 1.4 
दे अजुन ! विना श्रद्धके करिया हु हवन, दिया हुमा दान एवं तपा हुआ तप ओर जो कछ | 
इआ शुभ कम दै-वह्‌ समस्त "असत्‌,--इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये बह न तो म 
दायक है ओर न मरनेके वाद्‌ ही ॥ २८ ॥ अ 
परभ-विना श्द्राके करिये इए हवन, दान ओर प (५. 


तथा दूसरे समस्त शाखविहित करपीको असत्‌" कहनेका 


प्रेरक आसिक बुद्धि है, जिसे निष्ठ भी कहते है, उपका 

वाचक यहां “स्तिः शब्द है; देसी खिति परनेशरवी 

प्रतिमे हैत है, इ्न्ि उसे (तत्‌, कहते है । 
्रभ-^तदर्थीयम्‌? विक्षेषणके सहित कर्ण पद्‌ किंस 










न भ्ीता-तस्वविवेचनी रीका ॐ 








उत्तर-हवन दान जौर तप तथा घत्ान्य खम कम॑इलसे पू श्दय नहीं दीती तना पापकरमका फल मिरने 
॥ {= {न गः [न का ५। 
द्वक किये जनिपर दी अन्तःकरणकी सद्वि ओर का जिनको विस नहीं होताः तथापि उनका दुःखख्प 


इस लोका या परोक्ते फठ देने लम हेते है । बिन। फठ उने भग ही मिलता 2 | अतप यल कृतम 
श्रद्धे कयि इए शम कर्म व्यथं {हैः इसीसे उनको पाप-कर्मोका 1 । इसके सिवा यज्ञ, दान ओर तप- 
असतः ओर वे इस छोकया परलोक कीं भीखाम- सूप छम क्रियाओके साथ-साथ आर्य = पद्‌ 
रद नहीं है,--रेसा कडा हं । उसी जातिकी करियाके वाचक हो सवते ह 1 अतः जो 
यह्‌ बात कही गयी है कि ते कषं इस लोक या परटोकः 
मे कहीं भी लाभप्रद नदीं होते+-सो यह कना भी पाप- 
ककि उपयुक्त नहीं होता; क्योकि वे सर्वथा दुःखके 

उत्तर-निषिद्ध करमोके करने श्रद्धाकी आवस्यकता हेतु होनिके कारण उनके लमप्रद ठोनेकी को$ सम्भावना 
नहीं है ओर उनका फल भी श्रद्धाप निर्भर नही है। उनको दी नही हे | अतएव यँ बिना ्रद्धाके किये ह श्म 


करते भी वे ही मलुष्य है जिनकी राख महापुरुष ओर कर्मोका दी प्रसङ्ग हे, अश्चुभ कर्मोका नदी । 


्श्न-श्त्‌! के सहित छतम्‌ पृदका अर्थं यदि 
निषिद्ध कर्षं भी मान व्या जय तो क्या हानि दै! 


_- >$ व5<----- 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्घयवदरीतासूपनिषत्सु नहमविचायां योगञ्नासे श्रीृप्णाजुनसंवादे 
श्रद्धात्रयविभाययोगो नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 





^ | ॥ धि 











< श्रीपरमात्मने नमः 


~~, 
अशादशाऽध्यायः 
मसयम ज _ जन्म-मरण संसारके बन्भनसे सदाके च्य द्टकर परमनन्दल्प परमत्माको प्राक्त कर 
उनका नाम मोक है; इस अध्याये पर्क्त समसत अध्या्योका सार संग्रह के मोक्षके उपाधभूत 
सास्ययोगका संन्यासके नामसे ओर कर्मयोगका व्यागके नामसे अङ्ग रङ्गंसहित वर्णन किया गया है उक्तनि तथा साश्नात्‌ 
मोक्षख्य परेश सरथ कर्भोका संन्याप्तयानी त्याग करनेके व्यि कहर उपदेशका उपसंहर किया गया (१८।६६); 
इपलिये भी इस अध्यायक्ता नाम 'ोश्र-संन्यासयोगः रका गया है | 
इस अध्यायके प्रहे रटोके अञ्॑नने संन्यास ओर त्यागका तच्च जाननेकी इच्छा प्रकट 
भववायका सकषप की है; दुसरे ओर तीसरे मगवान्‌ने इस्‌ विषयमे दूसरे टानोकी मान्यताका वर्णन किया है; चौथे 
ओर पोँचतरमे अर्जनवो लागते विपये अपना निश्चय ुननेके व्यि कहकर्‌ कर्वन्यकमोको खख्पते न व्यागनेका ओचिलयय 
सिद्ध विया है; तथाछेमे यागे सम्बन्ध अपना निश्चित मत वतलया है ओर उत अन्य मतोकी अपेश्ा उत्तम कहा है | 
` तदनन्तर सतते, आत्वे ओर नतर क्रमः तामस राजस ओर साचिक व्यागके लक्षण वतलाकर दस्रं ओर्‌ ग्यारहवमे 
साचिक व्यागीके लक्षणकर वर्णन करिया है | बरह्म यागी पुरषोके महच्वका प्रतिपादन करके वागके प्रसङ्खका उप- 
संहार कियाहै | तद श्वात्‌ पद्रहवेतक अर्जुनको सास्य (संन्यास) का विषय सुननेके व्यि कह कर्‌ साल्य-सिद्धान्तके 
अनुसार कर्मोकी सिद्धिम अधिष्ठानादि पाच हेतुओंका वर्णन किथाहे ओर सोच्हवेमे शद्ध आ्माको कर्ता समञ्चनेवाठेकी निन्दा 
करके सतरहेम कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर कमम करने्रालकी प्रशंसा की है। अटारहवेमे कर्मतरेरणा जर कर्म 
सं्रह्का खरूय वतयार्वर उन्रीसवेमे ज्ञान, करम ओर कति त्रिविध मेद बतलनेकी ्रस्तावनाकरते हए बीस जहा 
तक क्रमशाः उनके साधिक) राजस ओर तामस मेदोका वर्णन किया है । उन्तीसरम बुद्धि ओर धृतिकरे त्रिविध मेदोको 
नतलानेकी प्रस्तावना करके तीसरते पतीसर्वेतका क्रमशः उनके साचिक, राजस ओर तामस मेदोका वणन किया है । 
छततीपवेसे उन्‌ चालीस्वेतक घुखके साचिक, राजस ओर ताम स~ तीन मेद बतटकर चारे श्लोके गुणोकि प्सङ्गका 
उपसंहार करते हए समसत जगत्‌को त्रियुणभय बतलाया है । उसके वाद इकताटीर्वमे चायो वणो खाभाविक कर्मोका 
प्रसङ्ग आरम्भकरके वयाीप्ेमे नाहणेकि, तैतालीपवेमे क्षत्ियके ओर चोधाटीसे वेधो तथा श्धोके खामावरिक कर्मक 
वर्णन क्रिया है पैताटीतरेमे अपने-अपने वर्णधर्मे पराजनते पर तिद्धिको प्रात कर नेकी वात कहकर छियाटीसेम उप्तकी 
विपि बतलायी है फिर सैतारीप ओर अड़ताटीसवेमे लध्वी प्रशंसा करते हए उसके सागका निषे किया है | तदनन्तर 3 
उन्‌चसतर स्टोकसे पुनः संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ कते हए संन्यासे परम तिद्धिकी प्राति अतलाका्‌ पचासवेमे ्ञनकी त 
परानिष्ठके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है ओर इक्यावन पचयन्रेतक फठसहित ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है (किह 
छष्पनवेसे अटधावनवेतक भक्तिग्रधान कर्मयोगका महच ओर फल दिखाकर अर्जुनको उसीका आचरण काएनेके । ल्य आज्ञा ष 
दी है ओर उसे न माननेसे हानि बताथी है तथा उनसे ओर साने रहृतिकी प्रबलताके कारण व 
साम्यंका अभाव बतलाकर्‌ इक ओौर वारव्वम परमेश्वरो सवके नियन्ता, स्ातर्थभी बतलाकार सव प्रकारसे उनकी 
शरण होनेके व्यि आज्ञा दी है | तिरसतेमे उप्‌ विषधका उपसंहार करते हए अयुनको सारी वतोका विचार कके 
तार्‌ कनेक व्यि कहकर चौ्वेम नः समस्त गीताके सारखूप सर्वगुहयतम रहस्यवो इग 
तरा पैठ ओर छाछ अनन्थरारणागतिरूप सर्गु्यतम उपदेशकः फरसहित वणन काते हए 
अपनी शरणमे अनेके व्यि आज्ञा देकर गीतके उपदेशक उपसंहर किया है। तदनन्तर 
परिकासििके प्रति गीताका उपदेश नदेेकी वात कहकर अङ्परवे ओर 1 
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साधन ्रका्‌ किया जाताहै इसी प्रकार व्याग ( फः- 


६९० # गीता-तच्वविवेचनी टीका # 
न === === 
गीतके अव्यघनका ओ इकहत्रवेमं केवल श्रद्धापूर्वकं श्रवणका माहयस्य वतस्य है । वह तपम भगवान्‌ने अर्जुनस 
एकाप्रताके साथ गीता घुननेकी ओर मोहना होनेकी बत प्रग है, तिंहत्त्ेम अजुनने अपने मोहनाश तथा स्पृति पावा 
हंशायरहित हो जानेकी वात कहकर भगवानूकती आज्ञाका पाठन करना खीकार किया है | उसके वाद्‌ चौहत्तसैसे 
स॒तहत्तसरैतक सञ्ञथने श्रीकृष्ण ओर अर्ज॑नके संव्ादरूप गीताराखके उपदेशकी महिमाका बलान करके उसकी ओर 
भगवानके विराट्रूपकी स्पृतिसे अपने बार-बार विस्मित ओर हर्षित होनेकी बात कही है ओर अटहत्तें छोकमें मगवरान्‌ 
्ी्ृषण ओर अर्जुन जिस पक्षम है, उकी प्रिनथ आदि निधित है--रेसी घोपणा करके अध्यायका उपसंहार किया है | 

सम्बन्ध-- दूसरे अध्यायके म्यारहवे छोकसे गीताके उपदेद्रका आरम्भ हुजा | वहति जारम्म करके तीसरे 
छोकतक भगवान्‌ने ज्ञानयोगका उपदेश स्यि ओौर प्रसज्गवन्च क्षातरधरमकी दष्टे युद्ध करनेक्री करतव्यताका 
प्रतिपादन करके उन्‌चालीसवें शोक्गसे ठेकर अध्यायी सम(पिपर्यन्त कर्मयोयङ्रा उपदेश्च दिया, उसके वाद्‌ 
तीसरे अध्यायतते सतरहवे जध्यायतक कहौ ज्ञानयोगकी दष्टे ओर कलह कर्मयोगी दसि परमात्माकी प्रात्िके 
बहुत-ते साधन बताये | उन सवक्रो सुननेके अनन्तर अव अजुन इस जढारहवें अध्यायमें समस्त जध्यायोके उप- 
देशका सार जाननेके उद्देदयसे भगवान्‌के साने संन्यास यानी ज्ञानयोगकरा गौर त्याग यानी फटासन्तके व्यागरूप 
करमयोगक्रा तख भटीर्भाति अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट करते है--- 

अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


र (^ (~ 
त्यागस्य च दहषीकेश प्रथक्केशिनिषूदन॥ १ ॥ 
अज्ञेन बोके--हे महावाहो ! हे अन्तयौमिन्‌ ! हे वाखुदेव ! मै संन्यास ओर त्यागे तत्वको प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ जानना चाहता हं ॥ ९ ॥ 
ग्रभ्र- यहाँ (महाबाहौ ) ्टृषीकेराः ओर्‌ (कैिनिपूदनः सक्तिके त्यागद्प कर्मयोग ) का क्या खर्प टै; केवल 
इन तीन सम्बोधने परयोगका १ कयोगका साधन किप प्रकार होता है, क्था वारना 
उत्तर-इन सम्ब्रोषनोसे अनने यह्‌ भाव दिखलरयाहै इसके ल्यि उपयोगी है ओर क्था करना इसमे वाधक है; 
(१० = ९ 
कि आप सवशक्तिमान्‌, सवन्तयामी ओर समस्त दोपेके भक्तिमिभ्रित कर्मयोग कौन-सा है; भक्तिप्रथान कर्मयोग 
नाश कनेवाठे सक्षात्‌ परम ह । अतः भं आपसे जो कुछ कौन-सा है तथा लोकिकं ओर शाखीय = त 
जानना चतारः उसे आप मलीभोति जानतेहे ।इसव्यि इए भक्तिमिश्रित एवं म्ति-्धान कम॑योगका साधन किस 
मीप्ाधनापरध्यानदेकर्‌ आप्‌ उस विषयको एप इसम्रवार प्रकार किया जाता है इन सव वातो भी चे मलीमौति 
द्ये ~ प १ धा (9 त सै ५ ¢ त} ९ 
समञञाहये जिससे मे उसे ूर्णरूपसे यथार्थं समञ्च सूः जानना चाहता + दके सिवा इन दोनों साधनेन प 
ओर मेरी सारी शङ्का ओंका सर्वधा नाश हो ह । इसके सिवा इन दोनों साधनोके मे 
ओका सर्वथा ना हो जाय । परयकःथथक्‌ लश ए स ॥ 
तो य = १४५ छ्तण एव खखूप भी जानना चाहता हँ । आप 
ग्रश्र-मं सन्या र स्ागकै तको एथक्‌थवः कृपा कारे म्ञ ने 
जानना चाहता ट थनसे अर्जुनका क्या अभिप्रायहै 0 सुच इन ॒दोनोको इस प्रकार अरग-अटग 
हता इसक जनका कथा अभिपायहै१ करको समञञाये जिससे एके वूररेका श्रम न ह सते 
„= अर्जनने [3 6 { ट 
उत्तरउप्ुक्त कथनसे अनने यह भाव प्रकट किया ओर दोनोका भेद भटीमति तै ५ क 
है किसन्यास(क्ञनयोग ) का क्या खर्प है, उमे कौन- प्रभ -उपरु रकस संन्यास जर त्यागकां क्त 
कौनसे भाव ओर कष लरत दक न्यास ओर व्यागका त 
सेभव जर्‌ कम सहायक एवं कोन-कोनसे वाधक है, समञ्चानेके चयि मगवान्ने किंन-किन इको कौन 
[सहित ं त = 21६ ~ 
उपासनासहित साल्ययोगका ओर वेव सां्ययोगका कौन-सी वात वही ३! 











ऽत्तर-इस अध्यायके तेरहवैसे सतरहे शचोकतवः संन्यास 


ध न - = कि 





‰ अढारहर्थो अध्याय + 





(कन्न 
( ज्ञानयोग ) का खरूप बतलाया है । उनीस्ेसे चारीस्र 
शोकतक जो स।चिक भाव ओर्‌ क बताये है, वे इसके 
साधनम उपयोगी है ओर राजस तामत इसके विरोधी है। 
पचसवरसे पचपनरवेतक उपापनासहित सांल्ययोगकी विधि 
ओर फक वतटाया है तथा सतर शोकमे केवठ सांल्य- 

योगका साधन कदनेका प्कार्‌वतरया है | 
इसी प्रकार छठे शछोकमे(फलासक्तिके व्याग रूप)कर्मयोग- 
का खरूप्‌ बतसया हे | नत्र शोके साचिकं त्यागके नामसे 
केवल कर्मयोगके साधनक परणादी वतव्यी है । सताटीस्े 
पम्बन्भ इत प्रकार अजुंनके पूषन भगवान्‌ 


तिथे दो छोकरोद्रारा अजन्य विद्रानोकि भित्-भित्र मतव 
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न्न्य 





ओर अइताटीसवे शोको खमर्भके पाठनको इत सधन 
उपयोगी वतत्रया है ओर्‌ सातवे तथा आवे छोकोमिंवर्णित 
तामस ओर राजस लागको इसे वाधक वतलया है, 
पेताठीसवं ओरचयारीस्े कोपि भक्तिपिश्रितकर्भयोगका 
ओर ठपनवेसे छाछ स्टोकतक भक्तेप्रधान कर्मयोगका 
वर्णन है | छियाटीक्र छेके टोज्रिक ओर शासखीय समस्त 
कम॑ करते इए भक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीत 
वतलायी है ओर सत्तावनवें स्टोकमे भगवानूने भक्तिग्रधान 
कर्मयोगके साधन करनेकी रीति वतलायी है | 
अपना निधय प्रकट करनेके १हठ संन्यास जौर त्वागक्ते 


तलाते हे - 


श्रीभगवानुवाच 


काम्यानां कर्मणां न्यासं 
सवकर्मफटल्यागं 


प्राहुस्त्यागं 


संन्यासं कवयो विदुः | 


विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


१ न [~~ ण्डत ज भ ० ^ = [य्‌ ५ (स्‌ 
अभिगवान्‌ बक कितने ही पण्डितजन तो काम्यकर्म व्यागको सन्यास समञ्चते हे तथा दुसरे 
विचारङुशर पुरुप सव कर्मो फलके त्यागको व्याग कहते हँ ॥ २ ॥ 


प्ररन- काम्यकर्म) किन वर्मोका नाम है तथा कितने 
दी पण्डितजन उनके व्यागको (संन्यासः समदते है, इस 
कथनका क्य माव है { 

उत्तर-खी, पुत्र धन ओर खरगादि प्रिथ वस्तुओंकी 
्रा्िके व्यि ओर्‌ रोग-सङ्कटादि अप्रियकी निव्रत्तिके व्ि 
यज्ञ, दान, तप॒ ओर उपासना आदि जिन ज्युभ कर्मोका 
राखेोमे विधान किया गया है अर्थात्‌ जिन कमेक विधानमे 
यह वात कही गयी है कि यदि अमुक फलकी इच्छा हो 
तो मनुप्यको यह क्म करना चहिये, किन्तु उक्त फलकी 
इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नदी है 
देसे श॒भ कर्क नाम काम्यकर्म है । 

“कितने ही पण्डितनन कम्थकमेकरि व्यागको संन्यास 
समञ्जते है इस कथनसे मगवानने यह मार दिखलाया है 
कि कितने ही विद्रानोके मतपे उपर्युक कर्मोका खरूपसेत्याय 
कर देना हौ संन्यास है | उनके सते संन्यासी वे दी है जो 
काम्यकर्मोका अनुष्ठान न करके केवर नित्य ओ नैमित्तिक 
कत्यकरमोका ही परिधिवत्‌ अलुप्न किया कते है | 


अ्रभ-सर्वकमं' शब्द किन कर्मो वाचक है ओर 
उनके फलका व्याग क्था है १ तथा क व्रिचारकुशाक 
टम सव कमेक फठत्यागको व्याग कहते है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ईशरकी भक्ति, देधताओोंका पूजन, माता-धेता, 
गुर्जरों सेवाज्ञःदान ओर तप तथावर्णाधरपके अनुसार 
जीक्रिकाके कर्म ओर रारीएसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
भी शाखविहित क्त्यं है-अरथात्‌ जित वर्ण ओर जिस 
आश्रमम खित मनुष्पके लिये जिन करपो्षो शाज्ने कर्तव्य 
वत्या है तथा जिनके न करनेसे नीति, धरम ओर कर्मकी 
परम्परामे वाधा आती है--उन समस्त कर्मोका वाचक यँ 
(स्वकम"रागः है | ओर इनके अनुष्ानसे ्रा्तहोनेताले खी, 
पुत्र, धन, मानः बडाई, प्रतिष्ठ ओर खर्गघुख आदि जितने 
मी इस लोक ओर परखोकके भोग है उन सबकी कामना- 
का सर्वेधा व्याग कर देना, किसी भी कर्मके साय किसी 
प्रकारके फलका सम्बन्ध न जोड़ना उपर्युक्त समस्त कर्मो 
के फलका व्याग करना है । 

(कई विचारकुशल पुरुष समस्त कर्मफ व्यागको ही 
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*‰ गीता-तत्वविवचनी टीका ॐ 





त्याग कते है इस वाक्ये भगान यह मावर दिखाया 
है करि नित्य ओर अनिव्य वस्तुका वििचन करके निश्वप 
कर लेनेवाले पुरुष उप्यक्त प्रकारसे समस्त कर्मके फल- 
"अ ~ =. त्ये = 
त्याज्यं दोषवदित्येके 
© 
य॒क्ञदानतपःकम न्‌ 
कई पक विद्वान्‌ रेखा कहते है कि कमेमात् 








का व्याग करके केवर कर्तन्य-कर्मोका अनुष्ठान करते 
रहनेको दही व्याग समञ्षते है, अतएव वे इस प्रकारके 
मा्रसे समस्त कर्वव्य-कर्मं किया करते है | 

¢ (~ 
कर्म॑ प्राहुमैनीषरिणः। 

चे 

त्याज्यमिति चापरे ॥ > ॥ 
दोषयुक्त है इसलियि त्यागनेकरे योग्य हें ओर दुसरे 


(~ ~ = ~ = ४७ = ^ 
विद्धान्‌ यह कहतं हं एक यज्ञः दन अर तपरूप क्म त्यागने योग्य तदी है ॥ ३॥ 


ग्रभ्-वई एका विद्वान्‌ कहते है किं कममात्र दोषयुक्त 

है, सव्ये व्यागनेके योग्य हैँ इस वाक्यका क्या माव है! 
उत्तर-इस वाक्यसे यह दिखखया गया है कि 
आरम्भ (व्रिय) मात्रे दी कुछन कुड पापका सम्बन्ध हो 
जाता है, अतः व्रिहित कर्मं भी सर्वथा निर्दोष नहीं | इसी 
भावको केकर भगवानने भी आगे चलकर कहा है-“सवौ- 
रम्भा हि दोषेण धूमेनाधिलिव्रताः' ( १८ । ८ ) “आरम्भ 
क्रिये जानेवाछे सभी करम धुएंसे अग्निक समान दोषसे युक्त 
होते है । इसव्ि कितने ही विद्रानोका कहना है कि 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यक्ो निलय, नैमित्तिक ओर 
काम्य आदि सभी कर्मोका स्वरूपसे व्याग कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ संन्यास-आश्रम ग्रहण कर ठेना चाहिये | 


प्रभ-दूसर विद्वान्‌ यह कहते है वि यज्ञ, दान ओर तप 
ख्य कम॑ ल्यागने योग्य नहीं है-इस वाक्यका क्या तात्य है 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि वहत-से 
विदवानोके मतमे यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मं वास्तवे दोष- 
युक्त नहींहे | बे मानते दै कि उन केकि निमित्त करिये जने- 
वाले आरम्भमे जिन अवद्यम्भावी हिंसादि परापोंका होना 
देखा जाता है, वे वास्तवम पाप नदीं है; बल्कि शास्रोके 
द्रा विहित होनेके कारण यज्ञ, दान जौर्‌ तपरूप कर उ्टे 
मनुष्यको पवित्र कएनेवटे टै । इसट्यि कल्याण चाहने- 
वले मतुष्यको निषिद्ध कर्मोका ही लाग करना चादिये, 
शाखविहित कर्व्यकर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये | 


सम्बन्ध-ईस प्रकार संन्यास ओर त्यागके विषयोमं विद्वानकि भिन्र-भिन्न मत वतटाकर अब भगवान्‌ 
त्यागके तिषय्े अपना निश्चय बतलाना आरम्भ करते हं-- 


निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यगे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः॥ ९ ॥ 


१ क € ~ म = ५९ म 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजन ! संन्यास ओर व्याग, इन दोनोमसे पहले व्यागके विषयमे त्‌ मेरा निश्चय खन । 
कुथोकि त्याग साच्िक, राजस ओर तामल-भेदसे तीन प्रकारक! कहा गया है ॥ ७ ॥ 


म्ररन-यहोँ (मरतसत्तमः ओर "पुरुषव्याघ्र, इन दोनों 
व्रिशेषणोका क्या माव है ! 
उत्तर-जो भरतवंरियोमे अव्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे 'भरत- 
सत्तमः कडते है ओर जो पुर्परमे सिंहके समान वीर होउसे 
्ुरुषव्याघ्र' कते है । इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग कर्के 
भगव्रान्‌ यह भवदविखछा रहे है कि तुम मरतवंशिषोमं उत्तम 
ओर वीर पुर्पर हो, अतः अगे बतलाये जानेवाठे तीन प्रकार्‌- 
के खनिमिसे तापक्च ओर राख दाग न करके साचिकं 


[न 


सगल्य कर्मयोगका अनुष्ठान करनेमे समर्थ हो । 

प्रभ-"तत्र' रशाब्दका क्या अर्थं है ओर उसके 
प्रयोगका यह क्या माव है 

उत्तर-'तत्र का अथै है उपर्युक्त दोनों विषयेमिं अर्थात्‌ 
स्यागः ओर “सन्यासः मे | इसके प्रयोगक्रा यहौँ यह भाव दै 
करि अजने भगवानसे सन्या ओर व्याग-इन दोनोका 
तव वतलनेक लिये प्रार्थना की थी, उन दोनेेसेः यदं 
¶> भगवान्‌ केवर व्यागका तख समञ्चाना आरम्भ करते 
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=-= ~ 
है । अर्जने दोनोका तच असा-अछगा बतलनेके च्वि कहा 
था ओर भगवानने उसका को$ प्रतिवाद न करके लागकां 
ही विषय वतलनेका संकेत किंयाहै; इससे यही बात माम 
होती है कि 'सुन्याप्तः क प्रकरण मगान्‌ अगे कहेगे | 

शल -त्यागके त्रिप तू मेरा निश्चय न, इतत 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह माव दिखाया है कि तुमने 
जिन दो बातोको जाननेकी ईच्छा प्रकट की थी, उनके विषय. 
मे अबतक यने दूसरेके मत बताये | अव त तुम्हे अपने 
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मतके अपुर उनदोनेसे यागका त भटीमोंति वतछना 
आरम्भ कता द्रु अत तुम सवत्रान होकर उसे घुनो । 





शरव्या ( सचिकः, राजस ओर तामस मेदस) तीन 
कारका बतलाया गया है; इसत कथनका क्या भाव है १ 


~. 


उत्तर-इससे मगवान्‌ने शाको आद्र देनेके चि 
अपने मतको शालसम्भत वतलया है | अभिप्राय वहू है 
किं शाचखोमं लागके तीन भेद माने गये हे, उनको मै 
ठम्हं मली्ति बतस्जगा | 


न्ध =; त्य ५ = = ज 9 = 
त्वन्ध रत प्रकार त्यागक्ता त सुननेके छिये जजुनको सात्रधान करके जव भगवान्‌ उघ्र त्यागकरा स्वस्य 


वतठनेके ठे पहले दो रलोजमे साञ्च वहि 
ध ९ 
ज्ञदानतपःकृमं 

५ 

यज्ञा 


न 
दानं तपश्चैव 


९7 चभ कमक करनेके विषयमे अपना तिथय वताते 
त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌ | 
पावनानि 


~~ 


मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


ओ स. = ^ हे ् € है {> 
धल. दान आर तपरूप कम त्याग करनेके योग्य नहीं है, वद्कि वह॒तो अवद्य कर्तव्य दे, क्योकि 
यक्नः दान आर तप--ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान्‌ पुरुषोको पित्र करनेवाटे है ॥ ५ ॥ 


म्रसन--यज्ञ दान ओर तपरूप कर्म यागनेकरे योग्य नहीं 
दै, वल्कि वह अप्रसयकरतव्य है-इस कथनका क्या भावहै १ 

उत्तर इस कथनसे भगवानूने शाविहित कर्क 
अवद्यकर्तन्यताका प्रतिपादन किया हं | अभिप्राय यह है 
कि शाश अपने-अपने वर्णं ओर आश्रभके अनुसार जिसके 
स्यि जिस कर्षका प्रिधान है- जिसको जिस समय जि 
प्रकार यज्ञ करनेके वयि दान देनेके छथि ओर तप कनक 
टये कहा गया है--उसे उप्तका साग नही करना चाहिये, 
यानी श{स-आज्ञाकी अवहेटना नहीं करनी चाहिये; क्योकि 
ईस ध्रकारकेवागसे किसी प्रकारका लम होना तो दू रहा, 
उख्या प्रयत्य होता है । इसलिये इन कर्मोक¡ अनुष्ठान 
मनुष्यको अघर करना चाहिये । इनका अनुपान किंस माव- 
से करना चाहिये, यह वात अगे शोके बतलयी गधी है| 


भरन मनीषिणाम्‌? पद्‌ करन मनुष्योका वाचका है 
तथा यज्ञ दान ओर तप- ये सभी कर्म उनको पति 
करनेवाले दै, इस कथनका क्या मघ है ! 

उत्तर -वर्णाश्रमके अनुसार जिसके व्यि जो कर्म 
कतभ्यरूपमे बताये गये है, ठन शाखव्रिहित कर्मोका 
शश्रिधिके अनार अग्ग-उपाङ्गोसहित निष्काममावसे 
मलीरभोति अनुष्ठान करनेवाले बुद्धिमान्‌ मुमुक्षु प्र्षका 
बाचक यहां "मनीषिणाम्‌ पद्‌ है | उनके दवारा किये जाने- 
वाले यज्ञ, दान ओर तपरूप सभी कर्ष बन्धनकारक नहीं 
है वल्कि उनके अन्तःकरणको पित्र करनेवाछे होते है; 
अतएव मनुष्यको निष्कामभावसे यञ, दान ओर तपू 
कर्मीका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिथे-यह मा दिख- 
लनेके चये यहं यह बात कही गयी है कि यज्ञ, दान जर 
तपरूप कमं मनी पुस्पोको पवित्र करनेवारे है । 


एतान्यपि ठ कमणि सङ्गं लयक्ला फलानि च । 


कर्तव्यानीति मे पार्थ 


भ 


असस -एतानि' पद्‌ किन करमोका वाचक है तथा यहाँ 
तभोरअपि- ईन अव्यय पदोके प्रयोगका क्या भाव है! 


निधितं मतम॒त्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


मीर ८९९ ् [> 
इसखिये हे पार्थं ! इन यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मतो तथा ओर भी सम्पूणं कतव्यकमोँको आसक्ति 
आरः फलका त्याग करके अवद्य करना चाहिये; यह मेरा निश्चय किय हआ उत्तम मत है ॥ ६॥ 


उत्तर-"एतानि'पद ययँ उपर्युक्त यज्ञदान ओर तपरूप 
कर्मोका वाचका है उसके साथ तु ओर अपि'- इन दने 


ध्व 
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अन्ययपदोका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गुरू 
जनोकी सेवा, वर्णाश्रमानुसार जीषिका-निर्वाहिके करम 
ओर रारीरसम्बन्धी खानपान आदि जितने भी राख- 
व्रिहित कर्तव्यकर्म है -उन सवका समाहार किया गया हं | 

्रश्न-इन सव्र कर्मोको आसक्ति ओर फक्का व्याग 
करये करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय हं 

उत्त<-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
शाखग्रिहित कर्तव्यकर्मोका अनुष्ठान, उनम ममता ओर 
आसक्तिका सर्वथाव्याग करके तथा उनसे प्राप्त होने्रले इस 
लोक ओर प्रलेकके भोगरूप फक भी आसक्ति ओर 
कामनाका सर्वथा व्याग करके वरना चाहिये । इससे यह 
भव भी समञ्च ठेना चहिये कि पुसक्षु पुरषको काम्य 
कामं ओर निपिद्र कर्मोका आचरण नहीं करना चाहिये । 

प्रशन-यह मेरा निश्चय किया हआ उत्तम मत है- इस 
कथनका क्या मावर है तथा पहये जो विद्रानौके मत बतलाये 
थे, उनकी अपेक्षा मगवानूके मतमे क्या व्रिशेपता है ! 

उत्त-यह मेरा निश्चय किपा हआ उत्तम मत है-इस 
कथनसे भगवरानने यह भाव दिखलया है कि मेरे मतत 
इसीका नाम व्याग है; क्योकि इस प्रकार कर्भ करनेवाटा 
मनुष्य समस्त कर्मबन्धनोसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है, कमपि उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता | 





ऊपर विद्यानोके मतानुस।र जो व्याग ओर संन्यासे 
लक्षण वतछये गये है, वे पूर्ण नहीं है । क्योकि केवट काम्य 
करमोका खरूपे व्याग कर देनेषर भी अन्य निघ्य-नेषित्तिक 
कमेमिं ओर उनके फक मनुष्यकी ममता, आसक्ति ओर 
कामन रहनेसे वे बन्यनकेैतु वन जाते दे । सव ककि 
फठकी इच्छाका व्याग कर देनेपर्‌ भी उन कर्मं ममता 
ओर अपक्ति रह जानेसे वे वन्धनकारक हो सकते हैं । 
अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग विये विना 
यद्वि समस्त कर्मोको दोषयुक्त समञ्चकर कतव्यकर्माका भी 
खरूपसे वाग कर रिया जाय तो मनुष्य कर्मवन्धनसे सूक्त 
नहीं हो सकता; क्पोकि रसा करनेपर वह व्रिहित क्के 
वयागद्प प्र्यवायका मागी होता है । इसी प्रकार यज्ञ, दान 
ओर तपरूप कर्मोको करते रहनेपर भी यद्वि उनमें आक्क्ति 
ओर्‌ उनके फलकी कामनाका व्याग न किया जायतो 
वे बन्धनके हेतु वन जते है | इस्यि उन विद्रानोके 
बताये हृए रक्षणोवारे संन्यास ओर स्यागसे मनुष्य कर्म- 
न्यनपे सर्वा सुक्त नहीं हो सकता । भगवान्‌ कथनानुसार 
समस्त कमम ममता, आसक्ति ओर फलका व्याग कर देना 
ही पूण॑व्याग है । इतके करनेसे कर्षवन्धनका सर्वथा नारा हो 
जाता ह; क्योकि कर्म खूपतः वन्धनकारक नहीं हैः 
उनके साथ ममता, अपसुक्ति ओर फलका सम्बन्ध ही 
वन्धनकारक है । यही भगवरान्‌प्ते मतम व्िरोपता है । 


सम्बन्ध हत प्रकार अपना सुनिश्चित मत बतठाकर अव भगवान्‌ रामे कहे इए तामस, राजत जौर साचिकर 
इन तीन प्रकारके त्यागो साचिक्‌ व्याग ही वास्ति त्वाय है गौर वही कर्तव्य है, दूसरे दोनो त्याय वास्तविक त्याग 
नही है, अत, वे करने योगय नही है -यह बान सपन्चनेक ठिये तथ। जपते सतक सालो साथ एकवाक्यता रिखलानेके 
वि तीन छोकोमिं कमते तीन शकार ला गोके लक्षण बतला हए पहले निष कोरक तामत त्वागकेलक्षण बतलाते है - 


नियतस्य तु सन्यासः कर्म॑णो नोपपद्यते । 
मोहा त्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


(निषिद्ध. ओर काम्य कर्मकरा तो खरूपसे त्याग करना उचित ही हे ) परन्त॒ नियत कर्मा खरूपसे 
त्याग उचित नह है । इखचलिये मोहक कारण उसका त्याग कर देन! तामस त्याग कहा गया हे ॥ ७॥ 
प्रन-'नियतस्यः विदोषणकरे सहित "कर्मणः प्रद्‌ 
किंस कर्मका वाचक है ओर उसका खसूपसे व्याग 
उचित क्यो नहीं है ! 
 उत्तर-वर्ण, आश्रमः, खमाव ओर परिखितिकी अपिक्षासे 


निस मुष्यके चयि यज्ञ, दान, तप्‌, अध्ययन-अध्यापन, 
उपदशा, युद्धः प्रजापाटन, पडुपाक्न, कृषि, व्यापार सेवा 
आ खान-धान आदि जो-जो कर शमि अवदयकर्तवय 
वतकायेगये है, उक्र व्यिवे नियत क है देसे कर्मोका 


= # =+ "कशा 
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खूपमे याग करनेत्राय मनुष्य अपने कर्तव्या पाटन कोई भी अपनेवर्ण आश्रम,खभप ओर परिलितिके अत्रा 
न कनकं कारण प्रापका भागी होता है क्कि इससे गलमे विधान किये हए कर्तव्यकित्यागको मूटसेयक्तकि 
हो जता है ८३ । २४ ) | इत्तविये नियत परदोने काण तामस्‌ याग समी हवी जवति 

८ ९९ २५1।८ 


चित नही ह तमरोगुणसे वतयी गयी है (१४। १३, १७) | तथा 
कमाका स्वखूपसे व्याग उ हे 
न ^ <। तामसी मवष्पोकी अधोगति वती है ( १४ | ९८) 
शरश्ष-मोहके कारण उसका लाग कर देना ताम इसब्ि उपर्थ्त याग रेस चाग नदह है; जिसके कनै 
व्याग ह; इस कथनका क्या भाव है ! मनुष्य क्वन्धनसे सुक्तं हो जाता है । य तो प्रयत्रायका 
उत्तर-ईस कथनस यह भाव दिलाया गया है कि जो हतु होनेसे उल्टा अधोगतिं टे जनिवाथ है | 
चम्बन्ध-- तामस तागा निरूपण करे अव राजतन त्यागाकर लक्षण वताते है-- 
अ 
दुःखमित्येव यत्कमं कायक्टेराभयाच्यजैत । 
क्रत्वा राजत त्यागं ओ । 
स क्रत्वा राजस ग नव त्यागफट स्मत्‌ ॥ ८ ॥. 
जो कु कमे है वद खव दुःखसूप ही है देख! समद्र यदि कोई दारीरि कटे शके भयस कतव्य 


कमो त्यगक्ररदः ता वह्‌ पेखा राजस त्याग करके त्यागक्र फर्क किसी प्रकर भी नहा पाता ॥ ८ ॥ 
ग्रभ-त्‌, पके सहित प्करैः पद्‌ किंन कर्मोका ्रश्ष-्रह एेसा राजतत व्याग करके व्यागके फल्को 





वाचक है ओर उनको दुःखरूपं समञ्चकर शारीर 
क्टेशकरे भयसे उनका व्याग करना क्या है १ 
उत्तर-साततरे इटोककी व्याल्यमे कहे हुए सभी शाख- 
व्रहित कर्तव्यकर्मोका वाचक यदा यत्‌" पदके सहित "कर्भ 
प्रद है | उन कमेकि अनुठानमे मन, इन्दिय ओर शरीर्को 
परिश्रम होता है; अनेक प्रकारफे परिष्न उपसित होते है, 
बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी पडती है; शरीरके आरामक्ा 
व्याग करना पडताहै; व्रत, उपव्रासर आदि करके क्ट सहन 
वरना पडता है ओर बहृत-से भिन-भिन नियरोका पाठन 
वरना पडता है--इक्त कारण समस्त कर्पीको दुःखूप 
समञ्कर मन, इन्दिय ओर शरीरके परिधरमसे वचनेके च्ि 
तथा आराम करनेकी इच्छसे जो यक्ञ, दान ओर तप आदि 
रालवरिित कर्भीका व्याग करना है यही उनको दुःखषूप 
समञ्चकर शारी कटेशके भयसे उनका व्याग करना हे | 


नहीं प्राता--इस वाक्यका क्या भाव दहै! 

उत्तर-इसका यह भाव है किं इस प्रकार्की मावनासे 
विहित कर्मोका व्याग करके जो संन्यास लेना है, वह राजश्च 
व्यागह; क्कि मन इन्दिय ओर दरीरके आरामे आसक्ति- 
का होना रजोगुणका कार्थं है, अतएव रेाल्याग करनेवाख 
मनुष्य वास्तत्रिक व्यागका फर जो कि समस्त कर्मबन्धनोंसे 
टकर प्ररमत्माको पा ठेना है, उसे नहीं पाताः; कथो 
जव्रतक्र मनुष्यक्री मन, इन्द्रिय ओर ररीरमे ममता ओर 
आपक्ति रहती है-तव्तक वह किसी प्रकार भी कर्मवन्धन- 
से मुक्त नहीं हयो सकता। अतः यह राजसं व्याग नाममात्रकषा 
ही व्याग है, सच्चा व्याग नहीं है | इसब्यि कल्याण चाहने- 
वाटे साधकोको देसात्याग नहीं करना चाहिये । इस प्रकार- 
के व्यागसे व्यागका फठ प्राप होना तो दूर रहा, उल्टा विहित 
केकि न करनेका पाप चग सकता है | 


सम्बन्ध -अब उत्तम श्रेणीके साखिक त्यागके लक्षण वतलाये जाते हं 


(~ “~ © 
कार्थमित्येव यत्कर्म 


नियतं क्रियतेऽर्जुन । 


सङ्खं त्यक्वा फ चैव स त्यागः साच्िको मतः ९ ॥ 
हे अजुन ! जो शाछ्लविहित कम करना कलतन्य है--इसी भावस्ते आसक्ति ओर फलक्रा त्याग करके 


किया जाता है- वही साखिक व्याग माना गया हं ॥ ९ ॥ 


र | 
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ग्शर-यह (नियतम्‌, विशेषणके सहित (कम' पद्‌ 
किन कर्मोका वाचक्र है तथा उनको कर्तव्य समञ्चकर 
आसक्ति ओर फच्करा लयाग करके करना क्या हे ! 

उत्तर -वर्ण, अश्रप, खमाव ओर परिथितिकी अपेक्षसे 
जिसे मलुष्यवे; व्यि जो-जो कर्म शाम अव्य कर्तव्य 
बतलये गये है- जिनकी व्याल्या छठे इटोकमे की गधी 
हे उन समस्त वर्मोका वाचक यह (नियतम्‌) व्िरेषणके 
सहित "कर्ष पद है; अतः इससे यह वात भी समञ्च ठेनी 
चाहिये कि निषिद्ध ओर काम्य क्म नियत करमोमि नही है | 
उपर्युक्त नियत कार्म मदुष्यौको अवद्य करने चाहिये, इनको 
न कना भगवानकी आज्ञाका उ््गन करना है--इस 
माव्रसे भावित होकर उन क्ममि ओर उनके फल्खरूप इस 
लक ओर परलकके समस्त भोगेमि ममता, आसक्ति ओर 
कामनाक। सर्वथा वाग करके उत्साहपूैक विधिवत्‌ उनको 
करते रहना- यही उनको कर्तव्य समञ्ञकर्‌ आसक्ति 
ओर फलका व्याग करके करना है । 


प्ररन-इस प्रकारके करमानुष्ठानको साचिक व्याग 
कहनेका क्या अभिप्राय है ९ क्योकि यह तो वर्मोका 
त्याग नहीं है, वल्कि कर्पोका करना है ? 

उत्तर-इस कर्मावष्ठानख्प कर्भयोगको साचिक व्याग 
वाहकर भगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि राखव्रिहित 
अवद्यकर्तव्य करपोका खसूपसे व्याग न करके उनमें ओर 
उनके फलस्य सम्पूर्णं पदा्ेमिं आसक्ति ओर कामनाक। 
सर्वधा लाग कर देना ही मेरे मतसे सचा व्याग दै । कमेक 
फलय इप्त लोक ओर परकोकके मोगोमं आसक्ति ओर 
कामनाका याग न कफे क्रिस भी भावसे प्रेरित होकर 
विहित करमोका खरूपसे द्याग कर वैटना सचा व्याग 
नहीं है; क्योकि व्यागका परिणाम करमेसि स्वधा 
सम्बन्धविच्छेद्‌ होना चाहिये; ओर यह परिणाम ममता, 
आसक्ति ओर कामनाके लागते ही हो सकता है- केवल 
खरूपे कर्मक व्याग करनेसे नहीं । अतएव क्ममि 
आसक्ति ओर फलेच्छाका त्याग ही साचिक साग है । 


सम्बन्ध उपरत ्रकारसे सान्सिकर त्याग करमेवाट परुषा निषि ओौर काम्य कर्मकरो सूते छोडनेमे ओर 
~> = 1 ( 
कतव्यकमोक करनेमे केता भाष रहता है, इस जिज्ञाप्ापर साचिक त्यागी पुरुपी अन्तिम स्थितिके लक्षण वतलाते है 


न द्टयक्ुशटं कम॑ कुराटे 


त्यागी सक्वसमाविष्टो 


नानुषज्जते । 


मेधावी चिन्नक्ंङयः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य अकश कममसे तो द्वेष नहीं करता ओर कुश कमम आसक्त नदीं होत(--वह शद्ध 
सस्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरदित, बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी है ॥ १० ॥ 


्रभ-“अकुशालम्‌? विशेषणके सहित कर्म" पद्‌ किन 
वर्मोका वाचक है ओर साचिक व्यागी पुरम उनसे द्वैप 
नहीं करता, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-“अकुःशालम्‌, विरोपणके सहित "कर्म पद यँ 
शाखद्रारा निषेध करिये हए पापकर्मोका ओर काम्यकर्मोका 
वाचक है; क्योविः पापकम तो मनुष्पको नाना प्रकारकी 
नीच योनियेमं ओर नरकमे गिरानेवाञे है एवं काम्यकर्म 
भी फठकभोगके ल्य पुनर्जन्म देनेवाठे है । इस प्रकार 
दोनों ही बन्धनके हेतु होनेसे अकुशल कलते है । 
साचिक त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता-इस कथनका यहा 
यह भावः है कि सच्िक व्यामीमं राग-देषका सर्वथा अभाव 
हलो जानिके कारणवह जो निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका व्याग 


१ है, वह देषबद्धिसे नहीं करता; किन्तु अदुशाक 
करपोका व्याग काएना मनुष्यका कर्तव्य है, इस भावसे 
लोक संग्रहे व्यि उनका व्याग करता है । 
प्रभ-ुरले "प्‌ किन करमोका वाचक है ओर साचिक 
यागी उनम आसत नही होता इत कथनका का भाव दै ! 
उत्तर रारे" पद्‌ यहोँ शाशचविहित नित्य नैमित्तिक 
ल ओर तप आदि छम कर्क ओर वर्ाशरमाुकूल 
कतन्यकम।को वाचकः है । निष्कामभावसे किये 
९ श करवे उपे 
कमबन्धनसे चुडा ेनेमे समरथ है, इसख्यिये कुराल कहकति 
ह । सचिक वयागी उन बुरा करेमि आसक्त नही होता-- 


‰ अटारहर्वाँ अध्याय # 
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इस कथनसे यह भाव दिखल्रया गया है किं वह जो उपरक्त 
सुभकर्मोका व्रिधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपूरवक 
न कताः किन्तु शाख्विहित कर्मोका करना मुष्का 
कर्तव्य है- इस भावसे ममता, आकषक्ति ओर फलेच्छा 
छोडकर लोकसंम्रहके लि उनका अनुष्ठान करता है । 

प्रश्र-बह शुद्धं सखगुणसे युक्त पुरुष संशयरहितः 
बुद्धिमान्‌ ओर सचा व्याग है--ईइस कथनका क्या भाव है 


~ 





उत्तर-उइप कथनसे यह माव दिखाया गया है कि इस 
प्रकार रागद्रेषसे रहित होकर केवट वर्तव्यबुद्धिसे कर्मोका 
ग्रहण ओ वाग करनेवाला शुद्ध सखगुणसे युक्त पुरुष 
संशयरहित है, यानी उसने मलीमोति निश्चय करच्ा है 
कि यह कर्मथोगरूय साचिक व्याग ही कर्मबन्धनसे छरट- 
कर्‌ परमपदको प्राप्त कर ठेनेका पूर्णं साधन है । इसील्ि 
वह्‌ वुद्धिमान्‌ है ओर बही सचा व्यागी है । 


ससजन्ध--उपर्युक्त इटोकमें स।चिक त्यायीको यानी निष्कामभावते कर्तव्यकर्मका अनुष्ठान करनेवाले कमयो ीक्रो 
तचा त्यागी बतलाया | हप्र यह शच॑ होती है कि निषिद्ध ओर कम्य कर्मोकी भोति जन्य समस्त कर्मो 
स्वरूपे त्याग कर देनेवाला मनुष्य भी तो सच्चा त्यागी हो सकता है, किर केवल निष्काममावतते कम करनेवाठेको 


ही सत्वा त्यागी क्यो हा गया | इतल्यि कहते है-- 


न॒हि देहृभेता शक्यं त्यक्तं कमीण्यरोषतः । 


अ 
यस्तु कमरुट्त्यागी 


स 


त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 


कयो दयीरधायी किसी भी मलुप्यकरे दारा सस्पूणैतासे सव कमँका त्याग किया जाना दास्य नहीं 
(~~ 9 हे 
हे, इसलिये जो क्मफलका त्यागी है, वही त्यागी हे-यह कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


रश्च यहो देहभृता, पद किंसका वाचक है ओर उसके 
दारा सम्पूर्णतासे सव कर्मोका व्याग किया जाना र्क 
नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर--जिनके दारा देहका घारण-पोषण किया जाता 
ह, एसे समस्त मनुष्य-सपुदायका वाचक यँ देहश्ता" पद्‌ 
हे | अतः शरीरधारी किंपी भी मनुष्यके व्यि सम्परणैतासे 
सब कर्मोका व्याग कर देना शक्य नहीं है, इस कथनसे यह 
माथ दिलाया गया है कि वोद भी देहधारी मध्य विना 
का किये रह नदीं सकता । (३। ५) क्योकि भिना कर्म 
किय रास्ता निर्वाह भी नहीं दौ सक्ता (६। < ) इसल्यि 
मलुष्यकिी भी आश्र क्यो न रहता हो ---जवतक ऋ 
जीवित रहेगा तवतक उसे अपनी परिधितिके अवसर 
खाना-षीना, सोना-वैठना? चलना-फिरना ओर बोलना आदि 
कुछ न-वुछ कुम तो करनादी पडेगा । अतस समू्तास 
सब कर्मोका खपे व्याग किया जाना सम्भ नहीं हं | 
शच -“वर्मफट्याी, पट विस मलुष्यका वाचक है ओर 
सम्बन्ध -पूं शोकम यह बात कही गयी क्न 


सक्रतीहैक्निकर्मोक्ा फल न चाहूनेपर 


गी° त° वि \७८- 


जो कर्पफलका। व्यामी है वही त्यागी है, इस कथनका क्या 
भाव है ९ 

उत्तर-कर्पं ओर उनके फले ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका याग करके शाक्चविहित करतन्यकर्मोका अवुष्ठान 
कारनेवाठे कर्मयोगीका वाचक ययँ 'क्थफल्त्यागी' पद है । 
अतः जो करख्का व्यागी है, वही वामी है--इस कथनसे 
यँ यह भाव दिलाया गया है कि मनुष्यपात्रको कुछन- 
कुछ कर्भ करने ही पडते है, विना क म किये कोई रह ही नहीं 
तवता; इत्य जो निपिद्र ओर्‌ काम्य कर्मोका सवथा व्याग 
करके यथावद्यक शाखविहित कतेन्यकर्मो फा अचु्ठान करता 
रहता है तथा उन कमं ओर्‌ उनके कठ पता, असक्ति 
जीर कामनाका सर्वया त्याग कर देता है -वही सचा व्यागी है। 

उपरते इन्द्रियोकी क्रियाओंकरा संयम करके मनसे 
व्रिष्योका चिन्तन करनेवाठा मनुष्यं द्याम नहीं है तथा 
अहंता, ममता ओर आस्तिके रहते इए शाक्षविहित 
यज्ञ, दान ओर तप आदि वर्तव्धकर्मोका खरूपसे व्याग 
कर्‌ देनेवाला भी व्यागी नहीं है । 


जो कर्मफलका त्वायी हे, बही त्यागी हे |° इपर यह रका हो 
मी तिय ह कर्म जपना फल दयि विना नष्ट नही हो सकते-जेते बोया हज बीज 
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# गीता-तस्वविवेचनौ रीक। # 











~~~ 


श्रिये हुए कमोका फल मी कित्ती-न-किप्ती जन्मे सबको 


= = = | न्ध त ० ण्य 
अवर भोगना पड़ता है, इसलिये केवल कर्मफठके त्यागे मनुष्य त्वाय, यानी "कर्मवन्धनसे रहित कैसे ह्ये सकता 


हे £ इत शङ्काक्री निवृत्तिके टये कहते है - . 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्या्िनां 


फलम्‌ । 
कचित्‌ ॥ १२२॥ 


यों मौ (~ क 
कर्मफर्का त्याग न करनेवाठे मुष्योके कमो का तो अच्छा, बुरा ओर मिला हआ--येसे तीन प्रकार- 
का फर मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है; किन्तु कर्मफलका त्याग कर देनेव{के मचष्योके कर्मोका फर किसी 


कालम भी नहीं होता ॥ १२॥ ४ 
्रभ-'अल्यागिनाम्‌? पद्‌ किन मनुष्योका वाचक है 
तथा उनके करमोका अच्छा, बुरा ओर मिला हआ- तीन 
प्रकारका फल क्या है; ओर वह मरनेके पश्चात्‌ अवद्य 
होता है- इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-जिन्होने अपने द्वारा किये जानेवाठे करममेमिं ओर 
उनके फठम ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग 
नहीं किया है; जो आसक्ति ओर फलेच्छापूर्वक सव प्रकार 
के कमं करनेवाठे है- से सर्वसाधारण प्राकृत मनुष्योका 
वाचक यहाँ अवयागिनाम्‌? पद है | 
उनके दारा किये इए जयभकर्मोका जो खर्गादिकी प्रि 
या अन्य क्रंसी प्रकारके सांसारि ई भोगोकी प्रात्पं 
फठ है, वह अच्छा फल है; तथा उनके दारा करिये हए पाप- 
कर्मोक्ता जो पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग जोर वृक्ष आदि तिर्यक्‌ 
योनि्ोवी प्राततिया नरव की प्राति अथवा अन्य किसी प्रकार 
कै दुःखी पराहिरूप पठ है-उ घुरा फल है | इती प्रकार 
जो मलुष्यादि योनिम उन्न होकर कभी इष्ट मोको परा 
होना ओर कमी अनिश भोगोको पराप्त होना है, वह मिश्रित 
फ है । यही उनके करमोकता तीन प्रकारका फठ है | 
यह तीन प्रकारका पठ उन लोगो को मरनेके वाद अवद्य 
प्रा होता है-इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखाया गया है 
किं उन पुरुषोके कर्म अपना फठ मुगताये विना नष्ट नहीं हो 
सकते, जन्म-जन्मान्तरोमे शमाड्यम फल देते रहते है; 
इसीव्ये पसे मनुष्य संसारचक्रं धूते रहते है । 
प्रभया श्रेय'पदसे यह वात कही गयी है कि उनके 


कर्भोका फल मरनेके बाद होता है; तो क्या जीते हए 
उनके करमोक्ता फल नहीं होता ! 
- उत्तर-वतंमान जन्मे मनुष्य प्रायः पूर्वङृत करमो बने 


` ए प्रारब्धका ही मोग करता है, नवीन कर्मोका फठ वर्तमान 


जन्ममे बहत ही कम मोगा जाता है; इसल्यि एक मनुष्य- 
योनिमे क्रिये हए कर्मो फल अनेक योनियोमे अवश्य मोगना 
पडता है-यह मावर समञ्चानेके व्यि यहाँ प्रेत्यः पदका 
प्रयोग इरके मरनेके वाद्‌ फल परोगनेकी बात कही गयी है । 

्र्न-शतुः अन्ययका क्या माव है ? 

उत्तर-कमफल्वा त्याग न करनेवारोकी अपेक्षा करम- 
फलका त्याग करनेवाले पुर््षोकी अत्यन्त श्रेष्ठता ओर 
व्रिक्षणता प्रकट करनेके चयि यदं (तु अभ्ययका प्रयोग 
क्रिया गया है | 

अ -'संन्यासिनाम्‌? पद किन मलुरष्योका वाचक है 
ओर उनवे करमोका फठ कभी नहीं होता इस कथनका 
क्या मावर है ! 

उत्तर-कोमिं ओर उनके फर्म ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका जिन्हे सर्वथा व्याग कर्‌ दिया है; दसवें इटोकमें 
यगीके नासे अन? लक्षण वतठये गये है; छठे अध्याय- 
ॐ पह स्खोकमे जिनवे ल्थि “संन्यासी ओर योगी, 
दोनों पदोका प्रयोग किया गया 


इक्यावन रलोकमे जिनवौ अनामय पद्की प्रातिका होना 
वा ना (ष 6; | 


£ मयोगियोका वाः गं 


ध ५ -सनातियोको कर्मोका फक कभी नही होता-- 
नस यह माव दिखलया गया है कि इसप्रकार कर्म. 





1 है तथा दूसरे जव्यायके 


‰% अटारहर्वोँ अध्याय # ६१९. 


नार हो जाता है (४ ।२३) । इस कारण उनके इस जन्भ- 
मया जन्मान्तरोमे किये हए किपी मी कर्मकरा किसी प्रकार्‌- 








| फलका व्याग कर्‌ देनेवलेव्यामी मनुष्य जितने कर्णं करते हैँ 
- वे भूने हए बीजकी भति होते है उनमे फर उत्पन्न करनेवी 
शक्ति नहीं होती; तथा इस प्रकार यज्ञां करिये जनेवाटे का भी फर किसी मी अस्थामे, जीते इए या मरनेके बाद 
निष्काम करमपि पर्वसन्नित समस्त ञयभाञ्चुभ करका भी कभी नहीं होता वे कर्भवन्धनसे सर्वथा युक्त हो जति है। 
सम्बन्ध-पहृठे इलोकमें अजुंनने संन्यास ओर त्यागका नच अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी । उसक्न 
उत्तर देते हुए भगवानूने दृप्तरे ओर तीसरे शोको इस व्रिषयप्र विद्वानोके भिन-भित्न मत वतलाक्रर अपने मतके 
अनुसार चौथे रटोकते बारहवे रृटोकतक्त त्यागकरा यानी कर्मयोगक्रा ततल भलीर्भोति समन्नाया; जव संन्यासङा यानी 
| सांस्ययोयका तच समल्नानेके घि पहठे तास्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोकी सिद्धिम पच हेतु बतलाते है- 
4 पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। ँ 


५ ~ 6 = (५. 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिये सवेकमणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे महावाहो ! सम्पूणं कर्माकी सिद्धिके ये पोच देतु कर्मोका अन्त करने लिये उपाय वतलानेवाे 
सांख्यशाल्रमे के गये है, उनके तू सु्चसे लीभेति जान ॥ ९२ ॥ 
प्र्-(स्थकर्मणाम्‌। पद यह क्रिन कर्मीका वाचक है शाचखमे तचज्ञानके साधनरूप्‌ ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया 





ओर उनकी सिद्धि क्या है ! 

उत्तर--“सर्वकर्मणाम्‌ पद यहोँ शाखविहित ओर्‌ निषिद् 
सभी प्रकारके कर्मोका वाचक है तथा किसी क्का पूं 
हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है। 

्क्च-.कृतान्तेः विशोषणके सहित सांख्ये पद 
किसका वाचक है तथा उसमे “सम्पूण कर्मोकी सिद्धिके 
ये पोच हेतु वतक गये है, उनको तु सुञ्षसे जानः 
इस कथनका क्था भाव है ! 

उत्त-शरृतःनाम कर्मोका है; अतः जिस राखमे उनके 
समाप्त करनेका उपाय बतखया गया हो, उक्तका नाम 
तान्त) है । “सांख्यः का अर ज्ञान है ( सम्धक्‌ ख्यायते 
्ञायते परमात्माऽननेति सांल्यं तचक्ञानम्‌ )] अतएव जिस 


गया हो, उसको सांख्य कहते है । इसव्यि यहाँ “कृतान्ते 
विरोषणके सहित "सांख्ये, पद उस शाखका वाचकं 
माद होता है, जिसमे ज्ञानयोगका भटीर्भोति प्रतिपादन 
किया गया हो ओर उसके अनुसार समस्त कर्मोको 
प्रकृतिद्वारा किये इए एवं आतमाको स्वधा अकतां समञ्चकर 
कर्मोका अभाव करनेकी रीति बतलायी गयी हो । 
इषीव्यि ययँ सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके पाँच हेतु सांल्य- 
सिद्धान्तमे बतलये गये है, उनको तू मुञ्से मलीभति जान 
इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं आत्माकां 
अकर्तल सिद्ध करनेके लिये उपशुक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन 
वरनेवाटे शाखमे समस्त कर्मोकी सिद्विके जो पच हेतु 
बतटाये गये है--जिन पे चोके सम्बन्धसे समस्त कर्मं बनते 
है, उनको मेँ तचे दत्ता द्रु; तू सावधान होकर घुन । 


सखन्ध-जव उन पोच हेतुओंके नम बतलाये जते है-- 


अधिष्ठानं तथा कतौ 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टा 
इस विषयमे 


भ + 
द्व 
अर्थात्‌ क्मौकी सिद्धिमे अधिष्ठान ओर कतौ तथा भिन्न भिन्न भरकागके करण णवं 


करणं च प्रथखिघम्‌। 
चेवा्न पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


नाना परकास्की अलग-अलग चेष ओर वैसे ही ्पौचर्वो हेतु दैव है ॥ १४ ॥ 


्भ्न-“अधिषठानम्‌ पद यहाँ किंसका वाचक है १ 
उत्तर--“अधिष्ठानम्‌ 


्रियवि आधार्य शरीएका बाच है, किन्तु गौणूपसे 


यज्ञादि करमोमि तद्विषयक क्रियके आधाररूप भूमि आदि- 


पद्‌ यह सुल्यतासे करण ओर का वाचक भी माना जा सकता ह । 


्र्न-.क्ती, पद्‌ ययँ किसका वाचक है १ 


च। 


२० 








उत्तर-यहोँ "कत" पद्‌ प्रकृति पुस्पका वाचक्र 
है । इसीको तेरहवरे अध्यायके टक्रीसत्रे स्टोकयें भोक्ता 
बतलाया गया है ओर तीसरे अध्यायकरे स॒त्ताश्छवे छोकमे 
अहङ्कार विमूढासा, कहा गया है | 
ग्रभ-'पृथश्वधम्‌ः व्रिरोषणके सहित “करणम्‌ पद 
क्रिपतका वाचक है ! 
उत्तर-मन, बुद्धि ओर अहङ्कार भीतरके करण है तथा 
पोच ज्ञनेद्धिर्या ओर पाँच कन्थो -ये दस्त बाहरके करण 
है; इनकेपिवा ओर भी जो जो सुवा आदि उपकरण यज्ञदि 
करमोवि करनेपे सहायक होते है, बे सव्र वाह्य करणके 
अन्तगे है | इसी प्रकार मिन्-भिनन कमेकि करनेमे जितने 
भी भिन्न-मिन दार अथवा सहायक है, उन सवक्रा वाचक 
गहय परचविधम्‌? विरोषणके सहित (करणम्‌? पद्‌ है | 
म्रभ--(विविधाः? ओर शरृथक्‌--इन दोनों पदक 
सहित “चेष्टाः” पद्‌ किसका वाचक है १ 
भि © ४२ 
रारीरवाञ्नोभियत्कमं 
न्याय्यं वा विपरीतं वा 
मचष्य मन, वाणी ओर शारीरसे शाखालुकरूल 
पाचों कारण ह ॥ १५॥ + 
्रभ-“नरः' पद्‌ यहोँ किंसका वाचक है ओर्‌ इसके 
प्रयोगका क्या भाव है! 
उत्तर-“नरः' पद याँ मनुष्यका वाचक है | इसका 
प्रयोग करके यह भात्र दिखाया है करि मनुष्यडरीरमे ही 
जीवर पुण्य ओर पापषप नवीन कर्मं कर सकता है | अन्य 
स्र भोगयोनिर्यों है; उनमें पूर्वकृत कर्मोका फल भोगा 
जाता है, नवीन करम करनेका अधिकार नहीं है | 
्रभ-शारीएवाख्यनोभिः' पदमे (शरीर शब्द से किसका, 
श्ाक्‌' से किक ओर नस्‌" से किसका ग्रहण होता 
है तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-उपर्क्त पदमे “शरीरः शब्दसे वाणीके सिवा 
समस्त इन्दियोके सहित स्थूल रारीरको लेना चाहिये, धाक्‌ 
शब्दका अर्थं वाणी समञ्ना चाहिये ओर “मनस्‌! राब्दसे, 
` समस्त अन्तःकरणको लेना चाहिये । मनुष्य जितने भी 


ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


== च्च 





उत्त-एक स्थानसे दूरे खानमे गगन करना, 
हाध-पैर आदि अङ्गका सच्चाठन, श्ासोका आना-जाना, 
अङ्गो घिकोडना-फैलना, ओंलको खोरना ओर मूदना, 
सनमे सङ्कलःविकल्पौका होना आदि जितनी भी 


- हल्चठ्प चे्टाएु है-- उन नाना प्रकार्की मिन्.भिनन 


समस्त चेष्टाओंका वाचक यँ त्रिविधाः. ओर्‌ ध्थक्‌- 
इन दोनों पदोके सहित च्चे? पद है | 

रभ -यहाँ 'देधम्‌ पद किप्का वाचक है ओर्‌ उसके 
साथ “पञ्चमम्‌! पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-ूर्कृत शुभाम केकि संस्कारोका वाचकं 
यहा देवम्‌, पद्‌ दै, प्रार्य भी इसीके अन्तर्गत है | 
बहत लोग इसे 'अदट' भी कहते है । इसके साथ पञ्चमम्‌ 
पदका प्रयोग करके धश्च संल्याकी पूर्तिं दिखलयी गयी 
है । अभिप्राय यह दै वि पूर्वसलोकमे जो पोच हेतुभोके 
सुननेके ्यि कडा गया था, उनमेसे चर हेतु तो दैवके 
पहले अलग वतलाये गये है ओर पाच हेतु यह दैव है। 

प्रारभते नरः | 

भ (र 
पञ्चतं. तस्य हतवः ॥ ११५॥ 
अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है-उसके ये 


उष्वपापर्प कपे कता है उन सबको राखकारोने 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक--इस प्रकार तीन-मेदो- 
म विभक्त किया है अतः; यहां इस पदका प्रयोग करके 
सस्त छमाञ्यम कर्पोका समाहार किया गया है | 
भभ न्याय्यम्‌, पद्‌ किस कर्षका वाचक है 
षं उत्तर-व् जर्रम प्रकृति ओर परिखिति मेदसे 
जिसके जो कर्म कर्तव्य मने गये है--उन न्य्व 
किये जानेवाले यज्ञः दान, तप, विध्ययन, युद्ध; कृषि, 
गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त राखविहित कमोकि 
सरायका वाचक यहोँ “न्याय्यम्‌, पद्‌ है | 
्रभ-विपरीतम्‌! पद 
उत्तर~वर्ण, आश्रप, 


जिसके च्वि जिन्‌ कमेक 


किप्च कर्मका वाचक है १ 
भृति ओर परिश्थितिके भेदसे 
करनेका ाखोमे निषेध किया गया 


त्यै 


ग ~ ~------- न = 


ॐ अ्टारहवों अध्याय ‰% 


ष्का 
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है तथा जो कर्म नीति ओर धके प्रतिकूल है--पेसे 
अस्यमाषण, चोरी, व्यभिचार, हिसा, मयपान, अभध्य- 
+ आदि सप्त परप॒कर्पाका वाचक्र यँ 'वरिपरीत्‌' 
पद्‌ ह | 
प्रभर-थत्‌ प्ररके सहित “कर्भ पद किसका 
वाचक है ओर्‌ उसके ये पचो कारण है-इप्त कथनका 
क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-भ्यत्‌" पदके सहित कमे" पद्‌ यँ मन, 
वाणी ओर्‌ शरीशट्रारा किये जनेव्राछे जितने भी पुण्य 
सम्बन्ध-हत प्रकार सांस्ययोगके सिदधान्ततते 
निरूपण करके अत्र वास्तवे आत्माकरा कर्मोते कोर 





ओर पाप्य कर्म है जिनका इस जनम तथा जन्मान्तरमे 
जीवको फल मोगना पडता है- उन समस्त कर्मोका 
वाचक है | तथा (उसके ये पचि कारण है'--इस वाक्य 
से यह माव दिखलाया है किं इन रपर्चोके संयोग 
विना कोई भी कं नहीं बन सकता; जितने मी डभा- 
शभ कर्थ होते है, इन पोँचेकि संयोगसे दी होते हैँ । इनभेसे 
किसी एकके न रहनेसे करम नहीं बन सकता । इसलिये 
त्रिता कर्तापनक्रे किया जानेवाडा कर्म वास्तवमें कर्म 
नहीं है, यह वात्‌ सतर द्टोकमे कही गयी है | 
समस्त कर्मोकी पिदिके अधिष्ठानादि पाचि कार्णोकरा 
सम्बन्ध नही है, आत्मा सर्वथा शु निर्विकार ओर 


अकर्ता है-बह वात समन्चानेके टये प्रहे आत्माको कर्ता माननेवाठेकी निना करते ह-- 


= 
तत्रव 


सति कंतौरमात्मानं 
पदयत्यकृत्बुदित्वन्न सं 


केवरं तु यः| 
पयति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


परन्तु ठेस होनेपर भी जो मचुष्य अशदध बुद्धि होनेके कारण उस विषयमे यानी कर्मके होनेमे केवरु- 


्ुद्धसवरूप आ्याको कती समश्चता हे, वह मलिन 
्रश्-यहँ"एवम्‌के सहित सतिः पदका क्या भाव है १ 
उत्तर-एवम्‌' के सहित “सतिः पदका प्रयोग करके 
यह्‌ माव दिखलाया गया है कि समस्त कर्कि होनेमे 
उपर्युक्त अपिष्ठानादि दी कारण है, आत्माका उन 
कर्मे वास्तवमे बु भी सम्बन्ध नही है; इसव्ये 
आलाको कर्ती मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है| तो भी छोग मूता अपनेको कर्मोक्रा कतौ 
मान छेते है, यह. कितने आश्वर्मकी बात दै । 
शच -“अकृतबुद्धिलाद्‌? का क्या भाव € ! 
उत्तर-तत्सद्ग ओर सत-शखौके अभ्यासद्रारा तथा 
त्रिवक, व्रिचर ओर शप-दभादि आध्यतिक साधरनहरा 
निक्तकी बुद्धि छद की इई नदी दै--रसे प्रहत अज्ञानी 
मनुष्योवो अ्ुद्धि कहते है अतःयरहअङतबु्ि्ात्‌ 
पदका प्रयोग करके आलाको कता माननेका हतु बतला 
हे कि वासतवते आसाका कमपि कुछ 


गया है। अभिप्राय यह 2 त 
मी सम्बन्ध न होनेपर भी ठ द्धि धिवेकराक्ति न रनक 
यते क्तौ मान वेढा है । 


कारण अज्ञानवरा मनुष्य असा 


न वुद्धिवाका अज्ञानी यथाथ नदीं समश्चता ॥ १६ ॥ 


्रक्-“आत्मानम्‌) पदके साथ केवलम्‌, विंदोषणके 
प्रयोगका क्या माव है ! 
उत्तर “केवलम्‌ व्रिरोषणके प्रयोगसे आसाके यथार्थ 
खदूपका लक्षण किया गया है । अभिप्राय यह है किं आत्मा- 
का यथार्थ खष्प केवर" यानी सर्वथा छयद्ध, निर्धिकार ओर 
असङ्ग है । श्रुति्योमे भी कहा है किं “असङ्गो हयं पुरुषः! 
(बृहदारण्यक उ० ४।३। १५-१६)यह्‌ आला वास्तं 
सर्वया अग ै।'अतःअसङ्ग आलनाका केकि साथ सम्बन्ध 
जोड़कर उसे कर्भोकरा कतां मानना अदन्त विपरीत है । 
श -“सः'के साथ द्ु्तिः' विशेषण देकर यह कहने- 
काक्या अभिप्राय है किं वह यथाथ नहीं समञ्जता ! 
उत्तर--उपरयक्त प्रकारसे अत्माकरो क्ता समञ्चनेवाले 
मनुष्यकी बुद्वि दूषित है, उसमे अ(्मलल्पकरो यभा 
सपदयनेकी शक्ति नहीं है--यह भाव दिखलनिके ल्यं यँ 
दुर्मतिः गिेपणक प्रग किया गया है । तथा वह यथार्थ 
नहीं जानता-इस कथनसे यह भाव दिखखाया हैकिजो 
तेरह अध्याथके उन्तीसवे इटोकके कथनानुसार समस्त 


६२२ ` 
1 
कर्मोको ग्रहृतिका ही खेट समञ्चता है ओर आतमाको 
सवेथा अकर्ता समञ्चता हे, वही यथार्थं समञ्ञता है; उससे 
तिपरीत अत्माको कर्ता समञ्लनेवादा मनुष्य अज्ञान ओर 
अहंकारसे मोहित है ( ३ ।.२७ ), इसन्यि उसका 

समन्चना ठीक नहीं है- गलत है | 
्रश-चौदहवे शोकमे क्कि वनेम जो पौच हेतु 
बतलाये गये है-उनमे अपिष्ठानादि चार हेतु तो प्रकृति. 
जनित ही है, परन्तु "कतः रूप पचो हेतु श्रकृतिखः 
घरुषको माना गया है; ओर यहोँ यह बात कही जाती है कि 
आत्मा कर्ता नही है,सङ्गरहित है । इसका क्या अिप्राय है! 
उत्तर-इस विषयमे यह सम्चना चाहिये किं वास्तवे 
आसा निलय, ज्र बुद्ध, निवरंकार्‌ ओर सर्वथा असङ्ग है; 
्रहृतिसे, प्रङृतिजनित पदाथि या क्सि उसका कुछुभी 
सम्बन्ध नही है | विनतु अनादिपिद्र अवियाके कारण असङक 
आल्माकरा ही इस ्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है; अतः 
सम्बन्ध आतमा सर्वथा जद, 








निकार गौर अकर्ता है- यह वात सम्चानेके 


‰ गीता-तच्वविवेचनी रीका ‰ 


वह प्रकृतिद्रारा सम्पादित क्रियाओंमे मिथ्या अभिमान करके 
खयं उन करका कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता बने हए 
पुरषका नाम ही श्रकृतिख पुरुष" है 











है; वह उन प्रक्रति- 
द्वारा सम्पन्न हई क्रियाओंका कर्ता बनता है, तभी उनकी 
"वरम संज्ञा होती है ओर वे कर्मफल देनेवाटे वन जाते है।इसी- 
व्यउ प्रकृतिस्थ पुरुषको अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म धारण 
करके उन कर्मक फक भोगना पडता है ( १३।२१)। 

हृसव्ि चोदहपे सलोकमे करमोफी सिद्धिके पोच हेतुओमे एक 
हत॒ जो कर्ता माना गया है वह प्रकृति स्थित पुरुष है ओर 

यहाँ आत्माके केवल यानी स॒ङ्करहित, युद्ध खरूपका वर्मन 

है, अतः उसको अकर्ता वतलाकर उसके यथार्थं खरूप- 

का लक्षण क्रिया गया है। जो आत्माके यथार्थं खरूपरको 

समञ्च स्ता है, उसकरे करेमि "कर्ता, रूप पोँचवोँ हेतु नह 

रहता । इसी कारण उसके करमोकी कर्म संज्ञा नहीं रहती। 

यही वात अगले दलोकमे सश्ञायी गधी है । 

ठिये आत्माक्रो कर्ताः मानने- 


बालकौ निन्दा करके अव जात्माके यथार्थं स्वस्मको तमन्चकर उे अकता सम्ननेवाठेकी स्तुति करते है- 
यस्य॒ नाहंकृतो भावो बुदिर्यस्य न ङिप्यते । 


हत्वापि स इ्मोद्टोकान्न 


जिस पुरूषके अन्तःकरणमे “मै कती हः 

ओर कमम छिपायमान नहीं होती, चह पुरूष 
न पापसे वेधता है ॥ १७ ॥ 

ग्र्या चस्य पद्‌ किंसका वाचक है तथा कषँ 
कर्ता द्--इस मावका न होना क्या है १ 

उत्तर-यहां चस्य पर्‌ समस्त करमोको प्रकृतिका सेक 
सम्लनेवाठे संस्योगीकरा वाचक है | एसे पुरुपमे जो देहा- 
भिमान न र्नेके कारण कर्तापनका सर्वधा अभाव हो 
जाना है-यानी मनः इन्दि ओर शरीरदरारा की जनेवारी 
समस्त क्रियाओम “अमुक कर्म मैने किया है, यह मेरा“ 
कर्तन्य है इस प्रकारके मावका ठेरामात्र भी न रहना 
दै--यही भें कर्त्र इस भावका न होना है । 

म्र्ष-बुद्धिका व्पायमान न होना क्या है ? 

उत्तर-करमोमि ओर उनके फठरूप ली,पुत्र.धन,मका न) 
मान,वडाईःखर्ग-खुख आदि इस टोक ओर परलोकके समस्त 


भ ५ क 
ला भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि 
श्न सव छोकोमे मारकर भी वास्तवमे न तो मारता है ओर 


उत्तर 
"्रकारसे 


हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 
साखारिक पदार्थो 


पदा्थेमिं ममता, आसक्ति ओर कामनाका अभाव हो जाना; 
किंसी भी कर्मसे या उस फटसे अपना किंसी प्रकारका 
भी सबन्ध न समञ्चन तथा उन सवफो खप्नके कर्म ओर 
भोगी भति क्षणिक, नारान्‌ ओर कलित समञ्च 
लनेके काएण अन्तःकरणे उप्तके संस्कारोका संगृहीत 
न होना यही बुद्धिका ल्पायमान न होना है । 
पुरुष इन सव लोको मारकर भी 
9 न तो मारा है जर न पापसे धता है, इस 
कथनता क्या भाव है ! 
इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
मलखस्पको भटीभोति जान ठेनेके कारण जिसका 
अश्ञानजनित अहंमावं सर्वा नष्ट हो गया है; मन, बुद्धि, 


~ "वरते 


‰ अशरहर्वो अध्याय # 


रदे 


= 





न =-= 
----- 








इन्दियो ओर रीरमे अहंता-ममताका सर्वथा अमा हो जने- 
को कारण उनके दारा होनेवारे कर्मे या उनके फल- 
से जिसका किञ्चिन्मात्र मी सम्बन्ध नहीं रहा है--उस पुरुषके 
मनः द्रि ओर इन्धियोद्यारा जो लोकस्थ प्रारब्धालुसार 
कमे किये जति है वे सव शाच्नानुकूढ ओर सवका हित 
करनेवाटे ही होते हैं । क्योकि अहंता, ममता, आसक्ति ओर 
सवाभबुदधिका अमाव हो जानेके बाद्‌ पापकरेकि अचरणका 
कोई कारण नही रह जाता जतः जैसे अग्नि, वायु जौर जछ 
आदिक दवारा प्राख्धवदा किसी प्राणीकी मृह्यु हो जाय तो वे 
अनि, वायु आदि न तो वास्तवमे उस प्राणीको मारनेषराले हैँ 
ओरन वे उपस कर्भसे बँपते ही है -उसी प्रकार उपर्युक्त 
महापुरुष लोकटृष्टिसे खधर्मपाकन करते समय यज्ञ, दान 
ओर तप आदि जुम कर्मोको करके उनका कर्ती नदीं बनता 
ओर उनके फठसे नहीं धता, इसमे तो कहना ही क्या है | 
विन्तु क्षत्रधम॑जैसे-किसी कारणसे योग्यता प्राप्त हो 
जनेपर समस्त ्राणियोका संहाररूप-- कूर कप करकेमी 
उसका वह कर्ता नहीं वनता ओौर उसके फलसे भी नहीं 


वेधता । अर्थात्‌ लेोकटष्टिसे समस्त कर्मं करता इथा भी 
वह उन कर्मो सर्वथा बन्धनरहित ही रहता है । 

अमिध्राय यह है किं जैसे मगवान्‌ समधर्णं जगत्‌की 
उत्पत्ति, पाठन ओर संहार आदि कार्यं करते हए भी वास्तवमे 
उने कतां नही हें ( ४ । १३ ) ओर उन करमेसि उनका 
कोई सम्बन्ध नदीं है (४ । १४;८। ९ )--उसी प्रकार 
सांल्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धिं ओर इन्द्रा होने- 
वाठे समस्त कर्मेसि कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता । यह बात 
अवद्य है किं उसका अन्तःकरण अवयन्त शुद्ध तथा अहता 
मता, आसक्ति ओर स्वा्थबुद्धिसे रहित हो जानेवे। कारण 
उसके मन, बुद्वि ओर इन्दियोद्रारा राग द्रेषु ओर अज्ञान- 
मूलक चोरी, व्यभिचार, मिथ्यामाषणः हिसा, कपटः, दम्भ 
आदि पापक नहीं होते; उसकी समस्त क्रिया वर्णाश्रम 
ओर परिस्थितिके अनुसार शाखाुकू दी इआ करती 
है । इसमे भी उसे किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता, उसका खमाव ही रसा बन जता है । 


सम्वन्ध-इस गरक्ार संन्यास (ज्ञानयोग ) का तत्व समल्नानके लिये जत्माके अकरतापन क्रा प्रतिपादन करके अव 
उसके अनुतार कर्मके अक्घ-प्रलज्गोको टीमों ति समन्चानेके लिये करमत्रणा ओर कर्म-संयहका प्रतिषदन करते हैँ 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
करणं कर्म कर्तति 


त्रिविधा क्॑चोदना । 
जिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय--यह तीन प्रकारकी कर्मप्ररणा है ओर कतौ, करण तथा क्िया--यदह तीन 


प्रकारका क्म-संग्रह दै ॥ १८ ॥ 
प्रन-्ञाता, क्न ओर ज्ञध-ये तीनों पट्‌ अलग-अलग 
विन-किन तेकर वाचक हैँ तथा यह तीन प्रकारकी 
वात्ररणा है, इस ॐथनका क्या माव हं ! 
उत्तर-किसी भी पदारथके खरूपका निश्चय करनेवाठेको 
ञाता) वहते है; वह जिस्‌ वृति दवार वस्तुक स्वरूपका 
निश्य करता है उसका नाप ञान) है ओर जिस वस्तुके 
खद्पका निश्चय करता है उसका नाम ल्ञेय) है | 'यह तीन 
परकायी करमश्रणा है" कथनसे यह माव दिखलाया 
गया है किं इन तीनकि सुयोगसे ही मलुप्यकी कायम 
दृति होती दै, अर्थात्‌ इन वीनोका सम्बन्ध मुष्यको 
कार्थमे प्रवृत्त करनेवाला है । क्योकि ज्‌ अधिकारी मनुष्य 


्ञानव्रतिद्रारा यङ निश्चय कर ठेता है करि अपुक-अघुकर 
वस्तुओंरा अपक ्रकारसे अपक कथं मुच कएना हं, 
तभी उसकी उस कर्मे प्रदृत्ति होती है । 

प्रन-कती, करण ओर कर्म--ये तीनों पट्‌ अल्ग- 
अलग किन-किन तोके वाचक है तथा यह तीन प्रकार 
का कर्-सप्रह है, इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-देखना, घुनना, समञ्चन, स्मरण करना, खाना- 
पीना आदि समस्त क्रिधाओंको कएनेवल प्रकृतिश्थ पुरुषरको 
(वर्ती! कहते है; उसके जिन सन, बुद्धि ओर इन्द्रोके दारा 
उपर्युक्त समस्त क्रियर्द की जाती है. उनका वाचक (कएण' 
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पद्‌ है ओर उपर्युक्त समस्त क्रियाओंका वाचक यहाँ कर्मः 
पद्‌ है । यह तीन प्रकारका करम-संगरह है"-इस कथनसे यह 
भाव दिखल्मया गया है किं इन तीनके संयोगसे ही कप॑का 
संग्रह होता है; क्योकि जव मनुष्य खयं कतां बनकर अपने 
पन, बुद्धि ओर इन्दिरा करिया करके किसी कमैको करता 


* गीता-त्वविवेचनी रीका # 


है तभी कर्म बनता है, इसके विना कोई भी कम॑ नहीं बन 
सवता । चौदह सगेकमे जो कर्मैकी सिद्विके अधिष्ठानादि 
पौच हेतु बतछाये गये है उनतैसे अधिष्ठान ओर दैवको छोड 
कर्‌ रोष तीनोको कर्म-संग्रह नाम दिया गया है; क्योकि 
उन पचम भी उपर्युक्त तीन हेत दी सुल्य हे । 





त्वन्ध इत अक्रार सांस्वयोगके सिद्धान्ते कर्म-चोदना ( कर्मपरा ) जर कम॑संमहका निरूपण करके 
अव्र तचज्नानमें सह्ययश्न सालक भावक यहण करानेके चयि ओर उप्तके निधी राजस, तामप्त भावोका त्याग 
करानेके टिये उपर्युक्त कर्म्रेरणा ओर कर्मसंमरहके नामे वतलाये ह९ जनान आदिमे ज्ञान, क्म जौर कति 
ताखिक, राजत गौर तामस- इत प्रकार त्रिविध मेद-कमते बतठानेकरी प्रस्तावना करते हं-- 


* © (= (> 
जञानं कम च कतो च त्रिधेत्र गुणभेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने 


यथात्च्छणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 


गुणोकी संख्या करनेवाले राखमे ज्ञान ओर कमे तथा कतौ गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही 
के गये ह; उनको भी तू मुश्चसे भरटीभति सुन ॥ १९ ॥ 


पररन-शुणसंस्याने'पद किंसका वाचक है तथा उसमे 
गुणेकि भेदसे तीन-तीन प्रकारके बतशये हए ज्ञानः कर्म 
ओर कर्ताको सुननेके स्यि कहनेक। क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस रामे स, रज ओर तम--इन तीनां 
गुणोके सम्बन्धे समस्त पदा्थोकि भिन्-मिन भेदोकी 
गणना की गयी हो एेसे शाखक्रा वाचक 'गुणसंल्याने'पद 
है | अतः उसमे बतढये इए गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकार- 
कै ज्ञान, कर्भ ओर कर्ताको सुननेके लिये कहकर भगवानने 


उस शासको इस विषयमे आदर दिया है ओर कहे जाने 
वाठ उपदेशको ध्यानपूर्वक सुननेके व्यि अैनको साव- 
धान किया है | 

ध्यान रहे क ज्ञाता ओर कता अलग-अख्ग नदी है, इस 
कारण भगवानते ज्ञाताके मेद अलग नहीं बतलये तथा 
करणके भेद बुद्धिके ओर धृतिकै नामसे एवं ज्ञेयके मेद 
एुखके नामसे अगे वतल््थेगे | इस कारण यहं पूर्वोक्त छः . 
पदा्ेमिसे तीनके ही भेद पहले बतलनेका संकेत किया है 


म्बन्ध-मू्वस्छोकमें जो ज्ञान, कमं ओर कतक साचि ) > 
स मूर्खो कर्म जो ज्ञान, ₹ कतके सासि, राजप्त आर्‌ तामस मेद क्रमशः वतलानेकी 
प्रस्तावना की थी -उप्तके अनुसार ¶हठे साचिकर ज्ञानके लक्षणवतत्रटाते है-- 


९. - ० + 
सवमूरेषु यनेक 


भावमव्ययमीक्षते | 


अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विदि साच्चिकम्‌ ॥ २. ॥ 


जिस ज्ञानसे मचष्य प्रथक्‌ पथक्‌ सव भूतोमे अविनाशी पर 
से स्थित देखता दै, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ॥ २० ॥ 


्रसन-येनः पद्‌ यँ किंसका वाचक है तथा उसके 
दवारा पृथक्‌ पधक भूतम एक अविनारी परमालभावको 
विभागरहित देखना क्या है ? | 

उत्तर-धयन'पद यँ सांख्ययोगके साधनसे होनेवाछे 
उस अलुभवका वाचक दै, जिसका वणेन छठे अष्यायके 
उन्तीसव इ्नोकमें भौर तरहवै अध्यायके सत्ताईपव सटोकमे 


मात्मभावको विभागरहित समभाव- 
कथा गथा हं | तथा जित प्रकार आकराश-तचको 
जाननेवाला मनुष्य घडा, मकान, गुफा, खर्भ, पाताल 
ओर समरस वतओकि सहित सम्पूणं ब्रहमण्डमे, एक ही 
५ देखता है- वैसे दी लोकटृष्टिसे मिन-भिनन 

छ समस्त चराचर प्राणियोमे उसं अनुमघके 
शश जो एके अद्वितीय, अविनासी, निविकार ज्ञानखरूप 


#& अटारहर्वाँ अध्याय # 
=== व= 


परमासमावको विभागरहित समभावसे व्याप्त देखना है-- 
अर्थात्‌ लोकदष्िसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाटे समस्त 
प्राणियोको ओर खयं अपनेको एक अविनारी प्रमात्मासे 
अभिन्न समञ्चना है--यदी प्रथक्‌ पृथक्‌ भूतोमै एक 
अविनाशी पररमामभावको विभागरहित देखना है । 

्र्-उस ज्ञानको तू साचिक जान-इस कथनका 
क्या भाव हे ? 


६२५ 


उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखाया है 
कि जो रेता यथार्थं अनुभव दै, वही वास्तवमे सालतिक 
ज्ञान यानी सचा ज्ञान है । अतः कल्याणकामी मनुष्यको 
इसे ही प्राप्त करनेकी चेष्टा कएनी चाहिये । इसके 
अतिरिक्त जितने भी सांसारिक ज्ञान ह, वे नाममत्रके 
ही ज्ञान है वास्तविक ज्ञान नहीं ह । 


सम्बन्ध--अव राजप ज्ञानके लक्षण वतलाते है-- 
परथक्तनेन त॒ यज्ज्ञानं नानाभावान्फथग्बिधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु 


तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 


भ (र 2 भूतोमे 3 ~ 
किन्तु जा ज्ञान अथौत्‌ {जस ज्ञानक द्वारा मचुष्य संपूणं भूतोमे {िन्न-भिरन प्रकारके नाना भावोको 
अलग-अटग जानता है, उस ज्ञानको तू जख जान ) २९ ॥ 


्रशव-सम्पूर्णं भूतम भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भावोको अखग-अल्ग जानना क्या है ! 

उत्तर-कीट, पतङ्ग पड, पक्षी, मनुष्यः राक्षस ओर 
देता आदि जितने भी प्राणी है -उन समे आताको 
उनके ररीरोकी आकृतिके मेदसे ओर खभावके मेदसे 
सिन्न-मिन प्रकारके अनेक ओर अलग-अलग समञ्चना-- 
अर्थात्‌ यह समञ्लना किं प्रत्येक ररीरमे आत्मा अल्ग- 
अलग है ओर्‌ वे बहत है तथा सब परस्पर विटक्षण 
है यही सम्पूरणं भूतम भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भा्वोको अलग-अलग देखना है । 

रश -उस ज्ञानको तू राजस जान-इस कथनको 
क्या भाव दै ! 


उत्तर उससे भगवानले यह भाव दिखाया है कि 
उपर्युक्त प्रकारका जो अनुभव है, बह राजस ज्ञान है--अथात्‌ 
नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है | अभिप्राय 
य है कि जिस प्रकार आकाशके तच्वको न जाननेवाखा 
मनुष्य भिन-मिन घटः, मठ आदिमे अल्ग-अख्ग परिच्छिन 
आकाशा समञ्ञता है ओर उसमे खित सुगन्ध-दुर्गन्धादिसे 
उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूसरेको विटक्षण समक्षता 
है; किन्तु उसका यह समञ्जन श्म है। उसी प्रकार आस- 
तको न जाननेके कारण समस्त प्राणियोके शरीरोमे 
अलग-अलग जौर अनेक अत्मा समना ही भ्रममत्र है। 


सम्बन्ध--अव्‌ तामस ज्ञानका लक्षण बतलाते है-- 


यतु 


अतत्त्वा्थवदस्पं च 
परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमे ही 


कत्लवदेकस्मिन्काय 


सक्तमहैठकम्‌ । 
तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


सम्पू्णके सदश आसक्त है तथ। जो विना युक्तिवाला 


तास्िक असे रदित ओर लुच्छ ह-वह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 


्रश्-शतुः पदका यहा क्या माव है १ 
उत्तर-पूरवोकत सालिक ्ानसे ओर राजस ज्ञानसे भी 
इस ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखलनेके व्यि हँ (तुः 


अव्ययका प्रयोग किया गय है । 9 
्रभ-जो ज्ञान एक कार्यरूप रीस ही समपणैकी भोति 


शीण त वि० ७९ - 


आसक्त है--इस कथनका क्या भवि है १ 

उत्तर-इस कथनसे तामस ज्ञानको प्रधान रतत 
बतलाया गया है । अभिप्राय यह है कि जिस्‌ विपरीत ज्ञानके 
दारा मलुषय प्रहृतिके करूप शरीक ही अपना खर्प 
समङ्ग ञेता है ओर पेसा समञ्ञकर उसक्षणभङ्गर नासान्‌ 


[~ - 
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[कलकत्ता 





शरीरम सर्वखकी भांति आसक्त रहता है--अर्थात्‌ उसके 
सुखसे सुखी एवं उसके दुःखसे दी होता है तथा उसके 
नाशसे ही सर्वनाञ् मानता है, आत्माको उससे मिन या सर्व 
व्यापी नहीं समञ्ञता- बह ज्ञान वास्तवमें ज्ञान नहीं है । 
इसटिये भगवान्‌ इस शोकमें शानः पदका प्रयोग भी नहीं 
किया है, क्योकि यह विपरीत ज्ञान वास्तवे अज्ञान हीहै। 

ग्रभ-इस ज्ञानको “अहैतुकम्‌? यानी विना युक्तिवास 
वतटनेका क्था भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया गया है कि इस 
प्कारकी समञ्च त्रििकरीठ मनुष्यमे नहीं होती, थोडा भी 
समज्ञनेवाखा मनुष्य विचार करने जड शरीरके ओर चेतन 
आलाके भेदको समञ्च लेता है; अतः जहाँ युक्ति ओर 
विवेक है, बह देसा ज्ञान नहीं रह सकता । 


र्-इस ज्ञानको ताघ्विक अरथसे रहित ओर्‌ अद्य 
वतलनेका क्या माव है { 

उत्तर--ईसे ताधिक अरथसे रहित ओर अल्प बताकर 
यह भाव दिखलया ह कि इस ज्ञानके द्वारा जो वात 
समञ्ी जाती है, वह यथार्थं नही है, अर्थात्‌ यह वस्तुक 
खरूपको यथार्थं समन्ननेवाख ज्ञान नहीं है, विप्मय- 
ज्ञान है ओर वहत तुच्छ है; इसीव्ये यह व्याव्य है | 

प्रभ-वह ज्ञान तामस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भावै ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उप्यक्त लक्षोवाल जो विपर्यय्ञान दहै, वह तामस 
है--अर्थात्‌ अयन्त तमोगुणी मलुष्योकी समञ्च है; उन 
लोगोकी समञ्च ेसी दी हआ करती है, क्योकि तमो- 
गुणका कायं अज्ञान बतलाया गया है । 


पस्वन्ध --अव साधिक कर्मके लक्षण तले है- _ 


नियतं 


अफलप्रेप्सुना कर 


सद्घरहितमरागद्वेषतः 


कुतम्‌ । 
यत्तत्सात्िकम्रव्यते ॥ २३ ॥ 
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जा कम शाल अधिसे निय॒त क्रिया हुमा जर कतीपनॐे अभिमानसे रहित हो तथा फर न चादने- 
चङ शुरुषदारा विना रग देप किय गया हो- वह साल्विक कहा जाता है ॥ २३॥ 


रश -“नियतम्‌ विरोषणके सहित कर्भ पर यँ 
किन कर्मकरा वाचक है तथा “नियतम्‌, विशोषण 
प्रयोगा क्या भाव्र है ! 
उत्त-वरण, आश्रमः प्रक्ृति ओर परिधितिकी अपेक्षते 
जिस मनुष्यके लिये जो कर्म अवद्धकर्तव्य वतलाये गये है - 
उन राघ्चव्रिहित यज्ञ, दान, तप तथा जीविकरावे ओर रीर. 
निर्वाहक सभीश्रेठ कर्मोका वाचक यहाँ नियतम्‌? विरोषण- 
के सहित ककरममै' पद्‌ है; तथा “नियतम्‌ तरिदेषणवा प्रयोग 
, करके यह भाव दिखलाया गथा है कि केवल शाक्षव्रिहित 
नि्यनैमित्तिक आदि कर्तव्य करम ही साचिक हो सकते हे 
काम्य कमं जोर निषिद्र क्म सचिक नही हो सकते 
प्ररल-सङ्गद्ितम्‌ः विशेषणका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तरया ङ्ग नाम आसक्तिका नही है, ककि 
आक्तिका अमाव अरागदरेषतः' पदे अक्ग व्रतखाया गया 
है, सव्ये जहाँ जो करेमि कर्तीपनका अभिमान करके उन 


कर्मेति अपना सम्बन्ध जोड़ लेना है, उस्तका नाम सङ्ग 
स्ना चहिये; ओर जिन कमे रेता सङ्ग नही है, अर्थात्‌ 
जोविना कर्तापनके ओर व्रिना देहाभिमाने किये इए 
उनकर्मोको सङ्गरहित काण समश्चना चादिये । इसीधिये (सङ्ग 
रितम्‌ विशेषणसे यह्‌ भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
शलबिहित वर्मं भी (सङ्गरहितः होनेसे ही साचिक होते 
है, नहीं तो उनकी (साधिका संज्ञा नहीं होती । 
_ _ भन-अफव््रेषनाः पद्‌ किसका वाचक है ओर 
सस्‌ परपरा विना रागददेषके किया इआ कर्मं कंसे 
करको कहते है ? 

ऽत्तए-कमेि फठरूप्‌ इस ढोका ओर परलोकके जितने 
भी भोग है, उनमे ममता ओर आघकतिका अभाव हो जनके 
भरण जिसको विंश्िनमातर भी उन भोगोकी आका्ला नहीं 
एद हे, जो किसी भी कर्मे अपना कोई भी खर्थं सिद्ध 
लना नह चाहता, जो अपन व्यि किती भी वस्तुकी 


# अहारह्वो अध्याय # 
कथन ----------------------------<<---=<-<<<-------¬ 








आव्यकता नहीं समञ्षता-पेसे खाथ-ुद्धिरहित पुरूषका 
वाचकः “अफतगरप्ुनाः पद्‌ है । रसे पुरषद्ारा कयि 
जानेवाले जिन कर्मं कर्ताकी आसक्ति ओर द्वेष नदीं 
है, अर्थात्‌ जिनका अनुष्ठान रागरेषके विना केवल टोक- 
संप्रहके लिये किया जाता है-उन कर्मोको व्रिना राग-देष- 
के किया हभ "कर्म" कहते हैं । 

्रश्-उस कर्मको साखिक कहते है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--उस क्श साचिक कहते है दृ कथनसे यह 
भाव दिखत्रया गया है क्रि जिस कर्ममे उपर्युक्त समस्त कक्ष 
ूरणरूपसे पाये जते हो, वही कमं रुणं सछिकं है । यदि 
उपर्युक्त सामि क्रिसी भावी कमी होः तो उसकी 
साखिकतामे उतनी कमी समञ्जन चाहिये , इसके सिवा दससे 
यह मार भी समञ्गना चाहिये कि सवगुणसे ओर साखिक 
कर्मे ही ज्ञान उन्न होता है; अतः परमात्पाके तको 
जाननेकी इच्छावाटे मतुर्योको उपर्युक्त साचिक कर्मोका 


सम्बन्ध अतव राजस कर्के लक्षण वतलते हैँ -- 


[३ © 
यत्त॒ कामेष्घुना कमं 
क्रियते बहुलायासं 
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ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस कर्मोका आचरण 
करके कर्मवन्धनमें नद्ध पडना चाद्विये । 

प्रभ--इस कमे बतटये हए साछिकर करम ओर नवं 
इोकमे बतवये हए साचिद व्यागपे क्यामेद है 

उत्तर-इस दोक साल्यनिष्ठाकी दष्टिषे सालक कर्म 
केवक्षण विये गये ह, इस कारण ^सङ्गरहितमःपदसे उनमें 
कतीपनके अमिमानका ओर "अारेषतः' पदसे रागदेष- 
का मीजमावदिखलाया गया है । न्तु नवेङ्डोकमे कर्मधोग- 
की दृष्टि किये जानेवाठे कर्मनि आसक्ति ओर फलेच्छके 
व्यागक्ता नाम ही साचिक व्याग बतलाया गवा है; इस कारण 
वह कर्तपनके अभावकी बात नहीं कही गयी है, बल्कि 
दर्नयलुद्धसे कर्मोको कनेक व्यि कड। है । यदी इन 
दोर्नाका मेद दै। दोनका ही फलं तचज्ञानके द्वारा 
पररमात्माकी प्रापि है; इस कारणः इनमे वास्तवमें मेद नीं 
हे, केवल अनुषठानके प्रकारका भेद है। 


साहंकारेण वा पुनः । 
तद्राजसयदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


परन्तु जो कम॑ बहुत परिश्रम युक्त होता दै तथा सगोव्ते चादनेवाे पुखषद्धासा या अहङ्कास्युक्त 
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पुरुषद्धाया किया जाता हं, वह कम राजस कदा गया है ॥ २४ ॥ 


रशन -.बहुयासम्‌! विशेषणके सित “कर्म पद्‌ 
किन करमोका वाचक है तथा इस विरोषणके प्रयोगका यहं 
क्था भाव है { | 
त्तर-जिन करमेमिं नाना प्रकारयी वह्रत-सी क्रियाओं- 
का विधान है तथा शपीरमे अहङ्कार रहनेके कारण निन 
कर्मोको सलुष्य माररूप समक्चकर बडे परिश्रम ओर दुःखके 
साथ पूरणं करता है, एसे काम्य करम ओः व्यवहारिक करम 
करा ब्‌चक यह (बहगयासम्‌ विशेषणके सहित कण १९ 
ह ईसविरोषणका ्रयेग वके साचिक कमैसेराजस कभ 
का सेद्‌ स्पष्ट किया गया है । अभिप्राय यह & विसिः 
नोति यका शरी ज्र नही हता ओर कंक 
पन नहीं होता) अतः बिसी मी त्रियके करनेमे किसी 


प्रकारके परिश्रम या केराका बेध नदीं होता । दूसुल्यि 


¢ 


उसके कमं आधासथुक्त नहीं है किन्तु राजस्‌ कर्मके कती- 
का शरीरे जहङ्कार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम ओर 
दुःखेसे खय दुखी होता है । इस कारण उसे प्रत्येक क्रियामे 
पस्पिमका बोध होता है । इसके सिवा सिक कमेक कर्ता 
ररा केवल शाखदृ्िसे या लोकदृटसे कलतंभ्यूपमे प्राप्त इए 
कम ही विये त्रे ई; अतःउ सके रा कर्मोका विस्तार नदी 
होता; किन्तु राजस करमका कतं आसक्ति ओर कामनासे 
प्रेिदोकः प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्भ करता रहता 
है, इससे उसके कर्मीका बहत विस्तार्‌ ह्यो जाता है । इस 
करण भी "बहुलायासम्‌ वरिरोषणका प्रयोग करके बहत 
परिश्रमवाले कर्मोको राजस वतलया गवा है। 
्रश्-भकमेप्ुना' पद कँसे पुरुषका वाचकं है ? 
उत्तर-इन्द्रियोके गेम ममता ओर्‌ आसक्ति रहनेके 
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एता है तथा जो दु क्रिया करता है-खी, पुत्र, धन, 
मकान) मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस टोक ओर पर- 
खोकके भोगेके व्यि ही करता है- रसे खार्थपरायण 
पुरुषका वाचक यहाँ 'कमेप्पुनाः पद है । 

रभ्वा पदके प्रयोगका क्या भाव है | 

उत्तर-'वा' पद्का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
गया हे किं जो कर्म भोगोकी प्रापिके य्य किये जाते है,वे 
भी राजस है ओर्‌ जिनमे भोर्गोकी इच्छा नहीं है, किन्तुजो 
अहङ्कारप्ूवैक किये जते हैँ -वे भी राजस है। अभिप्राय 
यह है किजिसपुरुषे भोगोकी कामना बर अहङ्कार दोनो 
दै, उनके दारा विये हए कर्म राजस है - इसमे तो कहना 
हीक्या है; किन्तु इनमेसे किसी एक दोषसे युक्त पुरुष- 
दारा किये हए कर्म मी राजस्‌ ही ई । 





कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगोकी कामना करता 


 गीत।-तच्वविवेचनौ रीका # 
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म्र साहङ्कारेण" पद कैसे मनुष्यका वाचकं है? 

उत्तर-जिस मुष्यका रारीरमे अभिमान है ओर जो 
रतयेक कमं अहङकाप्वक करता है तथा भ अमुक वर्मका 
करनेवास मेरे समान दूसरा कौन है; म यह कर सकता 
बह कर सकता इस प्रकारके भाव मनम रखनेवारा 
ओर वाणीद्रारा इस तरहकी वातं कनेवाटा है, उसका 
वाचक यहाँ (साहङ्कारेण पद है | 

प्रभव कर्म राजस कहा गया है _ इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है किं उपर्युक्त 
मावोसे किय। जानेवाला कर्म राजस है ओर राजस कर्मका 
फ दुःख बतलाया गया है ( १४ । १६) तथा रजोगुण 
केकि सद्गसे भलुष्यको बँधनेवाला है (१४। ७); अतः 
मति चाहनेवारे मलुष्यको रेस कर्म नहीं करने चाहिये । 


सम्बन्ध--अब तामस कर्मके लक्षण बताते ह~ 


अनुबन्धं 
मोहादारभ्यते 
जो कमं परिणाम, दानि, 
है, बह तामस कहा जाता है ॥ २५॥ 
मर्-परिणाम, हानि, ईसा ओर साम्या विचा 
करना क्या है शौर इनका विचार बिना किये केवट मोहसे 

कर्मक। आरम्भ करना क्या है ! 

उत्तर-किंसी भी कर्मका आरम्भ करनेसे पहठे अपनी 
बुद्धिस विचार करवे जो यह सोच लेना है किं अमुक कर्म 
करनेसे उसक्रा भावी परिणाम असुके प्रकारसे षुखकी प्राति 
याअमुक प्रकरसे दुःखवी प्राति होगा, यह उसके अनुबन्ध 
का यानी परिणामका विचार करना है । तथा जो यह सोचना 
है किअमुक कर्मभे इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल- 
का प्रयोग करना पड़गा, इतना समय लगेगा, अमुक अंशे 
धमकी हानि होगी जर अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी हानयः 
होगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना है । जीर जो 
यह सोचना है किं अमुक कर्मके करनेसे अमुक मनुषयोको य 
अन्य प्राणि्योको अमुक प्रकारसे इतना कष्ट पडचेगा, अमुक 
मर््योका या अन्य प्राणिर्योका जीवन नश होगा- यह्‌ 


कम॑ 


क्ष्यं दिसामनवेय॒ च॒ पौरषम्‌ | 


यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २९५ ॥ 


हिसा ओर सामर्थ्यको न विचारकर केवल अक्ञानसे आरम्भ किया जाता 


साका विचार करना है | इसी तरह जो यह सोचना है कि 
अमुकं कम कनेक लिये इतने साम्यकी जावरयकता है, 
अतःसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममे है यानही- यह पौरषका 
यानी साम्यका विचार करना है | इस तरह प्रिणाम,हानि, 
हिसा ओर पौरुष इन चारोकाया चारमेसे किसी एकका 
विचार किये बिना ही जो डख होगा सो देखा जायगा, इस 
भर दुः साहस करके जो अज्ञतासे किसी कर्मका आरम्भ 
कर देना है-- यही परिणाम, हानि, हिसा जोर पौरुषका 
विचार न करके केवल मोहे कर्मका आरम्भ करना है | 
्रभ्-बह कर्मता 


ध भत का जाता है इस कथनका 
क्या भाव है! 


एणतामतकहा जाता । तामत कर्मक फ़ल अज्ञान यानी 


० 


क अटारहव अध्याय # 


६२९ 





शक्र, कूकर दृक्ष आदि ज्ञानरदित योनिर्ोकी प्राति या॒कल्याग चाहनेवाले मल्यौको कमी देसा कमं नही 


नरकोकी प्राप्ति बतलाया गया है ( १४ १८); अतः 





करना चाहिये । 


सम्बन्ध-अव साचिक कतक लक्षण वतलते हँ-- 


म॒क्तसद्खोऽनहंवादी 
सिर.चसिद्धयानिविकारः 


कती 


धृत्युत्साहसमन्वितः । 
साच्िक उच्यते ॥ २६ ॥ 


५ © ५ [% $ [1 (~ 
_ जो कतौ संगरहितः अहङ्कारे वचन न बोलनेवारा, धेयं ओर उस्खादसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध 
टे ओर न होने दष-गोकादि निकसे रहित है-वह सात्विक कदा जाता है ॥ २६ ॥ 


रश्च --मुक्तसङ्ग वैसे मनुष्यको कते ह ¶ 

उत्तर-जिस मनुष्यका कर्मोसचि ओर उनके फड्खूप 
समसत मोगोसे किच्चिन्मात्न भी सम्बन्ध नहीरदा है- अथीत्‌ 
मन, इन्दि ओर शीरद्ार। जो कुछ भी कर्म किये जवे हैँ 
उनसे ओर उनके फठल्प मान, बड़।$, प्रतिष्ठा, खी, पुत्रः 
धन, मकान आदि ईस खोक ओर परलोके समस्त भोगे 
निसी किञ्धिन्मात्र भी ममता, आसक्ति ओर कामन नही 
रही है--रेसे मनुप्यको "मुक्तसङ्गः कहते हैँ । 

्भर-+“अनहंवादी, का क्या माव है ! 

उत्तर--मन, बुद्धिः इन्द्रिया ओर शरीर--ईन अनास- 
पदारथेमिं आसबुदधि न रहनेके कारण जो किसी भी कर्मं 
वर्तपनका अभिमान नहीं करता तथा दसी कारण जोआष्ठरी 
्रहृतित्ालेकी मति, मैने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया है, 
अमुकको ओर सिद्ध कर गाये ईर द्र मोगी दर) बच्वान्‌ 
र घखौ मेरे समान दूसरा कौन है, मै यज्ञ करूगा, दान 
दूँगा (१६। १२ १४१ ६५ ) ह्यादि अहङ्कास्के वचन 
वाहनेवाला नदीं है, किन्तु सरलमा्रसे अभिमान-रल्य वचन 
बोलनेगा दै--रेसे मनुष्यको (अनहंवादी कते है । 

रन --शृदयुतसाहसमन्वितः पदमे ति' ओर “उत्साह? 
शब्द किन मावेकि वाचक दै ओर इन दोनोसे युक्त 
पुरुषके क्या लक्षण है! ध 

उतर-शाखविहित खधर्मपाठनङूप किसी भी क्के 
कुरनेमे बडी-से-बडी वघ्न-बाधूभेकि उपचित होनेपर भी 
तिचच न होना वृति, ह ओर करम-सम्पादनमे सफलता 
न परा होनेपर्‌या रपा समक्ष वियदि सञ्च फलकी इच्छा 
नही है तो कमै केकी च्या आचस्त दै-किसी भी १ 
सेन उकताना किन्त सचे बोर सफलता प्राप कर खर 


वाखा ओर क्ैफस्को चहनेवा मतु कता है, 


प्रकार श्रदधपूर्वक उसे करनेके ल्यि उक्घुक रहना 
(उत्सा है । इन दोनों यणे युक्त पुरुष बडे-से-बडा विश्न्‌ 
उपसत ह्योनेपर भी अपने कर्तव्यका व्याग नहीं करता+ल्कि 
अत्यन्त उत्साहपूर्वक समस्त कठिनाश्योको पार करता इंआ 
अपने कर्तव्यम या रतः है । ये दी उसके लक्षण है । 
रसन “सिद्धसिद्धयः निर्विकारः" यह विशेषण कैसे 
मनुष्यका वाचक है १ 
उत्तर-साधारण मनुष्योकी जिस कमम आसक्ति होती 
है ओर जिस कर्मक वे अपने इट फठक्ता साधन समस्ते है, 
उसके पूरणं हो जानेस उनके मनमे वडा मारी दध होता है 
ओर किसी प्रकारका विन्न उपसित होकर उसके अधूरा रह 
जानप्‌ उनको बडा भारी कष्ट होता है; इसी तरद उनके 
अन्तःकरणमे कर्मी सिद्धि-असिद्धिके सम्बन्धसे ओर भी 
बहुत प्रकारके विकार होतेह । अतः अहंता, ममता, आसक्ति 
जोर फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्य न तो किसी भी 
कर्मके पर्ण होने हित होता है ओर न उसमे विघ्न उपस्थित 
होनेप९ शोक ही करता है; तथा इसी तरदं जिसमे अन्य 
किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं होता, जो हरेक 
अक्रमे सदा-सर्वदा सम रहता है-रेसे समतायुक्त पुरुषका 
वाचकः “सिद्धसिद्धयः निर्विकारः” यह विदोषण है । 
्रभ-वह कती साचिक कहा जाता है-रस 
कथनका क्या माव है { ; 
उत्तर इससे यह भाव दिलाया गया है कि जिस्‌ कतौ- 
म उप्त समस्त भवोका समावेश है, बही पर्णं साचिक है 
जीर जिसमे जिस माव्रकी कमी है, उतनी ही उसकी 
साचिकतामे कमी दै । दस प्रकारका साचिक भाव्र परमात्मा 
द तलज्ञानवो प्रकट करनेवाखा है, इसल्यि सुक्ति चादने- 


उसी वाटे मतुष्यको साल्िकं कती ही बनना चाहिये । 


ॐ गीता-तच्वविवेचनी रीका # 








६३० क 
सम्बन्ध-अब राजतत कतके लक्षण वत्तलाते है-- 
रागी कम॑फत्प्रेप्सर्छन्धो हिंसात्मकोशचिः । 
हर्षशोकान्वितः कतौ राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 


क 


< = # है रक्षो द 
जो कतो अ!सक्तिसे युक्त, कर्मके फलको चाहनेवाटा ओर छोभी है तथा दुखसंको कष देनेके 
स्वभाववाखा, अशुद्धाचारी हषे-शोकसे छित्त दै-- वह राजस कहा गया है ॥ २७ ॥ 


्रभ्-(रगीः पद कैसे मनुष्यका वाचक है १ 
उत्तर-जिस मनुष्यकी कमेमिं ओर उनके फलरूप इस 
लोक भौर परलोके भोगेमिं ममता ओर आसक्ति है अर्थात्‌ 
जो कुछ त्रिया करत। है, उसमे ओर उसके फल्मे जो 
आसक्त रहता है- देसे मनुष्यको “रागी, कहते है | 
म्रश-“क्म॑पत्गरपुः, पद वसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जो केकि फलरूप खी, पुत्र, धन, मकान) 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक ओर परलोकके नाना 
प्रकारके भोगोकी ईच्छा करता रहता है तथा जो कुछ कर्म 
करता है, उन भे्गोकी प्रापिके च्यि ही करता है-रेसे 
खा्थपरायण पुरपरका वाचका कर्मफ्प्रपुः? पद्‌ है 
्रभ-्ुन्धः? पद कैसे मनुष्यका वाचक है ! 
उत्तर-धनादि पदारथोमिं आसक्ति रहनेके कारण जो 
न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका 
व्यय नही करता तथा न्याय-अन्यायको विचार न कारके सदा 
भन-संम्रहकी गलसा रखता है, यौतक कि दूरके खल- 
को हडपनेकी भी इच्छा रखता है ओर वैसी ही चेषा करता 
है- एसे गोभी मनुष्यका वाचकं टुन्धः, पद है | 
्रभ-हिसात्मकः' पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचकः है १ 
उत्तर-जिस किती भी प्रकारे दूसरौको कष पदाना 
ही जिसका खभात्र है, जो अपनी अभिलषाकी पूतिके बि 
रागेषपूवैक करम काते समय दूसरोकि कषटकी वि्चिनमत्र 
भी परवा न करके अपने आराम तथा मोगके चि दूसरको 


सम्बन्ध-यव तामत कतक्र लक्षण बतलाते है 


क्ट देता हता है-पेसे हिंसापरायण मलुष्यका वाचक्‌ 
यहाँ "हिंसात्मकः, पद्‌ है । 

्रश्र-'जशुचिः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ! 

उत्तर-जिसमे शोचाचार ओर सदाचारका अभाव है 
अर्थात्‌ जो न तो शाखविधिके अनुसार जल-मृत्तिवा से 
शरीर ओर वखादिको छुद्र रखता है ओर न यथायोग्य 
वर्ताव करके अपने आचरणोवो ही छुद् रखता र विन्तु 
भोगेमिं आसक्त होकर नाना प्रकारके भोौकी प्राक 
व्यि शौचाचार ओर सदाचारका व्याग वर देता ह एसे 
मनुष्यका वाचक यहाँ “अटुधिः' पद है ¦ 

रभ -षोकान्वितः"पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचक ह ! 

उत्तरः ग्र्यवाक्रियामे ओर उत्क फाले रागद्रेष रहने- 
के कारण हरेक कर्म करतेसमय तथा हरेक वटनागे जो कभी 
हरित होता है ओर कमी शोक करता है-इस प्रकार 
जिसके अन्तःकरणमे हर्ष ओर शोक होते रहते है पेसे 
तुका वाचक यहाँ हर्षशोकान्वितः, पर है 

भभव कर्ता राजस कडा गया है. रसत कथनका 


क्याभावदहे? 

उतर -ईस कथनसे यह भाव दिलाया यया है किंजो 
मुय पर्क समस्त भावोसे या उनमेते जितने ही भासे 
यु शाक क्रिया करनेवाला है, वह (राजस कर्ता, ह । 
५ कता" वार्‌वार्‌ नाना योनियोमे जन्मता ओर मरता 
एता है, बह संसारचक्रसे क्त नही होता } सल युक्ति. 
हेयर मतुभको राजप कर्ता, नहीं बनना चाहिये । 


अयुक्तः भाछ्कृतः स्तन्धः शठो ेषटतिकोऽकसः | 
जो कर्ता त ता 4 ) (५५७९ 
शोक करनेवाला, आरुसी ओर दीर्धसरी है-वह तामरस कहा जला = नारा करनेवाला तथा 


‰% अटारहर्वो अध्याय # 
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+ ~~ -------- 
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्र्-“अयुक्तः पद कँसे मनुप्यका वाचक है 

उत्तर--जिके भन ओर इन्द्रियों डे विये इए 
नहीं है, वल्कि जो खयं उनके वरीमूत हो रहा है तधा 
निस श्रद्धा ओर आस्िकताका अभाव है- रसे 
पुरुपका वाचक “अयुक्तः पद्‌ हं । 

र्न र्तः! पद वैसे भनुप्यका वाचक है १ 

उत्तर. त्रि्तवो किसी प्रकारकी सुरिश्रा नहीं मिली ह 
जिसका खभाव वाठकके समान है, जिसको अपने कर्तव्य- 
का वु भी ज्ञान नहींहै ( १६।७)१ जिसके अन्तःकरण 
ओर इन्दरियोका सुधार नहीं हआ है-पेसे संस्काररहित 
खाभावरिका सूरख॑का वाचक,+ “पराकृतः” पद है । 

शष (स्तम्धः' पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचकं है ! 

उत्तर--जिसका खभाव अयन्त कलेर है, जिसमे 
त्िनयका अत्यन्त अमाव है, जो सदा ही धमंड चूर 
रहता है--अपने सामने दूसरोको कुछ भी नरी समञ्लता-- 
देसे घमंडी मनुष्यका वाचक स्तब्धः? पद है । 

्श्र-(्ाठः' पद किसका वाचक है! 

उत्तर-नो दूसरोको ठगनेवासा वच्च है, देषको छिपाये 
रखकर गुक्तभावते दूसरोका अपकर करनेवाव्म है, मन- 
ही-सन दूषका अनिष्ट कएनेके यि दावपँच सोचता 
रहता दै -रते धूतं मलष्यकरा वाचक शठः) पद्‌ है । 

क्न -नेषरतिकः' पट्‌ दते मनुप्यका वाचक है १ 

उत्तर--जी नाना प्रकारसे दूसरकी जी्रिकाका ना 
करेल है, दूसरोकी वृत्तिम वाधा डाछ्ना ही जिप्तका 
खभावर है--रेसे मदुष्यका वाचक निष्करतिकः' पद्‌ है । 

रन “अल्पः, पद्‌ ते मतुष्यका वाचक है १ 


सम्बन्ध -इस प्रर तच्नानमें सहायक साचिक भप्करो महण करानेके 
नानत भावो साय करके लिपि करमत्रेरणा जर करम-संमहमेसे ज्ञान, 


दिदेश 


उत्तर जिसका रात-दिन पडे रहनेका खमाव दै" 
किसी भी शासय या व्यावहारिक कर्तव्य करमम जिसकी 
रवृत्ति;ओर उत्साह नहीं होते, जिसके अन्तःकरण ओर 
इन्ियोमि आलस्य भरा रहता है--पेसे भआकसी मनुष्यका 
वाचक (अलसः, प्रद है । 

रश्च -िपादी किसको कहते हैँ ! 

उत्तर--जो रात-दिन ओक करता रहता है, जिसकी 
चिन्ताजंका अभी अन्त नहीं आता ( १६ । ११ )-पेसे 
चिन्तापरायण पुरुषको 'विषादीः कहते है| 

प्र्-“दीर्भपत्रीः किसको कहते है १ 

उत्तरो किसी कार्यका आरम्भ करके बहुत काल- 
तक्र उसे पररा नहीं करता-आज कर्‌ लगे, कल कर 
ठगे, इस प्रकार विचार करते-करते एक रोजमे हो 
जन्राले कार्थके ल्यि बहत समय निकाल देता है ओर 
फिर भी उसे प्रूरा नहीं कर पात[---पेसे रिथिल 
्रदृतिबाठे मलुष्यको दीर्ध" कहते दै, 

रश्च वरह कर्त तामस कहा जाता है, इस कथनका 
क्या भावै? 

उत्तर इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
व्रिरेषणोम बतलये इए सभी अवगुण तमोगुणके कार्य हैः 
अतः जिस पुरुषमे उपरक्त समस्त लक्षण घटते होया 
उनमेते कितने दी लक्षण घटते हों उसे तामस कतां 
समञ्चना चाहिये । तामसी मनु्योकी अधोगति होती है 
(१४। १८); त्र नाना प्रकारकी पञ, पक्षी, कीटः 
पतङ्ग आदि नीच योनिर्योम उन्न होते है (१४११५ ) 
अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनेमे तामसी कतके 
लक्षणोका कोई भी अंडा नहीं रहने देना चाहिये । 
ठिये ओर उसके विरोधी राजस- 
कर्म॑ जौरं कर्ताके सासिक आरि 


नीन-तीनं मेः कषे बतलकर्‌ ज बुद्धि ओर धृतिके सालिक्रः राजस ओर तामस-इस प्रकार त्रििष भेद 


क्रम्य; बतलानेकी प्रस्तावना करते हँ-- 
= ० + (२ लविधं 
बुद्धेभदं धृतेर्चैव गुणत श्रृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
दे धनञ्जय \ अवर तू वुद्धि ओर धृतिक्ा भी गुणे अजसखार तीन प्रकारका भेद मेरे दरा सम्पूणैतासे 


लिभागपूेक का जलवा खुल ॥ २९ ॥ 


[ऋ 
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्र्र-इस रलोकमं शुद्धिः ओर श्वृतिः रन्द किन 
त्वक वाचक है तथा उनके गुणोके अनुसार तीन-तीन 
प्रकारके मेद सम्पूर्णतासे विमागपूर्वक घुननेके व्यि 
कहनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-ुद्धि खन्द यहाँ निश्वय करनेकी शाक्तिविरेष- 
का वाचक है इसे अन्तःकरण भी कहते है बीस, स्कीसे 
ओर वाईस कोको मे जिस ज्ञानके तीन मेद बताये गये है 
बह बुद्धिस उलन होनेवादा ज्ञान यानी बुद्भिकी दृत्तिविरोष 
है ओर यह बुद्धि उसका कारण है । अशरहवे श्छोकमे शानः 
शब्द्‌ कमं परणाके अन्तर्गत आया है ओर बुद्धिका ग्रहण 
(करणाके नामसे कम-संमरहमे किया गया है । यहीकञानका 
ओर बुद्िका मेद हे । यँ कर्म-संगरहमे वर्णित करणो 
साचिकराजस-तामस मेदोको भीति समश्चानेके व्यि 
प्रधान (करणः बुद्धिके तीन मेद बताये जाते है । 
शति शन्‌ धारण करनेकी राक्तिविरोषका वाचकं है; 
यह भी बुद्धिकी ही वत्ति है । मनुष्य किसी भी क्रिया या भाव- 
सम्बन्य-पूरलोकमें जो बुदि गौर 
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को इसी शक्तिके द्वारा दढतापू्वक धारण करता है| इस ` 





कारण बह करणः के ही अन्तगत है । छन्नीस स्मोके 
साघिक ककि रक्षणो ृति' शब्दका प्रयोग हज है 
इससे यह समश्चनेकी गुंजाइदा हो जाती है कि धृति 
केवल साघिक ही होतीदै; किन्तु देसी वात नही है, इक 
मी तीन मेद होते है--यदी बात समन्चानेके धि इस 
प्रकरणमे धृति, के तीन भेद भतञये गये है| 

यहाँ गुर्णोके अनुसार बुद्धि ओर ध्रतिके तीन.तीन 
भेद सग्पर्णैतासे विभागपूरवक सुननेके लिय कहकर 
भगवान्‌ने यह्‌ भाव दिखलाया है किं मँ तुम्हे बुद्धितचके 
ओर धृतितके लक्षण-जो सच्छःरज ओर तम-इन तीनों 
गुणेकि सम्बन्धसे तीन प्रकारके होते हँ -पर्णरूपसे 
ओर अलग-अलग बतलाता हँ | अतः साचि द्धि 
ओर साचिक ध्रतिको धारण कनेवे व्यि तथा राजसतामसः. 
का त्याग कनेके ज्ि तुम इन दोनों तक्के समस्त 
लक्षणोको सावधानीके साथ सुनो | 


पूतिक साचतिक, राजप गौर तामत तीन-तीन मेद्‌ कम, 


बतलानेकरी प्रस्तावना की हे उसके जनुस्ार पहले साशिक बुद्धिके लक्षण बतलते है. _ 


मरृत्ति च निदत्त च कायौकार्ये भयाभये । 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 


बुधिः सा पार्थं साखिकी ॥ ३० } 


हे पाथं ! जो बुद्धि अघ्त्तिमागं ओर निचृत्तिमार्मको, कर्तब्य ओर अकर्तव्यको, भय ओर अभयको तथा 
© 
बरधन ओर मोक्षो यथार्थं जानती है- बहर बुद्धि साच्विकी है ॥ २० ॥ 


प्ररन-्रवत्तिमागं' किस मार्गको कहते है ओर 
उसको यथाथ जानना क्था है ! 

उत्तर-गृहस्थ-वानप्रसादि आश्रमम रहकर, ममता, 
आसक्ति, अहङ्कर ओर फलेच्छका व्याग करके परमातमावी 
्रा्िके चयि उनकी उपास्नाका तथा शाखविदहित यज्ञ, दान 
ओर तप आदि दयम करमो, अपने वर्णोशरपवर्मके अनुसार 
जीविकाकि करमोका ओर शाीरसम्बन्धी खान-पान आदि 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरणकर जो परमात्माको श्र 
करनेका भाग है--वह ्दृत्तिमाग है । ओर राजा जनक, 
अम्बरीष, महिं वसिष्ठ ओर याज्ञवल्क्य आदिकी भति उसे 
ठीक्र-टीक समश्चकर उसके अनुसार चटना ही उसको 
यथार्थं जानना है | 


शभ-निृत्तिमाग' किसको कहते है ओर उसे यथाथ 

जानना क्या है १ 
„ श्तर-समस्त कर्मोका ओर भोगोका बाहर्‌ भीतस 
ततथा चाग कखे, संन्याप्त-आश्रममे रहकर परमास्ाकी 
पाके व्यि सव प्रकारकी सांसारिके श्ञचटोसे विरक्त होक 
अहताममताओर आसक्तिके वागपू्क शम, दम, तितिक्षा 
आदि साधनोके सहित निरन्तर श्रवेण, मनन, निदिध्यासन 
सरना या केवर मगवानूके भजन, स्रण,कीर्तन आदिमे दी 
> हना प्रकार जो परमासमाको ग्रा कटनेका मर 
'उपकानामनिवृत्तिमार्ग है | ओर श्री्नकादि, नारदजी, 
कषभदेवजी ओर्‌ छकदेवजीकी भोति उसे टीक-टीक समश्च. 
अहुसार्‌ चलना ही उसको यथाय जानना है। 


न =-= | 


छ 
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्रभ्-्कर्तव्य' क्या है ओर 'अकर्तव्यः क्वा है १ 
तथा इन दोनोको यथार्थं जानना क्या है ! 

उत्तर-वर्ण) आश्रम, प्रकृति ओर परिधितिकी तथा 
देरा-काठकी अपेक्षासे जिसके व्यि जिस समय जो कर्म 
करना उचित है वही उसके व्यि कर्तव्य है ओर जिस 
समय जिप्के व्यि जिस कर्मका याग उचित है, वही 
उसके व्यि अकरतन्य है । इन दोनोको भटी्ाति समञ्च 
टेना-अर्थात्‌ किसी भी कार्थके सामने आनेपर यह मेरेच्यि 
कर्तव्य है या अकर्तव्य, इस बातका यथार्थं निंणैय कर 
ठेना ही कर्तव्य ओर अकर्तव्यको यथार्थं जानना है । 

ग्रभ--“मयः किस्तको ओर्‌ “अभयः किसको कहते 
हैँ १ तथा इन दौरनोको यथार्थं जानना क्या हे १ 

उत्तर--किंसी दुःखप्रद वस्तुके या घटनाके उपस्ित 
हो जनेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यकरे अन्तः- 

करणम जो एक आकुल्ताभरी कम्पत्ृत्ति होती ह, उसे 

(भयः कहते है ओर इससे विपरीत जो भयके अमावकी 
वृत्ति है, उसे अभय, कहते हैँ । इन दोनोके त्को जान 
लेना अर्थात्‌ मय क्या है ओर अमय क्या हे तथा विन- 
किन कारणोसे मनुष्यको भय होता है ओर किंस प्रकार 
उसकी निदृत्ति होकर “अभयः अव्या प्राप्त हो सकती है, 
इस विषयक भठी्मति समञ्चकर निभय हो जाना ही भय 
जर अभय-इन दोनोंको यथार्थ जानना है । 

प्ररन-बन्धन ओर मोक्ष क्या 


दद 
उत्तर-ञ्ुभाद्युभ कमेकि सम्बन्धसे जो जीवको अनादि 
काटसे निरन्तर परवरा होकर जन्भ-मृ्युके चक्रमे मटकना 
पड़ रहा है, यदी बन्धन है ओर सत्सङ्गकं प्रमावसे कर्मयोगः 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोमेसे किसी साघनके द्वस 
भगवल्छृपासे समस्त ञयुभाञ्युम कर्मवन्धनोका कट जाना ओर 
जीवका भगवान्‌को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है । 
्श्र-वन्धन ओर मोक्षको यथाथं जानना क्या है १ 
उत्तर-बन्धन क्या है, किंस कारणसे इस जीवका 
वन्धन है ओर किन-किन कारणोसे पुनः इसका बन्धन 
ट्ट हो जाता है--इन सब बातोको मटीमाँति समञ्च लेना 
बन्धनको यथार्थं जनना है ओर उस बन्धनसे मुक्त होना 
क्या है तथा किन-किन उपायोसे किंस प्रकार मनुष्य 
वन्धनसे मुक्त हो सकता है, इन सव वातोको दीक-टीक 
जान लेना ही मोक्षको यथाथ जानना है| 
्रभ-वह बुद्धि साछिकी है, इस कथनका क्या भाव है? 
उत्तर--इससे यह भाव दिखटाया गया है किं जो बुद्धि 
उपर्युक्त वातोका ठीक-टीक निर्णय कर्‌ सकती है, इनमेसे 
किसी भी विषयका निर्णय करनेम न तो उससे मूढ होती 
है ओर न संशाय दी रहता है--जवब जिस बातका निर्णय 
करनेवी जरूरत पड़ती है, तव उसका यथार्थं निणेय कर 
ठेती है-बह बुद्धि साचिकी दै । साचिकी बुद्धि मनुष्यको 
संसार बन्धनसे दुडाकर परभपदकी प्राति करानेवाटी होती 
है, अतः कल्याण चाहनैवाले मुष्यको अपनी बुद्धि 
सालिकी बना ठेनी चाहिये । 


सम्बन्ध--जव राजतत बुदधिके लक्षण बतलते हे-- 


यया 


अयथावत जानाति बुदिः सा 


© © © (प. 
धममधम च्‌ काय चकायसमव च ॥ 


पाथं राजसी ॥ २३१॥ 


हे पार्थ ! मच्य जिस बुद्धिक्षे दवारा घमं ओंर अधमको तथा कतव्य ओर अकतंब्यको भी यथाथ नहीं 


जानता वह्‌ बुष्ड्‌ राजसी द ॥ २९१ ॥ 
रश्च श्वम किसको कहते दै ओर ‹ धर्मः किसको 
कहते है तथा इन दोनोको यथाथ न जानना क्या है ! 
उतत--अ्हिंसा, सव्य, दया, शान्तिः व्रह्चयः राकद्म 
तितिक्षा तथा यद्ग, दानः तप एवं अध्ययन, अध्यापन, व्रजा- 
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पाठन, कृषि, पडुपालन ओर सेवा आदि जितने भी वणा- 
श्रमके अनुसार शाखविहित श्यभकमै है-जिन आचरणोका 
फल शासखोमे इस लोक ओर परलोकके घुख-भोग वतलया 
मघा है--तथा जो दृसरोके हितके करम हैँ उन सबका नाम 


६३४ & गीता-तच्वविवेचनी रीका » 
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धर्म ह एवं शूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिसा, दग्म, किंस समय श्रि परिधितिमे कौन-सा कमं म है ओर 


कौ (र € य ह्वः निर्ण [9 करने = 
हे 3 ला क्म अधर्मं है-इसका टैक-ठीक निणय करने 

जि वकर्ह जिनका फल न-सा कम = 
अभ््यक्षण आदि जितने भी पापक है--जिनका फः दधिका कुण्ठित हो जाना या संशयथुक्त हो जाना आदि 
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शाम दुःख बतलाया ै-उन सवका नाम अधर्ष है| उन दोनोका यथार्थ न जानना है । 


+ शास्मि धर्मकी बडी महिमा दे । बृददमंपुराणमे कडा दै-- क शविः - 
इस विश्व रक्षा करनेवाले बृषभरूप धमकर चार पैर माने गये दै । सत्यखुगम चारो पेर परर रहते ह? वैता तीनः 
द्वापर दो ओर कछयुगे एक दी पैर रह जाता दै । 
धर्मक चार वैर ईदै-सत्य, दया, शान्ति ओर अंसा । 
सत्यं दया तथा शान्तिरिसा चेति कीर्तिताः । धर्म्यावयवास्तात चत्वारः पूणां गताः ॥ 
इसमे सत्यके बारह मेद्‌ दै -- 
अमिथ्यावचनं सत्यं स्वी ारप्रतिपानम्‌ । प्रियवाक्यं गुरोः सेवा हृदं चैव व्रतं कृतम्‌ ॥ 
आस्तिक्यं साधुसङ्गश्च पितमावः प्रियङ्करः 1 चत्व द्विविधं चैव हीरसश्चय एव च ॥ 
शूठ न बोलनाः खीकार कयि हृएका पाठन करना प्रिय वचन बोटना, गुरुक सेवा करनाः नियमेंका हदृतासे 
वालन करना, आस्तिकता, साधुसज्ग, माता-पिता प्रियकारय, बाह्यशोचः आन्तरसौचः छ्जा ओर अपरिग्रह ।' 
दयक छः प्रकार ईै-- 
परोपकारो दानं च सर्वदा सितमाषणम्‌ । विनयो न्यूनतामावस्वीकारः समतामतिः ॥ 
(परेपकार, दानः सदा सते हुए बोलना? विनयः अपनेको छोय समन्नना ओर समत्वलुद्धि ।* 
शान्तिके तीस लक्षण है - 
अनसूाल्यसन्तोष इन्द्रियाणां च संयमः । असङ्गमो सौनमेवं देवपूजाविधौ मतिः ॥ 
अकुतश्िद्धयत्वं च गाम्भीर्य स्थिरचित्तता । अरूक्षमावः सवं निःस्परहत्वं दृढा मतिः ॥ 
विवर्जनं ह्यकार्याणां समः पूजापमानयोः । इाघा परगुणेऽस्तेयं ब्रह्यचयै॑धृतिः क्षमा ॥ 
आतिथ्यं च जपो होमस्ती्थ॑सेवाऽऽ्य॑सवनम्‌ । अमत्सरो बन्धमोक्षक्ञानं संन्यासभावना ॥ 
सदिष्णुता सुखदुःखेषु अकापंण्यममूखंता । 
। (करिसीमे दोष न देखना, थोडेमं सतोष करना, इन्द्रियसंयमः भेोगोर्मे अनासक्ति मौनः देवपूजा मन लगाना? 
निभयता-गम्भीरता, चित्तकी सिरता, रूखेपनक्रा अभावः सर्वत्र निःस्पृहता, निश्चयात्मिका बुद्धिः न करनेयोग्य कार्यो शरा त्यागः 
मानापमानमें समता, दूसरेके गुणमे शलाघा, चोरीका अमावः व्रह्मचयैः धैः क्षमाः अतिथिसत्कारः जपः होमः तीर्थसेवा श्रेष्ठ 


पुरुभकी सेवा, मस्सरदीनताः बन्ध-मोक्षका शानः संन्यास-भावना, अति दुःखम भी सहिष्णुता, पणता अभाव ओर 
मूख॑ताका अभाव ।? 


अहिंसक सात भाव दै - 
अंसा व्वासनजयः परपीडाविवजैनम्‌ । 
अद्धा चातिथ्यसेवा च शान्तस्पप्रदशनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धिः परात्मसु । 
, . (आसनजयः दुसरेको मन-वाणी-शरीरसे दुःख न परहुचानाः श्रद्धा, अतिथिसत्कारः शान्तभावका प्रदर्शन, सवत्र 
आत्मीयता ओर दूसरेमं भी आत्मबुद्धिः 
यह्‌ धमं हे । इस धमैका थोड़ा-सा भी आचरण परम लभदायक्र ओर इसके ्रिपरीत आचरण महान्‌ हानिक्राख दै-- 
/.  , यथा खल्यमधमै दि जनयेत्‌ ठु महामयम्‌ । खल्पमप्यस्य धर्मस्य तायते महतो भयात्‌ ॥ 


्ञेते भ्रोडे-से अधर्मका आचरण महान्‌ भयको उन्न = भ 
6 करनेवाला होता है, वैसे दी थोडा-सा भी इस धर्मक आचरण 
। मदान्‌ मयते रध्वा कस्ता दै 1 ५४६ इस धम॑करा आ 


इस चष्ाद्‌ धमैके साथ-साथ ही अपने-अपने व्ाश्रमानुसार धरमोका आचरण वरना चाच । 
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मभ काये किसका नाम है ओर्‌ “अकार्थ' किसका! 
तया धमे-अधर्ममे ओर कतैव्प-अकर्तव्यमे क्या मेद है एं 
कतव्य जर्‌ अकर्तव्यको यथार्थं न जानना क्या है ! 

उत्तर-वणै, आश्रम, प्रकृति, परिसिति तथा देश ओर 
काकी अपेक्षासे जिक्तमनुष्यके ल्य जो शाखविहित करने. 
योग्य कम है-वह कार्यं ( कर्तव्य) है ओर जिसके ण्वि 
शःखमं जिस कर्मको न करनेयोग्य-निषिद्ध बतलाया है, 
बल्कि जिसका न॒ करना ही उचित है -वह अकार्य 
(अकर्तन्य) है । शाल्लनिषिद्ध पापकर्म तो सवके ल्य अका 
है ही, किन्तु शाखविहित श्युभ कमेमिं मी किसीके व्यि कोई 
कर्मकार्यं होता है ओर किसीक्रे लिये कोई अकां । जसे 
शूद्रके व्यि सेवा करना कार्य है ओर यज्ञ, वेदाध्ययन आदि 
करना अकार्य है; संन्यासीके ल्यि विवेक, वेराम्य) शमः 
दमादिका साधन कायं है ओर यज्ञ-दानादिका आचरण 
अकायै है; ब्रामणके लि यज्ञ करना-कराना, दान देना- 
लेना, वेद पढना-पदाना कार्थ है ओर नौकरी करना अकार्य 
ह; दके व्यि कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यादि काय है ओर 
दान ठेना अकार्य है । इसी तरह खगादिकी कामनावि 
मुष्के व्यि काम्य कर्म का ह ओर सुशक विये अकायै 
है; विरक्त ब्राहमणके लिये संन्यास ग्रहण करना कार्यहै ओर 
मोगासक्तके व्यि अकार्यं है। इससे यह सिद्ध दै कि शाख- 


विहित धमं होनेसे ही वह सवके लिये कर्तव्य नहीं हो जाता। 
इस प्रकार धर्म कायं भी हो सकता है ओर अकाय भी । यदी 
धर्म-अधर्मं ओर कार्य अकायैका भेद है । किसी भी कर्मके 
करनेका या व्यागनेका अत्रसर अनेपर *अघुक करम मेरेयये 
कर्तव्य है या अकर्तन्यःमुञ्चे कौन-सा कम किसु प्रकार करना 
चाहिये ओर कौन-सा नहीं करना चाहिये-इसका दीक- 
ठीक निर्णैय करनेमे जो बुद्धिका किंकरतव्यविमूढ हो जाना 
या संशथयुक्त हो जाना है-- यदी कर्तव्य ओर अकतंन्यको 
यथार्थं न जानना है | 

्रभ-वह बुद्धि राजसी दै, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है किं 
निसबुद्रिसे मनुष्य धर्म-अधर्मका ओर कतैव्य-अकतव्यका 
टीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार 
अन्यान्य बातौका भी ठीक-टीक निर्णय करनेमें समर्थं नदी 
होती-वह रजोगुणके सम्बन्धसे विवेकमे अप्रतिष्ठितःविक्षिप् 
ओर अस्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है । राजसं 
मावका फल दुःख बलाया गया है; अतएव कल्याणकामी 
पुरुषोव) सत्सङ्ग, सद्पन्थोके अध्ययन ओर सदूविचारोकि 
पोषणदव रा बुद्धमे स्थित राजस मावोका व्य ग करके सादिक 
भावोको उत्पन कएने ओर बढानेकी चेष्टा करनी चादिये । 


तस्बन्ध-अव तामसी बुद्धके लक्षण बतलाते है-- 


अधर्म धर्ममिति या 
सवीथन्विपरीतांश्च बुद्धिः 


मन्यते 
सा 


तमसाव्रता । 
पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे अजुन ! जो तमेोुणसे भिरी इद बुद्धि मधमो भी (ह धर हैः पेखा मान केती है, तथा इसी 
गकार अन्य सम्पूणं पदार्थाको भी विपरीत मान ठेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२॥ 


्रशच-अधरमैको धभ मानना क्या दं ओर धर्मको अधर्मं 
मानना क्या है ! 

उत्तर श्वरनिन्दा, देधनिन्दा, साखव्रिरोघ, माता- 
पिता-गुर आदिका अपमानः वर्णाश्रमके प्रतिकूल 
आचरण, असन्तोष, दम्भ, कपटः, व्यभिचार, असतव्यभाषणः 
प्रपीडन, अमक्षयभोजन, यथेच्छाचार्‌ ओर पर-सत्रापहरण 
आदि निषिद्ध पापकरमोको धभ मान लेना ओर धृति, क्षमा, 
मतोनिप्रह, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, घी, विधाः स्यः 


अक्रोध, $शरपूजन, देवोपासना, शाखसेवनः वणोश्रमधमा- 
नुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनंकी ज्ञाका 
पालन, सरल्त, ब्रह्मचर्य, सास्विक भोजन, अहिंसा ओर 
परोपकार आदि शाखविहित पुण्यकर्मोको अधर्म मानना-- 
यही अधर्भैको धर्म ओर ध्मैको अधर्मं मानना है । 
्रभ-अन्यसुब्र पदार्थोको विपरीत मान ठेना क्या है ! 
उत्तर-अधर्मको धर्म मान लेनेकी मति ही अक्न्यको 
कर्तव्य,दुःखको सुख, अनिष्यको नित्य, जडदधको सदर ओर 
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हालिको छाम मान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है- 
वंह सब अन्य परार्थोको विपरीत मान ठेनेके अन्तगत हे । 
` प्ररन-वह बुद्धि तामसी दै, इस्‌ कनका क्या भाव है ! 
` - उत्तर-ईइस कयनसे यह भाव दिखलाया गया हैक 
तमोगुणसे ढकी रहनेके कारण निस बुद्िकी वरिवेकर्ति 


र -~-------------- 








+ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


= नय च्य्व्च््य्य्य 








सरथा छ-सी हो गवी है, इसी कारण जिसके दवाय प्रत्येक 
विषयमे बिल्बुल उल्टा निश्चय होता है--वह बुद्धि तामसी 
है । देसी बुद्धि मनुष्यको अधोगतिमे छे जनेवारी है; इसल्यि 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको इस प्रकास्की विपरीत 
ुद्धिका सरमेथा व्याग कर्‌ देना चाहिये । 


सम्बन्ध--अव साशचिकरी पृतिके लक्षण वतटाति हं-- 


धृत्या यया 


धारयते 
योगेनाव्यभिचरिण्या धृतिः सा पाथं 


मनःप्राणेन्दियक्रियाः । 
१ साच्िकी ॥ ३३ ॥ 


(> [क पौ 
डे पाथं | जिस अब्यभिचारिणी चारनराक्तिखे मदुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन? प्राण आर इन्द्रियोकी 
क्रियायौकतो धरण करता है, वह धृति सारिविकी दं ॥ ३ ॥ 


्रभ_ यहं “अव्यभिचारिण्या विरोषणके सहित शया" 
पद किंसका वाचक है १ जोर उससे ध्यानयोगे द्वारा मनः 
्राण ओर इन्द्ि्योकी क्रियाजको धारण करना क्या है ! 

उत्तर-किसी भी क्रिया, भाव या बृत्तिको धारण करने- 
की-उसे दढतापूर्वक स्थिर रखनेकी जो शाक्तिविशेष है, 
जिसके द्वारा धारण की हई कोई भी क्रिया, सावना या वृत्ति 
वरिचत नकी होती प्र्युत चिरकालतक स्थिर रहतीहै, उस 
शक्तिका नाम ध्वृति है, परन्तु इसके दारा मनुष्य जवतक 
भिन्न.भिन उदवयोसे,नाना विषर्योको धारण करता रहता है, 
तवत इसका व्यभिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जव इसके 
द्वारा मनुष्य अपना एकं अटल उदेश्य स्थिर कर ठेता है,उसत 
समय यह “अव्यभिचारिणी हो जाती है । साच्चिक धृतिका 
एक ही उदेदय होता है-परमासाको परापत करना | इसी कारण 
उसे“अव्यभिचारिणी'क हते है । इस प्रकारकी घारणशक्ति- 
का.वाचक यहँअन्यभिचारिण्या' विरोषणवे सहित धृत्या" 
पद है । देसी धारणदाक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करनेके 


यया तु 


{> 
न्द्रया 


व्यि ध्यानयोगदरारा मन, प्राण ओर्‌ इन्दियोकी क्रियाओका 
अटललूपसे परमासमामे रके र्ना है--यदी उप्यक्त धृतिसे 
व्यानयोगदरारा मन, प्राण ओर इन्द्ियोकी क्रियाओंको 
धारण करना है । 

प्रभ-बह धृति साचिकी है,दस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जौ धृति 
परमात्माकी प्रारूप एकः ही उदश्यमे सदा स्थिर रहती दै, 
जो अपने टश्ष्यसे कभी त्रिचठित नदीं होती, जिसके भिन्न- 
भिन्न उदय नहीं है तथा जिसके दारा मनुष्य परमाप्माकी 
्रा्िकेः ल्यि मन ओर इन्द्रिय आदिको परमात्मं लगाये 
रखता दै ओर किसी भी कारणसे उनको विषयोमं आसक्त 
ओर च्छल न होने देकर सदा-सर्वदा अपने वशम रखता 
है- रमी धृति साल्तिक है । इस प्रकारकी धारणराक्ति 
मनुष्यको शीघ्र ही परमासाकी प्रपि करानेवाटी होती है । 
अतएव कल्याण चाहनेवाठे पुरूषको चाहिये कि बह अपनी 
धारणशक्तिको इप्त प्रकार साखिक बनानेकी चेष्टा करे । 


सम्बन्ध-अत्र राजप धृतिकरे लक्षण वत्टाते है-- 
9 
धर्मकामाथान्धृत्या 


..; भ्रसङ्खैन , फलाकाह्ी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 
। परन्तु हे परथापुज्र अजुन ! फरक इच्छावाला मनुष्य जिस धयारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आस्क्तिले 


धार्यतेऽजन । 


1 ओ ् 


¦ बर्-कलकाह्न पद्‌ कैसे मलुषयका वाचक है तथा 
देसे मलुष्यका धारणशक्तिक द्वारा जयन्त आसक्तिसे धर्म 


रं ओर काम--इन तीरनेको धारण कना क्या है १ 


 उत्तर-^फयाकाह्गीपद्‌ कर्कि फलरूप इस टोक ओर 
प्रलकके विभिन प्रकारके भोगोकी इच्छा कनेवारे सकाम 


मुष्यका याचक है । एसे नुष्यका जो अपनी धारणशकतिके 





ॐ अढारहर्वों अध्याय # 
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दशा अव्यन्त आसक्तिपूवक धर्मक पाठन करना है-- 
यही उसका धृतिके द्वारा धर्मक धारण करना हैवं 
जो धनादि पदार्थोको ओर उनसे सिद्ध होनेवा>े भोगोको 
ही जीवनका छक्यं बनाकर्‌ अच्यन्त आसक्तिके कारण 
दृढताप्वैक उनको परकडे रण्वना है - यद) उत्तका धृति- 
के द्वारा अर्थं ओर कामको धारण करना है । 

ग्र्र-वह धारणशक्ति राजसी है, इस कथनका 
क्याभाव है ! 


उत्तर-इस कथनसे यह माव दिखाया गवा है कि जिक्च 
धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षकर साधनोकी ओर्‌ कुक भी ध्यान न 
देकर केव उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, अधं ओर काम --इन 
तीनोंको ही धारण विये रहता है, वइ धृति! रजेगुणसे 
सम्बन्धरखनेवाठी होनेके कारण राजी है;क्योकि आपक्ति 
ओर कामना--ये सव रजोगुणके ही कायं है । इस प्रर 
की धृति मदुष्यको केद्वारा बेधनेत्राटी दै; अतणएतर कल्याण- 
कभी मनुष्यको चाहिये कि अपनी ध।रण्क्तिको राजसी 
न होते देवर साखिकी वननेकरी चेटा करे । {* 


सम्बन्ध-अवर ताम्री धृतिकरा लक्षण वतटाते है-- 


यया खघ्नं 


न 


भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
विमुञ्चति दुमधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥३५॥ 


हे पाथं ! दु बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वा निद्रः भय, चिन्ता ओर दुःखक्तो तथा 
उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ना अथीत्‌ धारण क्रिय रहता है--वह धारणराक्त तामसी है ॥ ३५.॥ 


प्ररन-दुर्मधाः' पद कैसे मलुष्यका वाचक है तथा 
यहाँ इतके प्रयोगका क्या भाउ है १ 

उत्तर-जिसकी बुद्धि अव्यन्त मनद ओर मठिन हो, 
जिसके अन्तःकरणे दू सरोका अनिष्ट करने आदिके माव 
मरे रहते हो देसे दुवुद्वि मनुष्या वाचक ध्दुमेवाः' पद्‌ 
है; इसका प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया हे कि 
देसे मनुष्यो तामसी ्धति' हुआ करतौ है । 

व्ररन-खप्न, भय, शोक, विषाद ओर पद--ये शब्द 
अच्ा-अलगक्षिन-किन भावके वाचक है तथा धृतिके दारा 
हनवो न छोडना अर्थौत्‌ धारण कयि रहना क्था है! 

उत्तर निद्रा ओर तन्द्रा आदि जो मन ओर इन्दिधीको 
तमसाच्छन, बाह्य त्रियासे रहित ओर मूढ वनानेाले भाव 
है -उन सवका नाप स्वप्न टै; धरन आदि पदार्थोके नारकी 
मयुकती, दुःखप्रा्तिकी, घुखके नाराकी अथवा इसी तरह 
अन्य किसी प्रकारे इक नय ओर अनिषट-प्राप्तिकी 
आदाङ्कासे अन्तःकरणं जो एक आुल्ता ओर घवराहट- 
भरी वृत्ति होती दै --उसका नाम भय है; मने होने बाढी 
नाना प्रकारक दुश्चिन्ताओंका नाम शोक है; उसके द्वारा 


॥ 


ओर धूतिके साचि आदि तीन-तीन भेद क्रमसे बतलाकर अब, 


जो इन्दियोमे सन्ताप हो जाता ईै, उत वरिगाद कडते ड; यह्‌ 
दोकका ही स्थूल माव है । तथा जो धनः जन ओर बल आदि 
के कारण होनेवाटी- विवेक, भविष्यके परिचार -ओर 
दूरदरदितासे रित--उन्पततृचि दै, उसे मद्‌ कडते छ 
इसीका नाम ग्म, घमंड ओर उन्मत्ता भी है । इन सबको 
तथा प्रमाद्‌ आदि अन्यान्य तामस भवोको जो अन्तःक्ष 
दूर हटानेकी चे न करे इन्हीपे हे रहना है, यदी धृति- 
कै दवारा इनको न छोडना अर्थात्‌ धारण किये रहना है। 

्रश्ष-वह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका क्या 
भाव है १ 

उत्तर-इससे यह माव दिखलया गया है किं व्याग 
कने योग्य उपर्युक्त तामस्त भातरौको जिष तिके कारण 
मनुष्य . छोड नहीं सकता अर्थात्‌ जिक्त धारणशाक्तिके 
कारण उर्यक्त भाव मनुष्यक्रे अन्तःकरणमे खभातसे ही 
धारण विये हए रहते दै--यङ धृति तामसी है । यह धृत्न 
सर्वथा अनर्थे हेतु है, अतएव कल्याणकामी मजु्यको 
इसका तुरंत ओर सवैतोभावसे व्याग कर देना चाहिये | 


सम्बन्ध प्रकार साची बुदि ओर धृतिका म्रहण तथा राजसी-तामसीका त्याय क्रनेके व्यि बुदधि 


जिसके दिये मनुष्य. समस्त कमं करता है उस 


द३८ 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका ॐ 


-----~--- 


सुले भी साचिक, राजप ओर तामस--स प्रकार तीन मेद कमस बतलाना आर करते ह९ पहट साखिक 


सुसके लक्षणोका निरूपण करते है-- 


शृणु मे भरतषभ । 


अभ्यासाद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


सुखं सिदानीं त्रिविधं 
यत्तदग्रे विषमिव 
तत्सुखं साल्िकं 


परिणामेऽम्रतोपमम्‌ । 


परोन्मात्मबुद्धप्रसाद्‌ जम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! अव तीन प्रकारके खुखकोभी तू मुद्धसे खुन । जिस्‌ खुखमे साधक तुष्य भजन्‌, 
ध्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करना है, ओर तिससे दुःष्ठौकरे अन्तको प्राप्न ह) जाता है--॥३६॥ जो 


रेखा खख है, बह आरम्भकाटमे यद्यषे विष्के तुल्य 


प्रतीत हाता है, परन्तु परिणाममे अम्रतके तुल्य है; 


इलङिये वह परमात्मविषयक बुद्धिके धरसादसे उत्पन्न शेनेवाखा खख साच्िक कहा गया है ॥ ३७ ॥ 


म्ररन--अव्र तीन प्रकारे घुखको भी त्‌ सुञ्चसे सुनः 
इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर इससे भगवानने यह भाव दिखाया दै किं जिस 
प्रकार भने ज्ञान, कर्म, कतौ, बुद्धि ओर धृतिके साचिक, 
राजस ओर तामस भेद बतचये दै, उी प्रकार साविकं 
सुखको प्राप्त करातेके व्यि ओर राजस-तामसका व्याग 
करानेके स्यि अव्र तुम्दं सुखके भी तीन भेद बताता 
द्व उनको तुम साववरानीके साथ सुनो । 

्रश्न-ध्यत्र' पद रिस घुखका वाचक है तथा अभ्यास- 
चे सण करता है, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-जो सुख प्रशान्त मनवाठे योगीको मिता है 
( ६ । २७ ); उसी उत्तम सुखका वाचक यहाँ “यत्र 
पद्‌ है । मनुष्यको इस सुखका अनुभव तभी होता है, 
जव वह इत टोक ओर परकोकके समस्त भोग-सुवोको 
क्षणिक समञ्नकर उन सबसे आसक्ति हटाकर निरन्तर 
परमत्मखखूपके चिन्तनका अभ्यास करता है (५।२१); 
बिना साधनके इसका अनुभव नहीं हो सकता--यही 
भाव दिख्नेके ण्य इस घुखक्रा “जिसमे अभ्यासे 
हण करता है यह लक्षण क्रिया गया है | 

प्रभ-जिससे दुःखोकि अन्तको प्राप हो जाता है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह दिखराया गया है कि जिस घुखमे 
रमण करनेवाखा मलुष्य आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 


` कथनका क्या भाव दै १ 


आगिभौतिक- सत्र प्रकारके दुःखोके पम्बन्धसे सदाके 
च्यि छूट जाता है; जिस सुखकर अनुभवरकरा फर 
निरतिदय सुखखल्प सचिदानन्दधन परत्रह्म परमातमाकी 
प्राति बतलाया गया है (५।२१; २४; ६।२८) 
वही साचिक सुख है । 

ग्य “अप्र पद किंस समयका वाचक है ओर 
साचिक सुखका व्िषके तुल्य प्रतीत होना क्या है १ 

उत्तर-जिष समय मनुष्य साचिकर सुखकी महिमा 
सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे, उसकी प्रा्तिके उपाय- 
भूत व्रिवेक, वैराग्य, शाप, दम ओर तितिश्ना आटि साधनों 
म कगता है- उस समयका वाचक यहौँ “अग्रे पद है। 
उस समय जिस प्रकार बाटक अपने घरालोसे त्रियाकी 
महिमा सुनकर व्रि्ाभ्यासषकी चेष्टा करता है, पर उसके 
महचका यथाथ अनुमव्र न होनेके कारण आरसम्भक्रालमे 
अभ्यास करते समय उसे ेल-कूदको छोडकर विद्याभ्यास- 
म लगे रहना अयन्त कषटग्रद ओर कटिन प्रतीत होता दै, 
उसी प्रकार सालक सुखके व्यि अभ्यास करनेवाठे मनुय 
को भी व्िषयोका त्याग करके संयमपूर्ैक विवेक, वैराग्य 
राम, दम ओर तितिक्षा आदि साधनोमे चो रहना अयन्त 
श्रपणं ओर कश््रद प्रतीत होता है; यही आरम्भकाल- 
म साल्िकं घुखका विषके तुल्य व्रतीत होना. है । 

श्र्-बरह सुख परिणाममे अगृतके तुल्य है--ईष 





उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जब्र साच्तिक 
घुखकी प्रा्िक्र व्यि साधन करते-करते सधकको उस 
ध्यानजनित घुखकरा अनुभव होने चता है, तवर उसे वह 
अग्रत तुस्य प्रतीत होता है; उक्त समय उसके सामने 
संपारके समस्त भोग-षुख तुच्छ, नगण्य ओर्‌ दुःखलूप 
प्रतीत होने च्गते है | 

प्ररन-ब्रह परमात्मव्रिषयक बुद्धि प्रसादपे होनेवातर 
सुख साक कदा गया है, इत कथनक्रा क्या मावर है 

उत्तर--उपर्ुक्त प्रकारसे अम्थासं करते-कतते निरन्तर 





# अटरहवां अध्याय ॐ ६३९ 





परम्माका ध्यान करनेके फरह्प अन्तःकरणके खच्छ 
होनेपर्‌ इप सुखकरा अनुभ होता है, इसख्ये इस ुखको 
परमातमबुद्धिके ध्रसादसे उयन होनेत्राला बतदाथा गया है । 
ओर्‌ वह सुख साचिक है ईस कथनसे यह माव दिखाया 
गया है कि यदी सुख उत्तम सुख है, राजक्त ओर तामस एुख 
वास्तवमे सुख ही नहीं है । वे तो नाममात्रके ही घुख ई, 
परिणाममे दुःख्प ही है; अतएव अपना कल्याण चाहने- 
वले पुरूषो राजस-तामस खमे न फप्तकर निरन्तर 
साचिक सुखमे दी रमण करना चद्िये । 


सस्बन्ध--अष राजत तुखके लक्षण बतलति है -- 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदगरऽृतोपमम्‌ । 


परिणामे विषमिव 


तत्सुखं 


राजसं स्परतम्‌॥३८॥ 


जो सुल विषय शर इन्द्रियो संयोगसे होता दै, वह पहले--भोगकालमे जग्तके लुल्य भरतीत होने- 


पर भी परिणामपर विषङ्ग तुद्य हैः इसलिये वई खख 

रभ -“अग्रे' पद्‌ किसर समयक्रा वाचक है तथा उक्त 
समप इन्दिय ओर व्िषधोंके संयोगसे उन होनेवले 
सुखकरा अपृतपरे तुल्य प्रतत होना क्या है ! 

उत्तर-जिस समय राप पुखर पराके चयि मनुष्य 
मन ओ इन्दियेकि दारा किती व्रियेवनका जरम्म करता 
है, उप समयक्रा वाचक यहौँ “अग्र पद है । इस सुख 
उत्पतति इन्दि ओर पिप्प संपोगते होतो है इसका 
अमिप्राय यह्‌ हैकि जवन मनुष्य मनसहित इन्दियोदारा 
किप पिषिथका सेन कता है, तमीतक उसे सुखकरा 
जनु -व हं त है ओर्‌ आसक्तिके कारण वहं उसे अदन्त प्रिय 
माद्र होता है; उप्त सपय बह उपमे प्तामते करिपीभी 
अदश सुखफो कोई चीन नर्ही प्लत । यही उप्‌ घुखम्रा 
भोगक्रालमे अमृते तुल्य प्रतीत होना हे । 

र्-राजस घुल परिणामे विके तव्य है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर--इससे यह भाव दिखचत्रया गथा है कि इम राजस 
सुख-भोगका परिणाम विकी भति दुःखप्रद है; यह राजस 
सुख प्रतीतिमा्रका ही सुख है, वस्ततः खुल नी है । 
अपिपराय यद हैत्रि मन ओर इदिदयर अपक्तिपूच # घुल 
बुद्धे परिषेक सेवन कएनेसे उनके संह्कार अन्तःकरणं 


राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
जम जाते है, जिनके कारण मनुय पुनः उन्हीं विषय-मोगोकी 
्रा्िकी इच्छा करता है ओर उसके व्यि आसक्तिवडा अनेक 
प्रकारके पापकर्म कर्‌ वैका है तथा उन पापकर्मोका फलं 
भोगनेके नि उसे कीट, पतङ्ग, प्य, पक्षी आदि नीच 
योनिम जन्म छेना पडा है तथा यन्त्रणामय न्को पड- 
कर भीषण दुःख मोगने पड़ते हैं । 
व्िपर्थोमे आसक्ति बद जनेसे पुनः उनकी प्राति न होने- 

पर अभाव्के दुःखक्रा अनुभव होता है तवरा उनसे वियोग होते 
समय भी अच्यन्त दुःख होना है।टूरोके पास अपनेसे अधिकं 
सुख-तम्पत्ति देखकर ष्यसि जकन होती है तथा भोगके 
अनन्तर शरे बठ, वीर, बुद्धि, तेन ओर शक्ति ह ससे 
ओर धकाबटसे भी महान्‌ क्का अनुभव होता है।इशी प्रकार 
जर भी बहन-सेदुःखपरर परिणाम होते है । इसब्धि विषय 
ओर इन्दरिधोके संधागसे हयोनेवाला यह क्षणिक सुल यपि 
वस्तुतः सव्र प्रकारसे दुःखस्य ही है, तवापि जैसे रोगी 

मनुष्य आसक्ते कारण खादके ोभसे परिगामका विचार 

न करके कुप्थकरा सेषन करत है ओर परिगाममे रोग बद्‌ 

जने दुखी होता है यायु हो जाती है; अथवा जैसे पतङ्ग 
नेत्रो विष्य रूपम आक्त होनेके कारण प्रयःनपूैक सुख- 

बुद्धसे दीपककी मेके साथ ठकरनेप घुल मानता हे किन्तु 


[क ब. 
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परिणामे जल्वर क्ट-भोग करता है ओर मर जाता है-- 
उसी श्रकार्‌ विषयासक्त मनुष्य भी मूख॑ता ओर आसक्तिवरा 
परिगापका विचार न कारके सुखलुद्धसे भिषोंका सेवन 
करता है ओर परशणिाममे अनेकं प्रकारसे भति-भोतिके 
भीषण दुःख भोगता है । 

्रश्-वह सुख राजप कहा गया है, इस कथनका 
क्या भाव है ! 


------ ~ 


--------- =-= ~~ - 


# गीता-त्वविवेचनी टीका # 
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उत्तर-इसंसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
लक्षभोवाला जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख है, वह्‌ विषया. 
सक्तिसे दी सुखरूप प्रतीत होत है ओर आसक्ति रजोगुणका 
खरूप है अतः वह राजस है ओर आसक्तिकै दवारा मनुष्यको 
वँ धनेवाला है (१४।७) इक्तलिये कल्याण चाहनेवालेको 
रेसे सुखक्षे नहीं फंसना चाहिये । 


सस्न्ध--अव तामस सुखका लक्षण बतलाते हं-- 


यदग्रे चालुबन्धे च 
निद्राखस्यप्रमादोत्थं 


मोहनमात्मनः । 
तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सुखं 


जो खुख भोगकाले तथा परिणाममे भी आत्माको मोदित करनेवाला है--वह निद्रा, आलस्य ओर 


श्रमादसे उत्पन्न खख तामस क्या गया ह ॥ ३९ ॥ 

, प्रभ-नि द्रा, आलस्य ओर प्रमाद जनित सुल कौन- 
स है १ वह भोगक्षालप तया,परिणाममें जात्माको मोहित 
करनेवाला केसे है ! 

. . उत्तर-निद्रके समय मन ओर्‌ इन्दो की क्रिया जद हो 
जानिके कारण थकवय्ये होनेवाये दुःखका अभव होनेसे तथा 
मन ओररन्द्िधोको धिश्राम पिलनेसे जो सुलकी प्रतीति होती 
है, उसे निद्राजनित सुव कते है । वह सुख जितनी देरतक 
निद्रा रहती है उतनी ही देरतक रहता है, निरन्तर नहीं 
रहता- इस कारण क्षणिक है । इसके अतिरि उस समय 
मन.बुद्धि ओर इन्दिधमे प्रकाराका अभाव हो जाता है,किसी 
भी वस्तुका अनुभव करनेवी शक्ति नहीं रहती । शस कारण 
वंह सुख भोका आत्माको यानी अन्तःकरण ओर 
इन्द्िधोको तथा इनके अभिमानी पुरुषको मोहित करनेवाला 
है | ओर स हलकी जसक्तिके कारण परिणाममें मनुष्यतो 
ज्ञानमय दृक्ष, पहाड़ आदि जड योनिम जन्म ग्रहण 
करना पड़ता है, अतएव यह परिणामे भी आत्माको 


महित कटेवाय हे । 


इसी तरह समस्त क्रियाओंका व्याग करके पड़ रहनेके 
सुमय जो मनः इद्दिय ओर शरीरके परिश्रमका व्याग कर देन. 
से आयामी शरतीति होती है, वह आलस्यजनित सुख है बह 
भी निद्राजनित-सुखकी भोति मन न्दो मे ज्ञानके प्रकारा- 
क अभाव करके मोगकाठमे उन सनको मोदित करनेधाख 


4 
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है तथा मोह ओर आसक्तिके कारण जड योनिम गिराने- 
वाढा होनेसे परिणाममे भी मोहित करनेवा्य है । 

मन बहलढनेके ल्य आसक्तिवदय की जनेवाटी व्य 
क्रियाओका ओर अज्ञानवरा कर्तव्यकर्म री अवहेलना करके 
उने व्याग कर देनेक। नाम प्रमाद है | व्यथै क्रियाओं 
करनेमे मनकी प्रसन्नताके कारण ओर कतेव्यका ध्याग करने- 
म परिश्रपसे वचनेके कारण मूयैतावा जो ुखकी प्रतीति 
होती है, वह प्रमादजनित सुख है । जिस समय मनुष्य किी 
प्रकार मन बहःखनेकी वय त्रियामे क्न हो जाता है, उस 
समय उसे कतेव्य-अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता; 
उसकी वित्रकशक्ति मोहसे टक जाती है । ओर विवे कशाक्तिके 
आच्छादित हो जानेसे हौ कर्तव्यको अवहेकना होती है । इष 
कारण यह प्रमादजनित सुख भोगकाले आतसाको मोहित 
करनेवाला है । ओर उपर्युक्त व्यथं कमेमि अज्ञान ओर्‌ 
आसक्तिवरा होनेवले शू, कपट, हिंसा आदि पापकर्मोका 
ओर वर्त्य.क्कि व्यागका फल भोगनेके व्यि रेता कले" 
बाखेको सूर कूलर आदि नीच योनिरयोकी ओर नरवोी 
म्पि होती दै; इसमे यह परिणाममे भी आत्माको मोहित 
करनेवाला हे । 

श्रभ-बह सुल ताभस हैः इस कथनका क्या भव है ! 

उत्तर-इपसे यह भाव दिखलाया गया है कि निद्राश्रमाद 
ओरच्छय-येतीनों ह तमोयुगते कार्थ है (१४।१७)) 
अतएव इनसे उलन हौनेवाला सुख तामस सुख है । ओर हन 


# अटारहवौँ अध्याय # 
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चच ्व्वचवव्व्वव्व्व्व्व्च्च्व्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्वव------------------- च्च ययय र व्व व्व्व्व्व्व्च्च्चव्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्चव्---------- 
व्यय =-= 


निद्रा, आलस्य ओर न आदिम सुबुद्धि कए्वाकर ही यह॒चाहनेवले मलुष्यवो इ क्षणिक, मोहकारक ओर प्रतीति- 

तमोगुण मनुष्यको वोँधता है (१४।८); इसट्यि कल्याण मात्रके तामस खमे नहीं पसना चाहिये । 
त सम्बन्ध प्रकार अठारहवे र्लोकतमे वर्णित मुल्य-मुस्य पदार्थो साधिक, राजतत ओर तामस्त-रसे तीन- 
तीन मेद वतलाकरर जव इस प्रकरणका उपसंहार करते हए भगवान्‌ सिके समस्त पदाथ तीनों गुणोतियुक्तबतलातेहै- 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। | 








क्व॑ प्रक्रतिजेर्मुक्तं यदेभिः 


पृथ्वीम या आकाडामे अथवा देवताओं तथा इनके सिवा ओर कहीं भी पेखा कोद भी सस्व नही 








स्यालिभिर्यणेः ॥ ४० ॥ 


है, जो श्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोसे रहित हो ॥ ४० ॥ 


्रश-यहोँ "पृथिव्याम्‌, "दिवि ओर ददतेषुः पद 
अलग-अलग करिन-किनके वाचक हैँ तथा पुनः, पदके 
प्रयोगका क्या भाव है { 

उत्तर-'्रथिव्याम्‌, पद प्रथ्वीटोकका, उसके अंदरके 
समस्त पाताटादि वयोकोका ओर उन लेके सित समस्त 
स्थावर-जङ्गम प्राणियों तथा पदार्थोका वाचक है । “दिवि 
पद पृध्वीसे ऊपर अन्तरिक्ष ठोकका तथा उसमे सित समस्त 
प्राणियों ओर पदार्थोका वाचक है । एवं "देवेषु" पद्‌ समस्त 
देवताओंका ओर उनके भिनन-मिन समस्त लोकोंका तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त पदार्थोका वाचक है । 
इनके सिवा ओर भी समस्त सृष्टम जो कुछ भी वस्तु 
याजो को प्राणी ई, उन सवका प्रण कएनेके व्यि 
पुनः पदकां प्रयोग किया गया है । 

प्रभ “सखम्‌ पद किसका वाचक है ओर रेतसा 
कोई भी सख नहीं है जो प्रकृतिसे उदयन ईन तीनों 
गुणोंसे रहित हो, इस कथनका क्या भव है! 

उत्तर “सम्‌? पद यहोँ वस्तुमात्रका यानी सव प्रकार 
कै प्राणियोका ओर समस्त पदार्थाका वाचक है तथा "पसा 
को$ मी स नहीं है जो ्रकृतिसे उदयन्न इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो इस कथनसे यह माव दिखलाया गया है कि सम्पण 
पदा प्रहृतिजनित सच, एज जर तम---इन तीनों गुणक 


कार्य है तथा प्रकृति जनित गुणोके सम्बन्धसे ही प्राणियोका 
नाना योनि जन्म होता है (१३।२१) । इसब्थय ्रधवी- 
लोक, अन्तरिक्षलोकं तथा देवरोकके एवं अन्य सव लोकोकि 
प्राणियों पं पदार्येमि को$ भी पदाथ या प्राणी रेता नहीं है 
जो इन तीनों गुणोसे रहित वा अतीत हो । क्योकि समस्त 
जडवर्म तो गुणका कां होनेसे गुणमय है ही; ओर 
समस्त प्राणिंका उन गुणेसेओर गुणेकि कार्यरूप पदाथोँसे 
सम्बन्ध ह, इससे ये सब भी तीनां गुणे युक्त ही है। 
्रभ-सृष्िके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो ई, फिर यह 
बात वैसे कही कि कोई भी प्राणी गुणोंसे रहित नदीं है 
उत्तर-यद्यपि लेकटष्टिसे गुणातीत पुरुष सष्टिके अद्र 
है; परन्तु वास्त्र उनकी दृष्टम न तो सृष्टि है ओरन सट 
के या रारीरके अंदर उनकी स्थिति ही है वेतो परमात्ममे ही 
अभिन्न मावसे नित्य सित है अतः परमामखखूप दी है । 
अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोमे नही की जा 
सकती | उनके मनः, बुद्धि ओर इन्दिथ आदिके संघातरूप 
शरीरको--जो कि सवे प्रक्ष है-केकर यदि उन्हे प्राणी 
कहा जाय तो आपत्ति नही है; क्योकि वह संघात तो गुणोका 
ही कार्धहै, अतएव उसे गुणो से अतीत कसे कहा जा सकता 
है इसल्ि यह कठनेमे कुछ मी आपत्ति नहीं है किं संष्टिके 
अंदर को$ मी प्राणी या पदार्थं तीनों गुणस रहित नहीं है । 


सम्बन्ध-इस जध्यायके पहले शीकमे अनुनने संन्यास ओर त्यायका तत्न जलग-गल्य जाननेक्गी इच्छा प्रकट 


की थी, अतः दोनोश्ञा तल समन्नानेके लिये पहे हस विषथपर विदवामोफी सम्मति बतलाक्कर चोथेते बारहवे तषोकतक्र 

भगवान्‌ने अपने मतके अनुसार त्याय ओर त्यायीके लक्षण बताये । तदनन्तर तेरहवेते सतरहषे रलोकतक संन्यास 

८ साख्य ) के स्वरूपका निरूपण करके संन्यापनमे सहायक सखगुणक्रा हण ओर उसके िरोी रज एवं तमक त्वाय 
गी० त° वि° ८१-- । 


६४२ 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 








करानेके उददेरयते अगारहवेसे चालीसे रटोकतक रुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म जौर कतां आरि मुस्य-मुस्य 
पदा्थोके मेद समन्नाये जौर अन्तमं समस्त छिको रुणो युक्त बतलाकर उस विषियका उपसंहार किया । 

` बहा त्यागक्रा खरूप बठलाते स्मय भगवान्‌ने यह बात कही थी कि नियत कर्मकरा स्वरूपत त्याग 
उवित नही हे (८ ४८ । ७ `) अतु नियत क्मोका आपक्ति जौर फलके त्यागपूर्वक करते रहना ही वास्तविक 


¢ 


त्वाय है (८।९), चिन्त वर्ह यह बात नहीं बतलठायी कि किसके ठिये कौन-ता क्म नियत हे | अतएव 

अब संक्षेपमें नियत कर्मोका स्वरूप, त्यायके नागसे वर्णित कर्मयोगे भक्तिका सहयोग ओर उत्तका फल परम 
3 थ - रि न्दे 

तिदधिकी प्राति वतठानेके टिये पुनः उसती त्यायरूप कर्मयोगा प्रकरण आरम्भ करते हुए बाह्मण, क्षत्िय, "र्व 


ओर शद्ोकि घ्वाभाविकि नियत कमं बतलानेकी प्रस्तावना 
ब्राह्मणक्षत्रियविरां 
कमीणि 


हे परंतप ! बराह्मणः 
चयि ग्येद॥४१९॥ 
्रश्-ध्राहमणक्षत्रियव्रिशाम्‌ इस पदमे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेडय--इन तीन शब्दोका समास करनेका तथा 
 श्ूद्ाणाम्‌? पदसे शोको अलग करके कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! । 

 . , उत्तर- बराह्मण, क्षत्रिय ओर वैदय- ये तीनों ही द्विज 
ह । तीनोका ही धज्ञोपवीतधारणूरवक वेदाध्ययनमे ओर 

-यज्ञादि वैदिक कर्मोमि अधिकार है; इषी हेतुसे ब्राह्मण, 

क्षत्रिय ओर वैश्य--इन तीनोंका वर्णन एक साथ समास 

.करवे क्रिया गया है । यद्र द्विज नहीं है अतएव उनका 
यज्ञोपवीत धारण तथा वेदाध्ययने. ओर यज्ञादि 

.वैदिक्त कर्मोमि अधिकार नदीं है --यह मावर दिखलानेके 

.ल्ि ्धाणाम्‌! पदसे उनको अख्ग कहा गया है । 

.  पर्-ुणेः' पद्के साध खभाग्प्रपैः' विरेषण देने- 
काक्या मावर है ओर उन गुणेके दवारा उपर्युक्त चारो वणि 
कर्मोका विभाग क्रिया गया है,इपत कथनका क्या अभिप्राय है! 
~, उत्तर-ग्राणियेके जन्म-जन्मान्तरोमे किये हृ कमेक 

जो संस्कार है, उनका नाम खभाव है; उस खभावके 

-अनुल्यहीश्ाणियोके अन्तःकरणे सख, रज ओर तम इन 

सम्बन्ध 


ग्रविभक्छानि 





व 
त ज्ञानं विज्लानमास्तिक्थं ` 


शूद्राणां च 


पू्सछोकमे की हर परस्तावनकि अनुसार 


करते है-- 
परंतप । 

भ © 
स्वभावप्रभवगुणः ॥ ४ १ ॥ 


क्षत्रिय ओर वेदयोके तथा शुद्रौके क्म खभावसे उत्पन्च शुणौँ द्य विभक्त 


तीनां युणोकी ृत्ति्यां उन्न होती है, यह भाव दिखलनेके 
वि "गुणैः, पदके साथ 'खभावप्रभवैः व्िरोषण दिया गया 
है | तथा शुणेके द्वारा चारो वणेकि कर्मोका विभाग किया 
गया है इस कथनका यह भाव है किं उन गुणवृत्तियोकि 
अनुसार दी ब्राह्मण आदि वणेमिं मनुष्य उन्न होते है; शस 
कारण उन गुणोकी अपेक्षासे ही शाखमे चार वणेकि कर्मोका 
विभाग किया गया है | जि्तके खभावमे केवल सगुण 
अधिक होता है, वह ब्राह्मण होता है; स कारण उसके 
खाभाविक कर्म राम-दमादि बतटाये गये है| जिसके खभावमे 


स्वभिश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होताहै 


इस कारण उसके खाभाविकि कर्मं शरीरत, तेज आदि 
वतलये गये है | जिसके खमावे तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है वह वस्य होता है; इसच्थि उसके खाभाविक 
कम कृषि, गोरक्षा आदि बतगये गये । ओर जिसके 
खभावमें रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता है वह सद्र होता 
है इस कारण उसका खाभापरिक कश तीनों वर्णोदी से 
करना बजाया गया है । यही वात चौथे अध्यायके तेरह 
स्लोक्रकी व्याल्यामे विस्त पपूरवक समञ्ञायी गयी है । 

पहले व्रासणक्र साभाविक कर्म बतला है-- 


क्षन्तिराज॑वमेव च । 


बह्यकंमं सखभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


क 











अन्तःकर णका गमद न्ना बगिवोन न ------------ करना; इद्दि 

यदध रना; दृखरोके अपराघोको क्षमा 
#० [व | [स 

ओर परलोक आदि शद्धा रखना; वेद्‌- 


शरध-'शमः किसको कहते है १ 

ऽ तर्-अन्तःकरणको अपने वमे कसे उसे विक्प- 
रहित-शान्त बना लेना तथ सांसा विरयोके चिन्तन- 
का त्याग कर्‌ देना दामः है| । 

श्र द्मः किसको कहते है १ 

उत्तर-समस्त इन्दरियोको वशामें कर लेना तथा वरे 
की हई इन्दियोको वाह्य विषते हटाकर परमामाकी 
प्रा्तके साधनों ठ्गाना दमः है | 

मभ्र--^तपः का यहाँ क्या अर्थं समञ्चनाः चाहिये १ 

उत्तर-खधरममपाटनके व्यि कष्ट सहन करना- - 
अर्थात्‌ अहिंसादि महातरतोका पाटन करना, भोग- 
साम्‌ग्रियोका व्याग करके सादगीसे रहना, एकादशी 
आदि व्रत-उपवास करना ओर वनम निवास करना 


ये सब (तपः के अन्तर्गत है | 





# अगरहर्वो अध्याय. # 


याका द्मन करना; धमंपालनके लिये कष सहना; वाहर-भीत्रसे 
करना; मन इन्द्रिय ओर शरीरको सर र { 
ट शाघ्ाका अध्ययन-अध्यापन करना ओर प 
करना- ये सव-के-सव ही बराह्मणे खाभाविक कमं है ॥ ४२ ॥ 


९ 











खना; वेद्‌, राख, ईश्वर 
रमात्माके तवका अनुभव 


प्रभ शोचः किसको कहते है ¢ 

उत्तर-सोवहर्े जध्यायके तीसरे शेके (शौच. की 
भ्याल्याम बाहरकी द्धि बतायी गयी है ओर पहले 
छोकमें सच्द्धिके नामसे अन्तःकरणकी ञद्धि बतलायी 
गयी दै; उन दोरनोका नाम ययँ (शौच हे । तेरहवें 
अव्यायके सातवे सेगेकर्मे मी इसी डद्विका वर्णन है. | 
अभिप्राय यह है किं मन, इन्द्रिय योर रारीरकोतथा उनके 
दारा की जानेवाटी क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किसी 
प्रकारकी अुद्धिको प्रवेश न होने देना ही “शौच है | 

्रन-क्षान्तिः किसको कहते है १, 

उत्तर-दूसरोके द्रारा किये इए अपराधोको क्षमा कर 
देनेका नाम क्षान्त, है; दसवें अष्यायक्रे चौथे रणेककी 
व्याल्यामें क्षमाके नामसे ओर तर्य अष्यायवें सात्र 
स्टोककी व्याख्याने क्षान्तिके नामसे इस मावको भलीर्भोति 
सपन्ञाया गया है |# 


% एक वार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र महं वसिष्ठे आश्रमम जा पर्हुचे । उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी 
नन्दिनी नामक कामधे गो प्रसादने विष्ठजीने पेनासमेत राजाको भंति-मौतिक मोजन कराग्रे ओर रन तथा वल्ञामूषणं 
दिवै | विश्वामित्रका मन गोके ल्य टल्वा गया ओौर उन्न वसिष्ठजीते मोको मोगा । वसिष्ठने कदा--रस गौको मेने देवता, 
अतिभ, पित्रगण ओर यज्ञके लिये रख छोड़ा है; अतः इसे मै नहीं दे सकता । विश्वामित्रको अपने जनवल ओर शघ्वलका 
गवे धाः उन्दोनि जवरदस्ती नन्दिनीको के जाना चाहा । नन्दिनीने रोते हए कडा-भगवन्‌ | विश्वामित्रके निदथी .षिपाहीं ज्ञे ` 
बढ़ी क्रूरके साथ कोड ओर दण्डोते मार रहै है जाप इनके इस अत्याचारकी उपेक्ष कैसे कर रहे है १ वसिष्ठजीने कदा-- 

कषत्रियाणां वलं॑तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बलम्‌ । 


कषमा मां भजते यसाद्वम्यतां यदि रोचते ॥ 


( महा° आदि १७५ | २८ ) 


श्षत्िर्यका वल तेज है ओर ब्ाहर्णोका वल क्षमा । मँ क्षमाको नही छोड़ स्ताः वभ्दारी इच्छा हो तो चली 


जाथ ।° नन्दिनी वोटी 
त्याग नदीं सकता; तुम रह सकती हो तो रह जाओ |” 





ध्यदि आप व्याग न करं तो बलपूरवक सुञ्चको कोई भी नहीं छे जा सकता वसिष्ठने कहा- भे 


इसपर नन्दिनीने रोर रूप धारण.किया, उसकी पूते आग -बरषने लगी; इसके बाद उसकी पूछते अनेको म्लेच्छ 
जातिरयो उलन हहं । विशवाित्रकी षेनाके छक्के चूट गये । नन्दनीकी सेनाने विशवामिवके एक मौ सिपादीको नदीं माराः 
वे' सत्र डरके मारे भाग रये । विश्वामित्रो अपनी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं देख पड़ा । तव उन्दं आश्चवे हुआ ओर 


उन्दोने कदा-- 6 
धम्बलं क्षत्रियबलं 


ब्रहतेजोबलं ` बलम्‌ । 


( महा० आदि० १७५ । ४४ ) 


्त्रियके बख्को भिक्तार है, असले त्राह्मणःतेजका वल ही बल है ।” इसके बादः शापवश राक्षस (० 
पादे विश्वामित्रकी पररणाते वसिष्ठे सभी पुत्रको मार डाला, तो भी वसिष्ठने उनसे बदला लेनेकी चेश न वी । ` 


| 


। 


ए -------------- भीता-ततत्वविवेचनी ठीका # 





ल 


्रन-‹आर्जवम्‌? क्या दै ! 

उत्तर-मन, इन्द्रिय ओर शरीरको सरलं रखना अथीत्‌ 
मने किसी प्रकारका दुराग्रह ओर ठ नही रखना; जैसा 
मनका भाव हो वैसा दी इन्दरयोदयरा प्रकट क्एना? इसके 
अतिरिक्त शरीरम भी किसी प्रकासकी दढ नदी रलना-- 
यह्‌ सब आर्जवके अन्तत है । 

्र्-“आस्तिक्यम्‌! पदका क्य। अथ है ! 

उत्तर-“आस्तिक्यम्‌! पद्‌ आस्िकताका वाचक है। 
वेद, शाख, ईशर ओर परलोक ईन सबकी सत्तमे पूण 
विशसि रलना; वेद-शाखके ओर मह्माओंके वचनोंको 
यथां मानना ओर धर्मपाठनमे दृद विश्वास रखना +य 
सब आ{स्तिकताके रध्षण दै । 

रन ्ञानः किसको कहते दै ! 

उत्तर वेद्-ाखोके श्द्ाप्रवैक अध्ययन-अध्यापरन 
कलेका ओर उनमे वणित उपदेशको भलीमाति समञ्चने- 
का नाम यहं ञान है । 

्रश्च-वविज्ञानम्‌? पद किसका वाचक ५) 

उत्तर वेद-शा खमि बतरये इए ओर महापुरुपरसे 
ने हर साधनेदारा पराताके खरूपका स्षात्कार 
कर लेनेका नाम यय विज्ञान है । 

्रभ-ये सव व्राह्मणके खामाविक कम॑ ई, इस 
कथनका क्या भाव है ! 


~ इससे यह भाव दिखाया गया हं कि व्राह्मण 
केवर सखगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उप्यक्त 
कमभि उसकी खामाविक प्रतत होती दहै; उसका 
खभाव उपर्ुक्त केकि अनुकूल होता है, इस कारण 
उपर्युक्त केकि करने उसे किसी प्रकारकी कठिनता 
नही होती । इन कमेमिं बहुत-से सामान्य धर्मोका भी 
वर्णन हआ है । इससे यह समञ्जन चाहिये कि क्षत्रिय 
जादि अन्य वणेकि वे खाभाविक कर्म तो नहीं है; परन्तु 
परमास्माकी प्रतिम सवका अधिकार है, अतएव उनके 
चि वे प्रयलसाध्य कर्तव्य कम है । 

्रभ-मनुस्मृतिमे तो ब्राह्मणके कर्म॑ खयं अध्ययन 
करना ओर दृसरोको अध्ययन कराना, खय यज्ञ करना 
ओर दूसरोको यज्ञ॒ कराना तथा खयं दान लेना ओर 
दूसतको दान देना--इस प्रकार छः बतलाये गये है 
ओर यँ शम, दम आदि प्रायः सामान्य धर्मक ही 
ब्रह्मे कर्म बताया गया है । इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्त -यहौँ बताये हए कर्म॑ केवल सालिक दै; 
इस कारण व्राह्मणके खमत्रसे इनका विदोष सम्बन्ध है; 
इसील्यि ब्राहमणके खाभाविक कर्मों इनकी ही गणना 
दी गयी है, अभिकः विस्तार नहीं विया गया । इनके 
सिवा जो मलुस्ृति आदिमे अधिक बतयये गये हैँ उनको 
मी इनके साथ समञ्च ठेना चाहिये । 


सम्बन्ध इत भकार बाहमणोके स्वाभाविक कमं वतल[कर अव कषत्रियोकि स्वाभाविक कर्म बताते हं-- । 
४५ <~ 9 ् 
लोर्य॑ तेजो धृतिदौकषयं ` युद्धे चाप्यपरायनम्‌ । 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं 


© 
कम्‌ सखभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


(ख ॐ € ओ 
शूरवीरता, तेज, धेय, चतुरता ओर युद्धम न भागन, दान देना ओर खामिभाव-- ये सब-के-खव 


न ्चत्रियके सखवाभाविक कर्म ह ॥ ४२ ॥ 
ए 


वि ग्द णयाय 


क््ीक्रि-रामायणरमे आता दै किं तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छे न= 
ञ्य छड्कर महान्‌ तप करने खगे ओ जार्यै ९ 
र र दजारो वके ॐ 


क 


तपके प्रतापवे क्रमद्यः राजग ओर महधिके पदको प्राप्त करके अन्तम ब्रह्मि हुए । देवताओंके ठ मशी ६ 
१ ) ५ < {र 


4 ` 5 वसिष्ठने भी उनको श्रहमधरिः मान ख्या 1 अन्तमे-- 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌ । पूजयामाघ ब्रह्मपरं वसिष्ठं । 
् ष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ 


(धमात्मा विश्वामित्रने मी उत्तम ब्राह्मणपद्‌ पाकर मन््र-जप 


( वाल्मीकीय रामायण १। ६५॥ २५) 


# अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिप्रहं चैव करना शे ब्रहम श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की |! 


 ब्रामणानामकल्पयत्‌ ॥ ( मनुस्मृति १] ८८ ) 





‡# अदीरह्वाँ अध्यायं # ६७५ 


= 


्रभ--श्यूवीरता, किसको कहते है ! ही उत्सदित रहना ओर युदरके समय साहसप्ैक 
उततर तच वलवान्‌ शतरुका न्याययुक्त सामना गम्भीरतासे डते रहना शूरवीरता है । भीष्पपितामहका 
कमय न वरना तथा न्याययु ्‌कम एवा _ अ ल भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करएनेके व्यि सदा जीवन इसका जरन्त उदाहरण है ।# 
7 तरद्परद्धवारी पितामहं भीष्मे कषत्रियोचित सब गुण प्रकट थे | उन्दने प्रसिद्ध कषत्रियशत्रु भगवान्‌ परश्चरामजीसे 
द्स्विद्या सीखी थी । जिस समय परडरामजीने काशिराजकी कन्या अम्बासे विवाई कर लेनेके चि भीष्मपर बहत दवाव 
डाटा, उस समय उन्दने व्री नप्रतासे अपने स्प्यकी रक्षके स्यि रेखा कसनेते विल्कुल इन्कार कर दिया; पर जब परछ- 
रामजी क्रिसी तरद न माने ओर बहुत धमक्राने लगे, तब उन्दनि साफ क दिया-- 
न भवान्ाप्यतुक्रोशान्नाथंलोमान्न काम्यया । क्षात्रं धर्ममहं जल्यामिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ 
यच्चापि कत्थते राम ॒बरहुदाः पसिित्सरे । निर्जिता; क्षत्रिया लोके मवकेनेति तच्छृणु ॥ 
न तदा जातवान्‌ भीष्मः क्षत्रियो वापि मद्विधः । पश्चाजातानि तेजसि तृणेषु उवितिं त्वया ॥ 
व्यपनेष्यामि ते द्धं युद्धे राम न संशयः । ८ महा० उघोग० १७८ ) 
धमय, दया, धनके लोभ जीर कामनासे मै कमी कषत्र-धमेका व्याग नदीं कर सकता--यह मेरा धारण किय दहु 
त्रत ३ । दे पररामजी ! आप जो लोभेकरि सामने बड़ी डीग हका करते द किं मैने बहुत वर्षोतक अकेले दी क्षत्ि्योका 
अनिको वार ( इकीस वार › संहार करिया तो उसके ल्थि भी स॒निये-उस समय्‌ मीम या भीष्मके समान कोई क्षतिय 
पैदा नदीं दख था। आपने तिनर्कोपर ही अपना प्रताप दिखाया हे । कष्रयोमे तेजस्वी तो पीछे प्रकट हुए दै । हे परराम 
जी ! इस समय युद्धम नै आपरके घमंडको निःसन्देह चूण कर दगा | 
परञ्चरामजी कुपित दो गये । युद्ध छिड़ गया ओर गाता तेईस दिनौतक भयानक युद्ध होता रहा; परन्तु परछणम- 
जी भीष्मको परास्त न कर सके । आखिर नारद आदि देवधियौके जीर .भीष्मजननी श्रीगङ्गाजीके प्रकटं होकर वीचमे 
पड़नेपर तथा परड्रामजीके धनुष छोड देनेपर दी युद्ध समाप्त हुआ । भीष्मे न तो रणसे पीठ दिखायी ओर न पे 


द्ाह्लको दी छोड़ा ( महा उद्योग० १८५ ) । 
महा भार्तके अठारद दिनके संग्राममे दस दिनोतक अकेले भीप्मजीने कौरवपक्षके सेनापतिके पदको खशोभित 


किया । शेष आढ दिने कई सेनापति बदले । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे महामारतयुदधम शल गर्हण न: केकी परतज्ञकी शी । कहते द भीष्मे किसी कारणवश् प्रण 


कर छिया कि मै मगवानको शखर अरहण करवा दुगा । महामारतमे यह कथा इस रूपम न दोनेपर मी सूरदासने भीष्मप्रतिजा- 


काबड़ादही खुन्दर वर्णन किया दै-- 












आज जो हरिहि न सल गहा । 
तौ लौ गंगा जननी कोः सातनु खत न कहाऊं ॥ 
कपिध्वज सहित इराऊँ । इती न करौ सपथ मोहि हरि की? छतन्निय तिहि न पाऊं ॥ 


सरिता रुधिर बहाऊं । सूरदास रनभूमि विजय बिन नियत्‌ न पीठ दिलाऊं ॥ 
ही प्रचण्ड संप्राम क्रिया 


लिला दह~ युदधारम्भके तीसरे दिन भीष्पपितामदहने जत्र बड़ा 
तब मगवान्‌ने कुपित हकर घरक रास हाथते छोड़ दी जीर सू्यके समान प्रभायुक्तं अपने चक्तको हाथमे केकर उपे 

घुमाते हुए सथसे वद पद । श्रीङकष्णको -चक्त हाथ ल्थि हए देखकर सत्र लोग ऊँचे खस्से दाकर करने ल्म ! भगवान्‌ 
प्रसवी अग्ने समान मीष्सकी ओर नदे वेगते दौड । शरी्ष्णको चक्रं लिये अपनी ओर अति देखकर महारा भीष्म : 
तनिक भो नहीं डरे ओर अविचलितिभावसे अपने -धतु्रकी डरीक जति हण. कहने रगे--ि देवदेव ! दे जगन्निवास । 
हे माधव ! दे चक्रपाणि) पासि । मै आपको प्रणाम (कर्ता हू ! दे सवक शरण देनेवाठे ! ुस्े बरपूरवैक इस श्रे रथे 
नीचे किस दीज्ि \ दे इष्ण \ आज आपके हाथते मारे जनेषर भेरा इख लोक ओर परोकम बड़ा कल्याण होगा \ हे 


प खयं स्च माले दोढे, इसे मेरा गरव तीनौ लोकमि बद्‌ गया 


यदुनाथ | अ | 
` अजे दोडकर पीर भवात वैर पकड स्थि ओर किसी तरह उह लोटाया \ ( महा* भीष्म° ^“ ) 


स्यंदन खंडि महारथ खंड 
पाडवदल सनमुख हे धा 
जोक्ुछभी हो; महाभारतम 


दि = ॐ गीता-लच्वविवेचनी टीका # 
- =-= 
क्श्ष~तेजः करिसकोःनमहै१ ` । ओर दूसरे तेग न्यायके ओर उसके प्रतिकूल व्यवहार 














। उन्तर-जिस शक्ति प्रभावसे भनुष्य दूसरोका दबाव करनेमे उरते रहते है, उप शक्तिका नाम तेन है । इसी. 


मानकर किसी भी कर्तव्यपाठनसे कमी विमुख नही होता; को प्रताप ओर प्रमाव्र मी कहते । 


नवे दिनकी वात है, भगवानले दैवा-भीष्मने पाण्डव -तेनामे प्रस्य-सा मचा रक्ला ई । मगवान्‌ धोड़की रास छोड्‌- 
कड मे ल्य मोर ~ भ 9 थ्वी भ गी करौ वपः [= के वी ५ 
कर कोड़ा हाथमे ल्थि फिर मीष्मकी ओर दौड़े । भगवान तेजसे पग-पगपर मानो पथ्वीं फटने ठगी | कौसवपश्चके वीरः 


वबड़ा उठे ओर “भीष्म मरे ! मीष्म मेः कहकर चिहने को । दाथीपर श्रते हुए सिंहकी यौति भगवानको अपनीः 
ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचटित न हुए जर उन्होने धनुष खचकर कहा-- । 
एड्ेहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते | मामद्य साखतश्रेष्ठ॒ पातयस्व महाहवे ॥ 
त्था दिं देव॒ संप्रामे ठतस्यापि ममानघ । श्रेय एव परं कष्ण छेके मवति सर्वतः ॥ 
सम्भावितोऽसि गोविन्द वरैरोक्येनाय संयुगे । प्रदरंख यथेष्टं वै दासोऽपि तव चानघ ॥ 
(महा° भीष्म० १०६ । ६४-६६ ) 
पुण्डरीकाक्ष ! दे देवदेव ! आपको नमस्कार है । हे यादवभर | आदये, आदये, आज इस महायुद्धमे मेरा वध 
करके सचे वीरगति दभि । हे अनघ ! हे देवदेव श्रीकृष्ण ॥ आज आपके हाथतते मरनेपर मेरा लोकम सर्वथा कल्याण हो 
जायगा । हे गोविन्द ! युद्धम आपके इस व्यवहारद्वारा आज मँ बरियुवनसे सम्मानित हो गया । हे निष्पाप ! मै आपका दासः 
हूः आप सुद्नपर जी भरकर प्रहार कीज । ` 
अजने दोड़कर भगवानके हाथ पकड़ लियि; पर मगवान्‌ रुके नदीं ओर उन्हे घसीरते हृ अगे बद | अन्तम 
अजनके प्रतिलाकी याद्‌ दिलाने ओर सत्यकी शपथ खाकर भीष्मको मारनैकी प्रतिज्ञा करनेपर लेटे | 
^` दस दिन महायुद्ध करनेपर जव भीष्म मृल्युकी बात सोच रहे ये, तव आकाशम खित ऋषयो सौर वसुओने भीष्मः 
से कंहा--ि तात ! लम जो सोच रदे हो वही हमे पसंद है] इसके वाद्‌ शिखण्डी सामने बाण न चलनेके कारण बालः 
ब्रह्मचारी भीष्म अजैनके वासे बिधकर , शर शय्यापर गिर पड़ । गिरते समय भीष्मे सूरयो दक्षिणायनमे देखा, इसल्यि, 
उन्होने राण त्याग नही किया । गज्ञाजीने मदपिर्योको हंसरूपम उनके पास मजा । भीष्मने कहा कर भें सूर्यके उत्तरायणे आने 
तकर जीवित रगा ओर उपयुक्त समयपर ही प्राणत्याग करेगा ।› भीष्मके शरीरम दो अंगुक भी ेसी जगह न वची थी जर 
अचचनके बाणान ठ हौ ( महा० भीषम ११९) पिप उनका सिरि नीये ठयक रदा था, उन्हने तक्रिया, मोगा । 
दुयोधन आदि वद्या कोमर तिये ठेकर दौड़े आये । भीष्मने हसकर कहा-ध्वीरो ! ये त्रिय वीरदाय्याके योग्य नहीं है ।? 
अन्ते अजैनसे कहा बेटा ! मेरे योग्य तकिया दो ।› अजुन तीन वाण उनके मस्तकके नीचे इस प्रकार मारे फ सिर ऊच , 
उठ गया ओर वे वाण तक्रियेका काम देने ल्गे । इपर भीष्म बड़ प्रसन्न हुए ओर कदा- - 
एवमेव महावाहो धेषु परितिष्ठता । खतव्य क्षतरियेणाजोः शरतव्यगतेन वै ॥ ( महा० भीष्म १२० | ४९) 
“महावाहो ! क्षान्धर्म॑म हदतापूर्वक सित रहनेवे क्षवियोको रणाङ्गणे प्राण त्याग करते समय शरशथ्यापर इसी 
मरकार सोना चाहिये ।' ष ध ५ ,५५ ५ ः 


` . भीष्मजी बाणोँसे घायल शररय्यापर पड़ थे | यह देखकर कण निकाल्नेवाले कुशङ र वै येगये। इसपर भीष्मर्ज 
नेका कि यो त ्षनियोक्तोपरमयति मिल गी ह, अन ० व याय गये । इसपर मीष्मजी- 
 . धावक कारण भीषपरको बड़ी षीडाःहो रही थी। उन्दने रण्डा पानी मोगा । लोग धमि उण ` > 
भीष्मनि कहा-भं शरशब्याप्रर ठेट दा हूं ओर उत्तसयणकी वा देख रहा माप र ४ रोड ॥ 
अञनको बलाकर्‌ कहा- वेय । मेय ह सू रहा है । ठम चमं श पानी पिल । अजुन रथपर लल ५ 
र्चा चदायी ओर्‌ भीष्पकी दाहिनी ओर वीमे पाजन्याल मारा । उसी षग वहस अगे सपन खगत गाण्डीवपर्‌, | 
भि मलल क| णतो सव च नित जर तजर 
महाभारत द उमात दो जानक वद्‌ दुष्टर शकृ महाराजको साथल्कर भीष्मके प्रस गये 6 
भि खनि वहो उपद्ित ये । मीने भवान देखकर प्रणम्‌ चौर सवन विया | आीज्ञषणने ५ 0. । 


# अहारहर्वो अध्याय # ६4& 











स व =-= 8 
वर्धय किंसको कहते है ! कैत बौर म्यलोत् लाथ ययायोय चद्धार कले जसति 
ट का सङ्कट उपसित हो जनेपट-- जो जरुराकता है, उसीका नाम “चतुस्का है । ` 

क शरीरपर भारी-से-मारी चोट खग जनिप्र, अयने प्रभ-युद्धमे न भागना किसको कहते & !. 

घुत्रपौत्रादिके मर जनेर्‌, सर्वखका नाशा हो जनेपर था उक्तर-युद्ध कते समय गरन 8 पडने- 

इसी तरह अन्य किं श्रकारकी मारी-से-भारी वित्ति आ परर भीःपीठ न दिखयना, हर लाच्तमे न्यायपूरवक सामना 
पडनेपर भी व्याज न होना ओर अपने करतयपटनसे कके अपी शकता प्रयोग करते्ना नैर प्रेमी षखा 
कभी परिवल्ति न होकर न्यायालुदरूठ कर्तव्यापागनम न करके युद्धम टे रहना ही शुद्धमे न भागना? है । हसी घर्म. 





संखन रहना--इसीका नम धैय" है ! को ्यानमे रखते इए बीर वक्र अभिमनयुने छः महरथि्ो 
प्रभ--“चतुरताः स्या & { से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, किन्तु खख नहीं छोडे 


उत्तर परस्पर ञञगड़ा करनेवाेका न्याय करनेमे,अपने (महा० द्रोण० ४९।२२ )। आधुनिक काठ भी राज- 


कृ्तन्यका निर्भय ओर पाठन कारन युद्ध करनेमे तथा मित्र, स्थानके इतिहासे रसे अनेक उदाहरण मिठते हँ जिनमे 


अनि अमी देर ॐ इतनेमे यापने धर्मशाश्चका जो ज्ञान सम्पादन करां दै, वह युधिषठिको खनाकर इनके शोक्को दुर कीजिये 


मीष्मने कहा-श्रमो ! मेरा ययैर वा्ोके घवो व्याकुल हो रा हे मन-ुद्धि चल दै, बोलनेकी शक्ति नहीं हे; बार-बार मू 
आती । केवल आपकी क्ृपति अवततक जी रार फिर आप जगदगुख्के सामने म शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय दी 


हे । खज्लते बोला नदीं जाताः क्षमा करं ।* प्ेमते छल्करती हई ओंखोसे भगवान्‌.गद्द्‌ होकर बोये-^ीष्म ! ठम्दारी ग्ानिः 


मूर्छा, दाहः व्यथाः श्षुधाक्ेय ओर मोद-सवर येरी कृपसे अमी न ह जायगे; वम्हारे अन्तःकरणे सवर प्रकारके -ज्ानकी 
स्फुरण होगी; ठम्दारी हद्धि निश्वयास्िक्रा हो जायगी; वुस्डारा मन नित्य स्वगुणमें सिर हो जायगा; ठम धमं या जिस किसी भी 
विद्याका चिन्तन करोगे, उसीको ठम्दारी बुद्धि बताने लगेगी ।' ्री्कष्णने किर कदा किं भ खयं इसीलियि उपदेश न करके तमसे 
करवाता दँ निससे मेरे सक्तकी कीतिं जोर यश वदे | मगंवत्प्रसादसे भीष्मके शरीरकी खारी वेदनार्प उसी समय नष हो गयीं, उनकां 
अन्तःकरण सावधान ओर वुद्धि सर्वथा जाग्रत्‌ हो गयी । ब्रह्मचर्य, अनुभवः ज्ञान ओर भगवद्धक्तिके प्रतापसे अगाध ज्ञानी भीष्म 
निस प्रकार दत दिनतक रणम तरुण उत्साहसे मे थे, उसी प्रकारके उत्साहे युधिष्ठिो धरमके सव अङ्गका पूरी तरह 
उपदेश दिथा ओर उनके शोक-सन्ततत हृदयकरो शान्त कर दिया ( महा० शन्ति° ओर अनुशासनपवै ) 
अयूटावन दिन शस्शय्यापर रहेके याद सूर्यके उत्तयायण होनेपर्‌ भीष्मे प्राणत्यागकानिश्चय क्रिया ओर उन्दौने भगवान्‌ 


श्रीक्कणावे कदा-दे भगवन्‌ | हे देवदेवेश ! ह सुराघुरोके दस बद्दित ! दे बिविक्रस ! दे संख-चक्रगद्धारी ! मे. आपको प्रणाम 


करता हूँ । हे वासुदेव ! दिर््यात्मा? परम पुरुष? सविता, विराट्‌! जीवरूपः अणुरूपः परमात्मा ओर सनातन आप ही दै। हे 
-युण्डरकाश्च ! दे पुरुषोत्तम ! जप मेरा उद्धार कीजिये | हे श्रीकृष्ण | दे वैकुण्ठ ! द पुरषोत्तम ! अब सुञ्चे जानेके व्यि आना 
-दीजयि 1 मैने मन्दबुद्धि दु्योधनको बहुत समन्नाया ा-- 
। यतः कृष्णस्ततो धमो यतो धर्मस्ततो जयः । 
(जज शरीङ्ृष् दै, वहीं धरम है, ओर जँ म है, वरी विजय है, पर॒ उस मूने मेरी .बात नहीं मानी । भे आपको 
वेह्वानता द्र, आप ही पुराणपुरुष है । आप नारायण ही अवतीण हुए दै । + 
 ख.मौ.त्वमनुजानीहि ष्ण मोक्षे करेचरस्‌ । त्वयाहं समनु्ातो गच्छेयं धरां गतिम्‌ | ८ महा° अनु० १६७1 ४५) 
, दे शरी्ष्ण | आप सुने आज्ञा दीजिये कि मै शरीर त्याग क । आपकी -आज्ञसे शरीर त्यागकर भ परमगतिकर 


-प्राप्तकरूगा 4 । 


:.. भगवानूे आज्ञा दी? 'तब भीष्सने ओगङत द्वारा -वायुको रोककर करमशः राणे करो ऊपर चदाना आरम्भ क्रिया! प्राण- 

वायु जिस अङ्गको छोडकर अपर चता प्रा, उस अङ्गदे नाण उसी क्षण दिक्रल जाते ओर धात्र भर जाति थे 1 क्षणभर् 
आीष्मजीके शरीरसे सब बाण निकल गये, अरीरपर एक भी घाव न र्हा जीर प्राण ब्रहमरन्धको मेदकर ऊपर चङे गये । 
गनि देवा ब्रह्मरन्धते निकल हआ तेज देखते-देखते आकाशं {विरीन दो गा । ट + 
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वीर राजपूर्तोने युद्धम हार जानेपर भी रात्रो पीठ नही 
दिखायी ओर अकेले सैकड़-हजारो सेनिकोसे जु्चकर 
प्राण दे दिये । 

ग्र्ष-दान देना क्या है { 

उत्तर--अपने खत्वको उदारतापूरवक यथावद्यक योग्य 
पात्रोको देते रहना दान देना है ( १७ । २० ) 1 

प्र -4्रभाव' किंसको कहते है ! 

` उत्तर-शासनके द्वारा छोरगोको अन्यायाचरणसे रोककर 

सदाचारमे प्रदत्त करना, दुराचरियिंको दण्ड देना, कोगोसे 
अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा- 
का हित सोचकर निः खार्थभावसे प्रमपू्ैक पुत्रकी भोति 
उसकी रक्षा ओर्‌ पालन-पोषण करना-यह (ईश्वरभावः है । 

प्रभ-ये सव क्त्रियोके खाभाविक क्म है, इस कथन- 
काक्या भाव है! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि क्षत्रियोके 
खभावमे संवमिभचित रजोगुणवी प्रधानता होती है; इस 
कारण उपर्युक्त कर्मोमिं उनकी खाभाविकं प्रवृत्ति होती है, 


# गीता-लस्वविवेचनी डीका # 


इनका पालन करनेम उन्हं किसी ग्रकारकौ कठिना नही 
होती । इन करमोमि भी जो धृति, दान आदि सामान्य घमं, 
उनमे सबका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्णवालोके 
न्ि अधर्म या परधर्म नही है किन्तु ये उनके खामाविकं 
करम नहीं है । इसी कारण ये उनके व्ये प्रयलसाध्य है । 

प्रभ-मनुस्ृतिमे तो प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, 
यज्ञ करना, वेदौका अध्ययन कना ओर विषयमे आसक्त न 
होना ये क्षत्रियोके क संक्ेपसे बतये गये है# ओर 
यदय प्रायः दूसरे दी बतयाये गये है; इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- यह क्षत्रियोके खभाघसे विशेष सम्बन्ध रखने- 
वाले कर्मोका वर्णन है; अतः मनुस्पृतिमे बतलये इए करमेमि- 
से क्षत्रियोके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले प्रजापालन 


५५ ~~, 


जीर दान--इन दो कर्मोको तो यँ ठे लिया गया है, किन्तु 


 उनवे अन्य कर्तव्य-कर्मोका यहौँ विस्तारपूर्वक वणेन नहीं 


किया गया । इसच्यि इनके सिवा जो अन्यान्य कम॑ क्षत्रियो - 
के स्यि दूसरी जगह कर्तव्य बतलाये गये दै, उनको भी 
इनवः साथ ही समञ्च उना चहिये | 


सम्बन्ध प्रकार क्षत्रियो स्वाभाविक कोका वणन करके जव वैस्य ओर्‌ शर्रोके स्वाभाविक करम 


बतलाते है-- 
कूषिगोर््यवाणि्यं 
परिचयौत्मकं कम॑ 


भ © 
वेश्यकमं 
शूद्रस्यापि 


सखभावजम्‌ । 
स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


चेती, गोपालन ओर क्रय-विक्रयरूप सत्य म्यवष्ार-ये वेदयके खाभाविक कम हँ । तथा सब वर्नौ- 


की सेवा करना शुद्रका भी स्वाभाविक कम है ॥ ४७ ॥ 


प्रभ-“कृषि यानी चेती करना क्या है ! 
उत्तर-न्यायानुकूल जमीनमे बीज बोकर गहू, जो, चने, 
मूग, धान, मकरी, उडद, इल्दी, धनियां आदि समस्त खाय 
पदार्थोको, कपास ओर नाना प्रकारकी ओषधियोको ओर इसी 
प्रकार देवता, मनुष्य ओर पञ्च अदिके उपयोगमे आनेवाढी 
अन्य पवित्र वस्तुओंको उत्पन्न करनेका नाम (कृषिः यानी 
खेती कना है । 
्रश्-शौरष्य, यानी गोपालन, किसको कहते है १ 
` उत्तर-नन्द आदि गोपोकी भति गौओंको अपने घरमे 


रखना; उनको जंगल चराना, घरमे भी यथावर्यक चारा 
देना, जठ पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवसे उनको 
बचाना; उनसे दूध) दही, घत आदि पदार्थोको उन करके 
उन पदार्थो गोगेकी आवर्यकताओंको पूर्णं करना ओर 
ऽसके पग्व्तनमे पराप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन 
गोओंका मढीराति न्यायपूर्वक नर्वाह करना “गोरक्ष, यानी 
गोपालन दै । पञ्चमे “गः प्रान है तथा मलुष्यमत्रकेच्ि 
सबसे अधिक उपकारी पञ भी “गौ ही है; इसल्ि भगवान्‌ने 
यहो ञपाल्नम्‌ पदका प्रयोग न रके उसके बदरे 


~ ना म ~---=-----~-~---- =-= =-= = ~ ~ -~ ् ~ 
# प्रजानां रक्षणं दानमिल्याश्यवनमेव च । विषयेष्वप्रसिश् क्षत्ियस्य समासतः ॥ ८ मनुस्परति ९।८९ ) 





# अछारक्वा अध्याय # 


६४९ 





(~ ------- 
'नौरद्यपदका प्रयोग कियाहे | अतएव यह समञ्चन चाहिये 
कि मनुष्पके उपयोगी मैत, ऊट, डे ओर्‌ हाथी आदि 
अन्यान्य प्य ओंका पाटन करना भी वै्योका कर्म हैअ्द्य 
ही मोपाठन उन सवकी अपेक्षा अधिक महस्परं कर्तव्य है। 

मध -वाणिञ्य वानी क्रयविक्रपह्य सव्य व्यवहार्‌ 
क्यादटै! 

उनत्तर-मनुष्योके ओर देवता, पञ्च, पक्षी आदि अन्य 
समस्त प्राणियोके उपभोगमें आनेव्ाछी समस्त पत्तर वस्तुओ- 
वो धर्मानुक्रूट खीदना ओर्‌ वेचना तथा आव्यक्रतानुार 
उनको एक स्थानसे दूसरे खाने पर्ुचाकर टोगोकी 
आवद्यकता्ोँको पूर्णं करना वाणिञ्ययानी क्रय-विक्रयष्प 
व्यवहार है । बागिव्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-वेचनेमे 
तोठ-नाप चौर गिनती आदिसे कम देदेना या अधिके 
ठेना, वस्तुको बदर्कर या एक व्तुमे दूसरी वस्तु मिलाकर 
अन्छीके बदरे खराब दे देना या खरावके बदले अच्छी ठे 
ठेना; नफ, आदृत ओर दगढी आदि ठदराकर उससे 
अधिक ठेना या कम देना; इसी तए किसी भी व्यापासें 
यू, कपट, चोरी ओर जबरदस्तीका या अन्य किसी 
प्रकारके अन्यायका प्रयोग करके दूसर्के खत्वको डप 
ठेना-ये सब वाणिव्यके दोष है । इन सव दोसे रहित 
जो स्य ओर न्यायघुक्त पवित्र वस्तुओंका खरीदना ओर 
वेचना है, वदी क्रय-विक्रयखूय सघ व्यबहर है| 

- तुखाधारने इस व्यवहारसे ही सिद्ि प्राप्त की थी ।# 

श्ये वैद्यके खामाविक कर्मं है, इस कथनका 
व्थामावहि१ ~~ जपन जकर जन भाव दहै! 

+ कारीमे वलाधार नामके एक वैश्य 

लेकर क्रवविक्रयरूप व्यापार करते थे । 





जाजल्नामक एक व्राह्मण समद्रतर्र कठिन तपश्या कसते 
हो गया । तव आकाशवाणी हुई किं ® जाजलि ! ठम 
1 जाजलि कारी अये ओर उन्हने देखा-दलधार ९ मूल 


इससे उनको अपनी तपरस्यापर्‌ ग 
वे तुम्हारी मेति गर्वं नदीं कसते 
ह | दलाधारने स्वागत? 
की जयामि चिदिर्योनि बच्चे पैदा कर दियेः इसते आपकं 
वतलादये, मै आपक्री क्या सेवा करू 1 ठर 
पूजा, तव उर्दनि धर्मका बहुत दी खन्दर 
प्राप्त की । महाभारतः शान्तिपर्वमे २६१ से २६४ 

‡ पदयतौ र्णं दानमिव्याध्ययनमेव च | वणिक्छ 


गी० त° बि० < 


व्यापारी थे । वे महान्‌ 


सत्कार ओर प्रणाम करके जाजलि कडा“ ॥ 
लो गर्वं हो गया ओर अव आप आकाशवाणी सुनकर ययँ पधार द 


[धारक रेखा ज्ञान देखकर जाजलि 
निरूपण क्रिया । जाजखिनि तुलाधार सुखते धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति 


=-= 
=-= ~~~ 


उत्तर-दससे यह दिया गया है कि वैद्यके 
खभावरम तोपिभध्रित रजोयुण प्रधान होता दै, इसत कारण 
उसकी उपर्युक्त करेमि लामाधरक प्रवृत्ति दौ जाती है । 
उसका खभाव उपर्युक्त कमेक अनुकर होता हैःभतप इनके 
करे उसेरिसी प्रकारकी कठिनता नहीं माद हेती । 
ध -मनुसपृतिमे तो उपरक्त केकि सिवा यज्ञः 
अध्ययन ओर दान तथा व्याज ठेना-ये चार कमं वेदयके 
लि अधिक वतय गये है | यछा उनका वर्णन क्यों 
नहीं किया गया { 
उत्तर यय परशयके खमावसे विरोष सम्बन्ध रखने 
वलि कर्मोका वर्णन दै; य्ञादिं ययभकरम द्विजमात्रके कमं 
है, अतः उनको उसके ख(भाव्रिक कमं नहीं बतलाया है 
जीर व्याज केना वैद्यके कमेमिं अन्य वर्मोकरी अपेक्षा नीचा 
माना गया है, इस कारण उसकी भी खासादिक कमेमिं 
गणना नहीं की गी है । इनके पवा शम-दमादि ओर भी 
जो सुक्तिके साधन है, उनमें सवका अधिकार होनेके कारण 
य वेदक खधर्मसे अलग नही है; किन्तु उनमें वैदयकी 
खाभात्रिक प्रदत्ति नहीं होती, इस काप्ण उसके खाभाविक 
करेमि उनकी गणना नहीं की गथीहै। 
र्न -“पस्चियौलकम्‌? यानी सव वर्णोकी सेवा करना 
किसको कहते दै १ 
उत्तर-उपर्क्त ्विजाति वर्णोकी अर्थात्‌ ब्राह्म, क्षत्रिय 
ओर वरदो की दासदृत्तिसे रहना; उनकी आज्ञाओंका पाटन 
करना; घरमे जल मर देन स्नान करा देना, उसके जीवन- 
निर्वाहक का्येमि हुतरिधा कर देना» दैनिक कायैमे यथायोग्य 
तपसी ओर धर्पत्मा थे । न्याय ओर सत्यका आश्रय 





भ्र | उनकी जयाओंमं निडिवेनि बसले बना व्यि ये; 
तुलाधार समान धामिक नदी होः 
ससाङे, धी आदि वेच रदे 
आपने समुद्रके किनारे बडी तपष्या की ह 1 आपके सिर 


को बडा आशर्यं हुमा जाजलिनि तलधासे 


अष्यायतक्र यह्‌ सुन्दर कथा दे । 
थं छुशीदं च वैड्यस्य कृषिमेव च ॥ 


( मनुस्ति १। ९० ) 





६५० 





सहायता करना, उनके पड्ुओंका पाटन करना, उनकी 
वस्तुओंका सम्हाल्कर रखना, कपडे साफ करना, क्षौर कर्म 
करना आदि जितने भी सेवाके कार्यं है, उन सबको करके 
उनको सन्तुष्ट रखना;अथवा सरके काममे अनिवाटी वस्तुओं - 
को कारीगरीसे तैयार करना ओर उन वस्तु ओंसे उनकी 
सेवा करके अपनी जीविका चलाना-ये सव '्पस्विर्याल्कम्‌) 
यानी सवर वर्णोकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तर्गत है | 

प्रभ यह रद्रा भी खाभाविक करम है, इस कथन- 
का क्या भाव है तथा यहो अपिः पद्‌ का प्रयोग किसलये 
किया गया है ९ 

उत्तर-शद्रके खभावमे रजोमिश्रित तमोगुण प्रतान 


% एकमेव तु चरद्रस्य प्रथु; कमं समाद्विशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ 


£ गीता-तत््वविवेचनी शका # 


[ययय ययकववकयवावककनक्काकााकाककानस्स्सस त सयकोिािनिसियिकि & 


होता है, इस कारण उप्ुक्त सेवके कार्यों उसकी 
खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है | ये कर्मं उसके खमावके 
अनुकूल पड़ते है, अतएव इनके करनेम उसे किसी 
प्रकारकी कठिनताका बोध नहीं ह्येता । यह अपफिका 
प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिखलया है कि जैसे 
दूसरे वणकि व्यि उनके अनुप अन्य कनं खाभाविकः 
है; इसी तरह शूद्रके व्यि भी सेवाखूप करं खामाविक 
है; साथ ही यह मावभी दिखाया है कि शूदधका 
देवल एक सेवारूप कर्मं ही कर्तव्य है# ओर वही 
उसके व्यि खामाविक है, अतएव उसके च्य इतका 
पाटन करना बहत ही सरल है ।¶ 


( मनस्परति १।९१) 


(भगवानने श्चद्रका केवर एक दी कमम बताया है किं दोषदृष्टि छोड़कर पूर्वा्त द्विज वर्णवार्छोकी सेवा करना 1 

आजकल एेसी बात कही जाती दै कि वर्णविभाग उच्च वर्णैके अधिकारारूढ्‌ लोगोकी स्वाश॑पू्ण स्वना दैः परन्तु ध्यान 
देनेपर पता रगता है कि समाज-शरीरकी सुव्यवख्थाके लिये वर्णधमं बहुत ही आवद्यक है ओर यह मनुष्यकी सचना है मी नदी । 
वर्णधर्मं भगवानके द्वारा रचित है । खयं भगवानने कदा दै--ध्चातुव्यं मया सष्टं गुणकर्मविमागशः ।› (४ | १३ ) 

धुण ओर कमेकि व्रिभागते चारो वणँ ( ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदय ओर द्र ) मेरेदी द्वा स्चे हुए दै । भारतके दिव्य- 


=== 


दश्िप्राप्त त्रिकालन्ञ महर्पियोने भगवान्‌के द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रतयक्चरूपते प्रात करिया ओर इसी सत्यपर्‌ समाजक्रा निर्माण 
करके उसे सुव्यवखितः, शान्ति-शील्मयः सुखी, कमंप्रवणः स्वाथंदष्टश्ूल्यः कव्याणप्रद्‌ ओर सुरक्षित बना दिया । सामाजिक 
सुव्यवस्थाके च्य मलुष्योके चार विभागकी सभी देशो ओर सभी कालम आवदयकता दुई हे ओर समीमे चार विभाग रदे 
ओर रते भी द । परन्ठ इस ऋषरिधोके देशे वे जिस सुव्यवल्ितरूपते रदे, वैसे कहीं नहीं रे । 

समाजमे धर्मकी स्थापना ओर रक्षाके स्यि ओर समाज-जीवनकरो सुखी बनाये र्खनेके चि जर्टां समाजकी जीवन- 
पद्धतिमे कोई बाधा उपस्थित दोः वर्ह प्रयत्नके द्वारा उस वाधको दूर करके ल्थि, कर्मप्रवाहके र्भैवस्को मियानेकरे लि 
उलश्नको खुललचानेके च्य धर्मसंकट उपस्ित होनेपर समुचित व्यवश्था देनेके ल्यि परिस्करत ओर निल मस्तिष्की 
आवदयकता दै 1 धर्मकी ओर धर्ममे सित समाजकी भोतिक आक्रमणेसे रक्षा करनेके च्वि वाहूबरकी आवद्यकता है । 
सस्िष्कर ओर बाहुका यथायोग्य रीतिते पोषण करके च्वि धनकी ओर अन्नकी आबद्यकता है ओर उपर्युक्त कर्मक 
यथायोग्य सम्पन्न करानेके ल्यि शारीरिक परिश्रमकौ आवद्यकता दै । 

इसीच्ि समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राहमण दै, बाहु कषत्रिय है, ऊख वैद्य है ओर चरण यद्र है। चास एक दी 
समाज-शरीरके चार आवब्यक अङ्ग है ओर एक दूसरेकी सदायतापर सुरक्षित ओर जीवित दै । घणा ओर अपमानक्ी तो ह 
ही क्या दैः इनमेसे करसीकी तनिक भी अवहेटना नहीं की जा सकती । न इनम नीच-ऊँनचकी ही कलना है । अपने-अपने 
खान ओर काके अनुसार चारो दी बड़ दै । बामण जञानवछ्तेः क्षत्रिय बाहुबले, वैद्य धनवल्ते ओर 4 
श्रमबल्ते वड़ा दै । ओर चारोकी ही पूरण उपमरोगिता ३ । इनकी उलत्ति भी एक ही मगवानके शरीरत दई > 

त) दती ज न रारीरसे हुई है त्राह्यणकी 
उत्वत्ति भगवान श्रीमुखे ्षवरियकरी वाहते, वैद्यकी ऊरुते ओर शूद्री श्रीचरणेसे हई ३। 
ब्राह्मणोऽस्य प वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्‌ वेदः पद्यां दरो अजायत । (छेद सं° १०।९०।१२) 

पर्त इनक्रा यह अपना-अपना बल न तो स्वा्थसिद्धिके व्यि है ओर न छरिसी वूसरेको द्ाफ़र खयं ऊँचा बननेके लिये ` 

दीदे। समाज-शरीरके आवश्यक अङ्गोके रूपमे इनका योग्यतानुखार कर्मविभाग दे। ओर छ = 


। = ् ; परमके वाने त : 
र यहं के वृ धमं के प खनेः -पट ने » 
चि ही | ऊं चनी चक्रा भावन्‌ होकर यथायोग्य कम-वि भाग्‌ होनेके काण ट ही चारौ वणमि एकर क्ति सामज्ञस्य रहता ल | करो 
15 २ म्र 


शूद्र जनवलठ या 


4 


# अटारह्वा अध्याय # ६५१ 
नन 
स प्रकार चां वणोकि स्वाभाक्ि कर्मो वर्णन कफे अव भतियुक्त र्मयीरका सस्य जीर 
फल बतलानेके ठिये, उन कर्मोका मित्त प्रका करने न ग 
ध ५ ५ त का किस प्रकार आचरण करनेते मनुष्य अनायास परम तिकिको प्रात कर ठता 
ह--यह वात दो सटोकोमें बतलाते है-- 








से सखे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः| 
€ मेरि (~ 
खकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ ॥ ४५॥ 


अपने-अपने खाभाविक करमौमि तत्परतासे खगा हआ मनुय भगवल्सिरूप परम सिद्धिको प्रा हो 
$< (~ | भ 
जाता हे । अपने खाभाविक् क्ममे टगा हुआ मवुष् जिस परकारसे कं कप परम सिद्धिको प्रा दोता है 





उ विषिनो वु न ॥ ०५॥ ____---------- जनल विधिको तू खन ॥ ४५॥ 





पम छर्ी न सगदेलना कर सकता दैः न किसीके नयाध्य ह स्स्जघ्रात कर सकता दै । इख कर्म-विमाग ओर कर्माधिक्रारके 
सुट्‌ आधाखर रचित यह वर्णम देखा सुव्यवखित है करि इसमे शक्ति सामञजघय अपने-आप ही ता हे । खयं भगवानले ओर 
परमनिमाता ऋषि परयेक वर्णके करमो अर्ग-अ्ग २ निदा करे तो स्वको अपने धर्मका निर्विन्न पाटन करनेके 
चि ओर भी सुविधा कर दी है ओर कर्मकरा पूरा पाठन दनेषे शक्ति-तामजञस्यप कमी ववा आ दी नदीं सकती । 
यूरोप आदि देशम खाभाविक दी मलुष्य-खमाजके चार विभाग रहनेपर भी निरदि्टनियम न दोनेके कारण शक्ति-सामञ्स्य 
हीं हे । इशीसे कभी नानव सैनिकबको दाता दै ओर कभी जनवल भनवस्को परास करता है । भारतीय विभागमे 
ठेसा न होकर सवके च्ि प्रथक्‌ पथक्‌ कमं निर्दि द। 

्षिसेवित वर्ैधर्ममे ब्राह्मणक पद संवते चा दः वह समाजके वर्मक निर्माता दै, उसीकी वनाथी हुई वरिधिको सव 
मानते दै । वह सवका गुरु ओर पथप्रदर्शक है; पर्ठ बह धन-संग्रद नही करता, न दण्ड दी देता ह, न भोग-विलालमे दी रुचि 
रखता । घर्भं तो मानो उसके जीवने है दी नदीं । धनेशं ञओौर पद-मौखवको धूलके समान समञ्चकर वद्‌ ५ समूलौ पर निवह 
करता हुआ सपरिवार दाहरमे दूर वनम्‌ रदता हे। दिनरात तपस्या धमसाधन अर्‌ जञानाजेनमं खगा रहता हे ओर अपने शमः 
द्म, तितिक्ष क्षमा आदिते समन्धित्‌ माच तपोवल्के प्रभावे दुम ज्ञाने प्रात क्ता ह ओर उस ज्ञानकी दिव्य ज्योतिषे 
सत्यक्रा दशैनकर उख सत्यको विना किसी खक सद्‌।चाखययणः साधुस्वभा्व पुरुपौके दाया समाजमं वितरण कर देता हे । 
बदले कुछ भी चादता नहीं । समाज अपनी इच्छसि जो कुछ दे देता या भिक्षते जो कुछ मिल जाता है उसीपर वह बड़ी 

: [ता दे । उशकरे जीवनक वरहा धर्ममय आद्र दै । 


सादगीसे अपनी जीवनयात्रा च री 
करो दण्ड ओर सदाचरीकौ पुरस्कर देता है । दण्डवल्ते देको पिर नहीं 


उछान देता ओर धर्मकी तथा समाजगी दुराचारियोः चेरते, डक्रुओं ओर दानुरसि रक्षा करता हे | कषत्रिय दण्ड देताः परन्तु 
दोनूलकी स्वना स्वयं नदीं कर्ता प्राह्मणक बरना हए कानूनकरे अनुतर व्‌ आचर करता द ब्रह्मणरचित ५ अनुसार 
ही वहं प्रजघि कर वधूर करता हे ओर उषी कानूलके अरुलरि प्रनदितके चपि वयव्यपूलक उपे व्यय कर देता हे! कानूनकी 
रचना व्राह्मण करता हे ओर घनक्रा भंड तरेशयकरे पास ह । क्षत्रिय तो कषठ तरिधिके अला व्यवष्चापक्र ओर सं रश्षक्रसात्र दै। 


क्षत्रिय सव्रषर {दासन करता दे । अप्ररधी 


गोर अन्न सव वेश्यके दाथमेदे 


यनक मूढ वाण्व्यः प । वैश्य धन उपार्जन करता हे ओर उसको वदात। है विन्व 
ओर कषत्रियक्रे बले संरक्षित 


अपने स्यि न्दी । वहं व्राह्मणके ज्ञान त त होकर धनको सव वेकि दितमे उरी विधानकरे अनुसार व्यय 
करता हे । न शाघनपर उता कोई अधिकर्‌ दै ओर न उर उसकी आवश्यकता दीह क्लि राण ओर श्वतरिय उसके 
वाणिञ्वमे कभी कोई इस्तकषेथ नदी करते, खा्थवश उसका धन कमी नरह क्तेः वरं उक्षकी ५ करते दै ओर नवल ओर वाहु- 
वरते रेत न्यव करते है कि जिससे वदं अपनाव्यापर सुचारुखूषसे निवि चला सकता । इससे उसके मनम करो असन्तोष 
नहीं ओर दद परसन्नतके साथ ब्राह्यणं ओर ्वरियका प्राधान्य मानकरचरता हे ओर मानना आवश्यक भी समता ह; 
कर्योकि सीमं उसका हित दे । वहं खु्षीते राजाको कर देता दै व्राह्णकी सेवा करता ह ओर विधिवत्‌ आदसूषक शद्धको 
भरपूर अन्वज्ञादि देता ३ । 








प 
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मि जाता है। इव्ि जिसका जो खामाव्रिक न ल 1 सायो साभाव कमि उसे है, उसके 
च्थि बही परम कल्याणग्रद है; कल्याणक व्यि एक वणक 
दूसरे वर्णक कमे ग्रहण करनेकी जखरत नही दं । 
उत्तर. यहं “से, पदका दो वार प्रयोग करके भगवानने “संसिद्धिभपद ययँ अन्तःकरणकी ञद्विख्य सिद्धिका 
यह दिखाया है कि जिस मनुष्यका जो खामाविककम दै, या लर्मप्राप्तिका अथवा अणिमादि स्िद्धियोका वाचक नहीं 
उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपद वी प्रि हो जाती हे। है;यह उस परम सिद्विका वाचक है, जिसे परमासाकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ ब्राह्मणको अपने शम-दमादि कर्मोसेः ्त्रियको यूर. परम गतिक प्रति, शा्तपदकी प्रातिः पररमपदकी प्राप्ति 
बीरता, प्रजापारन ओर दानादि कमेति ओर वैद्यो कृषि जर निर्वाण ब्रहमकी श्राति कहते है । इसके सिवा ब्राह्मणक 
आदि र्पति जो फर मिक्ता है, वही शृद्रको सेवके करमोसि खाभाविक क्ेमि्नान ओर विज्ञान मी है, अतः उनका फल 


शरदस्‌ वाक्यम से" पदका दो वार प्रयोग करके क्या 
मावर दिखलाया गया है तथा (संसिद्धिमः पद क्रिस 
सिद्धिका वाचक है ? 





अवर रहा शद्रः चूद्र खाभाविकर ही जनपंख्यामे अथिक्र दै । चद्रम शारीरिक शक्ति प्रबल है, परन्तु मानिक क्ति कुछ 
कम दहे । अतएव शारीखि श्रम दी उसके दिस्पेमे खला गया है | जौर समाजके व्यि शारीर राक्तिकी बड़ी आवद्यकतामी 
हे । पर्व॒ इसकी शारीरिक शाक्तिका मूस्य किसी कस नदीं है । चरदरके जनवल्के ऊपर ही तीनो वर्णोकी प्रतिष्ठा हे । यही आधार 
हे । पैरके बल्पर ही शरीर चरता है । अतएव चरदरको तीनो वणं अपना प्रिव अङ्ग मानते ह | उसके श्रपके बदरे वैश्य प्रचुर 
धन देता है, कषत्रिय उसके धन-जनकी रशा करता दै ओर व्राह्मण उसो धमक, मगवय्ा्तिका मागं दिखाता हे।न तोखाथ- 


, धिद्धिके ल्मि कोई वरणं शदरकीइति हरण करता दै न खा्थैवश उसे कम पारिश्रमिक देता ह ओर न उपे अपने नीचा 


मानकर किसी प्रकारका व्यवहार ही करता है । सवर यदी समस्ते दँ करि सव अपना-मपना सत्व दी पते हैः कोई किंसीषर 
उपकार नहीं करता । परनत॒ सभी एक दुसरेकी सहायता करते ई ओर सवर अगनी उन्नतिके खाथ उसरी उन्नति करते ह ओर 
उपकर उन्नतिं अग्नी उन्नतिं ओर अप्रनतित अपनो अग्रनति पाने दै। देवी अप्र्रे जनप्रखयुक्त चय द्र सन्तु रहता दै? 
चरमे कोई करिसीपे ठगा नदीं जाता, कोद किसीते अपम।नित नदीं होता | 


ह एत ही घरे चार भार्यो तरद एक दी घी सम्मिङिति उन्नतिके स्मि चरो भाई प्रसन्नता ओर योग्यत।के अनुसार 
वटि हृष अपने-अपने पथक्‌ धृथक्‌ आवर्यक क्तव्यपाछनमें छो रहते द । यो चाप वणं परस्पर-त्राह्मण धम-खापनके द्वारः 
त्रिय बाहुलके द्वारा, वैश्य धनवल्के दारा ओ९ चूर शारीरिक श्रमव्रलकरे दाय एऊ-दूसरेका हित कसते हुए घमाजक्रौ शक्ति 
बढातिदै। न तो सव एक-सा क्म करना चाहते है ओरन अर्ग-अल्ग कमम करनेमे कोई ऊंच-नीच भाव ही मनम खति ह| इसीसे 
उनका शक्ति सामज्ञस्य रहता दे ओर धमं उत्तरोत्तर बलवान्‌ ओर पुष्ट होता हे । यर दै वर्ण .धर्मका खल्प | 


इस प्रकार गुण ओर कर्मक विभागसे ही वर्णविमाग वनता है । परन्तु इसका अर्थं यह्‌ नदी रि मनमाने कर्म॑से वणे बदक 
जाता है | वक्रा मूड जन्् है ओर क्म उक खलम रक्षाम प्रधान कारण है । इस प्रकार जन्म ओर कर्म दोन ही वर्ण 
आवश्यक है| केवड क्ते वर्णको माननेवाडे वस्ठतः वर्णको मानते दी नदीं । वर्णं यदि कर्मपर द्यी माना जाय तव्र तो एक 
दिनमे एक दी मदुषयफ न मद क्रितनौ वर वणं वद््ना पड़ेगा | फिर तो समाजत कोई श्ह्वुखा या नियम दी न रदेगा। 
सर्वथा अन्यवध्था कट जायगी । परु मारतीव वर्णधर्म ेसी बात नद है । यदि केवर कर्मे वरण माना जाता तो युद्धे 
समय बाह्मणोचित्‌ कमं करनेफो तैयार हुए अर्जुनको गीताम भगवान्‌ क्षत्रियधर्मका उपदेश न॒ करते । मष्यके पूरवक्रत 
सभम कर्मो अगलर ही उसका विभिन्न वर्णोमिं जन्म हुआ करता हे | जिसका जिष वर्णम जन्म हता दैः उसको उसी 
वेके निर्दि कमोज्ञा आचरण करना चाश । क्ोकरि वही उसका प्वधर्मः हे ओर खधर्मका पाठन करते-करते मर जाना 
भगवान्‌ श्रीङकष्णते कल्याणकारक वतटाधा दे । 'छधमें निधनं श्रेयः ।' साथ ही परधर्मको (मवावङ भी वतखाया है । यह ठीक 
हौ द वरि षत वेकि लधमपालननते हौ सामाजिक शक्ति-सामञ्घय रताद ओर तभी समा त) रघ्ता ओप उन्तति होपीरै ॥ 
सवधमकरा व्याग ओर परमक ग्रहण व्थक्ति ओर समाज दोनेके स्थि दी दानिकर्‌ है । खेदकी बात ड, विभिन्न कारि 
आयजातिकी यह वण व्यवस्था इस समव शिथिक हो चटी है । आज कोई भी वर्णं अयने धर्म स नी है| सभी 
नमने जाचरण करनेप्र उतर रदे दँ ओर कुफठ भी प्रयक् दी दिखायी दे रहा हे । त 


= 


# अटारहर्वोँ अध्याय # ६५२ 


____ ~~ ~-~--_---्‌-ब{ब-ब-ब-ब-ब-~--- 


परमगतिके सिवा दूसरा मानना बन भी नदौ सकता । 


्र्ष-यहयँ (नरः? पद्‌ किंसका वाचक्र है ओराउसका 
प्रयोग करके अपने-अपने कर्मे लगा इंआ मतुष्य परम 
सिद्धिको प्रा हो जाता है" यह कहनेका क्या माव है ! 

उत्तर-यहौ “नरः पद्‌ चार वर्ोपिसे प्रव्येक वर्णके 
्रघयेका मनुष्यका वाचक है; अतणए्र इसका प्रयोग करके 
अपने-अपने कमेतं छगा द्भ मदुष्य परम सिद्धिको प्रात हयो 
जाता है'--इस कथनसे मनुष्यमात्रका मोक्षप्रापतिपे अधिकार 
दिखलाया गया है | साथ ही यह माव भी दिखगया गया है 
विं परमासावी ्रा्िके दिये कर्तव्य-कर्मोका खरूपसेव्याग 
करनेकी आवद्यकता नदीं है, परमाघ्माको लक्षय बनाकर 
सदा-सर्वदा वर्णाशरमोचित कर्मं करते-करते ही मलुप् 

यतः प्रवृत्तिभूतानां 


स्वकर्षणा = तमभ्यव्यं 


२ सर्वभिदं ^ 
येन 
सिदि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 











परमासाको ग्राप्त हो सकतादै ( १८ । ५६) । 
्ररन--अपने खामाविका कर्मभि ठगा हवा मनुष्य जिघ 
प्रकारसे कर्प करता हृजा परम सिद्धिको प्रात होता है, 
उस विधिको त्‌ सुन-इस वाक्यका क्या माव है १ 
उत्तर-पू्रधमे यड वात कही गवी किं अपने-अपने 
कृमि कग हृभा मनुष्य प्रम सिंद्धिको पा ठता हैः इसपर 
यह शङ्का होती है कि कर्म तो मलुष्यको बोँधनेवाले हैः उनमें 
तत्रतासे खगा हा मनुष्य परम सिद्धिको कैसे पाता है । 
अतः उसका समाधान करनेके व्यि भगवरानने यहं वाक्य 
कहा है । अभिप्राय यद है कि उन कर्मोमिं गे रहकर 
परमपदको प्राप्त कर लेनेका उपाय मँ तुम्हे अगले शोकम 
स्पष्ट वत्ता द तुम सावधानीके साथ उसे सुनो । 


ततस्‌ । 





जिल परमेश्वरे सम्पूणं प्रणियोकी उत्पत्ति हुई हे ओर जिससे यहं खमस्त जगत्‌ व्या है उस 
परेश्वर्की अपने खाभाविक कर्मद पूजा करके मजुष्य परमसिद्धिकते धात छे जाता दै, ॥ ७६॥ 


्रश्ष-जिप्त परमेश्वरे समू प्राणियोंकी उयत्ति 
हृई है ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, इस 
कुथनका क्या भाव है ! 

उत्तर अपने-अपने क्दयारा भगवान्‌की प्रजा करनेकी 
त्रिभि त्रतलनिके स्यि पहर इस कथनके दवारा भगवान 
गुण, प्रभाव ओर शक्तिके सित उनके सर्वव्यापी खरूपका 
ल्य कराया गया है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यको अपने 
्रतयेक कर्तव्य कर्मैकं पालन कर्ते समय इस वतका ध्यान 
रहन; चाहिये कि सम्पूरणं चराचर प्राणियेकि सहित य समस्त 
विश्च भगव्रानसे ही उस्न हआ हे ओर भगवानसे दी व्याह, 
अर्थात्‌ भगतरान्‌ ही अपनी योगमायासे जगतके रूपमे प्रकट 
ह है । इलि यड जगत्‌ उन्दीक्‌। ख्प है । यह समसत 
रिश्च मगवानूसे किप प्रकार व्या है, यह वात नवै अध्याय- 
के चोभे €ोककी व्याख्यामे समज्ञायी गथी ह । 

ग्रभ--अपने खामाविक केद्वारा उस प्रमेश्वसकी 
पूजा वरना क्या है १ 

उत्तर-भगवरान्‌ इस जगती उत्पत्तिःख्िति ओर संहार 


आला, सर्वान्तर्यामी ओर सर्वव्यापी है; यह सारा जगत्‌ उन्डी- 
की स्वना है ओर वे खयं ही अपनी योगमायासे जगतके रूप्‌- 
प्रकट इए है, अतप यह सम्पूरणं जगत्‌ भगवानका है; मरे 
दारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे दारा जो कुछ भी यज्ञ, दान 
आदि खवर्णोचित कर्म किये जति है--वे सव भी मगवानके 
हे ओर म खयं भी मगवान्‌का दी प; समस्त देवेताओकि एवं 
अन्य प्राणिोके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त ककि 
मोक्ता है (५,। २९)-प्रम शरद्धा ओर विश्वासके साय इस 
प्रकार समङ्मकर समस्त करमोमि ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा- 
का सर्वथा याग कर्के भगवानके आज्ञानुसार उन्दीकी 
प्रसन्नताके व्यि अपने खामाव्रिकं कर्मोहधारा जो स्षमस्त 
जगत्‌की सेवा करना है-अ्थात्‌ समस्त प्राणिधोक दुख 
पदवैचनेके व्यि उपरक्त प्रकारसे खा्थका ल्वाग करके जो 
अपने कर्तन्यका पालन कना है, यही अपने स्वाभाविकं 
करपोदारा परमेश्वरी पूजा करना है । 
रकन -उपरयकतप्रकारसे अपने करमोदा भगवानी पूना 
करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है, इस कथन 


करनेवायि, सरथशक्तिमान्‌ सर्वाधारः सनते पररकः, सवके क्या भाव है 
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` छतर कथने भी उसी पदको प्रात होता है; उसी प्रकार अपने इति आदि 


इस कथनसे यह भाव दिखलरया गया है करि # भा 

्रत्ये उत्तर-इस का ह्‌ ए तरलित हो कर्महि भगवान्‌ी पूना करनेवाद वैद्य तथा अप 
त्येक मनुष्य, चाहे वह किंस भी वणं या आश्रमम तह; ( तथ 

। सेवा-सम्बन्धी कर्मोदमरा भगवान्‌की प्रजा करनेबला शद 


अपने कर्मोसे मवान्‌ पूना कके परम ्िद्िर्प परमासा- स त 
को प्राप्त कर सकता है; परमासमक्ो प्रपत केम सवका भी उती परमपदको प्रात होता € । अतर कनक 
र्य त्माकौ व्राप्त करनेका यह बहृत ही सुगम मार्ग 

समान अविकार है| अपने श, दभ आटि कर्मक उपरक्त घ्ध्कर प्रमासाको प्रा ह य १ व र । 
्रकारसे मगवानूके सर्पेण करके उनके द्वारा मगवानूशी है । इसलिये मनुष्यो उपर्युक्त र भावे अपने करतवय 
ूना करनेवाला ब्रामण जिपदको परा होता है, अपने स्यू पानद पलमे्वरकी प्रजा करनेका अम्ास करना 
बीरता आदि कमेक दवारा भगान्‌ री पूजा कटनेवालाक्षत्रिय चाहिय । क ः ~ 
सम्बन्ध -पूवैरलोकमेः यह वात कही गयी कि मनुष्य जपने साभाग्कि कर्ोद्वारा प्रमेश्वरकी पूजा करके 

न 0 है; हतपर यह शङ्का होती है # यरि कोई क्षत्रिय जपने युद्ाि कूर कर्मोक्ो न करक 
ब्ाह्मणोकरी भाति जध्यापनारि सान्तिमय कमते जपना निवह करके परमात्माको प्राप्त कश्नेकी चेष्टा करेया 
इती तरह कोर वेदय या शूद्र अपने कमो उच वरो कमो हीन पमषक उनका त्याग कर दे ओर अपेते 
ऊत वर्णी वृततिते अपना निर्वाह करके परमात्माको प्रप्त करनेशञा प्रयत्न करे तो उचित है या न्मी? इसपर 











दूरके भको आपेक्षा स्वधरमको शर बलाकः उत्क लागा निषेध करते है-- 


श्रेयान्खधर्मो 
खभावनियतं 


विगुणः 


कम॑ बुवन्नाप्नेति 


परधमीत्छनुष्ठितात्‌ । 
किंट्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अच्छी प्रकार आचरण क्रिये हुए दूसरेके धर्मस गुणरदित भी अपना धर्म रेष्ठ है, कयौवकि सखभावसे 
नियत जरिये इए खध्मरूप कर्मको करता हुआ मयुष्य पापको नहीं धात होता ॥ ४७ ॥ 


ग्र खनुष्ठितात्‌, विरोषणके सहित (परधर्मात्‌? 
पद्‌ किंसका वाचक दै ओर उससे गुणरहित खधर्भको 
रेष्ठ वतलनिका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जिस धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ् किया जाय, 
उसको छु-अवुष्ठितः करते है । परन्तु इस शोके खधर्भके 
साथ ्िुण विशोषण दिया गया है, अतः परधकैके साथ गुण- 
सम्प व्रिरोषणका अध्याहार करके यद्य यह माव समङ्जना 
चाहिये कि जो कर्म गुणयुक्त हों ओर जिनका अनुष्ठन भी 
पूतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेाठेक न्थि 
विहित नह दूपतरौके टिये ही विहित हो असे वरमका 
वाचक यहां “खनुष्टितात्‌, वरिोषणकरे सहित (परधर्मात्‌ पद्‌ 
है वेश्य ओरकषत्रिथ आदी अपेक्षा बा्णके विरोध धर्मि 
अ्िसादि सहूर्णोकी अधिकता है, गृहश्यश्री अपेक्षा सन्यास- 
अश्रमकरे धमपि सहरणोकी बहलता है, इसी प्रकार सूद्धकी 
अपेक्षा वेशय ओरकषत्रियके करम गुणयुक्त 2, अतएव उपर्युक्त 
उस परध्मकी अपेक्षा युणरहित खधर्मको श्रेष्ट वतक 


यह भाव्र दिखाया गया है कि जेप देखनेप कुल्प ओर गुण- 
रहित होनेपर मी लीके च्यि अपने पतिका सेवन करना दी 
कल्याणप्रद है---उसी प्रकार देखने गुणो हीन होनेपर 
मी तथा उकषके अनुषठानमे अङ्गवैगुण्य हो जनेप्र भी जिस 
व्यि जो कार्म विहित है, वही उक व्यि कल्याणप्रद है । 
्रभ-खधरमैः' पद्‌ किस्तका वाचवः है ! 
उत्तर-व्ण, आश्रम, खमाव ओरपरिसितिकी अपेक्षा- 
सेजिस॒ मलुष्के स्थि जो कर परिहत है, उक ल्ि वही 
खमे दे अभिप्राय यह है कि चू, कपट, चोरी, हिसा, 
ठगी, व्यभिचार आदि निषिदर कर्म तो किसीके मी खधर्ष 
नहीं ठ, ओर काम्यकर्म मी कीक व्यि अवद्यवार्तनय नही 
ह; इसकारण उनकी गगना यहो किसीके खेत नहीहै | 
इनको रोव जिस वर्णं ओर्‌ आश्रमके जो विरोष धर्ष 
वतलाये गये है जिनमे एसे दूसरे वर्ण-आश्रपवालोका 
अभ्रिकार्‌ नहींहै-वे तो उन-उन वर्ण आश्रमवाखके अरग. 
अका सधम है ओर्‌ जिन कमेमिं द्विजमात्रका अधिकार 


$ अहारहवां अध्यायं ‰ 


न~~ ~ 





बतलाया गया है, वे वेदाध्ययन ओर यज्ञादि कप दविजोके 
विये खधर्मं है | तथा जिनमे सभी वर्णाश्रमेतरे दी- 
पुस्पोका अधिकार है, वे ईशर-भक्ति, सव्यभाषण, माता- 
पिताकी सेवा, इन्दरियोका संयम, ब्रहमचर्थपाठन ओर 
वेनय आदि सामान्य धर्मं सवके खधर्मं हे | 
प्र-“खवमंः' के साथ व्विगुणः" व्रिेषण देनेका 
व्या अभिप्राय है! 
उत्तर-धविगुणः पद गुणोकी कमीका बोतक दहै । 
त्रियका खधर्म युद्ध करना ओर दुष्टौको दण्ड देना आदि 
हे; उसमे अहिंसा ओर शान्ति आदि गुणोकी कमी मादस 
होती है । इसी तहं वे्यके कृषि, आदि कमेमि भी हिंसा 
आदि दोषोंकी बहुखता है, इस कारण व्राहमणोके रान्तिमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे भी विगुण यानी गुणहीन हैँ एवं शूद्रके 
कम॑ तो वैद्यो ओर क्षत्रियोकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणीके है| 
इसके सिवा उन कमेकि पाठनमे किसी अङ्गका द्ृट जाना भी 
गुणकी कमी है । उपर्युक्त प्रकारसे खघर्भमे गुणोकी कमी 
सहजं कम कौन्तेय 
सवर्मा दहि 


६५५ 
हनेपर भी वह परधर्मकी अपेश्ा श्रेष्ठ हैःयही माव दिखलाने- 
के चये 'खधर्मः,के साथ ध्विगुणः? विङ्ञेषण दिया गया है । 
्रभ्र-‹खभावनियतम्‌ः विरोषणके सहित “करम पद 
किप्तका वाचक है ओौर उसको करता इ मनुष्य पापको 
नहीं प्रप्त होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जिस वर्णी ओर आश्रम सित मलुष्यके चयि 
उसके खमावके भनु्ार जो कम शाखद्रारा विहित है, वेदी 
उसके व्येश्भावनियतः कमं हे | अतः उपश्चुक्त खधमका 
दी वाचक यँ 'खभावनियतम्‌, व्रिदोषणके सहित "करभः 
पद्‌ है| उन कर्मोको करता हआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त 
होता- इस कथनका यह -यह भाव है कि उन कर्मोका 
न्यायपूर्वैक आचरण करते सपय उनमनो आनुष्धिक हिंसादि 
पापवन जति है, वेःउसको नहीं कगते, ओर्‌ दूसरेका धमं 
पालन करनेसे उसमे हिसादि दोष कम होनेपर भी परवृत्ति- 
च्छेदन आदि पाप क्गते हैँ । इसल्यि गुणरहित होनेपर 
सी खघर्मं गुणयुक्त परघ्मकी अपेक्षा शरेष्ठ है । 














सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
दोषेण 


धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी खज कमको नद्ठी स्यागना. चाहिये, क्योकि 
शर्प॑से अग्तिकी भति खभी क्म किंसी-न-किसी दोषसे युक्त है ॥ ४८ ॥ 


प्ररन--“सहजम्‌? विरेषणके सहित “कमः पद्‌ किन 
कर्मो का वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मोको 
नहीं स्यागना चाहिये, इस कथनका क्या माव है { 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिधितिकी 
अपेक्षासे जिसके व्यि जो कं बताये गये है, उसके 
ल्यि वे ही सहज कर्षं है । अतएव इस्त अध्यायमें जिन 
कर्मोका वर्णन खधर्भ, खक्म, नियत कर्म, खभावनियत 
कर्म ओर खभावज कर्मके नामसे हआ है, उन्हीका वाचकं 
यल (सहनम्‌! विशेषणके सहित “करमै' पद्‌ है । 

दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नदी ्यागना चहिये 
इस वाक्यसे यह भाव दिखखया गया है कि जो खाभाविक 
व॑ श्रेष्ठ गुणोसे युक्त हो उनका व्यागन करना चाहिये-- 
दसम तो कहना दी क्या है; पर जिनमे सधारणतः हिसादि 
दोषोकां मिश्रण दीखता हो वे भीराख्विहित एवेन्यायोचित 


होनेके कारण दोषदयुक्त दीखनेपर भी वस्तवमे दोषयुक्तं 
नहीं है । इसव्यि उन कर्मोका भी व्याग नहीं करना 
चाहिये, अर्थात्‌ उनका आचरण कना चाहिये; क्योकि 
उनवे करनेसे मनुष्य पापका भागी नहीं होता बल्कि उल्टा 
उनका साग करनेसे पापका मामी हो सकता है । 
्रभ--“हिः अग्ययका प्रयोग करके सभी कर्मोको धूप 
से अग्निकी भाँति दोषसे युक्त बतटनेकाक्या अभिग्रायहै ९. 
उत्तर-“हि' पद ययौ हेतुके अर्थम है, इसका प्रयोग ` 
कसे समस करमो धूर्पूसे अद्निकी भति दोषसे युक्त ` 
बतलनेका यह यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार धू्टसे अपन ` 
ओतः्रोत रहती है, धूओं अग्निसे सवथा अ्ग नहीं हो ` 
सकता-उपी प्रकार आरम्भमात्र दोषसे ओतप्रोत है, करियाः ` 
मात्रमे किसी-न-किसी प्रकारसे किंसी-न-किसी प्राणीकी 


+: 


+ 
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हिंसा हो जाती है, क्योकि संन्यास-आश्रममे भी शौच, 
स्नान ओर भिक्षाटनादि कर्मद्यारा किसी-न-किसी अशमे 
प्राणिर्योकी हिंसा होती ही है ओर त्राह्मणके यज्ञादि कमि भी 
आरम्भकी बहर्ता होनेसे क्षुद्र प्राणियोकी हिंसा होती है । 
इसयिये किसी भी वर्ण-आश्रपके कर्मं साधारण दष्टिसे सर्वथा 
दोषरहित नहीं है ओर क किये विना कोई रह नदीं सकता 
(३।५); इस कारण खधम॑का याग कर देनेपर मी कुख-न 


कुछ कर्म तो मनुष्यको करना ही पड़ेगा तथा वह्‌ जौ कुछ 
करेगा, वदी दोषयुक्त होगा इसीव्यि अमुक कम्‌ नीचा 
या दोषयुक्त है--रेसा समञ्चकर मनुष्यको खधमका व्याग 
नहीं करनाचादिये,वल्कि उसमे ममता, आसक्ति ओर 
फठेच्छारूप दोषोका। व्याग करके उनका न्याययुक्तं आचरण 
करना चाहिये } रेखा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध 
होकर उसे शीघ्र ही परमासाकी प्रापि हो जाती है। 


तखरन्ध-अजुनशी जङ्ञाताके अनुसार त्याग ओर संन्याततके तको समञ्चानेके ट्य भगवानूने चौले 
बारहवें इलोकतक त्यागकरा विषय कटा ओौर तेरहवेते चाटीसवे शलोकतक संन्यास यानी सांस्यक्रा निरूप्ण 
शिया 1 फिर इकताठी सवे टोकपे यर्हतिक कर्मयोगरूपर त्यायका तच समन्चानेके ठिये स्वाभाविक कमोका स्वरूप 
ओर उनश्गी अवदयकरतव्यताका. निद करके तथा कर्मयोगमे मक्तिकरा सहयोग दिखलाङर उसका एठ भगवा 
बतलाया । किन्तु वरहा संन्या्तके प्रकरणम यह बात नह्य कही गयी कि संन्यासक्ता क्या एल ह्येता है जौर 
कमो क्तापनका अभिमान त्यागङर उपासनाके सहित सांस्ययोगका कित प्रकार साधन करना चाहिये १ जतः 
या उपास्नाके सहित विवेक जर केरापूर्वक एक/नतमे रहकर साधन करनेकरी रिव जौर उसका पल वतदानेके 


ठिये पुनः सांल््रयोयका प्रकरण जारम्म करते है - 


असक्तलुहिः सर्थत् 
नेष्कर्म्यसिदधि परमां 


जितात्मा 


विगतस्प्रहः । 
संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


सवे आसक्तिरदित बुद्धिवाला, स्पृहारहित ओर जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरूष सां ख्ययोगके 
द्वारा उस परम नेप्कम्यंसिद्धिके भ्रा षता है ॥ ४९ ॥ 


्रभ-सर्वत्र॒ असक्तबुद्धिः, “विगतस्हः' ओर 
“जिताताः--इन तीनों विरोषर्णोका अलग-अलग क्या अर्थं 
है ओर यँ इनका प्रयोग -किव्यि करिया गया है ! 

उत्तर-अन्तःकएण ओर इन्द्रियोके सहित शरीरे, 
उनके दयार किये जनेवाले कमे तथा समस्त भोगम 
ओर चराचर प्राणियेकि सहित समस्त जगतूमे जिसकी 
आसक्तिवा स्या अमाव हो गया दहै; जिसकेमन, बुद्धि 
की कही किशविनमात्र मी संकनता नही रहती है वह 
सर्वत्र असक्तुद्धः" है । निसकी सयृहाका सरघा अभाव 
ह्यो गया है, जिसको किंसी भी सांसा वस्तुकी किच्चिन्मात्र 
भी पर्वा नहीं रही है, उसे प्िगतसपः› कहते है, 
ओर जिसका इन्दरियोके सदित अन्तःकरण अपने वराम 
किया हआ है, उसे “जिता, कहते £ यँ सुन्यासयोग- 
के अचिकारीका निरूपण कनेक व्यि इन तीनों विशेषणो 
का प्रयोगक्रिया गया दै अभिप्राय यह है कि जो उपर्युक्त 


तीनों गुनोंसे सम्पन्न होता है, वदी मनुष्य सांट्ययोगके 
दारा परमासाके यथार्थं ज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है । 

्रभ्र-यहं संन्यासेन" पद्‌ किस साधनका वाचक 
है ओर “परमाम विदेषणके सहित नैष्कर्म्यसिद्धिम्‌ः 
पद्‌ क्रित सिद्विका वाचक है तथा संन्यासके द्वारा उसे 
प्राप्त ह्येना क्या है 

उत्तर--“संन्यासेनः पद ययँ ज्ञानयोगका वाचक है | 
इसीको सा्ययोग भी कहते है । इसका खरूप मगवान्‌- 
ने इक्यावनसे तिखपनवे रखोकतक बताया है । इस 
साधनका फल जो कि कर्मबन्धनसे सर्वथा छरुटकर 
सचिदानन्दधन निर्विकार परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्रात 
हो जाना है, उसका वाचक य्ह (परमाम्‌" मिरोषणवें 
सहित (्ैष्करस्यसिद्धिमः पद्‌ है तथा उपयुक्त सद्ययोग- 
केद्वारा जो परमात्मक यथार्थ ज्ञानको प्रात कर लेना ह 
वह संन्या्के द्वारा इस सिद्धिको रा होना है । 


„ सम्बन्ध--उपरुक छोकमे यह बात कही गयी कि संन्यास द्वारा मनुष्व परमनेकर्बिदधिको प्राह होता; 
* > स॑ * | \ 


ह.) 








# अटारहर्वौँ अध्याय # दे 





-----------------------------------~~~~ ~~ 


इसपर यह जिन्नासा होती है कि उस्न संन्यास ( सास्यियोय ) का क्या सरूप है ओर उसके द्वारा मनुष्य 

किस करमते पिदिको प्राप्त होकर बह्मको प्राप्त होता है ? अतः इन सव गातोको बतटानेकी प्रस्तावना करते 
तर © = = = हैँ 

हए भगवान्‌ अजुनको सुननेके ठिये सावधान करते हँ - 





सिदि प्राप्तो यथा व्रह्म तथाप्नोति 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा 


निबोध मे। 
ज्ञानस्य या परा॥ १० ॥ 


जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कस्य सिद्धिको जिस प्रकारसे ध्राप्त होकर मजुष्य ब्रह्म 
को प्राप्त होता दै, उस प्रकार को हे कन्तीषु ! तू सुक्षेपमे दी सुश्चसे समञ्च ॥ ५० ॥ 


ध्पराः विशेषणके सहित यहो "निष्ठाः पद 

किंसका वाचकः है 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी अन्तिम सिति है, जिस- 
को पराभक्ति ओर तचज्ञान भी कहते हैँ, जो समस्त 
साधनोँकी अवपि है, उसका वाचक य्ह “परा विेषण- 
के सहित निष्ठा" पद है । ज्ञानयोगके साधनक्षमुदायको 
ज्ञाननिष्ठा कहते हैँ ओर उन साधनोके फटखूप तचज्ञान- 
को ज्ञानकी (परानिष्ठा कहते हैँ । 

ग्ररन-यहोँ “सिद्धिम्‌? पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-जो पूर्वद्लोकमे नैष्कर्म्य सिद्धिके नामसे 
कही गयी है, यहोँ जो ज्ञानकी परा निष्ठा वतायी गयी 
है तथा चौवनवे श्छोकमे जिसका परा भक्तिके नामसे 
वर्णन आया है उसीका वाचक यहाँ “सिद्धिम्‌? पद दै । 

म्रश्न-यथाः पदका क्या अथं है! 

उत्तर-दुद्ध अन्तःकरणवाला अधिकारी पुरुष जिस 
विधिसे ज्ञानकी परा निष्ठको प्राप्त होकर परत्रह्म परमाता- 
को प्राप्त होता है, उस विधिका अर्थात्‌ अङ्कग्रत्द्गौ- 
सहित ज्ञानयोगके प्रकारका वाचक यँ यथा, पद है | 


्रश्-उपर्युक्त सिद्धिको प्राप्त हए ॒पुरूषको ब्रह्मकीं 
प्राप्ति कवर होती है ? 

उत्तर-सिद्धि प्राप्त होनेके बाद ब्रह्मकी प्रापतिमे 
विटम्ब नहीं होता, उसी क्षण प्राति हो जाती है । 

प्रभ-श्रह्म' पद्‌ किंसका वाचक है ओर उसको 
प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-नित्य-निर्विकार, नि्गुण-निराकार, सचिदा- 
नन्दधन, पूरणव्रह्म परमात्माका वाचक यहाँ रह्म" पद्‌ है 
ओर तचज्ञानके द्वारा पचपनवें श्चोकके वर्णनानुसार अभिन- 
मावसे उसमें प्रविष्ट हो जाना हीं उसको प्रप्त होना है । 

ब्रभ्न- (तथाः पद्‌ किंसका वाचक है ओर उसेत्‌ 
मुञ्चसे संक्षेपे जान, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर--श्यथाः पदसे विधिका ल्क्य कराया गया हैः 
उसीका वाचक यद्लँ "तथाः पद है । एवं उसे त्‌. सुञ्ञसे 
संक्षेपे ही जान --इस कथनसे यह भाव दिखलाया 
गया है कि उख्का व्रि्तारपूवैक वर्णेन नहीं करके बह 
वरिषय मँ तुम्हे संक्षेपमे दी बतत्मऊंगा । इस्ि सावधानी- 
कै साथ उसे सुनो, नही तो उसे समञ्च नहीं सकोगे । 


सम्बन्ध--पूरवध्ोकमे की हु प्रस्तावनाके अनुसार अब तीन शलोकम अङ्ग-प्रत्यज्गके सहित ज्ञानथोयका 


वणन करते है-- 


बुख्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


राब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 

विविक्तसेवी रष्वारी 

ध्यानयोगपरो नित्यं 

अहंकारं बरं दर्प 

विमुच्य निर्ममः 
गी० त° वि० ८२- 


~ 
रागटषा 


भ ५ 

वेराग्यं 
कामं क्रोधं 
शान्तो ब्रह्मभूयाय 


व्युदस्य च ॥ ५१॥ 
यतवाक्छायमानसः । 
समुपाश्चितः ॥ ५२ ॥ 

परिय्रहुम्‌ । 

कल्पते ॥ ५२ ॥ + 


#1 


६५८ 


विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हटकाः 
करके एकान्त ओर शद्ध देशका सेवन करनेवाख" 


४ # 

1 हमे खा, राग-द्वेषको 
न, वाणी ओर शरीरको वदाम कर छेनेव न्ट करके भटीर्भोति 

अ बल, घमंड, काम, कोध ओर परिघ्रहका त्याण करके निरन्तर 


^~ (1 भि च्ञ ५९ 
ओर शान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्द्घन जह्य अभन्नभावसं 


वैराग्यका आश्रय ठेनेवाला तथा अहङ्कारः 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारदित 
स्थित होनेका पा होता है ॥ ५१-५२-५३ ॥ 

श्च -व्रिहुद्ध बुद्धि किसे कहते है ओर उससे युक्त 
होना क्या है ? 

उत्तर-पू्वारजित पापके संस्कारोँसे रहित अन्तःकरण 
को (विद्ध बुद्वि' कहते हैँ ओर जिसका अन्तःकरण इस 
प्रकार खुद हो गया हो, बह विद्ध बुद्धिस शुक्त कहलता है | 

ग्रभ--“ट्ष्वारी' किसको कहते है ¢ 

उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
जानेवाले साखिक पदार्थोका ( १७ | ८ ) तथा अपनी 
कृति, आवस्यकता ओर शक्तिके अनुरूप नियमित ओर 
परिमित भोजन करता है-रेसे युक्त आहारके करनेवाले 
८ ६ । १७ ) पुर्षको “्वारीः कहते है 

्रभ-शब्द आदि विषयोका व्याग करके एकान्त ओर 
शुद्ध देशका सेवन करना क्या है ! 

उत्तर-समस्त इन्द्रियोके जितने भी सांसारिक मोग है, 
उन सवका त्याग करके-अर्थात्‌ उनको मोगनेमे अपने 
जीवनका अमूल्य सपय न ल्गाकर- निरन्तर साधन करने- 
के लिये, जहका वायुमण्डल पतत्रि हो, जँ बहत 
लोरगोका आना-जाना न हो, जो खमावसे ही एकान्त 
ओर खच्छ हो या श्ाड-बुदारकर ओर्‌ धोकर जिसे खच्छ 
बना लिया गया हो-पेसे नदीतट) देवाख्य, वन ओर पहाड्‌- 
की गुफा आदि स्थानों निवास करना ही शब्दादि विषयो. 
काव्याग करके एकान्त ओर शुद्र देशका सेवन करना है । 

््न-साचिक धारणराक्तिके द्वारा अन्तःकरण जीर 
इन्दियोका संयम करना क्या है तथा पसा करके मन, 
वाणी ओर शरीरको वशम कर्‌ छेना क्या है ९ 

उत्तर-इसी अध्यायके तै तीसवे इलोकमे जिसके क्षण 
बतठये गये है, उस अट ध(रणशक्तिके द्वारा द्र आग्र- 
से अन्तःकरणको .सांसासिकि विषयोके चिन्तनसे रहित 


` कर देना है । धन, जन, विद्या, जाति 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





साच्िक ओर नियमित भोजन करनेवाला, चम्दादि विषयोका त्याग 
साच्िक धारणशक्तिके दारा अन्तःकरण ओर दण्द्ियोका 


सर्वथा नष करके भलीर्भोति दद्‌ 


बनाकर इन्दियोको सांसारिक भोगोपे प्रवृत्त न होने देना 
ही साचिक धारणासे अन्तःकरण ओर इन्दरियोका संयम 
करना है । ओर इस प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रिय ओर 
दारीरको अपने अधीन बना ठेना है--उनमे इच्छाचासितिा- 
का ओर बुद्धिके विचलित करनेकी रक्तिका अभाव कर 
देना है-यही मन, वाणी ओर शरीरको वरामं कर लेना है । 
्रभ्र-राग ओर्‌ द्ेष-ईइन दोनोंका सर्वथा नारा कहके 
मीमोंति वैराग्यका आश्रय लेनाक्याहै! 
उत्त-इन्द्रियोके प्रत्येक भोगम राग ओर देष-ये दोनों 
कपे रहते है, ये साधकके महान्‌ शन्न है (३।२४) । अतएव 
इस लोक या परघेकवे किसी भी भोगमे, किसी भी प्राणी- 
मे तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटनामें वि्चिन्मात्र 
भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना राग्वेषका सर्वथा नार 
कर देना है ओर इस प्रकार रागेषका ना करके जो 
निःस्पृहभावसे निरन्तर वैराग्यमें मगन रहना है, यही राग- 
दैषका नाश करके मलीमति वैराग्यका आश्रय लेना है । 
्ररन-अहङ्कार्‌, बट, घमंड, काम, क्रोध ओर पसमिह- 
का व्याग करना तथा इन सबका व्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहना क्या है ? 
उत्तर-शरीर इन्द्रियो ओर अन्तःकरणमे जो आल बुद्धि 
है-उसका नाम अहङ्कार है; इसीके कारण मनुष्य मन, बुद्धि 
ओर रीरदरारा किये जनेवठे कर्मोमि अपनेको कर्ता मान 
ठेता है । अतएव इस देहाभिमानका सर्वथा व्याग कर देना 
अहङ्कारका व्याग कर देना है | अन्यायपू्वैक बलात्कारसे जो 
दूसरोप्‌ प्रमुल जमानेका साहस है, उसका नाम प्वलः है; 
इस भ्रनाए दुःसाहका सर्वया ्यागकर देना बलका व्याग 


ध ओर रारीरिका राक्ति 
गव है-उसका नाम दर्पयानी 


५ 


आदिके कारण होनेवाख जो 





& त 
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घमंड दै; इस मावका सर्वथा त्याग कर देना घमंडका तयाग 
कर्‌ देना है। इ्त लोक ओर परलोकके भोगोको प्राप्त करनेकी 
इच्छाक। नामकामणहै,ईसक्रा सर्वथा त्याग कर्‌ देना कामका 
त्याग कर्‌ देना है | अपने सनके परतिकरू आचरण करनेवाे- 
पर ओर नीतिविश् व्यवहार्‌ करनेवालेपर जो अन्तःकरएण- 
मे उत्तेजनाका भाव उन्न होता है-जिसके कारण 
मुष्यकरे नेत्र छठ हो जति है, होँठ फड़कने लगते है, 
हरयमे जरन होने गती है जर सुख विक्त हो जाताहै- - 
उसका नाम क्रोध है; इसका सर्वथा व्याग कर देना किसी 
भी अवस्थे टेसे माव्रको उन्न न होने देना क्रोधका 
व्याग कर देना है । सांसासि भोगोकी सामग्रीका नाम (परि 
मरह" है अतएव उन सवका सर्वथा परियाग कर देना ही 
मुल्यतया पर्िहका व्याग है,परन्तु प्रकारान्तरसे सांसा 
भोगोको भोगनेके उदैद्यसे किसी भी वस्तुका संग्रह न 
करना भी परिगरहका व्याग कर्‌ देना ही है । 

इस प्रकार इन सवका व्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे 
साचिक धृतिके द्रा मन-इन्दियोकी क्रिया्ोको रोककर 
समस्त स्फुरणाओंका सर्वथा अमाव करके, निय-निरन्तर 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मा अभिन्नमावसे चिन्तन करना ( ६ । 
२५)तथा उठते-तैठते, सोते-जागते एवं शोच-स्नान, खान- 
पान आदि आवदयकः क्रिया करते समय भी निव्य-निरन्तर 
परमात्माके खखूपका चिन्तन करते रहना एवं उसीको सबसे 
बद्कवर्‌ परम कर्तव्य समञ्चन ध्यानयोगके प्रायण रहना है । 


ग्रभ्र-'ममतासे रहित होनाः क्या है १ 

उत्तर-मन ओर इन्द्ियोके सहित शरीरम, समस्त 
प्राणि्योमेःकमेमि,समस्त भोगम एवं जाति, कुर, देश, वरणं 
ओर आश्रमम ममताका सर्वथात्याग कर देना;किसी भी वस्तु, 
क्रिया या प्राणीमे'असुक पदार्थ या प्राणी मेर है ओर अमुक 
पराया है, इस प्रकारके भेद -मावको न रहने देना (ममतासे 
रहित होना है । 

्र्ष-शान्तः पद कैसे मनुष्यका वाचक है १ 

उत्तर-उपशक्त साधनोके कारण जिसके अन्तःकरणमें 
विक्षेपका सर्वथा अभाव हो गया है ओर इससे जिसका अन्तः- 
करण अट्ठ शान्ति ओर शुद्ध-साखिक प्रसन्नतासे व्याप्त 
रहता है--“शान्तः' पद एेसे उपरत मनुष्यका वाचक है । 

प्रभ-उपयक्त विरीषणोका वर्णन करके ेसा पुरुष 
सचिदानन्दधन ब्रह्मे असिन्नभावसे सित होनेका पात्र 
होता है--यह कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
ग्रकारसे स।धन करनेवाला मनुष्य इन साधनोंसे सम्पन्न होने- 
पर्‌ ब्रममावको प्राप्त होनेका अधिकारी बन जाता है ओर 
तत्काठ दी ्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी दष्टि- 
स आतमा ओर परमात्माका मेद माव सर्वथा न्ट होकर (ही 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म दर" एसी छढ खिति हो जातीहै । उस 
समय वह समस्त जगतूमे अपनेको सित ओर समस्त 
जगत्को अपनेमे कल्पित देखता है ( & । २९. ) । 


सम्बन्ध-हइस प्रकार अङ्ग-प्रत्यज्गोसहित संन्यासक्रा यानी सास्ययोगका स्वरूप बतठाकर अब उप्त साधनद्वारा 
वह्मभावको प्राप्त हुए योगी लक्षण जौर उ ज्ञानयोगक्ी परानिष्ठारूप परा भक्तिका ग्राप्त होना बतलाते है- - 


बह्यभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं रभते 


पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


फिर वह सचिदानन्दधन ब्रह्मम एकीभावसे स्थितः प्रसन्न मनवाला योगी न तो किंसीके छियिं शोक 
करता है ओर न किसीकी आका्घा ही करता है । पेखा समस्त प्राणियोमे समभाववाखा योगी. मेरी षरा 


भक्तिको प्रा्च हो जाता है ॥ ५8 ॥ 
प्रभ-श्रह्ममूतः"पद्‌ क्रिस खितिवाले योगीका वाचकं दै! 
उत्तर-जो सच्चिदानन्दघन ब्रहममे अभिन्नमभावसे शित हो 

जाता है; जिसकी दिम एक सचिदानन्दधन ब्रहमसे भिन्न 

किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती; अहं ब्रहमास्मिः--मे 


ब्रह (हदारण्यकउ०१।४। १०),सोऽहमस्मि,- बह 
ब्रह ही म हःआदि महावाक्योके अतुसार जिसकी परमात्मा- 
म अभिन्नभावसे नित्य अटल सिति हो जाती है,--रेसे 
सांस्ययोगीका वाचक यहो (्रह्मभूतः"पद्‌ है | पौ चर्वेअध्याय- 
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के चौबीसवे स्ेकमे ओर छे अध्यायके सत्ताईसवे श्लोकम 
भी इस सितिवाठे योगीको श्रहमभूतः कहा है । 
प्रभ-श्रसन्नाताः पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-जिसका मन पवित्र, खच्छ ओर शान्त हो तथा 
निरन्तर शुद्ध प्रसन्न रहता हो--उसे ्रसन्नात्मा'कहते है; 
इसु विरोषणका प्रयोग करके यह माव दिखाया है किं ब्रहम 
भावको प्रा हृए पुरुषकी दध्मे एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्मसे 
भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसकामन 
निरन्तर प्रसन्न रहता है, कभी किंसी भी कारणसे क्षुब्ध 
नहीं होता । 
प्रभ-त्रह्मभूत योगी न तो शोक करता है ओरन 
आकाह्ला ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ईस कथनसे ब्रह्मभूत योगीका लक्षण किया गया 
हे । अभिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगीकी सर्वत्र ्रमबुद्धि हो 
जानेके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमे उसकी मिनन प्रतीति, 
रमणीय.बुद्धि ओर ममता नहँ रहती । अतएव शरीरादिके 
साथ किसीका संयोग-वियोग होनेमे उसका कुछ भी बनता- 
बिगडता नही । इस कारण वह किसी भी हाकतमे किंसी भी 
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कारणसे किञ्चिन्मात्र भी चिन्ताया शोक नहीं करता । ओर वह 
पूर्णकाम हो जाता है, क्योकि किंसी भी वस्तुमे उसकी ब्रमसे 
भिन्न दष्टि नहीं रहती,इस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता । 
्शर- (सर्वेषु भूतेषु समःइस विरोषणका क्या माव है ! 
उत्तर-दस वरिशोषणसे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त 
प्राणियोमे समभाव दिखलाया गया है | अभिप्राय यह है कि 
वह किसी भी प्राणीको अपनेसे भिन नहीं समञ्ञता--स 
कारण उसका किसीमे भी विषमभाव नहीं रहता, सनम सम- 
माव हो जाता हैयही भाव ठे अध्यायके उन्तीसवे श्छोकमे 
(सर्वत्र समदर्शनः, पदसे दिखलाया गया है । 
प्र-"पराम्‌? विरोषणके सहित यँ "मद्वक्तिम्‌' पद 
किंसका वाचक है 
उत्तर-जो ज्ञानयोगका फल है, जि्तको ज्ञानकी परा 
निष्ठा ओर तचज्ञान भी कहते है, उसका वाचक यहोँ'पराम्‌ः 
विशेषणके सहितमदरक्तिम्‌?पद है, क्योकि; वह परभात्माके 
यथार्थं खखूपका साक्षात्‌ कराकर उनये अभिनभावसे प्रविष्ट 
करा देता है | 


सम्बन्ध-हत प्रकार वरहममूत योयीको परा भक्तिकी प्राप्ति बतटाकर अब उसका फल बतटाते हं - 
भक्त्या. मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्वतः । 


ततो मां तदतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
उल्ल पराभक्तिकं द्वारा बह सुद्च परमात्मा), मै जो द्रं जोर जितन। द, टोक़ वैखा-का-वेसा तच्वसे 


जान लेता है; तथा उस भक्तिसे मुद्चको तत््वसे जानकर तत्काल ह मुञ्चे रवि 


्रभ-“भक्त्याः पद यहाँ किंसका वाचकः है १ 
उत्तर-ूरवके इोकमें जिसका “परा विरोषणके सहित 
(मद्भक्तिम्‌ पदसे ओर पचासवे श्छ करे ज्ञानकी परानिराके 
नामे वर्णन किया गया है, उसी तचज्ञानका वाचक यहं 
(मक्तयाः पद है । यदी ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग ओर 
ध्यानयोग आदि समस्त साधर्नोका फर दै; इसके द्वारा ही 
सब साधकोको परमात्माके यथार्थं खरूपका ज्ञान होकर 
उनकी रातति होती है । इस प्रकार समस्त साधनोके फलकी 
एकता करनेके व्ये दी यहो जञानयोगके प्रकरणम “भक्तया 
प्रदकां प्रयोग किया गया है। 
 श्र्ष-इस मक्तिके द्वारा योगी सुङ्गको, मे जो द्र ओर 


रहो जाता है ॥ ५५ ॥ 
जितना दः टीक वैसा-कावैसा तसे जान छता है इस 
कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है किं इस परामक्ति- 
खूप तचचज्ञानवी प्राति होनेके साथ ही वह योगी उस तचव- 
्ञानवे दवारा मेरे यथार्थं ूपको जान लेता है; मेरा निर्गुण- 
निराकार रूप क्या है, ओर सगुण-निराकार ओर सगुण- 
साकार रूप क्या ह, भे निराकाएसे साकार कसे होता हं ओर 
पुनः साकारसे निराकार कैसे होता द -इत्यादि कुछ भी 


स व्य शष नही रहता । अतएव फिर उसकी 
् १ प्रकारका भेद्-भाव नहीं रहता । इसप्रकार ज्ञान- 
के साधनसे प्राप्त होनेवाे निरुण-निराकार ब्रह्मवे साथ 
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~ च्च्य च्च जच््य्य्च्च्य्य््च्च्च्च्य च्च्य = 
<---------------------्यर 


सगुण व्र्मकी एकता दिखछनेके च्य यँ ज्ञानयोगके 
प्रकरणम भगवान्‌ने ब्रहमके स्थानम (माम्‌ पद्का प्रयोग 
किया है। 

ग्रभ्र-“ततः' पदका क्या अर्थं है 

उत्तर-^ततः' पद्‌ हेतुवाचक है | परमालाके ख्पका 
ज्ञान होनेके सा ही परमानमाकी प्राति हो जाती है-उसमे 
कारका व्यतव्रधान नहँ होता, इ्त कारण यहँ (ततः, पद का 
अथं पश्चात्‌ नहीं किया गया है | अतः जिसका प्रकरण 
हो, उसी हेतुका वाचक (ततः, पद्‌ होता है; तथा ययँ 
श्ञालाः पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेकी 
आवश्यकता भी शी--इस कारण (ततः? पद्का अर्थं 
प्राधमं वर्णित 'पर।मक्ति' समञ्चना चाहिये । 

्र्-यहोँ" तदनन्तरम्‌ पदका अर्थं तत्काल कैसे किया 
गया ? (ज्ञावा' पदके साथ (्तदनन्तरमः पदका प्रयोग किया 


गया है, इससे तो “विशते, क्रियाका यह भाव ठेना चाहिये 
कि पृहे मनुष्य भगवान्‌ खरूपको यथार्थं जानता है 
ओर उसके बाद उसमें प्रविष्ट होता है । 

उत्तर-ेसी वात नहीं है; किन्तु ज्ञाला' पदसे जो 
कालके व्यवधानकी आशङ्का होती थी, उसे दूर कनके ल्य 
ही यहयँ "तदनन्तरम्‌! पदका प्रयोग किया गया है अभिप्राय 
यह है कि मगवानके तचज्ञान ओर उनकी प्राधमं अन्तर 
यानी व्यवधान नहीं होता, मगान्‌ खद्पको यथार्थ 
जानना ओर उनमें प्रविष्ट होना-दोनां एक साथ होते है। 
भगवान्‌ सक्के आत्मरूप होनेसे वास्तवे किसीको अग्रा 
नहीं है, अतः उनके यथाथ खरूपका ज्ञान होनेके साय ही 
उनकी प्राति हो जाती है । इसव्यि यह माव समञ्चनेके व्यि 
ही यँ "तदनन्तरम्‌? पद का अर्थ (तत्कालः किया गया है; 
क्योकि काठन्तरका बोध तो शाला" पदसे दीहो जाता है, 
उसके ल्यिप्तदनन्तरम्‌'पदके प्रयोगकी आवदयकता नहीं थी। 


सस्वन्ध-हस प्रकार अनुंनकी जिज्नासाके अनुस्तार लाका यानी कर्मयोगका ओर संन्यास्का यानी साख्य- 
योगकरा तच जठय-अठय, तमन्चाकर यहो तक उत्त प्रकरणको समाप्त कर दिया; किन्तु हत वणन गवान्‌ने यह 
वात नही कही कि दोनोमेते तुम्हारे ठिये अमुक साधन कर्तव्य है, अतएव जयुंनको मक्तिप्रधान कर्मयोग अहण 
कर्‌ नैके उद्‌ देद्य अव मक्तिग्रधान कर्मयोगकी महिमा कहते है-- 


९ © 
सवेकसाोण्यपि सदा 
मत्प्सादादवाप्नोति 


वणो 


शाश्चतं 


महुःयपाश्रयः । 
पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


मेरे परायण इुआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्को सद्‌ा करता इ भी मेरी पासे सनातन अविनाशी 


परमपदको प्रपत हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
्र-“मद्बपाश्रयः' पद्‌ किसका वाचक है १ 
उत्तर-समस्त कर्मोका ओर उनके फटरूप समस्त भोगो- 
का आश्रय व्यागकर जो भगवान्‌के ही अश्रित हो गया हःजो 
अपने मन-इन्दियोसहित शरीरको, उसके द्रा किये जाने- 
वाले समस्त कर्को ओर उनके फल्को मगवानके सम्पण 
करके उन सत्रसे मभता, आसक्ति ओर कामना हटाकर 
भगवान दी परायण हो गया दै, भगवान ही अपना प्रम 
प्राय, परम प्रि, परम कवितेषी, परमाधार ओर सवख समञ्ज- 
कर जो भगवानके विधानमे सदैव प्रसन रहता है किसी 
भी सासा वस्तके संयोगवियोगमे ओर किसी भी घटनामे 
कभी इष-लोक नदय करता, सदा भगवानपर ही निर्भर 


रहता है तथा जो कुछछ भी कं करता है, भगवान्‌के आज्ञालु- 
सार उन्हीकी प्रसन्नतके व्यि, अपनेको केवर निपित्तमात्न 
समञ्चकर उन्हीकी प्रेरणा ओर शक्तिसे, जसे भगवान्‌ 
कराते है वैसे दी करता है, एवं अपनेको सवथा भगवानूके 
अधीन समञ्ता है-रेसे भक्तिप्रधान क्मयोगीका वाचक 
यँ 'मद्रयपाश्रयः' पद है । 

प्रभ-“सर्वकर्माणिः पद यहोँ किन केका वाचक है ¢ 

उत्तर-अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुसार जितने भी 
शाख्लविहित क्तन्यकरम है जिनका वर्णन पहठे नियतं 
कर्प ओर 'खभावजं कर्मके नामसे किया गया है तथा जो 
मगवान्‌की आज्ञा ओर प्ररणाके अनुकर दहै--उन 


1 व १ = ~+ ~ ` व्क ककन्कका क नककककृषु 
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समस्त कर्मोका वाचक यहाँ “सवैकर्माणिः पद्‌ है । 
म्भ्-यहां अपि, अब्ययके प्रयोगका क्या भाव है १ 
उत्तर-“अपि' अव्ययका प्रयोग करके यहो भक्ति- 
प्रधान कर्मयोगीकी महिमा की गयी है ओर कर्मयोगीकी 
छगमता दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि 
सा्ययोगी समस्त पस्परहका ओर समस्त भोगोका व्याग 
कके एकान्त-देशमे निरन्तर परमात्माके ष्यानका साधन 
करता हआ जि परमा्माको ग्राप्त करता है, भगवदाश्रयी 
कर्मयोगी खवर्णाश्रमोचित समस्त कर्मोको सदा करता 
हआ भी उसी परमात्माको ग्राप्त हयो जाता है दोनोके 
फलम किसी प्रकारका मेद नहीं होता । 
भरभ-“शाश्चतम्‌ः ओर “अव्ययम्‌? विदोषणोके सहित 
“पदम्‌'पद्‌ किंसका वाचक है ओर म्तिग्रधान कर्मयोगीका 
मगवानूकी कृपासे उसको प्राप्त हो जाना क्या है १ 
उत्तर-जो सदसे है ओर सदा रहता है, जिसका कभी 
अभाव नहं होता--उस सचिदानन्दधन, पूरणब्रम, सर्व 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका # 





राक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्रका वाचक यँ उपरक्त 
विरोषणोके सहित "पदम्‌'पद है । वही परम प्राप्य है, यह 
माव दिखलानेके व्यि उसे "पद "के नामसे कहा गया है | 
पैताीस्र सोके जिसे “संसिद्धिकी प्राति, छियारीसे 
(सिद्विश्की प्राप्ति ओर पचपनवें रलोकमें “माम्‌! पदवावय 
परमेशवरकी प्रापि कहा गया है, उसीको यजं “रा श्षतम्‌! जौर 
अन्यम्‌ विदोषणोके सहित (रदम्‌? पदवाच्य मगवानूकी 
प्राति कहा गयाह । अभिप्राय यह है कि भिन्न-मिन्न नामोसे 
एक ही तच्चका वर्णन किया गया है | उपर्युक्त भक्तिप्रधान 
कर्मयोगीके भावसे मपित ओः प्रसन्न होकर उसपर अतिशय 
अनुग्रह करके मगवान्‌ खयं ही उसे परा भक्तिरूप ुद्धियोग 
प्रदान कर्‌ देते है ( १०। १०); उस बुद्धियोगके दारा 
भगवानूके यथाथं खद्पको जानकर जो उस भक्तका 
भगवान तन्मय हो जानाहै- स्विदानन्द्धन प्रश्रे 
प्रविष्ट हो जाना है- यही उसका उपर्युक्त प्रमपदको 
प्राप्त हो जाना है । 


सम्बन्ध-हस प्रकार भक्तिप्रधानकर्मयोगीकी महिमाका वणन करके अब जजुंनको वेसा बननेके छिये अआ) ज्ञा देतेहे। 


चेतसा सर्धकमीणि 
बुदधियोगमुपश्रित्य 


निरन्तर सक्षम चित्तवाखा हो ॥ ५७ ॥ 

मरभ-समस्त कर्मोको मनसे भगवानूमे अर्पण करना 
क्या है! 

उत्तर-अपने मन, इन्दि ओर शरीरको, उनके 
दारा किये जनेवले करमोको ओर संसारकी समस्त 
वस्तुजओंको भगवानक्ी समञ्चकर उन सनम ममता, 
आसक्ति ओर कामनाका सर्वया त्याग कर देना तथा 
ुशनमे छ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सब 
प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरेारा अपने इच्छानुसार 
समस्त कर्म॑ करवाते है मै कुक भी नही करता-रेसा 
समञ्चकर भगवानके आज्ञालुसार उन्हीके व्यि, उन्हकी 
रेरणासे, जैसे करावे वैसे ही, निमित्तमत्र बनकर समस्त 
कर्मोको कठपुतलीकौ भाति करते रहना- यी समस्त 
कर्मोको मनसे भगवानूमे अर्पण कर देना है । 


0 


मयि 


मच्चित्तः 
सब कर्माको मनसे सुद्मे अर्पण करके तथा समबुद्धिरूप 


संन्यस्य मत्परः । 


भव ॥ ५७॥ 
योगको अवलम्बन करके मेरे परायण ओर 


भभ-ुदियोगम्‌ः पद्‌ किंसका वाचकः है ओर 
उका अवलम्बन करना क्या है ! 


उत्त(-सिद्वि ओर असिद्ध, घुख ओर दुःखम, हानि 
ओर याभम, इसी प्रकार संसारके समस्त पदा्थेमि भौर 


समस्त प्राणि्ोमे ओर समस्त टनाओमिं रागद्वेष, हर्ष 


ठ विषमभारवोसे रहित होकर सदा-सवदा समभावसे 
युक्त रहना ही उपर्युक्त बद्धियोगका अवम्बन करना है | 
होना क्या है ! 


=-= ~ 


# अटारहर्वाँ अध्याय दददे 


च ---------- = 
=-= ~~~ 


्रिवानमे सदा ही सन्तुष्ट रहन। ओर उनकी प्राधतिके 
सधनोमें तर रहना भगवानूके परायण होना है । 
्रभ-निरन्तर भगवान्‌ चित्तवाढा होना क्या है 
उत्तर-मन) बुद्धिको अट मावसते भगवानूमें गा देना; 
भगवानके प्तिवा अन्य किसीमे किच्धिन्मात्र मी प्रेमका सम्बन्ध 
न रखकर अनन्य परेमपूषैक निरन्तर भगवान्‌का ही चिन्तन 


करते रहना; क्षणमात्रके घ्यि मी भगवान्‌ विस्पृतिका 
असद्य हो जाना; उठते-वैठते, चरुते-किरते, खाते-पीते, 
सोते-जागते ओर समस्त करम करते समय भी निल्य-निरन्तर 
मनसे भगवान्‌के दर्शन करते रहना-यदी निरन्तर भगवान 
चित्तवाव्य होना है । नवे अध्यायके अन्तिम शोकम ओर यहाँ 
पैसठवे छोकमें 'मन्नना मवसे भी यही वात कही गयी है । 


सम्बन्ध इस प्रकार भगवान्‌ अवुनक्रो भक्तिग्रधान कर्मयोगी वननेकी आज्ञा देकर अव उस आज्ञाके प्रालन 
करनेकरा फल वतलाते हुए उसे न माननम बहुत बड़ी हानि दिखलाते है-- 


मच्चित्तः स्वदुगौणि 


मस्मसादात्तरिष्यसि । 


र न्व ५ नड = 
अथ चेत्छमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
उपयुक्त प्रकारसे सुञ्चमे चिन्तवाला होकर तू मेरी पासे समस्त खङ्करोको अनायाख ही पार कर जायगा 
ओर यदि अहङ्कारके कारण मेरे वचनोको न खनेगा तो नष्ट दो जायगा अथौत्‌ परमा्थसे ष्ट हो जायगा ॥५८॥ 


प्रभ-मु्चमे चित्तवाटा होकर त्‌ मेरी कृपासे समस्त 
सङ्कटोको अनायास ही पार्‌ कर जायगा, इस कथनका 
क्या माव है! 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवानने यह दिखाया है कि पूर 
छोकमें कहे दृ प्रकारसे समस्त करम सुश्षमे अर्पण करके ओर 
मेरे परायण होकर निरन्तर सुञचमे मन ठगा देनेके बाद तुम्हं 
ओर कुछ भी नदीं करना पड़ेगा, मेरी दयके प्रमावसे 
अनायास ही तुम्हारे इस लोक ओर्‌ परलोकके समस्त दुःख 
टल जार्येगे, तुम सब प्रकारे दुर्गुण ओर'्दुराचारोसे रहित 
होकर सदाके ल्य जन्प-मरणरूप महान्‌ सङ्कटसे मुक्त हौ 
जाओगे ओर मुञ्च नित्य-आनन्द घन परमेश्वरको प्राप्त कर लोग। 

प्ररन-“अथ ओर 'चेत्‌?-इन दोनों अव्ययोंका क्या 
भाव है ओर “अहंकार कारण मेरे वचनोको न सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा? -इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-“अथः पक्षान्तरका बोधक है ओर श्चेत्‌? यदि 
के अरथमे प्रयुक्त हुआ है । इन दोनो अव्ययोके सहित 
उपरक्त बक्से भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे भक्त ओर प्रिय सखा हो, इस कारण अवश्य ही 
मेरी आज्ञाका पाठन करोरो; तथापि तुम्हे सावधान करनेके 
व्यि भ बतखा देता दं किं जिस्‌ प्रकार मेरी अज्ञाका पालन 
करनेसे महान्‌ लम होता है, उसी प्रकार उसके व्यागसे 


महती हानि भी होती है । इसख्िये यदि तुम अहङकारके 
वरामे होकर अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समं समङ्- 
वर्‌ मेरे वचनोंको न सुनोगे- मेरी आज्ञाका पालन न 
करके अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे; 
फिर तुम्हे इस लोकम या परलोकमे कहीं भी वास्तविक 
सुख ओर शान्ति नहीं मिलेगी ओर्‌ तुम अपने कर्तेव्यसे 
भ्रष्ट होकर वर्तमान सितिसे गिर्‌ जाओगे । 
ग्रभ-मगवान्‌ अर्जुनसे पहठे यह कह चुके हैँ किं 
तुम मेरे भक्त दो (४ । ३ ) ओर यह भी कह आये 
हैं कि (न मे भक्तः प्रणयति, अर्थात्‌ मेरे सक्तका कमी 
पतन नहीं होता ( ९। २१ ) ओर यहाँ यह कहते हे 
कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन हो 
जायगा; इस विरोधका क्या समाधान है ? 
उत्तर-भगवानने खयं ही उप्यक्त वाक्यमे 'चेत्‌"पदका 
प्रयोग करके इस प्रिरोधका समाधान कर दिया है । अभिप्राय 
यह है कि भगव्रान्‌के मक्तका कभी पतन नहीं होता, यह 


धुव सव्य है ओर यह भी सत्य है कि अजैन भगवानके परम 


भक्त है; इसव्ि वे भगवानकी बात न सुने, उनकी आज्ञाका 
पालन न करे -यह हो ही नही सकता; किन्तु इतनेपर भी 
यदि अहंकारके वामे होकर वे भगवानकी आज्ञाकी 
अवहेखना कर दं तो फिर भगवानके भक्त नहीं समञ्च जा 
सकते,इसय्यि फिर उनका पतन होना भी युक्तिसङ्खत ही है । 


द, क 


ददछ 


ॐ गीता-तस्वविवेचनी रीका > 





सम्न्ध-पूवं रलोकरमे जो जहंकारवा मगवान्‌की आङ्गाको न माननेसे नष्ट ह्ये जानकी वात कही है, 
उसीकी पुष्टि करनेके ठ्य अव भगवान्‌ दो छोकोद्यरा अजुनक्नी मान्यतार्मे दोष रिखटाते है-- 
यदृहुंकारमध्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 


मिथ्यैष 


व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां 


नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यद मान रहा हे कि भँ युद्ध नदीं करटुगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या 
है; क्योकि तेरा खभाव तुन्षे जवदेस्ती युद्धम छगा देा ॥ ५९ ॥ 


्रश्च-जो तू अहङ्कारका आश्रय ठेकर यह मानरहा 
है किं मै युद्ध नहीं करंगा, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- पहले भगवानके द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा दी 
जानेपर (२। ३) जो अर्जुने भगवानूसे यह कहा थाकिं 
(न येसस्ये"-म युद्ध नहीं करंगा (२।९), उसी बातको 
स्मरण कराते हृ९ भगवानने हयँ उपर्ु्त वाक्य कहा है | 
अभिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो रि भ युद्ध नही 
करूणा, तुग्हारा यह मानना केवल अहङ्कारमात्र है; यद्र न 
करना तुम्हारे हाथकी बात नी है | अतएव इस प्रकार 
अज्ञानजनित अहङ्कारके वशीभूत होकर अपनेको पण्डित, 
समथं ओर खतन्त्र समञ्जना एवं उसके वलपर्‌ यह निश्चय 
कर लेना कि अमुक कार्य मै इस प्रकार सिद्ध कर दगा 
ओर अमुक कार्थं नहीं कद्ग, बहत ही अनुचित है | 
ग्रभ-तेरा यह निश्चय मिध्या है, इस कथनका क्या 
भाव है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह दिखाया है कि 
ठम्हारी यह मान्यता टिक न सकेगी; अर्थात्‌ तुम बिना 
युद्ध किये न रह सकोगे; क्योकि तुम खतन्त्र नहीं हो, 
परकृतिके अधीन हो | 


स्रभावजेन कौन्तेय निवदः 


्र्न-यहोँ प्रकृतिः पद किसका वाचक है ओर 
तेरी प्रकृतिं तुञ्चे जवर्दस्ती युद्धम लगा देगी, इस कथन- 
काक्या माव है! 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमेक संस्कार जो 
वर्तमान जन्मम खभावरूपसे प्रादुर्भूत इए है, उनके 
समुदायका वाचक यहाँ श्रङृतिः पद्‌ है; इसीको खमाव 
भी कहते है । इस खभावके अनुसार ही मनुष्यका भिन्न- 
मिन्न क्कि अधिकारीसमुदायमे जन्म होता है ओर 
उस खमभावके अनुसार ही मिन्न-मिन्न मनुष्योकी भिन्न- 
मिन कर्मं ्रृत्ति हआ करती है | अतएव यहो उपर्युक्त 
वाक्यसे मगवान्‌ने यह दिखलाया है कि जित खभावके 
कारण तुम्हारा क्षत्रियकुले जन्म हृथा है, वह खभाव 
ठम्हारी इच्छा न रहनेपर भी तुमको जवर्दस्ती युद्धमे 
प्रहृत करा देगा । योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापूर्वक युद्ध 
करना, युद्धसे डरना या मागना नही--यह तुम्हारा सहज 
कहै; अतएव तुभ इते किय विना रह नहीं सकोगे, तुभको 
यद्र अपश्य करना पड़्गा | यहाँ क्षत्रियके नाते अर्जुनको युद्ध- 
कै विषयम्‌ जो वात कही है, वही बात अन्य व्णवारोको 
अपने-अपने सभा कमेकिषिषयमें समञ्च लेनी चाहिये। 
स्वेन कर्मणा | 


कर्त॑ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
हे छन्तु ! जिस कमेको त्‌ मोहे कारण करना नही चाहता, उसको भी अपने पूर्वत खाभा- 


विक क्से वेधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


्र्न-कौन्तेयः सम्बोधनका क्या भाव है १ 
उत्तर-अर्ुनकी माता इन्ती बड़ी वीर महिला थी, 


उसने खयं श्रीकृष्णके हाथ संदेशा भजते समय पाण्डवो 
को युद्धके ण्ये उत्साहित किया धा । अतः भगवान्‌ 
यह अर्ुनको “कौन्तेयः नामसे सम्बोधित करके यह माव 





दिखलते हैँ कि तुम तीर्‌ माताके म 
त पुत्र हो, खयं भी शूरवीर 
हो, इसघ्यि तुमसे युद्ध किये बिना नहीं रहा जायगा । 


भश -निस कर्मो तू मोहक कारण नही 
चाहता, इस कथनका क्या त करना नहीं 


त्रर-ईससे मगघानूने यह्‌ दिखखयाहै कि तुमक्षत्रिय 
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हो, युद्ध करना तुम्हारा खाभाविक धर है; अतपर वह 
वम्दारे व्यि पापकर्म नही है । सख्यि उते न करनेकी 
इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इसपर भी 
जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्रह्प सहनकर्मको करना नही 
चाहते हो, इसमे केवगमात्र तुम्हारा अत्कं ही हेत है; 
दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नदीं है । 

्र्न-उसको भी तू अपने खामाव्रिक कमेसिर्वधा हआ 
परवरा होकर करेगा, इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं युद्ध 
करनातुम्हारा खामाविक करम है -इस कारण तुम उससेगरैवे 
इए हो अथात्‌ उससे तुम्हारा धनिष्ठ सम्बन्ध है । इस्यि 
तम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुमको बलत्कारसे अपनी 
ओर आकर्षित कर्‌ लेगा ओर तुम्हे अपने खभाघके वामे 
होकर उसे करना ही पड़ेगा । इसब्ि यदि मेरी आज्ञा 
अनुसार अर्थात्‌ सततावनवे लोकम बतठाथी इई विधिके 


# अटारहर्वौ अघ्याय ऋ दद 


अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्यनसे मुक्त होकर मु्चे प्राप्त 
हो जाओगे, नहीं तो रागद्धेपके जाल्म फसकर जन्म- 
मृद्युरूप संसारसागरमें गोते लगाते रहोगे । 

जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य उस 
प्रवाहका सामना करके नदीके पार्‌ नहीं जा सकता वरं अपना 
नकर छेता है; ओर जो किंप्ी नौका या काठ्का आश्रय 
ठेकर या तैरनेकी कसे जके ऊपर तैरता रहकर उस 
प्रवाहके अनुकरूक चता है, बह किनारे गकर उसको पार 
कर जाता है; उसी प्रकार प्रकृतिके ग्रवाहमे पड़ा हआ जो 
मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हठे कर्तन्यकर्मो- 
का त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता वरं 
उसमे अधिक फंसता जाता है; ओर जो परमेश्वरका या 
कर्मयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार अपनेको 
रकृतिसे ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकरूक कम करता रहता 
है, वह कर्मवन्धनसे मुक्त होकर ग्रकृतिके पार चला जाता 
है अर्थात्‌ परमा्माको प्राप्त हो जाता है। 





सम्बन्ध-पूवं शोको कर्म करने मनुष्व स्वमावके अधीन बतलाया गया; इतपर यह शङ्का हो सकती है 
क्न प्रकत या स्वभाव जड़ है, वह निसीको जपने वमे केसे कर सकता है ? इसलिये भगवान्‌ कहते है 


देशरः सर्वभूतानां 
आआमयन्सवभूतानि 


यन्त्रारूढानि 


तिष्ठति । 
मायया ॥ ६१ ॥ 


हदेशेऽ्॑न 


हे अञ्जन ! दारीररूपं यन्मे आरूढ हए सम्पूणं प्राणियोको अन्तयौमी परमेश्वर अपनी मायासे उनङ्गे 
कमौके अनुसार श्रमण कराता हुआ सखव प्राणियोके हदयमे स्थित है ॥ ६९ ॥ 


ग्रभ-यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्या 
अभिप्राय है ओर ईशवरको समस्त श्राणियोके हृदयम सित 
बतलानेका क्या माव है ! 

उत्तर-यहौं शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवान्‌ 
यह भाव दिखलाया है कि जसे रेरगाडी आदि किन्ही यन्त्र 
पर बेडा हआ मनुष्य खयं नहीं चता, तो भी रेल्गाडी आदि 
यन्त्रके चलनेसे उसका चना हो जाता है--उसी प्रकार 
यद्यपि आत्मा निश्चक है, उसका किसी मी क्रियासे वास्तवमे 
कु भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिंद्ध अज्ञानके 
कारण उसका शरीरसे सम्बन्ध ॒होनेसे उस शरीरकी 
क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है । 

$वरको सब भूतोके हृदयम स्थित बताकर यह भाव 


णी० निर वि ८2. -- 


दिखलाया है किं यन्त्रको चलनेवात्् प्रेरक जैसे खयं भी उस 
यन्त्रमे रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियोके 
अन्तःकरणमे स्थत है ओर उनके हदयमे श्थित रहते इए 
ही उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते है । इसन 
ईरके किसी भी प्रिधानमे जर। भी भूल नहीं हो सकती; 
क्योकि वे सरवेशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनवे 
समस्त कर्पीको भीति जानते है । 
श्रन-न्त्रारूढानिः विरोषणके सहित “भूतानि, पद 
किनका वाचक है ओर भगवान्‌का उनको अपनी मायासे 
श्रमण कराना क्या है १ 
उत्तर-शरीररूप पन्त्रमे सित समस्त प्राणियोका वाचकं 
यहाँ यन्त्रारूढानि" विरेषणके सहित “भूतानि पद है तथा 


=-= 





उन स्वको उनके पूतरर्जित कारम-संस्काेके अनुक्तार्‌ फ 
ल्यि बार-बार नाना योनियोमे उत्पन करना तथा 
मिन.भिन पदाति, क्रियाओंसे ओर प्राणि्ोसे उनका 
संयोग-वियोग कराना ओर उनके खमाव (्रकृति)के अनुसा९ 
उन पुनः चेष्टा काले ल्गाना--यदी भगवानक्ता उन 
प्राणियोको अपनी मायद्वारा भ्रमण कराना है । 
्रश्न-कर्म कएने ओर न करनेमे मनुष्य खतन्त्र हैया 
परतन्त्र १ यदि परतन्त्र दै तो किं रूपमे है तथा किसके 
परतन्त्र है- प्रकृतिकेया खमावके अथवा ईश्वरे ! क्योकि 
कहं तो मनुष्या कर्ममिं अधिकार बतराकर (२। ४७ ) 
उसे खतनत्र, कही प्रकृते अधीन (२।३३) ओर कदी 
ईशररके अधीन बतलाया दै (१० । ८) इस अध्यायपे भी 
उनंसघ्वे जीर सास्र शो एमे प्रकृतिकरे ओर खमावकरे अरीन 
तराया है तथा इस शछषोकमे ईरके अधीन बतलाया हैः 
इसल्थि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । 
उत्तर- कर्प करने ओर न करनेमे मनुष्य परतन्त्र है, 
इषीच्यि यह कदा गया है कि कोई मी प्राणी क्षणमात्र भी 
विना क किये नही रह सकता (३।५)। मनुष्पका जो 
कर्ष करलेमे अधिकार बत खया गया है, उसका अभिप्राय भी 
उसको खतन्त्र बतलाना नहीं है; बल्कि परतन्त्र बतलाना 
ही है; क्योकि उससे क्कि व्यागमे अश्यता सुचित की 
गयी है । अव रह गथा यह प्रन किं मनुष्य किंसक्रे अधीन 
होकर काय करता है, तो इसके सम्बन्धे यह बात है कि 
मनुष्यको प्रकृतिकरे अरीन बतलाना, खभाव्रके अधीन 
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बताना ओर ईक अधीन बतढाना-ये तीनो बातें एकं 
ही है क्योकि खमाव ओर प्रकृति तो परयाधव्राची राब्द है 
ओर ईश्वर खयं निरपेक्ष मावसे अथात्‌ सवथा निर्टितत रहते 
इए ही उन जी्वोकी परकृतिके अनुरूप अपनी मायाश्चक्तिके 
दारा उनको कमि नियुक्त करते है, इसलिये ईशवरके अधीन 
वतना प्रकृतित ही अधीन बतलाना है । दूसरे पक्षम ईर 
ही रहति खामी ओप प्क है, इ कारण प्रकृतिके अधीन 
वतटाना मी ईशर ही अथीन बतलाना है| 

रही यह बात क्रि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्र तो क 
उस उद्धार हनेका क्या उपाय है ओर उसके लिये कतंग्य- 
अकर्तव्यका विधान कएनैवले लाखकी क्या अविरेयकता 
हैइसका उत्तर यह है करि कर्तव्य-अकरतव्यका विधान करने- 
वामे शाल मनुष्यको उसके खाभाविक्र कर्मयि हटनेके ल्ि 
या उससे खमावरविरुद कर्म करवानिके व्ि नहीं है; किन्तु 
उन केकि करनेमे जो राग-दरेषके वरम होकर वह अन्याय 
वारलेता है--उस अन्याथका व्याग कराकर उसे न्यायपूैक 
वर्तन्यकरमोमि ठगने व्यि है इसव्थि मनुष्य कमं करनेमे 
खभावके परतन्त्र होते हए भी उक्त खमभावका सुधार करनेरम 
परतन्त्र नही है । अतएव यदि वह शाख ओर महापुरुषोके 
उपदेशे सचेत हकर ग्रङृतिके प्रक सवैशक्तिमान्‌ 
पनेश्चरकी शरण ग्रहण कर ठे ओर रागदरेषादि विकारोका 
व्याग करके शाक्विधिके अनुपार्‌ न्यायपुत्रक अपने 
लाभाविक कर्मोको निष्कामभावसे करता हआ अपना 
जीवन बितने छगे तो उसक्ना उद्धार हो सकता है । 





सम्बन्ध--उपर्ुक्त शकने यह वात तिद्ध की गयी कि मनुष्य कार्मोका स्वरूपत त्याग करनेमें स्वतन्त्र नही है, 


उते अपने सभाक क होकर स्वाभाविक कोम रवृत ह्यना हौ पडता है, क्योकि सव्क्तिमान्‌, सवोन्तयामी परमेश्वर 

स्वयं सब प्राणि हःयमें स्थित होकर उनी ्रकृतिके अनुसार उनको भ्रमण कराते है गौर उनकी प्ररणाकरा प्रतिवाद 

करना मनुष्यके ठिये अशक्य है । इपर यह प्रभ उठता है कि यदि रेकी ही बात हतो फिर कमेबन्धनसे छृटकर प्रम 

ज्ञान्तिलाम करनेके टिये मनुष्यको क्या करना चाहिये £ इक्तपर भगवान्‌ अजुन उसका कतव्य बतलाते ह कहते ~ 
तमेव सारणं स्वभावेन भारत । 


ततप्रसादात्पसं शान्तिं सानं प्राप्स्यसि शश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हे भारत ! तू सव प्रकारे उख परमेदवरकी ही शरणमे जा ! उस परमात्माकी पासे 
शान्तिको तथा सनातन परम धामको प्रात होगा ॥ ६२ 1 


गच्छ 


"दी तु परम 








% अटारहर्वाँ अध्याय # === ~ दे७ 


भभ. "तम्‌" पद्‌ किपका वाचक है ओर सव प्रकार 
से उसकी शरणमे जाना क्या है १ 

उत्तर-जिन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, स्के प्रेरक, 
सवान्तयामी, सर्वव्यापी, परेश्वरो ूरवस्लोकमे समस्त 
प्राणि हृदयमें सित बतलाया गया है, उन्हीका वाचक 
या प्तम्‌ पद्‌ दै ओर अपने मन, द्धि, इन्दिधोको, 
प्ाणोको जौर समस्त धन, जन आदिको उनके समर्पण 
करके उन्हीपर निर्भर हो जाना सव प्रकारे उन 
परमेश्वरकी शरणमे चरे जाना हे | 

अर्थात्‌ मगवानूके गुण, प्रमा, तच ओर खणूपका 
श्रद्ापूर्वक निश्चय करके भगवानूको ही परम प्रापय, परम 
गति, परम आश्रय ओर सर्वख समञ्जन तथा उनको अपना 
खामी, भता, प्रेरक, रक्षक ओर परम हितैषी समञ्चकर सव 
परकारसे उनपर निर्भर ओर निर्भय हो जाना एवं सघ कुछ 
भगव्रान्‌का समञ्चकर ओर भगवान्‌को सर्वव्यापी जानकर 
समस्त करमोमिं ममता, अभिमान, आसक्ति ओर कामनाका 
व्याग करके मगवानूकी अज्ञानुार अपने करगेदवारा। समस्त 
प्राणियोके हृदयमे सित परमेश्वरकी सेवा करना; जो कुक भी 


ठुःल.घुखके मोग प्राप्त हों, उनको भगवानूका मेना हज 


द 


त्कार समञ्जकर सदा ही सन्तुष्ट रहना, भगवान्‌के किसी 
मी प्रिधानमे कमी किञ्िन्यात्र भी असन्तुष्ट न होना; मान, 
बडाई ओर प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवानके सिवा किसी भी 
सांसारिक वस्तुमे ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिराय 
द्धा ओर अनन्य प्रमपूरवक भगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव, 
खीला, त्र ओर ख्परका नित्य-निर्तर भ्रण, चिन्तन 
ओर कथन करते रहना--ये सभी माव तथा क्रियाए्‌ं मब 
प्रकारसे परमेश्वरकी रारण म्रहण कनके अन्तर्गत हैँ | 

प्रन -परमेशवर्की दयासे परम शान्तिको ओर 
सनातन परम धामको प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-उप्क्त प्रकारसे मगवान्‌की शरण ग्रहण 
कने मक्तपर परम दयाल, पाम खद्‌, सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरी अपार दयाका स्नोत बने ठ्गत, है- जो उसके 
समस्त दुःखों ओर नन्धनोको सदाके चयि बहला छे जाता 
है । इस प्रकार मक्तका जो समस्त दुःखोमे ओर समस्त 
वन्यनोसे छटकर सदाके ल्यि परभानन्दसे युक्त हो जाना 
ओर सचिदानन्दधन र्णनरह्म सनातन परमेश्वरको प्राप्त हो 
जाना है, यही परमेश्वरी कृपासे पम शान्तिको ओर 
सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है | 


सम्बन्ध-हस प्रकार अजुनफो अन्तर्यामी परमेश्वरकी चरण महण करनेके व्यि जज्ञा दकर अव भगवान्‌ 


उक्त उपदेका उपहार करते हुए कहते है-- 
इति ते ज्ञानमाख्यातं 
विमद्येतद्रोषेण 


गरभ-“इतिः पदका यहं क्या भाव है १ 
उत्तर-“इति' पद यहो उपदेशकी समापिका बोधक है 
तथा दूसरे अध्यायके गयारहवे इोकसे लेवारं यहोँतक 


भगवान्‌ने जो कुछ कहा है, उस सनका छस्य करानेषाखा है । 


प्रभ-क्ञानम्‌? पद यहाँ किस ज्ञानका वाचक है ओर 
उसके साथ 'गुद्यात्‌ गुद्यतरम्‌' रिशेषण देकर क्या भाव 
दिखटाया है ? 

उत्तर-भगवान्‌ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्टोकसे 


आरम्भ करके यौतक अयुनको अपने गुण, प्रभाव, त्व 


यथेच्छि तथा 


इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मने तुञ्चसे कह 
ज्ञानको पूणेतया भलीर्भाति विचारकर, जैसे चाहता है वैसे ही कर ॥ ६२ ॥ 


गुद्याद्‌ गुद्यतरं मया । 


ऊरु ॥ & २ ॥ 
दिया । अव तु इस रहस्ययुकत 


ओर स्वरूपका रहस्य भटीभोति समश्चानेके ल्य जितनी 
बाते कही है -उस समस्त उपदेशका वाचकं यहाँ ज्ञानम्‌? 
पद है; बह सारा-का-सारा उपदेश मगवानूका तयकष ज्ञान 
करनेवाला है, इसठिये उसका नाम ज्ञान रक्ला गय है । 
संसारम ओर साखमिं जितने भी गुप्त रखनेयो रहस्यके 
विषय माने गये है-उन समे भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर 
स्वरूपका यथै ज्ञान करा देनेाख उपदेश सबसे बदृकर 
युत रखने योय माना गया है; इसच्ि इस उपदेशका महस 
समञचानेके व्यि ओर यह वात समबनानेके छ्य कि 


। हन 


ला 





= 
 अनधिकारीके सामने इन बातोको प्रकट नही करना 
चाये, यह श्ञानमः पदके साथ युधा गुह्यतरम्‌! 
वदिषण दिया गया है । 
मश्ष-“मयाः, त्तेः ओर (आल्यातम्‌ः ईन पदोका क्या 
भावै! 
उ्तर-“मयाः पदसे भगवानूले यह भाव दिखलया है 
कि सुञ्च परमेश्वरे गुणः प्रभव ओर स्वरूपका तख जितना 
ओर जैसा प कह सकता द वैषा दूसरा कोई नदीं कद 
सकता; इसल्थियि यह मेरा कहा हआ ज्ञान बहत ही 
मह्की वस्तु है । तथा ^ते' पदसे यह माव दिखलाय। है 
कि तुम्हे इसका अधिकारी समञ्जकर तुम्हारे हितके व्ये 
ने यह उपदेशा सुनाया है भौर 'आप्यातम, पदसे यह 
` भाव दिखल्ाया है कि मुञ्चे जो कुछ कहना था? वहं सब ६] 
` कह चुका, अव ओर कुछ कहना बाकी नही रहा है । 
रभ -इस रहस्ययुक्तज्ञानवो पूर्णतया भली्भति विचार 
कर जैसे चाहता है वैसे ही करः इस कथनका क्या भाव है १ 
 उत्तर-दूसरेअध्यायके गध सलोकसे उपदेशा आरम्भ 
` करके भगवानने अ्जुनको सांख्ययोग ओर कर्मयोग इन 
दोनो दी साधनकि अनुसार खधर्मरूप युद्ध करना जगह- 
` जगह (२ । १८१३७१३ । २०८ । ७; ११।२३४ ) 








~ 


कर्तव्य बतलाया तथा अपनी रारण ग्रहण करनेके सिये कहा। 
इसके बाद अगारहव अध्यायमे उसकी जिज्ञासाके अनुसार 
संन्यास ओर व्याग ( योग ) का तच भीति समञ्ानेके 
अनन्तर पुनः छप्पन ओर सत्तावनवे श्ोकोमे भक्तिग्रधान 
कर्मयोगकी महिभाका वणन करके अर्जुनको अपनी शरणमे 
आनकः लि वहा । इतनेपर भी अञनकी ओरसे कों 
खीकृतिकी बात नहीं कटै जनेपर्‌ मगवानूने पुनः उस 
आङ्ञाके पालन करनेका महान्‌ फक दिखाया ओर उसेन 
माननेसे वहूत बडी हानि भी बतलायी । इपर भी कोई उत्तर 
न मिसे पुनः अ्ैनको सावधान करनेके च्यि परमेश्वरको 
सबका प्रक ओर सबके हदयमे सित बतलाकर्‌ उसकी शरण 
ग्रहण कस्नेके यि कहा । इतनेपर भी जब अनने कुछ 
नह कहा त इस इक पूर्वाद्धमे उपदेशका उपसहार 
कारके एवं के ए उपदेशका मह दिखाकर इस व्च 
से पुनः उसपर विचार कएनेके व्ये अर्जुनको साप्रधान करते 
हए अन्तमे यह कहा किं "यथेच्छसि तथा कुरु" अर्थात्‌ उपर्युक्त 
परकारसे विचार करने उपरान्त तुम जैसा ठीक समजो, वैसा 
ही करो । अभिप्राय यह है कि पने जो कर्मयोग ज्ञानयोग 
जर भक्तियोग आदि बहृत प्रकारके साधन बतगये है, 
उनमसे तुम्दे जो साधन सच्चा माद्धम पडे, उसका पान 
करो अथत्रा ओर जो बु तुम ठीक समज्ञो बही करो । 


सम्बन्ध इस प्रकार अर्जुनको सारे उपदेशचपर विचार करके पना कर्तव्य निर्धारित करनेके लिये कटे 


जानेपर भी जब अनने 
अततम सममकर सिनचित्त गौर चक्रित-ते हो गये, 


कुछ भी उत्तर नही पिया ओर वे अपनेको अनधिकारी तथा कर्तव्य निश्चय करनेमे 
तब सवफे हृदयकी बात जाननेवाले अन्तयांमी भगवान्‌ 


५ ¢ > ९ < वि 
स्वयं ही अजुनपर दया करके उसे समस्त गी ताके उपदेश्चका सार बतलानेका विचार करके कहने ल्गे-- 


सर्वगुह्यतमं भूयः 


श्यणु मे 


परमं वचः | 


इष्टोऽसि मे दृटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सम्पूण मोपनीयोसे अति गोपनीय मेरे परम्‌ रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन । तू मे 
)  : र ६ 
धिय है, इससे यह परम दितकारक वचन तै त्से कर्हैगा ॥ ६७ ॥ खन } तू मेरा अतिशय 


` प्र्ष-वचः? के साथ सवगुह्यतभम्‌ ओर (परमम्‌? 
दोन विशोषण प्रयोगका क्या भाव है ९ 


`  उत्त-मगवान यतक अजनको जितनी बाते करटी, 
६ समी बत : 
¦ जगह-जगह शरम गुद ओर 


ङ 
॥॥ 


उस समस्त उपदेशम भी यहाँ भगवानूने खास अपने गुण, 
प्रव, खरप, महिमा ओर श्वो प्रकट करके यानी मै ही 
खयं सवैव्यापी, स्वाधार, सरवराक्तिमान्‌, साक्षात्‌ सगुण 


गुप्र रखनेयोग्य है; अतः उनको मगवानने निर्गुण परे द इत्‌ प्रकार कक्‌ अदथनको अपना 
(उत्तम रहस्यः नाम दिया है । मजन करनेकेव्यि ओर अपनी शरणमे अनेके स्थि कडा है 
॥ ५ ५ नः ४ १ 
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वे वचन अधिकसे-अधिक गुप्त रखनेयोग्य है । इसी 
भगवान्‌ने नवे अध्यायके पहले चोकम “गुह्यतमम्‌ ओर दूसरे 
म राजगुह्यम्‌! विदोषणका प्रयोग किया है; क्योकि उस 
अध्यायमे मगवान्‌ने अपने गुण, प्रभाव, खूप, रहस्य ओर 
एश्र्यका मीति वर्णन करके अर्नको स्पष्ट ब्दो अपना 
भजन कानेके व्यि ओर अपनी शरणमे अने व्यि कहा 
है । इसी तरह दस्वे अध्यायमें पुनःउसी प्रकार अपनी शरणा- 
गतिका विषय आरम्भ करते समय पहले शोकम "वचः के 
साथ (परमम्‌? विरोषण दिया है,अतएव यहाँ भगवान्‌ चः” 
पदके साथ 'सर्वगुह्यतमम्‌ ओर “परमम्‌” विशोषण देकर यह 
भाव दिखाते हैँ कि मेरे कहे हए उपदेशम भी जो अत्यन्त 
गुप्त रखनेयोग्य सबसे अधिक मह खकी बात है, वह मै तुम्हे 
अगले दो शोकम कर्हुगा । 

ग्रभ्र-उस उपदेशक पुनः सुननेके लिये कहनेका क्या 
भाव है १ 

उत्तर--उसे पुनः सुननेके लिये कहकर यह भाव 
दिखलाया गय। है कि अव्र जो बात पै तुम्हे बतत्यना चाहता 
हू, उसे पहले भी कह चुका द्रं ( ९ । ३४; १२। ६-७; 
१८। ५६.५७); किन्तु तुम उसे विरोषरूपसे धारण नही 
कर सके, अतएव उस अत्यन्त महत्वके उपदेशको समस्त 
उपदेकामेसे अल्ग करके भँ तम्हं फिर बतलाता द्रं । तुम उसे 
सावधानीके साथ सुनकर धारण करो । 


्रभ्र-टढम्‌? के सहित “ष्टः पदसे क्या मार्ग 
दिखखया है १ 
उत्तर-तिरसठवे शोकम भगवान्‌ने अर्युनको अपने 
कर्तम्यका निश्चय करनेके च्य खतन्त्र विचार कटनेको कद 
दिया, उसका भार उन्होने अपने ऊपर नहीं रक्खा; इस बात- 
को सुनकर अञ्जुनके मनम उदासी छा गयीभवे सोचने लगे कि 
भगवान्‌ एेसा क्यो कड रहे है;-क्या मेरा भगवानपर विश्वास 
नरी है, क्या मै इनका मक्त ओ, प्रेमी नही र । जतःदढम्‌? 
ओर इष्टः इन दोनों पदोंसे भगवान्‌ अञ्य॑नका शोक दूर 
करनेके व्यि उन्हे उत्साहित करते हए यह माव दिखलते हैँ 
कि तुम मेरे अव्यन्त प्रिय हो,तुम्हारा ओर मेरा प्रका सम्बन्धं 
अटल है; अतः तुम किसी तरका शोक मत करो । 
्रभ्र-‹ततः, अन्ययके प्रयोगका तथा तँ तुञ्चसे परम 
हितकी बात कर्ह्ग, इस कथनका क्या माव है १ 
उत्तर-शततः' पद यहो हेतुवाचक्र है, इसका प्रयोग 
करके ओर अ्जुनको उसके हितका वचन कहनेकी प्रतिज्ञा 
करके मगवानने यह भाव दिखाया है किं तुम मेरे घनिष 
प्रेमी हो; इसीय्ि नै तुमसे किसी प्रकारका छिपाव न रख- 
कर पतसे भी अति गुप वात तुम्हारे हितके लियि, तुम्डारे 
सामने प्रकट कग ओर मै जो कु भी करगा वह तुम्हारे 
्यि अत्यन्त हितकी बात होगी । 


सम्बन्ध- पूवं शोकम जितत सरवगुह्यतम बातको कहनेकी मगवानूने प्रतिज्ञा की, उसे अव्र कहते हे 


मन्मना भव मद्भक्तो 


मद्याजी मां नमस्छुरु । 


मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ ६५॥ 


हे अर्जुन ! त्‌ मुञ्मे मनवाला हो, मेण भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो ओर मुद्चको प्रणाम कर । 
रेखा करनेसे त म्चे दी पपत दोगा, यह मै तङ्षसे सत्य प्रतिज्ञा करतार; क्योकि तू मेरा अत्यन्त धिय है ॥६५॥ 


प्ररन-भगवानूम मनवाखा होना क्या है ¢ 

उत्तर-मगवानको सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवजञः 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, संव्र्॑षर तथा अतिराय सौन्दर्य, 
माधुर्य ओर रे आदि गुणोके ससुदर समञ्जकर अनन्य 
्रम्वैक निश्वल्मावसे मनको भगवानमे लगा देना, क्षण- 
मात्र भी भगावानूकी विस्पृतिको न तह सकना (भगवान्‌मे 


मनवाला होना है । इसकी विंरोष व्या्या नवे अध्यायके 
अन्तिम शछोकमे की गयी है । 
ग्ररन-मगवान्‌का भक्त बनना क्या है ९ 
उत्तर-भगवान्‌को ही एकमात्र अपना भक्तौ, खामी, 
संरक्षक, परम गति ओर परम आश्रय समञ्ञकर स्वैथा उनके 
अधीन हो जाना, किश्चिन्मानत्र भी अपनी खतन्तरता नरखना, 
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` सब प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमे 


सदा ही सन्तुष्ट रहना ओर उनकी आङ्ञाका सदा पाटन 
करना तथा उने अतिराव श्रद्वाप्रवैक अनल्यप्रेम करना 


` (मगवानूकता भक्त बनना! है । 


्रल-मगवानका पूजन करना क्या है १ 

उत्तर-नवे अध्यायके छन्बीसवे छोकके वर्णनानुसार 
पत्रःयुणादिसे श्रद्धाभक्ति ओर परमप्रवैक मगवानके विग्रहका 
पूजन करना; मनसे भगवान्‌का आवाहन करके उनकी 


+ मानिक प्रूना करना उनके वचनोका, उनकी टी लाभूमि- 
करा जोर उनके विग्रहका सव प्रकारसे आदर-सम्मान करना 


तथा समे भगवानवो व्या सम्षकर या समस्त प्राणियोको 
भगवानूका खरूप समञ्चकर उनकी यथायोग्य सेवाूनाः 


„. आदर्‌-सत्कार कना आदि सब भगवान पूजां करनेके 
अन्तर्मत है । इसका वर्णन नवे अध्याये छन्बीसवेसे अटा 


सवै शोकतककी व्याख्यामे तथा चँतीसवै %ोककी 


` व्यायामे देखना चाहिये । 


्रलन-“माम्‌' पद्‌ किंसका वाचकं है ओर उसको नम- 


` स्कार करना क्या है ! 


उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण-निर्गण, निराकार-साकार 


॥ आदि अनेक खूप है; जो अनवे सामने श्रकृष्णरूपमे प्रकट 


होकर गीताका उपदेदा खुना रे है; जिन्होने रामरूपे 
प्रकट होकर संसारम धर्मकी मर्यादाका स्थापनं किया ओर 


८७ नरिह्य धारण करके भक्त प्रहादका उद्धार किया-- 


उन्हीं सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणसम्पन, अन्तयौमी, परमाधार, 
समग्र पुरुषोत्तम भगवानूका वाचक यहाँ (माम्‌, पद है । 
उनके किसी भी ख्यको, चित्रको, चरणचिहोको या 


; -न्वरणपादुकाओंको तथा उनके गुणः, प्रभाव ओर तका 
५ वर्णन करनेवारे शाखोंको साङ्ग प्रणाम करना या समस्त 


99 अ 
जिन महात्मा अजुनके ल्यि भगवान सयं अपने 
वर्ण॑न कर सकता द । महाभारतः उद्योगपर्वमे कहा दै-- 


प्राणिोमे उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोको भगवान्‌का 
खरूपं समश्चकर सबको प्रणाम करना “मगवान्‌को नमस्कार 
करना! है । इसका भी विस्तार नवे अध्यायके अन्तिम 
शोके देखना चाहिये । 
प्रभर्ता करसे त्‌. सृन्चे ही प्रात होगा, इस 
कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर इससे भगवान्‌ने यह मावदिखाया है किं उपर्युक्त 
प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तु अवदय ही मुञ्च सचिदा- 
नन्दधन सर्वशक्तिमान्‌ परमेशरको प्राप्त हो जायगा, इसमे 
कुछ भी संशाय नहीं है । भगवानको परा होना क्या है, यह 
बात भी नवे अध्यायके अन्तिम शोककी व्याद्यामे 
बतलायी गयी है | 
प्रभजे तञचसे तय परतिजञा करता दःऽसका क्या मा है! 
उत्तर-अर्जुन मगवान्‌के प्रिय भक्त ओर सखा थे,अतएव 
उनपर प्रेम ओर दया करके उनका अपने ऊपर अतिराय 
टद विशवास करानेके लि ओर अर्ुनके निमित्तसे अन्य 
अधिकारी मलुष्योका विशवास दृढ करानेके लिये भगवानने 
उपर्युक्त वाक्य कहाहै । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
साधन करनेवाखा भक्त मुञ्च प्रप्त हो जाता है, इस बातपर 
दृढ विश्वास करके मनुष्यको वैसा बननेके च्यि अधिक- 
से-अधिक चेष्टा करनी चाहिये । 
रशत्‌ मेरा प्रिय दै, इस कथनका क्या भाव है 
उत्तर-इस कथनसे परेभमय भगवानने उपर्युक्त प्रतिज्ञा 
कएनेका हेतु बतकायाहै। अभिप्राय यह है कि तुम सुञ्चको 
बहुत ही प्यारे हो; तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रम है, उसप्रेमसे 
ही बाध्य होकर तम्रा विशा टद करनेके ल्य भै तुमसे 
यहं परतिज्ञा करता § नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकरी 
मुञ्चे कोई आवदयकता नहीं थी ।# 


श्रीमुखे मीताका दिव्य उपदेश करियाः उनकी महिमाका कौन 


घ नारायणः ष्णः फाल्गुनश्च नरः स्पत । नारायणो नरङ्चेव सच्वमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ ( 
व शीक्ृष्ण साक्षात्‌ नारायण ह जर अश्न नर के गये दै, ये नारायण ओर नर दो स्पौमि प्रकट ४९।२० ) 
यह संक्षेपं यह दिखलाना दै किं अजैनके प्रति भगवानका कितना प्रेम था । इसीसे इत ल ¢ द ॥ 9 
। अज्चैन 


,  अमत्ानबे कितना प्रेम कस्ते थे । 


` वननिदार, जलबिहारः राजदरवारः यज्ञाषठान आदि मी मगवान्‌ श्क्ष् पायः अथनके साथ रहते ये | उ 
उनका 
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शश -इस स्मोकमे भगवानूने जो चार्‌ साधन उत्तर-जिसमे चारं साधन पू्ण्यसे होते है, उसको 
वलय है, उन चारोके करनेसे ही भगवान्‌की प्राति भगवान्‌की प्राप्ति हयो जाय-इसमे तो कहना दी क्या है; 
होती है या इसमेसे एक-एकसे भी हो जाती है ? परन्तु इनमेसे एक-एक साधनसे मी भगवान्‌की प्रापि हो 
1 मेक था क्रि अन्तःपुरतक्म पवित्र ओर विग्धं परमक सद्धोचरहित ख्य देखे जति च ¡ वड प्च यक्षरं 
लयकर्‌ धृतरा कदा धा--श्रङष्ण-अजुनका मैने विलक्षण परेम देवा दै; मँ उन दोनेषि वातं केके स्थि बड़ दी विनीत 
भावस उनके अन्तःपुर गा । मने जाकर देखा, वे दोनो महात्मा उत्तम वच््राभूष्णसि भूष्रित होकर महामूल्यवान्‌ आसनेपर 
विराजमान थे । अर्जुनक गोद श्रीकृष्णके चरण य ओर द्रौपदी तथा सत्यभामाकी गोसे अ्जनके दोनों पैर थे । मुञ्चे देखकर 
अजने अपने पैर नीचेका सोनेका पीदा सरकाकर मुञ्चे वैठनेको का, भँ आदरे साथ उवे चकर नीचे ही बैठ गया । 
वनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवेसे मिङने गये ओर वरँ वातचीतके सिलसिल्ें उन्देनि अर्जुने कदा-- 
ममेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते । यत्वं दवेष्टि स .मा दे यस्वामनु स मामनु ॥ ८ महा० बन० १२ । ४५ ) 
हे अजुन ! ठम मेरे दो ओर मेँ वम्हारा हू । जो मेरे है, वे ठम्हारे दी ३। अर्थात्‌ जो कुक मेरा है उसपर वुम्दारा 
अधिक्रार दै । जो तमसे शता रखता दै, वह मेरा त्रु दै ओर जो ठम्ारा अनुवर्ती ( साथ देनेवाा ) दैः वह मेरा भी है 1 
भीष्मको पाण्डवसेनाका संहार करते जव नौ दिन वीत गये, तव रात्रिकरे समय ॒युधिष्ठिरने बहू ही चिन्तित होकर 
भगवानसे कदा- ददे श्रीकृष्ण ¡ भीष्मसे हमारा ल्ड्ना वैसा ही है जेसा जलती हुई आगकी ज्योतिपर पतज्ञौका मरनेके वयि द्र 
पड़ना । आप किये अव्र क्या करं । इपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिरो आश्वासन देते हुए कहा--“आप चिन्तान करे 
मञ्चे आज्ञा दँ तो मे भीष्मको मार डर्दू । आप निश्चय मानिये करि अजुन भीष्मको मार देंगे ।› फिर अर्जुनके साय अपने प्रेमका 
सम्बन्ध जताते हुए भगवानने कदा-- 
तव भ्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च । मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनाथं महीपते ॥ 
एष॒ चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवितं व्यजेत्‌ । एष॒ नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ 
( महा° भीष्म० १०७ | २२-३४ ) 
हे राजन्‌ | आपके माई अजुन मेरे मित्र ई, सम्बन्धी ह ओर दिष्य द । म अैनके स्यि अपने शरीरका मांसतक 
काटकर दे सकता हूं । पुरुषसिंह अयँ मी मेरे ल्यि प्राण दे सकते हँ । हे तात | इम दोनों मिर्नोकी यह प्रतिज्ञा ई कि परस्पर 
एक दूषको सङ्कटसे उवार ।› 
इखसे पता रग सकता है किं भगवान्‌ श्रीकृष्णका अञ्नके साथ कते विरक्षण प्रेमका सम्बन्ध था | 
इन्द्रसे प्राप्त एक अमोध शक्ति कर्णके पास थी । इन्द्रने कड दिया था क (इस शक्तिक्रो तुम जिसपर छोड़ोगे, उसकी 
निश्चय ही मृत्यु हो जायगी । परन्तु इसकरा प्रयोग एक ही बार होगा । कर्णने वह शक्ति अज॑नको मारके स्यि रख छोडी थी । 
दुर्यो धनादि उने वारबार कहते कि ध्वुम शक्तिका प्रयोग करके अजैनको मार भ्यां नदी डारूते ¢ कणं अजनको मारनेकी इच्छा 
भी करते, परन्तु सामने आते ही अज्जैनके रथपर सारथीरूपम वैठे हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कण॑पर एेसी मोहिनी डालते किं जिससे 
वे शक्तिकरा प्रयोग करना भूल जाते । जव भीमपुत्र षटोत्कचने रक्षी मायासे कोौरवसेनाका भीषणरूपसे संहारं किया, ` तब 
दुयोधन आदि सब घवड़ा गथे । सीने कर्णक पुकारकर कशा--८इन्द्रकी शक्तिकरा प्रयोग कर पहले इसे मारो, जिससे इमलोगेकि 
प्राण तो वचं । इस आधी रातके समय यदि यह राक्षस इम सबको मार दी डखेगा तब अज॑नको मारनेके चयि रक्खी हुई शक्ति 
इमारे किंस काम आवेगी १ अतः कणंको वह शक्ति भयोक्रचपर छोड़नी पड़ी ओर शक्तिके छगते ही षटो्कच मर गया । 
घटो्कचरी मृत्युस सारा पाण्डव-परिवार दुखी दो गया परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे प्रसन्न हूए ओर बे हषोन्मत्तसे होकर बार- 
वार अजनको दयसे कगाने रगे । आगे चलकर उन्होने सात्यक्रिसे कदा--“हे सात्यके ! युद्धके समय कणेको मे ही मोहित कर 
रखता था । इसीसे आजतक वह अञनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका । अचैनक्रो मारनेमे समर्थं वह शक्ति जबतक कर्णके 
पास थीः तबतक मे सदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मारे न यञ्च तको नीद आती थी ओर न चित्तम कभी इषं दी होता 
शा । आज उस अमोघ शक्तिको व्यथं हुई जानकर मे अजैनको कालके मुलसे वचा हु भा समन्ता हूं । देवो-माता-पिताः 














ठमलोगः भाई-न्धु ओर मेरे प्राण भी मुञ्े अजने बढ़कर प्रिय नदीं दै । मे जिस प्रकार रणमे अधैनकी रक्षा करना, आवस्यक्त 
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सकती हे । क्योकि मगवानले खयं ही आठ अध्याये दियारी सवे श्ोकमे केवल पूजनसे अपनी राति बतलायी 
चौदह सोके केव अनन्यचिन्तनसे अपनी प्ातिको ह । यह बात अवर है वि उपरत एक-एक साधनक 


, सातवे अध्यायके तेव ओर नवके ५१ 
त र नि ५ ह ओर नवे प्रचानदपसे करनेवाढेमे दूसरी सब बातें भी आलुपङ्गिकख्प- 
अध्यायके छन्धीसवेसे अदराईसवैतक एं इस अध्यायके से रहती ही ह ओर श्द्वा-मक्तिका माव तो सभीमे रहता है । 


सर्वधमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज । 


अहं ला सवेपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
सम्पूण धर्ौको अथौत्‌ सम्पूण कलैव्यकरमोको सुद्चमे त्यागकर त्‌ केवल एक मुद सबंशत्तिमान्‌, 
_ सवौधार परमेश्वरकी ही दारणमे आ जा । म तदे सम्पूणं पार्स युक्त कर ई त्‌ वाक त = परमेश्वरकी ही हारणमे आ जा । मँ तश्च सम्पूणं पापस मुक्त कर दुः तु शोक मत कर ॥ ददै ॥ 
सनता ह उल्क कसको नं समक्ता । सीन लेककि राच्यडी अपेक्षा भी अविर दुरम कोई वस्व॒ हौ तो उसे मी मे 
अजको छोडकर नहीं चाहता । इस समय अनका पुनर्जन्म-सा हो गया देखकर मुञ्चे बड़ा मारी हं हो रदा हे ।* 
्रैगोक्यराज्यायक्तिश्चद्धवेदन्य्षुदु्कभम्‌ । नेच्छेयं सात्वतादं तद्विना पाथे धनञ्जयम्‌ ॥ 
अतः प्रहर्षः सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेऽमवत्‌ । सतं प्रत्यागतमिव दृष्टा पाथं धनञ्जयम्‌ ॥ 
( महा० द्रोण० १८२ । ४४.४५ ) 
क्ष्ण ओर अ्जुनकी मेरी इतनी प्रसिद्ध थी कि खयं दुर्यो धनने भी एक वार एेसा कहा था-- 
अत्मा दि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनञ्ञयः॥ 
यद्‌ व्रूयादजैनः कृष्णं सवै कुयादसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनज्ञयस्या्थं खर्गलोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तथैव पार्थैः कष्णार्थं प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
( महा° समा० ५२ । ३१-२३ ) 
“श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा द ओर अजन श्रीकृष्णके । अजन श्रीकृष्णको जो कुक भी करनेको कर श्रीकृष्ण वह्‌ सव 
कर सकते है, इसमे तनिक्र भी सन्देद नदीं है । श्रीकृष्ण अजनके स्यि दिव्योकका मी त्याग कर सक्ते है तथा इसी प्रकार 
अज्जुन भी श्रीङृष्णके लि प्राणोका परित्याग कर सकते द 
श्रीकृष्ण ओर अजनी आदं प्रीतिके ओर भी बहुत-से उदाहरण दै । इसके च्ि महाभारत ओर श्रीमद्धागवतके 
उन-उन खलो देखना चादिये । 
 अजैनके इस विलक्षण प्रेमका ही प्रमाव दै, जिसके कारण भगवानो गुह्यादह्यतर जानकी अपेक्षा भी अत्यन्त गुह्य-- 
सर्वगुह्यतम अपने पुरुषोत्तमसखरूपका रदस्य अरैनके सामने खोर देना पड़ा ओर इस प्रेमका ही प्रताप है किं परम धामे भी 
अजैनकरो भगवान्‌की अत्यन्त दुम सेवाकरा ही सोभाग्य प्रास हुआ जिकषके व्यि वदे-बड़े ब्रह्मवादी महापुरुष भी र्ल्चाते 
रहते ई । खगारोदणके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरे दिव्य देह धारणकर .परम धाममे देला-- 
। ददश तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण वपुषान्वितम्‌ ॥ 


दीप्यमानं खवपुषा दिव्येरस्त्रैखुपथितम्‌ । 
चक्रप्रमतिमिोरेदिव्यैः पुखुषविग्रहैः ॥ 
उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवचसा । 


महा० सखर्गा० हः 
(भगवान्‌ श्रीगोविन्द वहां अपने ब्राह्यशरीरसे युक्त दै । उनका शरीर देदीप्यमान दै । ध 40 ॑ त २) 
र ओर अन्यान्य धोर्‌ अचर दिव्य पुरुष शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे दँ । महान्‌ तेजखी वीर अ (ध 
भगवान्‌ सेवित हो रदे हैः यदी (परम फः है गीतातस्वके भलीभोति सुनने, समञ्चने ओर धारणं करनेका । ०, 
खरीखे इन्दियसंयमीः महान्‌ त्यागी, विचक्षण ज्ञानी--विेषकर भगवान्‌के परम परिय सखा, सेवक ओर 4 


कक, का प्रात होना मर्यैथा उचित ही हे । 
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रच -सर्वघरमान्‌, पद यँ किन धर्मोका वाचक 
हे ओर उनका व्याग क्या है! 

उत्तर वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिशितिके अनुसार 
जिस मनुष्यके लिये जो-जो कम कर्तव्य बतलये गये है, 
बारह अध्यायके छे छोकमें “सर्वाभिः विदेषणके सहित 
८कर्माणि' पद्से ओर इस अव्यायके सत्तावनवरे शचेकमे “स्व- 
कर्माणि पदसे जिनका वर्णन किया यया है--उन शाङ्घषिहित 
समस्त कर्मोका वाचक य्य "सर्वधर्मान्‌? पद्‌ है | उन समस्त 
कर्मोका जो उन दोनो @ोकोकी व्यघ्यामँ बतटाये इए 
प्रकारसे भगवानूम समर्पण कर देना दै, वही उनका श्यागः 
है । क्योकि भगवान्‌ इस अव्यायपे ागक्रा खश्प बतत 
समय सात्र कमे स्पष्ट कह चुके हैँ कि नियत कर्मोका 
खद्पसे व्याग करना न्यायसङ्गत नहीं है; इसव्यि 
उनका जो मोपर्वका व्याग है, वह तामस व्याग है | 
अत; यहं “पसयिज्यः पदसे समस्त कर्मोका खरूपसे 
त्याग मानना नहीं वन सकता । 

इसके सिवा अर्ुनको भगवनन क्षात्रधमरूप युद्ध्वा 
परि्याग न करने व्यि एवं समस्त कर्मोको भगवान 
अर्षणकफे युद्ध करनेके च्ि जगह-जगह आज्ञा दी है (३। 
२०; ८1७; ११।३४) ओर समस्त गीताको भलीमोति 
सुन छेनेके बाद इसत अध्यायके हतस छेक लयं अ्जुन- 
ने मगवान्‌को यह खीकृति देकर किं करिष्ये वचनं तव" ( ॥ 
आपकी आज्ञाका पाटन करूंगा) फिर खधर्मखूप युद्ध दी 
क्रिया ह, इसब्धि ययँ समस्त कर्मोको भगवान समर्पण 
कर देना अर्थात्‌ सव कुछ भगवानका समङ्चकर मनः इन्दि 
जीर शरीरम तथा उनके दारा किय जानेवाे कमेमिं ओर 
उनके फलरूप समस्त भोगोमे ममता; आसक्ति, अभिमान 
जोरकामनाका सर्वथा लयाग कर देना ओर केवल भगवान्‌ 
ही ल्म मगवान_की आज्ञा ओर प्रेरणे असार जैसेवे 
कातरे, वैसे कट्पुतटीकी भति उनको करते एढना-- 
यही यह समसत धर्मोका परियाग करना है, उनका 
खरूपसे व्याग करना नहीं । 

ग्रभ-इस प्रकार समस्त धरमोक्रा परिया करके उसके 
वाद्‌ केवल एकमात्र परमेशवरवी शरणमे चले जाना क्याहै १ 

उत्तर-उपर्यु्त प्रकारसे समस्त कर्मोको भगवान्‌ 
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६७३ 
समर्पण कके वारद्वं अध्यायके छठे छोक्, नवे अव्यायके 
अन्तिम शोकम तथा इसी अध्यायके सत्तावनवें छेके कटै 
हए प्रकारसे भगवान्‌को ही अपना परम प्राप्यः परम गति, 
प्रमाधारः परम प्रिय, परम हितैषी, परम सुद्‌ परम आमीव 
तथा मर्ता, खामी, संरक्षक समञ्चकर, उठतेत्रैठते, खति- 
पीते, चरुते-फिरते, सोते-जागते ओर हर एक प्रकारसे उनकी 
आज्ञाओंका पालन करते समय परम श्रदरपू्वैक अनन्यप्रेमसे 
निवय-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना ओर उनके 
विधानमे सद्‌ ही संत रहना एवं सव प्रकारसे केवल मात्र 
एक मगवानूपर दी भक्त ग्रहादकी भति निर्भर रना 
एकमात्र प्रमेशस्की शरणमे चका जाना है । 

ग्र तञ्ञे पत्र पपौसे मुक्त कर दूंगा, ईसं 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-शुमाञ्युभ कर्मोका फलखूय जो कर्मवन्धन है- 
जिससे वथा हुआ मलुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनिम 
धूम रहा है, उस कर्मवन्धनका वाचक यँ "पापः है ओर 
उस कर्मवन्धनसे मुक्त कर देना ही पापोसे सुक्त कर देना 
है । इसव्यि तीसरे अध्यायके इ्कतीसवे @छोकमे "कर्मभिः 
मुच्यन्ते, वारहवे अध्यायके सात शोकम श्ृत्युसंसार- 
सागरात्‌ सुद्र भवामि, से ओर इष अध्यायके अद्‌छावनवे 
शोके मस्रसादात्‌ सर्वदुगाणि तष्य से जो वात 
कही गयी है- उदी वात यहोँ भं तञ्च सव पार्स सक्त 
कर दगा इस वाक्यसे की गधी है । 

ग्ररन-“मा शुचः" अर्थात्‌ तू रोक मत कर, इस 
कुथनका क्या भव है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने अर्जुनको आश्वासन 
देते हए मीताके उपदेश्चका उपसंहार किया है । तथा 
दूसरे अध्यायके ग्यारहवे छोकमे 'अशोच्यान्‌? पदसे जिस 
उपदेशका उपक्रम किया था, उसका (मा शुचः” पदसे 
उपसंहार करके यह दिखाया है किं दूसरे अध्यायके 
सात्र कमे तुम मेरी शरणागति खीकार्‌ कर ही चुके 
हो, अब पूर्णरूपसे शरणागत होकर तुम हुछ भी चिन्ता 
न करो ओर शोकका सर्वया व्याग करके सदा-सवैदा 
मुच परमेश्वर निर्भर हो रहो । यह शोकका सैषा अमाव 
जर भगवत्साकषाच्तार ही मीताका सुष्य तार्य है । 
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ख ~ र ् उ म छ 
सम्वन्ध-इत यकार भगवान्‌ गी ताके उपदेद्यका उपहार करके जव उप्त उपदेशक जध्यापन जर ध्ययन अआारि- 
करा माहात्म्य बतलानेके टिये पहले अनधिकारीके ठक्षण बताकर उसे गी ताका उपदेश सुनानेका निषेष करते है - 


इदं ते नातपस्काय 


नाभक्ताय कदाचन्‌ । 


न॒ चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


। क ५५ ल, | 43 ~न म तं 
त्ने यह गीतारूप रटस्यमय उपदेशा किसी भी कालम न तो तपरहित सदुष्यसरे कहना चाहिये, न 
भक्तिरदितसे ओौर न विना खुननेकी इच्छावालेसे दी कना चाहिये; तथा जो सश्चते दोषदृष्टि रखता दै 


उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥ 2७ ॥ 

म्ररन-“इदम्‌? पद यहं किसका वाचक है तथा यह 
तपरहित मलष्यसे किसी भी कालम नहीं कहना चाये, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर- दूसरे अध्यायके ग्यारहवे कसे टेक उप्यक्त 
श्चोकतक अजुनको अपने गुण, प्रमाव, रहस्य ओर खरूप- 
का त समश्चानेके ल्यि भगवान्‌न जो उपदेश दिया है, उस 
समस्त उपदेशका वाचक यहाँ (इदम्‌ पद है । इसके 
अधिकारीका निण॑य करनेके ल्य भगवानने चार दोषे 
युक्त मनुष्थोको यह उपदेश सुनानेकी मनाही की दै । 
उनमेसे उपरक्त वावयके द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे 
छुनानेकी मनाही की गयी है । 

अभिप्राय यह है कियह मीताशाख बडा ही गुप्त रखने- 
थोग्य विषय है, तुम मेरे अतिशय प्रेमी,भक्त ओर देवी सम्पदा- 
से युक्त हो, इसच्यि इसका अधिकारी समञ्चकर्‌ पने तुम्हारे 
हितके व्यि तुम्हे यह उपदेडा दिया है । अतः जो मनुष्य 
खधर्मपाठनरूप तप करनेवाखा न हो, मोगोकी आसक्तिके 
कारण सांसारिक विषय-घुखवे छोभसे अपने धर्मका साग 
करके पापकमेमि प्रदत्त हो-पेसे मनष्यको मेरे गुण, प्रभाव 
ओर त्वक वर्णनसे भरपूर यह गीताशाख नहीं सुनाना 
चाहिये; क्थोकिं वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, इससे 
इस उपदेशका ओर साथ-दी-साथ मेरा भी अनादर होगा । 

ग्ररन-भक्तिरहित मन॒ष्यसे भी कभी नहीं कहना 
चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपदेशा 
घुनाने की मनाही की है । अभिप्राय यह है कि जिसका मुञ्च 
पसेश्रम विख्वास्, प्रेम ओर पूज्य माव नहीं है; जो 
अपनेको दी स्वैस्वां समञ्नेवाला नास्तिक है, रेसे 


मनुष्यको भी यह अवन्त गोपनीय गीताडास्र नहीं 
सुनाना चाहिये; क्योकि वह इसे सुनकर इसके भावोंको 

न समञ्चनेके कारण इसे धारण नही कर सकेगा | 
म्रभ-“अशुशरूषवेः पद श्रंसकषा वाचक है ओर उसे 
गीतोक्त उपदेशान सुनानेके च्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसकी मीताराख्को घुननेकी इच्छा न हो, 
उसका वाचक यहं (अ्ुशरूषवेः पद है । उसे सुनानेकी 
मनाही करके भगवान्‌ने यह माव दिखढाया है कि यदि कोई 
अपने धर्मका पाठनशूप तप भी करता हो किन्तु गीताशाघ्लमे 
शरद्धा ओर परेम न होनेके कारण वह उसे सुनना न चाहता 
हो तो उसे भी यह परम गोपनीय शाख नहीं सुनाना 
चाहिये; व्योकि एेसा मनुष्य उसको सुननेसे उव जाता 
है ओर उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इससे मेरे उपददा- 

का ओर मेरा अनादर होता है । 

द द्मे दोष रखता है, उसे तो कमी भी 

नह कना चाहिय-इस कथनका क्या माव है १ 
उत्तर-इसे यहं भाव दिखलया गया है किं संसारका 
उद्धार करनेके चि सगुणख्यसे प्रकट सुद्च परेश्वरं 
मलुष्यको तो किसी भी 


हाठ्तमं यह उपदेश नही सुनाना चाहिये; क्योकि वह्‌ ` 


मरे गुण, भ्रमाव ओर देको न सह सवने कारण 
इस उपदेशक घुनकर मेरी पहलेते भी अधिक अवन्ना 
करेगा, इससे अधिकं पापका मागी होगा | 

4 अभ-उपयुक्त चारो दोष जिसमे हो, उसीको यह 
पदेश नहीं कहना चाहिये या चारमेसे जिसमे एक 
दो या तीन दोष हो-उसको भी नहीं सुनाना चाहिये 


सव्य ----~~ य्‌ 
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उत्तर-चारोमसे एक मी दोष जिसमे नही है, वह तो ओर न भगवान्‌का पर्णं भक्त ही हो, परन्तु गीता सुनना 
इस उपदेशका पररा अधिकारी है ही; इसके सिवा जिसमे चाहता हो तो वह भी किसी अशमे अधिकारी है । किन्तु जो 
खधर्मपाटनरूप तपकी कमी हो, पर उसके बादके तीन दोष भगवान दोषदृष्टि रखता है-उनकी निन्दा करताहै, वह तो 
नहीं हों तो वह भी अधिकारी है तथा जोन तो तपश हो सर्वथा अनधिकारी है; उसे तो कमी भी नही कहना चाहिये। 
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सम्बन्ध प्रकार गीतोक्त उपदेशके अनविकारीके लक्षण बतलाकर यव भगवान्‌ दो टोकोद्रारा अपने 
भक्तोमे हस उपदेश्चके वर्णनक्रा फल जौर माहात्म्य बतलाते है-- 


य॒ इमं परमं गुह्यं 
करत्वा 


भक्ति मथि परां 


मद्कष्वभिधाश्यति । 
मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


जो पुरुष सुद्चमै परम रम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताराखक्ो मेरे भक्तौमे कदेगा, वह 
सुश्चको ही प्रात होगा-इसम कोई संदेह नहीं है ॥ ६८ ॥ 


ग्र्न--(मम्‌ः पद किंसका वाचक है तथा उसके साथ 
(परमम्‌, ओर 'गृह्यम्‌ः--इन दो व्रिरोषणोके प्रयोगका 
क्या मावह! 

उत्तर-(इमम्‌'पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका वाचक 
है । उसके साथ ्रमम्‌, ओर्‌ “गुह्यम्‌ विशेषण देकर 
भगवानूने यह माव दिखव्ाया है कि यह उपदेश मलुष्यको 
संसारवन्धनसे छुडाकर साक्षात्‌ सुञ्च  परमेश्वरकी प्राति 
करानेश्राला होनेसे अव्यन्त ही शरेष्ठ ओर गुप्त रखने योग्य है | 

्रभ-“मद्रक्तेषु' पद किनका वाचक है ओर इसका 
प्रयोग करके यह क्या भाव दिखत्या गया है 

उत्तर-जिनकी भगवान श्रद्धा है; जो भगवान्‌को 
समस्त जगत्‌की उलत्ति, सिति ओर पालन करनेवार, सर्व- 
राक्तिमान्‌ ओर सर्वर समश्चकर्‌ उने प्रेम करते है; जिनके 
चित्तम भगवान गुण, प्रभाव, रीटा ओर तकी बातें 
सुननेकी उस्घुकता रहती है ओर सुनकर प्रसनता होती 
है--उनका वाचक यहोँ 'मद्रक्तेषु' पद है । इसका प्रयोग 
कारके यहो गीतके अधिकारीका निर्णय किया गया है । 
अभिप्राय यह है किं जो मेरा भक्त होता है, उसमे पूवै- 
इ्लोकमे वणित चारे दोषोका अभाव अपने-आप हो जाता 
है | इसच्ि जो मेरा भक्त है, वही इसका अधिकारी है तथा 
सभी मनुष्य-चाहे किसी भी वर्णं ओर जातिके क्यों न हो- 
मेरे भक्त बन सकते हैँ ८९।३२); अतः वणं ओर जाति 
आदिक कारण इसका को$ भी अनधिकारी नहीं है । 


्र्-मगवानमे परम प्रेम करके भगवान्‌के भक्तोमं इस्‌ 
उपदेराका कथन करना क्या है 

उत्तर-खयं भगवान या उनके वचनम अतिशय श्रद्रा- 
युक्त होकर एवं भगवान्‌के नाम, गुण, खी, प्रभाव ओर 
खखूपकी स्मृतिसे उसके प्रेपमें विहृल होकर केवर भगवान्‌- 
की प्रसनताके ही लिये निष्कापभावसे उपर्युक्त भगव्द्वक्तोमे 
इस गीता्चाखका वर्णन करना अर्थात्‌ भगवानके भक्तोको 
इसके मू श्टोकोंका अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके 
अर्थं समञ्ाना, जुद्ध पाठ करवाना, उनके भावको मलीोति 
प्रकट करना ओर समक्चाना, श्रोताओंकी शङ्का ओंका समाधान 
करके गीताके उपदेशको उनके हृदयम जमा देना ओर 
गीताके उपदेशाु सार चल्नेकी उनमें टृदमावना उत्पनन कर्‌ 
देना आदि सभी त्रिया भगवान परम प्रम करके भगवान्‌के 
मक्तमे गीताका उपदेश कथन करनेके अन्तर्गत आ जाती हैं| 

ग्रश-वह सु्चको ही प्राप्त होगा-इसमे कोई संदेह 
नहीं है, इस वायका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यड भाव दिखलाया है किं इस 
प्रकार जो सक्त केवर मेरी भक्तिके ही उदेद्यसे निष्काम- 
भावसे मेरे भावोका अधिकारी पुरुषमें विस्तार करता हे, 
वह मुञ्चे प्राप्त होता है-इसमं किच्चिन्मात्र मी संदेह नहीं 
है-अर्थात्‌ यह मेी प्रापिका रेकान्तिक उपाय है; इसच्यि 
मेयै प्रापि चाहनेवाठे अधिकारी भक्तोको इस गीताशाखके 
कथन तथा प्रचारका कायं अवय करना चहलियि । ` 
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कृथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
प्रियतरो भवि ॥ ६९॥ 


४ म ^~ 9, था भ २ 
उससे वहृकर मेरा प्रिय कायं करनेवाटा मनुष्यो कोई भी नदीं हे; तथा पृथ्वीभरमे उससे वड्कर 


. मेरा परिय दूसरा कोई भविष्ये होगा भी नदीं ॥ ६९ ॥ 


म्रभ--^तस्मात्‌ पद यहाँ किसका वाचक है ओर 
उससे वढकर मेरा प्रिय कार्थ कानेवाखा मलुष्योमे को$ 
भी नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-"तस्मात्‌” पद यह श्लोकम वणित, इस गीता- 
शाखका भगवानके भक्तोमे कथन करनेवाले, गीताशाखके 
मर्मज्ःशरद्ाद ओर प्रेमी मगवद्क्तका वाचक है । "उससे ब. 
कर मेरा प्रिय कार्यं करनेवाला मनुष्योमे को$ भी नहीं है | इस 
वायसे भगवान्‌ने यह भाव दिखल्मया है कि यज्ञ, दान, तप, 
सेवाः प्रना ओर जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्थं 
है--उन सवसे वढकर मेरे भावोंको मेरे भक्तोमे विस्तार 
करना) सुद प्रियहै; इस कार्यके बरावरमेरा प्रिय कार्थ संसार- 
म कोई है ही नहीं । इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे मावो 
का श्रद्ा-भक्तिपूवेक मेरे भक्तोमे विस्तार करता है, वही सव- 
से बढकर मेरा प्रिय है; उससे बढ़कर दूसरा कोई नीं । 


क्योकि वह अपने खा्थको सर्वथा स्यागकर वेव मेरा ही 
प्रिय कार्यं करता है, इस कारण वह युञ्चे अध्यन्त प्रिय है । 
्रभ-पृथ्वीभरमे उससे बहकर मेरा प्रिय दूसरा कोई 
भिप्यमें होगा भी नही, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-ईससे भगवानने यह घोषणा कर दी है कि 
केवल इस समय ही उससे बहकर मेरा कोई प्रिय नहीं 
है, यही बात नहीं है; किन्तु उससे वदकर मेश प्यारा 
कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है | क्योकि जव 
उसके कार्यस वढकर दूरा कोई मेश प्रिय काय है ही 
नही, तव किसी मी साधनके द्वारा कोई मी मनुष्य मेरा 
इसे बढ़कर प्रिय कसे हो सकता है १ इतय्यि मेरी 
्ा्िके जितने भी साधन है उन सवमे यह 'भक्तिपूर्ैक मेर 
भकतोमि मेरे भावोका विस्तार करनारूपः साधन सर्वोत्तम 
दै--रेसा समङ्षकर मेरे भक्तौको पह कार्थ करना चाहिये । 


सम्बन्ध-हस प्रकार उपथुक्त दो रटोकोमें रीताश्चासकरा श्रद्ा-सक्तिगूव॑क भगवद्धक्तोमें विस्तार करनेक्ना फ़ल 
जौर माहयल्य बतलाया; दिनतु सभी मनुष्य इत कार्यो नही कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई विरला ही 
होता हे । इटिये ऊव गीता्ास्नरके जध्ययनका माहात्म्य वतलाते है _ 


अध्येष्यते च य दमं 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 


1 ४५ ~ , 
जो पुरुष इस धममय हम दोनोके संवाद्रूप 


पूनित होङगा- पेखा मेरा मत है ॥ ७०] 

्रभ्न-“आवयोः संवादम्‌! के सहित शमम्‌ पद्‌ 
किंसका वाचक है ओर उसके साथ श्वर्यम्‌) व्रिरोषण 
देनेका क्या माव है ! 

उत्तर-अ्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्ररनोत्तरके 
खूप जो यह गीतासाख टै, जिक्चको अड्सष्वे श्ोकमें 
(पम गुह्य" वतखया गथा है--उघीका वाचक यद्य 
आवयोः संवादम्‌ के सहित “दमम्‌! पद है । इसके साथ 
रम्यम्‌ विद्येषण देकर सगवरानूने यह भाव दिखाया है 


1 


© + 
धम्य संवादमावयोः । 
स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 


गीतााद्लको पडेगा, उसके द्वारा भी पँ ज्ञानय्षसे 


किं यहं साक्षात्‌ सुञ्च परेशचरके हारा कहा हआ राख 
है; इस कारण इमे जो कुछ उपदेश दिया गया है, वह 
सव-का-सव धर्मस ओतप्रोत है कोई भी वात धर्मस 
विरुद या व्यथं नहीं हे | इसव्यि इसमं वतलाये हए 
उपदेशका पाटन करना मनुष्पका 


प्रम कर्तव्य है | 
भर्र-गीतशाखका अध्ययन करना क्या! 
उत्तर- ; 


गीताका मर्म जाननेवाछे मगवानूक्ै भक्तोसे इस 
गीताराखको पड़ना, इसका नित्य पठ करना, इसके अर्भका 








ॐ ~ अध्याय ‰ + 


पाठ करना, अथपर्‌ विचार करना ओर इसके अर्भको 
जाननेवाले भक्ते इसके अर्भको समञ्चनेकी चेश करना 
आदि सभी अभ्याप्त गीताशाख्चका अध्ययन करनेके 
अन्तगत है | 

लकोंका अर्थं विना समञ्च इस गीत।को पदन ओर 
उसका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसवे अर्थको भी 
साथ-साथ पढना ओर अर्धक्ञानके सहित उसका निय 
पाठ करना अधिक उत्तम दै; तथा उसके अर्थको समन्न- 
कर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेम विहृ होकर 

भावानित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है| 
प्ररन-उसके द्वारा भी यैं ज्ञानय्गसे पूजित होरंगा, 

यह मेश मत है--इस वाक्यका क्या भाव है १ 
तस्वन्ध 














उत्तर-इससे भगवानने मीताशाज्ञके उप्यक्त प्रकारसे 
अध्ययनका माहात्म्य बतलाया है | अभिप्राय यह है कि इस 
गीताशाखका अध्ययन केसे मनुष्यको मेरे सयुणःनिगुण 
ओर साकार-निराकार त्का भटीमांति यथार्थं ज्ञान हो 
जाता है । अतः जो कोई मनुष्य मेरा तच जाननेके लि 
इस गीताशाच्चका अध्ययन करेगा, पै समञ्चुगा किं वह भी 
्ञानय्ञके दारा मेरी पूजा करता ह । यह ज्ञानयज्ञखूप साधन 
अन्य द्रभ्यमय साधर्नोकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गवाह 
(४।३३); क्योकि सभी साधनोका अन्तिम फक भगवान 
तचको भटी मति जान लेना है; ओर वह फल इस ज्ञान- 
य्गसे अनायास ही मिक जाता है, इसच्यि कल्याणकामी 
मनुष्यको तत्परताके साथ मीताका भरव्ययन करना चाहिये । 


इस प्रकार गी तााद्धके यध्ययनका माहात्म्य बतलाकर, अव जो उपर्युक्त प्रकरारसे अध्ययन 


करने असमथ हैँ - देते सनुष्योकगे दिये उसके श्रवणका फल वतलाते है-- 


श्रद्धावाननससूयश्र 
सोऽपि अक्छः 


श्रुणुयादपि यो नरः| 
शुभषिकान्परप्लुयाप्पुण्यकर्मणास्‌ ॥ ७१ ॥ 


जो मलुष्य श्रद्धायुक्तं ओर कोषस रहित होकर इस गीता्ाख्रका श्रवण भी करेगा, वह भी 
पापौसे सयुक्त होकर उत्तम कमं करनेवा खोक श्रेष्ठ खोकांको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 


म्रभ-यहाँ (नर्‌; पदे प्रयोगका. क्या भाव ह १ 

उ्तर- यौ “नरः, पदक्षा प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गया है वि जिसके अंदर इस गीतासाखको 
्रदधूर्वक श्रवण कलनेकी भी सुचि नहीं है, वह तो 
मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है; क्योकि उसका मनुष्य- 
जन्म प्राना व्य हो रहा है । इस कारण वह मनुष्यके 
रूपमे पके ही तव्य है । 

भ्र श्रद्रायुक्त ओर दोषृष्िसे रहित होकर इस 

गीताशाल्लका श्रवण करना क्या हं १ 

उत्तर-भगवानकी सत्तामे ओर उनके युणप्रभावमे 
विश्वास करे तथा यह भीताश साक्षात्‌ भगवानकी टी 
वाणी ह, इसमे जो छु भी कहा गथा है सव-का-सव यथाथ 
है रेसा निश्वयपूरवैक मानकर ओर उसके वक्तार विश्वस 
करे प्रेम ओर रुचके साथ गीताजीके मू द्टोकोके 
पाठका या उसके अर्की व्यास्याका श्रवण करना, यह 
द्धे युक्त हयेकर गीतााखका श्रवण करना है । लैर 


उसका श्रवण करते समय भगवानूपर या भगवानूके 
वचनोपर किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं मीता- 
रावी किसी रूपमे भी अवज्ञा न करना-- यह दोषदृष्टिसे 
रहित होकर उसका श्रवण करना है । 

्र्ष--शश्रणुयात्‌ के साथ अपि, पदकं प्रथोगका 
क्या माव है १ 

उत्तर-श्रणुयात्‌) के साथ (अपिं पद का प्रयोग करके 
यह्व भाव दिखत्रया गया है क्रि जो अडघठवे कके 
वर्णनाुसार इस गीताशाख्रका दूसरको अध्ययन कराते हैँ 
तथा जो सत्तखें सलोकके कथनालुप्ार खयं अध्ययन करते 
है, उन लोगों ङी तो वात ही क्या है; पर जोइसका शद्धा- 
पूरक श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पपोसे छट जाता 
है । इसय्यि जिसे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन भी न 
बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवदय ही करना चाहिये । 

ग्रश्ष-श्रवण करनेवाखेका पापसे मुक्त होकर उत्तम कमं 
वरनेवालके श्रेष्ठ टोकोको प्राप्त होना क्या है तथा यह 





६७८ 


# गीता-तच्वविवेचनी रीका ‰ 


= 


(सः? के साथ अपि पदक ग्रथोगका क्या भाव है 
उत्तर-ज"म-जन्मन्तरोमे किये इए जो पड-पक्षी 
आदि नीच योनि्योके ओर नरकके हेतुभूत पापकम हैः 
उन सबसे छरृटकर जो इनद्रोकसे लेकर भगवान्‌के परम- 
धामपर्यन्त अपने-अपने प्रेम ओर श्रद्धाके अनुरूप भिन- 
भिज्ञ लोकोमे निवास करना है-यही उनका पापोसे सुक्त 
होकर पुण्यकर्म करनेवाछोके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होना है ।. 


(सः? कै साथ “अपिः पदका प्रयोग करके यहो यह 
भाव दिखढाया गया है कि जौ मदुष्य इसका अध्यापन 
ओर अध्ययन न कर्‌ सकनेके कारण उप्यक्त प्रकारसे 
केवल श्रवणमत्र भी कर लेगा, वह भी पाके फलसे मुक्त 
हयो जायगा--जिरुसे उसे पञ्च, पक्षी आदि योनिर्योकी 
ओर नर्कोकी प्राप्ति न होगी; बल्कि वह उत्तम कर्म 
करनेवालके श्रेष्ठ ठोकोको प्राप्त करेगा । 


सम्बन्ध- इसत प्रकार गी तासासके कथन, पठन ओर श्रवणका माहात्म्य वतलाकर जब मगवान्‌ स्वयं सव 
कुछ जानते हए सी अनुनको सचेत करनेके ठिये उससे उसकी स्थिति पृषते है -- 


कच्चिदेतच्छुतं पाथं 


कचिदज्ञानसंमोहः 


प्रनष्टस्ते 


चेतसा । 
धनंजय ॥ ७२ ॥ 


त्वयेकग्रेण 


हे पाथ | कया इस ( गीताराख् ) को तूने पकाभ्रचित्तसे श्रवण किया ? ओर टे धनञय | कया 


तेसा अक्ानजनित मोह न्ट हो गया १ ॥ ७२॥ 
मरन "एतत्‌ पद यह किसका वाचक है ओर “क्या 
इसको तूने एकाम्रचित्तसे श्रवण किया ¢ इस प्रश्का 
क्याभावहै १. 
 उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवे श्छोकसे आरम्भ 
करके इस अध्यायके छाछटवे स्लोकपर्यन्त भगवानूने जो 
दिव्य उपदेरा दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उप- 
देडाका वाचक यँ “एतत्‌” पद है । उस उपदेशका मह 
प्रकट करनेके लये ही भगवान्‌ने यहाँ अञजुनसे उपर्युक्त 
म्रश्न किया है । अभिप्राय यह है किं मेरा यह उपदेश बड़ा 
ही दकम है, मै हर एक मनुष्यके सामने “यै ही साक्षात्‌ 
परमेश्वर ट, तू मेरी दी शरणमे आ जा? इत्यादि बातें नहीं 
कह सकता; इसब्यि तुमने मेरे उपदेराको भीभं ति ध्यान- 
पू्वैक सुन तो च्या है न १ क्योकि यदि कीं तुमने उसपर 
ध्यान न दिया होगा तो तुमने निःसन्देह बडी भूर की है । 
्रश--क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया !-- 
इस प्ररनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इस ्रश्चसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
किं यदि तुमने उस उपदेराको भटीर्भोति सुना है तो 
उसका फठ भी अवदय होना चाहिये । इसव्यि तुम जिस 


¢. 
स्वन्ध---इत प्रकार भगवान्‌के पूषनेपर अव जुन मगवानूपे कत्नता गक 


वर्णन करते है-- 


मोहसे व्याप्त होकर घर्मके विषयमे अपनेको मूढचेता 
बतला रहे थे ( २ । ७ ) तथा अपने खधर्मका पालन 
करनेमे पाप समञ्च रहे थे ८ १।३६) ओर समस्त कर्वव्य- 
कर्मोका त्याग करके भिक्षाके असे जीवन बिताना श्रेष्ठ 
समञ्च रदे थे (२1 ५ ) एवं जिसके कारण तुम खजन- 
वधके भयसे व्याल हो रदे थे ( १ । ४५-४७ ) ओर 
अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर पाते ये (|<. 
७ )--त्हारा बह अज्ञानजनित मोह अव नष्ट हो गया 
या नहीं १ यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यानर्का सुना होगा 
तो अवश्य ही तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिये | ओर 
यदि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुभा है, तो यही मानना 
पड़गा कि पमन उ उपदेशको एकाम्रचित्तसे नही घना । 
(ध भगवानके इन दोनों प्रशमे यह्‌ उपदेरा भरा हभ 
हे कि मुष्यको इस गीताराखका अध्ययन ओर श्रवण बडी 
सावधानीके साथ एकाभ्रचित्तसे तत्पर होकर करना = (6 
ओर जवतका अज्ञानजनित मोहका सरथा नारान हो जाय 
तचत 2 समना चाहिये किं अभीतक म भगवान्‌ 
उपदेशक यथार्थ नही समञ्च सका ह अतः पुनः उसपर 
चार्‌ करना आवद्यक है | 


श्रद्धा ओर विवेकपूरवक धि 
< कर्ते हए अपनी सथितिका 
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अजुन उवाच 


नष्टो मोहः 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः 


स्मतिर्टब्धा 


त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


अजुन बोले-हे अच्युत ¡ आपकी छृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ओर रने स्सृति पाप्त कर खी दै, 
अव मं संशयरदित होकर स्थित ह, अतः आपकी आज्ञाक। पालन करूंगा ॥ ७३ ॥ 


प्रभ-यर्हा “अच्युतः सम्बोधनका क्या माव है १ 

उत्तर्‌-भगवान्को अच्युतः नामसे सम्बोधित करके 
यहा अघने यह माव दिखलया है किं आप साक्षात्‌ 
निकार प्रह, परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌, अविनारी 
परमेश्वर है--ईइस वातको अवमे मीति जान गया | 

्रहन-आपकी क्षपासे मेश मोह न हो गया, इस 
कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे जने कृतङता प्रकट करते हए मगवान्‌- 
के ्ररनका उत्तर दिया है । अर्युनके कहनेका अभिप्राय यह्‌ 
है कि आपने यह दिव्य उपदेश घुनाकर सुङ्पर बड़ी मारी 
द्या की है, आपके उपदेशाको खुननेसे मेरा अज्ञानजनित 
मोह सर्वथा नष्टहो गया है अर्थात्‌ आपके गुणः, प्रभाव, 
देयं ओर खरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहसे 
प्याप्त होकर मे आपकी आज्ञाको मानने व्थि तैयार नहीं 
होता था (२।९) ओर बन्धु-वान्धवेंके व्रिनाशका भय करके 
रोकसे व्याकुल हो रहा था (१।२८ से ४७ तक )- ह 
सव मोह अव सवया नहो गयाहै। 

प्रभे स्पृति प्राप्त कर ली है, इस कथनका 





- क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे अथैने यह माघ दिखलया है कि मेरा 
अज्ञानजनित मोह न्ट हो जानेसे मेरे अन्तःकरणमे दिष्य 
सम्बन्धः 





कनका प्रकाश हो गया है; इससे सुञ्चे आपके युण, 
प्रभाव, रेश्वय ओर्‌ ख्ूपकी पूणं स्मृति प्राप्त हो गयी है 
ओर आपका समग्र रूप मेरे प्रक्ष हो गया है-सुद्च 
कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है । 

परन-शर संयरहित होकर सित दः इस कृथनका 
क्या भाव है! । 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव प्रकट किया है कि अव 
अपके गुणः प्रमाव, रशवं जीर सगुण-नर्युण, साकार्‌- 
निराकार खरूपके विषयमे तथा धर्म.अधर्मं ओर कर्वन्य- 
अवर्तव्य आदिके विषयमे सन्ञ किन्चिन्माज भी संशय नही 
रहा है । मेरे सन संशाय नष्ट हो गये ह तथा समस्त 
संशयोंका नाश हो जनेके कारण मेरे अन्तःकरण 
चच्चर्ताका सर्वया अभाव हो गया है | 

प्रथने आपकी आज्ञाका पालन कर्णाः इस कथन- 
काक्या माव है? 

उत्तर-इससे अनने यह भाव दिखलाया है कि आपः 
की दयासे भै छृतक्त्य हो गया ह, मरे व्ि अब कुछ भी 
कर्तव्य रोष नहीं रहा; अतएव आपके कथनानुसार 
लेकसंप्रहके व्यि युद्धादि समस्त कर्म जैसे आप कारेन 
निमिततमात्र बनकर ठीलारूपसे मेँ वैसे ही करूंगा | 


ईत गा पताके परदनानुततार भगवान्‌ शरीकष्ण ओर अर्जुनक तवादर्प ीताद्चा्का वर्णन करके 


जब उत्का उपसंहार करते हए सजय दो श्ठोकमे पृतष्टके सामने गीताक्रा महत्त प्रकट करते है- - 
| सजय उवाच 


इत्यहं वासुदेवस्य 
संबादमिममश्रौषमद्ुतं 


पथस्य च॒ महात्मनः । 


रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सञ्जय बोे-इस प्रकार मेने धीवासुदेवके ओर महात्मा अजुनके इस अद्‌भुत रदस्ययुक्त, रोमाञ्च- 


कारक संवाद्को सुना ॥ ७४ ॥ 


नन 





प्रति, पदका क्या भाव है ! 

उत्तरति, पदसे यहोँ गीताके उपदेशाकी समपि 
दिखायी गयी है । 

रसल-भगवान्‌वे धासेः नामका ग्रमोग करक ओर 
“पार्थे साय (हात्मा, विरोषण देकर क्या भाव दिखलाया 
गघा है ! 

उत्तर-इससे सज्ञयने गीताका महच प्रकट किया है । 
अभिप्राय थह है कि साक्षात्‌ नरऋषिवे अवतार सहासा 
अनवे पूनेषर सवके हदयमे निवात करनेवाठे सवै 
व्वापी परमेश्वर श्रक््णमे दवारा यह उपदेरा दिया गया है, 
इस्‌ कारण यह बडे दी महका है । दूसरा कोई भी शा 
हृ्षकी नरानरी नहीं कर सकता, क्योकि यह समस्त 
शाशोका सार है ।# 


ग्रभ-यहौँ “संवादम्‌? पदके साथ “अद्भुतम्‌! ओर 


व्यासप्रसादच्छंतवानेतद्‌गुहयमहं 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्सक्षात्कथयतः 


&<० # मीता-तसविवेचनी टीका > _ 





(तेमहर्षणम्‌ विरोषण देनेका क्या भाव हं 

उत्तर-इन दोनो विरोषणोका प्रयोग करके सञ्चयने 
यह भाव दिलाया है किं यह महात्मा अनक पूष्नेपर 
साक्षात्‌ पसेखसवे द्रा कहा हआ उपरा वडा ही अदधत 
अर्थात्‌ आश्चर्यननकः ओर असाधारण है; इससे मलुष्यको 
भनवात्‌के दिव्य अदढोकिक गुणः प्रमाव ओर ेययुक्त 
समग्र रूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मतुष्य इते जैसे 
जैसे सुनता ओर समञ्लता है, वैसे-दी-वेसे ह ओर 
आश्वर्धके कारण उसका शरीर पुक्कित हो जाता है, 
उसके समस्त शारीरम रोमाञ्च हो जाता है । 

्क्ष-“अश्रौषमः पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-इसये सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि पैसे 
अदूमुत आश्वयैमय उपदेशको मैने घ॒ना, यह मेरे च्य 
बडे ही सौमाग्यकी बात है | 


परम्‌ । 
सयस्‌ ॥ ७५ ॥ 


श्रीव्यासजीकी कपासे दिव्य टि पाकर मरेन इस परम गोपनीय योगको जनके प्रति कते हुः 
खयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीरृष्णसे प्रत्यक्ष खना है ॥ ७५ ॥ 


प्रश्-च्यासुप्रसादात्‌? पदका क्या भाव है 

उत्तर--इससे सञ्नयने व्यासजीके प्रति कृतज्ञताका भाव 
प्रकट किया है । अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ व्यासजीने 
दया करके जो मुञ्चे दिव्य दृष्टि अर्थात्‌ दूर देशम होने- 
वाटी समस्त घटनाओंको देखने, सुनने ओर समञ्जन 
आदिकी अद्सुत शक्ति प्रदान की है-उसीके कारण आज 
सुश्च भगवान्‌का यह दिव्य उपदेशा सुननेके लिये मिल; 
नहीं तो सुद एेखा सुयोग कैसे मिक्ता ? 

ब्रश्न-“एतत्‌ पद यहो किंसका वाचक है तथा उसके 
साथ (ररम गुद्यम्‌ः ओर "्योगम्‌ः-इन तीनां वरिरोपरणो- 
के म्रमोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-“एतत्‌"पद यहो श्रीकृष्ण ओर अनवे संबाद- 


देकर यह मात्र दिल्या है किं यह अतिराय उत्तम है, 
'गुदयमविरोषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अयन्त ` 
गुरने योगय दे! जतःअनिकारीके सामने इसका वर्णन 
नहीं करना चाहिये; तथा धोगम्‌? विशेषण देकर यह भाव 
दिखाया हं किं मगनान्‌की प्रा्िके उपायभूत कर्मयोग, 
ज्ञानयोग ष्यानयोग ओर भक्तियोग आदि साधनोका इसमे 
४ 1 ¢. (~. है ७ 
ध ५ विया . है तथा वह खयं भी अर्थात्‌ 
उक इसका पठ भी पररमात्माकी प्राप्तका साध 
धन 
होनेसे योगख्प ही है । ४ 
च भ्रन-उप्युक्त विशेषणे युक्त इस उपदेशकी मेने 
अयने प्रति कहते हए खयं योगेखर भगवान्‌ श्रकृष्णसे 
रक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या भाव है ! 
व सज्ञयने धृतराषटके प्रति यह भाव प्रकर 
यह गीताराख-जो भने 1 वा विपताक ने धाषमो सनाया हि खनाया है- 


% सीता सुगीता क्॑न्वा किमन्यैः शाच्रविसतरेः । या खयं पद्चनामल सुव्रता ] 


गीताक्ना दी सम्यक परदारे श्रवणकीर्ेन, पठन-पाठनः मनन ओर 


( महा० भीष्प० ४३।१) 
ब करना चाहिये, अन्य शाके संग्रहे 


कया प्रमोलन हे १ क्योकि यहं सयं पद्नाम भगवान्‌ विष्णके मुलकसल्ते निकली दै | 








£ अटारहर्वो अध्याय # 





६८१ 








विसी दूसरेसे खुनी इई बात नहीं है, विन्तु समस्त श्ष्णके दी खुलारविन्दसे उस समय जव किं वे उसे 


योगशक्तियोके अध्यक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ स्वयं भगवान्‌ श्री- 


अ्यैनसे कह रहे थे- मैने प्रक्ष सुना है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अतिदुर्ठम गीता्ना्के सुननेका महस प्रकट करके अब सजय अपनी सथितिक् 
वर्णन करते हुए उस उपदेशक स्मृतिकरा महच प्रकट करते है-- 


राजन्संस्मृत्य 
केरवाजनयोः 


संस्मृत्य 
पण्यं हष्यामि च मुहुः ॥ ७६ ॥ 


संवादमिममद्‌ मुत्‌ । 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री्घष्ण ओर अर्जुंनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अदधत संवाद्क 
युलः-पुनः स्मरण करके मै वार-वार हर्षित हा रहा हँ ॥ ७६ ॥ 


्र्च--धपुप्पम्‌, ओर “अद्धतम्‌?-इन दोन विरोषणो- 
काक्या मावह! 

उत्तर-पपुण्यम्‌) ओर “अद्धतम्‌९-इन दोनो विरेषणोका 
प्रयोग करके सज्ञयने यह माव दिखाया है कि भगवान्‌ 
श्रकरष्ण ओर अर्जुनका दिव्य संबादरूप यह मीताराच्च 
अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन ओर वर्णन आदि करने- 
वाटे मनुष्यको परम पवित्र करके उप्तका सव प्रकारसे 
कल्याण करनेवाला तथा मगवान्‌के आश्वयमय युणः प्रभाक, 
दर्थ, तच, रहस्य ओर स्वरूपो वतनेवाख है; अतः 
यह्‌ अत्यन्त ही पवित्र, दिव्य एवं अटकिकर है । 


ग्-इसे पुनः-पुनः स्मरण करके भ बार-बार दषित 
हो रहा हू-इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे सञ्जयने अपनी धितिक्रा वर्णन करकैः 
गीतोक्त उपदेशकी स्पृतिका महत प्रकट किया है । 
अभिप्राय यह है करि भगवान्रारा वणित इस उपदेराने मेरे 
हदयकतो इतना आकर्षित कर च्या है किं अब सञ्च 
दूसरी कोई बत दी अच्छी नहीं कगतीः मेरे मनमें वार्‌-बार्‌ 
उस उपदेशकी स्मृति हो रदी है ओर्‌ उन भावके 
अवेशमे मै असीम हका अमुभव कर रहा हू, त्रे 
ओर हर्षके कारण विहृ हो रहा द्रं । 


सम्बन्ध-इत प्रकार गीता-राचक्र. मृतिका महत्व बतलाश्गर अब सजय अपनी (स्थितिक्रा वर्णन करते 
इए भगवान्‌के विराट्‌ स्वरूपकी स्मृतिका महच्च दिवलाते है-- 


तच्च संस्प्रत्य 


संस्मृत्य रूपमत्यदूुतं हरेः । 


विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
हे राजन्‌ | श्रोदरिके उख अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आश्चयं होता है ओर भ बार-बार पित हो रहा ह ॥ ७७ ॥ 


्रश्च-भगवानके ष्टरि नामका क्या माव हं ¢ 

उत्तर-भगवान्‌ श्री्ृष्णके गुणः प्रभव टीला, रस्ये, 
हिमा, नाम ओर स्वख्यक्र श्रवणः मनन, कीर्तन, दर्शन 
ओर स्पश आदि करनेसे मनुष्यकरे समस्त परी नश 
द्धो जाता है; उनके साथ किसी प्रकारा भी सम्बन्ध हो 
जानेस वे मनुष्यके समस्त पापो, अज्ञानको ओर दुःख- 
को हरण कर क्ते है तथा वे अपने भक्तोके सनको 
चुरनेधाये है । इसच्ि उन (हिः कंते है । 

्रश्ष (तत्‌ ओर अति अद्धतम्‌? विरोष गोकरे सहित 
“ख्पम्‌? पद्‌ मगवानके किंस ख्यक्रा वाचक्र ल 

उत्तर-जिस अव्यन्त आश्व्ेषय दिव्य विश्वरूपको. 


गी० त° विण दन्ते 


भगवनन अर्जुनको दर्शन कराया था ओर्‌ जिसके दशन- 
का महन मगवान्‌ने ग्यरहपरै अध्यायके सेंतारीपतरे ओर 
अडताीसव्रं इोको स्वयं बतलाया है, उसी विराट्‌ 
स्वरूपा वाचक यहं (तत्‌? ओर “अति अद्भुतम्‌? 
प्रिोषणोके सहित रूपम्‌" पद है । 

रश्च उस ख्यो पुनः-पुनः स्मरण करके मुञ्चे महान्‌ 
आश्वर्भ होता है-इस कथनकरा क्या भाव है १ 

उत्तर-उससे सञ्चधने यह माव दिखाया है कि भगवान्‌ 
क्ता वह रूप मेरे चितसे उतरता ही नहीं, उसे मै बार-बार 
स्मरण करता रहता ह ओर मुञ्चे डा आश्व्यहो रहा दै क्ति 
गाने अतिशय दुम उस्‌ दिव्य रूपका दशेन सञ् कैसे 


६८२ ॐ गीता-ठत्त्वविवेचनी टीका * 
न --------------=----------------- 


हो गया। मेरा तो पेता चु भी पुण्य नहीं थाजिससे ुञच एस 


ग्रदन- यै बार-बार हर्षित हो रहा द्व-इस कथनका 


रूपे दजन हो सकते। अहो ! इसमे केवलमात्र भगवानूकी क्या भाव है १ _ 


अहैतुकी दया ही कारण है । साथी उस रूपके अत्यनत अद्धत 


(& 


दृद्योको ओर घटनाओंकों याद कर-करके भी मुज्ञ बडा आश्चये 


उत्तर-ससे यह भाव दिखलाया गया है किं सुनने केवर 


आश्वर्थही नही दयता है, उसे बार्‌बार याद करके मे दषं ओर 


होता है कि अहो ! मगवानूकी कैसी विचित्र योगदाक्ति है । प्रेपमे विहर भी हौ रहा र; मेरे अनन्दका पारावार नदी है । 
सम्बन्ध-इत प्रकार अपनी स्थितिका वर्णन करते हए गी ताक उपदेद्रकी ओर मगवान्‌के अद्भुत छूपकौ 
समृतिका मह प्रकट करके, अब सजय धृतराष्टूस पाण्डवोकी विजयी निशित सम्भावना प्रकट करते हुए इस्त 


अध्यायका उपसंहार करते है-- 


= = +) ¢ नुं ध 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र॒ पार्थो धनुघरः। 
¢ ~€ © > € (७ 
तत्र॒ श्रीरविंजयो भूनिघरुवा नीतिमनिसंम ॥ ७८ ॥ 


हे राजन्‌ ! जर्ष योगेदवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ओर जहां गाण्डोव-घनुषधारी अजैन है» वदींपर श्रीः 
विज्ञय, विभूति ओर अचर नीति है- रेखा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 


्ररन-श्रीकृष्णको योगेखर कहकर ओर अजुनको धनुधैर 
कहकर इस सटरोकमे सञ्जयने क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-धृताष्टके मनमे सन्धिकी इच्छा उतयन करनेके 
उदेदयसे इस श्लोकमे सञ्जय उपर्युक्त विरोषणेके दारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ओर अथैनका प्रभाव बतलते हए 
पाण्डवोको व्रिजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते है १ 
अभिप्राय यह है किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त योगराक्तियो- 
के स्वामी है; वे अपनी योगराक्तिसे क्षणभप्म समस्त 
जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर संहार कर सकते है; वे 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस धर्मराज युषि्रिर 
के सहायक है, उ्तकी विजयमे क्या राङ्का है | 


दके सिवा अजुन भी नर ऋषिक अवतार भगवान्‌कै 
प्रिय सखा ओर्‌ गाण्डीव्र-धनुषके धारण करनेवाठे महान्‌ व्रीर 
परप हैते भी अपने माई युधिष्ठिकी विजयके ल्य कटिवद्ध 
है | अतः आज उपरयुिष्ठिकी बराबरी दूसरा कौन कर 
सकता है, केकि जहो सूं रहता है, प्रकाश उसके 
साथ ही रहता है--उघी प्रकार्‌ जयौ योगेर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन रहते है वहीं सम्पूर्णं शोभा, सारा रेश्वयं 
ओर अठ न्याय (धर्म)--ये सव उनके साथ-साथ रहते है 
ओर जिस पक्षमे धर्म रहता है, उसीकी विजय होती है । 
अतः प्रण्डवोकी त्रिजयमें किसी प्रकारी शङ्का नहीं है । 
यदि अव भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने 
सत्रोको सम्ञाकर्‌ पाण्डवोंसे सन्धि कर लो 1 


ग ््च््वा>०~- 


ॐ तत्तदिति श्रीमञ्गगवहीतासूपनिषतसु बह्मविचायां योगात 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाण्दरोऽव्यायः ॥ ४८ ॥ 

श्रीमद्वगवद्वीता' आनन्दविद्धन, षडेश्रथपूरणं चराचसवनि 

दिव्य वाणी है | यह अलन्त रहस्ये पूर्णं है । परम दथामय भगव 
समञ्चं आ सक्ता है । जो पुरुष परम श्द्रा ओर प्रेममयी पर 
मनन करते हे वेदी भगवत्‌-कपाका प्रत्यक्ष अनुभव कर्के मीत 
अतएव अपना कल्याण चाहनेवाटे नर-नालिंको उचित है 
दैवी गुणोका अजन करते हए श्रद्ा-मक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन, अः 
यथायोग्य तत्पत्ताके साथ साधनमें चमा ज्यं । जो पुरुप इस प्रकार्‌ करते 


कि वे भक्तपर्‌ अ 


श्रकप्णानुनतंगदे 


<त परपुष्मोत्तम, साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
न्‌ शाकी कृपासे ही करस अशमे इतका रहस्य 
रद्र भक्तिसे अपने हृदयको भरकर भगवद्रीताका 
वे खस्मकी करंसी अंरामे ज्ोकी कर सवते छ । 
नको आद मानकर अपनेमे अर्जुनके-से 
पन करे एवं भगवान्‌े आज्ञानुसार 


< ह) लने अन्त, स 
परमानन्ददायक अनुपम ओर्‌ दिव्य माकी सुरणा होती दती है तथा च सै 4 भः 
की अटीकिक कृपा-सुघाका रसाखादन करते हए शीघ्र दी मगतानको प्रात हो ;करण होकर भगवान्‌ 

नन न्च््ध>+ 


जते है। 


- 


ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 


महाभारतम श्रीगीताजीका माल्य 
गीता सुगीता कतव्या किमन्यः शाघसंग्रहैः | 
या खयं पद्मनाभ मुखपशदिनिःचता॥ 
सर्व्ाञ्चमयी गीता सर्वदेवमयो दहरिः। 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनु; ॥ 
गीता शङ्खा च गायत्री गोविन्देति हदि स्थिते। 
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनजन्म न बिद्यते ॥ 
भारतामृतसर्वखगीताया मथितस्य च । 
सारघुदुधृत्य कृष्णेन अनस युखे हुतम्‌ ॥ 
( महा° मीप्म० ४३] १ २ ३१८५) 
अन्य शासक संग्रहकी क्या आवर्यकता है ? केवकं गीताका ही मटी ग्रकारसे गान 
८ पठन ओर `मनन ) करना चाहिये; क्थोक्रि यह मगान्‌ पद्मनाम ( ष्णु ) के साक्षात्‌ 
मुखकमल्से प्रकट हई है । गीता सस्त शाखी है, श्रीहरि स्मदेवमय है, गङ्खाजी 
सर्वतीर्थमयी है ओर मनु स्वैतरेदमय हैँ | गीता, गङ्गा, गधत्री ओर गोविन्द्-ये चार गकारसे 
युक्त नाम जिततके हृदथमे वपते है उसका पुनर्जनमम नहीं होता । महामारतरूषी अगृतके 
सर्वेख॒गीताको मथकर ओर उनसे सार॒निकाच्कर भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजैनके सुखे 
उसका हवन किया है । 


"ली 
2 गीताप्रेस, मोरखपुरकी गीताए 
९ 


भ्रीमद्धगवद्रीता-तच्वविवेचनी-रीकाकार श्रीजयदयाव्जी गोयन्दका, गीता-विषयक २५१५५ 
प्रश्न जर उनके उत्तरके रूपमे विवेचनात्मक ठंगकी हिदी-ीकाका संशोधित संस्करण; 
पृष्ठ ६८७, रंमीन चित्र 9? मूल्य 

8 श्रीमद्धगवहीता शांकरभाष्य-{ हिदी-अनुवादसहित । इसमे मू शोकः भाष्य, हिंदीमं भावाथः 

९ टिप्पणी तथा शब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है । प्रष्ठ ५२० तिरगे चित्र ३; मूल्य 

मद्धगवद्वीता-रामाजुजभाष्य-[ टिदी-अज्ादसदित 1 डिमाई आस्पेजी, प्रष्ठ ६०८ 
तीन तिरंगे चित्र, सजिल्द्‌, मूल्य ध 
| श्रीमद्धगवद्रीता- मूः पदच्छेद, अन्वयः साधारण भापादका स्पपिणी, प्रधान ओर सृष्ष्म 
म विषय श्वं त्यागसे भगवद्माततिसहित, मोद गप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७२; 
रंगीन चित्र ४; मूल्य “““ ४ 

4 श्रीमद्धगवट्रीता-म्रयेक अध्यायके माहास्यसहित, सटीक, मोटा टाप, खहोरी दगकी 

8 सचित्र, पृष्ठ ४२४; मूल्य १.१०; सजिल्द्‌ 

| मद्धगबट्रीता-{ मक्ञटी } प्रायः सभी विषय १.२५. वाटी नं ० 9 के समान, विशेषता 

8 यह है कि रटोकोके सिरेपर भावाथ छपा इआ दहै, सादन ओर गप कुछ छोटे, 

पृष्ठ ६८) रंमीन चित्र ४१ मूल्य अजिल्द्‌ ०.७०) सजिल्द 


कक ऊक 


१.२५ 


१,५.१० 


९ 

नि १.०० 

थ श्रीमद्धगवद्री ता-श्टोकः साधारण भाषाटीका, टिप्पणीः प्रधान विषय; मोटा टाइप, । 

& पृष्ठ ३१६) मूल्य ०.६०) सजिल्द भ 

8 त मोटे अक्षरवाटी, सचित्र, एषठ २१६ मूल्य अजिल्द ०.३१, सजिल्द॒ ०.५६ 

न श्रीमद्धगवद्धी ता-केवल माघा, अक्षर मेटे है, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मूल्य क 
श्रीपश्चरतन-गीता-सचित्रः इसमे श्रीपद्भगघद्रीता, रीविष्यसदस्नाम, श्रीमीषमर 

६ ्रीभुस्ृति, श्रीगन््मोकषके मूर पाठ है । गाटका-साईनः पृष्ठ १८४, मूलय श २५ 
श्रीमद्धगवद्वीता-साधारण मापाटीका, पाकेटसान, सचत, ष्ठ २५२, मूल्य ०.२०, सजिल्द 

& श्रीमद्धगवद्रीता-ताबीजी, मू, पृष्ठ २९६; मूल्य ५ ॥ ००२५५ 

¢ भरमद्धगवद्वीता-विष्ट॒सद्ननामसदित, धष १२८) सचि, मूल्य॒- भ ६ | 

॥ | 'ता-गीतप्रेस, पो० गीतप्रेष ( त) 


काऊ 
[21 


अन्य पुस्तकोका सूचीपत्र स॒प्त गाय । 


4 
१ ९५ 
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% ` । 
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